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लेखिका ५ 
श्रीमतो सरला दुबे 
एम० ए० (समाज-शास्त्र ), बी० टी० 
ए० पी० आ्राई० कॉलिज, बरली । 


भूमिका लेखक : 
रवीन्द्र नाथ सुकर्जो 
प्रोफेस र तथा अध्यक्ष, समाजश्यास्त्र विभाग, 
बरेली कॉलिज, बरली । 


अकाशक ६ 


सरस्वती सदन, मसूरी । 


प्रथम संस्करण, १६६७ ] [ मूल्य १४ रुपये 


प्रकाशक : 
सरस्वती सदन, ससूरो। - 


सर्वाधिकार लेखिका हारा सुरक्षित 


इस पुस्तक का कोई भी अंश किसी भी उद्देश्य से लेखिका की लिखित 
अनुमति के बिना प्रकाशित नहीं किया जा सकेगा । 


प्रथम संस्करण, १८६७ 


मुद्रक : 
प्रभात प्रेस, मेरठ । 


जिनका ढेरों स्नेह! और अनन्त आशीर्वाद 
. मुभे जीवन के हर पग पर प्रेरणा देता रहा है 
ओर 
इस पुस्तक को पाकर जिन्हें सबसे श्रधिक 
द गये व हुए होगा 
उन्हों 
परम पूजनीय, सरल एवं सौम्य 'मइय्या' 
श्री श्रीनारायण शुक्ल 


(डिप्टी सुपरिस्टेण्डेन्ट ऑफ पुलिस, आगरा) 
को 


सादर समापषित 


““सरला 


भूमिका 


श्रीमती सरला दुबे द्वारा विभिन्‍न भारतीय विश्वविद्यालयों की उच्च 
कक्षाओ्रों के विद्याथियों के लिए लिखित पुस्तक सामाजिक विघटन तथा सुधार' की 
पाण्डुलिपि देखने का अश्रवसर मुझ प्राप्त हुआ है और उसे देखकर मुझे यह अनुभव 
हुआ है कि श्रीमती सरला में लेखिका के रूप में अद्भुत प्रतिभा छिपी, हुई है जिसका 
निखार उनकी क्ृतियों में उत्तरोत्तर होता ही जा रहा है। लेखिका के रूप में 
श्रीमती दुबे आज नयी नहीं हैं। प्रस्तुत पुस्तक उनकी पंचम कृति है--प्रथम चार 
कृतियाँ बी० ए० प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के विद्याथियों के लिए उन्होंने लिखी हैं 
और प्रत्येक पुस्तक में उनकी लेखन शक्ति की अभिननन्‍्दनीय प्रगति स्वतः ही 
दृष्टिगोचर होती है। प्रस्तुत पुस्तक तो उस प्रगति का एक अभिनव मोड़ है और 
वह इस दृष्टिकोण से कि इस विषय पर आाप ही सर्वप्रथम लेखिका हैं जिन्होंने 
व्यक्तिक अध्यान पद्धति! (0४5८ ४प०ए ४८४००) को श्रपनाते हुए प्रत्येक 
भ्रध्याय को प्रारम्भ किया है। यह पद्धति भविष्य के लेखक तथा लेखिकाश्रों को 
पुस्तक की लेखन-शली के क्षेत्र में एक नये मार्ग का सुन्दर सुभाव देगी और उत्कृष्ट 
पाठय-पुस्तकों के लिए अंग्रेजी पुस्तकों पर हमारी निर्भरता को कम करेगी। 
वैज्ञानिक विषयों पर हिन्दी में लिखो पुस्तकें भी स्वयं पूर्ण तथा उच्च-कोटि की हो 
सकती हैं, श्रीमती दुबे की यह पुस्तक उसी का एक उज्ज्वल उदाहरण है। भाषा 
की सरलता, सहज-प्रवाह तथा भावों की इतनी स्पष्ट अ्रभिव्यक्ति हमने हिन्दी भाषा 
में लिखी हुई समाज-शास्त्र की केवल दो-एक पुस्तकों में ही देखी है। पर इससे 
भी अधिक प्रशंसनीय बात यह है कि भाषा की सरलता व रोचकता ने पुस्तक की 
सामग्री की प्रामाणिकता व वेज्ञानिक आधार को इतना-सा भी प्रक्षुब्ध या 
प्रतिहत नहीं किया, वरन्‌ उसे वेषथिक स्तर पर प्रतिष्ठित ही किया है। इसीलिए 
मुझे विश्वास है कि केवल विद्याथियों के लिए नहीं, अ्रध्यापक-वर्ग के लिए भी यह 
पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी । मैं इस पुस्तक का अभ्रपने तथा अपने विद्यार्थियों के 
लिए हृदय से स्वागत करता हूँ । 


रवीन्द्र नाथ मुकर्जी 
रामनवमी १६६६ .. प्रोफेसर तथा अध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग 
बरेली कालेज बरेली 


आमुख 


प्रस्तुत पुस्तक भारतीय विश्वविद्यालयों, विशेषकर झ्रागरा,लखनऊ, गोरखपुर, 
विक्रम, राजस्थान, सागर विश्वविद्यालयों की बी० ए० तथा एम० ए० कक्षाओं के 
विद्याथियों के लिए लिखी गई है । उक्त विश्वविद्यालयों द्वारा निर्घारित पाठ्यक्रम के 
समस्त विषयों को इस पुस्तक में सम्मिलित किया गया है। उन विषयों का जितना 
विस्तारपुर्वक व ऋ्रमबद्ध .विवेचना और विश्लेषण इस पुस्तक में किया गया है, उतना 
हिन्दी में अब तक प्रकाशित अन्य किसी भी पुस्तक में नहीं मिलता है | पुस्तक के 
आरम्भ से अ्रन्त तक की सामग्री में भारतीय पृष्ठभूमि को प्रधानता दी गई है भर 
इसी कारण भारतीय उदाहरणों से इस पुस्तक' का प्रत्येक अध्याय ओत-श्रोत है । 
ञ्ावश्यकतानुसार सत्‌ १६६६ तक कोी प्राप्त सूचनाओं और आँकड़ों से इस 
पुस्तक को समृद्ध करने का भी प्रयास लेखिका ने किया है । इस कारण यह आशा है 
कि पाठक व अध्यापक-वर्ग इसे अत्यधिक उपयोगी पायेंगे । 








इस पुस्तक को लिखने में मैंने एक नवीन पद्धतिशास्त्र (7८060/०2ए) को 
अपनाने का सहज साहस किया है और वह है वेयक्तिक अध्ययन पद्धति' (0७४८ 
४7007 772८7700) ॥ इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय का आरम्भ किसी न किसी 
बैयक्तिक श्रध्ययन' (2४5८ ४८09) से ही किया गया है श्नौर उसे भ्रत्यधिक 
आकर्षक तथा रोचक भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि पाठक वर्ग उसे 
कहानी तथा उपन्यास की भाँति रुचिपूर्वक पढ़ें और उस श्रध्याय के सम्बन्ध में एक 
सामान्य ज्ञान को भ्रनायास ही प्राप्त कर लें। इस उद्देश्य की पूति के लिए प्रत्येक 
“यक्तिक अध्ययन में एक अध्याय विशेष की सम्पूर्ण सामग्री का निचोड़ प्रस्तुत करने 
का प्रयास किया गया है । अब तक इस विषय परं किसी भी भारतीय लेखक ने अपनी 
हक भी पुस्तक में इस पद्धतिशास्त्र को नहीं अपनाया है। साथ ही, इस पुस्तक को 
क्रमशः सामाजिक विघटन, वेयक्तिक विघटन, पारिवारिक विघटन, सामूदायिक 
विघटन, पूननिर्माण तथा सुधार--इन पांच खण्डों में बांटने तथा प्रत्येक से सम्बन्धित 
विषयों को क्रमबद्धरूप में प्रस्तुत करने की जो योजना इस पुस्तक में अपनाई गयी 
है वह भी अभिनव है। इन दोनों दृष्टिकोण से यह पुस्तक “क्रान्तिकारी ही है। 

इस पुस्तक की भाषा को सुधारने में, पुस्तक के लिखने में निरन्तर निर्देशक 
का कार्य करने में, अध्याय १८, २०, २१, २२, २३, २४, तथा २६ 
में प्रस्तुत किए गए सामग्री को अपनी विभिन्‍न पुस्तकों से ग्रहण करके पुनर्मुद्रण की 
अनुमति देने में तथा इस पुस्क की भूमिका लिखने में मेरे श्रद्धेय गुरुदेव प्रो० 
रवीन्द्रनाथ मुकर्जी, अ्रध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, बरेली कालेज, बरेली ने जो योगदान 


( भरे 


दिया है, उसके लिए मैं उनकी हृदय से आभारी हूँ । पुस्तक में उल्लिखित कुछ 
आंकड़ों को एकत्रित करने में मेरे श्रद्धेय भूतपूर्व अध्यापक प्रोफेसर गिरीश चन्द्र 
कुलश्रेष्ठ ने जो परिश्रम किया है उसके लिए भी मैं कृतज्ञ हूँ । इस सम्बन्ध में भाई 
श्री महेश चन्द्र सोंधी (प्रोफेसर, समाजशास्त्र विमाग, दयाननन्‍द ब्रजेन्द्र स्वरूप कालेज, 
कानपुर) का भी नाम उल्लेखनीय है जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर पुस्तक को 
पाण्डलिपि के अनेक अंशों को झ्ालोचनात्मक दृष्टि से दोहराया तथा उसमें आवश्यक 
संशोधन किया । इसके लिए मैं हृदय से उनके प्रति भी आभारी हूँ ॥ इस पुस्तक को 
लिखने में मुझे भ्रन्य जिन सम्बन्धियों तथा सहयोगियों की सहायता प्राप्त हुई है उनमें 
भाई हरी लाल जी कनौजी तथा सर्वे श्री हर महेन्द्र लाल, रमेन्दु विकाश सेन, 
निताई चरन मुकर्जी, वेद प्रकाश दुबे झ्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं । एतदर्थ मैं उनके 
प्रति भी कृतज्ञ हूँ । मेरा सबसे प्रमुख आभार उन विद्वानों के प्रति है जिनकी अमुल्य 
कृतियों तथा विचारों के आधार पर इस पुस्तक का लिखना सम्भव हुआ है । यथा 
सम्भव इन समस्त विद्वानों का नाम यथास्थान उल्लेख पृष्ठ-तल टिप्पणियां देकर किया 
है, किन्तु यदि कहीं भूल से किन्‍्हीं विद्वानों का नामोल्लेखन न हो पाया हो, तो वह 
त्रुटि इच्छाकृत न समकी जाय । इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ । 
श्रन्त में, सरस्वती सदन के संचालक विश्व जनजी ने इस पुस्तक को प्रकाशित 
करने में जिस तत्परता, लगन व आग्रह को दर्शाया है उसके लिए भी मैं उनकी हृदय 
से आभारी हूँ । 


पाठय-पुस्तक के रूप में यह मेरा प्रथम प्रयास है, पर इसमें मुझे कितनी 
सफलता मिली है इसका निर्णय तो सहदय पाठक और विज्ञ-समालोचक ही करेंगे । 
उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वे पुस्तक की त्रुटियों की ओर मेरा ध्यान भ्राक्ृष्ट 
करें और पुस्तक के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए अपने रचनात्मक सुमभावों से मुझे 
लाभान्वित करें। इसके लिए मैं श्रनुग़हीत होऊंगी और अगले संस्करण में उनका 
उपयोग हो सकेगा । 





सरला निकु ज', 
सुभाषनगर, बरेली । सरला दुबे 


विषय सूची 
अथस खण्ड 


सामाजिक विघटन 


(902ाॉंत्री' ए950एशथाए5श्वाणा ) 


ग्रध्याय १---सामाजिक संगठन (86ल0 व 02४४४2407 ) 


अध्याय 


संगठन का श्रर्थ, सामाजिक संगठन का अर्थ, सामाजिक संगठन की 
परिभाषा, उपरोक्त परिभाषाओ्रों की व्याख्या, सामाजिक संगठन की 
विशेषताएँ, सामाजिक संगठन के झ्रावश्यक तत्त्व, सामाजिक संगठन 
ग्रौर सामाजिक संरचना, सामाजिक प्रक्रियायें तथा सामाजिक संगठन, 
सामाजिक परिवतंन और सामाजिक संगठन, सामाजिक नियन्त्रण 
ग्रौर सामाजिक संगठन, ऐकमत्य तथा सामाजिक संगठन, श्राधुनिक 
सामाजिक संगठन की मौलिक प्रवृति, निष्कर्ष । 


२--सामाजिक विघटन (800०॥] 0808०540०07 ) 


विघटन क्या है ? सामाजिक विघटन क्‍या है ? सामाजिक विघटन 
की परिभाषा, उपरोक्त परिभाषाओ्रों की व्याख्या सामाजिक विघटन 
एक प्रक्रिया के रूप में, सामाजिक संगठन व विघटन में ग्रवधारणा- 
त्मक भेद, सामाजिक विघटन के लक्षण, सामाजिक विधघटन या 
ग्रसामंजस्य के क्षेत्र सामाजिक विघटन के सिद्धान्त, सामाजिक 
विघटन के कारण, सामाजिक संरचना और सामाजिक विघटन, 
मनोवृत्तियाँ और सामाजिक विघटन, सामाजिक मूल्य और सामा- 
जिक विघटन, सामाजिक संकट और सामाजिक विघटन, युद्ध और 
सामाजिक विघटन, सामाजिक विघटन के अन्य कारणात्मक कारक, 
सामाजिक विघटन में परिवार, शिक्षा--सामाजिक विधघटन के एक 
कारक के रूप में, धर्म और सामाजिक विघटन, सामाजिक विघटन में 
ग्राथिक कारकों का महत्व, साम/जिक विघटन में राजनीतिक कारक, 
कानून और सामाजिक विघटन, सामाजिक विघटन में प्रेस, निष्कर्ष । 


झध्याय ३--भारत में सामाजिक विघदन (56ल८ंग 0507एवमांडथव007 8 


[ए09) 


३७ 


(मर ड्ै 


भारत में सामाजिक विघटन की प्रकृति, जातीय विभेदभ्और जातिवाद, 
प्रस्पृश्यता, संयुक्त परिवार का विघटन, निर्धनता, बेरोजगारी, अप- 
शध और बाल-अपराघ, वेश्यावृत्ति, भिक्षा वृत्ति, भारत में सामा- 
जिक विघटन के कारण, सामाजिक कारण, आथिक कारण, सांस्कृ- 
तिक कारण, राजनैतिक कारण, सामाजिक पुनर्सगठन, भारत में 
सामाजिक पुनसंगठन के सिद्धान्त । 

ग्रध्यवाय ४-- सामाजिक परिवर्तत तथा संतुलन (50ठंबी ८ब्का8० बाते 
70440 ए08777€7६ ) १११ 
सामाजिक परिवेतन क्या है ?, सामाजिक परिवेतन का अर्थ व परि- 
भाषा, उपरोक्त परिभाषाश्रों की व्याख्या, सामाजिक परिवतेन व 
साम!जिक असंतुलन या विघटन में सम्बन्ध, संस्थात्मक परिवर्तन और 
सामाजिक असन्तुलत, सांस्कृतिक परिवतंत और सामाजिक शअ्रसन्तु लन, 
राजनंतिक परिवर्तत और सामाजिक विघटन, औद्योगिक - परिवर्तन 
झौर सामाजिक विधघटन, निष्कर्ष । क्‍ 

अध्याय ५--सांस्कृतिक विघदन ((एाए/३] 7050724%84709 ) १३६ 
सांस्कृतिक विघटन की अवधारणा, सांस्कृतिक विघटन के सिद्धान्त, 
खामाजिक परिवतेत व सांस्कृतिक विघटन, निष्कर्ष । 


द्वितीय खण्ड 


वेयक्तिक विघटन 
(?िशइणानओओं >50एथ्वा॥5व00ा ) 


अध्याूख ६ -- वयक्तिक विघटन ( एट६75074 7050729॥82008 ) श्प३ 
बेयक्तिक विघटन की समाजश्ञास्त्री अवधारणा, वेयक्तिक विघटन का 
अर्थ और परिभाषा, उपरोक्त परिभाषाओ्ं की व्याख्या, सामाजिक 
विघटन और वंयक्तिक विघटन में अन्तर, सामाजिक और वेयवितक 
विघटन में सम्बन्ध, सामाजिक विघटन में व्यवित का उत्तरदायित्व, 
बयक्तिक विघठत के कारण, वेयवितक मनोवत्तियाँ श्रौर सामाजिक 
मूल्य तथा वेयक्तिक विघटन, सामाजिक संरचना और वेयक्तिक 
विघटन, संकट और बेयक्तिक विघटन, भारत में वेयवितक विघटन 
के प्रमुख प्रकार, निष्कर्ष । 

अध्याय ७- भरपराध ( (४४86) श्८१ 
अपराध क्‍या है ? अपराध का वेधानिक पहलू, अपराध की कानूनी 
ब्रिभाषा, उपरोक्त परिभाषाग्रों की व्याख्या, प्रपराध की विशेषताएँ, 


भध्रष्याय 


अध्याय 


( # ) 


हक क्रिया कानूनी दृष्टिकोण से कब श्रपराध है, अपराध का सामा- 
जिक पहलू, उपरोक्त परिभाषाओं की व्याख्या, एक क्रिया सामाजिक 
दृष्टिकोण से कब अपराध है ? अपराध की सापेक्षिका, अपराध 
ग्रौर समाज-विरोधी कार्य, अपराधों का वर्गीकरण, अपराधी कौत 
हैं? अपराधियों का वर्गीकरण, अपराध और पाप, अपराध और 
ब्यभिचार, अपराध और अनेतिकता, अपराध और वेयक्तिक श्रधि- 
कार-अपहरण, अपराध के सिद्धान्त, शास्त्रीय सिद्धान्त, मौलिक सिद्धान्त 
समाजवादी सिद्धान्त, प्ररूपवादी सिद्धान्त, अपराध के कारण, भौगो- 
लिक कारक, प्राणिशास्त्रीय श्रौर व्यक्तिगत कारक, वंशानुसंक्रमण 
ग्रपराध के कारक के रूप में, शारीरिक दोष तथा रोग, मानसिक 
दु्बंलता या मन्द-बुद्धि के कारक के रूप में, घर और परिवार-अपराध 
के कारक के रूप में, असन्तुलित परिवार और अपराध, टूटे परिवार 
और अपराध, अनुशासनहीन परिवार और अपराध, अपराधी परि- 
बार और अपराध, अनेतिक परिवार और अश्रपराध, घर की सामान्य 
प्रक्रियाएं व अपराध, अपराध के श्रन्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक 
कारक, युद्ध, समाचा रपत्र, चलचित्र, धर्म, भारत में श्रपराध, भारत 
में अपराध के कारण, सामाजिक प्रथायें व विश्वास वथा शअपराध, 
अर्म और अपराध, आथिक परिस्थितियां और अपराध, अपराध के 
अन्य कारण, ग्रामीण तथा नागरिक अपराध, ग्रामीण तथा नागरिक 
अपराध की प्रकृति में अन्तर, ग्रामीण तथा नागरिक अपराध की दरों 


में भेद । है 
८घ-अभिजात अपराधी (५४॥६८-८०॥४० (४१:07745) 





ग्रभिजात अपराधी की अवधारणा, भ्रभिजात अपराध की परिभाषा, 
ग्रभिजात-अपराधियों की विशेषतायें, अभिजात-अपराध के सामान्य 
स्वरूप, अभिजात अपराध के कारण, व्यापारी वर्गं--श्रभिजात-अप- 
राधी के रूप में, सरकारी अधिकारी अभिजात-अपराधी के रूप में, 
अभिजात-अपराधी के रूप में वकील, डाक्टर और अभिजात अपराध, 
ग्रभिजात अपराध के दुष्परिणाम, भारत में श्रभिजात अपराध । 


६--बाल श्रपराध (]४ए८४ा।८ 700॥9047९7८५० ) 


बाल अपराध का अथ, अपराधी और बाल अपराधी में अन्तर, बाल 
ग्रपराध के कारण, नागरीकरण तथा बाल अपराध, क्या निम्न वर्ग 
के बच्चे अधिक अपराधी होते हैं ? बाल-अपराध निरोध, बाल- 
अपराधियों का सुधार, भारतवर्ष में बाल-अपराधियों का सुधार, 
निष्कर्ष । 


२७० 


र्ण८ 


( 7० 


झ्रध्याय १०--वेश्यावृत्ति (77058प7702 ) 


अध्याय 


भ्रध्याय 


वेश्यावृत्ति का श्र तथा परिभाषा, वेश्यावृत्ति का स्वरूप, भारतवर्ष 
में वेश्यावृत्ति, वेश्याओों का वर्गीकरण, वेश्यावृत्ति के कारण, पुरुषों 
के वेश्यागमन के कारण, वेश्या गमन के क्षुप्रभाव, वेश्यावृत्ति के 
नियन्त्रण के उपाय, भारत में वेश्यावृत्ति पर संविधान । 
११--आत्महत्या (50400७ ) 

आत्म हत्या क्या है ? आत्म हत्या कौन करते हैं, आत्म हत्या करने 
की विधियां, आत्म-हत्या के सिद्धान्त, कंवन का सिद्धान्त, मैंनिन्‍्जर 
का सिद्धान्त, दर्सीम का आत्म-हत्या का सिद्धान्त, आत्महत्या 
के कारण, मौसम और आत्महत्या, आत्महत्या और पारिवारिक 





विघटन, व्यवसाय, श्र प्रात्महत्या, धर्म और आत्महत्या, नगर 


और आत्महत्या, अपकर्ष श्रौर आ्रात्महत्या, युद्ध और आत्म-ह॒त्या, 
रोमान्टिक श्रात्म-ह॒त्या, शारीरिक रोग और आअआत्म-ह॒त्या, सामाजिक 
प्रथायें और आत्म-हत्या, विविध कारण, निष्कर्ष । 

१२-- भिक्षावत्ति (8८४2०7५9) 

भिक्षावृत्ति क्या है ? भिखारियों का वर्गीकरण, भिक्षावत्ति के कारण, 
भीख मांगने के कारण, भीख देने के कारण, भीख माँगने के प्रभाव, 
भिक्षावृत्ति को दूर करने के उपाय, भिक्षावत्ति को रोकने से 
सम्बन्धित अधिनियम । 


भ्रध्याय १३--मद्यपान तथा मादक द्रव व्यसन (2&]00#0०ीकइआ 23706 
एप वताएत07) 


मद्यपान, मद्ययान का सामाजिक वितरण, मद्यपान के कारण, मद्यपान 
के दुष्परिणाम, मादक द्वव्य-व्यसन या नशा खोरी, भारत में मादक 
द्रव्य व्यसन, तशा-निषेध, नशा-नि्षेध क्‍या है ? नशा खोरी से हानियाँ, 
नशा-निषेध से लाभ, नद्या-निषेध से हानियाँ भारत में नशा-निषेध, 
ग्रान्दोलन का क्रमक विकास, वर्तमान भारत में नश्या-निषेध, 
नशा-निषेध जांच कमेटी सन्‌ १६४५, टेक चन्द मद्य-निषेध अध्ययन 
दल, पंचवर्षीय योजनाओं में नद्या निषेध, निष्कर्ष । 


तृतीय खण्ड 


पारिवारिक विघटन 
(॥श्ञातीए एां507ए20ं7 470) 


३२१ 


३४३ 


३६५ 


रेप 


भ्रध्याय १४-- आधुनिक परिवार में परिवर्तत (00940 865 ३9 98068 शिव) ४१३ 


परिवार में आधुनिक परिवतंन के कारण, आधुनिक युग में परिवार 
में परिवर्तन, आधुनिक परिवार की समस्‍यायें | 


( ए ) 


श्रध्याय १५--पारवारिक तनाव (एक्ए पध्काआंण्क ) ४२६ 
पारिवारिक तनाव क्या हैं ? प्राथमिक तनाव, संघर्ष में तनाव, जीवन 
दर्शन, व्यक्तिगत व्यवहार प्रतिमा, मानसिक विकारयुवत व्यक्तित्व, 
व्यावहारिक भूमिकायें, हंतियक तनाव, आर्थिक तनाव, व्याव- 
सायिक तनाव, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का अन्तर, पद, आय का अन्तर, 
बुरा स्वास्थ्य, माता पिता और सन्‍्तान का सम्बन्ध, सास, ससुर 


का हस्तक्षेप । 
श्रध्याय १६-- पारवारिक विघटन (फब्म्माए 0]802व्कांदवव/07 ) डंड२ 


आधुनिक समाज और पारिवारिक विघटन, पारिवारिक विधटन 
का अर्थ, पारिवारिक विघटन की प्रकृति, पारिवारिक विघवन एक 
प्रक्रिया के रूप में, पारिवारिक विघटन के कारण, सामाजिक मूल्य 
और पारिवारिक विघटन, सामाजिक भाषा ओर पारिवारिक 
विघटन, पारिवारिक विघटन के सामान्य कारण, आर्थिक कारण, 
सामाजिक कारण, दाशंनिक और व्यक्तिगत कारण, पारिवारिक 
विघटन को रोकने के उपाय, परिवार का भविष्य, क्‍्यां परिवार 
टूट रहा है ? 
चतुर्थ खण्ड 
सामुदायिक विघटन 
((णश्रपराप्राप् 79850एश्कञांटथा0॥ ) 
ग्रध्याप १७--युद्ध श्रोर क्रान्ति (५४५: 3283 7८ए०|७४४०४ ) ४६१ 

युद्ध क्या है ? युद्ध के कारण, युद्ध के दृष्परिणाम, युद्ध सामाजिक 
विघटन का एक विकराल रूप, युद्ध की प्रकृति और सामाजिक 
विघटन, युद्ध और सामाजिक संरचना का विक्ृत होना, युद्ध और 
विघटित अन्तर ष्ट्रीय जीवन, युद्ध तथा विधटित मानव सम्बन्ध, 
युद्धऑऔर आर्थिक विघटन, युद्ध तथा राजनेतिक विघटन, युद्ध 
तथा पारिवारिक विघटन, युद्ध तथा व्यक्तिगत विघटन, युद्ध और 


प्रमुख सामाजिक संस्था्रों का विघटन, क्रान्ति, .क्रान्ति का अर्थ, 
क्रान्ति के कारण, क्रान्ति के दुष्परिणाम, क्रान्ति का समाजश्ञास्त्र । 


शभ्रध्याय १८--निर्धनता (?0ए०५) द डंघद 


निर्धनता का भ्र्थं और परिभाषा, भारत में निर्धनता के कारण, 
निर्धनता दूर करने के उपाय, निर्धनता दूर करने के लिए सरकारी 
प्रयत्न 


प्रध्याय १६९--बेरोजगारी (ए#८८ए!०ए४४८४८) पू०४ 


( छा ) 


बेकारी का अर्थ, बेकारी के कारण, भारत में बेकारी के कारण, 
बेकारी के परिणाम, बेकारी दूर करने के उपाय, भारत सरकार 
द्वारा किए गए प्रयत्न । 

अ्रध्याय २०---अस्पृश्यता ((:7/000०0207॥59 ) +१२ 
अस्पृश्य की प्रकृति, भारत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या, 
अस्पृश्य जातियों की परिभाषा, अस्पृश्य जातियाँ--ऐतिहा सिक पृष्ठ- 
भूमि, अस्पृश्य जातियों के विभिन्‍न नाम, अ्रस्पृश्यता की उत्पत्ति, 
अस्पृश्य जातियों की निर्योग्यतायें, निर्योग्यताश्रों का प्रभाव, सुधार 
आन्दोलन, सुधार आन्दोलन के चार पहलू, स्वतन्त्रता के परचात्‌ 
सरकारी प्रयत्न, अस्पृश्यता विरोधी आन्दोलन, हरिजन-कल्याण कार्य 
विशेष सुविधाएँ तथा कल्याणकारी योजनाएँ, अस्पश्य जातियों के 
उत्थान के लिए कुछ स॒भझाव, निष्कर्ष । 


भ्रध्याय २१--जातिवाद ( (95९४४ ) शैरेक 


जातिवाद की परिभाषा और अर्थ, जातिवाद के विकास के कारक, 
जातिवाद के परिणाम, जातिवाद के निराकरण के उपाय, जातिप्रथा 
का भविष्य | 


पंचम खण्ड 
पुन्निर्माण तथा सुधार 


(क्‍7९८णाइकजालांणा क्षा् परेएणा।) 


अ्रध्याय २२--सामाजिक पुर्नानर्माण की योजनायें (507८७८४ ० $560ं॥] 
(८९००४४४ए८४०४ ) ५५३ 
सामाजिक पुनतिर्माण क्या है ? सामाजिक पुर्नानर्माण के सिद्धान्त, 
समाज कल्याण की श्रवधारणा, समाज कल्याण का अर्थ व परिभाषा, 
भारत में समाज कल्याण कार्य, केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल की 
योजनाएँ, निष्कर्ष । द 


अध्याय २२--भ्रम कल्याण ([.59007-ण८६३7८) भ््८६ 


श्रम कल्याण का अर्थ, परिभाषा और क्षेत्र, श्रम कल्याण के अन्तर्गत 

किए जाने वाले कार्य, श्रम-कल्याण कार्य--किसका उत्तर दायित्व 

भारत में शक्षम-कल्याण कार्य का महत्व, भारत में श्रम-कल्याण कार्य 

उत्तर प्रदेश में श्रम-कल्याण, तीसरी पंचवर्षीय योजना तथा श्रम- 
कल्याण व सुरक्षा, निष्कर्ष । 


( ४ ) 


प्र्याथ २४--सामाजिक सुरक्षा (5002 5८८०३ ) 


सामाजिक सुरक्षा की धारणा, सामाजिक सुरक्षा की परिभाषा, 


भारत में सामाजिक सुरक्षा का महत्व या आवश्यकतायें, सामाजिक 





सुरक्षा, सामाजिक बीमा और सामाजिक सहायता, भारत में सामा- 
जिक सुरक्षा, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, मातृत्व हितलाभ अधि- 
नियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम १६४८, कोयला खान 
निर्वाह निधि एवं बोनस योजना अधिनियम १६४८, कमंचारी निर्वाह 
निधि अधिनियम १६४५२, निष्कर्ष । 





भ्रध्याय २५--अपराधी का उपचार (7फटबशाध्य ण एलफ्ांतआ5 ) 


अध्याय 


अपराधियों का उपचार व सुधार, अपराधियों का सुधार क्‍या है ? 
ग्रपराधियों के उपचार की एक योजना, प्रीबेशन प्रणाली, प्रोबंशन 
क्‍या है ? प्रोबेशन का उद्देश्य, प्रोबेशन की शातें, प्रोबेशन-भ्रधि- 
कारी के कार्य, प्रोबेशन का सामाजिक लाभ, प्रोबेशन प्रणाली से 
हानियाँ, भारत में प्रोबेशन, मद्रास प्रोबेशन अधिनियम, उत्तर प्रदेश 
प्रथम अपराधी प्रोबेशन शभ्रधिनियम, १६३८, पैरोल, पैरोल की 
परिभाषा, पैरोल की शत, पेरोल के सामाजिक लाभ, पैरोल से 
हानियाँ, प्रोबेशन तथा पैरोल में अ्रन्तर, उत्तर-प्रदेश में पैरोल व्यवस्था, 
अपराध निरोध, कानूनी सुधार, पुलिस तथा श्रपराध-निरोध अदालत, 
श्रौर अपराध निरोध, अपराध निरोध के अन्य उपाय, उत्तर संरक्षण 
सेवायें, पश्चिमी देशों में उत्तर सरक्षण सेवायें, भारत में उत्तर 
संरक्षण सेवाओ्रों का संगठन । 

२६--द ण्ड (प्रशांडग्रापरथ्या ) 

दण्ड की पृष्ठ भूमि, दण्ड क्या है ? दण्ड का उद्देश्य, दण्ड के 
सिद्धान्त । | 


प्रध्याय २७--मुत्यु दण्ड ((2फा्म एप्स) 


म॒त्यु-दण्ड क्या है ? मृत्यु-दण्ड की विधियां मृत्यु-दण्ड की उत्पत्ति, 
भारत में मृत्यु-दण्ड, विदेशों में मृत्यु-दण्ड, मत्यु-दण्ड के सम्बन्ध में 
विचार, मृत्यु-दण्ड के पक्ष तथा विपक्ष में तक, मृत्यु-दण्ड प्रतिरोध 
नहीं करता है, मृत्यु-दण्ड दण्ड की निश्चितता को घटाता है, मृत्यु- 
दण्ड कम खर्चीला नहीं है, मृत्यु-दण्ड में गलती को सुधारा नहीं जा 
सकता, मृत्यु-दण्ड के उन्मूलन से अधिक हत्याएं नहीं होंगी, मृत्यु- 
दण्ड का अन्य लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, मृत्यु दण्ड तथा 
चुनाव, मृत्यु-दण्ड अमानुषिक है, मृत्यु-दण्ड समाज के लिए अ्रहितकर 
है, मृत्यु-दण्ड पारिवारिक विघटन का कारण बनता है, अ्रन्य तक, 
निष्कर्ष । 


६०२ 


ध्श्प 


६६६ 


( हांप ) 
झध्याय २८-- दण्ड और जेल-सुधार (62४ 200 ?/4507 २८०४7) इक 
जेल का अर्थ, जेल के कार्य, जेल प्रणाली में श्राधुनिक प्रवृत्ति, जेल 
प्रणाली का इतिहास, भारतीय जेल प्रणाली का विकास, भारतीय 
जेल प्रणाली के दोष, जेल सुधार के सिद्धान्त, जेल सुधार के कुछ 
महत्त्वपूर्ण पक्ष, जेल सुधार के सम्बन्ध में गांधी जी के विचार, भारत 
में दण्ड और जेल सुधार, भारत में दण्ड व जेल सुधार श्रान्दोलन को 
नींव, उत्तर प्रदेश में जेल सुधार, आदर्श जेल, लखनऊ, सम्पूर्णानन्‍्द 
शिविर अथवा प्राचीर विहीन जेल, बन्दी नारी निकेतन, लखनऊ । 





परिशिष्टट 


भ्रध्याय २६९-- सामाजिक व्याधिकी (502८94 7970०029 ) ७२१ 
सामाजिक व्याधिकी का अ्रथ, सामाजिक व्याधिकी की परिभाषा, 
सामाजिक व्याधिकी का क्षेत्र तथा अध्ययन-विषय, सामाजिक 
व्याधिकी और समाजशास्त्र का अध्ययन, सामाजिक व्याधिकी की 
व्यावहारिक उपयोगिता, निष्कर्ष । 


>अ् सेंड 
सामाजिक विघटन 
(902ांथो ॥7807एथ्वा74॥7०ा) 


इस खण्ड के अध्याय 


१--सामाजिक संगठन 

२--सामाजिक विघटन 

३--भारत में सामाजिक विघटन 
४--सामाजिक परिवर्तन तथा भ्रसन्तुलन 
४--पस्क तिक विधदन 


38 खवाकपाशा जापान वय्थान पनइन+यालक इप्काब- अहनचछ 


सामाजिक संगठन 


(8024] (आएशथ्ांएश्रा0॥) 


भ्रधष्याय २ 








ग्रनोखे मानव की एक अनोखी कहानी है, जिसका कहानीकार मानव स्वयं 
है और जिसकी कथावस्तु मानव की ही मानवता व दानवता है। यदि मानव से कहीं 
महान है उसकी मानवता, तो उप्से कहीं दारुण है उसकी दानवता । उसी मानवता 
व दानवता को लेकर ही बना है मानव जीवन का जीवन-जाल | इस जाल की एक 
अभिव्यक्ति स्वयं समाज है जो कि मानव के पारस्परिक सम्बन्ध की एक अनूठी 
व्यवस्था है। इसीलिए समाज को समाजिक सम्बन्धों का जाल कहा गया है। 'जाल' यह 
इसलिए है कि इसके अन्तगगंत अनेक संगठित करने वाले और अनेक विघटित करने 
वाले तत्वों, सम्बन्धों और प्रन्त:क्रियाओं (797८74०४085) का एक जटिल ताना- 
बाना होता है। इस जाल के सभी धागे समान रूप से गुथे हुए नहीं होते हैं । कोई 
धागा पूर्ण होता है तो कोई अधूरा, कोई जुड़ा होता है तो कोई टूटा और कोई ढंग 
का होता है तो कोई बेढंग का । इसी ढंग और बेढंग में, पूर्णता और अपूर्णता में, जोड़ 
आऔर बेजोड़ में समाज व सामाजिक जीवन का, मानव और मानवता का समस्त 
रहस्य छिपा हुआ है जिसका रहस्योद्घाटन करने की धृष्टता इस पुस्तक की विषय 
वस्तु है।... द द 

जसा कि ऊपर ही कहा गया है समाज एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था का 
तात्पर्य एक संरचना (5#फपटाएा८) के अन्तर्गत एकाधिक निर्मायक इकाइयों 
(८०४5४:४८४६ पा॥5 ) या तत्वों की वह निश्चित संबद्धता से है जो कि उन इकाइयों 
को इस ढंग से एक सूत्र में बाँधता है कि उससे समाज के स्थापित उद्देश्यों की पूर्ति 
सम्भव हो । जब यह पूर्ति अधिकतम मात्रा में सम्भव होती है तो उस स्थिति को 
सामाजिक संगठन कहा जाता है । यह्‌ अ्रध्याय. उसी सामाजिक संगठन की विवेचना 
है । 
संगठन का श्रर्थ 
()५(८०णाागरए ए 08०णॉंट०707 ) 


सामाजिक संगठन के विषय में अ्रध्ययन करने से पूर्व यह भ्रच्छा होगा कि 
हम पहले केवल संगठन के वास्तविक अर्थ को समझ लें । संगठन किसी अखण्ड वस्तु 
में नहीं हुआ करता है । एक पत्थर के ढेले में भला क्या संगठन होगा क्‍योंकि वह 
स्वयं एक अखण्ड वस्तु है और उसमें अखण्डता के कारण ही संगठन के होने या न 
होने का कोई प्रइन नहीं उठता है। संगठन का प्रश्न तो तब उठता है जबकि एक में 


हि सामाजिक विघटन और सुधार 


झनेक का समावेश हो । यह अनेक उस एक के ही विभिन्‍न निर्मायक इकाइयाँ 
(००४४7 प्रध्ता प्रश5) या तत्व होते हैं । ये इकाइयाँ जब आपस में एक क्रमबद्ध रूप 
में व एक सूत्र में व्यवस्थित रहते हैं तो उस व्यवस्था को ही संगठन कहा जाता है। 
संगठन से तात्पयं व्यवस्थित संबद्धता से है श्रर्थात्‌ जब एक संरचना के शअन्तर्गंत 
एकाधिक निर्मायक इकाइयाँ एक निरद्चित ढंग से परस्पर संबद्ध रहती हैं भर उस 
रूप में एक प्रतिमान (72727/४) को उत्पन्न करते हैं तो उसे संगठन कहा जाता है। 
एक उदाहरण के द्वारा संगठन की अ्रवधारंणा को बहुत सरलता से समभाया जा 
सकता है। यह पुस्तक एक अध्याय की पुस्तक नहीं है। इसमें अनेक प्रध्याय हैं और 
प्रत्येक भ्रध्याय में अनेक उपविभाजन हैं। इन सभी अध्यायों को और उन भ्रध्यायों 
के अन्तगंत समस्त उपविषयों को एक क्रम से इस प्रकार सजाया गया है कि प्रत्येक 
का प्रत्येक से सम्बन्ध बना रहे तथा प्रत्येक विषय का अर्थ सिलसिलेवार से स्पष्ट हो 
जाये । यह नहीं हो सकता कि पुस्तक की भूमिका सबसे पहले न देकर बीच में दी 
जाय और अस्त का अध्याय आ्रादि का अध्याय बन जाये । उसी प्रकार सामाजिक 
संगठन के इस अध्याय में यह नहीं हो सकता कि सामाजिक संगठन के कारणों का 
पहले उल्लेख करके फिर सामाजिक संगठन को परिभाषित किया जाय । तकंयुक्त 
क्रम-बद्धता तो यही है कि पहले संगठत के अर्थ को समझाया. जाय और फिर सामा- 
जिक संगठन की व्याख्या की जाय तब कहीं सामाजिक संगठन के कारणों का उल्लेख 
किया जाये । यदि ऐसा किया गया तो इस श्रध्याय की निर्मायक इकाइयों में एक 
निश्चित क्रम-बद्धता होगी और उस क्रम-बद्धता के कारण इस अध्याय को एक 
निश्चित प्रतिमान प्राप्त होगा। यही संगठन है । 

उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि संगठन का तात्पयें 
एक संचरना के अन्तगंत एकाधिक निर्मायक इकाइयों या तत्वों की उस निश्चित 
प्रतिमानात्मक संबद्धता से है जो कि एक प्रकार्यात्मक (7८४०४!) सम्बन्ध के 
झाधार पर उन इकाइयों को एक सुत्र में बांधता है तथा उन्हें क्रियाशील व गतिशील 
करता है ताकि संगठन के वास्तविक उद्देश्यों की पूर्ति सम्भव हो सके । 


संगठन की उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्टतया पता चलता है कि संगठन _ 


तभी उत्पन्न होता है जब कि एक संरचना के अन्तर्गत एक से अ्रधिक निर्मायक 
इकाइयाँ (८०४४४५८०६ पप/5) हों, ये इकाइयाँ आपस में एक सूत्र में बँधी हुई हों, 
इन इकाइयों में परस्पर एक प्रकार्यात्मक सम्बन्ध हो और इस सम्बन्ध के आधार 
पर वे इस रूप में क्रियाशील हो कि जिस उद्देश्य से संगठन का विकास किया गया 
है उसकी अ्रधिकतम पूर्ति हो सके । जब विभिन्‍न इकाइयाँ एक दूसरे से सम्बन्धित 
रूप में काम करती रहती हैं तो वे सब मिलकर एक निदिचत प्रतिमान या डिजाइन 
या आकार को उत्पन्त करती हैं। श्रतः प्रत्येक संगठन में एक निश्चित प्रतिमान 
संगठन की ही अभिव्यक्ति होती है । इस प्रकार किसी भी संगठन विशेष की निम्न- 
“लिखित विशेषताश्रों का उल्लेख इस तरह किया जा सकता है :-- द 
(१) संगठन 'की श्रवधारणा एक अखण्ड प्रत्यय नहीं है। संगठन तभी 
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उत्पन्न होता है जब एकाधिक इकाइयाँ हों और ये इकाइयाँ संबद्ध रूप में या 
सम्मिलित रूप में उस संगठन का निर्माण करती हों । 

(२) परन्तु विभिन्‍न इकाइयों के एक साथ मिल जाने या एकत्रित हो जाने 

से ही संगठन का निर्माण नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि अनेक इंटों 
को इकट्ठा कर लेने मात्र से ही मकान नहीं बन जाता है, मकान तो तब बनता है 
जबकि इन इंटों को एक क्रम से नियमानुसार .सजाया जाय । उसी प्रकार संगठन के 
अन्तर्गत विभिन्‍न निर्मायक इकाइयों में नियमितता, क्रमबद्धता या समबद्धता का होता 
आवश्यक है । " 
(३) संगठन के अच्तगंत आने वाले विभिन्‍न तत्वों व निर्मायक इकाइयों का 
यह कऋ्रमबद्ध संयोग इस प्रकार का होना चाहिए कि उससे एक निरचत प्रतिमान 
(908:2770) का निर्माण हो सके । उदाहरणार्थ एक रेडियो के विभिन्‍न पुर्जों व भागों 
में इस प्रकार का पारस्परिक संबन्ध और क्रमबद्धता का होना आवश्यक है जिससे कि 
उन पुर्जो और भागों से एक निद्चत प्रतिमान बन सके अर्थात्‌ उसे देखकर यह पता 
लग सके कि वह एक रेडियो है। रेडियो के पुर्जों के संकलन को देखकर अगर वह 
रेडियो न लग कर एक चूनादानी लगे तो उसे संगठन नहीं कहेंगे । संगठन का अपना एक 
आकार या प्रकार होता है और उसी झाकार या प्रकार के आधार पर एक संगठन को 
दूसरे संगठन से अलग किया जा सकता है । मेज और कुर्सी दोनों में ही कुछ निर्मा- 
यक इकाइयाँ होती हैं और इनके क्रमबद्ध संयोग से ही मेज या कुर्सी बनती है परन्तु 
दोनों में से प्रत्येक की विभिन्‍त इकाइयाँ आपस में इस प्रकार एंक दूसरे से जुड़ी हुई 
रहती हैं कि उससे एक निश्चित प्रतिमान उत्पन्न होता है और उसी प्रतिमान के 
आधार पर हम एक को दूसरे से अलग करते हैं अर्थात्‌ एक को मेज श्रौर दूसरे को 
कुर्सी कहते हैं क्योंकि एक का प्रतिमान दूसरे से अलग है । 

(४) संगठन की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह होतीं है कि संगठन के 

तगंत श्रानेवाली इकाइयों में श्रापस में एक प्रकार्यात्मक सम्बन्ध होता है। उदा- 
हरण के लिए मेज को ही लीजिये । मेंज की विभिन्‍न इकाइयाँ हैं--इसके पावें, ऊपर 
की चौखट, ऊपर का फरों, दराजें झआादि। यह सभी मिल कर मेज का निर्माण करते 
हैं परन्तु इन सभी इकाइयों में एक प्रकार्यात्मक सम्बन्ध होता है | पावों का कार्य मेज 
के ऊपरी भाग को साथे रखना है और ऊपरी भाग अपने कार्यों को तभी कर ध्कता 
है जब कि पावें उसकी सहायता करें अर्थात्‌ उसे ऊपर की ओर साथधे रहें। इस प्रकार 
पावों में और ऊपरी भाग में एक प्रकार्यात्मक सम्बन्ध रहता है और एक के बिना 
दूसरा अश्रथेंहीन बन जाता है । 

(५) किसी भी एक!" संगठन में अनेक' का दशशन होता है अर्थात्‌ एक 
संगठन के निर्माण में अनेक इकाइयों का योगदान होता है और ये अनेक इकाइयाँ 
मिलकर 'एक' संगठन को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार एकं में प्रनेक और भ्रनेक से 
एक का निर्माण, संगठन की एक और उल्लेखनीय विशेषता है | 

(६) सँगंठन कोई स्थिर धारणा नहीं हैं। संगंठन का रूप भी बंदल सकता 
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है और बदलता भी है । उदाहरणार्थ मेज को ही फिर से लिया जा सकता है। कुछ 
साल पहले मेज का विभिन्‍न इकाइयों में जो संगठन हमें देखने को मिलता था उसमें 
आज अनेक परिवतंन हो गये हैं और यही कारण है कि नित नये नमृन्ों की मेज हमें 
ग्राज बाजार में देखने को मिलती है । 
सामाजिक संगठन का अथ 
(दया? 0800० (ए7ए०वा22707 ) 

समाज कोई अखण्ड व्यवस्था नहीं है, यह तो अ्रनेक परिवारों, संस्थाओं, 
समितियों झ्रादि अनेक खण्डों का एक व्यवस्थित रूप है। और भी स्पष्ट रूप में यह 
कहा जा सकता है कि समाज के अन्तर्गत परिवार, विवाह, आाथिक तथा राजनेतिक 
संस्थायें, असंख्य समूह, नगर, ग्राम आदि का समावेश होता है । ये सभी समाज की 
निर्मायक इकाइयों (८०मछप्थ्या पथरा5) हैं। ओर इन इकाइयों में पाये जाने 
वाले प्रकार्यात्मक सम्बन्ध के आधार पर ही समाज का निर्माण होता है। जब ये 
निर्मायक इकाइयाँ सामाजिक संरचना के श्रन्तगंत श्रापस में प्रकार्यात्मक सम्बन्ध के 
प्राधार पर एक निद्चित प्रतिमान को उत्पन्न करती हैं तथा अपने-अपने स्थान पर 
रहते हुए इस प्रकार से क्रियाशील बने रहते हैं कि सामाजिक उद्देश्यों की श्रधिकतम 
पूति सम्भव हो सके, तो उसे हम सामाजिक संगठन कहेंगे । 

दूसरे शब्दों में इसे और भी स्पष्ट रूप में इस प्रकार समफाया जा सकता है 
कि सामाजिक संगठन वह श्रवस्था है जिसमें समाज की विभिन्‍न निर्मायक हकाइयाँ 
एक दूसरे से प्रकार्यात्मक सम्बन्ध रखते हुए एक ऐसी सनन्‍्तुलित स्थिति को उत्पच्त 
करती हैं जिसमें समाज के सदस्य अबने सामाजिक उद्देश्यों की श्रधिकतम पूति कर 
सके । 





उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि समाज में अ्रनेक इकाइयाँ होती हैं 
जिनको कि मिलाकर समाज की रचना होती है। यह रचना या संरचना जिसमें 
बनी रहे इस उद्देश्य से समाज की प्रत्येक निर्मायक इकाइयों का सामाजिक संरचना 
के अन्तगंत एक निश्चित स्थिति और कुछ निश्चित कार्य निर्धारित कर दिये जाते हैं । 
जब ये निर्मायक इकाइयाँ अपने-अपने स्थान पर रह कर श्रपने-अपने निर्धारित कार्यों 
को करती रहती हैं तो समाज में एक सन्तुलित अवस्था बनी रहती है। सनन्‍्तुलित इस 
श्र में कि कोई भी इकाई दूसरे इकाइयों के कार्यो में श्रनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करती 
है शोर अपने निर्धारित कार्यों को इस ढंग से करती रहती है कि एक सन्‍्तुलित 
सामाजिक भ्रवस्था उत्पन्न हो जाती है और उसमें निवास करते हुए समाज के सदस्य 
 अश्रपने उद्देश्यों की पूति बिना किसी विशेष बाधा के कर सकते हैं। यही सामाजिक 
संगठन है । 

सामाजिक संगठन की अवधारणा को एक दूसरे ढंग से भी समझाया जा 
सकता है । समाज का निर्माण व्यक्ति प्नौर समूह की अन्तःक्रियाश्रों ((80/8०४०४5 ) 
द्वारा उत्पन्न सम्बन्धों और संस्थाओं से होता है। यह परस्पर सम्बन्धित सम्बन्ध 
तथा संस्थायें भौर साथ ही प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किये गये पदों तथा कार्यों 
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(४(8005८8 270 70०5) की विशिष्ट क्रमबद्धता (॥7०728००7८४/) को . सामाजिक 
संरचना कहते हैं। इस सामाजिक संरचना के अन्तगंत जब व्यक्ति और संस्थायें 
निर्धारित सीमा के अन्दर रहकर अपने-अपने कार्यों को इस प्रकार करती रहती हैं 
कि दूसरों के पदों तथा कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है तो उस स्थिति 
या अवस्था को सामाजिक संगठन कहते हैं । 
सामाजिक संगठन की परिभाषा 
(4)2टगाए0ठ7 ्ठा 8004 (:४०7722707) 

सर्वे श्री ईलियट और मैरिल (&[66 #ाव श८८०॥) ने सामाजिक संगठन 
को इस प्रकार परिभाषित किया है : “सामाजिक संगठन वह दशा या स्थिति है जब 
कि एक समाज में विभिन्‍न संस्थायें अपने-अपने पूर्व-निश्चित भ्रथवा मान्य उद्देश्यों 
के अनुसार काय कर रही होती हैं ।/” 

श्री जेनसिन (]०78८४) के अनुसार, “सामाजिक संगठन के श्रन्तर्गत उन 
समस्त प्रक्रियाश्रों को सम्मिलित किया जा सकता है, जो सामूहिक जीवन का निर्माण 
करती हैं भश्रोर उसे संकट और संघर्ष की स्थितियों का सामना करने की क्षमता 
प्रदान करती हैं ।”* 

सर्वे श्री आॉगवर्न तथा निमकॉफ (08705 थ्या्व 'एाए्ाणी) के अनुसार, 
/एक संगठन विभिन्‍न कार्यों को करने वाले विभिन्‍न अंगों की एक सक्रिय संबद्धता' 
है। यह किसी कार्य को करवाने का एकप्रभावपूर्ण सामूहिक साधन या तरीका है ।* 

श्री लोवेल कार ([,0ए८ा।! ८४7४) के अनुसार, ' किसी अधिकारी के निर्देशन 
में श्रम विभाजन द्वारा एक सामान्य लक्ष्य की ओर चुने हुए व्यक्तियों के कार्यों को 
समन्वित करके एक निद्िचत उद्देश्य की पूति के लिए बनाये गये समिति या संघ के 
एक स्वरूप को संगठन कहकर परिभाषित किया जा सकता है ।” द 

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक संगठन समाज-व्यवस्था को वह 
सन्तुलित शअ्रवस्था है जिससें कि समाज के विभिन्‍न श्रंग या इकाइयाँ अपने-प्रपने पृर्व- 
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(बार तंीएटा00- 0००) (७५, 4ाव्रापांटदा &०2०0209, 9. 497५ 


छ सामाजिक विघटन और सुधार 


निश्चित कार्यों को, बिना संघर्ष या तनाव के, इस प्रकार करते रहें कि समाज के 
सदस्य अपने सामाजिक उद्देश्यों की श्रधिकतस पूर्ति कर सके । 
उपरोक्त परिभाषाओओं की व्याख्या 
(+जाए्रा4त007 06 76 ॥00ए6 त०ए0705) 
सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा को और भी स्पष्ट रूप में समझने के 


लिये यह आवश्यक है कि हम उपरोक्त परिभाषाओरों में अन्तनिहित भाव को अच्छी 
तरह समम लें । 


(१) सर्व श्री ईलियट तथा मेरिल (7॥00 200 ए«८ता!) की परिभाषा 
से यह स्पष्ट है कि इन विद्वानों ने सामाजिन संगठन को सामाजिक संरचना के सन्द्भे 
में समझाने का प्रयत्न किया है। इनके अनुसार एक साभाजिक संरचना का निर्माण 
उस समाज की विभिन्‍न सामाजिक संस्थात्रों को मिला कर होता है। इनमें से प्रत्येक 
संस्था का उस सामाजिक संरचना में एक निश्चित स्थिति या स्थान होता है और 
उसी के अनुरूप उनमें से प्रत्येक संस्था को कौन-कौन से कार्य करना होगा, यह भी 
समाज द्वारा पहले से ही निश्चित रहता है । ऐसा इसलिये होता है क्योंकि सामा- 
जिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये या सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये समाज 
के अधिकतर सदस्यों में ऐकमत्य ((१०४४८॥४५७) होता है श्ौर उसी के अनुसार लोग 
ऐसे साधनों (संस्थाओ्रों) को विकसित करते हैं जिनसे कि उन सामान्य आवंश्य- 
कताओं या सामाजिक उद्देश्यों की पूति सम्भव हो सके। इस सम्भावना को कोई 
ध्राघात न कर सके, इस उहं श्य से समाज की विभिन्‍न इकाइयों पर सामाजिक नियंत्रण 
रक्‍खा जाता है ताकि इन इकाइयों में तनाव या संघर्ष की स्थिति कम से कम उत्पन्न 
हो । एक सामाजिक संरचना के अन्तगंत ऐकसत्य के ग्राधार पर सामाजिक नियंत्रण 
के साधनों द्वारा नियंत्रित रहते हुए जब समाज की विभिन्न इकाइयाँ अपने-प्रपने पूर्व 
निश्चित कार्यो को करती हैं तो उसके फलस्वरूप जो सन्तुलित स्थिति उत्पन्न होती है 
उसी को सर्व श्री ईलियट तथा मेरिल ने सामाजिक संगठन की संज्ञा दी है। इस 
प्रकार इन विद्वानों के अनुसार किसी भी समाज का संगठन उसकी संरचना, उसके 
सदस्यों के ऐकमत्य तथा सामाजिक नियंत्रण पर निर्भर करती है। 

(२) श्री जेनसेन (]८४5८४) ने सामाजिक संगठन को सामाजिक प्रतक्रियाश्रों 
(5002| 970८८७४८5) की एक अभिव्यक्ति के रूप में बिवेचना किया है। 'प्रक्रिया 
शब्द के द्वारा परिवर्तन की निरन्तरता को दर्शाया जाता है जिसमें वस्तु या घटना- 
एक स्थिति से दूसरी स्थिति की ओर आगे बढ़ती है। सामाजिक प्रक्रियाओं को 
समाजशास्त्री दो मोटे भागों में विभाजित करते हैं--(क) संगठनात्मक (38500 ४- 
४४८) तथा (ख) विघटनात्मक (8550०04५0४८) ॥ श्री जेनसेन के अनुसार सामाजिक 
संगठन का सम्बन्ध संगठनात्मक प्रक्रियाओं से है। ये संगठनात्मक प्रक्रियाएं समाज 
के व्यक्तियों तथा समूहों के प्रयत्नों को इस प्रकार व्यवस्थित करती हैं कि एक सामू- 
हिक या सम्मिलित या सम्बद्ध जीवन का निर्माण होता है । यह व्यवस्थित सामूहिक 
जीवन उस शक्ति का अधिकारी होता है जिसके बल पर संकटमय व संघर्षपृर्ण परि- 
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स्थितियों का सामना समाज या समाज के सदस्य व समूह कर सकते हैं । इस प्रकार 
श्री जेनसेन के अनुसार सामाजिक संगठन उन संगठनात्मक प़्क्नियाओ्रों का द्योतक है 
जो कि न केवल एक व्यवस्थित सामूहिक जीवन का निर्माण करती है बल्कि उसे यह 
क्षमता भी प्रदान करता है कि वह समाज को विघटित (945०इथ्मांड८व) करने 
वाली परिस्थितयों का सामना भी कर सके । चूँकि श्री जेनसेन ने सामाजिक संगठन के 
अन्तर्गत सामाजिक प्रक्रियाश्रों को सम्मिलित किया है, इसलिये झ्रापके अनुसार सामा- 
जिक संगठन एक परिवतेनशील धारणा है। सामाजिक परिस्थितियों के बदलने के 
साथ-साथ सामाजिक संगठन के स्वरूप में भी परिवर्तन हो जाता है । 
(३) सर्वश्री श्रॉगबर्न तथा निमकाफ़ (080072 47 २७४८०) ने समाज 
के विभिन्‍न सक्रिय अ्रंगों की सम्बद्धता (४/0८प7/४४0०४) को सामाजिक संगठन 
कहा है। समाज एक अखण्ड व्यवस्था नहीं है--इसमें तो अनेक खण्डों या अंगों 
का समावेश होता है, बहुत कुछ उसी प्रकार जिस प्रकार की हमारे शरीर की रचना 
हाथ, पैर, सिर, आँखे, कान, पेट, सीना, आते, दिल, फेफड़ा, नसे आदि अनेक अंगों 
को मिलाकर होती है । स्वाभाविक शरीर में इनमें से कोई भी अंग जड़ के समान 
निष्क्रिय नहीं होता है। प्रत्येक का कुछ न कुछ काम शरीर के अ्रस्तित्व को बनाये रखने 
में होता है। और प्रत्येक भंग के कार्यो का प्रभाव दूसरे भ्रंग पर पड़ता है | इस प्रकार 
ये सब अंग अपने अपने कार्यों के आधार पर एक दूसरे से सम्बन्धित रहते हैं । ठीक 
उसी प्रकार समाज के विभिन्‍न अंग भी समाज के अस्तित्व को बनाये रखने के लिये 
कुछ निश्चित कार्यों को करते रहते हैं और उसी आधार पर वे एक दूसरे से सम्बन्धित 
भी हो जाते हैं। इस पारस्परिक सम्बन्ध के कारण अपने-अपने काम में लगे हुए 
समाज के विभिन्‍न अश्रंग जब एक सम्बद्धताया संयुक्त प्रतिमान (पशाग€त ४६८४४) 
को उत्पन्न करते है तो उसी को सामाजिक संगठन कहते हैं । समाज के ऐपे अनेक 
देश्य है जिनकी पूर्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयत्नों के अलावा सामूहिक प्रयत्नों की भी 
आवश्यकत्ता होती है। इन्हीं सामूहिक प्रयत्नों को प्रभावपूर्ण बनाने के लिये या सामा- 
जिक आवश्यकताओं व उद्देश्यों की पूर्ति के लिये जिन साधनों को समाज ने विकसित 
किया है उनमें से एक साधन सामाजिक संगठन है। इसीलिये सर्वे श्री श्रॉगवन तथा 
निमकॉफ़ ने लिखा है कि संगठन किसी कार्य को करवाने की एक प्रभावपूर्ण सामूहिक 
साधन या तरीका है। 


(४) श्रो लोवेल कार [[.09८॥| 0४7) ने सामाजिक संग्रठन की अ्रपत्ती 
परिभाषा में उन श्रावदयक तत्वों की ओर हमारा ध्यान श्राकषित किया है जो कि 
प्रत्येक संगठन में देखने को मिलता है । वे तत्व हैं“ (१) चुने हुए क्रियाशील इकाइरयाँ, 
(२) उन इकाइयों में श्रम विभाजन, (३) उन इकाइयों के कार्यों का एक सामान्य 
लक्ष्य (८००) होना, (४) इस लक्ष्य की श्रोर आगे बढ़ने के लिये इकाइयों को किसी 
अधिकारी का निर्देशन मिलते रहना, (५) इकाइयों का एक संघ या समिति के रूप 
में व्यवस्थित रहना तथा (६) निश्चित उद्द श्यों की पूर्ति के लिये इस समिति या संघ 
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क्रियाशील रहना । एक सामान्य लक्ष्य को सामने रखकर उपयुक्त निर्देशन में 
निश्चित उद्देश्यों की पूति के लिये क्रियाशील व्यक्तियों या सामाजिक इकाइयों 
के संयुक्त रूप या स्वरूप को ही श्री कार ने संगठन कहा है। आपके द्वारा उल्लेखित 
सामाजिक संगठन के उपरोक्‍त तत्वों को एक साथ मिलाकर इस प्रकार समझाया 
जा सकता है। प्रत्येक सामाजिक जीवन का एक लक्ष्य (८४4) होता है । यह. लक्ष्य 
कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये निर्धारित किया जाता है । इन उद्द्‌ बयों की पूर्ति 
तब तक सम्भव नहीं है जब तक न उसके लिये प्रयत्न किये जायें। प्रयत्न का तात्पयें 
ही क्रिया है। परन्तु यह क्रिया करने की योग्यता, इच्छा या अभिरुचि समाज के सभी 
व्यक्तियों में नहीं होती है । श्रतः चुनाव (5०८८४०४) की आवश्यकता होती है । इन 
चुने हुए व्यक्तियों में से भी प्रत्येक को यदि प्रत्येक काम करने को कहा जाय तो भी 
एक गड़बड़ी की स्थिति उत्पन्त होगी । इससे बचने के लिये और प्रयत्नों का कार्यों को 
एक व्यवस्थित रूप देने के लिये यह आवश्यक है कि इन व्यक्तियों के कार्यों में श्रम 


विभाजन हो । फिर भी भ्रगर इन व्यक्तियों को मनमाने ढंग से काम करने की छूट दे 
दी जाये तो फिर विश्वेंखलता व उच्छु खलता ही देखने को मिलेगी । इसे रोकने के लिये 


यह आवश्यक है कि क्रियाशील इकाइयों या व्यक्तियों को किसी अधिकार प्राप्त व्यक्ति 
के निर्देशन में काम करने दिया जाए। इस श्रम-विभाजन व निर्देशन के फलस्वरूप 
एक सामान्य लक्ष्य को सामने रखकर निश्चित उद्देदयों की पूति के हेतु क्रियाशील 
व्यक्ति या सामाजिक इकाइयाँ जिस संघीय या संयुवत स्वरूप का विकास करेंगे उसी 
को, श्री कार के अनुसार सामाजिक संगठन कहना चाहिए। श्री कार के विचार में 
इस सामाजिक संगठन का देन किसी पिकनिक पार्टी की कमेटी से लेकर अमेरिका के 
संयुक्त राज्यों की सरकार ( ए॥६८९ 5086४ 00ए7०:४7८४८) तक में किया जा सकता 
है । इसका तात्पय यही हुआ कि एक सामाजिक संगठन के अन्तर्गत अनेक स्थानीय 
उपसंगठन होते है। इन उप-संगठनों को मिलाकर एक बृहत्तर संगठन का निर्माण होता 
है। वास्तव में इसी को सामाजिक संगठन कहना चाहिए । 

(५) हमने ऊपर उललेखित अपनी परिभाषा में इस बात पर बल दिया है कि 
सामाजिक संगठन समाज-व्यवस्था की एक सन्तुलित अवस्था है । यह संनन्‍्तुलित अवस्था 
उस स्थिति में उत्तनन होती है जब कि समाज के विभिन्‍न अंग या इकाइयाँ एक 
दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करते हुए या एक दूसरे के कार्यों में बाधक न बनते हुए 
अपने-अपने पूर्व-निश्चित या समाज द्वारा मान्य कार्यों को अपनी अ्रपनी स्थिति में रहते 
हुए करते रहे ताकि प्रत्येक इकाई को हर दूसरे से बल प्राप्त होता रहे और वे एक 
दूसरे के सहायक प्लौर पूरक बने रहे । ऐसा होने पर सभी को अपने-अपने सामाजिक 
उहं ध्यों की पूर्ति का प्रधिकतम ग्रवसर मिलता रहेगा । भ्रगर समाज में यह स्थिति है 
तो वही सामाजिक संगठन की अभिव्यक्ति होगी। इसलिए सामाजिक संगठन को 
समाज-व्यवस्था की वह संतुलित अ्रवस्था कहा गया है जिसमें सामाजिक उद्देदयों की 
अधिकतम पूर्ति सम्भव हो । । द 
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सामाजिक संगठन की विद्येषताएं 
((472८6-5068 ठ 5029 078०7र2०707) 


उपरोक्त. विवेचन के आधार पर हम सामाजिक संगठन की कुछ प्रमुख 
विशेषताशं का उल्लेख कर सकते हैं जो कि निम्नलिखित हैं :-- द 

(१) सामाजिक संगठन की अवधारणा सामाजिक संरचना व व्यवस्था से 
सम्बन्धित है। जिस प्रकार समाजिक संरचना व व्यवस्था एक अ्रखण्ड अवधारणा नहीं 
है उसी प्रकार सामाजिक संगठन में सहयोग देने वाला कोई एक इकाई या अंग नहीं 
होता है। सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक संस्थाओं, समूह झ्रादि को मिलाकर 
होता है । “यह एकाधिक इकाइयाँ जब आपस में मिलजुल कर काम करती हैं तो 
एक व्यवस्थित या सन्तुलित अवस्था उत्पन्त होती है। इसी व्यवस्थित व सन्तुलित 
अवस्था को ही सामाजिक संगठन कहते हैं । 

(२) सामाजिक संगठन अर्थहीन या उद्देश्यविह्दीन नहीं होता है। सामाजिक 
संगठन को बनाये रखने की आ्रावश्यकता इसीलिए अनुभव की जाती है कि इसके 
अन्तगंत कुछ सामाजिक उद्देश्यों या आवश्यकताशों की पुूरति सम्भव होती है वर्योंकि 
सामाजिक संगठन एक ऐसी परिस्थिति को उत्पन्त करता है जिसमें समाज की समस्त 
 इकाइयाँ अपने-अपने उद्देश्यों की पूर्ति सरलता से कर सके । 

(३) सामाजिक संगठन सामाजिक व्यवस्था का एक सन्‍्तुलित रूप है। 
समाज के विभिन्‍न अंगों या इकाइयों के बीच अन्तःक्रियाओं और पारस्परिक 
सहयोग के फलस्वरूप उत्पन्त साम्राजिक व्यवस्था की विभिन्‍न अभिव्यक्तियों के 
संगठित या सन्‍्तुलित रूप को ही सामाजिक संगठन कहते हैं। स्मरण रहे कि 
सामाजिक जीवन में पाये जाने वाले संस्थात्मक संगठित क्रियायें ही सामाजिक 
व्यवस्था की श्रभिव्यक्तियाँ हैं और सामाजिक व्यवस्था का सन्तुलित रूप सामाजिक 
संगठन है। 

इसलिए श्री लेपियर (7,99०८०) ने कहा है, “सामाजिक संगठन उच्च 
कोटि के प्रक्रियात्मक संतुलन की ओर संकेत करता है ।”* ' 

(४) सामाजिक संरचना या व्यवस्था के अ्रन्तगगंत ग्राने वाले विभिन्‍न अंगों 
के योग मात्र को ही सामाजिक संगठन नहों कहते हैं। सामाजिक संगठन तो उस 
अवस्था को कहते हैं जबकि इन विभिन्‍न इकाइयों में आपस में एक स्पष्ट क्रम-बद्धता 
तथा अन्त सम्बन्ध स्पष्ट रूप में विद्यमान हो जिसके फलस्वरूप यह ग्रनेक इकाइयाँ 
मिलकर एक इकाई या प्रतिमान (927/०6०४) को उत्पन्न करें अर्थात्‌ विभिन्‍न 
निर्णायक इकाइयों की पारस्परिक क्रमबद्धता (2४77378०००४५) व भ्रन्तः-सम्बन्धों 
के द्वारा एक नवीन एकता की सृष्टि हो जाय। इसी संबद्धता या एकता को 
सामाजिक संगठन कहते हैं । 
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(४) सामाजिक संगठन के अन्तर्गत आनेवाले विभिन्‍न इकाइयों में जो 
एकता पाई जाती है उसका आधार प्रकार्यात्मक (#07८00०7०) स्म्बन्ध होता है । 
इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक संगठन के विभिन्‍न इकाइयों में से कोई भी 
इकाई निष्क्रिय या बिना किसी काम के नहीं होती है प्रत्येक इकाई की एक स्थिति 
ओर उस स्थिति से सम्बन्धित कार्य होते हैं और एक का काये दूसरे से सम्बन्धित 
और दूसरे को प्रभावित करने वाला होता है। इस प्रकार अपने-अपने कार्य के आधार 
पर सभी इक्ाइयाँ एक दूसरे से सम्बन्धित हो जाती हैं। इसी को प्रकार्यत्मक 
सम्बन्ध कहा गया है। वास्तव में समाज की विभिन्‍न इकाइयाँ या संस्थायें इस 
प्रकार्यात्मक सम्बन्ध के आधार पर ही परस्पर एक सूत्र में बंध जाती हैं जिसके फल- 
स्वरूप एक सम्बद्ध सन्तुलित अ्रवस्था की सृष्टि होती है। इसी को सामाजिक संगठन 
कहते हैं। इस विशेषता का एक अर्थ यह भी होता है कि सामाजिक संगठन का 
एक प्रकार्यात्मक पक्ष या पहलू (फाल्ांग्मव 2७८८) भी होता है। सामाजिक 
संगठन कोई जड़ अवस्था नहीं है, वह तो एक क्रियाशील व्यवस्थित अ्रवस्था है 
ओर इसी क्रियाशीलता के कारण ही सामाजिक संगठन के भ्रन्तर्गत समूहों या 
व्यक्तियों के लिए यह सम्भव होता है कि वे अपने-अपने निश्चित उद्ृश्यों की पूर्ति 
कर सके। । 

(६) सामाजिक संगठन कोई स्थिर अ्रवधारणा नहीं है। इसमें भी परि- 
वतन होता रहता है। यह परिवर्तन अनेक सामाजिक, झ्राथिक या सांस्कृतिक कारकों 
के कारण हो सकता है श्रोर होता भी है। हाँ यह हो सकता है कि किन्‍्हीं समाजों 
में इस परिवर्तन की गति तेज हो और किन्हीं में कम । श्री मावरर (]श०७८०) ने 
स्पष्ट ही लिखा है कि “सामाजिक संगठन स्वयं कोई स्थिर अ्रवस्था नहीं है जो एक 
बार स्थापित हो जाने पर कभी परिवर्तित नहीं होती है। एक अथ्थे में सामाजिक 
संगठन एक उपकल्पना या आदर्श रचना है जो प्रत्येक समाज में सदेव विद्यमान 
संस्कृति के प्रतिमानों के परिवर्तनशील पक्षों के विपरीत अपेक्षाक्नत भ्रपरिवतंन- 
शील पक्षों पर बल देता है ।/” इस कथन का तात्पय यह है कि प्रत्येक समाज में 
सांस्कृतिक प्रतिमान के अ्रनेक ऐसे पहलू होते हैं जिनमें कि बहुत जल्दी-जल्दी परि- 
वर्तत होता रहता है, तेजी से परिवर्तित होने वाले इन पहलुझ्ों की तुलना में 
सामाजिक संगठन कम परिवर्त तशील होता है। कम परिवतंनशीलता का तात्पर्य 
यह नहीं है कि सामाजिक संगठन में परिवर्तन होता ही नहीं है। सामाजिक परि- 
वर्तनों का प्रभाव सामाजिक संगठन पर स्वतः ही पड़ता है । 


(७) सामाजिक संगठन सांस्कृतिक व्यवस्था से भी सम्बन्धित होता है । 
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सांस्कृतिक व्यवस्था उन इकाइयों के स्वरूपों को निर्धारित करती है जो कि संयुक्त 
रूप में सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। ये इकाइयां ही सामाजिक संगठन 
में योगदान करने वाली इकाइयां भी होती हैं । विभिन्‍न सांस्कृतिक व्यवस्था में इन 
इकाइयों का स्वरूप अलग-ग्लग होता है, इसलिए विभिन्‍न सांस्कृतिक व्यवस्था में 
सामाजिक संगठन का स्वरूप भी पृथक्‌-पथक्‌ होता है। यही कारण है कि आदिम 
समाज का सामाजिक संगठन सभ्य समाज के सामाजिक संगठन से भिन्‍न है और उसी 
प्रकार भारतीय समाज का सामाजिक संगठन अमरीकी समाज के सामाजिक संगठन से 
भिन्‍न है । इतना ही नहीं सांस्कृतिक व सामाजिक परिवतेन की गति सभी समाजों में 
चूँकि एक सी नहीं होती है इसलिए यह हो सकता है कि एक समाज की भ्रपेक्षा दूसरे 
समाज में सामाजिक संगठन अधिक स्थिर हो । 

(८) सामाजिक संगठन में अनुकलन करने का गण होता है । सामाजिक संगठन 
की इस विशेषता के दो स्पष्ट पहलू हैं: प्रथम्न तो यह कि सामाजिक संगठन जड़ और 
स्थिर नहीं बल्कि गतिशील व्यवस्था है और दूसरा यह कि सामाजिक संग्रठन को 
अपने अन्दर विघटित करने वाले तत्वों को भी स्थान देना पड़ता है। आधुनिक 
गतिशील समाज में मानव की आवश्यकताओं और उद्देश्यों में तेजी से परिवर्तन होता 
रहता है । इन उद्देश्यों की पूति सामाजिक संगठन द्वारा प्रस्तुत अवस्थाओं के अन्त- 
गते ही सम्भव हो सकती है। अतः सामाजिक संगठन को, परिवर्तित . सामाजिक 
आवश्यकताओं और उद्देश्यों के साथ अपना अ्ननुकूलन करना पड़ता है, तब कहीं वह उस 
सन्तुलित अ्रवस्था को प्रस्तुत कर सकता है जिसमें कि सामाजिक उद्देश्यों की श्रधिकतम 
पूति सम्भव हो । इसीलिए यह कहा गया है कि सामाजिक संगठन में अनुकलन करने 
का गुण होता है। उसी प्रकार किसी भी समाज में यह नहीं हो सकता कि सभी 
इकाइयाँ सामाजिक संगठन को बनाये रखने के अनुक्‌ल हों, कुछ इकाइयों के कार्य 
इसके प्रतिकल भी हो सकते हैं । सामाजिक संगठन को इन विघटित करने वाले तत्वों 
को भी अपने अन्दर स्थान देना पड़ता है, चाहे उन्हें दबाकर ही क्‍यों न रबखें । 

(६ ) सामाजिक संगठन एक सापेक्षिक (7८४४४८) अवधारणा है। ऐसा 
कोई भी समाज कहीं पर भी नहीं है जो शत-प्रतिशत संगठित हो या पूर्णरूप से 
विघटित हो । इसका तात्पय यही है कि किसी भी ऐसे समाज का नाम नहीं लिया 
जा सकता जिसकी सभी निर्मायक इकाइयाँ समान रूप से कुशल हों और पूर्ण कुशलता 
के साथ सभी सदस्य समान उद्देश्यों की पूति के लिए आपस में सहयोग करते हुए 
अपने-अपने कामों में लगे हों। इस प्रकार की स्थिति तो स्वप्न में ही सम्भव हो 
सकती है । वास्तविक अ्रवस्था तो यह है कि प्रत्येक स्वाभाविक समाज में सामाजिक 
जीवन को संगठित करने और उसे विघटित करने वाले दोनों ही तत्व या इकाइयाँ 
पाई जाती हैं श्रन्तर केवल मात्रा (7627८) का होता है। किन्‍्हीं समाजों में 
संगठित करने वाले तत्व कम होते हैं और विघटित करने वाले अधिक ता किन्‍्हीं 
में विधघटित करने वाले तत्व कम होतें हैं और संगठित करने वाले अधिक । मध्ययुग 
के सभ्य समाज अ्पेक्षाकत अधिक संगठित समाज का एक उदाहरण है, और छोटे, 





जा 


श्४ड सामाजिक विघटन और सूधार 


'सरल' आदिवासी समाज अपेक्षाकृत संगठित समाज का दूसरा उदाहरण है । श्राधुनिक 
काल के समाजों में परिवर्तत की गति बहुत तेज है और साथ ही सामाजिक उद्देश्यों 
और आवश्यकताओं में भी खूब भिन्‍नतायें देखने को मिलती हैं। यही कारण है कि 
झ्राजकल के समाजों में संगठन की मात्रा अपेक्षाकृत कम ही होती है । 

(१०) सामाजिक संगठन समाज के सदस्यों के अपने वातावरण से अनुकूलन 
का परिणाम है । संसार में प्रत्येक वस्तु गतिशील है। सामाजिक वातावरण या परि- 
स्थितियों में भी निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। यदि हम यह चाहते हैं कि हमारी 
आवश्यकताओं की पूति हो और हम एक अतनावपूर्ण जीवन व्यतीत करें तो हमारे लिए 
यह आवश्यक हो जाता है कि हम परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप अपना अ्रनुकूलन कर 
लें। प्रत्येक समाज के विभिन्‍न परिस्थितियों से गुजरने के कुछ अनुभव होते हैं जिनके ग्राधार 
पर समाज के विभिन्‍न अंग या इकाइयाँ यह जान जाती हैं कि सामाजिक वातावरण से 
अनुकूलन॒ किये बिना सामाजिक जीवन व्यतीत करना सम्भव नहीं है। साथ ही, 
समाज के सदस्य या विभिन्‍न समूह जिसमें सामाजिक परिस्थितियों से अपना अ्नुकूलन 
सरलता से कर सके, इस उद्देश्य से प्रत्येक समाज में सामाजिक नियंत्रण के कुछ साधन 
स्थापित होते हैं। रीति-रीवाज, परम्परा, प्रथा, रूढ़ियाँ, धर्म भर कानून झ्रादि 
सामाजिक नियंत्रण के ही साधन हैं, इनके कारण व्यक्ति या समाज मनमाने ढंग से 
काम नहीं कर पाता है और उस पर समाज के स्थापित व्यवहार-प्रतिमान (9८४4ए०प/ 
ए4८८7४) के अनुरूप व्यवहार करने के लिए दबाव डाला जाता है। इस प्रकार 
समाज के विभिन्‍न सदस्य या इकाइयों के दिन-प्रतिदिन के व्यवहार और क्रियाओं 
के लिये एक प्रतिमान स्थापित हो जाता है। वास्तव में यह प्रतिमान ही सामाजिक 
संगठन की अभिव्यक्ति होती है। 

(११) सामाजिक संगठन समाज के विभिन्‍न इकाइयों की स्थिति व काये 
(5६४४5 276 70८) की एक स्थापित या मान्य ओर पूर्व निश्चित श्रवस्था का द्योतक 
है। संगठन में दो बातें महत्वपूर्ण हैं--प्रथम विभिन्‍न निर्मायक इकाइयों के पूर्व- 
निदिचन स्थिति (४८४४७) पर स्थिर रहना और दूसरे उसे स्थिति के अनुसार 
कार्य करते रहना । जब ये दोनों ही बातें उचित ढंग से होती रहती हैं तो संगठन 
पनपता है । उदाहरणार्थ एक मशीन को लीजिये मशीन में प्रत्येक पूर्ज की एक स्थिति 
होती है श्लौर उस स्थिति के अनुसार ही यह पहले से निश्चित होता है कि एक पूर्जा 
क्या काम करेगा । मशीन ठीक प्रकार से तभी चल सकती है जब प्रत्येक पुर्जा अपनी 
पूव-निश्चित स्थिति में रहकर अपना निर्धारित कार्य करता रहे । इसी स्थिति को 
संगठन के नाम से पुकारा जाता है जब कि मशीन का प्रत्येक पुर्जा एक दूसरे से 
सम्बन्धित और निर्भर रहकर एक प्रकार की एकात्मकता शौर संतुलन बनाये 
हुए हो । सामाजिक संगठन के सम्बन्ध में भी यही बात लागू होती है। समाज की 
विभिन्‍न इकाइयाँ अपने पूर्ण निश्चित स्थिति पर रहते हुये तथा अन्य इकाइयों के साथ 
सहयोगपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखते हुये अपना-अ्रपत्ता काये करते रहें, यही सामाजिक 
संगठन की प्रथम शर्त है । ह 
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(१२) श्री ग्रीर (8500८: &. 57०८४) के अनुसार, सामाजिक संगठन विविध 
प्रकार के व्यवहारों में से उन कार्यों को चुनने की एक व्यवस्था है जो कि समस्त 
समूह के कार्यों में लाभदायक और कल्याणकारी हो । सामाजिक संगठन में दो मूल 
तत्व सामान्यतः देखने को मिलते है, वे यह हैं कि (१) प्रत्येक सामाजिक संगठन 
विभिन्‍न व्यक्तियों को कुछ निश्चित कार्य प्रदान करता है, और (२) इन क्रियाओं 
को एक दूसरे से सम्बन्धित रखते हुये सामाजिक उद्देश्यों से उनको संयुक्त करता है। 
इसी को क्रियागत्रों का सम्बन्धीकरण (48६6४7४0०४ ०६ ४८४०४) कहते हैं । किसी भी 
संगठन में यह एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। सामाजिक संगठन में यह आ्रावश्यक नहीं 
है कि सभी व्यक्ति एक समान कार्य करें। सामाजिक कार्यों का तो विभाजन 
होगा ही--पश्रर्थात्‌ व्यक्तियों तथा समूहों के कार्यों में भिन्‍नता तो अवश्य ही होगी, पर 
अगर ये विभिन्‍न कार्य सामान्य व कल्याणकारी सामाजिक उद्देश्यों. से सम्बन्धित हैं 
तो वह एक संतुलित सामाजिक अवस्था को जन्म देगा । इसी को सामाजिक संगठन 
कहते हैं । 
सामाजिक संगठन के श्रावदयक तत्व 
(+ल्ाप्रवों द्ाराड 0 86टांगें (07827722/707 ) 

सामाजिक संगठन की उपरोक्त विशेषत्तात्रों के अध्ययल से ही सामाजिक 
संगठन के सभी आवश्यक तत्व स्पष्ट हो गये हैं, फिर भी एक सिलसिले से उन्हें इस 
प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है-- 


सामाजिक संगठन श्रौर सामाजिक संरचना 
(90लागों (एक्ाट27067 ब्यूत 50654 89 प्रटांपा6) 

किसी भी सामाजिक संगठन का स्वरूप उस समाज के सामाजिक संरचना से 
सम्बन्धित होता है। श्री एम० जिसवर्ग (७. 5755८798) ने लिखा है कि “सामाजिक 
संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों, अर्थात्‌ समूहों, समितियों तथा 
संस्थाओं के प्रकार एवं इन सबके संकुल (7०४87८४) जिनसे समाज का निर्माण होता है, 
से सम्बन्धित है ।”” इसी से स्पष्ट है कि सामाजिक संरचना सामाजिक संगठन का एक 
आवश्यक तत्व है। इसे और भी स्पष्ट रूप में समभने के लिए यह आवद्यक है कि हम 
सामाजिक संरचना की विवेचना कुछ विस्तारपूर्वक करें । श्री पारसन्स (?9४50फ5७) के 
अनुसार, “सामाजिक संरचना परस्पर सम्बन्धित संस्थाओं, एजेन्सियों तथा सामाजिक 
प्रतिमानों और साथ ही प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किये गये पदों तथा कार्यों की 
विशिष्ट क्रमबद्धता या व्यवस्था (एब्ठ2८7८४८) को कहते हैं ।! * इस प्रकार यह 
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स्पष्ट है कि सामाजिक संरचना सामाजिक अंगों या इकाइयों की एक विशिष्ट 
व्यवस्था है। ये इक्राइयाँ हैं--संस्थाएँ, एजेन्सियाँ (2.8०ए८८5) तथा सामाजिक 
प्रतिमान । इन इकाइयों की एक प्रमुख विद्येषता यह है कि ये बिखरे रूप में या 
अलग-अलग रहकर सामाजिक संरचना का निर्माण नहीं करती हैं, बल्कि उनमें एक 
पारस्परिक सम्बन्ध होता है। यह पारस्परिक सम्बन्ध ही एक निश्चित व्यवस्था व 
प्रतिमान का निर्माण करता है जो कि सामाजिक संगठन की प्रथम शर्तें ((०४6- 
४०४) होती है । इतना ही नहीं सामाजिक संरचना के अन्तर्गत प्रत्येक सदस्य या 
इकाई के कुछ पूर्व-निश्चित पद (स्थिति) तथा काय॑ होते हैं ॥ उनके ये पद तथा कार्ये 
संस्थाग्रों, रीति-रिवाजों, प्रथा, धर्म, कानून, रूढ़ियों आदि द्वारा निर्धारित होते हैं । 
स्व श्री ईलियट तथा मैरिल (886६ बाव शिक्ता।) के अनुसार, “सामाजिक संगठन 
की मात्रा एक ओर इन संस्थाओं, रीति-रिवाजों, रूढ़ियों और कानून के बीच 
सामंजस्थ और दूसरी और समाज के सदस्यों की समाज या समूह द्वारा निर्धारित 
विशिष्ट पदों तथा कार्यो को स्वीकार कर लेने की इच्छा व तत्परता पर निर्भर 
करती है। जहाँ समाज के सदस्य अपने प्रम्परागत पदों तथा कार्यों को स्वीकार 
करने से इन्कार कर देते हैं, वहीं सामाजिक संगठन टूट जाता है ।” झ्त: सामाजिक 
संरचना व संगठन को बनाने वाले सामाजिक इकाइयों की स्थिति तथा कार्यों के 


सम्बन्ध में कुछ विस्तारपृवंक विवेचना कर लेना उचित होगा 
व्यक्ति की स्थिति (5४७७) से तात्पय.ं उस पद (90»00४) से है जो वह 


अपने यौन-भेद, आयु, जन्म, विवाह, शारीरिक गुण, कृतियों तथा कत्तंव्यों के कारण 
प्राप्त करता है और कार्य (70८७) वह पार्ट है जो वह व्यक्ति एक पद विशेष पर 
ग्रासीत होने के कारण आदा करता है। इस प्रकार प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति की एक 
स्थिति या पद होता है क्‍योंकि वह अपने माता-पिता की संतान है, पुरुष अ्रथवा स्त्री 
है, यूवक अथवा वृद्ध है, विवाहित अथवा अविवाहित है, कृषक या पुजारी है, राजा 
या प्रजा है। इन स्थितियों या पदों से सम्बन्धित कुछ कार्य भी समाज द्वारा निश्चित 
होते हैं जिन्हें कि व्यक्ति अपनी स्थिति के कारण करता रहता है। पुजारी और कृषक 
का कार्य एक समान नहीं है, पुरुष और स्त्री का कार्य एक समान नहीं है, पिता और 
पुत्र का, या पति और पत्नी का काय भी एक समान नहीं है क्‍योंकि इनकी स्थिति 
भी समाज में एक समान नहीं है श्रर्थात्‌ अलग-अलग है। इन स्थितियों में से 
कुछ प्रदत्त (३5००४०८०) होती हैं और कुछ अजित (०८४०८४८०) | प्रदत्त स्थितियाँ वे 
पद हैं जो कि व्यक्ति को उसके अपने प्रयास के बिना परम्परागत रूप में समाज द्वारा 
आपसे श्राप मिल जाता है। माता, पिता, भाई, बहन, पति, पत्नी, जेष्ठ, कनिष्ठ, 
परम्परागत राजा, नागरिकता आदि का पद एक व्यक्ति को समाज या समुदाय से 
_स्वत्तः ही प्राप्त ही जाता है। इसके विपरीत अजित पदों: ही प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत अजित पदों को व्यक्ति अपने गुणों 
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क्षमतात्रों तथा प्रयासों के आधार पर प्राप्त करता है। उदाहरणार्थ, एक साधारण 
व्यक्ति अपनी कुशलताओों, ग्रुणों तथा निरन्तर प्रयासों के बल पर देश के प्रधान मन्त्री का 
का पद प्राप्त कर सकता है। यह उसकी अजित स्थिति होगी । साथ ही, एक ही 
समय में व्यक्ति के एक से अधिक प्रदत्त तथा अजित स्थितियाँ हो सकती हैं और इस 
कारण उसका एक से अ्रधिक प्रकार के कार्यो का होना भी स्वाभाविक है । उदाहरणाथे, 
एक व्यक्ति घर में पिता और पुत्र दोनों ही हैं (ये उसकी प्रदत्त स्थितिया हैं), दफ्तर 
में विभागीय भ्रधिकारी है और क्लब में उस क्लब का सभापति (ये उसकी श्रजित 
स्थितियाँ हैं) | इन पदों से सम्बन्धित विभिन्‍न कार्यों को उस व्यक्ति को करना पड़ता 
है । जब समाज के अधिकतर सदस्य सामाजिक संरचना (500 57फपटए7८) के 
अन्तर्गत उनकी अपनी-अपनी स्थितियों या पदों पर विराजमान रहते हुए उन स्थितियों 
से सम्बन्धित कार्यों को उचित ढंग से करते रहते हैं और किसी का कार्य दूसरे किसी 
के कार्य में बाधक नहीं बनता है, तब सामाजिक संगठन की स्थिति उत्पन्न होती है। 
ग्रत: सामाजिक संगठन इस बात पर निर्भर करता है कि सामाजिक सं रचना के 
अन्तर्गत समाज की विभिन्‍न इकाइयों में पदों या स्थितियों (5:8/५६5८७) का वितरण 
(5750797007). कितने सूचारु रूप में हुआ है श्रौर उन स्थितियों पर विराजमान 
इकाइयाँ अपनी-अपनी स्थिति से सम्बन्धित कार्यों को कितने अच्छे ढंग से निभा रहीं 
हैं। स्थितियों का वितरण तथा उन स्थितियों से सम्बन्धित कार्यो का सम्पादन 
जितने अच्छे ढंग से होगा, सामाजिक संगठन का स्तर भी उतना ही ऊँचा होगा । 











प्राचीन समाज में प्रदत्त (35070८4 ) पद महत्वपूर्ण माना जाता था | व्यक्ति 
की प्रतिष्ठा और सम्मान उसके जन्म और वंश से निर्धारित होता है। भारतीय 
जाति-प्रथा द्वारा निर्धारित सामाजिक पद और कार्य इसका एक अच्छा उदाहरण है। 
जिस व्यक्ति का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, वह आजन्म ब्राह्मण ही 
कहलायेगा और जातीय संस्तरण ((३5४८ #८४०४८०9 ) में उसका स्थान सबसे ऊँचा 
माना जायेगा । निर्धनता, बेरोजगारी, सम्पत्ति, जीवन की कोई भी सफलता या 
विफलता उसे उस स्थिति से गिरा नहीं सकती है | यही बात छाुद्रों या अन्य जातियों 
के सदस्यों के बारे में है । हिन्दू सामाजिक संरचना में प्रत्येक जाति के सदस्यों की 
एक निद्िचत स्थिति निर्धारित है और उस स्थिति से सम्बन्धित कार्य भी। स्थिति 
तथा कार्यों के इस विभाजन व वितरण को धामिक विश्वासों, प्रथा, परम्परा, रुढ़ियों 
तथा कर्म के सिद्धान्त के आधार पर लागू किया जाता है। फलत: समाज के सब 
काये, शिक्षा से लेकर सफाई तक, गहस्थी के कार्य से लेकर सरकारी कार्य तक 
सुचारु रूप से चलते हैं और धामिक विश्वासों व 'कर्म' की घारणा के आधार पर 
गन्दे से गन्दे कार्य को या नीच से नीच निर्योग्यता (45809007) को भी बिना किसी 
संकोच या दुःख के स्वीकार कर लिया जाता है। केवल इतना ही नहीं, सामाजिक 
दृष्टिकोण से इससे भी महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इसी 'कमं' की घारणा के श्राधार 
पर प्रत्येक व्यक्ति अगले जन्म में श्रधिक श्रच्छे कुल या स्थिति को प्राप्त करने की 
अभिलाषा से इस जन्म में समाज द्वारा मान्य स्थिति में रहते हुए उससे सम्बन्धित 
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समस्त कार्यों को अपना कत्तेव्य मान कंर दिल लगा कर करता रहता है क्योंकि उसमें 
यह विश्वास दृढ़ है कि इस जन्म की स्थिति पूर्वजन्म के कर्मों का परिणाम है और 
प्रगले जन्म की ऊँची या नीची स्थिति इस जन्म के अच्छे या बुरे कर्मों का फल 
होगा । इससे एक ओर व्यक्ति को मानसिक इन्द्, नराश्य आदि से छुटकारा मिल 
जाता है और दूसरी ओर सामाजिक व्यवस्था व संगठन, विभिन्‍न सामाजिक समूहों 
में बिना किसी तनाव व संघर्ष के निरन्तर बना रहता है। यह स्थिति पहले थी, अरब 
इसमें काफी परिवर्तंत देखने को मिलता है। फिर भी सामान्य रूप में हम यह कह 
सकते हैं कि प्राचीन व परम्परागत समाजों में प्रदत्त (३5००४०८४) पद महत्वपूर्ण माना 
जाता था ! 
इसके विपरीत आधुनिक व मुक्त समाज (07०४ 5०लंथल्‍) में प्रंदत्त पदों 
की तुलना में अजित पदों की ही प्रधानता होती है। भाज व्यक्ति की व्यक्तिगत 
योग्यता, कार्यकुशलता, शिक्षा आंदि के आधार पर उसका पद निश्चित होता है । 
भारतीय समाज में भी आज यह परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। आ्राज ब्राह्मण की 
सामाजिक स्थिति केवल ब्राह्मण होने के आधार पर ही ऊँची नहीं हो सकती, यंदि 
उसमें ऊँची स्थिति के लिए आवश्यक व्यक्तिगत गुण भी विद्यमान न हों । उसी 
प्रकार झ्राज हरिजन की स्थिति में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। आज वे 
अपनी व्यक्तिगत योग्यता व कार्यकुशलता के आधार पर वलक से लेकर मंत्री 
([३०४४४८०) के पद तक पर प्रासीन हैं। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि आज 
इस देश में भी व्यक्ति भ्रपने व्यक्तिगत गुणों या योग्यताञ्रों के आधार पर समाज के 
किसी भी ऊँचे से ऊँचे पद तक पहुँचने में स्वतन्त्र है। ञ्राज व्यक्ति की सामाजिक 
स्थिति विशेषकर धन और कुछ हद तक शिक्षा, राजनेतिक सत्ता आदि पर निर्भर 
करती . है, श्रौर इनको अभ्रजित करने का अवसर ग्राज समाज में प्रचुर मात्रा में 
उपलब्ध है । इससे होता यह है कि समाज के सदस्यों में ऊँची स्थिति तक पहुँचने 
के लिये ग्रापस में एक दोड़-सी या प्रतियोगिता होती रहती है और सदस्यों की 
स्थिति में परिवर्तन भी तेजी से होता रहता है। फलत: गतिशील समाज में 
सामाजिक संगठन की स्थिरता (5८४0977) भी पहले से कम हो गयी है | इसका 
कारण भी स्पष्ट है। समाज में सर्वोच्च स्थितियाँ बहुत' कम होती हैं पर उसे प्राप्त 
करने के लिये हजारों लोग निरन्तर प्रयत्न करते रहते हैं। जो सफल होते हैं वे तो उच्च 
स्थिति पर पहुँच जाते हैं पर जो अभ्रसफल होते हैं वे असंतुलित व्यक्तित्व को विकसित 
करते है :--निराशा के अन्धकार में डूब जाते हैं, जीवन से ऊब जाते हैं और अन्त में 
हो सकता है कि समाज-विरोधी कार्यों में अपने को लगा दें या झात्महत्या करके अ्रपने 
को समस्त “ंजालों' से छुटकारा देने के लिये तत्पर हों । दोनों ही अ्रवस्थायें 
सामाजिक संगठन के लिये घातक सिद्ध हो सकती हैं यही बात सामाजिक संरचना 
की अन्य इकाइयों जेसे समूह, संस्था झादि के सम्बन्ध में भी लागू होती है। एक 
संगठित समाज में ये सभी तत्व एक दूसरे के अनुरूप होते हैं भ्ौर परिवार, जीविको- 
पा्जन के साधन या संस्थाएं, विवाह संस्था, धर्म, आदर्श, परम्परा, प्रथा ग्रादि बिना 
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किसी संघर्ष के हिल-मिल कर काम करते रहते हैं। यदि इनमें से कोई एक या अधिक 
इकाइयों का कोई भी गम्भीर संघर्ष दूसरे से या आपस में होता है तो सामाजिक 
संगठन को खतरा उत्पन्न हो जता है । द 
स्मरण रहे कि एक निश्चित समय में विभिन्‍न समाजों में तथा विभिन्‍न 
समय में एक हो समाज में स्थिति तथा कार्यों में अन्तर होता है। श्रमिक की जो 
स्थिति व कार्य भारत में है, वह रूस में नहीं है। पहले भारत में हरिजनों की जो 
स्थिति तथा कार्य थे, वे आरज इस देश में ही बदल गये हैं। इसका तात्पय यह है कि 
सामाजिक सध्थिति तथा कार्यों में श्र्थात्‌ सामाजिक संरचना में परिवर्तन हो जाने से 
सामाजिक संगठन का स्वरूप भी बदल जाता है। इसका एक और अर्थ यह है कि 
विभिन्‍त समाज का सामाजिक संगठन एक-सा नहीं होता है और न ही एक समाज 
का सामाजिक संगठन हर समय में एक-सा रहता है । ' 
सामाजिक प्रक्रियायें तथा सामाजिक संगठन 
(90८लंडा ए770065865 बात 906९9 7 (7एकमांट2707) 


यद्यपि सामाजिक स्थित्रि तथा कार्यों में परिवर्तन होने के साथ-साथ उसका 
प्रभाव सामाजिक संगठन पर पड़ता है, फिर भी सगठन में उल्लेखनीय परिवतंन 
लाने वाले कारकों में सामाजिक प्रक्रियायें और सामाजिक परिवतंन प्रमुख हैं। इन 
दोनों में से पहले हम सामाजिक प्रक्रियायों के सम्बन्ध में विवेचना करेंगे। सर्वे 
श्री मेकाइवर तथा पेज (ए4३टाए८० 270 742८) के अनुसार “एक प्रक्रिया का 
अर्थ वह निरन्तर परिवतंन है जो एक परिस्थिति विशेष में पहले से ही मौजद 
शक्तियों की क्रियाशीलता के माध्यम से होता है।" सबब श्री पार्क तथा बर्गेंस 
(7277 47 9978८४७) ने लिखा है कि “सामाजिक प्रक्रिया वे परिवतंन हैं जिन्हें 
कि समूह के जीवन में होने वाला परिवर्तत कहा जा सकता है |” वास्तव में प्रक्रिया 
शब्द के द्वारा परिवर्तत की निरन्तरंता को दर्शाया जा सकता है। जैसा कि पहले ही 
उल्लेख किया जा चुका है कि सामाजिक प्रक्रियाओं के दो मोटे रूप होते हैं--एक 
संगठनात्मक और दूसरा विघटनात्मक । सन्देश वाहन, व्यवस्थान, सहयोग, आत्मसात 
आदि संगठनात्मक प्रक्रियायें (३४50८०४४८ 970०८४४८७) हैं जब क्रि संघर्ष, प्रति- 
स्पर्डा, अमविभाजन आदि विधघटनात्मक प्रक्रियायें (6॥5802807९८ 9700८४४८४) हैं । 
संक्षेप में इन प्रक्रियाओं की विवेचना इस प्रकार की जा सकती है :--- 

(१) सन्देश वाहुन ((०४/07८४४०४ )-- सन्देश वाहन समस्त सामाजिक 
प्रन्तःक्रियाओं के लिये मोलिक तथा समस्त सामाजिक संगठन का आधार है। 
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देश वाहन की प्रक्रिया में ही समाज जीवित रहता है क्योंकि इसी के द्वारा समाज . 
के आधारभूत विचारों, भावनाओं और ग्रादर्श तथा मूल्यों का हस्तान्तरण या सचारण , 
सम्भव होता है। सन्देश वाहुन की प्रक्रिया वास्तव में इसी लेन-देन की प्रक्रिया है 
और इस प्रक्रिया के द्वारा ही एक के विचार और आदर्श आदि दूसरों तक संचारित 
होते हैं। बातचीत, इशारा, अक्षर तथा अन्य बिन्‍्हों तथा प्रतीकों के द्वारा एक के 
विचार, भावनाप्नों आदि का दसरे तक संचारित होने की प्रक्रिया को ही सन्देश 
वाहन कहते हैं। इस प्रकार के संचारण से ही कुछ सामान्य विचार, भावनाय, आदक्ष 
तथा मूल्य समाज के श्रधिकतर व्यक्तियों में फैल जाते हैं शऔलौर वे लोग उन्हें अपना 
मान कर स्वीकार कर लेते हैं। समाज के अधिकतर सदस्यों द्वारा मान्य ये विचार, 
भावनायें, मूल्य, आदर्श आदि सामाजिक संगठन को बताये रखने में झपना योगदान 
देते हैं । अ्रत: स्पष्ट है कि सन्देश वाहन के द्वारा पनपने वाले सामान्य विचार 
भावनायें, मूल्य आदि एक सामान्‍य परिस्थिति को उत्पन्न करता है जिसे कि समाज 
के श्रधिकतर लोग श्रपना मानते हैं, यही सामाजिक संगठन की स्थिति है । एक गति- 
शील बड़े समाज में सन्देश वाहन का महत्व कुछ अपूर्ण ही रह जाता है क्योंकि प्रत्येक 
व्यक्ति का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध हर दूसरे व्यक्ति से नहीं होता है । 

(२) सहयोग ((०-०7०७०००४०४ )--श्री फेवरचाइल्ड (982॥70770 ) के भ्रनु- 
सार सहयोग “बह प्रक्रिया है जिसके द्वाराएकाधिक व्यक्ति या समुह अपने प्रयत्नों 
को बहुत कुछ संगठित रूप में सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त करते हैं ।” 
सहयोग दो प्रकार का होता है :-- प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष । जब दो या अधिक व्यक्ति 
एक साथ एक ही प्रकार के या मिलते जुलते काये करते हैं तो उनके बीच में प्रत्यक्ष 
सहयोग (077६८ ८०-0०79८:४४०४ ) होता है। जैसे एक साथ ताश खेलना, मिलकर 
खेत को जोतना आदि | इसके विपरीत जब एकाधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर अ्रलग 
अलग प्रकार के कार्य करते हैं तो उसे अप्रत्यक्ष सहयोग (उ#076८४ ००-076४४४४०४) 
कहते हैं जंसे कि श्रम विभाजन पर आधारित सहयोग । सहयोग की इस व्याख्या से 
स्पष्ट है कि साम्राजिक संगठन में सहयोग का महत्व वास्तव सें बहुत ज्यादा है। 
इसका कारण भी स्प्रष्ट है। सहयोग के ग्राधार पर ही समाज के विभिन्‍न 
सदत्य या इकाइयाँ एक दूसरे के निकट अाते हैं, घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करते हैं 
ओर एकता एवं. मित्रता पूर्ण भावनाओ्रों को विकप्तित करते हैं। यह सभी बातें 
सामाजिक संगठन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। वास्तव में समाज की विभिन्न 
इकाइयों में सहयोग के ग्राधार पर स्थापित व्यवस्था या एकता को ही सामाजिक 
संगठन कहते हैं। प्रत्यक्ष सहयोग के माध्यम से समाज की विभिन्न इकाइयाँ व्यक्तिगत 
आधार पर एक दूसरे के निकट श्राती हैं और अप्रत्यक्ष सहयोग के माध्यम से 
सामूहिक आधार पर उन इकाइयों में श्रापती सम्बन्ध स्थापित होता है। दोनों ही 
आधार सामाजिक संगठन के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि व्यक्तिगत आधार पर होने 
वाले सहयोग के द्वारा आन्तरिक तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है । 
उसी प्रकार सामूहिक आधार पर होने वाले सहयोग के द्वारा वृहत्तर समाज के 





सामाजिक संगठन .. २१ 


सामान्य उद्देश्यों की सन्तुष्टि सम्भव होती है। 

(३) व्यवस्थान (8०००४००१०४०४) -- व्यवस्थान शब्द का प्रयोग समाज- 
विरोधी या शत्रुतापूर्ण व्यक्तियों या समूह में होने वाले सामंजस्य या अनुकूलन के 
लिये करते हैं । विरोधिता या संघर्ष करते हुये दो समूह या व्यक्ति अक्सर अपने 
को एक ऐसी स्थिति में पाते हैं जब कि वह यह अनुभव करते हैं कि श्रब संघर्ष या 
विरोध न चलाकर दूसरे के साथ अनुकूलन या समभौता कर लेना ही अश्रधिक हितकर 
होगा, चाहे इसका कारण यह हो कि वे संघर्ष या विरोध करते-करते थक गये हैं 
इसी लिये वे समभोता करने को तंयार हैं। व्यवस्थान में दोनों पक्ष एक दूसरे के 
साथ सामंजस्य स्थापित करने को इच्छुक होते हैं। ये सामंजस्य आ्राधिपत्य या 
आ्रधीनता स्वीकार करके या समझौता, सहनशीलता, अनुरंजन (८०४०॥४४०४) , 
रूपान्तरण' (००४ए८:४०४) आदि के द्वारा स्थापित हो सकता है। उदाहरणार्थ युद्ध 
में विजेता समूह हारने वाले समूह पर सन्धि की शर्तें लागू करके युद्ध को बन्द कर 
सकता है। उसी प्रकार एक औद्योगिक भगड़े का अन्त मालिक तथा मजदूर में 
ग्रापसी समभौते के द्वारा इस रूप में हो सकता है कि दोनों ही पक्ष अपनी-अपनी ओर 
से दूसरे को कुछ छूट दें । यह भी हो सकता है कि शक्तिशाली समूह की कुछ बातों को 
दुर्वेल समूह सहन कर ले और इस प्रकार की सहनशीलता के द्वारा उन दोनों में 
सामंजस्य स्थापित हो सके । कभी-कभी यह सामंजस्य रूपान्तरण के द्वारा भी स्थापित 
किया जा सकता है। इस प्रकार के व्यवस्थान में व्यक्ति या समूह श्पने विचार 
और धर्म को दूसरे समूह के अनुरूप परिवर्तित कर लेता है ताकि. उसका अनुकूलन 
दूसरे समूह के साथ सरलता से हो सके । उदाहरणार्थ, मुसलमानी शासन के स्थापित 
हो जाने के बाद शासक वर्ग के दबाव से या उससे अ्रनुकूलन करने की इच्छा से 
अनेक हिन्दुओं ने श्रपना धर्म परिवर्तित करके इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया 
था । इन समस्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि व्यवस्थान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा 
दो विरोधी समूह या व्यक्ति अपने विरोधों को समाप्त करके एक दूसरे के साथ 
अनुकूलन करने के लिये प्रयत्नशील होते हैं। विरोधी तत्वों का कम हो जाना या 
समाप्त हो जाना सामाजिक संगठन के लिए परमावश्यक है | इसीलिए सब श्री 
गिलिन और गिलिन (छत 286 07) ने लिखा है कि “व्यवस्थान कह प्रक्रिया 
है जिसके द्वारा व्यक्ति तथा समूह सहगामी एकता के हित में अ्रपनी विरोधी क्रियागप्रों 
का अनुकूलन कर लेते हैं ।”7* ग्रत: हम कह सकते हैं कि व्यवस्थान एकीकरण 
(उग्राध्टए20080) या अनुकलन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामाजिक विरोधों, 
तनावों या संघर्षों को कम करता है और इसीलिए वह सामाजिक संगठन के लिये 
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आवश्यक है। सामाजिक संगठन समूहों तथा व्यक्तियों के उन प्रयत्नों पर बहुत कुछ 
निर्भर करता है जिसके द्वारा समूह या व्यक्ति श्रापस में अपने विरोधों को कम 
करके मिल-जुल कर रह सकें । यही कारण है कि व्यक्ति या समूह संघर्ष या विरोध 
के बीच भी अन॒कलन करने की बात सोचता है। सर्वश्री श्रॉगबन तथा निमकॉफ 
(02907 4०० [पक्मापणी) ने उचित ही लिखा है कि “व्यक्ति कगड़ता है, पर 
फिर सुलह करता है। मजदूर हड़ताल करते हैं, पर समझौते के लिये बातचीत भी 
करते हैं। युद्ध के बाद शान्ति भी झाती है । वास्तव में मनुष्य का अधिकांश जीवन- 
शक्ति (८४८:४५) का प्रयोग, विरोधी समूहों से खुल्लमखुल्ला शत्रुता करने में नहीं 
बल्कि उनके साथ किसी प्रकार से मिलजुल कर रहने के प्रयत्नों में किया जाता है।* 
व्यवस्थान के इन्हीं मानव प्रयत्नों में सामाजिक संगठन का रहस्य छिपा होता है । 
(४) सात्मीकरण (/55॥79॥4007 ) सव श्री पाक तथा ब्जेस (?भहतिबवात 
8फ72८5७) के मतानसार सात्मीकरण आपस में घुलमिल जाने की वह प्रक्रिया है 
जिसमें व्यक्ति या समूह दूसरे व्यक्तियों या समूहों की स्मृतियों, भावनाओ्रों और 
मनोवृत्तियों को ग्रहण कर. लेता है और उनके अनुभवों तथा इतिहास में भाग लेते 
हुए एक सामान्य सांस्कृतिक जीवन में मिल जाते हैं |” संक्षेप में सात्मीकरण से 
तात्पय संल्कृतीकरण (2८८०८पए४४४०४ ) की उस मात्रा से है जब कि एक सांस्कृतिक 
समूह, दूसरे सांस्कृतिक समूह के निरन्तर सम्पर्क में आने के कारण, श्रपने मूल 
स्वरूप या प्रकृति को पूर्णतया खो बैठता है और दूसरे की संस्कृति में इस प्रकार 
घलमिल जाता है कि उसका पृथक या विशिष्ट अस्तित्व कुछ रह ही नहीं जाता। 
इसी लिये सवंश्री विसेज तथा विसेंज ने लिखा है, “सात्मीकरण वह प्रक्रिया है जिसके 
द्वारा वे व्यक्ति या समृह समान हो जाते हैं जो पहले अ्रसमान थे अर्थात्‌ अपने 
स्वार्थों, मूल्यों तथा लक्ष्यों में एक रूप या अभिन्‍न हो जाते हैं ।!” यह एकरूपता 
या अभिन्‍नता सामाजिक संगठन का एक ठोस ग्राधार बन जाता है । 
(५) श्रम-विभाज़न ()शांआं०० ० ०9००७०) - श्री दुर्खीम के प्रनुसार 
श्रम विभाजन एक गतिशील प्रक्निया है जिसके द्वारा सामाजिक कार्यों का विभाजन 
माज के सदस्यों, समूहों या संस्याग्रों में बाँठ दिया जाता है ताकि प्रत्येक इकाई 
अपने-अपने कार्यों को ठीक-ठोक करती रहे। श्री दर्सीम ने यह भी लिखा है कि 
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अ्म-विभाजन आधुनिक समाज में वह सूत्र या बन्धन है जिससे कि समाज की विभिन्‍न 
इकाइयाँ एक-सूत्र में बंध जाती हैं क्योंकि श्रम-विभाजन में विभाजन होने पर भी 
एकता या संगठन या सहयोग की झ्रावश्यकता होती है । किसी प्रकार के श्रम-विभाजन 
में सहयोगिता का होना. प्रथम आश्रावश्यक शत है क्‍योंकि श्रम-विभाजन के अन्तगंत 
समाज के प्रत्येक व्यक्ति या इकाई एक विज्येष प्रकार का काय करते हैं जब कि उसे 
आवश्यकता होती है नाना प्रकार की सेवाओं और वस्तुओं की । यह आवश्यकता 
प्रत्येक व्यक्ति या इकाई को दूसरे व्यक्तियों या इकाइयों के साथ एक सूत्र में बाँध 
देती है और दूसरों के साथ सहयोग करने को बाध्य करती है, उदाहरणार्थ, श्रम- 
विभाजन और विशेषीकरण के कारण हो सकता है कि एक जूते बनाने वाला 
साइकिल बनाने का काम और एक साइकिल बनाने वाला जूते बनाने का काम न 
कर सके, परन्तु दोनों को ही एक दूसरे की सेवाओं की आवश्यकता है। फलत: वे 
दोनों एक दूसरे से सम्बन्धित और एक दूसरे पर आधारित हो जाते हैं। भ्रतः स्पष्ट 
है कि आधुनिक समाज सें श्रम-विभाजन के फलस्वरूप विभाजन और विश्वेषीकरण 
होते हुए भी विभिन्‍न सामाजिक इकाइयों और व्यक्तियों में अन्तः:सम्बन्ध, अन्तः 
निर्भरता और एकता है। श्रम-विभाजन ने श्राज एक श्रोर तो व्यक्तियों श्रौर समूहों 
को नाना प्रकार से विभाजित कर दिया है, पर दूसरी ओर उनकी आ्रावश्यकताशों 
के आधार पर उसी श्रम-विभाजन ने उनको एक दूसरे पर अत्यधिक निर्भर और 
एक दूसरे से सम्बन्धित भी कर दिया है। श्री दुर्खीम ने इसी को सावयवी सामाजिक 
एकता या संगठन (5एव्मांट इठलंबा पर्याप्त 00 50 वं्रतए ) कहा है क्‍योंकि 
सावयव (०४०४४४70) या शरीर की भाँति आधुनिक समाज में भी श्रम-विभाजन 
ओर विशेषीकरण होते हुये भी व्यक्ति और व्यक्ति में, व्यक्ति और समूह में, समृह 
आऔर समूह में एक पारस्परिक सम्बन्ध, पारस्परिक निर्भरता एवं एकता है। ये 
सभी तत्व सामाजिक संगठन को विकसित करने में सहायक होते हैं । 

(६) प्रतिस्पर्दा (7097८४४०४)--प्रतिस्पर्द्धा उस प्रक्रिया को कहते हैं 
जब कि एकाधिक व्यक्ति या समूह आपस में बिना संघर्ष किये किसी ऐसी वस्तु को 
प्राप्त करने के लिये प्रयत्त करते हैं जो कि सबको समान खझूप से प्राप्त नहीं हो 
सकती । इसलिये इस प्रक्रिया के द्वारा एक व्यक्ति या समूह दूसरे व्यक्ति या समूह 
को पीछे रखकर उस वस्तु को स्वयं पहले प्राप्त करने का प्रयत्न करता है । 
आधुनिक मुक्त समाज में प्रतिस्पर्डा की प्रक्रिया जीवन के प्रत्येक पग पर क्रियाशील 
रहती है क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति या समूह को अपने असंख्य उद्देश्यों या स्वार्थों की 
पूर्ति अन्य अनेक व्यक्तियों या समूहों के अ्रसंख्य उद्देश्यों या स्वार्थों की पृष्ठ-भूमि 
में ही करनी पड़ती है। इसीलिये प्रत्येक व्यक्ति या समूह यह प्रयत्न करता है कि 
चह अन्य लोगों या समूह की तुलना में अपने स्वार्थों की श्रधिकतम पूर्ति अपने लक्ष्यों 
की ओर अधिक तेजी से दोड़ कर करे। इस प्रकार का दौड़ लगाने वाले व्यक्ति या 
समूह अपने स्वार्थों की पूति करने के लिये प्रायः दूसरों के स्वार्थों या हितों का 
ध्यान नहीं रखते हैं। इससे सामाजिक संगठन को कभी-कभी ठेस भी पहुँचती है । 





२४ सामाजिक विघटन श्रौर सुधार 


(७) संघर्ष (0०0॥0८0--सर्वश्री गिलिन तथा गिलिन (5॥॥9 ४४४ (5॥9) 
के अनुसार संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने विरोधी केश्रति 
प्रत्यक्षत: हिसात्मक तरीकों को श्रपनाकर या उसे हिसात्मक तरीका अपनाने के विषय 
में धमकी देकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता चाहता है” यह संघर्ष, वैयक्तिक संघर्ष 
प्रजातीय (7203!) संघर्ष, वर्ग संघर्ष या राजनीतिक संघर्ष का रूप धारण कर सकता 
है । आधुनिक समाज में वर्ग संघर्ष तथा राजनीतिक संघर्ष, जिसकी एक ग्रभिव्यक्ति 
अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष या विश्वयुद्ध भी है, की प्रधानता होती है पर संघर्ष किसी भी 
प्रकार का क्‍यों न हो, वह सामाजिक संगठन के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है 
और करता भी है। | 


सामाजिक परिवर्तत और सामाजिक संगठन 
(562ंगोे (ग्ग३० बाव'80९9) (078०729007.) 

सामाजिक परिवततंत की गति (59८८०) भी सामाजिक संगठन के स्वरूप को 
प्रभावित करती है। सामाजिक परिवरतंन की गति यदि किसी समाज में तेज है तो 
उसका प्रभाव यह होगा कि उस समाज की सामाजिक संरचना भी तेजी से बदलती 
रहेगी । सामाजिक संरचना में स्थिरता न होने का तात्पर्य सामाजिक संगठन में भी 
कम स्थिरता होना है क्योंकि सामाजिक संरचना के अ्रन्तगंत समाज को विभिन्‍न 
इकाइयों की स्थिति तथा कार्य जब तेजी से परिवर्तित होता रहता है तब उसका प्रभाव 
सामाजिक संगठन पर भी आप से आप ही पड़ता है । इसका कारण यह है कि इकाइयों 
की स्थिति तथा कार्य और सामाजिक संगठन में एक घनिष्ठ सम्बन्ध होता है । चूंकि 
प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन की गति व स्वरूप एक समान नहीं होता है, 
इस कारण प्रत्येक समाज के सामाजिक संगठन का स्वरूप भी एक-सा नहीं हुआा 
करता है। यही कारण है कि हमें विभिन्‍न स्तर के सामाजिक संगठन का दर्शन दुनिया 
में हो सकता है । इससे भी रोचक बात यह है कि आधुनिक 'एक' समाज में ही अ्रगर 
हम देखें तो हम यही ही पायेंगे कि उस एक समाज के विभिन्‍न श्रंगों में होने वाले 
. परिवतंन की भी एकसी गति नहीं होती है । दूसरे शब्दों में, एक ही समाज के 

विभिन्‍न अंगों में परिवतेन की गति अलग-अलग होती है। किन्‍्दीं-किन्‍्हीं अ्रंगों में तो 

बहुत जल्दी-जल्दी परिवर्तन होता रहता है और किन्हीं-किन्‍्हीं में बहुत कम या धीरे- 
धीरे परिवर्तन होता है। समाज के विभिन्‍न अंगों में परिवर्तत की यह झलग-शभ्रलग 
गति ही आधुनिक-सामाजिक संगठन की जटिलता का मुख्य कारण है। इस सम्बन्ध 
में भ्रगले एक अध्याय में हम विस्तारपूर्वंक विवेचना करेंगे । 
सामाजिक नियंत्रण श्रोर सामाजिक संगठन 
(962 (0970! बण्वे 50297 (0789722/707 ) 

सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक संगठन का बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध है | 
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सामाजिक संगठन २५ 


विस्तृत श्रथ में सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था 
(8020८4| 070८०) का नियमन (7८४०४४४०४) है जिसका कि उद्देश्य सामाजिक संगठन 
को बनाये रखते हुए सामाजिक आदर्शों को प्राप्त करना है। सामाजिक नियंत्रण के 
कारण ही सामाजिक संगठन की स्थिरता बनी रहती है क्योंकि सामाजिक नियंत्रण 
के साधनों के द्वारा ही व्यक्ति तथा समूहों को एंक निश्चित दायरे के अन्तगंत रखकर 
उनको समाज द्वारा मान्य तरीकों से व्यवहार करने को कहा जाता है या 
उन पर दबाव डाला जाता है। इसी दृष्टिकोण से सामाजिक नियंत्रण को परिभाषित 
करते हुए श्री ब्रियरली (87८४7/५) ने लिखा है, “सामाजिक नियंत्रण उन आयोजित 
अ्रथवा अ्रनञ्रायोजित प्रक्रियाओं तथा विधियों के लिए एक सामूहिक शब्द है जिसके 
द्वारा व्यक्तियों को यह सिखाया जाता है, आग्रह किया जाता है या बाध्य किया जाता 
है कि वे समृहों की उन रीतियों तथा जीवन-मूल्यों (८ ४४४५८४) का पालन करें जिनके 
वे सदस्य हैं ।* 


सामाजिक संगठन को स्थिर रखने के लिए यह आवश्यक है कि समाज में 
कार्यशील विभिन्‍न समूहों तथा व्यक्तियों को इतनी छट न दे दी जाये कि वे मनमाने 
ढंग से काय करते रहें ॥ अगर ऐसा किया गया तो हर कोई प्रपने-अपने स्वार्थों की 
अधिकतम पूति करने में इस प्रकार जुट जायेगा कि प्रत्येक का एक दूसरे से संघर्ष होने 
लगेगा और सामाजिक संरचना शीघ्र ही चकनाचूर हो जायेगी। शायद इसीलिए 
हा गया है कि बिलकुल नियंत्रण विहीत स्वतन्त्रता का श्र है बबरता के स्तर पर 
पुन: लौट जाना । इसलिए उन्नत सामाजिक जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक 
सामाजिक संगठन में सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता सदा ही अनुभव की 
जायेगी । 


साथ ही, सामाजिक नियंत्रण के बिना सामाजिक एकता भी असम्भव है । 
सामाजिक नियंत्रण के कारण ही लोग कुछ सामान्य व स्वीकृत ढंग से व्यवहार करते 
हैं जिसके फलस्वरूप उनके व्यवहार में एकरूपता उत्पन्न हो जाती है। यह एकरूपता 
या समानता एकता को उत्पन्न करती है और यह एकता सामाजिक संगठन की जड़ों 
को मजबूत बनाती है। मनुष्यों तथा समूहों में प्राणीशास्त्रीय भिन्‍नताओं के कारण, 
साथ ही आदत, रुचि, मनोवृत्ति, प्रथा व परम्पराओं में भिन्‍नता के कारण और अन्य 
विश्वास, धर्म, आदर्श तथा दर्शनों में भिन्‍नताओों के कारण व्यवित और व्यक्ति में 
व्यक्ति और समूह में तथा समृह और समूह में संघर्ष की सम्भावनाएँ सदा ही रहती 
हैं; विशेषकर आधुनिक गतिशील व व्यक्तिवादी आद्शों व मूल्यों पर आधारित 
समाजों में तो प्रत्येक व्यक्ति व समूह अपने ही व्यक्तिगत स्वार्थों की श्रधिकतम 
सन्तुष्टि चाहता है। ऐसी अवस्था में यदि सामाजिक नियंत्रण न हो तो समाज की 
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२६ सामाजिक विघटन और सुधार 


सामान्य आवश्यकताग्रों की पूरति तथा जनता के स्वार्थों की रक्षा एक दिन भी सम्भव 
न हो सके । श्रगर समस्त सामाजिक नियंत्रण को हटाकर सब को मनमाने हंग से 
व्यवहार या कार्य करने की स्वतन्त्रता दे दी जाए तो एक ही दिन में मानव समाज 
पशुओं का जंगल बन जाए। श्री लेंडिस ([.77075) ने उचित ही कहा है, “मनुष्य 
मानव है नियंत्रण के कारण ही ' (श४४ 48 #प्रशव॥ 7८८३५५४ ० ००४70) और 
मानव समाज में ही सामाजिक संगठन का दहन होता है । 

श्री किम्बल यंग (0090 ४०८8) के अनुसार, सामाजिक नियंत्रण के 
साधनों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है--(क) औपचारिक 
(#णहा2) तथा (ख) अनौपचारिक ([7०णा४) । औपचारिक साधनों के 
अन्तर्गत कानून का उल्लेख विशेष रूप से किया जाता है। इसके विपरीत विश्वास, 
रूढ़ियाँ, प्रथाएँ, परम्पराएं आदि अ्रनौपचारिक विधियां हैं। सामाजिक नियंत्रण के इन 
विधियों के विषय में कुछ विवेचना कर लेना ग्रावश्यक होगा । 

(१) विश्वास (8८॥6(5):--सर्वेश्री गिलिन भौर गिलिन (आप 980 
(7) का कथन है कि विश्वास अनेक प्रकार से मानव व्यवहार को नियंत्रित 
करता है। विश्वास मुख्यतः पाँच प्रकार के हो सकते हैं--(क) यह विश्वास कि 
समाज द्वारा स्वीकृत कत्तंव्यों या कार्यों का पालन करना उचित है, उनकी अवहेलना 
करना नहीं; (ख) यह विश्वास कि जन्म और मृत्यु के रंभट से छुटकारा पाना या 
न पाना अपने-अपने कर्म पर निर्भर करता है; (ग) यह विश्वास कि श्रनुचित या 
बुरे काम का परिणाम सदेव ही बुरा होता है और उसका दण्ड व्यक्ति को अवश्य ही 
मिलता है; (घ) स्व श्रौर नरक में विश्वास; और (हः) यह विश्वास की पूव॑जों 
की आत्मा अमर है और वे हम लोगों के समस्त कारनामों को देखते रहते हैं तथा 
हम लोगों के बुरे कार्यों पर उन्हें कष्ट होता है। ये सभी विश्वास इस प्रकार के है 
कि लोग अपने-अपने कार्यो और कर्तव्यों के प्रति सदा जागरूक रहते हैं और ऐसा 
रहने पर सामाजिक संगठन भी बना रहता है। रा 

(२) प्रथाएँ ((७६४०४५):--प्रथायें सामाजिक नियंत्रण के प्रभावपूर्ण 
साधन हैं। प्रथाएँ व्यवहार के वे तरीके हैं जिसे कि समाज के प्रधिकतर सदस्य बहुत 
दिनों से मानते आ रहे हैं। इसी कारण प्रथा को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है 
अर्थात्‌ जो लोग प्रथा को मानते हैं. उनका दबाव श्रन्य व्यक्तियों पर पड़ता है और 
उन्हें एक विशेष तरह से व्यवहार करने को बाध्य करता है। कुछ प्रथाएँ ऐसी भी 
हीती हैं जिनको न मानने पर समाज उस व्यक्ति की कटु निन्‍दा व आलोचना करता 
है । उस लोक-निनन्‍्दा के भय से भी व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत तरीके से व्यवहार 
करता है। इस सम्बन्ध में सवंश्षी आँगबर्न और निमकॉफ (020प7४ 9४0 [ए०- 
8४०४) ने उचित ही लिखा है कि जब कुछ रिवाज श्रनेक पीढ़ियों तक दोहराये जाते 
हैं तो व्यक्तियों पर इसका यह दबाव अधिकाधिक बढ़ जाता है कि वे अपने व्यवहारों 
को उन प्रथाओ्रों के भ्रनुरूप करें। प्रथाओं में नियंत्रणशक्ति एक अन्य कारण से भी 
होती है और वह यह कि व्यक्ति बचपन से ही प्रथाओं के बीच में पलता है, एकाएक 
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कोई प्रथा उस पर लादी नहीं जाती है। अन्त: व्यक्ति उन्हें स्वाभाविक समभकर बिना 
किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लेता है। उन समाजों में जहाँ कि लोग अधिक 
संख्या में, अशिक्षित हैं, वहाँ प्रथा का प्रभाव और भी अधिक होता है। फिर भी 
सामान्य रूप से प्रथाओं के प्रभावों को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता ।॥ श्री 
शेक्सपीयर ने इनको अन्यायी राजा! (७ ४7०४६), श्री मॉनन्‍्टेन ने इन्हें प्रबल 
भ्रध्यापिका' (06४६ 5०0००] ॥755९55) और श्री बेकत ने 'मानव जीवन का प्रमुख 
'दण्डाधिकारी' (६86 एपशरांएगे प्राबट्टाॉ509/९ 0 ४975 6) कहा है। ये सब 
सामाजिक संगठन में योगदान करते हैं । 

(३ ) जनरोतियाँ तथा रुढ़िया (07 जू०एड बम एए०८४) :- प्रथाग्रों 
'की भांति जनरी तियाँ व रूढ़ियाँ भी सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक संगठन के 
अ्रभावपूर्ण साघन व तत्व हैं। सर्वे श्री रुयूटर तथा हार्ट (२८प्राढ 2धत ले) के 
अनुसार, “जनरीतियाँ कार्य करने की ये आदत होती हैं जो समृह के सदस्यों में 
सामान्य होती हैं ।” दूसरे शब्दों में जन-रीतियाँ वे रीतियाँ हैंजोी एक समूह के 
सदष्य अपने दिन-प्रतिदिन की तत्कालिक आवश्यकताओं की पूति के लिये प्रयोग में 
लाते हैं जेसे कि नमस्ते करना, गुरुजनों को प्रणाम करना, किसी के घर आवाज 
देकर घुसना, सड़क के बाई तरफ चलना, मन्दिर के बाहर जूते उतार कर घुसना 
आदि | जब जन-रीति में समृह के कल्याण के विचार तथा सही शऔर गलत के 
मापदण्ड जुड़ जाते हैं तो वे रूढिया बन जाती हैं । जनरीतियों और रूढ़ियों को 
जानबूक कर बनाया नहीं जाता है बल्कि समान झ्रावश्यकता का सामना करने 
की जरूरत होने पर प्राय: अनेक व्यक्तियों द्वारा एक साथ या कम से कम एक तरह 
से सामान्य कार्यों को बार-बार दोहराने से” जनरीति की उत्पति होती है । 
इसलिए इसका चुनाव विचार पूर्वक न होकर, “सब करते हैं इसलिए हम भी करते 
हैं! ऐसे ही एक आधार पर अचेतनावस्था में आप से आप होता रहता है । यहीं 
कारण है कि जनरीतियाँ तथा रूढ़ियाँ अत्यधिक शक्तिशाली होती हैं और इनकी 
अवहेलना सरल नहीं होती । सच तो यह है कि मनुष्य अचेतनावस्था में इनके पंजे 
में फंस जाता है और मरते दम तक अपने को इससे मुक्त नहीं कर पाता। 

रूढ़ियाँ तथा जन-रीतियाँ हमारे रोज के व्यवहारों के अश्रधिकतर भाग को 
निर्धारित करती हैं और साथ ही सामाजिक अनुकूलन में हमारी मदद करती हैं । 
इसका कारण यह है कि रूढ़ियाँ या जनरीतियाँ समाज के लोकप्रिय विचारों, दृष्टि 
कोण तथा आदर्शों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जब 
समाज के सदस्य इन रूढ़ियों तथा जनरीतियों पर व्यवहार करते हैं तो उनका 
व्यवहार बिलकुल उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार के व्यवहार की समाज उनसे 
आशा करता है शौर जब उनके व्यवहार सामाजिक आदर्शों तथा मूल्यों के अनुरूप 
होता है तो समाज से या समाज के दूसरे लोगों से उनकी अनुकलन की प्रक्रिया 
सरल हो जाती है। जब समाज के श्रधिकतर लोगों का अनुकूलन सामाजिक आदकझों 
तथा मूल्यों से हो जाता है तो सामाजिक संगठन की बुनियाद दृढ़ हो जाती है। 








श्द .. सामाजिक विघटन और सुधार 


जनरीति तथा रूढ़ियाँ सामाजिक जीवन में एकरूपता भी उत्पन्न करती हैं क्योंकि 
जब समाज के भ्रधिकतर सदस्य उस समाज में प्रचलित जनरीतियों तथा रूढ़ियों 
के आधार पर व्यवहार करते हैं तो स्वभावत: ही उनके व्यवहार एक-से होते हैं। 
यह सामाजिक एकरूपता सामाजिक संगठन की एक आवश्यक छत होती है । 

(४) धर्म (२८४४709) :--सामाजिक नियन्त्रण के साधन के रूप में धर्म 
के महत्व को सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। प्रत्येक ध्मं का श्राधार शवित पर 
विश्वास है भौर यह शक्ति मानव शक्ति से अवश्य ही श्रेष्ठ है। उस शक्ति के प्रति 
श्रद्धा, भक्ति, प्रेम यहाँ तक कि भय की भावना भी होती है। उस शक्ति से लाभ 
उठाने तथा उसके कोप से बचने के लिए लोग धर्म से सम्बन्धित नियमों का सच्चाई 
से पालन करते हैं क्योंकि उनका विश्वास होता है कि श्रगर ऐसा नहीं 
किया गया तो उन्हें वह महाशक्ति सजा देगी। यह डर उनके व्यवहारों या 
कार्यों को नियन्त्रित करता है तथा समाज--विरोधी कार्य करने से उन्हें 
रोकता है। यह बात सामाजिक संगठन की स्थिरता के लिए अनुकल होती 
है। इतना ही नहीं प्रत्येक धर्म के कुछ नैतिक नियम होते हैं और कुछ 





सामान्य विश्वास, भावनायें आदि इनके आधार पर एक धर्म को मानने वाले. 


सभी व्यक्ति एक दूसरे से नेतिक आधार पर सम्बन्धित हो जाते हैं। श्री दुर्खीम 
का मत है कि धर्म की कोई भी परिभाषा धर्म की इस विद्येषता के श्राधार पर होनी 
चाहिए, इसी कारण श्री दुर्खीम के अ्नुसार--“धर्म पवित्र वस्तुओं से सम्बन्धित 
विव्वासों श्रोर आचरणों की वह समग्र व्यवस्था है जो इन पर विश्वास करने वालों 
को एक नैतिक समुदाय में संयुक्त करती है ।””* धर्म की इस परिभाषा से ही 
यह स्पष्ट है कि धर्म का अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान सामाजिक संगठन को बनाये 
रखने में होता है विशेष कर उन परम्परागत समाजों में जहाँ पर धर्म का महत्व 
अत्यधिक होता है । द द 
(५) सामाजिक संस्थायें (502४ [#58/08095 ) :--समाज द्वारा स्वीकृत 
वे साधन जिनके द्वारा मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति होती हैं, संस्थायें हैं। सब श्री 
गिलिन और गिलिन (68 286 आफ) के अनुसार, “एक सामाजिक संस्था 
सस्कृतिक प्रतिमानों का वह प्रकार्यात्मक समन्वय है (जिसके अन्तर्गत क्रियायें, 
विचार, मनोवृतियाँ और सांस्कृतिक उपकरण भी सम्मिलित होते हैं) जो बहुत कुछ 
स्थाई होता है और जिसका उद्देश्य अनुभव होने वाली सामाजिक आवश्यकताओं 
की पूर्ति करना होता है ।”?? संस्थायें किसी समाज की सांस्कतिक व्यवस्था की 





49. “फलाशां0प ३8 9 पर्णी०0 ४एशछा 0 ७७४८५ 800 [07800065 70]9५ए8 [0 
3807606 (085--णांए। छा।6& 4000 दे आआइ8 व04] 00707 क। (056 ५० 
30609678 ६0 (089.?  प& 4>पादालशाओ, टाहाशादाए #0/75 0० ॥४ #शाएॉ०४5 7०, 
476९8 77888, (0]20006, 947, 9. 47, 


320, “8 ,$00वा वाबपाणा 8 8 पिाएलांगादो ९0०0३ प्राह्वा070 0 व्णॉप्रा2 
02९75 (ए000782 4000795$, 40698, &07085 800 ८एॉ६एा-॥। ध्वुणाुएण०ग) एज०॥ 
908385828 8 एशांश्ाए ७6008 0 एछ07 |5 ॥07020 ६0 88॥8%9 €& 800 
छ९605.7. (जाग शात (ञं9, 07. 2८7., 9. 35, | 


सामाजिक संगठव । रह 


एक इकाई के रूप में कार्य करती हैं और उनके पीछे समूह की अभिमति या स्वीकृति 
तथा पीढ़ी दर पीढ़ी की सामाजिक मान्यता होती है। इससे संस्थाओं को एक 
अजीब शवकित प्राप्त हो जाती है जिसके आ्राधार पर वे व्यक्तियों के व्यबहारों को 
नियन्त्रित करती रहती हैं, जिससे सामाजिक संगठन टूटने नहीं पाता है। संस्थायें 
समाज के सदस्यों को कुछ निश्चित पद प्रदान करती हैं तथा उससे सन्वन्धित कार्यों 
को करने का निर्देश देती हैं। इससे भी सामाजिक संगठन में स्थिरता बनी रहती 
है। इतना ही नहीं संस्थायें सम्पूर्ण सॉस्कृतिक व्यवस्था की इकाई के रूप में काये 
करती हैं परन्तु ये संस्थायें प्रायः एक दूसरे से सम्बन्धित होती हैं जिससे कि सम्पूर्ण 
सामाजिक व्यवस्था में एक सामंजस्य उत्पन्न हो जाता है। यह सामंजस्य सामाजिक 
संगठन का ही द्योतक होता है। जब तक समाज की विभिन्‍न संस्थाओं के बीच 
पा रस्परिक सदभाव तथा सहयोग न होगा, तब तक सामाजिक व्यवस्था व संगठन 
स्थिर नहीं रह सकता । 
सामाजिक संगठन में संस्था के महत्व को दशने के लिए हम शिक्षा संस्था 
तथा परिवार को ले सकते हैं । शिक्षा संस्थायें विद्याथियों को उनके सामाजिक 
उत्तरदायित्व को समझाने में, तथा अनुशासन, आज्ञाकारिता, सहयोग, भातृभाव आदि 
सद्गणों को विकसित करने में सहायक सिद्ध होती हैं। शिक्षा संस्थाञ्रों के द्वारा ही 
मनुष्य का शरीर, बुद्धि तथा आत्मा तीनों का सम्पूर्ण विकास सम्भव होता है। 
अतः स्पष्ट है कि सेना या पुलिस की भाँति शिक्षा संस्था में भी वह शक्ति है जो 
सामाजिक जीवन को नियन्त्रित रखती है तथा सामाजिक संगठन को विकसित करती 
है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति सत्य और असत्य, उचित और श्रनुचित में भेद 
करना सीखता है, शिक्षा उसमें उच्चत्तर सदगुणों को विकसित करती है, समाज द्वारा 
निर्धारित कार्यों और कतेव्यों को निभाने की कला सिखाती है तथा जीवन निर्वाह 
का सही रास्ता दिखलाती है । ु 
उसी प्रकार सामाजिक नियन्त्रण या संगठन में परिवार का महत्व वास्तव में 
ग्रत्यधिक है | परिवार व्यक्ति के समाजीकरण का प्रधान साधन है। बच्चा परिवार 
में जन्म लेता है और परिवार उसे समाज के अनुरूप ढालता है, वह उसे समाज में 
प्रचलित आचार-विचार, रीति-तीति आदर्शों और विश्वासों से परिचित करवाता 
और समाज में माने जाने वाले नियमों का पालन करवाता है। यह सभी बातें 
सामाजिक संगठन को बनाये रखने में प्रपना-अपना योगदान करती हैं। परिवार 
को नागरिकता की शिक्षा की प्राथंमिक पाठशाला कहा जाता है, अर्थात्‌ परिवार ही 
बच्चे में वे गण भर देता है जो कि उसे एक सफल नागरिक बनाने में सहायक सिद्ध 
होते हैं और सफल नागरिकों का बहुमत होना सामाजिक संगठन के लिए परमावश्यक है। 
(६) कानून (,3ए9) :--सामाजिक नियन्त्रण तथा संगठन के औपचारिक 
(४०:४४०) साधनों में कानून सर्व-प्रमुख है । सादे व सरल समाज में सामाजिक 
नियन्त्रण का काम प्रथा, परम्परा, विश्वास आदि के द्वारा ही सरलता से चल जाता 
है। परन्तु श्राधुनिक समाज आ्राकार में बहुत बड़ा होता है, इनके स्वरूप भी जटिल 
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होते हैं तथा इनमें अनेक शक्तिशाली स्वार्थ-समूह ([#6९5४ 28700098) कार्य करते : 
रहते हैं। इन पर प्रथा-रूढ़ि, जनरीति या धर्म के द्वारा नियन्त्रण करना कदापि 
सम्भव नहीं है । इन पर नियन्त्रण रखने के लिए कानून ही सबसे अ्रच्छा साधन है. . 
कानून बाह्य मानव व्यवहार को नियन्त्रितव नियमित करने के वे नियम हैं जिन्हें 
प्रतिपादित करने, लागू करने तथा उनका उल्लंघन करने वाले को दण्ड देने का _ 
उत्तरदायित्व एक प्रभुता सम्पन्त राजनेतिक शवित या सत्ता पर हो। कानून प्रभुता- 
सम्पन्न एक राज्य के द्वारा बनाया जाता है, इस कारण यह उस राज्य के क्षेत्र में 
रहने वाले सभी लोगों या समितियों पर बिना किसी अपवाद के समान रूप से लाग्‌ 
होता है, साथ ही इन कानूनों को लागू करने के लिए सरकार की ओर से व्यवस्था 
संगठन होता है और जो इन कानूनों को तोड़ते हैं उन्हें सजा देने की भी व्यवस्था व 
अदालत, जेल आदि के द्वारा की जाती है। इससे स्वभावतः ही लोग कानून से डरते' 
हैं और कानूत द्वारा निषिद्ध कार्यों को न करने का प्रयत्न करते हैं। इससे सामाजिक 
संगठन के लिए आवश्यक एक अनुकल परिस्थिति का विकास होता है। 


उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि सामाजिक नियन्त्रण और सामाजिक 
संगठन में धनिष्ठ सम्बन्ध है। सामाजिक नियन्त्रण के साधव ही उन परिस्थितियों 
को उत्पन्त करते हैं जिनमें कि सामाजिक संगठन का विकास सम्भव होता है। 


ऐकमत्य तथा सामाजिक संगठन 
- ((0फर5हगञ्ञा$ 07 502 (7ए०772०707) 
सामाजिक संगठन का एक और महत्वपूर्ण तत्व ऐकमत्य है। यहाँ ऐकमत्य 
का अर्थ यह है कि समाज के अधिकांश सदस्यों में मतों की श्रधिक भिन्‍नता नहीं है 
भोर वे सामाजिक जीवन के सामान्य विषयों को सामान्य दृष्टिकोण से देखते और 
विचा रते हैं तथा सामान्य प्रयत्नों द्वारा उनका एक उचित हल ढूँढने का प्रयास करते हैं । 
किसी भी सामूहिक कार्य को करने के लिए विभिन्‍न व्यक्तियों का पारस्परिक सहयोग 
अत्यन्त आवश्यक है और सहयोग की भावना तभी पनप सकती है जब उनमें कुछ-न-कुछ 
विचारों की एकता या समानता हो । विचारों की यह एकता या समानता समाज 
के विभिन्‍न व्यक्तियों या अंगों को एक दूसरे के निकट लाती है। उनमें अपने पन और 
सहयोग की भावना को पनपाती है तथा कुछ ऐसे प्रयत्नों को करने के लिए प्रोत्साहित 
करती है जिनसे सामाजिक उद्देश्यों की अधिकतम पूर्ति तया न्यूनतम संघर्ष सम्भव 
हो । जब समाज में समान विचारों तथा मतों की एक व्यवस्था स्थापित हो जाती है 
तो उसी को ऐकमत्य कहते हैं। कुछ-त-कुछ ऐकमत्य के बिना न तो कोई स मुदायिक 
कार्य सम्भव है और न ही समाज का अस्तित्व । शायद इसीलिए प्राय: सौ वर्ष पूर्व 
श्री डी० टॉकीविल (0८ 7०८व०७८७॥०) ने कहा था, “एक समाज का श्रस्तित्व 
तभी सम्भव है जब कि अधिकाँश व्यक्ति अधिकतर वस्तुओं के विषय में एक ही 
दृष्टिकोण से विचार करते हों, जबकि वे बहुत से विषयों के विषय में एक मत रखते 
हों और जबकि एक ही प्रकार की घटनायें उनके मस्तिष्क पर समान विचार और 
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जख् लिया एक तीर न।।? इसका तात्पय यही है कि सामाजिक संगठन व 
भव हहीं है जब तक कि समाज से सम्बन्धित सामान्य विषयों पर 
>सुक्यों का एक मत न हो । 
कम टमकटा व वकास सामाजिक भअच्तःक्रिया के दौरान में होता है। सामाजिक 
ग्रन्तःक्रिया के माध्यम से समाज के विभिन्‍न सदस्यों में विचारों व भावनाओं का 
आदान-प्रदान सम्भव होता है और उन आदान-प्रदानों के फलस्वरूप कुछ सामान्य 
विचार, भावनायें या मत धीरे-धीरे सामाजिक जीवन में जड़ पकड़ते रहते हैं और 
समाज के लोग उन सामान्य विचारों, भावनाओं या मतों को अपना मान लेते हैं । 
यही ऐकमत्य की स्थिति है। इस स्थिति में समाज के अधिकतर सदस्य अधिकतर . 
समय सामाजिक समस्याञ्रों या परिस्थितियों के प्रति समान प्रतिक्रिया करते हैं । ऐसा 
करने पर उनके व्यवहार में न केवल समानता बल्कि क्रमबद्धता पनप जाती है । इसी 
से सामाजिक संगठन को बल मिलता है। 

ऐकमत्य वास्तव में सब मिलकर अनभव करने की एक प्रक्रिया है। 
“मिलकर अनुभव करने का तात्पयं यही है कि समाज के सदस्यों की एक सामान्य 
जीवन-विधि (५४०४ ०६ 0६) है जो कि कुछ सामान्य लक्ष्यों को निर्धारित करती है 
श्रौर उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए कुछ सामान्‍य प्रयत्नों को विकसित करने पर 
वल देती है । जब ऐसा होता है तो सामाजिक संगठन स्पष्ट हो जाता है । 

ऐकमत्य सामाजिक जीवन की आन्‍न्तरिक एकता का परिचायक है और यह 
बताता है कि एक समाज में आन्तरिक रूप में कितनी मात्रा में समरूप आदतें, 
मनोभाव तथा सामाजिक मनोवृत्तियाँ पायी जाती हैं। इनके बिना सामाजिक संरचना 
और संगठन दोनों ही खोखले प्रतीत होंगे । सर्वे श्री पार्क तथा वर्जेल (87॥ ॥॥0 
8फ78८5७) ने ऐकमत्य के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि, “समाज संगठित 
आदतों, भावनाओं और सामाजिक मनोवृत्तियों, संक्षेप में ऐकमत्य, का एक संकुल 
((०४४0]०५) है|“ 

सर्वश्री इलियट तथा मरिल (छ070 870 ए८-्॑रा)2४* का कथन है 
कि ऐकमत्य उन परिस्थितियों की सामान्य परिभाषा की एक अ्भिव्यवित है जो कि 
समग्र रूप में समाज के लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यह ऐकमत्य सम्पूर्ण समाज से 
सम्बन्धित कुछ विषयों के सम्बन्ध में एक सामान्य सहमति (४ छल्आाध्यव 32876८772८:0) 
का रूप घारण कर सकता है जैसे समाज में धर्म की प्रकृति, कार्य तथा महत्व क्‍या 
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है, सदस्यों के प्रति परिवार का कत्तंव्य श्रौर परिवार के प्रति सदस्यों का क्या... 
कर्तव्य है, सम्पत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा, समाज में विभिन्‍न स्थितियों का 
वितरण किस ढंग से होगा, पिछड़े हुए समूहों के प्रति समाज का मनोभाव वया 
होगा, विवाह बन्धन को किस रूप में देखा या समझा जायेगा, शिक्षां-व्यवस्था का 
क्या स्वरूप व लक्ष्य होगा, सरकार के कौन-कौन से ककत्तंव्य होंगे, राजकीय सत्ता 
किस समूह या राजनीतिक दल (एणांप्ं्श भा ) के हाथों में रहनी उचित 
होगी, व्यक्ति का व्यक्ति से, व्यक्ति का समूह से व समूह का समूह से किस प्रकार 
का सम्बन्ध होगा इत्यादि | इन विषयों पर सामान्य या समान दृष्टिकोण का होना 
या इन विषयों के सम्बन्ध में एक सामान्य सहमति का होना ही ऐकमत्य की 
अभिव्यक्ति है और वह ऐकमत्य सामाजिक संगठन की स्थिरता के लिये महत्वपूर्ण 
होता है । 

पग्राधुनिक भारतीय समाज में इस प्रकार के ऐकमत्य के कुछ उदाहरण 
प्रस्तुत किये जा सकते हैं। धर्म के सम्बन्ध में भारतीय ऐकमत्य यह है कि प्रत्येक _ 
व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म या धामिक विधि को मानने की पूर्ण - 
स्वतन्त्रता है। जनता के दुर्बंलतर अ्रंग के उत्थान के लिए सरकार व जनता को 
सचेष्ट रहना है श्रौर अल्पसंख्यक समूह (प्ाांश्र०ताए 870५०) के साथ किसी भी 
प्रकार का पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करना है। पाकिस्तान के बन जाने के बाद 
यह अल्पसंख्यक समूह मुसलमानों का है जिन्हें कि यहाँ के बहुसंख्यक हिन्दू जनता के 
समान समस्त अधिकार व स्वतन्बता प्राप्त है। उसी प्रकार विवाह के सम्बन्ध में 
हिन्दुप्नों का ऐकमत्य यह है कि विवाह एक पवित्र धामिक बन्धन है और इसलिये 
मनमाने ढंग से इसे तोइना या जोड़ना नहीं चाहिये । पुरुष झओर स्त्रियों की स्थिति 
समान है, बालकों तथा तरुणों की शोषण तथा नंतिक और शारीरिक पतन से रक्षा 
की जाय--इन सम्बन्धों में भी झ्राज इस देश में ऐकमत्य है । 

परन्तु इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि ऐकमत्य कोई स्थिर घारणा नहीं 
है । समय व सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तत के साथ-साथ उनमें भी परिवतंन 
होता रहता है | दो-एक भारतीय उदाहरणों के द्वारा इसे स्पष्ट किया जा सकता है। 
पहले इस देश में सामाजिक स्थितियों तथा कार्यों ($(४0प5८४ 370 £0८४) के 
विभाजन के सम्बन्ध में ऐकमत्य यह था कि इतका विभाजन जाति-प्रथा द्वारा 
निर्धारित तियमों के अनुसार होना चाहिये; अ्रस्पृश्य जातियों को छूना, देखना, 
उनको समाज में निम्नतम स्थान देना, उन्हें समस्त अधिकारों से वंचित करना 
ही उचित है; शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करने के लिये आवश्यक योजना 
को हासिल करना है; अन्तविवाह श्रर्थात्‌ श्रपपी ही जाति या उपजाति में विवाह 
करता, बाल-विवाह करना, विधवा विवाह की बात तक न सोचना, विवाह-विच्छेद 
की चिन्ता कभी न करना, स्त्रियों को परिवार में निम्न स्थिति प्रदान करना श्रौर 
स्त्रियों व पुरुषों में विभेदों को बनाये रखना उचित है। परन्तु आधुनिक भारत में 
इन सभी विषयों से सम्बन्धित ऐकमत्य में श्राज तेजी से परिवततेन हो रहा है। आज 


सामाजिक विघटन और सुधार रेरे 


ऐकमत्य श्रन्तर्जातीय विवाह, देर से विवाह, विधवा पुतविवाह, हरिजनों को 
समानाधिकार देने, विवाह-विच्छेद, स्त्रियों श्र पुरुषों भें कोई विभेद न करने तथा 
सामाजिक स्थितियों तथा कार्यों को व्यक्तिगत गुणों या योग्यताओं के आधार पर 
बाँटने के पक्ष में स्पष्ट ऐकमत्य का विकास हो रहा है । 
सामाजिक संगठन में ऐकमत्य का महत्व इसी बात से स्पष्ट हो जाता है 

कि ऐकमत्य सामान्य सामाजिक मूल्यों को निरन्तर झवित प्रदान करता रहता है 
और उनमें एकरूपता का विकास करता है। इससे सामाजिक संगठन की बल मिलता 
है | उदाहरणार्थ, विवाह को सामाजिक समभोता माना जाये या एक पवित्र बन्धन 
इस प्रश्न को लेकर अगर विभिन्‍न मत या विचार या दृष्टिकोण समाज के सदस्यों 

तो विरोधी विचार, मत आदि का आपस में टकरांना तथा तनावपूर्ण व 
ग्निशिचित सामाजिक परिस्थितियों को जन्म देना स्वाभाविक होंगा । ऐसी परिस्थिति 
में सामाजिक संगटन को खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसके विपरीत यदि भ्रधिकतर 
सदस्य विवाह को एक पवित्र बन्धन या सामाजिक समझौता मानने के पक्ष में 
एक-मत हैं तो विरोधी परितिस्थियों का उदभव न होगा और सामाजिक संगठन का 
बना रहना सम्भव होगा । संक्षेप में जिस समाज में, सामाजिक परिस्थितियों की 
सर्वमान्य परिभाषायें (व्णटाबए ब०८्टए०० तशीशांपत्श छा ४०टॉंग अं9४00०75) 
जितनी निश्चित होगी, उस समाज में सामाजिक संगठन का रूप भी उतना ही 
निश्चित होगा क्‍योंकि लोग उसी सर्वंभान्य परिभाषाओं के अनुसार अपने-अपने 
निश्चित पदों व कार्यों को ग्रहण करेंगे और किसी का किसी के साथ संघर्ष होने की 
सम्भ[वनायें न्यूनतम होंगी । द 

ग्राधुनिक गतिशील (4छ्ऋाथ्प्यं0)) समाज में ऐकमत्य स्थापित करने में 

सन्देशवाहन या संचार के विभिन्‍न साधनों (ए्म/008 ९889 0 ९०छागाएकं- 
८४00४) का पर्याप्त योगदान रहता है। रेडियो, टेलीविजन, समाचार-पत्न, पत्रिकायें, 
सिनेमा आदि संचार के साधनों के माध्यम से एक विचार, मत या दृष्टिकोण एक 
से अनेक व्यक्तियों तक पहुँच जाते हैं चाहे ये लोग समाज के किसी कोने में क्‍यों न 
निवास कर रहे हों । इस फैलाव का परिणाम यह होता है कि कुछ समय के पश्चात्‌ 
एक विषय के सम्बन्ध में समाज के लोगों में एक सामान्य मत का विकास हो जाता 
है जिपके फलस्वरूप उस विषय से सम्बन्धित सामाजिक परिस्थिति की भी ए 
सर्वमान्य परिभाषः सुस्पष्ट हो जाती है । यही सामाजिक संगठन की अभिव्यक्ति है । 
झाधनिक सामाजिक संगठन की मौलिक प्रवृति 
(39380 ॥+ल्शवं5 प 0त65नता $6लांगों (72व्यांटबत0ा) 

प्राचीन काल में जिस प्रकार का सामाजिक संगठन देखने को मिलता था 
आज उसके स्वरूप में श्रनेक प्रकार के परिवतेन स्पष्ट हो गये हैं श्र हो रहे हैं। 
इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि आ्ाधुनिक समय में सामाजिक परिस्थितियों 
तथा सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना में अनेक परिवर्तन हो गये हैं जिनका कि 
स्वाभाविक प्रभाव सामाजिक संगठन पर पड़ा है। श्री दुर्खीम का कथन है कि 





३७ , सामाजिक संगठन 


प्राचीन समाजों में यांत्रिक (४7०८४४४८४) सामाजिक संगठन पाया जाता था, पर 
आ्राधुनिक समाजों में उसका वह रूप बदल कर सावयवी (०४०४८) सामाजिक 
संगठन हो गया है। पुराना सामाजिक संगठन रक्त-सम्बन्धों ([078779 7८००8)... 
या नातेदारी व्यवस्था पर आधारित होता था, उस समय सामाजिक जीवन बहुत ही 
सरल और सादा होता था और समाज के सदस्यों में मानसिक, नैतिक, गआथिक व 
सामाजिक आवश्यकता आदि: के ग्राघार पर श्रत्यधिक समानता होती थी । साथ 
ही, उन पर जनमत, परम्परा, प्रथा, जनरीतियों व. रूढ़ियों, धर्म आदि का दबाव 
रहता था। सामाजिक वर्गे-विभेद बहुत कम था, श्रन्धविश्वास तथा कुसंस्कार का 
प्रभाव था और. विज्ञान व ज्ञान काअभाव। अतः लोग प्रथा, परम्परा, जनरीत्ति, 
धर्म आदि के निर्देशानुसार आँख मूंद कर श्रपने-अपने निश्चित स्थितियों पर रहते 
हुए यन्त्रवत्‌ कार्य करते रहते थे | इसी को दुर्खाम ने यान्त्रिक सामाजिक संगठन कहा 
है परन्तु धीरे-धीरे इस यन्त्रवत्‌ संगठन का स्वरूप बदलता गया। ग्राधुनिक समाज 
में श्रम-विभाजन के आधार पर सामाजिक कार्यों का विभाजन हो. गया है, नातेदारी 
व्यवस्था के आधार पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत गुणों के श्राधार पर सामाजिक स्थितियों 
तथा कार्यों का विभाजन हुआ है। श्रम-विभाजन के फलस्वरूप समाज असंख्य खण्डों 
तथा उपखण्डों में बँट गया है और इनमें सामाजिक कार्यो का विभाजन है । प्रत्येक 
व्यक्ति एक विशेष काम करता है. पर अपनी असंख्य सामाजिक आवश्यकताओं की 
पूति के लिये उसे अनेक व्यक्तियों तथा समूह पर निर्भर रहना पड़ता है जिसके 
फलस्वरूप श्रम विभाजन और विशेषीकरण होते हुए भी आधुनिक समाज में विभिन्‍न 
भागों या अंगों में एक अन्त सम्बन्ध और अन्‍न्तः:निर्भरता होती है क्‍योंकि असंख्य 
सामाजिक आवश्यकतायें प्रत्येक व्यक्ति या समूह को दूसरे व्यक्यों या समूहों के 
साथ एक सूत्र में बाँध देती हैं। बिल्कुल यही चीज हमें सावयव (०8०77) या 
शरीर संगठन में देखने को मिलती है। शरीर में अलग-प्रलग अंग होते हैं भौर 
प्रत्येक अंग अलग-अलग काम भी करता है। इस प्रकार का श्रम-विभाजन व विशेषी- 
करण होते हुए भी शरीर के विभिन्‍न अंगों में एक श्रन्त:सम्बन्ध और अन्‍न्त:निर्भरता 
होती है, इसी आधार पर सावयव या शरीर का संगठन बना रहता है| चूंकि 
प्राधुनिक सामाजिक संगठन में सावयवी संगठन की ही विशेषताएँ देखने को 
मिलती हैं, इस कारण श्री दुर्खीम ने आधुनिक सामाजिक संगठन को सावयवी सामाजिक 
संगठन की संज्ञा दी है। आपके अनुसार आधुनिक सामाजिक संगठन की मौलिक 
प्रवृत्ति यन्त्रवत संगठन का सावयवी संगठन में रूपान्तरण है। आधुनिक सामाजिक 
संगठन की प्रमुख विशेषता भिन्‍नताओं और विशेषीकरण के बीच एकता तथा 
सम्बद्धता है। आधुनिक सामाजिक संगठन की श्रन्य मौलिक प्रवृत्तियाँ या सुझाव 
निम्नलिखित है :--- 
(१) नातेदारी का पतन (706८॥76 ० [89979 ) :-पुराने समय में रक्त 
सम्बन्धियों को मिलाकर सामाजिक संगठन की नींव डाली जाती थी। इस नातेदारी 
का विस्तार गोत्र के रूप में भी देखने को मिलता था और यह गोत्र सामाजिक संगठन 
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की एक दृढ़ नींव होती थी । उसी प्रकार समाज में संयुवत-परिवार प्रथा का प्रचलन 
था ओर अनेक नाते-रिश्तेदार एक सामान्य घर में रहते थे, एक - सामान्य सम्पत्ति 
का उपभोग करते थे तथा सब मिलकर सामान्यरूप में सामाजिक तथा पारिवारिक 
कार्यों में हिस्सा लेते थे । परन्तु आधुनिक समाज में परिस्थिति बदल गई है। गोत्र 
की बात तो दूर रही परिवार का भी महत्व अ्रब घट गया है। संयुक्त-परिवार प्रथा 
का विघटन हो रहा है और नाते रिश्तेदारों से दूर रहने की प्रवत्ति पनप रही है । 
(२) व्यक्तिवाद का विकास ([सं5८ ० [ठारातष्णा5$०) :--आधुनिक 
सामाजिक संगठन की एक और प्रवृत्ति व्यक्तिवाद का विकास है। आधुनिक समाज 
में परिवार तथा जन्म का महत्व घट गया है और इनके आधार पर व्यक्ति की 
सामाजिक स्थिति तथा कार्यों का निर्धारण नहीं हो रहा है। व्यक्तिगत कुशलता 
योग्यता, विद्या आदि का महत्व आज बढ़ रहा है। इसी से व्यक्तिवाद का विकास 


भी तेजी से हो रहा है । 
(३) सामाजिक विभेद (502०० ता्गि८१४०४४०४ ) :--आ्राधुनिक सामाजिक 


संगठन की एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि समाज में हमें अंसख्य खण्ड 
तथा उप-खण्ड देखने को मिलते हैं । यदि शिक्षा संस्था भी है तो हो सकता है कि 
उसके संगठन का आधार जाति, प्रजाति, धर्म आदि हो | यदि कपड़े की दुकान भी 
है तो कोई गरम कपड़े की दुकान है, कोई सिल्कन तो कोई सूती । इसी प्रकार प्रत्येक 
विषय में समाज असंख्य भागों में विभाजित है और इनमें नाना आधार पर ऊँच-नीच 
का संस्तरण है । आधूनिक समाज में सामाजिक संगठन का जो जटिल स्वरूप आज 
हमें देखने को मिलता है उसका एक प्रमुख कारण यह सामाजिक विभेद है। यह 
विभेद संस्थाग्रों में, समूहों में, तथा व्यक्तियों में दृष्टिगोंचर होता है । 

(४) श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण (फशंड्रग्यध रत [80907 बाते 
578्टंगाद्िक707) :--अआधृुनिक समाज बड़े समाज होते हैं । उनमें जनसंख्या अधिक 
होती है और झावश्यकताएँ भी । इन आवश्यकताओं में -भी अनेक भिन्‍नतायें देखने 
को मिलती है । इन विभिन्‍न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर सामा- 
जिक कार्य या उत्पादनकार्य करना पड़ता है। बड़े पैमाने पर काम होने के कारण 
श्रम-विभाजन का होना आवश्यक हो जाता है और श्रम विभाजन के अ्रन्तगगंत जब एक 
व्यक्ति या समूह एक विद्येष प्रकार का ही कार्य निरन्तर करता रहता है तो कार्यों 
का विद्येषिकरण हो जाता है। आधुनिक समाज श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण 
के आधार पर विभाजित होते हुए भी आवश्यकताओं के आधार पर संयुक्त और 
संगठित होता है । द 

(५) प्रथा, परम्परा श्रादि का कम महत्व ([,655९0 7007व्िश९€ 0६ 
८प्रश/0708, (796408075, ८(८.) :--अआ्राधुनिक सामाजिक संगठन की एक और विशेषता 
यह है कि इसमें प्रथा, परम्परा, धर्म आदि का मह॒त्व पहले से ग्राज बहुत कम है । 
सरल तथा छोठे समाजों में, जहाँ ज्ञान-विज्ञान का अभ्रधिक विस्तार न हुआ हो और 
जहाँ कम सामाजिक विभेद स्वार्थ तथा आवश्यकतायें हो, प्रथा, परम्परा धर्म आदि 
सामाजिक संगठन को बनाये रखने में श्रपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। 
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परन्तु आधुनिक समाजों में जिनकी कि प्रकृति बहुत जटिल होती है, जिनमें परि- 
वर्तंन की गति बहुत तेज है, जिनमें शक्तिशाली अनेक स्वार्थ समूह क्रियाशील हैं 
तथा जहाँ विभिन्‍न देश, धर्म.व संस्कृति से सम्बन्धित लोगों का निवास है, प्रथा- 
परम्परा, धर्म ग्रादि अधिक प्रभावपूर्ण नहीं हो सकते हैं । इसीलिए आधुनिक 
सामाजिक संगठन में इनका महत्व घट रहा है। प्रथा और परम्पराओं की बेड़ियों 
को तोड़ा जा रहा है तथा धर्म निरपेक्षता (86०पक्षपंडा ) को बढ़ावा मिल रहा है । 
ः (६) कानून का महत्व ([70709708 ०६ 29 ) :--आधुनिक सामाजिक 
संगठन को बनाये रखने में कानून का बहुत बड़ा योगदान है। कानून को बनाने, 
लागू करने तथा उसका उल्लंघन करने वालों को दण्ड देने का उत्तरदायित्व प्रभुता- 
सम्पत्त सरकार पर होता है और वह बिना किसी अ्रपवाद के सभी पर समान हत 
से लागू होता है। इस कारण उनके पंजे से छुटकारा पाना सामान्यतया सम्भव नहीं 
होता । यही कारण है कि लोग कानून से डरते हैं। आधुनिक समाज में मनुष्य जीवन 
के प्राय: सभी पक्षों से सम्बन्धित कानून देखने को मिलता है जो कि विभिन्‍न स्वार्थ- 
समूह तथा व्यक्तियों के व्यवहारों को निरन्तर नियंत्रित करके सामाजिक संगठन को 
स्थिरता तथा निर्चितता प्रदान करता है । 

निष्कर्ष. 

((:070०४०9 ) द 

किसी भी सामाजिक जीवन में सामाजिक संगठन का शअ्रत्यधिक महत्व होता 

है। इसका महत्व इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी विघटित अवस्था 
स्वस्थ स!माजिक जीवन के लिए घातक है। समाज में, विशेष कर आधुनिक समाज 
में रोज ही अनेक नवीन परिस्थितियाँ तथा समस्‍यायें उत्पन्न होती रहती हैं । यदि 
समाज में संगठत की स्थिति है तो समाज के विभिन्‍न सदस्य समूह या सस्था आपस 
में मिलजुलं कर उन परिवर्तित परिस्थितियों का सामना कर सकती हैं और समस्याश्रों 
को. भी सरलता से सुलक्ा सकती हैं । ऐसा होते पर सामाजिक जीवन में संघर्ष तथा 
तनाव की स्थिति कम हो जायेगी श्र पारिवारिक या व्यक्तिगत जीवन सुखी और 
समृद्धियाली होगा--जनता का जीवन प्रगति की ज्योति से जगमगा उठंगा। इस 
प्रकार सामाजिक संगठन मानवता को जनजामृति की जयमाला से ज्योतिर्मय 
करेगा । 
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अध्याय २ 
द (50लांबा ॥2807एथआं7470%9) 








सुन्दर पुस्तकों की एक अति सुन्दर श्रलमारी है; अलग-अलग विषयों से 
सम्बन्धित पुस्तकें एक-एक खाते में सुसज्जित हैं । किसी समय भी किसी पुस्तक की 
जरूरत होने पर अलमारी को खोलते ही पुस्तक १र हाथ रकखा जा सकता है क्योंकि 
उस अलमारी में उस पुस्तक की एक पूर्व-निश्चित स्थिति या स्थान है और उस 
स्थान के विषय में हमें पहले से ज्ञान है; इसलिए उस्त स्थान की हमें पहचान हैं और 
उसी पहचान के झ्राधार पर पुस्तक का वहाँ रहना ही स्वाभाविक है । यही बात उस 
अलमारी में रकक्‍्खी सभी पुस्तकों के विषय में सही है, इसीलिए वे सब मिलकर 
अलमारी की शोभा दूनी कर रही हैं--मन को भाता है और मस्तिष्क को भी । 
पुस्तकों की यह- स्थिति ही संगठन की है । पर लापरवाह बालक ने इस संगठन को 
बिगाड़ दिया है--अर्थज्ञास्त्र की पुस्तकें राजनीतिश्ास्त्र की पुस्तकों के ढेर में दब 
गईं हैं और आचार शास्त्र की पुस्तकें समाजशास्त्र की पुस्तकों के बोफ से अनाचार 
की स्थिति में है । अलमारी ठीक से बन्द नहीं की गई कानून की कुछ पुस्तकों के पन्‍्ते 
चूहों ने अपनी चाहत के अनुसार चौखण्ड कर दिये हैं किसी पुस्तक की जरूरत पड़ने 
पर कमरे की बत्ती को दूना करना पड़ता है और घर के सब लोग जुटकर भी घण्टों 
के बाद भी उस पुस्तक का पता नहीं लगा पाते हैं श्रोर उसी भिमक में पुस्तकें ओर 
भी उलट-पलट जाती हैं, दो एक को जमीन पर जोर से पटका जाता है और बाकी 
को फिर मनमाने ढंग से अलमारी में ठंस दिया जाता है। इससे कभी-कभी अलमारी 
फिर बन्द भी नहीं होती है। संक्षेप में सब कुछ बिखरा हुआ होता है, कुछ भी. 
निश्चित नहीं होता और झ्निश्चितता के बीच एक अजीब विश्वृंखला की स्थिति 
होती है । यही विघटन है । स्वस्थ रूप के अभाव को ही विघटन कहते हैं। विघटन 
संगठन का विपरीत रूप है। 


विघटन क्‍या है ? 
(गरवा 78 क्‍)50722णाट2707 ) 


संगठन कान होना विघटन है। विघटन वह स्थिति है जिसमें कि 
अनिश्चितता का तत्व अधिक होता है इसीलिए विघटन एक असनन्‍्तुलित श्रवस्था है । 
. उदाहरणार्थ आप यह आशा करते हैं कि इस पुस्तक में सभी पन्‍ने सिलसिले से लगे 
होंगे, प्रथम ग्रध्याय के बाद ही दूसरा अध्याय आयेगा और दूसरे के बाद क्रमश 
तीसरा, चौथा आदि । यही स्वाभाविक है झ्लौर यही इस पुस्तक की सन्तुलित अवस्था 
है और यदि ऐसा है तभी आप इस पुस्तक से पुस्तक का लाभ उठा सकते हैं परन्तु 
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यदि प्रथम पृष्ठ के बाद बारहवाँ पृष्ठ और पाँचवें अ्रध्याय के बाद प्रथम अध्याय 
श्राता है तो उस पुस्तक में व तो कोई व्यवस्था होगी और ना हीं कोई सन्तुलन । 
प्रथम दो पन्‍ना पढ़ने के बाद आपको अगला दस पन्‍ना पलट कर पढ़ना पड़ेगा ओर 
प्रथम अध्याय को खोजने के लिए पंचम अ्रध्याय को पार करना पड़ेगा । यही 
स्थिति विघटन की स्थिति है और उस स्थिति में किताब की उपयोगिता आपके 
लिए घट जायेगी या किताब से किताब का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं होगा 
जब किसी व्यवस्या के अन्तगंत उसकी विभिन्‍न इकाइयाँ या भाग अपने-अपने स्थान 
पर नहीं रहते हैं और ना हो अपने-अपने कार्य को करते हैं और उस रूप में एक 
गडबड़ी या असस्तलित अवस्था को उत्पन्न करते हैं तो उसे विघटन कहते हैं । 
उदाहरण के लिए एक साइकिल को लीजिये। साइकिल अनेक पूर्जों से मिलकर 
बनती है जैसे चेन, फ्री-हील, पहिया, टायर, ट्यूब, हैन्डिल, गद्दी, फ्रेम आदि । इनमें 
से प्रत्येक पूर्ज का साइकिल में एक स्थान है और एक निरद्चित काये भी । यदि 
हैन्डिल की जगह गद्दी, टायर ट्यूब की जगह चेन और गद्दी की जगह फ्री-ह्वील झा 
जाये तो कोई भी पूर्जा अपना पूर्व निश्चित कार्य नहीं करेगा जिसके फल स्वरूप सम्पूर्ण 
साइकिल की क्रियाशीलता भी रुक जायेगी और एक अजीब बेढंगी व असच्तुलित 
अवस्था का उद्भव होगा, यही विधघटन है । 
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विघटन वह स्थिति है जिसमें कि एक 
व्यवस्था की विभिन्‍न इकाइयाँ झ्ापस में एक प्रकार्यात्मक सम्बन्ध (फिप्ालां०08)] 
7०।४४०॥) को बनाये रखने में श्रसफल होती हैं और एक पारस्परिक तनावपूर्ण स्थिति 
में इस तरह से क्रियाञ्ञील होतो हैं कि उस अ्रसन्‍्तुलित परिस्थिति में स्थापित उद्देश्यों 
की पति सम्भव नहीं होती । 
सामाजिक विघटन क्‍या है ? द 
(द्वावड 8028 [)5072270724707 ? ) 
सामाजिक विघटन बहुत-कुछ सामाजिक संगठन को विपरीत दशा है। यह 
"एक ऐसी स्थिति है जब कि व्यक्ति तथा संस्थाएँ अपने-अपने पूर्व-निर्धारित पदों और 
कार्यों को छोड़कर मनमाने ढंग से काम करने लगती हैं, जब कि अधिकांश सदस्यों में 
ऐकमत्य ((075९श5७७) का नितान्‍्त ग्रभाव होता है और जब कि सामाजिक नियंत्रण 
शिथिन्र हो जाने के कारण सामाजिक संरचना का व्यवस्थित रूप बिगड़ जाता है। 
इस प्रकार सामाजिक विघटन सामाजिक संगठन की वह अ्रस्वस्थ श्लौर अ्रसंतुलित दक्षा 
है जब कि सामूहिक जीवन नष्ट हो जाता है तथा व्यक्तियों और समूहों के पारस्प- 
रिक सम्बन्ध अस्थिर व विक्ृत हो जाते हैं । 
सामाजिक विघटन की स्थिति को एक सरल उदाहरण द्वारा समझाया जा 
सकता है। अपने कॉलेज को ही लीजिए। कॉलेज एक संगठन है । इस संगठन के 
अन्तर्गत प्रिन्सिपल, प्रोफेसर, क्लर्क, एकाउण्टेण्ट, चपरासी, विद्यार्थी सब आा जाते हैं । 
कॉलेज के सदस्य के रूप में इनमें से प्रत्येक का एक निश्चित पद या स्थिति. (६79७5 ) 
है। अर्थात्‌ कॉलेज की संरचना में किसी का पद प्रिन्सिपल का है, कोई प्रोफेसर है, कोई 
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क्लक है, और कोई चपरासी या विद्यार्थी है। प्रत्येक 'पद' से सम्बन्धित कुछ पूर्व निसचत 
कार्य (००) हैं। अर्थात्‌ परम्परा, नियम, कानून आदि के द्वारा यह पहले से ही निश्चित 
है कि प्रिन्सिपल क्या काये करेंगे, प्रोफेसर का क्या काम है और क्लर्क, चपरासी या 
विद्याथियों से किन-किन कार्यों की आशा की जाती है। अधिकतर सदस्य अपने-अपने 
पूर्व-निश्चित कार्यों को करते भी हैं; जैसे, प्रिन्सिपल कॉलेज के प्रशासन-सम्बन्धी कार्यों 
को करते हैं, प्रोफेसर अपने-अपने क्लास में जाकर लेक्चर देते हैं, वलक दफ्तर का काम 
करते हैं, विद्यार्थी निश्चित घन्टे में निश्चित क्लास में जाकर अध्ययन कार्य करते हैं । 
इन सभी को एक निश्चित समय पर कॉलेज में आना पड़ता है और कालेज से जाते 
का भी एक निश्चित समय होता है। उसी प्रकार अन्य अनेक कानून-कायदे प्रत्येक 
के लिए होते हैं जो कि प्रत्येक को मानने पड़ते हैं। ऐसा न करने पर प्रिन्सिपल या 

प्रन्य उपयुक्त अधिकारी उन्हें आवश्यक दण्ड देता है । इस प्रकार कॉलेज का प्रत्येक कार्य 
उचित ढंग से होता है और वह अपने लक्ष की ओर निरन्तर बढ़ता जाता है। ऐसा 
केवल इसलिए नहीं होता है कि प्रत्येक सदस्य अपने-अपने स्थान पर रह कर अपने- 
ग्रपने पूर्व-निर्धारित कार्यों को कर रहे हैं और उनके व्यवह्ारों को प्रथा, परम्परा, 
नियम, कानून आदि नियंत्रित कर रहे हैं। कॉलेज के संगठन को बनाये रखने के 
लिए ये दो बातें तो ग्रावश्यक हैं ही, इसके अलावा भी एक और बात है श्लौर वह यह 
कि कॉलेज से सम्बन्धित विषयों तथा समस्याओं के सम्बन्ध में कॉलेज के अधिकांश 
सदस्यों में मतों की भिन्‍नता नहीं है, वे उनको समान दृष्टिकोण से देखते और 
विचा रते हैं तथा सामान्य प्रयत्तों द्वारा स्थापित लक्ष्यों तक पहुँचने व समभस्याझ्रों को 
सुलभाने का प्रयास करते हैं। यह सम्पूर्ण परिस्थिति या अ्रवस्था ही वास्तव में 
कालेज के संगठन का द्योतक है । परन्तु स्मरण रहे कि कॉलेज के सभी सदस्य अपनी- 
ग्रपनी स्थिति तथा कार्य को पूर्णतया स्वीकार नहीं कर लेते हैं, न ही कॉलेज के नियम- 
कानून उन पर पूर्ण नियंत्रण कर पाते हैं श्रौर न ही ये सदस्य कॉलेज से सम्बन्धित 
सभी विषयों पर अन्य लोगों से एक-मत होते हैं। कुछ-न-कुछ गड़बड़ी या असंतुलन 
तो प्रत्येक संगठन का एक स्वाभाविक अंग है; उसे टाला नहीं जा सकता और न ही 
शत्‌ प्रतिशत्‌ संगठन की किसी भी वास्तविक श्रवस्था में आशा की जा सकती है। 
इसी लिये कुछ सदस्य अ्रवज्ञाकारी या कत्तंव्यहीन हो सकते हैं, जसे कुछ विद्यार्थी न तो 
ठीक समय पर कॉलेज अाते हैं, न ही ठीक से पढ़ते-लिखते हैं। परन्तु जब तक 
अधिकांश सदस्य अ्रपने-अपने पद के अनुसार कार्य करते रहते हैं, जब तक उनमें 
ऐकमत्य बना रहता है और जब तक सामाजिक नियत्रण के स्वीकृत साधन पूर्णतया 
प्रभावहीन नहीं हो जाते हैं, तब तक संगठन की स्थिति ही बनी रहती है। परन्तु 
इसके विपरीत यह स्थिति भी हो सकती है कि झ्मधिकांश सदस्य प्रिन्सिपल के आदेशों 
को न मानें, कॉलेज के सामान्य नियमों का पालन न करें, प्रोफेसरों को क्लास में 
जाने से रोक दें, या विद्यार्थी अथवा प्रोफेसर क्लास में ही न जाएँ अर्थात्‌ न तो 
अपने-अपने पू्वं-निश्चित कार्यों को करें, न ही स्वीकृत नियमों का पालन करें और न 
ही कॉलेज से सम्बन्धित विषयों में उनमें ऐकमत्य हो। इस प्रकार कौ स्थिति की 
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अनुमति कॉलेज के नियमों, परम्परा आदि के आधार पर नहीं दी जा सकती है, 
परन्तु परिस्थिति कुछ ऐसी है कि कॉलेज के नियमों को लाग करके आवश्यक नियंत्रण 
तथा व्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में प्रिन्सिपल, प्रोफेसर, 
क्लक, विद्यार्थी आदि के पारस्परिक सम्बन्ध टूट जाते हैं और कॉलेज के वातावरण 
में अनिश्चितता व अध्यवस्थता उत्पन्त हो जाती है । इसे ही विघटन की स्थिति क हते 
हैं। कॉलेज जैसी परिस्यिति यदि सामाजिक संरचना के श्रन्तगंत उत्पन्न हो जाती 
है हो उसी को सामाजिक विघटन कहेंगे । 


सामाजिक विघटन की परिभाषा 
(42ट८क्रातठ्ओ 0 $00ंगोे जिडए0एक्यॉरबएंका) 


सर्वे श्री इलियट और मेरिल (88#05 2४90 शक!) ने सामाजिक विघटन 
को परिभाषा इस प्रकार की है, “सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक 
समूह के सदस्यों के बीच स्थापित सम्बन्ध टुट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं ।”” इन 
विद्वावों का कथन है कि “सामाजिक विधघटन उस समय उत्पन्त होता है जब संठुलन 
स्थापित करने वाली शक्तियों में परिवर्तन होता है और सामाजिक संरचना इस प्रकार 
टूट जातो है कि पहले के प्रतिमान अब लागू नहीं हो पाते और सामाजिक हियंत्रण 
के स्वीकृत स्वरूप प्रभावपूर्वक कार्य नहीं करते ।”* द द 





श्री पी० एच० लेण्डिस (9. पल. [,27075) के शब्दों में, “सामाजिक विघटन 
मुख्यत: सामाजिक नियंत्रण के भंग होने को कहते हैं जिससे अ्रव्यवस्था और गड़बड़ी 
उत्पन्त होती है ।”* 

श्री फैरिस (8275) के मतानुसार, “सामाजिक विघटन मनुष्यों के बीच 
प्रकार्यात्मक सम्बन्धों के उस सीमा तक टूट जाने को कहते हैं जिसके कारण समूह के 
स्वीकृत कार्यों के करने में बाधा पड़ती है ।* आपने झागे यह भी लिखा है कि एक 
समाज उस समय विघटन झनुभव करता है जब कि उसके विभिन्‍न, भाग अपनी 
समत्वयता (!राध्ट्पथ्पं००) खो देते हैं श्लौर अपने उपलक्षित उद्देष्यों के अनुसार कार्य 
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नहीं कर पाते हैं । 

श्री निऊमेयर ([४८४४८ए८०) ने लिखा है कि “जब समूह का ऐकमत्य और 
उद्देश्य की एकता भंग हो जाती है, जब संरचना का संतुलन बिगड़ जाता है, और 
जब समाज का क्रियाशील सम्बन्ध व्यवस्थित स्थिति से बाहर चला जाता है, तो इन 
श्रवस्थाओ्रों को विघटन के क्षण मान लेना ही उचित होगा ॥* 


उपरोक्त परिभाषाश्रं की व्याख्या 
(+.ज0879007 076 4090ए८ (९7075) 


(१) सर्वश्री इलियट तथा मेरिल (छात00 286 शिट्त्ता!) ने सामाजिक 
विघटन को सामाजिक सम्बन्धों के सद् में परिभाषित करने का प्रयत्न किया है । 
समाज सामाजिक सम्बन्धों का जाल है'-- इस दृष्टिकोण से सामाजिक संरचना की 
एक अमूर्त (39572८८) अ्रभिव्यक्ति सामाजिक सम्बन्ध है ये सम्बन्ध समाज के 
सदस्यों के बीच पाये जाते हैं । इन सम्बन्धों में अनेक सम्बन्ध ऐसे होते हैं जिवकी 
स्वीकृति समाज एक विद्येष ढंग से देती है झ्र्थात्‌ उन सम्बन्धों का स्वरूप समाज द्वारा 
मान्य होता है। उदाहरणार्थ, विवाह सम्बन्ध को ही लीजिये। विवाह सम्बन्ध 
मनमाने ढंग से स्थावित नहीं किया जा सकता है। समाज द्वारा मान्य तरीके से ही 
विवाह सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है। ये सब स्थापित सम्बन्ध सामान्य 
सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये होते हैं और सामाजिक जीवन तथा सामाजिक 
संरचना में इनका ग्रत्यधिक महत्व होता है। इसी कारण यदि एक समूह के सदस्यों 
के बीच स्थापित ये सम्बन्ध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं तो उस स्थिति को 
सामाजिक विघटन कहेंगे। इस प्रकार यदि समाज में विवाह सम्बन्धों को लोग 
विवाह-विच्छेद द्वारा अत्यधिक तोड़ रहे हैं, तो वह सामाजिक विघटन का ही द्योतक 
होगा क्योंकि विवाह-विच्छेद के द्वारा परिवार नामक समूह के सदस्यों का पारस्परिक 
सम्बन्ध समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार समाज साम।जिक सम्बन्धों का जाल है, 
उसी प्रकार समूह भी उसके सदस्यों के बीच पाये जाने वाले सामाजिक सम्बन्धों का 
युच्छा (८ंप्र८०) है और यह गुच्छ जब टूट जाता है या त्रिखर जाता है तो वह 
सामाजिक विघटन की स्थिति होती है। इस प्रकार की स्थिति में फसा हुआ समृह 
परिवार हो सकता है, पड़ोस हो सकता है, गाँव, दाहर या सम्पूर्ण राष्ट्र भी हो सकता 
है । पर कुछ भी हो, समाज के सदस्यों के जीवन में जिन समूहों का अत्यधिक महत्व 
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है उनमें से अधिकांश समूहों में यदि उनके सदस्यों के बीच पाये जाने वाले सम्बन्धों 
का तानाबाना ट॒ट जाता हैं तो वह स्थिति सामाजिक विघटन की होगी । इसका कारण 
भी स्पप्ट है। एक समूह के सदस्यों के बीच पाये जाने वाले आपसी सम्बन्ध संयुक्त 
रूप में एक प्रतिमान (9«४८7४) को जन्म देते हैं जिसे कि समूह-प्रतिमान (87०४७ 
72८:४) कहते हैं । ये समृह प्रतिमान केवल समूह की विशेषताग्रों को ही अ्रभिव्यक्त 
नहीं करते हैं, वल्कि व्यक्ति के जीवन के प्रमुख उद्देश्यों तथा आवश्यकताओं. का भी 
प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिये सर्वश्री इलियट तथा मे रिल (छा06 ब७० एि/ता।) 
ने लिखा है कि “समूह प्रतिमान व्यक्ति के जीवन में बहुत ही वास्तविक (:८७|) 
होते हैं, यद्यपि उन्हें अप्रत्यक्षता (0876८४५9) नापा नहीं जा सकता । जब ये प्रतिमान 
(एभाराग5) क्षुब्ध (87566) होते हैं बा टूट जाते हैं, तो सामाजिक विघटन 
विद्यमान होता है । * 





उपरोक्त विद्वानों के अनुसार समाज में कुछ ऐसी शवितयाँ होती हैं जिनकी 
क्रियाशीलता के कारण समाज में एक संतुलन की स्थिति बनी रहती है। परन्तु जब 
संतुलन स्थापित करने वाली इन शक्तियों में परिवर्तन होता है तो समाज-व्यवस्था 
का असंतुलित हो जाना स्वाभाविक ही है। उस स्थिति में सामाजिक संरचना का 
व्यवस्थित रूप समाप्त हो जाता है और कुछ नयी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। 
इन नयी परिस्थितियों को समाज द्वारा स्वीकृत सामाजिक नियंत्रण के साधन अपने 
नियंत्रण में रखने में अ्रसफल होते हैं। फलत: एक ग्रजीब विश्यृंखला फैल जाती है । 
यही साम,जिक विघटन की स्थिति है। 


(२) श्री लेडिस (,87035) ने सामाजिक विघटन को सामाजिक नियंत्रण 


के सन्दर्भ में परिभाषित करने का प्रयत्न किया है । सामाजिक नियंत्रण वह साधन है 
जिसके द्वारा समाज के स्थापित नियमों (८४४६:57९० +पा८४) तथा व्यवस्था (070७४) 
को वनाये रक्खा जाता है । समाज की अखन्‍ड व्यवस्था नहीं है; इसके श्रन्त्गंत अ्रनेक 
विभाजन व समूह, कितनी ही समिति और संस्थाएं---राज्य, परिवार, मिल 
कारखाना, स्कूल-कॉलेज, मन्दिर, श्रमिक संघ और ऐसी असंख्य चीजें सम्मिलित हैं । 
इन विभिन्‍न विचारधाराशञ्रों, मनोवृत्तियों, हितों, उद्देश्यों या स्वार्थों वाले समूह व 
व्यव्रितयों को एक सूत्र में वॉधना और सामाजिक संगठन को बनाए रखना ही 
सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य व सार्थकता है। समाज के विभिन्‍न भागों को 
एक साथ और एक सूत्र में बाँध देता ही सामाजिक नियंत्रण के साधनों 
का मुख्य काय॑ है। दूसरे शब्दों में, जब तक सामाजिक नियंत्रण के विभिन्‍त साधन 
प्रभावपूर्ण हम से काम करते रहते हैं तव तक समाज के अलग-अलग अंग अलग-अलग 
न रहकर एक साथ मिल-जुलकर काम करते रहते हैं और किसी का कोई विशेष 
संघर्थ किसी अन्य के साथ होने की सम्भावना बहुत कम रहती है । परन्तु जब 
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सामाजिक विघटन ४३ 


कि 


सामाजिक तियंत्रण के विभिन्न साधन प्रभावपूर्ण ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, तो 
उसका तात्पर्य यह होता है कि समाज के विभिन्‍न अंग उन साधनों द्वारा नियंत्रित 
नहीं हो रहे हैं या उन साधनों की अ्रवहेलना की जा रही है। सामाजिक नियंत्रण के 
भंग होने का अर्थ ही यह है कि समाज के अधिकांश अंग सतमाने ढंग से काम कर 
रहे हैं और मिलजुल कर काम करते की भावना समाप्त हो गई है । सामाजिक नियंत्रण 
के भंग होने का एक और श्रर्थ यह भी है कि समाज के विभिन्‍न अंग अभ्रब नियंत्रण के 
दायरे से बाहर निकल गये हैं जिसके फलस्वरूप समाज में एक अनिश्चितता 
(७7८८ थंग्राए) की स्थिति है और अव्यवस्था व गड़बड़ी का राज्य है । यही 
सामाजिक्र विघटन है । अतः श्री लैंडिस के अनुसार सामाजिक विघटन वह स्थिति है 
जिसमें समाज के विभिन्‍न भाग मनमाने ढंग से काम करते रहते हैं, सामाजिक 
नियंत्रण के साधनों द्वारा नियंत्रित न होते हुए एक अनिश्चित स्थिति को उत्पन्न करते 
हैं और समाज में ग्रव्यवस्था व गड़वड़ी को फैलाते हैं। सामाजिक विधघटन सामाजिक 
अव्यवस्था और अनिश्चितता की एक स्थिति है । 

(३) श्री फरिस (92745) ने सामाजिक विघटन को प्रकार्यात्मक अश्नंतुलन 
के रूप में देखा है। प्रत्येक समाज में अनेक अंग या समह होते हैं; प्रत्येक समूह के 
कुछ उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों की पूतति के लिये समूह द्वारा स्वीकृत कुछ कार्य 
होते हैं जिन्हें कि उस समूह के सदस्यों या मनुष्यों को करना पड़ता है । इन कार्यों 
के ग्राधार पर ही उन मनुष्यों के बीच एक प्रकार्यात्मक सम्बन्ध होता अर्थात्‌ प्रत्येक 
व्यक्ति एक. या कुछ निश्चित कार्य को करते हुए दूसरे क्रियाशील व्यक्तियों से 
सम्बन्धित रहता है | इन प्रकार्यात्मक सम्बन्धों का तानाबाना जब टूट जाता है 
और इतना अधिक टूट जाता है कि समूह के स्वीकृत कार्यों को भी करता कठिन 
हो जाता है तो उस स्थिति को ही सामाजिक विघटन की स्थिति कहते हैं । दूसरे 
शब्दों में, समाज के सदस्यों के बीच पाये जाने वाले प्रकार्यात्मक सम्बन्धों का 
असंतुलित होता और उसके फलस्वरूप समह के स्वीकृत कार्यों के करने में बाधा 
उत्पन्त होना ही सामाजिक विघटन की स्थिति है । 

श्री फैरिस के अनुसार समाज के विभिन्‍न समहों या भागों के सदस्यों के 
बीच प्रकार्यात्मक सम्बन्ध टूट जाने का अर्थ यही होता है कि उन भागों में पहले जो 
आन्तरिक एकता, समन्वय तथा आपसी सम्बन्ध था वह भ्रब नहीं रहा श्र समाज 
उचित ढंग से क्रियाशील नहीं हो पा रहा है। वास्तव में समाज के विभिन्‍न भाग: 
जब एक गुच्छे की तरह एक दसरे से प्रकार्यात्मक सम्बन्ध के आधार पर गंथे हुए 
होते हैं तमी समाज अपने उपलक्षित उद्देश्यों के अनुसार काम कर सकता है या 
सामाजिक उद्देश्यों की पूत्ि के लिए क्रिप्राशील हो सकता है। परन्तु समाज के 
विभिन्‍न भागों का वह गुच्छा जब तितर-बवितर हो जाता है तो उनका आपसी सम्बन्ध 
टूट जाता है, उनका समन्वित स्वरूप समाप्त हो जाता है और वे इस प्रकार से 
मनमाने ढंग से काम करते रहते हैं जो कि समाज के द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों के 
विपरीत होते हैं। यही सामाजिक विघटन की स्थिति है । 














डड सामाजिक विघटन और सुधार 


श्री फरिस ने यह भी लिखा है कि सामाजिक विघटन की एक सामान्य 
विशेषता (इच्पशायों ट2ट९संडा05 ) यह है कि समाज के सदस्यों के पृथक काय 
(5८एश०८ 7८४०४) सफलतापूर्वक नहीं हो रहे हैं; श्र्थात्‌ समाज के विभिन्‍न 
सदस्यों के लिए निर्धारित कार्य उचित ढंग से प्रत्येक सदस्य के द्वारा नहीं किया जा 
रहा है | एकता तथा सामंजस्य (४वम्मा०णाए ) की अ्वनति विघटन की एक प्राथमिक 
शर्त है । द 

(४) श्री निऊमेयर ने अपनी परिभाषा में सामाजिक विघटन के प्रमुख 
लक्षणों को स्पप्ट करने का श्रयत्त किया है। ऐकमत्य का न होना, उद्देश्यों की 
एकता भंग हो जाता, सामाजिक संरचना का संतुलन विगड़ जाना और प्रकार्यात्मक 
सम्बन्धों का अव्यवस्थित हो जाना सामाजिक विघटन की स्थिति का द्योत्तक है। ये 
सभी एक दूसरे से सम्बन्धित लक्षण हैं जिन्हें कि एक क्रम से इस प्रकार समझाया 
जा सकता है। समाज एक उद्देश्यविहीन व्यवस्था नहीं है, बल्कि प्रत्येक समाज के 
कुछ स्वीकृत उद्देश्य होते हैं । उत्त उद्देश्यों की पूर्ति कैसे किया जायेगा या किस ढंग 
से किया जाना चाहिये इस सम्बन्ध में एक सामान्य मत समाज के अ्रधिकांश लोगों 
में होता है। यही ऐकमत्य है। इसी ऐकमत्य के आ्राधार पर उद्देश्यों की एकती 
पनपती है और वह एकता सामाजिक संरचना को एक संतुलित स्थित्ति प्रदान करता 
है। उस संतुलित स्थिति में समाज के विभिन्‍न समूह ओर विभिन्‍न व्यक्ति अपने- 
अपने स्थान पर रहते हुए समाज द्वारा निश्चित उद्देश्यों की पूति के लिए कार्य करते 
रहते हैं। इसके फलस्वरूप उनमें क्रियाशील सम्बन्ध की एक व्यवस्था बन जाती 
है । यही सामाजिक संगठन है और इसी की विपरीत दशा सामाजिक विघटन कहलाती 
है । समाज के लोगों में समा जिक उद्देश्यों की पूर्ति के सम्बन्ध में ऐक मत्य समाप्त हो जाता 
है और वे अलग-अलग तरह के और अलग-अलग तरीके से उद्देश्यों की पूति करना 
चाहते हैं। इससे उद्देश्यों की एकता नहीं रह जाती है जिसके फलस्वरूप सामाजिक 
संरचना का संतुलन विगड़ जाता है और सदस्यों में पाये जाने वाले क्रियाशील 
सम्बन्ध अ्रव्यवस्थित हो जाते हैं। ये लक्षण जिस समाज में देखने को मिलें उसे 
विघटित समाज हीं कहा जायेगा । 

श्री निऊमेयर ने लिखा है कि सामाजिक विघटन वह परिस्थिति है जिसमें 
व्यक्तियों तथा समूहों का सामंजस्य नहीं रहता है और मानव सम्बन्धों का प्रतिमान 
व विधि-व्यवस्था (24065 2पते ख्ार्ट१2वं5्ाड ) अत्यधिक ल्लुब्ध (65:070€० ) 
हो जाते हैं। व्यक्तियों के पाये जाने वाले प्रकार्यात्मक सम्बन्ध के विगड़ जाने से 
समूह के स्वीकृत कार्यों के सम्पादन में बाधा उत्पन्न होती है। “सामाजिक विघटन 
में कुछ अवनति या अष्टता की मात्रा हो सकती है; परन्तु उस समय के परिवर्तित 
अवस्थाश्रों के साथ व्यक्तियों तथा समूहों, संस्था्रों और मानदण्डों ( ६६877047065) 
का अपर्याप्त अनुकूलन के फलस्वरूप उत्पन्न असंतुलित अ्रवस्थाएँ सामाजिक विघटन 
की प्रमुख विशेषतायें हैं।* ा 
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सामाजिक विघटन है. 


सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया के रूप में 
(902८4 4)308 ब्यॉटथ079 38 9 ?700८659) 


श्री निऊमेयर ने लिखा है कि “सामाजिक विघटन केवल मात्र एक असंतुलित 
अवस्था नहीं है, क्योंकि यह मुख्यतः एक प्रक्रिया है। इसीलिए यह उन घटनाञ्रों व 
व॒तान्तों को व्यक्त करता है जो कि व्यक्तियों तथा समूहों की स्वाभाविक क्रियाशीलता 
में बाधा उत्पन्त करता है।  * झापने अन्यत्र यह भी लिखा है कि सामाजिक विघटन 
एक अबस्था से कुछ अधिक है, आधारभूत रूप में यह एक प्रक्रिया या प्रक्रियात्रों 
का एक क्रम है। घटनाओ्रों का वह क्रम जो इस प्रक्रिया को उत्पन्त करते हैं उसके 
: अन्तर्गत संघर्ष, अत्यधिक प्रतिस्पर्डा, सामाजिक विभेद, तथा विघटन करने वाले 
अन्य उप-प्रक्रियायें (5४०970८८55८७) सम्मिलत हैं ।" यह कथन निम्नलिखित 
विवेचना से और भी स्पष्ट हो जायेगा। 
जब हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है तब उसका 
तात्यय॑ यह होता है कि सामाजिक विघटन परिवतंनशील स्थिति है, न कि कोई 
स्थिर या अन्तिम अवस्था । सामाजिक विघटन परिवर्तेत की एक निरन्तरता को 
दर्शता है । ऐसा कोई समय नहीं था जब कि विघटन न हो और ऐसा भी कोई समय 
न आयेगा जब कि इसकी गति रुक जायेगी--यह तो अपने ही अन्दर प्रथम से ही 
मौजूद शक्तियों की क्रियाशीलता के माध्यम में निरन्तर परिवतंन है और भी स्पप्ट 
रूप में यह कहा जा सकता है कि स्वयं समाज में ही कुछ इस प्रकार के कारक या 
शक्तियाँ सदा ही क्रियाशील रहते हैं जिनके कारण सामाजिक संरचना में किसी भी 
समय दहात प्रतिशत सन्तुलन व व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। इन कारकों की 
क्रियाशीलता के कारण समाज में सदा ही कुछ न कुछ गड़बड़ी या असंतुलन की 
स्थिति बनी रहती है। ये कारक या शवितियाँ हैं संघर्ष अ्रत्यधिक, प्रतिस्पर्डा श्रम- 
विभाजन, सामाजिक विभेद आदि। इन सब की क्रियाशीलता से ही सामाजिक 
व्यवस्था व संतुलन बिगड़ जाया करता है श्रौर सामाजिक विघटन एक स्थिति से 
दूसरी स्थिति को आगे बढ़ती है या पीछे हटती है। अभागे तब बढ़ती है जब 
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४६ सामाजिक विघटन ओर सुधार 


विघटनात्मक सहप्रक्रियायें (ठ550०४0ए७ ४८०970८८७५८७) जैसे संघर्ष, प्रतिस्पर्द्धा, 
विभेद आदि अधिक तेजी से या अधिक कटु रूप में क्रियाशील होते हैं। इसके 
विपरीत सामाजिक विघटन पीछे तब हटता है जब कि ये सहतक्तियायें निस्तेज 
या कम प्रभावपूर्ण हो जाती हैं। परन्तु निस्तेज हो जाने का अर्थ कदापि यह नहीं 
हैं कि कोई ऐसा भी समय होता है जब कि ये विघटनात्मक सहप्रक्रियाओं में से 
सबके सब सामाजिक जीवन से गायब हो जाये। ये तो सामाजिक जीवन, 
सामाजिक संरचना या व्यवस्था के स्वाभाविक अंग हैं। इसलिए सामाजिक 
विघटन का भी कुछ न कुछ मात्रा में सदा बना रहना एक स्वाभाविक 


घटना है । 


ग्रत: हम कह सकते हैं कि सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया इस अर्थ में है कि 
सामाजिक विघटन की कुछ न कुछ स्थिति प्रत्येक समाज में सदेव बनी रहती है । कोई 
भी समाज ऐसा नहीं होता है जो कि पूर्णतया संगठित या पूर्णतया विघटित हो । संगठन 
झौर विघटन दोनों ही एक साथ अ्रवस्थान करते हैं। इस कारण सामाजिक विघटन 
कोई “विशेष अवस्था नहीं है, यह तो सामाजिक संगठन या सामाजिक संरचना की ही 
एक स्वाभाविक (70770! ) प्रक्रिया है जो कि सदा थी और सदा रहेगी । ऐसा नहीं 
होता कि सामाजिक विघटन की प्रक्रिया किसी विशेष काल या समाज में ही पायी 
जाती हो | यह तो प्रत्येक समाज में हर समय किसी न किसी रूप में क्रियाशील रहती 
है | हाँ, यह हो सकता है कि किसी समाज विशेष या समय विशेष में सामाजिक 
विघटन की यह प्रक्रिया भझ्रधिक स्पष्ट तथा विनाशकारी हो । 

सामाजिक विघटन प्रत्येक समाज में हर समय समाज के किसी न किसी 
भाग या अंग में ठोक उसी प्रकार पाया जाता है जिस प्रकार हमारे शरीर में कुछ 
न कुछ खराबी या अस्वस्थ अवस्था सदंव ही रहती है | अगर स्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति 
की उचित मेडिकल परीक्षा विशेषज्ञ द्वारा करवायी जाय तो उसके शरीर में भी 
अनेक खराबियों का पता चलेगा । उसी प्रकार संगठित से संगठित समाज में भी 
विघटन की कुछ न कुछ स्थिति या तत्व स्देव ही बना रहता है। यही स्वाभाविक 
है, इसीलिए सर्व श्री थॉमस तथा जनेचकी (70:08 ४४० 2727८८प) ने लिखा 
है कि “सामाजिक विघटन कोई एक असाधारण या असामान्य घटना (€्थएसंठ्मब) 
ए97९८४0०77८४०० ) नहीं है जो किसी समय विशेष या किसी समाज विश्येष तक ही 
सीमित हो; यह तो प्रत्येक समाज में व हर समय विद्यमान रहता है और हमेशा 
ओर हर जगह किसी न किसी रूप में सामाजिक नियम को भंग करता रहता है जो 
सामाजिक संस्थाझ्रों पर विघटनात्मक प्रभाव डालती है और यदि उनका प्रतिकरण 
(००५7/८7४८४०४ ) न किया जाये या. उन्हें रोका न जाए तो बढ़ सकती है और 
सामाजिक संस्थाओं का पूर्ण नाश कर सकती है।7 | 

वास्तव में, सामाजिक संगठन और सामाजिक विघटन दोनों ही सापेक्षिक 
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(7८०४८) घटनायें हैं। जिस प्रकार सामाजिक संगठन के सभी स्तरया मात्रा. 
(४८४7०४) हो सकते हैं उसी प्रकार सामाजिक विघटन के सभी स्तर हो सकते हैं। 
सामाजिक विघटन से यदि एकता नष्ट हो जाती है तो यह भी स्वीकार करना 
पड़ेगा कि कभी-कभी सामाजिक विघटन की स्थिति में एकता बढ़ भी सकती है। 
उदाहरणाथर्थं, युद्ध के समय सामाजिक विघटन अपने भयंकर रूप में देखने को मिलता 
है, पर युद्ध ऐसी नयी शक्तियों को भी जन्म देती है जो एकता का कारण बन जायें । 
जैसे युद्ध के समय स्वाधीनता छिन जाने का डर और समाज को मिट जाने से रोकने 
की इच्छा एक समाज के लोगों में राष्ट्रीयवामा की भावना को दृढ़ कर सकता है 
जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक व. राष्ट्रीय एकता पनप सकती है। इस सम्बन्ध 
में यह भी स्मरणीय है कि सामाजिक विघटन की स्थिति में जेसे एक ओर जीवन 
इतना विघटित नहीं होता है कि सभी सामाजिक नियंत्रण नष्ट हो जाये, उसी प्रकार 
दूसरी ओर अत्यधिक सामाजिक संगठन की स्थिति में भी जीवन इतना स्थिर नहीं 
रहता कि समाज की गतिशीलता ही रुक जाए और कोई परिवर्तन न हो। परिवर्तन 
होता है और इसी लिये कोई भी सामाजिक व्यवस्था बहुत भ्रधिक अवधि तक स्थिर नहीं 
रह पाती है । हाँ इतना भ्रवश्य कहा जा सकता है कि सामाजिक संगठन की स्थिति में 
विघटनात्मक प्रक्रियाओ्रों या कारकों की अपेक्षा संगठनात्मक प्रक्रियायें या कारक अधिक 
प्रभावपूर्ण होते हैं, जब कि सामाजिक विघटन की स्थिति में परिस्थिति कुछ उल्टी होती 
है और विघटनात्मक प्रक्रियायें या कारक संगठनात्मक साधनों पर अन्यायपूर्ण शासन 
करते हैं । विघटित अवस्था की यह एक प्रमुख विशेषता है । 
सामाजिक संगठन व विघटन में श्रवधारणात्मक भेद 
((078८९एप०) तांगरीटणटाटट 96छ6टा 502 0:82पांटव07 बाते 
[)80ए थार ८07) द द कर 

जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, सामाजिक संगठन समाज-व्यवस्था की 
वह संतुलित अवस्था है जिसमें कि समाज के विभिन्‍न अंग या इकाइयाँ अपने-अपने 
पूर्व-निश्चित कार्यों को, बिना संघर्ष या तनाव के, इस प्रकार करते रहते हैं कि 
समाज के सदस्य अपने सामाजिक उद्देश्यों की अधिकतम पूति कर सकें। अतः 
स्पष्ट है कि सामाजिक संगठन की प्रमख विशेषतायें ये हैं:-- (१) सामाजिक 
संरचना के अन्तर्गंत प्रत्येक व्यक्ति, समृह, संस्था आदि अपने-अपने निर्धारित पद 
या स्थान पर रहते हुए अपने-अपने कार्यों को करते रहते हैं, (२) समाज के 
सामान्य विषयों या समस्याओं के सम्बन्ध में अधिकांश सदस्यों के विचार दृष्टिकोण 
या मत में बहुत कुछ समानता या ऐकमत्य (००४०८४5४७) होता है, और (३) 
समाज के कायंशील विभिन्‍न समूहों तथा व्यक्तियों के व्यवहारों पर सामाजिक 
नियमों, कानून. प्रथा आदि का नियंत्रण प्रभावपुर्ण होने के कारण उत्तका व्यवहार 
समाज द्वारा स्वीकृत प्रतिमान के अनुरूप होता है । 

इसके विपरीत, सामाजिक विघटन वह स्थिति है जिसमें सामाजिक व्यवस्था 
की विभिन्‍न इकाइयाँ श्रापस में एक प्रकार्यात्मक (६070०४०४४|) सम्बन्ध को बनाये 











४८ सामाजिक विघटन और सुधार 


रखने में असफल होने के कारण सामूहिक जीवन की संतुलित व स्वस्थ दशा नष्ट हो 
जाती है और स्थायित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती है। इस प्रकार सामाजिक विघटन 
की प्रमुख विशेषतायें ये हैं कि (क) सामाजिक संरचना के अन्तगत विभिन्‍न समूह, 
व्यक्ति व संस्था अपने-अपने पूर्व-निर्धारित कार्यों को करना बन्द कर देते हैं या 
दसरे के कार्यों में प्रनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं, (ख) समूह व व्यक्तियों के बीच 
तथा समूह और नमूह के बीच स्थापित सम्बन्ध टूट जाते हैं और वे तनाव या 
घर्ष की स्थिति में होते हैं, (ग) समाज के सदस्यों में ऐकमत्य नहीं होता है, और 
(घ) समाज में संतुलन स्थापित करने वाली शक्तियाँ प्रभावपूर्ण रूप में काम नहीं 
कर पाती हैं श्र्थात्‌ सामाजिक नियंत्रण ढीला पड़ जाने से समूहों तथा व्यक्तियों को 
इतनी छूट मिल जाती है कि वे मनमाने ढंग से काम करते रहें । द 
उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि सामाजिक संगठन और विघटन में 
निम्नलिखत अवधा रणात्मक अन्तर हैं-- 

(१) सामाजिक संगठन की स्थिति में समाज के व्यक्ति तथा संस्थायें अपने- 
अपने पूत्र निर्धारित पदों पर रहते हुए कार्यों को करते रहते हैं, जब कि सामाजिक 
घविघटन की स्थिति में ये व्यक्ति व संस्थायें अपने-अपने पदों और कार्यो को छोड़कर 
मनमाने ढंग से काम करने लगते हैं । 

(२) सामाजिक संगठन की स्थिति में समाज के सदस्यों में ऐकमत्य होता है 
जब कि सामाजिक विघटन में इस ऐकमत्य का नितान्‍्त अ्रभाव होता है और 
व्यक्तियों या समूहों का .सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति करने में पारस्परिक सहयोग 
समाप्त हो जाता है । 

(३) सामाजिक संगठन की स्थिति में सामाजिक जीवन में संतुलन स्थाप्रित 
करने वाली शक्तियाँ प्रभावपूर्ण रूप में कार्य करती हैं | श्र्थात्‌ सामाजिक नियंत्रण: 
के सावन उचित ढंग से व्यक्तियों के व्यवहार पर नियंत्रण रखने में सफल होते हैं । 

_प्रच्तु सामाजिक विघटन की स्थिति में यह नियंत्रण ढीला पड़ जाता है और संतुलन 
. स्थापित करने वाली झक्तियाँ अपना प्रभाव खो बंठती हैं। इसीलिये तो सामाजिक 
विघटन की स्थिति में सामाजिक जीवन असंतृलित हो जाता है। 

(४) सामाजिक जीवन संगठन की स्थिति में, समाज के विभिन्‍न व्यक्ति 
झ्रोर व्यक्ति में, व्यत्रित व समूह में तथा समूह और समूह में एक प्रकार्यात्मक व 
सहयोगपूर्ण सम्बन्ध वना रहता है जब कि सामाजिक विघटन की स्थिति में यह 
सम्बन्ध तनावपूर्ण या संघर्षपूर्ण हो जाता है या उस सीमा तक जाता है 
कि समूह के स्वीकृत कार्यों को करने तथा सामूहिक उद्देश्यों की पूति करने में बाधा 
उत्पन्त होती है। 

(५) अत: स्पष्ट है कि सामाजिक संगठन की स्थिति में समाज के सदस्यों 
की आवश्यकताग्रों को अधिकतम पूर्ति सम्भव होती है, जब कि सामाजिक विघटन्‌ 
की स्थिति में प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति ग्रति कठिनाई से होती है । 
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(६) सामाजिक संगठन की अवस्था प्रगति की अवस्था है जब कि सामाजिक 
विघटन अवनति का द्योतक है । संगठित्त समाज में कला, विज्ञान, शिक्षा, साहित्य 
नैतिकता, दर्शत आदि की उन्नति होती है जब कि एक विघटित समाज में बाल 


अपराध, वेव्यावत्ति, आत्महत्या, बेकारी, निर्वंनता, युद्ध, वर्ग, संघर्ष आदि का कट 
रूप देखने की मिलता है । 


सामाजिक विघटन के लक्षण न्‍ 
(5णज़790078 6 8024 )507227722007) 

जिस प्रकार शारीरिक अवस्थाश्रों के कुछ लक्षणों को देखकर यह बताया जा 
सकता है कि शरीर को कौन-सा रोग आकर घेरने वाला है, उसी प्रकार सामाजिक 
अवस्थाग्रों के भी कुछ लक्षण होते हैं जितके आधार पर सामाजिक विधघटन की 
अवस्था को पहचाना जा सकता है। उनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं :-- 

(१) रूढ़ियों श्रोर संस्थाप्रों का संघर्ष (00॥#० ० .रणड बाते उंत्रडप- 
4४0005) :-+सामाजिक संरचना के अन्तर्गत रूढ़ियों और संस्थाओं का महत्वपूर्ण 
स्थान है और सामाजिक संगठन के लिये यह ञ्रावश्यक है कि वे परस्पर सम्बन्धित: 
रूप में सहयोगपुर्वक कार्य करें । जब ऐसा नहीं होता है, तभी सामाजिक विघटन की 
स्थिति उत्तन्‍न हो जाती है | उदाहरणाथे चर्च, स्क्रूल, सरकार, विवाह आदि समाज 
की महत्वपूर्ण संस्थायें हैं ग्रौर इनमें से प्रत्येक का सम्बन्ध कुछ- न-कुछ रूढ़ियों से है 
जो कि इन संस्थाओ्रों के मानदण्डों (६५४002765)- तथा उद्देश्यों को केवल निर्धारित 
ही नहीं करती है बल्कि उन्हें एक सूत्र में बाँध भी देते हैं। जब यह सूत्र टूट जाता 
है और सामाजिक संस्थाग्रों की पारस्परिक एकता नष्ट हो जाती है तो वह श्रवस्था 
सामाजिक विघटन का एक प्रमुद्व लक्षण होगा । उदाहर॒णार्थ, भारतवर्ष में श्रन्तविवाह 
(८४१०४०7५9 ), स्त्रियों पर नाना प्रकार के प्रतिबन्ध, जाति प्रथा के नियमों का 
पालन, अस्पृश्यता, संयुक्त परिवार प्रणाली आदि के पक्ष में आज भी शअ्रनेक रूढ़ि- 
वादी विचारधारायें व मनोवत्तियाँ समाज में फैली हुई हैं, जब कि इनसे सम्बन्धित 
संस्थाग्रों में ग्राज क्रान्तिकारी परिवर्तत हो रहे हैं। ग्रन्तविवाहु के नियमों को 
तोड़कर अन्तर्जातीय विवाह का प्रचलन हो रहा है, स्त्रियों को पुरुषों के समान 
अधिकार दिये जा रहे हैं, जाति प्रथा के नियम दुबंल होते जा रहे हैं, संगुक्ति परिवार 
प्रणाली टूट रही है । परन्तु चूँकि इन संस्थाओं से सम्बन्धित रूढ़ियाँ ग्राज भी मिट 
नहीं गई हैं, इसलिये वे रूढ़िया इन परिवतंनों का विरोध करती हैं और बदले हुए 
दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कंरतीं। रूढ़ियों और संस्थाओं के दृष्टिकोण में इन 
भिन्‍नताग्रों का स्वाभाविक परिणाम संघर्ष होता है और संघर्ष की स्थिति में सामा- 
जिक सेंगठन का ताना-बाना टूट जाता है। 

(२) एक समिति से दूसरी समिति को कार्यों का हस्तान्तरण (फ्वछ- : 
ईछ ए ए्ग्रलांगक 4007 ०00० 8००१० 00 ४7०६०) :--प्रत्येक समाज में मनुष्यों 
कीं विभिन्‍त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पृथक-पृथक्‌ समितियाँ होती हैं। इनमें 
से प्रयेक समिति की सामाजिक संरचना में कौन-सी स्थिति होगी और उसे कौन- 
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कौन से कार्य करने होंगे यह बात सामाजिक परम्परा, नियम या कानून द्वारा 
निर्धारित होती है। सामाजिक संगठन की स्थिरता इसी बांत पर निर्भर होती है कि 
प्रत्येक समिति अपने-प्रपने पू्वें-निश्चित कार्यों को कर रही हैं और एक दूसरे के 
कार्यों में प्रनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करती है। पंरत्तु अवस्था जब इसके विपरीत 
होती है, तभी सामाजिक विघटन के लक्षण भी स्पष्ट हो जाते हैं। इंसका कारण भी 
स्पष्ट है। जब एक समिति का कार्य दूसरी समिति को हस्तान्तरित हो जाता है या 
दूसरी समितियाँ उन कार्यों को छीन लेती है तो एक तनाव की स्थिति उत्पन्त हो 
जाती है, जो कि सामाजिक विघटन का ही एक लक्षण होता है। इतना ही नहीं, 
कार्यों के इस प्रकार के हस्तान्तरंण के फलस्वरूप जो नवीन परिस्थिति उत्पन्न होती 
है उससे न तो समितियाँ और न ही समाज के सदस्य एकाएक अपना अनुकूलन 
करने में सफल होते हैं। फलतेः एक गडंबड़ी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह 
सामाजिक विघटन को एक स्पष्ट लक्षण है । उदाहरणा्थ, भारतवर्ष में पहले संयुक्त 
परिवार के अनेक महंत्वपूर्ण कार्य थे, परन्तु धीरे-धीरे ये कार्य अ्रन्य समित्तियों कों 
हस्तान्तरित होते जा रहे हैं जिसके फलस्वरूप भारतीय पारिवारिक जीवन एक 


असन्तलन की स्थित्ति में है। 
(३) व्यक्तिवादी आदश ([#9ए7002॥580० 366४5) :--जब समाज 


के सदस्य समूह के हित की कोई भी चिन्ता न करते हुए अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की 
पूर्ति में लगे रहते हैं तो सामाजिक विघटन की स्थिति आने में विलम्ब नहीं होता । 
इसका कारण यह है कि व्यक्तिवादी आदर्श जब अपने कटु रूप में प्रगट होता है तो 
सभी लोगों में अपने-अपने हितों की सर्वाधिक पूर्ति के लिये एक दोड़-सी लगती है 
और उस दौड़ में उचित व अनुचित सभी उपायों को अपना कर प्रत्येक व्यक्ति दूसरे 
से आगे निकल जाने का प्रयत्न करता है । जब समाज के सदस्यों के लिये व्यक्तिगत 
स्वार्थ सर्वोच्च हो जाता है तो सामूहिक या सामान्य उद्देश्यों की. पूति नहीं हो 
पाती है। सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होना सामाजिक विघटन का 
एक स्पष्ट लक्षण है। सामाजिक संगठन तो 'हम' की भावना और सामान्य उद्देश्यों 
की अधिकतम पूर्ति पर आधारित होता है । पर जब हम की भावना का स्थान 'में' 
की भावना और सामान्य उद्देश्यों का स्थान व्यक्तिगत स्वार्थ ले लेता है, तभी 
सामाजिक विघटन मी आरम्भ हो जाता है । 

(४) ऐकमत्य का ह्वास (0८0॥४४८ ० ८०घ5८४5७७) :- जब समाज के 
के अधिकाँश सदस्यों में मतों की भ्रत्यधिक भिन्‍नता होती है और वे सामाजिक 
जीवन के सामान्य विषयों को न तो सामान्य दृष्टिकोण से सोचते-विचारते हैं और न 
ही सामाजिक समस्याझ्नों को सुलभाने में सामान्य प्रयत्नों को लगाते हैं, तो बह 
स्थिति सामाजिक विघटन का ही एक लक्षण है क्योंकि ऐसी स्थिति का भ्रर्थ ऐकमत्य 
का. क्वास है और ऐकमत्य के बिना सामाजिक संगठन की स्थिरता सम्भव नहीं है । 
सामाजिक जीवन से सम्बन्धित विषयों को यदि समाज के सदस्य अलग-अलग तरह से 
सोचते हैं और प्रथक-पृथक्‌ ढंग से उन्हें परिभाषित करते हैं तो समाज में तनाव व 
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संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने में देर न होगी । 

(४) सामाजिक नियंत्रण के साधनों का प्रभाव कम हो जाना ([,८55८० 
€र्िटटमएथ्सट55 0 (2 ब९०मटांट5 ० 50८ ००४४०) :---सामाजिक नियंत्रण के 
विभिन्‍न साधन व्यक्तियों तथा समूंहों के व्यवहारों को एक सीमा के अन्दर इस भाँति 
नियंत्रित रखते हैं कि वे दूसरों के कार्यों में बाधा उत्पन्न न करते हुए अपने-अपने 
निश्चित कार्यों को करते रहें । पर नियंत्रण के ये ही साधन जब प्रभावपूर्ण रूप में 
नियंत्रण का काम करने में असफल रहते हैं तो सामाजिक विघटन निरिचत होता 
है, क्योंकि उस अवस्था में समाज के प्रत्येक भ्रंग, व्यक्ति या समूह मनमाने ढंग से 
अपने-अपने स्वार्थों की पूर्ति में इस प्रकार लग जाते हैं कि उनमें झ्रापसी संघर्ष भी 
खूब होता रहता है और सामाजिक संत्‌लन शीघ्र ही बिगड़ जाता है। उदाहरणार्थ, 
आधुनिक गतिशील समाजों में बड़े-वड़े और शक्तिशाली स्वार्थे-समूह (फ्राध८्डा 
270775) इस प्रकार पतप गये हैं कि उन पर प्रथा, परम्परा, रूढ़ियाँ या धमं द्वारा 
नियंत्रण करना असम्भव हो गया है। वेसे भी आधनिक समाजों में नियंत्रण के इन 
साधनों का प्रभाव काफी घटगया है। यही कारण है कि आधुनिक गतिशील समाजों 

सामाजिक संतलन की स्थिरता भी कर्म हो गई है । 

(६) सामाजिक परिवर्तत की तीत् गति (एछटव5६ 85ए€९० राई इ0लंगं 
८४2722०) :---जब्र सामाजिक परिवतंन बहुत तेजी से होने लगता है, तब भी सामा- 
जिक विघटन की अवस्था उत्पन्त हो जाती है। इसका कारण यह है कि इन तीव्र 
परिवतंनों के साथ-साथ यह आवश्यक हो जाता है कि व्यक्तियों तथा समितियों के 
पदों तथा कार्यों में भी उसी अनुसार तीक़ गति से परिवतंन होता रहे । परन्तु प्रत्येक 
समिति और व्यक्ति के लिये इतनी जी घ्रता से अपने को बदलना सम्भव नहीं होता 
है । और जब वे परिवर्तित अंवस्थाओ्रों के अनुसार अपने को परिवर्तित नहीं कर 
पाते हैं, तभी सामाजिक विघटन आरम्भ हो जाता है । 

क्री फेरिस (52775) ने सामाजिक विघटन के श्राठ लक्षणों का उल्लेख किया 
है जो कि इस प्रकार हैं--(१) औपचारिकता (#०7०४750), (२) पवित्र तत्वों 
का ह्वास (4८८४४८ ०७ इ०८९र्व श|दएट्क्ञाड ) , (३) स्वार्थ और रुचि में व्यक्तिभेद 
(4#ठएांदपए रण उंाटाटणड 400. 5०5), (४) व्यक्तिगत स्वतत्रता और 
ग्धिकारों पर बल देना (€छफुवबडांड तत8 एलाइ0एवी गिच्टरव0फ बचत. वइंधतीएातए्रथ 
787/5), (५) सुखवादी व्यवहार (८००४7८ ०८४4४7०८०), (६) जनसंख्या में. 
विभिन्‍नता (छ9०एएंबप०७ धरछ०ट्टथ्यला.ए), (७) पारस्परिक झविश्वास (एप 
957०४) और (८) अज्ञान्तिपूर्ण घटनायें (छ77८४४ 9#67077678 ) । 

सर्वे श्री गिलिन श्रौर गिलिन (आफ ब्म्व धवाफ) ने सामाजिक 
ब्रसामंजस्य (5०लंग। 20247] ए5:7८४४) के निम्नलिखित मानदण्डों (7रठ025) 
का उल्लेख किया है ।* 








[2,. (जा 28094 (जरा, एप्रॉकनदा 3042/90829, ॥08 9070॥॥॥47 (0., [४००७ 
शजाट, 950, 99. 742-743 


भर सामाजिक विघटन और सुधार 


(क) साधारण दर (5०४ 726) :-+इंसका तात्पर्य यह है कि यदि 
किसी समाज में आत्म-ह॒त्या की दरे अधिक हैं, या अपराध व बाल-अपराध अधिक 
संख्या में पाये जाते हैं. समुदाय में समाज-विरोधी गिरोह (8०785) अ्रधिक हैं, 
विवाह-विच्छेद और परित्याग ज्यादा होते हैं, सम्पत्ति व आय का अत्यधिक असमान 
वितरण है और अधिक लोग बेरोजगार की स्थिति में हैं--तो ये सब सामाजिक 
झसामंजस्य के ही चद्योतक हैं । 

(ख) सम्रष्टि मापदण्ड ((०४००आ४ 774॥065) :-“इसमें उपरोक्त 
सामान्य या साधारण दर की भाँति व्यक्तिगत घटनाओं को ही सामाजिक असामंजस्य 
का मापदण्ड न मानकर सामूहिक घटनाओं पर अभ्रधिक बल दिया जाता है। यदि 
किसी समाज में विरोधी या संघर्षपूर्ण (००४८४४४) संस्कृतियाँ, विशेषकर संघर्षे- 
पूर्ण नेतिक नियम पाये जाते हैं, जहाँ लोग सामुदायिक बन्धनों व नियंत्रणों को न 
मानते हुए ग्रपनी स्वेच्छानुसार हर प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं और जहाँ 
सामाजिक एकता व समन्वय या नितान्‍्त अभाव है, तो उस समाज में सामाजिक 
ग्रसामं जस्य की स्थिति निश्चय ही है । 

(ग) जनसंख्या को रचना ((6४ए०अंतठ्त रण ए070एंका0०ा ) ई+-+-जिन 
समाजों में वयस्कों की अपेक्षा बच्चों की संख्या अत्यधिक होती है, वहाँ विभिन्‍न 
ग्रायु समूहों के बीच सामान्य सम्बन्धों में गड़बड़ी उत्पन्न होती है, जो सामाजिक 
असामंजस्य का द्योतक है । 

(घ) सामाजिक दूरी (500४ वा5६087०८) :--श्री बोगाडेस (80827905). 
के भ्रनुतार स।माजिक दूरी सामाजिक विधघटन का एक निश्चित लक्षण है। यदि 
समाज में व्यक्ति तथा व्यक्ति में, या व्यक्ति तथा समृह के बीच सामाजिक दूरी इतनी 
है कि उनमें आन्तरिक व घनिष्ट सम्बन्ध पनप नहीं पाता है जिसके कारण उनमें 
न तो सहयोग का दर्शन होता- है और न ही सहानुभूति का | वे एक दसरे से दर रहते 
हैं और एक साथ मिलकर सामान्य उद्देश्यों की पूति के लिए कार्य करने को राजी 
नहीं हैं । ऐसी स्थिति में समाज में एकता, समन्वय, सहयोग, सहानुभूति, सामान्य 
सामाजिक उद्देश्य और ऐकमत्य का अभाव होगा जो कि सामाजिक श्रसामंजस्य का 
सर्वश्रेष्ट द्योतक है, क्योंकि सामाजिक दूरी होने पर विभिन्‍न व्यक्तियों व समूहों में 
हम. सब एक हैं" या समानता की चेतनता”' (८०मडलं०४5४6४$ ० प6) का 
झ्रभाव होगा । 

(3) हिस्सेदारी (2470०४००४०४) :--कुछ विद्वानों के श्रनुसार सामाजिक 
झसामंजस्थ का एक मापदण्ड यह है कि लोग सामाजिक क्रियाओं में कितना भाग 
ले रहे हैं। सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने के सम्बन्ध में लोगों का लापरवाह होना 
इस बात का प्रमाण है कि उस समाज में उद्देश्यों की समानता नहीं है । 
सामाजिक विघटन या श्रसामंजस्य के क्षेत्र 
(6035 ०0 800० ॥080ए ब्याट2007 07 ०80] पडछत76४ॉ) 

सामाजिक विघटन सामाजिक संरचना की भाँति ही एक अ्रखण्ड व्यवस्था 
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नहीं है--सामाजिक संरचना या व्यवस्था के अन्तगंत जितने प्रमुख अंग होते हैं 
उनमें से किसी में भी सामाजिक विघटन या असांमजस्यथ की स्थिति उत्पन्न हो 
सकती है । उनमें से निम्नलिखित क्षेत्र उल्लेखनीय हैं :--- 

(१) व्यक्तिगत क्षेत्र ([70[ए6ध४ ००6 ):---सामाजिक विघटन का सबसे 
झारम्भिक क्षेत्र व्यक्ति या समाज के सदस्य हैं। इन सदस्यों के व्यक्तिगत संरचना 
या व्यक्तित्व की रचना में यदि कोई असच्तुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो 
उससे व्यक्तिगत विघटन हो सकता है | यदि एक समाज में ऐसे विघटित व्यक्तित्व 
की अधिकता हो जाती है तो वह सामाजिक विघटन का ही द्योतक होता है। आत्म- 
हत्या, यौन-प्रपराघ, वेश्यावृत्ति, श्रपराध, बाल-अपराध, विवाह-विच्छेद, परित्याग 
(4८४८८४०४), नशाखो री, मानसिक असन्तुलन झादि का बढ़ जाना व्यवितगत क्षेत्र 
में सामाजिक विघटन की क्रियाज्षीलता है | 

(२) पारिवारिक क्षेत्र (4४772 8८0 ):---सामाजिक विघटन का एक 
ओर महत्वपूर्ण क्षेत्र परिवार है। परिवार सामाजिक जीवन व व्यवस्था की एक 
आधारभूत इकाई है झौर परिवार में विघटन होने का अर्थ ही यह होता है कि 
सामाजिक जीवन का आधार खोखला हो रहा है | विवाह-विच्छेद, परित्याग, रोटी 
कमाने वाले की मृत्यु, पारिवारिक एकता का ह्वास, स्त्रियों और माताओं का घर 
से बाहर काम करना ग्रादि पारिवारिक विघटन के महत्वपूर्ण कारक हैं जिनका 
प्रभाव सामाजिक संतुलन को बिगाड़ने पर पड़ता है । 

(३) पामिंक क्षेत्र (7२८।४०प८5 6८।०):--धाभिक् क्षेत्र में भी सामाजिक 
अ्सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। धर्म रूढ़िवादी (0075८:एथ(४४८) 
होता है इसीलिए घर्मं नवीन परिवर्तनों को सरलता से स्वीकार नहीं कर पाता है। 
यही कारण है कि समय के साथ-साथ बदलने वाली आवश्कताओं की पूति करने 
में धर्म ग्सफल हो सकता है। इससे घर्म तथा परिवर्तित आवश्यकताओं में एक 
संघर्ष व तनाव उत्पन्न हो सकता है जो कि सामाजिक असामंजस्य का ही द्योतक 
होगा । 





(४) सांस्कृतिक क्षेत्र (टपॉएा० 52८0):-कुछ विद्वानों के अनुसार 
सामाजिक विघटन का सबसे उल्लेखनीय क्षेत्र सांस्कृतिक है । संस्कृति को दो मोटे 
भागों में बॉँटा जाता है--भौतिक (छ०/८४५४)) और अभौतिक (#09-ए02८०४७]) । 
भौतिक संस्कृति में परिवतंन शीघ्नता से होता है। उतनी श्ीघ्रतासे अ्रभौतिक 
संस्कृति अपना अनुकूलन भौतिक संस्कृति से नहीं कर पाती है। फलत: भौतिक व 
अभोतिक संस्कृति के बीच एक असंतृलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो कि 
सामाजिक विघटन का ही परिचायक होती है ।। सांस्कृतिक क्षेत्र में यह असंतलन 
विचार, आदर्श मनोवृत्ति, भावना, नेतिकता, शिक्षा प्रादि क्षेत्रों में उत्पन्न हो 
सकता है। | 

(४) राजनतिक क्षेत्र (20070८४| 5०५) :--राजनैतिक क्षेत्र में भी सामाजिक 
विघटन की प्रक्रिया प्रभावपूर्ण रूप में क्रियाशील हो सकती है। राजनैतिक दलों 
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या पाथ्यों में आपस में जो तनाव व संघर्ष की स्थिति प्रायः देखने को मिलती है 
वह इतना कटु रूप धारण कर सकती है कि उससे समाज का -संतुलन विशेषतः 
राजनैतिक जीवन का संतुलन बिगड़ सकता है। उसी प्रकार देश की सरकार की 
नीति इस प्रकार हो सकती है कि उससे जनता के सामान्य हितों व उद्देश्यों की 
पूर्ति न होकर केवल एक समूह या पार्टी के स्वार्थों की पूर्ति हो । सरकार के द्वारा 
लगाये गये अत्यधिक कर (7४5८5) जनता में असन्‍्तोष की भावना पत्पा सकते 
हैं और जनता व सरकार के बीच का सम्बन्ध तनावपूर्ण हो सकता है। इससे भी 
सामाजिक विघटन उत्पन्न हो सकता है । 

(६) आ्राथिक क्षेत्र (800707४८ 7०6):--सामाजिक विघटन की क्रिया- 
शीलता का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र आथिक है। आथिक व्यवस्था मानव के 
अस्तित्व के लिये प्रावरयक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का एक साधन 
होता है और इसी लिए जब इसी साधन में कोई गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है तो 
उसका प्रत्यक्ष प्रभाव सामाजिक संगठन पर पड़ता है । यदि समाज में राष्ट्रीय आय! 
का असंतोषजनक वितरण है, लोगों को योग्यता रहते हुए भी रोजगार नहीं मिल 
पाता है, देश में गरीबी और भुखमरी का राज्य होता है तो उसे सामाजिक विघटनच 
की ही अभिव्यक्ति कहना चाहिये । । 
सामाजिक विघटन के सिद्धान्त 
(7्८ठ-68 0 8562ांगों ॥)50782०77226 07) 

सामाजिक विघटन के पाँच सिद्धान्तों का उल्लेख श्री माउरर ([शञ०0रृूः७/) 
ने किया है | आपने इन सिद्धान्तों को सामाजिक परिवतंन से सम्बन्धित करने का 
प्रयत्न किया है क्योंकि, उनके अनुसार, “सामाजिक विघटन सामाजिक परिवतेंन का 
स्वाभाविक परिणाम तथा प्रकृत अवस्था भी है। सामाजिक परिवतंन के संद्भ में 
सामाजिक विघ्रटन की यह दोहरी भूमिका (60० £0०७९) सामाजिक विघटन का 
श्रध्ययन करने के लिए प्रतिपादित विभिन्‍न घिद्धान्तों या दृष्टिकोण के अध्ययन से 
स्पष्ट हो जाती है । आपने जिन पाँच सिद्धान्तों को उल्लेख किया है वे इस प्रकार 


ह्ठै >> 





([ २ ) सामाजिक समस्या-सिद्धान्त (779८ इ०0टंथी 9709]९% ०7702८7)--- 
श्री माउरर (०छए्ञा८०) ने लिखा है कि “सामाजिक समस्या-सिद्धान्त की मौलिक 
धारणा यह कि यदि केवल मानव प्रगति को रोकने वाले या उसको विलम्ब कर देने 
वाले अ्सामंजस्यथों का निवारण किया जावे तो ही समाज प्रगति कर सकता है और 
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करना भी चाहिये। सामाजिक समस्याएँ समाज की बिमारियाँ हैं जो कि समूह के 
कल्याण को खतरे में डालती हैं। सामाजिक समस्याएँ मानव सम्बन्ध के उत क्षेत्रों में 
विद्यमान होती हैं जिनमें यह जामरूकता हो कि व्यक्तिगत तथा सामूहिक व्यवहार 
वसा नहीं है जेसा कि सामाजिक तौर पर उचित समझा जाता है और उसके निवारण 
के लिये कुछ न कुछ सामूहिक क्रिया की आवश्यकता हैं।” श्रतः: स्पष्ट है कि 
इस सिद्धान्त में सामाजिक समसस्‍्याझ्रों को सामाजिक विघटन के कारक के रूप में 
स्वीकार किया गया है और उन्हें दूर करने की आ्रावश्यकता पर बल दिया गया है । 
ये सामाजिक समस्याएँ सामाजिक, प्राथिक, राजनीतिक या मनोवेज्ञानिक क्षेत्रों में 
विद्यमान हो सकती हैं । उदाहरपाथ वृद्धजनों की देखरेख (+#6 ८८ ० ॥7९ 2४26०) 
एक सामाजिक समस्या है क्योंकि उत्तकी मृत्यु भूख या ठंडक में बाहर निकलने के 
कारण हो सकती है और इस प्रकार की मृत्यु को एक समाज उचित नहीं मानता है । 
उसी प्रकार विवाह-विच्छेद (7770८७) उस समाज के लिये एक साम्माजिक समस्या 
है जिसमें कि “विवाह-बन्धन का अन्त केवल मृत्यु के बाद ही हो, इस आदर्श को 
सामाजिक कल्याण के लिए मौलिक माता जाता है । मात्नसिक दुर्बलता या मत्तद बुद्धि 
(ई९८०[८ ४7796८07८७७) उस समाज के लिए एक सामाजिक समस्या है जो कि यह 
विश्वास करता है कि ऐसे व्यक्तियों से उत्पन्त होने वाली सत्तान शारीरिक, मानसिक 
या नेतिक रूप में निम्न स्तर की होंगी और उन्हें उस रूप में जीवन के साथ संघर्ष 
करने के लिये छोड़ देना मानवीय आदझों के प्रतिकूल है । उसी प्रकार अपराध एक 
समस्या है क्योंकि उससे सामाजिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न होने का भन्देशा 
रहता है । आधुनिक मनोरंजन के साधन भी एक समस्या है क्योंकि इन साधनों का 
इतना अधिक व्यापारीकरण (८०ऋप्पषः०ं॥72०00४ ) हो गया है कि उनसे मनुष्य की 
वास्तविक आवश्यकताओं की सनन्‍्तुष्टि जितनी नहीं होती है उससे कहीं अधिक 
व्यापारिक लाभ और जोषण («हा०ण्ऑ/४४००) । इन समस्याओं के कारण ही 
सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है । 

इस सिद्धान्त की सबसे बड़ी कम्नी यह है कि इतिहास के एक काल, दशा 
तथा स्थान में समस्या है, वह दूसरे काल, दश्शा क स्थान में न भी हो सकती है। 
ग्रत: इसे सामाजिक विघटन का एक मौलिक कारण कंसे माना जा सकता है। साथ 
ही इस सिद्धान्त में सामाजिक विघटन के कारणों का विश्लेषण करने का उतना प्रयत्ल 
नहीं क्रिया गया है जितना कि सामाजिक सुधार करने के लिये फौरन कोई 
सामूहिक कार्यवाही करने पर बल दिया गया है । फिर भी इस सिद्धान्त ने सामाजिक 
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५६ सामाजिक विघंटन और सुधार 


विघटन कौ वेज्ञानिक विवेचना के हेतु एक रास्ता प्रस्तुत किया है और इस बात पर 
बल दिया है कि सामाजिक असामंजस्य की घटनाएं मनुष्य के पापों के लिए ईश्वरीय 
दण्ड नहीं है बल्कि उनकी उत्पति कुछ स्वाभाविक या प्राकृतिक (४०४४००॥5४८) 
कारणों से ही होती है । 

(२) भमनो जवकीय सिद्धान्त (८ 9>095ए८००हरांट्थ! 27707042८0 ) :--- 
यह सिद्धान्त प्रत्यक्षटः दो विज्ञान--मनोविज्ञान (95ए०४००४४) तथा जीवशास्त्र 
(90029)--+के विकास का परिणाम है। इस घिद्धान्त का प्रारम्भ श्री गोबिनो 
(5०970) तथा उनके समर्थकों द्वारा प्रतिपादित प्रजातीय सिद्धान्त (उब्लंबा 
६४7८०:७) से हुआ जिसके साथ बाद में सुजननशास्त्र (८ध९८४४८8) का आधुनिक 
विचार तथा मानसिक अन्तरों (77८7६ 3४रि००८४८८४) का सिद्धान्त जुड़ गया। 

श्री गोबिनो (500०४०) और उनके समर्थकों ने यह सिद्धान्त प्रस्तुत किया 

“कि समस्त समाजों का पतन प्रजातीय संमिश्रण (+28लंछ क्‍मटााहऋएः८) का परिणाम 
है । इसका कारण यह है कि योग्यता (०४०४०॥७) में सब प्रजातियाँ समान नहीं 
होती हैं। श्री गोबिनों के अनुसार आदि काल से तीन प्रजातियाँ--रवेत ([॥९ छ४६०), 
पीत (7४6 उद्याठक्ञ) तथा श्याम (7॥० ४/7०८)--चली आ रहो हैं । ख्वेत 
प्रजाति योग्यता से सर्वश्रेष्ठ है और मानव-जाति के इतिहास में पाये जाने वाले 
समस्त सम्यताओं का विकास करने का श्रेय इसी इवेत प्रजाति को है । परन्तु जैसे 
जसे इवेत प्रजाति ने अन्य निम्न श्रेणी की प्रजातियों पर विजय प्राप्त करके उनके 
साथ विवाह सम्बन्ध स्थापित किया और उनसे सनन्‍्तान उत्पन्न किये, वेसे-वैसे प्रत्येक 
सम्यता में पतन होने लगा । 

सुजजनशास्त्रियों (८४४८०४४४७) ने इस सिद्धान्त को यह विचार व्यक्त करके 
और गागे बढ़ाया कि केवल विभिन्‍न प्रजातियों के सदस्यों में ही नहीं, वरन्‌ एक ही 
प्रजाति के विभिन्‍न सदस्यों में भी प्राणिशास्त्रीय या जैवकीय (900087८9) अन्तर 
होता है | इस प्रकार एक ही प्रजातीय समूह में उत्तम और अधम योग्यता वाले व्यक्ति 
होते हैं। इनमें से हीन या ग्धम वर्गों (मरा/८707 ८३६६८०७) के सदस्यों की ग्रयोग्यताओं 
के कारण ही सामाजिक समस्याओं का जन्म होता है। ये समस्याएँ ही सामाजिक 
विघटन का कारण बन जाती हैं। अत: आवश्यकता इस बात की है कि समाज इस 
प्रकार के कुछ कठोर कदम उठाये जिससे अयोग्य व्यक्तियों के सन्‍्तान न हो । इसके 
लिये या तो ऐसे व्यक्तियों को विपरीत लिंग (5९६८७) से प्रथक रखा जाये या बन्ध्य- 
करण (डध्योड४४०४) की विधि (यह एक प्रकार का आपरेशन होता है जिससे 

 सन्‍्तान उत्पन्न करने की क्षमता समाप्त हो जाती है) को अपनाया जाये केवल इन्ही 


उपायों से सामाजिक समस्याझ्रों को सुलकाया और समाज के विघटन को रोका जा 
सकता है। 


इसके बाद मनोव॑ज्ञानिकों द्वारा मानसिक परीक्षाएँ किये जाने पर इस बात 
का और भी प्रमाण मिल गया कि व्यक्तिगत योग्यताओं में पर्याप्त अन्तर होता है । 
इससे उपरोक्त सिद्धान्तकारों को योग्य से श्रयोग्य को पृथक्‌ रखने का एक “वैज्ञानिक” 


सामाजिक विघटन प्र्छ 


आधार मिल गया । 

इस सिद्धान्त की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह वंशानुगत (7८४/८०३- 
४79) या प्राणीज्ञास्त्रीय कारकों को आ्रावश्यकता से अधिक प्रधानता देता है । इसके 
सिद्धान्तकार यह भूल जाते हैं कि सामाजिक या व्यक्तियत कमियों, अयोग्यताओं या 
समस्याओं का कोई सामाजिक कारक भी हों सकता है और होता भी हैं । 

(३) भोगोलिक सिद्धान्त (5८०४ए५०४४८० 2877704८७)-यह सिद्धान्त बहुत 
कुछ मनो-जेव कीय सिद्धान्त का ताकिक प्रतिवाद (]08०४ 270४८७73) ।है, क्‍योंकि 
इसकी मान्यता यह है कि व्यक्ति के शरीर-रचना का महत्व भोगोलिक कारकों की 
तुलना में बहुत कम या ना के समान होता है ।”" इस दृष्टिकोण से सॉस्कृतिक 
श्रेष्ठा या जनता का पिछड़ापन भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है। इन कारकों 
में भूमि, जल, जलवायु, भिट्टो, खनिज पदार्थ, उष्णता, आँघी, वर्षा, भूकम्प झ्ादि 
महत्वपूर्ण हैं। श्री हंटिंगटन (स्रफ्राएंअशा०४7) के अनुसार समाज की सभ्यता की 
. उत्पत्ति, विकास और विनाश वहाँ की जलवायु पर निर्भर है। जलवायु अच्छी होने 
पर लोगों की शारीरिक तथा मानसिक कुशलता उच्चकोंटि की होती है और लोग 
कठोर परिश्रम भी कर सकते हैं। जब अपनी समस्त शारीरिक तथा मानसिक कुशल- 
ताझ्नों के साथ लोग कठिन परिश्रम करते हैं तो सम्यता का विकास अवश्य ही होता 
है। श्री हंटिगटन के अनुसार उष्ण कटिबन्ध तथा ब्लृवीय क्षेत्रों में उच्च सभ्यता 
का विकास नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ क्रमशः अत्यधिक गर्मी और ठंडक पड़ती है । 
इसलिए वहाँ के लोगों में शारीरिक और मानसिक कुशलता का विकास नहीं हो 
पाता है। इस दृष्टिकोण से शीतोषण कटिबन्ध के प्रदेश आदर्श हैं और यही कारण 
है कि वहाँ उच्च सभ्यता का विकास हुआ है। इसी प्रकार अन्य सभी विषयों में 
भौगोलिक कारकों के महत्व को प्रवानता देते हुए भौगोलिकवादियों का कहना है 
कि अपराध, अशिक्षा, आत्महत्या, विवाह-विच्छेद, पागलपन, सांस्कृतिक पिछड़ 
ग्रादि भौगोलिक कारकों का फल है| 

इस सिद्धान्त की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसके सिद्धान्तकार 
भौगोलिक कारकों को ही सब कुछ मान बेठते हैं। भौगोलिकवादियों ने मानव को 
भौगोलिक कारकों का बिल्कुल ही दास मान लिया है--भौगोलिक कारक अगर 
चाहे तो मनुष्यों से सर्वश्रेष्ठ सभ्यता या संगठन का विकास करवा सकता है, और 
यदि चाहे तो मनुष्य से कत्ल करवा सकता है, उस्ते पागल बना सकता है और उसे 
भूखों मार सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता 
क्योंकि मनुष्य स्वयं अपने समाज, सामाजिक संगठन या विघटन, सभ्यता व संस्कृति 
का निर्माता है। हाँ, भौगोलिक कारकों की विरोधिता या सहायता उसे इन कामों 
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भ््८ सामाजिक विघटत और सुधार 


में मिल सकती है पर उनके ही द्वारा आज का मानव पूर्णतया नियंत्रित नहीं है । 
श्री माउरर (ज्ञ०फ़ः८7) ने उचित ही लिखा है कि “इसमें सन्देह नहीं कि भूगोल 
मातव-प्रतिभा या कुशलता को सीमावद्ध करता है, पर कहीं भी किसी अर्थ में यह 
सामाजिक अस्नामंजस्थ के प्रतिमानों (22#०:४95) को निश्चित करता है वास्तव 
में, यदि हम यह कहते हैं कि मानव व्यवहार के निर्धारण में भूगोल की प्रत्यक्ष 
भूमिका या प्रभाव होता है तो वह उस स्तर पर जहाँ पर किसी भी संस्कृति का 
अस्तित्व नहीं है, और उन परिस्थितियों में कोई सामाजिक संगठन भी नहीं हो 
सकता । भौगोलिक सिद्धान्त इसीलिए उतना ही निरथंक है जितना कि इसका 
ताकिक प्रतिवाद--मानो जेवकीय सिद्धान्त । 7” 

(४) सांस्कृतिक सिद्धान्त (८ए/प्रा४ 87770०८):--सामाजिक बिघटन 
का चौथा सिद्धान्त सांस्कृतिक सिद्धान्त है क्योंकि यह सांस्कृतिक तत्वों या प्रक्रियाओं 
के संदर्भ में सामाजिक समस्याओं की व्याख्या करने का प्रयत्त करता है। इस प्रकार 
समाज की विभिन्‍न संस्थायें जब सुचारु रूप से कार्य नहीं करती हैं तो सामाजिक 
विघटन के विभिन्‍न स्वरूप सामने आते हैं। उदाहरणार्थ, अपराध तथा निर्धनता 
दोषपूर्ण पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था का ही स्वाभाविक परिणाम है। पूँजीवादी व्यवस्था 
समस्त सम्पत्ति और उत्पादन के साधनों को पूंजीपतियों के हाथों में केन्द्रित कर 
देती है और श्रमिकों के हितों का तनिक भ्वी ध्यान नहीं रखती है +'पंजीपति वर्ग 
श्रमिकों की लाचारियों से लाभ उठाकर उनका खब जोषण करते हैं और श्रमिक 
उनके अन्यायों और अत्याचारों से पीड़ित होकर गरीबी और अपराध के रास्ते पर 
ग्रा जाने को बाध्य होते हैं । 

इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक सिद्धान्त का एक अ्रन्य रूप श्री आॉगबरनं 
(02४७2 ) द्वारा विकसित सांस्कृतिक विलम्बना' ((ध।फा्श 98) की अवधारणा 
है जिसके अनुसार जब भौतिक संस्कृति तेजी से परिवर्तित हो जाती है और अभौतिक 
संस्कृति उससे सामंजस्य स्थापित करने में ग्रसफल रहती है तो उसके फलस्रूप जो 
भ्रसंतुलन की स्थिति : उत्पन्न होती है उसे सामाजिक विघटन कहा जाता है। 
इस सिद्धान्त का एक तीसरा रूप सांस्कृतिक संघर्ष” (८:/६एा» ८०आमगांट) की 
ग्रवधारणा है जिसके अनुसार जब एक ही समाज में दो विरोधी सांस्कृतिक समृह 
साथ-साथ रहते हैं तो उनमें संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। यह संघर्ष दोनों समृह के 
सांस्कृतिक तत्वों के बीच होता है जिसके फलस्वरूप समाज में विघटन की स्थिति 
उत्पन्न हो जाती है । 

इस सिद्धान्त की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इससे यह पता नहीं चलता: 
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सामाजिक विघटन फ््& 


है कि साम्राजिक विघटन के साथ व्यक्ति का क्‍या वास्तविक सम्बन्ध है। दूसरे 
शब्दों में इस सिद्धान्त से यह पता नहीं चलता है कि सामाजिक विघटन को उत्पन्न 
करने में व्यक्ति का कितना हाथ रहता है। साथ ही साथ यह सिद्धान्त केवल 
सांस्कृतिक कारकों को आवश्यकता से श्रधिक मान्यता देने की गलती करता है । 
सामाजिक विघटन में अन्य कारक जैसे आर्थिक आदि भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं । 

( ५) क्‍ व्यब्टि-ससष्टि मूलक सिद्धान्त ( [एणटल0ड४८टणुआ0-205005007॥९ 
६९०7५ ):--इस सिद्धान्त को प्रत्तिपादित करने का श्रेय श्री चाल्से कुले (८7०75 
(००८०) को है। आपने सामाजिक जीवन को एक सावयव प्रक्रिया (0:8277९० 
छ70०८७४) के रूप में देखा जिसके ग्रन्तर समाज और व्यक्ति के बीच पारस्परिक 
अन्तःक्तिया होती है। ज़ब यह पारस्परिक ग्रन्त:क्रिया समाप्त हो जाती है या विक्ृत 
हो जाती है तो उस अवस्था में सामाजिक विघटन का उद्सव होता है। उदाहरण 
के लिए सामाज़िक संस्थाओं और मनुष्यों के बीच एक पारस्परिक अन्तःक्रिया होती 
रहती है। इसके फल्लस्वरूप मनुष्यों की श्रावश्थकता की पूर्ति सम्भव होती है । संस्थायें 
चूंकि मानव की आवश्यक्रताओं की पूर्ति करती है इस कारण वे उनके व्यवहारों पर 
नियंत्रण भी कर सकते हैं। इसके विपरीत जब ये संस्थायें मनुष्य की आवद्यकताशों 
की पूतति नहीं कर पाती हैं, तो व्यक्ति पर इनका नियंत्रण भ्री घट जाता है। उस 
अवस्था में सामाजिक क्घिटन का उद्भव होता है। 

श्री कूले के व्यष्टि-समष्टि मुलक सिद्धान्त की मुख्य बात व्यक्ति तथा समाज 
के बीच का पारस्परिक सम्बन्ध है । श्री कूले के अनुप्तार व्यक्ति और समाज दोनो 
ही एक ही चीज़ के भर्थात्‌ सामाजिक जीवन के विभिन्‍न पक्ष हैं। जब हम सामाजिक 
जीवन को उत पृथक इकाइयों के दृष्टिकोण से देखते हैं जिनसे वह बना है तब हम व्यक्ति 
को देखते हैं । इसके विपरीत जब हम सामाजिक जीवन को उसके सामूहिक रूप में 
देखते हैं तब हम वास्तव में समाज को ही देखते हैं इस प्रकार समाज और व्यक्ति 
दोनों ही उस वृहत वास्तविकता के दो पुरक पक्ष हैं जिसमें दोनों सम्मिलित हैं । श्री 
कूले ने इस विचार को इस प्रकार व्यक्त किया है कि “पृथक व्यक्ति की चिन्ता करना 
समस्त अनुभव से परे एक अव्यवहारिक बात है। यहीं बात समाज के लिए भी लागू 
होती है | यदि हम उसे व्यक्तियों से पूर्णतया पृथक कोई चीज़ मान लें। वास्तविक 
चीज़ मानव जीवन है जिसे या तो व्यक्ति के रूप में सोचा जा सकता है अथवा 
समाज के रूप में । अर्थात्‌ सामाजिक जीवन का या तो एक व्यक्तिगत पक्ष है या 
एक सामान्य पक्ष, परन्तु वास्तव में वह व्यक्तिगत और सामान्य दोनों ही है। दूसरे 
शब्दों समाज और व्यक्ति' पृथक घटनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं बल्कि एक ही 
वस्तु के दो पक्ष हैं--प्मरष्टिफूलक और व्यष्टिमुलक । उनके बीच वसा ही सम्बन्ध है 
जसा कि उन दो शब्दों में, जिसमें से एक सम्पूर्ण समूह को व्यक्त करता है और 
दूधरा समूह के सदस्यों को, जैसे सेना और सिपाहियों, कक्षा और विद्यार्थीगण 
इत्यादि । 75 द 
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६० धपामाजिक विघटन और सुधार 


उपरोक्त कथन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत विघटन 

का उदभव सामाजिक विघटन से नहीं होता है या सामाजिक विघटन का जन्म व्यक्तिगत 
विघटन से नहीं होता है क्योंकि वे दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं श्र एक दूसरे से 
प्रविछिनन रूप में बंधे हैं। इस प्रकार कले के अनुसार व्यक्तिगत विघटन की चिन्ता 
सामाजिक विघटन और सामाजिक विघटन की चिन्ता व्यक्तिगत विघटन के बिना 
हीं किया जा सकता | सामाजिक विघटन कारक और फल दोनों ही हैं भ्र्थात्‌ यदि 
सामाजिक विघटन व्यक्तिगत विघटन का कारक है तो वह व्यक्तिगत विघटन का 
फल भी हो सकता है। थही बात व्यक्तिगत विघटन के विषय में भी कही जा सकती 
है । सामाजिक विघटन संस्थात्मक नियंत्रणों ([85070४082 ८०४४०|८४) को छिल्न- 
भिन्‍न कर देता है और मनष्य के आदिम स्वभाव को इस बात का श्रवसर देता है 
कि वह सामाजिक बन्धनों से मुवतत होकर फिर एक बार स्वतन्त्रता पृवक काम कर । 
दूसरी ओर यह संस्थात्मक नियंत्रण की औपचारिकता होती है जो कि बाहरी तौर 
से व्यक्ति पर नियन्त्रण रखती है और उसे आन्तरिक रूप में या अन्दरूनी तौर पर 
बिना किसी पथ प्रदर्शन के छोड़ देता है जो कि धीरे-धीरे सामाजिक विघटन में 
विकसित हो जाती हैं जिसमें संस्थायें अपना प्रभाव खो बैठती हैं । इस प्रकार श्री कले 
के अनुसार व्यक्तिगत सामाजिक विघटन का चक्र इस प्रकार कियाशील होता है। 
व्यक्तिगत प्रक्रिया जिसके आधार पर सामान्‍य आवश्यकताओं के सम्बन्ध में जागरूकता 
पत्रपती है--इन आवश्यकताश्रों की अधिकतम कुशलता पूर्वक प्राप्ति के लिए संस्था- 
त्मक संगठन को विकसित किया जाता है--अनुकूलन की फ़क्रिया के टूट जाने के 
कारण संस्थागत स्वरूपों में औपचारिकता पनपत्ती है श्रर्थात्‌ जब संस्थाएँ सामान्य 
आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ग्रसफल होती हैं तब ही वे बाहरी दिखावटीपन को 
तहीं छोड़ती हैं-आवश्यकताश्रों की पूति न कर सकने के कारण व्यक्तियों पर संस्था 
का प्रभाव या आन्तरिक नियन्त्रण घट जाता है--इस नियन्त्रण के घट जाने का श्र 
होता है संस्थाओं या समाज का विधटन->विघटन के बाद मानव प्रकृति को पुनः 
स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है या उसकी आदिम प्रवत्तियों को उमडने से रोका 
जाता है या संगठन की उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति के आधार पर उसके स्वाभाव को 
फिर से बसाने का प्रयत्न किया जाता है--इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामाजिक 
संस्थाओं का या संस्थात्मक स्वरूपों का पुनर्सगठन किया जाता है। इस प्रकार चक्र 
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सामाजिक विघटन ६ १ 


पूरा होता है और वह चक्र फिर से चलना आरम्भ होता है ।** 

उपरोक्त सभी सिद्धान्तों का सबसे बडा दोष यह है कि वे केवल एक ही 
कारक को सामाजिक विघटन का कारण वतलाते हैं और उस कारक को इतना 
बड़ा-चढा कर प्रस्तुत किया है कि उन सिद्धान्तों में अन्य किसी भी कारक का कुछ 
भी महत्व नहीं रह गया है। एक ही और केवल एक ही कारक को सब कुछ मान 
लेने की गलती करने वाले सिद्धान्तकारों के दृष्टिकोण को सर्वश्री इलियट और मैरिल 
(8]#07 ्ूत श८:०॥) ने “विशेषानुरक्तवादी श्रान्त घारणा” (फद्या०परकषएंडसं2 
5!2८9) कहा है। इन विद्वानों के अनुसार किसी भी वास्तविक सामाजिक बोध 
(7248॥500 इ50लं४| पर्र6९7घव४१ांतढ ) में यह आवश्यक है कि सभी कारकों को एक 
दूसरे से सम्बन्धित रूप में विवेचन किया जाये। इसीलिए सामाजिक विघटन का 
भी कोई एक कारण" नहीं हो सकता ।*” 
सामाजिक विघटन के कारण 
((उद्वपडट३ ण 502०४ ॥)507ए27722/707 ) 

चूँकि सामाजिक विघटन का कोई एक कारण नहीं हो सकता, इसलिये हमें 
इसके एकाधिक कारणों को ढूंढ़ता पड़ेगा । सामाजिक विघटन का प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
सामाजिक संरचना से है, इसी लिये सामाजिक विघटन में इसका क्या योगदान रहता 
है, अर्थात्‌ सामाजिक संरचना सामाजिक विघटन का कारण कैसे वना सकती है, इसी 
विवेचना से हम आरम्भ करते हैं--- 


सामाजिक संरचना ओर साम्राजिक विधटन 
(5020० 59प्रछाफर था 500० 4)8082०724/707) 


जंसा कि प्रथम अध्याय में हम लिख चुके हैं, सामाजिक संगठन की स्थिरता 
इस बात पर निर्भर करती है कि समाज के सदस्यों में स्थिति तथा कार्यों (0405९ 
370 0८5) कितने अच्छे ढंग से वितरित (975770८०) हैं और वे सदस्य 
अपनी -अपनी स्थिति और कार्यों को कहाँ तक स्वीकार करने तथा उसी अनसार काम 
करने को तंयार हैं । इन स्थितियों में कुछ स्थितियाँ प्रदत्त (45८:0८0 5६४८५5) होते 
हैं जिन्हें एक व्यक्ति बिना क्सी प्रयत्न के परम्परागत रूप में समाज से प्राप्त करता 
है | उसी प्रकार कुछ स्थितियाँ श्रजित (3८7८ए८० 5६४०७) होते हैं जिन्हें कि एक 
व्यक्ति अपने गुणों, कुशलताझों तथा प्रयत्नों के द्वारा स्वयं प्राप्त करता है। किसी न 
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६२ सामाजिक विघटेन प्रौर सुधार 


रूप में इन दोनों प्रकार की स्थितियों तथा उनसे सम्बन्धित कार्यों की एक सामाजिक 
परिभाषा (30८४ (८६०४$09) प्रत्येक समाज में होती है; भ्र्थात्‌ सामाजिक नियम 
प्रथा, परम्परा या कानून इस बात का निर्धारण या व्याख्या पहले से ही कर देते 
हैं कि विभिन्‍त स्थितियों या पदों का वितरण किस ढंग से होगा और प्रत्येक 
घृद से सम्बन्वित कौन-कौन से कार्य होंगे। यदि यह सामाजिक परिभाषा अ्रपर्याप्त, 
अस्पष्ट और भ्रम में डालने वाली है तो समाज में सामाजिक विघटन की 
स्थिति ग्राप से आप ही उत्पन्न हो जायेगी, क्योंकि उस श्रवस्था में समाज 
के सदस्य न तो अपने-अपने पदों के सम्बन्ध में निश्चित हों सकंगे और न ही उन 
पदों से सम्बन्धित कार्यों या सामाजिक कत्तंव्यों की उचित ढंग से निभा सकेंगे । 
इसका कारण भी स्पष्ट हैं। जेसा कि सर्वश्री इलिबट और मेरिल (8॥098 890 
ए०-त॥) ने लिखा है: “सामाजिक स्थितियाँ तथा- कार्य सामाजिक परिभाषा के ही 
फल हैं। समाज ही व्यक्ति की अ्रधिकांश स्थितियों का निर्धारण करता है जिन पर 
वह आसीन होता है और वह समाज ही उन कार्यो को भी परिभाषित करता है। 
जिन्हें कि व्यवित को करना है ।/“ जब तक ये स्थितियाँ तथा कार्य स्पष्ट रहते हैं 
श्र्थात्‌ जब तक विभिन्‍न स्थितियों तथा कार्यों के विभाजन व परिभाषा में कोई 
गड़बड़ी उत्पन्न नहीं होती है तब तक सामाजिक संगठन बना रहता है। पर जेसे 
ही इन स्थितियों तथा कार्यों के विभाजन व सम्पादन में गड़बड़ी हो जाती है--पश्रर्थात्‌ 
आज किसी व्यक्ति को एक स्थिति पर बैठाया जाता है तो कल उसे उस स्थिति से 
हटाकर दूसरे को वहाँ बेठा दिया जाता है; आज एक व्यक्ति एक कार्य कर रहा 
है तो कल उससे बिल्कुल भिन्‍न प्रकार का कार्म कंरने को कैहा जाता है, या जिस 
स्थिति पर वह है न तो उस स्थिति की कोई स्थिरता है भौर न ही उससे संम्बन्धित 
कार्य सुनिश्चित है तो वेह अवस्था निश्चय ही सामाजिक विघटन को उत्पन्न करने 
वाली होगा । 

गंतिशील (५५४७४४४2) समाज की सामाजिक संरचना के विभिन्‍न तत्वों में 
निरन्तर परिवतंन होते रहते हैं। फल यह होता है कि उस संमोज कें लोगों के परदे 
श्रौर कार्य भी अनिरदिचित तथा प्रेस्थिर हो जाते हैं, जिंसके कारण श्रनिक व्यक्तियों 
को यह निर्णय कैरने में कठिनाई होती है कि उन्हें कये। करना चाहिये और क्या 
नहीं केरना चाहिये | ऐसा भी होता है कि सामाजिक संरंचना में परिवर्तन होने के 
कारण नई परिस्थितियाँ, भ्ावश्यकंतायें आदि उत्पन्न होंती हैं और अनेक व्यक्तियाँ 
को नये पदों श्रौर क्यों को ग्रेंहेण करने के लिए विवश होना पंड़ता है। अनेक 
व्यक्ति समाज की इन नवीन मांगों (6८७०7र्त&) को पूरा नहीं कर पाते हैं और 
सामाजिंक विघंटंन श्ारम्म हों जाता हैं इंसीलिए सर्वश्री इलियेट तंथा मैरिल 
(06 #यव उतल्त्तो!) ने लिखा है, “एक गतिशील समाज में उसके विधटटंन के 
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तत्व उसके अपने में भी अन्तनिहित रहते हैं । वे ही तत्व जो सामाजिक संरचना को 
गतिशील बनाते हैं, सामाजिक विघटन को भी उत्पन्त करने वाले होते हैं ।?ः 
सामाजिक विघटन की प्रक्रिया उस समाज में अधिक क्रियाणील होती है 
जहाँ कि सामाजिक स्थितियों में अ्न्तनिहित झआकांक्षाएँ तो उच्च कोटि की होती है 
पर उन्हें प्राप्त करने की सीमा उत्तनी ही विस्तृत नहीं होती है। और भी स्पष्ट रूप 
में जब किसी समाज में व्यक्ति अपनी आशाओं या आाकांक्षाओं को वास्तविक रूप नहीं 
दे पाता है, तब ही वह ठीक रास्ते से गलत रास्ते में चला जाता है। उदाहरणार्थ , 
सम:ज हमारे अन्दर यह विश्वास भर देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के 
अनुसार किसी भी ऊँचे से ऊंचे पद पर पहुँच सकता है-- अगर उसमें योग्यता है 
तो वह लखपति बन सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है या संसार की सबसे सुन्दरी 
युवती को श्रपनी पंत्नी के रूप में पा सकता है। परन्तु जब वही व्यक्ति यह देखता 
है कि समाज में अ्रयोग्य व्यक्ति सिफारिश या पार्टी के बल पर सर्वोच्च पदों पर 
आसीन हैं श्रौर वास्तविक योग्य व्यक्तियों के लिए खाने-पहनने तक का भी ठिकाना 
नहीं हैं और कष्टों से तंग आकर अन्त में उन्हें प्रात्महत्या करनी पड़ती हैं तो वह 
निराश व्यक्ति भी समाज की आशाओं पर घूंल फ्ोंकतां है, समाज द्वारा निर्धारित 
पदों व कार्यों को ठोकरे मारता है, चोरी करता है, डाका डालता है जालसाजी 
करता है, दूसरे लोगों को भी. भ्रपने गिरोह में शामिल करता है और इस प्रकार 
व्यक्तिगत विघटन के उस चक्र को चलाता है और उस जाल को फैलाता है जिसमें 
सामाजिक संगठन के श्रावर्यक तत्व फँस जाते हैं और फँसकर छटपटाने लगते हैं । 
यही सोमाजिक विघटन की स्थिति है क्योंकि जब समाज में उल्लेखनीय संख्या में 
लोग उन तरीकों से अ्रपनी श्राशाश्रों या श्राकांक्षाओं को पूरा कंने का या उच्च 
स्थितियों को भ्रांप्त करने की प्रयत्न करते हैं जो कि संमाज द्वारा स्वीकृत नहीं हैं, 
तभी सामाजिक विंधटन की स्थिति उत्पन्न होती है। है 
इतना ही नहीं, जब किंसी समाज के सामाजिक संरचना के अन्तर्गत आने 
वाले प्रमुंख पंदों (४:४075८४) से सम्बन्धित कार्यों की कोई निरिचितता नहीं होती, 
तब भी सामोजिक विघंटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए आज 
को भारतीय पत्नी यह निशचयंपूर्व नहीं जानती है कि पत्नी के पद से सम्बन्धित वॉस्त॑विक 
कार क्‍या है ? स्थिति यह है कि परिवार और सास-सुसर यह चाहते हैं कि वंह लंडंकी 
एक आदेश ग्रहणी बने; बच्चों के हितों को अगर देखा जाय तो उसे एक श्रांदर्श मां बनना 
चाहिंये; समाज की मांग यह है कि वंहं स्त्री एक आदर्श नारी बनकर साभाजिक प्रगति 
में हाथ बंटाये, और पति यह चाहता है कि उसकी पत्नी एंक रोचक जीवन-संगिनी की 
भूमिका की निभा सके। इंसमें से कुछ ऐसी भूमिकाएँ हैं जो परस्पर विरोधी हैं ज॑से, 
यदि एक स्त्री समाज की मांग के अनुसोर घर से बाहर निकलकर सामाजिक कार्यों 
22. “/6 तज्राध्षात2 .. 22, “4 कमाया? उत्लबछ व्वापा० जता 2]... 77 टथ्या।68  शातत 8877 85 एफ़ट76, ((8 €!८॥67(8 


'णीहड0ए90 तीं३08क7242007., फट इक्काएट छै॑८ठ०0(5 पडा परा76 (6 50० इाप्रटपाठ 
0जञ्गक्क00 काल &॥80 0056 (780 097778 890०६ 5 55ण8क472407.7 7७4 , 9. 22. 











ह््ड सामाजिक विघटन और सुधार 


में भाग लेकर सामाजिक प्रगति में हाथ बँटाती है तो वह घर पर रहकर सास- 
सुसर की न तो सेवा कर सकती हैं और न ही ब्रादरों मां की भूमिका निभा सकती 
है । कुछ स्त्रियाँ इन विरोधी अवस्थाओं में एक समन्वय स्थापित करने में सफल 
होती हैं, परन्तु अधिकांश स्त्रियाँ इनमें से किसी एक ओर भुक जाती हैं और अन्य 
कार्यों की अवहेलना करती हैं। फलतः पारिवारिक या व्यक्तिगत विघटन उत्पन्न 
होता है । इस प्रकार के विघटन का विस्तार जब समाज में हो जाता है तो सामा जिक 
विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है । 

ऐसा भी हो सकता है कि सामाजिक संरचना के अच्तगंत किसी एक संस्था 
में कुछ महत्वपूर्ण परिव्तत हो जाने के कारण कुछ या अनेक व्यक्तियों के कार्यों 
में आमूल परिवतंन हो जाये, परन्तु उनके परम्परागत या पुरानी स्थिति में उसी 
के अनुरूप परिवर्तन न हो । इससे भी असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है और 
सामाजिक विघटन अ्रधिक स्पष्ट हो जाता है । उदाहरणार्थ, राजनीतिकया वेधानिक ' 
अधिकारों के आधार पर भारत में हरिजनों के कार्यों में अनेक परिवर्तन हो गये हैं। 
प्रनेक हरिजन आज ग्ध्यापक, कलर्क, उच्च अधिकारी और मिनस्टर के कार्य कर 
रहे हैं। परन्तु उनकी सामाजिक या परम्परागत स्थिति में उसी अनुरूप आमूल 
परिवतेंन अभी नहीं हुआ है । सामाजिक तौर पर आज भी उनकी अनेक निर्योग्यितायें 
(685807/568) हैं। कार्य प्लौर स्थिति में यह तनाव सामाजिक विघटन का ही 
सूचक है । द 

आधुनिक समाज में अनेक नये पदों तथा कार्यों का उद्भव होता रहता है। 
इन नये पदों व कार्यों की सामाजिक परिभाषा तत्काल ही प्राप्त नहीं हो पाती है । 
उस अवस्था में अलग-अलग व्यक्ति या समूह अपने-अपने ढंग से उन्हें परिभाषित 
करने का प्रयत्न करते हैं जिसके फलस्वरूप एक ही. स्थिति या पद तथा कार्य के 
सम्बन्ध में एकाधिक परिभाषाएँ समाज में चल पड़ती हैं । इन विविध परिभाषाओओं में 
झकसर टक्कर हो जाया करती है जिससे एक अनिश्चित व तनावपूर्ण सामाजिक 
परिस्थिति का जन्म होता है। इस प्रकार की परिस्थितियाँ सामाजिक विघटन को 
उत्पन्त करती हैं। एक ही पद तथा कार्य से सम्बन्धित जितनी ग्रधिक परिभाषायें 
समाज में प्रचलित हो जाएंगी, सामाजिक विघटन की मात्रा (66४८७) ..भी उतनी ही 
ग्रधिक होगी । . ह लः 

श्राधुनिक समाजों में प्राचीन समाजों की तुलना में सामाजिक विघटन के 
तत्व अधिक पाये जाते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है आज के समाजों में 
प्रदत्त पदों (48०7०६० 5४8४प५८७ ) की तुलना में अजित पदों (3०४7०ए४९४ 5(87४5९७) 
की बहुलता होती है | उन प्रजित. पदों को प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करता 
है। इससे समाज में कटु और अस्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा (००४7०८४४०४) और व्यक्तिवाद 
(4207शं7घ४50/) पनपता है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को पीछे रखकर झागे निकल 
जाने का प्रयत्न करता है। इससे आपसी संघर्ष और तनाव उत्पन्न होता है जो कि 
सामाजिक विघटन का कारण बन जाता है । । ४ 
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सामाजिक मनोवृत्तियाँ श्रोर सामाजिक विघटन 
(50लंड बांप्रापवेट३४ ब्यत 5ठठंगे ठां50ए4प्रंटथा00) 

समाज की विभिन्‍न परिस्थितियों तथा वस्तुझों के प्रति मानसिक चेतना को 
मनोवृत्ति कहते हैं । दूसरे शब्दों में, एक परिस्थिति या वस्तु के विषय में हम जो सोचते 
हैं और उसे जिस दृष्टिकोण से देखते हैं या उसके प्रति जो मनोभाव--घृणा, भय, प्रेम 
आदि रखते हैं, वही हमारी मनोवृत्ति है। इस प्रकार सामाजिक सनोवृत्ति मस्तिष्क 
की वह चेतन दशा है जो व्यक्ति को एक विशेष प्रकार से सोचने या व्यवहार करने 
को प्रेरित करती है। सामाजिक मनोवृत्ति अनुभव के द्वारा सीखी जाती है। इसका 
विकास समाजीकरण (5602०॑2८४7४०7) की प्रक्रिया के साथ-साथ होता है। इस 
प्रकार एक ब्राह्मण परिवार के बच्चे में हरिजनों के प्रति छुझ्ा-छूत की मनोवृत्ति पनप 
जाती है क्योंकि बचपन से ही वह यह देखता आया है कि उसके परिवार के दूसरे 
लोग हरिजनों के साथ छुआछूत बरतते है। जब समाज के अनेक लोगों की मनोवत्तियाँ इस 
प्रकार की हैं कि उनके ध्राधार पर सामाजिक एकता तथा संगठन भसम्भव हो जाय तो 
उस अवस्था में सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उदाहरणाथे यदि 
समाज के अनेक व्यक्तियों की मनोवृत्ति विवाह संस्था के प्रति उपेक्षा पूर्ण हो जाब श्रौर 
वे विवाह के बन्धन को इच्छानुसार जोड़े और तोड़े, तो निए्चय ही वह स्थिति सामाजिक 
विघटन का एक कारण होगा । उसी प्रकार यदि श्रनेक व्यक्ति राज्य के प्रति विद्रोह 
की मनोवृत्ति को बनाए रकखे, या कानूनों को उपेक्षा की दृष्टि से देखें तो उसका 
परिणाम भी सामाजिक विघटन ही होगा । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जैसे ही 
समाज में नये प्रकार की मनोवृत्तियाँ पनपती हैं और वे मनोवृत्तियाँ समाज के स्थापित 
या स्वीकृत नियमों के विपरीत होते हैं, सामाजिक विघटन किसी न किसी रूप में 
उत्पन्न हो जाता है क्योंकि उस अवस्था में समाज द्वारा मान्य मानदण्डों के अनुसार 
व्यक्ति व्यवहार नहीं करता है भर न ही परम्परागत रूप में स्वीकृत कार्यों को ठीक 
से कर पाता है। इससे सामाजिक ढाँचे में एक असन्‍्तुलन की स्थिति उत्पन्न होती 
है जो कि सामाजिक विघटन का कारण बन जाती है। द 

मनोवृत्तियाँ कोई पृथक्‌ अवधारणा नहीं है जिसका कि कोई भी सम्बन्ध किसी 
भी सामाजिक परिस्थिति से न हो। सामाजिक मनोवृत्ति का सम्बन्ध किसी परिस्थिति, 
वस्तु या व्यक्ति से अ्रवश्य ही होता है । जब एक ही परिस्थिति के सम्बन्ध में विभिन्‍न 
मनोवृत्तियाँ समाज में चल पड़ती हैं तो उनमें तनाव व संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती 
है जो कि सामाजिक विघटन का एक कारण बन जाती है। उदाहरण के लिए 
साम्यवाद के प्रति यदि एक समूह या व्यक्ति की मनोवृत्ति दूसरे समृह या व्यक्ति की 
मनोवृत्ति के विपरीत है; अर्थात्‌ एक समूह या व्यक्ति साम्यवाद को भ्रच्छा मानता 
है और दसरा उसे ब्रा कहता है। उस अवस्था में यह स्वाभाविक है कि इन दोनों: 
विरोधी मनोवृत्तियों में एक तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी जो कि भनन्‍्त तक सामाजिक 
विघटन को उत्पन्त कर सकेगी । 

सामाजिक मनोवृत्ति, जैसा कि सर्व श्री ईलियट तथा मेरिल (8]00& ब्यव 
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एम!) ने लिखा है, मस्तिष्क की एक स्थिति है (4 80लंग 20706 ३5 2 
४/2/2 ० 72770 ) । मस्तिष्क की यह स्थिति जीवन की विधि का परिणाम है श्रर्थात्‌ 
व्यक्ति जिस प्रकार का जीवन व्यतीत करता है उसकी मनोवृत्ति उसी ढंग की हो जाती 
है । एक बाल-अपराधी गिरोह में रहने वाला एक बालक सम्पत्ति के प्रति इस प्रकार 
की मनोवृत्ति को पनपा सकता है कि दूसरों की सम्पत्ति को छीनकर प्राप्त किया जा 
सकता है | यह मनोवत्ति समाज के स्थापित आदर्शों के विपरीत है और इसी लिये बाल- 
अपराधी के मनोवृत्ति के साथ समाज द्वारा स्वीकृत मनोवृत्ति की टक्कर हो सकती 
है जिससे सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है । जिस समाज में समाज 
विरोधी मनोवृत्तियाँ जितनी अधिक होंगी उस समाज में उतना ही 'अधिक विघटन 
होते की सम्भावता होगी, उदाहरणार्थ पूँजीवादी आथिक ढाँचे में बेकारी, 
निर्धनता, वर्ग संघर्ष आदि सामाजिक विघटन उत्पन्न करने वाले कारक श्रमिक वर्ग के 
प्रति पूंजीपतियों के शोषण की मनोवृत्ति के कारण पनपते हैं। शोषण की मनोवृत्ति 
समाज विरोधी मनोवृत्ति है और जिस समाज में यह मनोवत्ति जितनी अधिक होगी उस 
समाज में बेकारी, निर्धनता, वर्ग संघर्ष आदि उतना ही अधिक पनपेगा जिसके फल- 
स्वरूप सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होगी । ग्रत: स्पष्ट हैं कि कोई भी समाज 
विरोधी मनोवृत्ति सामाजिक विघटन का एक कारण हो सकती है, भ्रगर वह मनो- 
वृत्ति समाज में अधिक व्यापक हो जाये । 

सर्व श्री थॉमस तथा जैनेनकी (॥ 05 22 2ड2्मांट्टंस) ने व्यक्तियों 
ओर समूहों पर व्यवहार के स्थापित नियमों के घटते हुए प्रभाव को ही सामाजिक 
विघटन कहा है | यदि व्यवहार के वर्तमान सामाजिक नियमों का प्रभाव घट रहा है 
तो वह स्थिति इस बात का द्योतक है कि समाज में समाज विरोधी मनोवृत्तियों का 
बोलबाला है। उस प्रवस्था में व्यक्ति विभिन्‍न परिस्थितियों के सम्बन्ध में का्ये 
करने के लिए नई ग्रवृत्तियों को विकसित करता है या सीख लेता है। एक गतिशील 
समाज में प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है 
जिनके विषय में पहले की पीढ़ियों के लोगों ने सोचा भी न था। एक पत्नी जोकि 
राजनीति में भाग ले रही है या नौकरी कर रही है, वह एक नये अवसर से निरचय 
ही लाभ उठा रही है परन्तु साथ ही वह परम्परागत विश्वासों के विरुद्ध ही काम 
कर रही है । सामाजिक संस्थायें ऐसे ही भ्रनेक विश्वासों पर आधारित है जो विभिन्‍न 
दशाओं में उत्पन्न हुए हैं। स्थापित आदशों के विपरीत काम करते हुए व्यक्ति अनजाने 
में ही उन सामूहिक सम्बन्धों को विघटित कर देता है जो इन आदशों पर आधारित 
है। 
सामाजिक मूल्य और सामाजिक विघटन 
(0०८४ एब्वोपटड बणते 802९० क्‍080789 थ7ं22007 ) 

सामाजिक मूल्य वे सामाजिक लक्ष्य या आदर हैं जो हमारे लिए कुछ श्रथ॑ 
रखते हैं और जिन्हें हम जीवन के लिए महत्वपूर्ण समभते हैं । प्रत्येक समाज में सामा- 
जिक मूल्य होते हैं और उन्हीं मूल्यों के आधार पर विभिन्‍न सामाजिक परिस्थितियों 
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तथा विषयों का मूल्यांकन किया जाता है| उन्हीं मूल्यों के आधार पर व्यक्ति अपनी 
मनोवृत्ति को बनाता है जब व्यक्ति की मनोवृत्ति और इन समाजिक मूल्यों में संघर्ष 
होता है तो सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्त होती है। उदाहरणार्थ हिन्दुओं में 
विवाह संस्था के प्रति जो सामाजिक मूल्य है उसके अनुसार विवाह एक अट्ट बन्धन 
है उसे तोड़ा नहीं जा सकता, परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में व्यक्ति की मनोवत्ति 
ऐसी नहीं है, वह तो विवाह-विच्छेद का भी पक्षपाती है। इस प्रकार वरतंमान मनो- 
वृत्ति और विवाह से सम्बन्धित परम्परागत सामाजिक मूलों के बीच एक संघर्ष 
उत्पन्न होता है जो कि समाज को विघटित करता है । अतः विवाह विच्छेद इस अर्थ 
में एक समस्‍या हो जाता है क्योंकि इसके द्वारा स्थाई एक विवाह (ए८#ऋक्कट्य 
॥70702०79 ) के मूल्यों को धक्का लगने की आशंका होती है। विवाह से पू््वे यौन- 
सम्बन्ध एक समस्या है क्योंकि इसके द्वारा सतीत्व के परम्परागत मूल्यों को खतरा 
होता है उसी प्रकार अन्तविवाह (&94०2०7५४) से सम्बन्धित सामाजिक मूल्यों के 
विपरीत श्राज अन्तर्जातीय ([7/67८४४४८४) के पक्ष में व्यक्ति की मनोवृत्ति अधिक 
स्पष्ट है । इस प्रकार विपरीत सामाजिक मूल्यों और सामाजिक मनोवृत्तियों में जब- 
संघर्ष या तनाव की स्थिति उत्पन्न होती हैं तव सामाजिक विघटन का लक्षण भीं 
स्पष्ट हो जाता है | इसका कारण भी स्पष्ट है। इन विरोधी विचारों के कारण 
समाज में एकमत्य (००४5८४5घ४) और सामंजस्य समाप्त हो जाता है जिसका कि 
एक सामान्य अर्थ है सामाजिक विघटन । सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन बहुत कम 
और धीरे-धीरे होता है परन्तु मनुष्य की सामाजिक परिस्थितियाँ तथा कार्य निरन्तर 
बदलते रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि अनेक सामाजिक मूल्य वर्तमान 
परिस्थितियों से बहुत पिछड़ जाते हैं और इस पिछड़ने के फलस्वरूप व्यक्तिगत और 
सामाजिक जीवन मे जो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है उससे सामाजिक विघटन 
की प्रक्रिया प्रबल होती है । क्‍ 

सामाजिक मूल्य का आधारभूत तत्व सामाजिक भ्रर्थ होता है । प्रर्थात्‌ एक 
वस्तु, विचार या मनुष्य का जो अर्थ या महत्व समाज निद्िचत करता है उसी के 
अनुसार उसका सामाजिक मूल्य निर्धारित होता है। श्री विलियम कंटन ने छः महत्व- 
पूर्ण मूल्यों का उल्लेख किया है-- (१) स्वयं मानव जीवन; (२) कला तथा मानव 
सम्बन्धों के क्षेत्र में मनुष्य का रचनात्मक प्राप्तियाँ (क#८४४ए९ 2८॥र८एटएरटम्ड), 
(३) सुखी जीवन के लिए दूसरों के साथ सहयोग; (४) हमसे प्रभावशाली शक्ति 
की पूजा, (५) नेतिक चरित्र का पूर्ण विकास, श्ौर (६) .मानव बुद्धि और योग्यता 
का सर्वोच्च विकास । जब कभी भी इन सामाज़िक मूल्यों के सम्बन्ध में एकाधिक अर्थ 
समाज के सदस्यों द्वारा लगाये जाते हैं तो सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो 
जाती है । ' 

सभी समाजों में मूल्यों के प्रतिमान (एथ/«०७४७) होते हैं। यह प्रतिमान 
प्रत्येक समाज में एकसे नहीं होते हैं। इसी लिये प्रत्येक समाज के सामाजिक विघटन 
या संगठन का स्वरूप भी अलग-अलग होता है। जब एक ही समाज के मूल्यों के 
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विभिन्‍न प्रतिमान आपस में टकराते हैं तो भी सामाजिक विधटन की स्थिति उत्पन्न 
हो जाती है। उदाहरणायें, भारतवर्ष में जाति-प्रथा के अन्तर्गत ब्राह्मण की स्थिति, 
हरिजनों की निर्योग्यताड्ों ((5०077063) आदि के सम्बन्ध में अलग-अलग 
परम्परागत मूल्य हैं जोकि सब मिलकर जातीय मूल्य-प्रतिमान को बनाते हैं। उसी 
प्रकार प्रजातांत्रिक सिद्धान्त के अन्तर्गंत स्वतन्त्रता, समानता व मित्रता से सम्बन्धित 
जो झलग-अलग मूल्य हैं उन सब को मिलकर प्रजातांतिक मूल्य-प्रतिमान की रचना 
होती है । परन्तु जातीय मूल्य-प्रतिमान और प्रजातांतिक मूल्य प्रतिमान एक दूसरे के 
विपरीत हैं और यदि ये दोनों एक ही समाज में विद्यमान हैं तो उनमें संघर्ष होना 
स्वाभाविक है । इसका परिणाम सामाजिक विघटन हो सकता है । 

एक समाज में ऐसे भी सामाजिक मूल्य हो सकते हैं जिनको प्राप्त करना 
ग्रनेक व्यक्तियों के लिये तब तक सम्भव न भी हो सकता है जब तक न वह अन्य 
मूल्यों का उल्लंघन करें । उदाहरणार्थ, एक समाज में धन का महत्व अत्यधिक है 
भ्ौर इसीलिये उच्च आथिक पद या स्थिति को प्राप्त कर लेने से व्यवित की सामा- 
जिक प्रतिष्ठा स्वतः ही बढ़ जाती है। अर्थात्‌ उस समाज में उच्च आर्थिक पद का 
सामाजिक मूल्य श्रत्यधिक है । इस मूल्य को (अर्थात्‌ उच्च आथिक पद को) समाज 
द्वारा मान्य तरीकों से प्राप्त करना अनेक व्यक्तियों के लिए सम्भव न होने के कारण 
हो सकता है कि वे लोग उन मूल्यों की प्राप्ति दूसरे सामाजिक मूल्यों (जैसे प्रत्येक 
को अपनी सम्पत्ति पर अभ्रधिकार है) का उल्लंघन करके इस रूप में करें कि अपनी 
आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिये दूसरों की सम्पत्ति को जबरदस्ती छीन लें 
डाका डाले, गबन करें या जालसाजी से रुपया उपार्जन करें । जब समाज में इस प्रकार 
के मूल्य-संघर्ष प्रधिक संख्या में होते हैं तो सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो 
जाती है । । 
सामाजिक संकट झौर सामाजिक विघटन 
(७02८9 (77565 बाते 806%] ॥)50782722707) | 

यद्यपि सामाजिक विघटन निरन्तर होने वाली एक प्रक्रिया है, फिर भी सामा- 
जिक संकट उसकी गति को भ्रत्यधिक बढ़ा देते हैं। सामाजिक संकट समूह के स्थापित 
या स्वीकृत कार्यों के सम्पादन में घोर बाघा उत्पन्न कर देते हैं भौर इस प्रकार की 
नवीन परिस्थितियों को जन्म देते हैं कि व्यक्तियों की आदतों, रिवाजों और भनन्‍्य 
सामूहिक व्यवहारों का उन नवीन परिस्थितियों से अनुकूलन करना आवश्यक हो 
जाता है। परन्तु इस प्रकार का अनुकूलन बहुधा सरल नहीं होता और उस स्थिति में 
सामाजिक संगठन नष्ट हो जाने की ही सम्भावना अधिक होती है । ऐसा इसलिये 
होता है क्योंकि संकट के फलस्वरूप जो नवीन परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं उनसे 
रचनात्मक प्रवृत्ति वाले बुद्धिमान व्यक्ति तो नये व्यवहार-विधि (:7800९5 06 9८॥४- 
४7०४०) को विकसित करके किसी न किसी प्रकार से अपना श्रनुकलन कर लेते हैं, 
परन्तु औसत के व्यक्तियों के लिये यह काम सरल नहीं होता है क्योंकि संकट के 
फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियाँ उनको जो नवीन स्थितियों व कार्यों को सौंपता है 
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उन्हें वे सफलतापूर्वक नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में समाज में एक अजीब गड़- 
बड़ी को स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यही सामाजिक विघटन है । 

सामाजिक संकट दो प्रकार के होते हैं--(१) प्राकस्मिक संकट (छ/€लं- 
9086 ८75९5) और (२) संचयी संकट ((एछाए३४ए८ ८०६८३) । 

श्राकस्मिक संकट उस संकट को कहते हैं जो सामाजिक जीवन में एकाएक 
बिता किसी पूर्व संकेत या आभास के प्रकट होकर समस्त स्वाभाविक अवस्था, 
संगठन, स्थितियों तथा कार्यों को एकदम उलट-पुलट देता है। आ्राकस्मिक या भ्रप्रत्या- 
शित संकट से रातों-रात इस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि हजारों 
व्यक्तियों को नये पदों झ्लौर कार्यों को सम्भालना पड़ता है, बिलकुल नयी समस्याओं 
का सामना करना पड़ता है । भारतीय सामाजिक जीवन में इस प्रकार का आकस्मिक 
संकट देश के विभाजन के समय, गान्धी जो की झ्राकस्मिक मृत्यु के समय, बिहार 
ओर क्वेटा के भूचाल के समय, बंगाल में श्रकाल के समय श्राया था । ऐसे अवसरों 
पर न तो कुछ सोचने का समय मिलता है ओर न ही योजना बनाने का; कुछ न कुछ 
उपाय तुरन्त निकालने पड़ते हैं, परन्तु ऐसा करना सरल नहीं होता है और सामा- 
जिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उदाहरणार्थ, किसी बैंक के फेल हो 
जाने से श्रनेक व्यक्तियों की संचित सम्पत्ति और व्यापार ड्ब जाता हैं, महामारी के 
फेलने से तुरन्त उस स्थान को छोड़ दूसरे स्थान को चले जाने की श्रावश्यकता होती 
है। उसी प्रकार देश विभाजन के समय उन स्त्रियों को भी घर छोड़ना पड़ा जो 
कभी घर से बाहर नहीं निकलती थीं, उन्हें भी पंदल चलना पड़ा जो कभी पैदल नहीं 
चलते थे, उन्हें भी बोक उठाना पड़ा जो कभी सपने में भी ऐसा करने की बात नहीं 
सोचते थे। उसी प्रकार रेल की दुघंटना होने पर अनेक व्यक्तियों की जान जाती हैं, 
अनेक के घर उजड़ जाते हैं और अन्य प्रभावनीय परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं । 
ग्रकाल पड़ने से किसान का खेत और पेट दोनों ही सूख जाता है, वस्तुओं का मूल्य 
बढ़ जाता है और अराजकता फल जाती है। महामारी (६770८:४८) के फैलने से 
कितने ही आदमी मरते हैं और कितनों को ही घर छोड़कर भागना पड़ता है। ये 
सब अप्रत्याशित या आकस्मिक संकट के ही उदाहरण हैं। भारत के भाग्य में इसी 
प्रकार का एक अप्रत्याशित संकट था हाल ही में पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमला । 
इस हमले के फलस्वरूप कितने ही लोगों की जान गई हैं, कुछ शहर बर्बाद हुए हैं, घर 
टूटे हैं, परिवार उजड़े हैं; मन्दिर, मस्जिद और गिर्जाघर तक को हमलावरों ने छोड़ा 
नहीं। इस युद्ध में २२२६ भारतीय जवानों ने वीर गति को प्राप्त किया है जिनमें से 
१६१ अफसर हैं और २,०६४ दूसरे श्रेणियों (72४४) के हैं। घायल जवानों की 
संख्या ७,८७० है जिनमें ४१२ अफसर तथा ७,४५८ दूसरे श्रेणियों के जवान हैं ।'* 
इतना ही नहीं, इस हमले के फलस्वरूप जो अन्य सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक 
समस्याओं का उदय एकाएक हुआ है उसके लिये कोई भी भारतवासी तैयार नहीं था । 
हम भारतीयों के लिये श्राप-बीती आकस्मिक संकट का इससे श्रच्छा उदाहरण और कुछ 
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भी नहीं हो सकता क्योंकि संकट के बादल झाज भी राष्ट्र के आकाश से दूर नहीं हुये हैं । 
संचयी संकट वह संकट है जो धीरे-धीरे निरन्तर होने वाली अनेक घटनाश्रों 
के फलस्वरूप उत्पन्न होता है | उदाहरणार्थ, उद्योगीकरण को ही लीजिए। उद्योगी- 
करण के फलस्वरूप नगरों का विकास होता है, उस नगर की जनसंख्या बढ़ती 
रहती है और उसी के साथ-साथ गन्दगी, बिमारी आदि भी बढ़ती जाती है। गन्दी 
बस्तियाँ पनपती हैं, बाल अपराध झौर अपराध की दरें (४८७) बढ़ती हैं, तपेदिक 
प्रादि भयंकर बिमारियाँ घर कर लेती हैं और सामाजिक विघटन के लक्षण सुस्पष्ट 
हो जाते हैं। उसी प्रकार एक ही समाज में जब दो विरोधी सांस्कृतिक समूह एक 
साथ रहते हैं तो उनमें होने वाले सांस्कृतिक संघर्ष के फलस्वरूप भी सामाजिक 
विघटन उत्पन्न होता है। भारतवर्ष में हिन्दू और मुसलमान सम्प्रदायों में कुछ 
सांस्कृतिक भिन्नताओं के आधार पर उसी प्रकार के संघर्ष होते रहे । धीरे-धीरे इन 
भिन्नताग्रों को एक राजनेतिक पोषाक पहना दी गयी झौर साम्प्रदायिकता फैलती गयी 
जिसका अन्त देश विभाजन होकर हुआा । 
युद्ध और सामाजिक विघटन 
(४० गंदे 8024 4)507ए०णा22707 ) 
युद्ध भी सामाजिक .विघटन का एक कारण है । युद्ध के समय सम्पूर्ण सामाजिक 
आ्थिक व राजनतिक व्यवस्थायें असन्तुलित हो जाती हैं जिसके फलस्वरूप सामाजिक 
विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । युद्ध के समय सैनिकों, नागरिकों तथा सम्पत्ति 
का विनाश होता है, कर्म में वृद्धि होती है, कीमतें बढ़ जाती हैं तथा प रिवारिक जीवन 
अस्त-व्यस्त हो जाता है। इसीलिए सर्व श्री ईलियट तथा मेरिल ने यह लिखा है कि 
“युद्ध सामाजिक विघटन का सबसे विकराल रूप है” (४७७ 5 5०लंश ता50एब४- 
ड3ध07 47 48 7705: शण7६ ई०07७) । इस कथन की विस्तृत विवेचना हमने 
अध्याय १८ में इसी शीषक के अ्रन्तर्गत किया है । 
सामाजिक विघटन के श्रन्य कारणात्मक कारक 
((7ह 0007५" एबटा०गड ० 802०र्बा क्‍)807297722707 ) 
सामाजिक विघटन एक जटिल प्रक्रिया है जिसे उत्पन्त करने का उत्तरदायित्व 
किसी एक कारक पर थोपा नहीं जा सकता । इसके लिए तो, जेसा कि पहले ही 
कहा जा चुका है, एकाधिक कारक उत्तरदायी होते हैं । भ्रव तक हम उन्हीं एका- 
घधिक कारकों में से कुछ कारकों के विषय में विवेचना कर रहे थे। उन कारकों के 
अतिरिक्त भी श्रन्य कुछ कारक हैं जो कि सामाजिक विघटन को उत्पन्न कर सकते 
हैं। उनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं :--- 
सामाजिक विघटन में परिवार 
(कक ए की 56ल0ंगं 050722मांटथां 07 ) 
सामाजिक विघटन को उत्पन्न करने में परिवार का महत्व इसी बात स्पष्ट 
हो जाता है कि परिवार ही समाज की मौलिक इकाई है | यह नींव जब हिलती है 
तो उसका प्रभाव सम्पूर्ण सामाजिक संगठन पर पड़ता है। यदि परिवार अपने सदस्यों 
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के समाजीकरण की प्रक्रिया में सहायता नहीं करता है तो समाज को विघटित 
व्यक्तित्व ही प्राप्त होंगे जिसे सामाजिक संगठन का बनाये रखना असम्भव-सा 
होगा । परिवार बच्चे को समाज में प्रचलित आचार-विचार, रीति-नीति, आदर्श 
और विश्वासों के अनुसार बनाता है, उसमें सहयोग, कत्तंव्य पालन तथा आत्म-त्याग 
की भावनाओं को पनपाता है और विभिन्‍न परिस्थितियों और व्यक्तियों से अनुकूलन 
(20]75:४८४४) करना. सिखाता है, इससे सामाजिक संगठन को बनाये रखना 
सम्भव होता है । पर जब परिवार इन कार्यों को करना बन्द कर देता है या जब 
इन कार्यों को सफलतापूर्वक नहीं कर पाता है तो सामाजिक विघटन उत्पन्न हो 
जाता है । 

आधुनिक समय में परिवार के प्रमुख कार्यों को अन्य संस्थाओं ने ग्रहण कर 
लिया है। शिक्षा के लिए अब सकल हैं, मनोरंजन के लिए सिनेमा, क्लब आदि और 
विवाह के लिए अदालत । फलत: आज का परिवार अपने सदस्यों के समाजीकरण में 
सक्रिय भाग नहीं ले पा रहा है ओर व्यक्तिगत विघटन की संख्या बढ़ रही है जिसका 
प्रभाव सामाजिक संगठन पर बुरा पड़ रहा है । आज घर की स्त्रियाँ भी बाहर 
नौकरी करने को जाती हैं, पैसा कमातोी हैं और स्वतन्त्र रहना चाहती हैं जिसके 
फलस्व॒ रूप पारिवारिक तनाव बढ़ता है, विवाह विच्छेद होता है, बच्चों की देखभाल 
ठीक से न होने के कारण वाल-अपराघ में वृद्धि होती है । ये सभी साम्राजिक विघटन 
की ही आरम्भिक दशाएँ हैं । क्‍ 

परिवार अपने सदस्यों में धामिक कट्टरपन, जातीय या प्रजातीय पक्षपात, 
व्यापार में वेइमानी करने के तरीके, भूठे विश्वास, ईरष्या, घृणा, यौन के सम्बन्ध में 
गलत धारणाएँ नद्ञा-खोरी या ऐसे ही अन्य बुरी आदतों को भर सकता है जिसका 
बहुत ही वुरा परिणाम सामाजिक व व्यक्तिगत संगठन पर पड़ता है क्योंकि इन बुरी 
भावनाश्रों व आदतों से जिस व्यक्तित्व का विकास होता है वह केवल अपने तथा 
समाज के जीवन को विघटित ही कर सकता है। 

परिवार अकप्तर अपनी तथा अपने सदस्यों की मर्यादा को बनाये रखने के 
लिए सदस्यों के अपराधों या दुष्कर्मों को छिपाने का प्रयत्न करता है या उनके बुरे 
कामों का उत्तरदायित्व दूसरों पर थोपने का प्रयत्न करता है जिससे परिवार के 
सदस्य को शप्रत्यक्षतः प्रोत्साहन मिलता है और बुरे कार्य समाज में फैलते हैं जिससे 
सामाजिक विघटन उत्पन्न होता है । 

टूटा परिवार, घर में अनेतिकता, पारिवारिक कलह, नशा, माता या पिता 
की मृत्यु, माता-पिता की उदासीनता या अधिक लाड़-प्यार, गरीबी, घर में अपराधी 
का होना आदि ऐसे पारिवारिक कारण हैं जो केवल बच्चों के जीवन को ही बर्बाद 
नहीं करते, बल्कि सामाजिक विघटन को भी उत्पन्न करते हैं । 
शिक्षा --सामाजिक विघटन के एक कारक के रूप में 
(#,तंप्रटद्वा0ा 38 & टकप56 ्ए छठल॑गों क्‍508 4722 09079]) 


शिक्षा भी सामाजिक विघटन का एक कारक बन सकती है। इसका प्रमुख 
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कारण यह है कि शिक्षा का प्रत्यक्ष सम्बन्ध केवल व्यक्ति से ही नहीं, वरन्‌ समाज 
के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पक्ष से भी होता है। यदि देश 
की शिक्षा त्रुटिपृर्ण है तो यह मानी हुई बात है कि उस देश की आधिक, सामाजिक 
राजनेतिक झ्लौर नैतिक जीवन भी अ्रष्ट होगा ही क्‍योंकि स्कूल ही बच्चों को 
भविष्य के नागरिक के रूप में तैयार करता है। ु 

शिक्षा समाज को दो बड़े समूहों में बाँठ देती है--शिक्षित झौर अशिक्षित । 
शिक्षा के भ्राधार पर इन दोनों के बीच की दूरी सामाजिक जीवन में एक खाई उत्पन्न 
करती है। शिक्षित व्यक्ति जब श्रपने विचारों को श्रशिक्षितों पर जबदेस्ती लादने 
का प्रयत्न करता है, तभी सामाजिक तनाव उत्पन्न होता है । 

शिक्षा प्रगतिशील होती है श्ौर उसमें नवीन विचार तथा श्रादर्श अति 
शीघ्रता से योग होते रहते हैं। हो सकता है कि ये नवीन विचार व आदर्श ऐसे हों 
जो कि परिवार, पड़ोस या समूह के स्वीकृत विचारों व झ्ादक्षों के विपरीत हों । उस 
अ्रवस्था में दोनों प्रकार के विचारों और श्रादर्शों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो 
सकती है। द द 

यह भी हो सकता है कि एक देश की शिक्षा विदेश की संस्कृति पर आधारित 
हो । उस भवस्था में शिक्षा के द्वारा केवल विदेश की संस्कृति के प्रति ही बच्चों का 
लगाव बढ़ता रहेगा भर उनके मन में भ्रपनी निजी संकृति के प्रति घ॒णा, 
प्रसहिष्णुता शोर भ्रवहेलना की भावना जागृत होगी। फलत: एक ही देश के लोग 
दो भागों में बेंट जायेंगे--एक वह जो विदेशी संस्कृति के पक्ष में होगा और दूसरा 
वह जो देशीय संस्कृति को उत्तम मानेगा। इन दोनों में स्वभावत: ही तनाव और 
संघर्ष की स्थिति उत्पन्त होगी क्योंकि दोनों के विचार, मनोवृत्ति, मूल्य व आदर्श 
भिन्‍न होंगे । इससे भी सामाजिक विघटन उत्पन्न होगा । 

श्री त्राउत (8707) का मत है कि युद्ध, क्रान्ति, राजनीति, धर्म आदि 
विषयों की व्याख्या कक्षा में नहीं की जानी चाहिए क्‍योंकि ये ऐसे विषय हैं जो 
बहुत ही नाजुक होते हैं मर इन्हें यदि शिक्षक ने भ्रति सतकंतापू्वंक नहीं समझाया 
तो इनके विषय में भ्रनेक गलत धारणायें बच्चों के मन में पनप सकती हैं जिनका 
कि बहुत बुरा प्रभाव उनके भावनात्मक जीवन पर पड़ता है। शिक्षक प्राय: वंच्चों 
में जातीय या प्रजातीय पक्षपात, डरपोकपन, अन्धविश्वास झादि को भर देते हैं 
जिसके फलस्वरूप उनके व्यक्तित्व का संतुलित विकास नहीं हो पाता है । 
धर्म और सामाजिक विघटन 
(रिटाा2070 ग्यते 5029 5० ४४४ंरए०फ ) 

धर्म का सम्बन्ध एक अलौकिक दवबित से होता है जिसे कि अ्रन्तिम सत्य 
(2050 पा 77500) माना जाता है और इसीलिए इसके नियमों में भी कोई 
परिवर्तन नहीं होता है । धर्म की प्रकृति रूढ़िवादी ही होती है श्लरोर इसलिए यह 
परिव्तित भ्रवस्थाओं को न तो स्वीकार करती है श्ौर न ही आवश्यकतानुसार अपने 

नियमों को परिवर्तित करने के पक्ष में होती है । इसके फलस्वरूप धर्म तथा परिवर्तित 


सामाजिक विघटन ७३ 


आवश्यकताश्रों, ्राधुनिक विचार व मूल्यों के बीच प्रायः संघर्ष की स्थिति उत्पन्त 
हो जाती है | इतना ही नहीं, भ्रपनी रूढ़िवादी प्रकृति के कारण धर्म समाज के अन्य 
पक्षों से परिवर्तन के मामले में पिछड़ जाता है जिसके फलस्वरूप सामाजिक जीवन 
में एक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । 

धर्म की आड़ लेकर प्राय: लोग बरे कार्यों को करते हैं। उदाहरणार्थ, भारत 
के हर गाँव और शहर में ऐसे लोग मिलेंगे जो कि ऊपर से देखने में तो साथ जी. हैं, 
पर वास्तव में हैं ठग, चोर, बदमाश झौर जेब कतरने वाले गिरोह के सरदार । अनेक 
स्वस्थ और काम करने योग्य व्यक्ति धर्म के नाम पर महन्तों और साधघुझों के चेले 
बने हुए रहते हैं श्लोर आलसी व निठल्लेपन की जिंदगी व्यतीत करते हैं । बड़े-बड़े 
उद्योगपति तथा व्यापारी काला-बाजारी करके, झ्राय व ब्रिक्री-कर का गवबन करके और 
गरोब मजदूरों का खून चूसकर जो पाप करते हैं उसको, उनकी समझ से, धोने का 
सरल उपाय मन्दिरों को चन्दा देना, मन्दिर बनवाना ओर पाठ-यज्ञ करना है। 

प्रत्येक धर्म अपने को श्रेष्ठ समझता है और उसके दृष्टिकोण से दूसरे धर्म के 
मानने वाले दुराचारी होते हैं। यही कारण है कि धर्म के नाम पर जितने अनथ्थ हुए 
हैं उतने श्रौर किसी के नाम पर नहीं । धर्म के नाम पर युद्ध हुआ है, तलवार उठी है 
और क्सेड किया गया है । ये सब ही सामाजिक विघटन को जन्म देने वाली परिस्थि- 
तियाँ हैं । 
सामाजिक विघटन में प्राथिक कारकों का महत्व 
( छश्ाप्रीट०7९९ 0 #८०07077८ #22ट07 १7 5. 42.) 

सामाजिक विघटन सामाजिक श्रसंतुलन की एक स्थिति होती है और इस 
असंतुलन को उत्पन्त करने में प्राथिक कारकों का अपना महत्व होता है । यह महत्व 
निम्नलिखित विवेचना से स्पष्ट हों जायगा:--- क्‍ 

ओ्ौद्योगिक क्रान्ति आधुनिक समय के आर्थिक कारकों में सबसे महत्वपूर्ण माना 
जा सकता है। इस कान्ति ने सदियों पुरानी सामाजिक व्यवस्था व संरचना को बिलकुल 
ही पलट दिया और ऐसी नवीन अवस्थाओं को उत्पन्न किया जिसके साथ हमारा 
कभी परिचय नहीं था । बहुत से व्यक्तियों तथा संस्थाओं का इन परिवतित श्रवस्थाश्रों 
से अनुकूलन करना कठिन हो गया और उनमें विघटन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई । 
इसका प्रभाव सामाजिक संगठन पर पड़ा । ' 

(१) कारखाना प्रणाली तथा सामाजिक विघटन (छ-लगए उएडस्य बम्त 
5०८०० 450:डग्यांदवध०४ ) :---भ्रौद्योगिक क्रान्ति का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव फंक्ट्री 
प्रणाली का विकास था । इस विकास के फलस्वरूप समाज को विघटित करने वाली अनेक 
परिस्थितियों का उद्भव हुआ है । मिल झौर कारखानों में बड़े पैमाने पर उत्पादन 
काय होने से गाँव की प्रात्म-निर्मरता नष्ट हो गई झौर वहाँ के उद्योगों का पतन शरू 
हुमा । ग्रामीण उद्योगों का पतन ग्रामीण समुदाय को झ्राथिक रूप से उद्योग के मामलों 
में गहरी उद्योगों पर निर्भर कर देता है और ग्रामीण उद्योगों में लगे हजारों व्यक्तियों 
को वेरोजग़ार की स्थिति में ला फेंकता है। यह परिस्थिति ग्रामीण समुदायों को 
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विघटित करने में सहायक सिद्ध होती है । 

मिल और कारखानों में काम करने के लिए हजारों की संख्या में श्रमिकों की 
आवश्यकता होती है जिवकी कि पूति गाँव की जनता से की जाती है। इस प्रकार 
कारखाना प्रणाली के अन्तर्गत जनसंख्या को गतिशीलता गाँव से शहर की ओर हो 
जाती है। पर शहर में आकर बसने वाले श्रमिक नागरिक परिस्थितियों से अपना 
अनुकलन सरलता से नहों कर पाते हैं क्योंकि उनके लिए नगर की प्रत्येक परिस्थिति 
अजीब और नवीन होती है । जिन लोगों का अनुकूलन सफलता पूर्वक नहीं हो पाता 
है वे भावात्मक असन्तुलन के शिकार बन जाते हैं और उनके व्यक्तित्व का विघटन 
होता है । इसके अतिरिक्त बड़े-बड़े श्रौद्योगिक केन्द्रों में गाँव का श्रमिक अपने को 
अकेला पाता है और उसमें असुरक्षा, अकेलापन आदि की भावनाएँ विकसित होती 
है । इससे भी व्यक्तिगत या सामाजिक विघटन दोनों ही हो सकते हैं । 

आद्योगीकरण और कारखाना प्रणाली का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव यह होता 
हैं कि नगरों में जनसंख्या अ्रत्यधिक बढ़ जाती है और उस जनसंख्या में विभिन्‍न जाति, 
धर्म तथा सम्प्रदाय के लोग सम्मिलित होते हैं और उनमें संघर्ष होने की सम्भावना 
अत्यधिक होती है । 
द (२) गनन्‍्दो बल्तियाँ श्रोर सामाजिक विघदन (5[एशा5 बात 500 
छडणइ्ग्यांद४0००) :---जैसा कि ऊपर कहा गया है कि कारखाना प्रणाली या उद्योगी- 
करण अनेक लोगों को एक ही स्थान पर केन्द्रित कर देता है। इसके फलस्वरूप 
आऔद्योगिक नगरों सें मकानों की अत्यधिक कमी होती है और उस कमी को पूरा करने 
के लिये गन्दी बस्तियों का विकास होता है। इन बस्तियों में विद्यमान अस्वस्थ तथा 
दूषित वातावरण श्रमिकों के स्वास्थ्य को खराब -करता है, उनकी कार्य-कुशलता 
को घटाता है और उन्हें अनेकों ऐसी बीमारियों का शिकार बना देता है जो पीढ़ियों 
तक उनका पीछा नहीं छोड़तीं और साथ ही श्रमिकों के नंतिक पतन और अपराध 
का कारण बनता है। गनन्‍्दे वातारण में रहने वाले श्रमिकों के मनोभाव भी गनदे हो 
जाते हैं और उनमें चोरी की आदत शराब पीने की आदत, जुझ्माँ खेलने की झादत, 
तथा यौन सम्बन्धी अपराध पंदा हो जाते हैं । 

(२) श्रोद्योपिक बीमारियाँ और सामाजिक विघटन ([#608074 08848९5 
ब्जतें 500०० ता5ण १ ०्यांद7020) :--सामाजिक विघटन को उत्पन्न करने में ओद्यो- 
गिक बीमारियों का भी अपना महत्व है। इसका प्रमुख कारण यह है कि उद्योग- 
धन्धों के विकास के साथ-साथ अनेक प्रकार के औद्योगिक रोग श्रमिक को घेर लेते 
हैं। उन रोगों में तपेदिक, दिल की बीमारी, प्यूलिरिसी, दमा, शीशे की बीमारियाँ 
आदि उल्लेखनीय हैं। मशीनों की तेज आवाज से भी अनेक मानसिक रोग उत्पन्न 
होते हैं जिसके फलस्वरूप पहले व्यक्तिगत विघटन, फिर पारिवारिक विघटन और 
अन्त में सामाजिक विघटन की नींव पड़ती है । क्‍ 

(४) व्यापारिक मनोरंजन तथा. सामाजिक विघटन ((07शठलंत्रा2९१ 
प्व्टाध्बाणा गधे 500 ॥50डब्पादक00) :+सामाजिक विघटन को उत्पन्न 
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करने वाला एक और आधथिक कारक व्यापारिक मनोरंजन है। झ्राजकल के मनोरंजन 
के साधनों--नाटक, सिनेमा, क्लब आदि--का इतना अधिक व्यापारीकरण हो गया 
है कि करोड़ों रुपये की धनराशि इनमें लगी हुई है। इन मनोरंजन के साधनों से 
जनता का नेतिक स्तर गिरता और अपराध व बाल अपराध की प्रवृत्तियाँ बढ़ती है 
क्योंकि अधिकतर सिनेमा, क्लब आदि अहलील, कामोत्तेजक तथा मारकाट, हत्या 
आदि से भरपूर रोमांचकर परिस्थितियाँ प्रस्तुत करते हैं जिनका कि अधिकतर जनता 
पर, विशेषकर बालकों पर, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है जिसका अन्तिम परिणाम 
व्यक्तिगत व सामाजिक विघटन होता है । 

(५) पूंजीवाद और सामाजिक विघटन ((णंध्यांड्या व 500 था 
[0507227ंद8007 ) :---पूजिवाद एक महत्वपूर्ण श्राथिक संस्था है जो कि सामाजिक 
विधटन को उत्पन्न करता है। पूँजीवाद का सबसे प्रथम सामाजिक परिणाम श्री 
काले माक्स (#&]| एश०5) के अनुसार वर्ग और वर्ग संघर्ष है। पूंजीवाद के कारण 
समाज दो वृहत भाग--श्रमिक तथा पूंजीपति-में बँट जाता है और चूँकि पूंजीपति 
वर्ग श्रमिकों को उनके आथिक अधिकारों से वंचित करते हैं इसलिए इन दोनों वर्गों 
में संघ होता रहता है। जब-जब यह संघर्ष कटु रूप घारण करता है, तब-तब 
सामाजिक विघटन का जन्म होता है । पूँजीवाद के अन्तर्गत राष्ट्रीय धत का श्रसमान 
वितरण होता है। अधिकतर भाग पूंजीपतियों के कब्जे में होता है और उत्पादन के 
सभी साधनों पर वे अपना अ्रधिकार किये रहते हैं। इसके फलस्वरूप धनी दिन प्रति- 
दिन धनी होते जाते हैं और निर्धनों की आशिक दशा उत्तरोत्तर दयनीय होती जाती 
है। श्रम्तिकों का शोषण (#590:08007) पूँजीवाद का एक और सामाजिक परिणाम 
है। श्रमिकों के पास रोटी कमाने के लिए श्रम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता 
है। इस लाचारी से पूँजीपति पूरा-पुरा फायदा उठाते हैं और श्रमिकों को कम से 
कम वेतन देकर उनका खूब आर्थिक झोषण करते हैं। इससे श्रमिकों में असन्तोष की 
भावना पन॑पती है और वर्ग संघर्ष, हड़ताल तथा तालाबन्दी की स्थितियाँ उत्पन्न हो 
जाती हैं। इनमें से प्रत्येक स्थिति में सामाजिक विघटन अवध्यम्भावी हो जाता है। 
पूंजीवाद में उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 
उत्तादन इतना अधिक हो जाता है कि उसकी खपत असम्भव हो जाती है। इससे 
समय-समय पर श्राथिक संकद (€८०४0४2 6९०४८5४४०४ ) उत्पन्न हो जाता है। 
इन आाथिक संकट के समय में मजदूरों की छटनी कर दी जाती है और देश में बेकारी 
भुखमरी तथा निर्धनता फेल जाती है। श्ौद्योगिक भगड़े पूंजीवाद का एक और 
दुष्परिणाम है । ज्यों-ज्यों श्रमिक वर्ग संघटित होते जाते हैं और उनमें शभ्रपने अधिकारों 
के सम्ब्रन्ध में जागरूकता उत्पन्न होती जाती है, त्यों-त्यों वे पूँजीपतियों के अत्या- 
चारों व शोषण नीतियों को सहने से इन्कार कर देते हैं और अपने प्रधिकारों को 
प्राप्त करने के लिए उनसे झगड़ा करते हैं। औद्योगिक झगड़े . मजदूरी, बोनस और 
महंगाई आदि के प्रश्नों को लेकर ही अ्रधिकतर खड़े होते हैं। श्रौद्योगिक भगड़ों की 
स्थिति में मजदूर हड़ताल करते हैं और मालिक ताला-बन्दियाँ। दोनों का ही प्रभाव 








छ६ सामाजिक विधघटन और सुधार 


मालिक, श्रमिक तथा राष्ट्र की आथिक स्थिति पर बहुत ही बुरा पड़ता है । 

(६) आथिक कारक शोर सामाजिक संस्थाश्रों का विघदन ([200707776 
सिलतड बगते 80टग्मांदबरतणा 0 500ं॥ [तर5६ध005) :-+आरथिक कारक 
समाज की प्रमुख संस्थाओं को विघटित करता है जिसके फलस्वरूप सामाजिक 
विघटन का उद्भव होता है । आर्थिक कारकों द्वारा विघटित होने वाली संस्थाओं में 
परिवार का उल्लेख सबसे पहले किया जा सकता है। श्ौद्योगीकरण के फलस्वरूप 
नौकरी का क्षेत्र सारे देश में फैल जाता है और परिवार के विभिन्‍न सदस्य देश के 
विभिन्‍न भागों में छिटक जाते हैं जिसके फलस्वरूप संयुक्त परिवार का विघटन होता 
है । इतना ही नहीं उद्योग धन्धों के पनपने के साथ-साथ स्त्रियों को भी घर से बाहर 
नौकरी करने का अवसर मिल जाता है और वे आथ्थिक रूप में स्वतन्त्र हो जाती हैं 
इसका प्रभाव परिवार के आन्तरिक सम्बन्धों पर पड़ता है। प्राय: पति-पत्नी का 
अनुकलन कठिन हो जाता है। माँ के बाहर काम करने से बच्चों पर नियन्त्रण उचित 
ढंग से नहीं हो पाता है और देश में बाल-भपराधों की संख्या बढ़ती है। ओद्योगी- 
करण के फलस्वरूप जो झ्राथिक आत्म-निर्भरता स्त्रियाँ प्राप्त करती है उससे उनकी 
गतिशीलता बढ़ती है और पुरुषों के साथ मेल-मिलाप भी । इसके फलस्वरूप रोमांस 
तथा प्रेम विवाह का प्रचलन समाज में बढ़ता है। रोमान्टिक विवाहों का अन्त 
रोमान्टिक विवाह विच्छेद में होता है जिससे कि परिवार टूटता है । 

धर्म पर भी आर्थिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। आशिक प्रक्रिया में किसी 
भी प्रकार की कठिनाई होने पर बन्दिरों तथा अन्य धामिक संस्थानों की आमदनी 
कम हो जाती है और वे झपने धामिक कार्यों को भी उचित ढंग से नहीं कर पाते हैं । 
उद्योग धन्धों के पनपने के साथ-साथ घन का महत्त्व बढ़ता है और भौतिकवादी 
सुखों पर अधिक वल दिया जाता है। इससे भी घर्मं का महत्त्व घटता जाता है । 

शिक्षा संस्थाओ्रों पर भी आशथिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। यदि देश में 
झाथिक कठिनाई है तो शिक्षा सम्बन्धी सामग्री और शिक्षकों के वेतन में कमी कर 
दी जाती है और कभी-कभी तो झ्रावश्यकता पड़ने पर उनकी छटनी भी कर दी जाती 
है। इससे प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या बढ़ जाती है और उनमें अ्नुशासनहीनता 
पनपती है। 

उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि सामाजिक विवटन को उत्पन्न करने 
में आथिक कारकों का भ्रपना महत्त्व है। इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि 
आर्थिक कारकों का सम्बन्ध व्यक्ति तथा समूह की भौतिक स्‍भावश्यकताओं की पूर्ति से 
है। आथिक कमी के कारण या आथ्थिक परिस्थिति के कारण जब इन आधारभूत 
आवश्यकताओं की पूति नहीं हो पाती है तभी अभसन्‍्तोष, तनाव तथा संघर्ष की 
स्थितियाँ उत्पन्त होती हैं, जो कि सामाजिक विघटन को उत्पन्न करती हैं । 
सामाजिक विघटन में राजनीतिक कारक द 
(?०णाप्रंट्ण ३८००७ ग] 5024 ॥)508०प्रांट2707) 

सामाजिक विघटन में राजनीतिक कारक काफी महत्वपूर्ण होते हैं । उन देशों 


सामाजिक विघटन छ७ 


में जहाँ पर कि प्रजातन्त्रवाद है वहाँ एकाधिक राजनैतिक पार्टियाँ क्रियाशील होती 
हैं। इनमें से प्रत्येक पार्टी यह प्रयत्न करती है कि जनता पर उसी की प्रभुता रहे 
भौर इस उदंइय की पूर्ति के लिए वे हर प्रकार के उचित झ्ौर श्रनुचित उपायों को 
अपनाती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि प्रत्येक दल के बीच एक तनाव व 
संघर्ष की स्थिति चलती रहती है । यह तनाव उस समय और भी शभ्रधिक हो जाता 
है जब कि शासन करने वाला राजनेतिक दल दूसरे दलों को किसी न किसी तरह से 
नीचा दिखाने का प्रयत्न करता है। इससे केवल दो दलों के बीच ही तनाव नहीं 
बढ़ता है बल्कि इन पार्टियों के समर्थक जनसंख्या के विभिन्‍न भागों में भी संघर्ष की 
स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह स्थिति सामाजिक संगठन के लिए घातक सिद्ध 
होती है और उसका परिणाम सामाजिक विघटन हो सकता है। 

राजनंतिक शक्ति लोगों को बहुत जल्‍दी भ्रष्ट कर देती है। इसलिए जिन 
लोगों के हाथों में देश के शासन की बागडोर रहती है उनमें से बहुत-से ऐसे लोग भी 
होते हैं जो कि अपनी पार्टी के आड़ में अ्रपने ही स्वार्थों की सिद्धि करते रहते हैं 
जिसके फलस्वरूप आम जनता के स्वास्थ्य का हनन्‌ होता है | चुनाव में जीतने के लिए 
यह लोग व्यापारियों को विज्येष छूट देते हैं स्वयं काला बाजारी करते हैं, दूसरों को 
लोहे, सीमेन्ट आदि की परमिठ और सरकार से उधार रुपया दिलवाते हैं। इससे 
देश में भ्रष्टाचार का एक जाल-सा बिछ जाता है और सामाजिक विघटन के लक्षण 
स्पष्ट होने लगते हैं । 

यदि देश की सरकार की नीति स्वस्थ आधारों पर आधारित नहीं है तो भी 
सामाजिक विघटन हो सकता है। सरकार की नीति यदि संकुचित राष्ट्रवाद या 
विस्तारवाद पर आधारित है तो वह राष्ट्र दूसरे के हितों का ध्यान न रखते हुए 
झपने शासन तथा संस्कृति को दूसरे राष्ट्रों पर लादने का प्रयत्न करेगा जिसके फल- 
स्वरूप युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है श्रौर उससे सामाजिक विघटन । 
कानून और सामाजिक. विघटन 
(॥,8एछ 2&7व 802टा8 4)5082077220707) 

कानून का सबसे प्रमुख कार्य सामाजिक संगठन सुरक्षा और सुव्यवस्था को 
वनाये रखना है परन्तु उसी कानून से सामाजिक विघटन की नींव पड़ सकती है । 
कानून की एक प्रमुख विशेषता यह होती है कि यह समय-समय पर बदलता रहता है 
सामाजिक परम्परा रूढ़ियाँ तथा संस्थायें इतवी सरलता से परिवर्तित नहीं हो पाती 
हैं जिसके फलस्वरूप कानून और परम्परा व संस्था के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न 
हो जाती है श्लोर सामाजिक विघटन का पथ प्रशस्त होता है । 

सिद्धान्त तो यही है कि कानून के सामने सब बराबर हैं और कानून को तोड़ने 
पर सबको बराबर सजा मिलेगी । परन्तु इस बात का काफी प्रमाण है कि साधारण 
नागरिक को हमेशा न्याय प्राप्त नहीं होता है। ऐसे लोग जिनके साथ कानून न्याय 
नही कर पाता है, कानून के विरुद्ध हो जाते हैं श्रौर उनमें कानून सेबदला लेने की 
भावना जागृत होती है और वे कानून को तोड़ते हैं और सामाजिक संगठन के लिए 


छ्द सामाजिक विघटन और सुधार 


खतरा उत्पन्न करते हैं । 

ग्रदालत में न्याय प्राय: देर से भी मिलता है। इसका परिणाम यह होता है 
कि जो व्यक्ति एक-एक बार अदालत के पंजे में फंस गया उसकी जमीन-जायदाद तक 
मुकदमे की पैरवी करने में खर्चे हो जाती है। अदालत के खर्चे से परेशान होकर 
कुछ लोगों ने आत्महत्या कर लिया है, या एक खून के बदले में फिर दूसरा खून भी 
कर डाला, ऐसा प्रमाण मिलता है। यदि सुनवाई और फैसले में देरी होती है तो कम 
आय वाले लोगों के लिये कानून बेकार है और उस अवस्था में कानून के प्रति वफा- 
दार रहना उनके लिये सम्भव नहीं होता है । 

प्राप्त आकड़ों के अनुसार गरीब लोगों को ही प्राय: अदालत द्वारा दण्ड 
मिलता है। इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि उन लोगों के पास मुकदमें की 
पैरवी करने के लिये पर्याप्त घन नहीं होता है और इसीलिये वे श्रच्छे वकीलों की 
सेवाएं भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसके विपरीत धनी व्यक्ति घन के बल पर अप-. 
राघ करते हुए भी, कानून के पंजे से साफ छूट जाते हैं। इस प्रकार दण्ड पाने के 
आधार पर धनीं और निर्धन में जो खाई बन जाती है वह असंतोष की भावनाग्रों को 
ही जन्म देती है जो कि सामाजिक संगठन के लिये हितकर नहीं होता है । 
सामाजिक विघटन में प्रेस 
([76 77655 वा 30टांग ॥50ए82ग729707 ) 





सामाजिक विघटन के एक कारक के रूप में प्रेस का भी उल्लेख किया जा 
सकता है। प्रेस प्रचार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है । जब यह साधन विक्ृत 
हो जाता हैं या जब इसका अस्वस्थ प्रभाव समाज पर पड़ता है तभी सामाजिक विघ- 
टन होता है । प्रेस की सहायता से ही समाचारपत्र, पत्रिकाएं, किताबें, इश्तहार आदि 
प्रकाशित किये जाते हैं । समाचारपत्रों में श्रक्सर चोरी, डकेती, गबन आदि के अनेक 
समाचार खूब जोशीले रूप में छापे जाते हैं और उनमें यह. भी लिखा रहता है कि 
वह अपराध किस प्रकार से किया गया । इन विवरण से लोगों को अपराध करने की 
विधियों का पता चलता रहता हैं और अपराधी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति उनसे प्रशिक्षण 
प्राप्त करते रहते हैं। इससे समाज में अपराध बढ़ता है । 


समाचारपत्रों, पत्रिकाओं, इश्तहारों आदि के द्वारा विभिन्‍न वस्तुओं का 
विज्ञापन दिया जाता है। ये विज्ञापन ऐसी इच्छाओं को भड़काते हैं जो अनेक व्यक्ति 
सन्तुष्ट करने की क्षमता नहीं रखते हैं । ऐसे लोग इन वस्तुओं की चोरी करके प्राप्त 
करने का प्रयत्न करते हैं । 

विज्ञापन पारिवारिक विघटन का भी कारक बन सकता है। इन्हीं विज्ञापनों 
से प्रभावित होकर बच्चे या पत्नी दुकान से ऐसे चीजों की खरीदकर ला ' सकते हैं 
जिनका मूल्य चुकाना पिता या पति के लिये सम्भव नहीं होता है। इससे परिवार 
पर ऋण का भार बढता है और उसी के साथ-साथ पारिवारिक संघर्ष और तनाव । 
दोनों ही परिस्थितियाँ सामाजिक विघटन के कारण को उत्पन्न कर सकती हैं । 





सामाजिक विघटन ७६ 


निष्कर्ष 
((+07८प्रष807 ) । 

सामाजिक विघटन के विषय में किये गये ग्रब॒ तक की विवेचना से यह स्पप्ट 
है कि सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया अन्य सामाजिक प्रतक्रियाश्रों 
की ही भांति निरन्तर क्रियाशील रहती है । सामाजिक संगठन और विधघटन सामा- 
जिक जीवन के ही दो स्वाभाविक पहलू हैं और प्रत्येक स्वाभाविक समाज में इन क्‍ 
दोनों का श्रस्तित्व सदेंव ही बना रहता है | हाँ इतना अवश्य है कि किसी समाज में 
विघटन की प्रक्रिया संगठन से भ्रधिक स्पष्ट होती है और किन्‍्हीं समाजों में संगठन की 
स्थिति शक्तिशाली बनीं रहकर विघटन की स्थिति को उमड़ने नहीं देती है। शअ्रत: 
स्पष्ट है कि सामाजिक विघटन उतनी ही जटिल प्रक्रिया है जितना कि स्वयं सामा- 
जिक जीवन । इसीलिये किसी एक कारण के आधार पर सामाजिक विघटन को 
समझाया नहीं जा सकता। प्राय: एकाधिक कारकों के क्रियाशील होने पर ही सामा- 
जिक विघटन की स्थिति उत्पन्त होती है। सामाजिक विघटन की प्रक्रिया प्रिवार 
से आरम्भ हो सकती है और व्यक्तिगत जीवन से भी, बेरोजगारी के रूप में अभि- 
व्यक्त हो सकती है और वेश्यावृत्ति के रूप में भी; नशेबाजी के रूप में और निर्धंनता 
के रूप में भी । किसी भी रूप में हो सामूहिक जीवन की प्रस्वस्थता ही सामाजिक 
विघटन है। 





भारत में सामाजिक विघटन 


झव्याय ३ | 
(902ांबों ॥>50एथ्रा।7ब्राणजा जा गत ) 








प्यारा-प्यारा एक नन्‍्हा-सा दूध पीता बच्चा भारतीय माँ की गोद 
में पड़ा रो रहा है, भूख के मारे चीख-चीख कर। मां की शअ्राँखों में श्रांसू हैं; मां का 
दूध सूख गया है अनाहार तथा शारीरिक व मानसिक भअत्याचार के कारण। बच्चे 
के पिता बेरोजगार की स्थिति में थे, कई महीनों से सुबह नौकरी की तलाश में घर 
से निकलते थे और शाम को निराश होकर लौट आते थे। बच्चों को स्कूल से 
पढ़ाई छुड़वाकर घर पर बैठा दिया गया था। बड़ा लड़का तो मानो यही चाहता 
था । स्कूल से पीछा छटा तो शुरू हुयी आवारागर्दी और परिणाम हुआ 
बाल अपराध कुछ निर्धनता ने मारा, कुछ बेरोजगारी ने । न शिक्षा ही मिली और 
न नौकरी ही। पिता ने समस्या का सरल हल ढंंढा-- आत्महत्या करके अपना 
पीछा छुड़ाया जग श्रौर जीवन दोनों से। न सोचा नन्‍्हें बच्चे के लिये और न ही 
उसकी मां के लिये। मां रोते-रोते थक कर एक समय खुद ही थम गयी--जीवन की 
विभीषिकाशों और वास्तविकताओं को देखा, सोचा अपनी सन्‍्तानों की बात, पहचाना 
ग्रपने देश को जहाँ पूंजीपति श्रमिकों का खून चूस-चूस कर अपनी तिजोरियाँ भर 
रहे हैं, जहाँ जातिवाद ने अपना जाल बिछा कर रखा है, जहाँ निर्वेनता और 
बेरोजगारी का दानव हर पल असंख्य जनता को प्राँखे दिखा रहा है, जहाँ प्रमुख 
सामाजिक संस्थाएं आपस में संघर्ष कर रही हैं, जहाँ शिक्षा के साथ व्यावहारिक 
जीवन का कोई सम्बन्ध नहीं है, जहाँ सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार का बाजार गर्म 
है, जहाँ अदालतों तक में गरीबों को न्याय की भीख नहीं मिलती है और जहां वोट 
से लेकर मानवता तक और बच्चों की सुकुमारता से लेकर स्त्रियों की सेवा तक कोौड़ी 
मूल्य में बिक जाती है । भारतीय जीवन का यह है अन्धकार पक्ष (०7४८६ 4८) 
ग्रौर यही है भारत में सामाजिक विधघटन की रूपरेखा । 
भारत में सामाजिक विघटन की प्रकृति 
(पिदापाठ रण 500०ंग्े ॥50एथयगॉंडथा07 प 7009 ) 

इसमें सन्देह नहीं कि 'सुजला सुफला शस्य श्यामला भारत” एक गौरवपूर्ण देश 
है--- महान है इसकी परम्परा, उच्च कोटि की है इसकी संस्कृति और मानवता पे 
भरपूर हैं इसके आ्रादर्श । यह भी सच है कि यहाँ कभी “रामराज्य' था; यह देश 
ग्रशोक, शिवाजी, झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, तिलक, गान्धी, सुभाष और 
लाल जवाहर का देश है । फिर भी इस उज्जवल और गौरवपूर्ण पक्ष का एक उल्टा 
रूप, भारतीय जीवन का अन्धकार पक्ष भी कुछ कम सत्य नहीं है; भारत में सामा- 
जिक विघटन भी वास्तविक है-- बहुत ही अन्धकार पूर्ण, बहुत ही निराशाजनक 
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झौर बहुत ही भयंकर । यहां धर्म, जाति, रीतिरिवाज, भाषा, वेषभूषा आदि ने 
समाज को छोटे से छोटे टुकड़ों में बाँठकर उनके बीच भिन्‍नताश्रों, तनाव व संघर्ष 
के बीच को वो दिया है । अ्रत: समाज में ऐकमत्य (००म5८्म5ए5) का निताग्त अभाव 
है। यहाँ ग्रशिक्षा, जन्म और मृत्यु की उच्च दर, वीमारी, बेकारी, निर्धनता, अपराध, 
बाल-अपराघ, वेश्यावृत्ति, शारीरिक और मानसिक दृष्टि से असमर्थ और अपाहिजों 
की अधिक संख्या, राष्ट्रीय आय का अत्यधिक असमान वितरण, जातिवाद, स्वास्थ्य 
व भोजन का निम्ततम स्तर, अस्पृश्यता, भाषा के आधार पर संघषं, राजनीतिक 
अप्ट्राचार, काला बाजारी, घूसखोरी, आदि का होना इसका प्रमाण है कि इस देश 
में सामाजिक विघटन के सभी लक्षण और परिणाम विद्यमान हैं | इनमें से कुछ प्रमुख 
सामाजिक समस्याओं का उल्लेख हम यहाँ कर सकते हैं । 
जातीय विभेद और जातिवाद 
( (78806 तीिकटमउ407 बाते (:9४०$) 

भारतीय जाति-प्रथा ने हिन्दू समाज को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर 
दिया है और साथ ही उनमें ऊँच-नीच का एक संस्तरण भी निर्धारित कर दिया है। 
इसका तात्पय यह है कि जाति-प्रथा द्वारा आबद्ध भारतीय समाज में प्रसंख्य भाग 
एक दूसरे से पृथक रह रहे हैं और उनमें सामाजिक दूरी भी कम नहीं है। इतना 
ही नहीं, प्रत्येक जाति केवल अपने ही जाति के हितों के लिये चिन्ता करती है और 
उन हितों की पूत्ति करने के लिये दूसरी जाति के हितों की बलि देने में भी नहीं हिच- 
किचाती है। जाति के नाम पर आथिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन बनाये 
जाते हैं, जाति के नाम पर अस्पताल, स्कूल तथा आ्राश्वम खोले जाते हैं, अयोग्य होने 
पर भी अपनी ही जाति के लोगों को नौकरी में नियुक्त किया जाता है और जाति 
के नाम पर ही चुनाव लड़े जाते व वोट मांगे जाते हैं। प्रत्येक जाति अपनी ही 
जातीय-सदस्यों की चिन्ता में तन्‍्मय है और सामाजिक दूरी को और बढ़ाती ही चली 
जाती है | जाति-प्रथा भोजन और सामाजिक सहवास पर, पेदे के चुनाव पर झौर 
विवाह-साथी के चुनाव पर एकाधिक प्रतिबन्धों को अपने सदस्यों पर लादती है। 
इन प्रतिबन्धों के फलस्वरूप समाज का विभाजन और विभिन्‍न समूहों में सामाजिक 
दूरी और भी स्पष्ट हो जाती है । इस विषय पर अगले एक अध्याय में ,हम विस्तार- 
पूर्वक विवेचना करेंगे। द 
अ्रस्पृश्यता 
(770070८0७०)7॥69) 

यद्यपि कानून के द्वारा अस्पृश्यता का श्रब अन्त कर दिया गया है और अस्प- 
इयता को मानना या उसे बढ़ावा देना दण्डनीय अपराध है, फिर भी यह समस्या आज 
भी भारतीय सामाजिक जीवन की एक गम्भीर समस्या बनी हुई है। भारत में इस 
समय ६,४५, ११,३१३ अनुसूचित जातियाँ हैं जिनकी कि दक्षा झाज भी सन्‍्तोष- 
जनक नहीं कही जा सकती है । गाँवों में उनका आज भी खूब आ्थिक शोषण होता 
है, उच्च जाति के महाजन और साहुकार आज भी उनसे बेगार लेते हैं, वे आज भी 
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भूमिहीन कृषि श्रमिक बने हुए हैं, सबसे कम वेतन पाते हैं तथा अपने प्रकार को 
सामाजिक नियोग्यताओं के शिकार हैं। इसीलिये महात्मा गान्धी ने अस्पृश्यता को 
वर्ण-व्यवस्था पर एक काला धब्वा-- सबसे बड़ा कलंक-- कहा है । इस सम्बन्ध 
में भी अगले एक अध्याय में हम विस्तारपृर्वंक विवेचना करंगे। यहाँ केवल इतना 
कह देना ही पर्याप्त होगा कि इस देश में जो सामाजिक असंतुलन तथा विभाजन 
देखने को मिलता है, उसकी एक उल्लेखनीय अभिव्यक्ति श्रस्पृश्यता है । 
संयुकत-परिवार का विघटन 
([कझ्रम्ांध्शुएबाव09 0 |०ए४ #6779) 

भारतीय समाज की एक आधारभूत संस्था संयुक्त-परिवार प्रणाली थी। 
इस परिवार प्रणाली का ही आजकल विघटन आरम्भ हो गया है | इसी से भारतीय 
समाज में होने वाले विघटन का अनुमान लगाया जा सकता है। संयुक्त-परिवार में 
सम्मिलित सम्पत्ति और सम्मिलित निवास होता है, पारस्परिक कत्तंव्य बोध 
तथा समाजिक व धामिक  कत्तंव्यों के सम्बन्ध में समानता होती है | परन्तु अब इस 
परिवार प्रणाली का विघटन हो जाने के कारण परिवार का सम्मिलित रूप समाप्त 
हो गया है | अब यह अपने सदस्यों के लिये सामाजिक बीमा (500०४ 49४०७7०70०८) 
के रूप में कार्य नहीं कर पाता है और न ही बढ़ों, विधवाओ्रों और अनाथ बच्चों को 
आश्रय दे पाता है। संयुक्त-परिवार में रहते हुए पहले बच्चे उदारता, सहिष्णुता, 
सेवा, सहयोगिता, प्रेम, सदभाव, आज्ञाकारिता और हिलमिल कर रहने की कला का 
पाठ पढ़ते थे और परिवार के सबके लाभाथ अपने स्वार्थों की वलि देना सीखते थे । 
पर अब इस परिवार प्रणाली का ज॑से-जसे विघटन होता जा रहा है वंसे-वेसे व्यक्ति- 
बादिता का विकास होता जा रहा है झ्ौर परिवार का नियंत्रण व्यक्ति पर ढीला पड़ता 
जा रहा है । यह सामाजिक विधटन का ही सूचक है। 
निर्धनता 
(?0ए८7५५) 

निर्धनता भारत के सामाजिक विघटन का एक अच्छा मापदण्ड है । भारत 
में जीवन का स्तर (ड7620 ०६ परुंग्डठ) अब भी दुनिया भर में सबसे नीचा है । 
भारत में प्रति व्यक्ति वाधिक आय सन्‌ १६६३-६४ में केवल २६८ रुपये थी, जब कि 
अमेरिका में १,५८६ रुपये, कनाडा में १,२६२ रुपये और आस्ट्रेलिया में १,१२१ रु० 
थी । निर्धनता के कारण ही इस देश की अधिक्तर जनता संतुलित भोजन का 
उपभोग नहीं कर पाती है, न स्वास्थ्यदायक मकानों में रह पाती हैं और न ही उचित 
मात्रा में कपड़ों का उपभोग करती है। इस देक्ष में प्रति व्यक्ति वस्चों का उपभोग 
केवल २७ गज प्रति वर्ष हैं। कानपर, बम्बई आदि बड़े-बड़े शहरों में ७२ प्रतिशत 
व्यक्ति एक कमरे वाले मकान में रहते हैं । निर्धनता के कारण संतुलित भोजन नहीं 
मिल पाता है और संतुलित भोजन क्र मिलने से बिमारियों की संख्या बढ़ती है जिसके 
फलस्वरूप पूत्यु दर में वृद्धि होती है.4. निर्धनता के कारण जब प्राथमिक आवद्यक- 
_ताझों की पूर्ति कोनूनी तौर पर नहीं हो पाती है तो उन्हें येर-कानूनी तौर पर पूरा 
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करने का प्रयत्न किया जाता है जिससे देश में ग्पराघ कौ दरें बढ़ती हैं। निर्धनता 
के कारण ही स्वस्थ मनोरंजन के साधन लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और 
उनके लिए शरीर-सम्भोग ही सबसे सस्ता मनोरंजन होता है । इससे देश में जनसंख्या 
प्रधिक तेजी से बढ़ती है जो कि स्वयं ही एक गम्भीर समस्या है । निघंतता के कारण 
जब परिवार ऐसे मकानों में रहता है जहाँ बच्चों के खेलने-कदने के लिये 
स्थान नहीं होता, उस अवस्था में बच्चे सड़कों पर खेलते हैं, बुरी संगत में पड़ जाते हैं 
झौर बाल-अपराघधी बन जाते हैं। निर्धनता से नेतिक पतन भी किसी समय हो सकता 
है। निर्धतता के ये सभी परिणाम भारत में अ्रति स्पष्ट रूप में प्रगट होते हैं और 
इससे छुटकारा पाने के लिए अनेक लोग आत्महत्या तक कर बैंठते हैं। भारत में प्रति 
वर्ष इस प्रकार के एकाधिक आत्महत्याओ्रों के बारे में सुनने को मिलता है। 
बेरोजगारी 
( एगठलाग]ओ60ए़ालां) 

भारत में सामाजिक विघटन की एकओऔंर उल्लेखनीय अभिव्यक्ति बेरोजगारी 
है । इस देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य यह है कि यहाँ काम चाहने या करने वालों 
के लिए आवश्यक अवसर उपलब्ध नहीं हैं। गाँव में बेकारी और कम समय के 
लिये काम मिलना, दोनों ही मौजूद हैं और इन दोनों में बहुत कम भेद है । गाँव में 
बेकारी प्रायः कम समय के लिये या साल में कुछ दिनों के लिए काम मिलने के रूप 
में होती है | शहरों में उद्योग-धन्धों, परिवहन और काम-काज की घटी-बढ़ी के 
झनुसार लोगों को काम मिलता है । इस समय भारत में बेकारी के सम्बन्ध में उचित 
आँकड़े प्राप्त नहीं हैं, परन्तु जो कुछ भी जानकारी प्राप्त हे उससे पता चलता है कि 
इस देश में यह समस्या वास्तव में बहुत गम्भीर है। योजना आयोग के अनुसार 
दूसरी योजना के अत में प्रायः €० लाख व्यक्ति बेकार थे। वास्तव में हिसाब यह 
खगाया गया था कि दूसरी योजना के अन्त में ५३ लाख व्यक्ति बेकार होंगे पर देखा 
गया कि यह संख्या बढ़कर €० लाख व्यक्ति हो नयी । बेकारी की संख्या में इस 
वद्धि से यह पता चलता है कि देश में रोजगार दिलवाने के अवसरों में इतना अधिक 
विकास न हो पाया है कि बेकार रहने वाले सब लोगों को काम दिया जा सके । 

योजना आयोग ( ?]3कशंग्रड 2०४०४) के आधुनिकतम (मार्च, १६६६) 
हिसाव (८६६४:४४८८) के अनुसार चौथी योजना के श्रन्त तक देश में बेरोजगार 
ब्यक्तियों की संख्या १५० लाख हो जाएगी जब कि तृतीय योजना के अन्त में यह 
ख्ंख्या १२० लाख थी । झायोग के अनुसार चौथी योजना के कुल २१,५०० करोड़ 
० व्यय से प्राय: २०० लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकेगा पर इस योजना 
की भ्वधि में २३० लाख नये श्रमिकों का भी उद्भव होगा । इस प्रकार इसी योजना 
में पनपे हुए नये श्रमिकों में ३० लाख व्यक्ति बेरोजगार हो जाएंगे और इस संख्या के 
स्राथ तृतीय योजना के अन्त में पाये जाने वाले १२० लाख बेरोजगार व्यक्तियों के 
खुड़ जाने से कुल बेरोजगारों की संख्या १५० लाख हो जायेगी । इसी से बेरोजगारी 
को समस्या की ग्रम्भीरता का पता चलता हैं। बेरोजगारी से निर्घनता बढ़ती है, 


दड सामाजिक विघटन और सुधार 
स्वास्थ्य और भोजन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, श्रपराध और बाल-शअ्रपराघ की प्रवृत्ति 
जागृत होती है, वेश्यावृत्ति को भी अपनाया जा सकता है या आत्महत्या की दरे भी 
बढ़ सकती हैं । 
झपराध झोर बाल-अपराध 
((;7776 27र्व 7022८070(ए००८7८७ ) 

निर्धनता बेरोजगारी तथा अपराध व बाल-अपराध एक दूसरे से आन्तरिक 
रूप में सम्बन्धित हैं। यह बात भारतवर्ष के लिए विज्वेष रूप से सच है। धन के 
विरुद्ध अपराध जेसे चोरी, डकती, सेंध काटना. गबन, जालसाजी आदि अपराधों 
की संख्या इस देश में तेजी से बढ़ रही है । उसी प्रकार यौन-अपराध की दर में भी 
कोई कमी नजर में नहीं आ रही है। हत्या करने वालों की संख्या भी इस देश में 
बढ़ रही है और अब तो मामूली से मामूली बातों में कत्ल कर दिया जाता है। 
अपराध की भाँति बाल-अपराधों, विशेषकर औद्योगिक केन्द्रों में, की संख्या में भी 
इस देश में तेजी से वृद्धि हो रही है। इस देश में इस समय कम से कम ५१,५९८ 
बाल-अपराधी हैं जो कि अदालत के सामने विचारार्थ पेश किये गये हैं। इन 
बाल-प्रपराधियों में अधिकतर संख्या उनकी है जिन्होंने सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध . 
किये हैं। द 
वेश्यावत्ति 
(7050प707 ) 

वेश्यावृत्ति एक और गम्भीर समस्या है जो कि भारत के नतिक जीवन पर 
निरन्तर आघात करती रहती है। सन्‌ १६५६ के पहले तक वेध्यावृत्ति खुले तौर पर 
झौर झाम सड़क व बाजारों में खब प्रचलित थी। ऐसे तो यह समस्या सभी नगरों 
यहाँ तक कि गाँवों तक में फेली हुयी है, पर इसका प्रकोप भारत के बड़े ओद्योगिक 

न्द्रों में बहुत ही ज्यादा है। औद्योगिक श्रमिकों को काम करने की दयतीय ददश्ञाश्रों 

के बीच ८/६ घस्टे लगातार काम करना पड़ता है, उनके रहने के लिए नगरों में 
मकान उपलब्ध न होने के कारण वे अपनी स्त्रियों को गाँव में छोड़कर स्वयं शहर में 
अकेले रहते हैं, उत पर गाँव की भाँति परिवार या पड़ोस का कुछ भी नियन्त्रण नहीं 
होता है, साथ ही स्वस्थ मनीरंजन के अन्य कोई साधन न होने के कारण दिन भर 
का थका हुआ श्रमिक शराब पीकर थकान उतारता है और शराब की दुकान के पास 
हीं वेश्याओं की बस्ती में जाकर यौन-क्षुधा को श्ान्‍्त करता है। वेश्यावृत्ति केवल 
वेश्याओं के ही नेतिक पतन को अभिव्यक्त नहीं करती है, बल्कि इनके शरीर को. 
खरीदने वालों को भी अन तिकता के रास्ते में घसीट लेती है। इससे सामाजिक जीवन 
में घन लग जाता हैं। इतना ही वहीं, भारत का गरीब श्रमिक जब वेश्याप्रों के 
चंगलों में फेस कर अपनी सारी कमाई का धन उन पर निछावर कर देता है तो 
उसके परिवार के अन्य लोग पसे-पंसे का मोहताज हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप 
पारिवारिक निर्धनता, ऋणग्रस्तता, तनाव व संघर्ष बढ़ता है। इसके अतिरिक्त 
 बेइ्यांझ्रों के साथ झरीर सम्बन्ध स्थापित करने वाले लोग शीघ्र ही श्रनेक प्रकार के: 
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गुप्त रोगों के शिकार हो जाते हैं और गरीबी के कारण उन रोगों की चिकित्सा किये 
बिना ही वे लोग अपनी पत्नी से शरीर सम्बन्ध स्थापित करते हैं और इस प्रकार उन 
शेगों का हस्तान्तरण न केवल पत्नी को ही बल्कि बच्चों को भी हो जाता है क्योंकि 
झनेक गुप्त रोग वंशानुगत होते हैं । इस प्रकार वेश्यावत्ति का कुचक्र व्यक्तिगत नतिक 
पतन से लेकर पारिवारिक जीवन में विष घोलने तक चलता है। भारतवर्ष में इस 
कुचक्र को चलाने वाली प्राय: ८३ हजार वेश्याएं हैं । 
भिक्षावत्ति 
(8८४8१) क्‍ 

भिक्षावृत्ति हमारे देश के लिए एक सदियों पुराना भ्रभिशाप है । इससे लोगों 
का मानसिक पतन तो होता ही है, देश के लिये भी यह स्वस्थ रूप का परिचायक 
नहीं है । भारत के हर शहर तथा गाँवों में, प्रत्येक सड़क तथा सार्वजनिक स्थान में 
मन्दिर, मस्जिद तथा रेलवे स्टेशन पर; यहाँ तक कि चलती हुई रेलगाड़ियों तक में 
हमें हर तरह के भिखारियों का दर्शन होता है। उनमें से अनेक तो लंगड़े, लूले 
अन्य तथा नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित भिखारी होते हैं, और श्रनेक हट्टे-कट्टे 
भिखारी भी । भारतवर्ष में इन दोनों प्रकार के अलावा भिखारियों का एक और भेद 
भी होता है जिन्हें घामिक-साधु कहा जाता है जो कि जनता की घामिक-दुर्बलताओं से 
फायदा उठाकर उनसे पंसाया अन्य चीज प्राप्त कर लेते हैं । इन साधुओझों में अधिकतर 
बनावटी घामिक साधु होते हैं जिनका वास्तविक काम भिक्षावत्ति के साथ-साथ लोगों को 
ठगना होता है । भारत में अनेकों स्त्री और पुरुष इस प्रकार के भी हैं जो रात में मिलों 
झोर कारखानों में काम करते हैं तथा दिन में भीख मांगा करते हैं। अधिकतर भिखारी 
भिक्षा वृत्तिको अपना पेशा मान लेते हैं और अन्य किसी प्रकार का काम करने को इच्छुक 
नहीं होता है । भिखारी अपने बाल-बच्चों को भी भीख मांगने की कला को बचपन से 
ही सिखाता जाता है जिसके फलस्वरूप भिखारियों की संख्या बढ़ती ही जाती है और 
भिक्षावृत्ति का चक्र चलता ही रहता है। भिक्षावत्ति समाज के एक अंग को निष्क्रिय 
बना देता है और यह अंग एकदम अनुत्पादक बना रहता है और यह राष्ट्रीय निर्माण 
कार्य में बिलकुल भाग नहीं लेता है। इसके फलस्वरूप समाज का संतुलित विकास 
नहीं हो पाता है। 

इसके अतिरिक्त भारतवर्ष में शारीरिक और मानसिक दृष्टिकोण से अ्रसमथे 
सोगों की समस्या, अपराधी जनजातियों की समस्या, आत्महत्या, कालाबाजारी तथा 
घूसखोरी व अ्रष्टाचार की समस्याएँ भी ऐसी हैं जो कि हर पल सामाजिक जीवन को 
खोखला बना रही हैं। 
भारत में सामाजिक विघटन के कारण 
((>8प९863 08009] 4)5078०पांटका07 77 77054) 

भारत में सामाजिक विघटन की स्थिति पर्याप्त गम्भीर है और इसका 
विस्तार भी इतना अ्रधिक है कि यह एक जटिल रूप में ही झ्ाज हमारे सामने 
उपस्थित होता है । इस जठिलता को उत्पन्न करने के लिए एकाधिक कारक इस देक्ष 


च् स्रामाजिक विघटन झौर सुधार 


में निरन्तर क्रियाशील हैं। इन कारकों को संक्षेप में इस्र प्रकार क्रमबद्ध रूप में 
प्रस्तुत किया जा सकता है--- 

सामाजिक कारण 

(90८4 (:प३८5) 

(१) जाति-प्रथा और जातिवाद (0०5६६ 5एडाट्आ ब7व (2४65० ) :--- 
भारतीय जाति-प्रथा ने हिन्दू समाज को विभिन्‍न खण्डों में विभाजित कर दिया है । 
इस खण्ड-विभाजन (इ्४पाल्याव ताशंआं००) का तात्पयें डा० घुरिये के अनुसार, 
यह है कि जातिप्रथा द्वारा आबद्ध समाज में सामुदायिक भावना सीमित होती है, 
झोर वह सामुदायिक भावना समग्र समुदाय के प्रति न होकर एक जाति के सदस्य 
पहले अपने जाति के प्रति वफादार रहने का प्रयत्न करता है। इससे विभिन्‍न जातियों 
के बीच एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस तनाव का एक कारण यह 
भी है कि जाति-प्रथा में विभिन्‍न खण्डों में ऊंच-नीच का एक संस्तरण या चढ़ाव- 
उतार होता है और ऊंची जाति को अनेक प्रकार के विशेषाधिकार दिये जाते हैं 
जिसके बल पर वह निम्न जातियों पर अत्याचार करता है। भोजन विवाह और 
सामाजिक सह॒वास के सम्बन्ध में जाति-प्रथा अपने सदस्यों पर जो प्रतिबन्ध लादती 
है, उससे भी विभिन्‍न जातियों के बीच की खाई चौड़ी होती रहती है झ्नौर उनमें 
एकता तथा ऐकमत्य पनप नहीं पाता है जो कि सामाजिक संगठन व व्यवस्था के 
लिए परमावश्यक है विभिन्‍न जातियों के बीच यह कटुता जातिवाद के कारण और 
भी बढ़ जाती है। जातिवाद एक जाति के सदस्यों की वह भावना है जो अभ्रपनी जाति 
के हित के सम्मुख अन्य जातियों के सामान्य हितों की अभ्रवहेलना और प्राय: हनन 
करने को प्रेरित करती है। किस प्रकार केवल श्रपनी जाति का ही कल्याण और 
प्रयति हो, यही चिन्ता उन्हें देश या समाज या अन्य जातियों के सामान्य हितों का 
ध्यान नहीं रखने देती है। मानव भावनाओं का यह संकुचित रूप जातिवाद सामाजिक 
एकता व संगठन को नष्ट कर देता है । | 

(२) अस्पृश्यता (ए2007८7४9॥7 ) :--जाति-प्रथा की भाँति अस्पृश्यता भी 
सामाजिक विघटन का एक सामाजिक कारण है। अस्पृश्यता देश के लाखों लोगों 
को नाना प्रकार के घामिक, सामाजिक, झाथिक व राजनीतिक नियरग्यिताग्रों का 
शिकार बना कर समाज व सामाजिक जीवन से पृथक ही नहीं कर देती है बल्कि 
उन पर अनाचार और अत्याचार भी चलाती है। इन निर्योग्यताग्रों के फलस्वरूप 
सामाजिक एकता में बाधा उत्पन्न होती है, राजनेतिक फूट पनपती है, आ्थिक 
असमानतायें समाज में घर कर लेती हैं, तथाकथित अस्पृश्य जातियों पर भ्रशिक्षा और 
दरिद्रता का दानव राज्य करता है, उनके स्वास्थ्य का स्तर गिरता है और राष्ट्र- 
निर्माण के काम में वे सक्रिय भाग नहीं ले पाती हैं। इससे सामाजिक जीवन का 
संतुलन बिगड़ जाता है क्योंकि ये लाखों लोग हर विषय में समाज के अन्य अंगों से 
बहुत पिछड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, उच्च जातियों के अ्रत्याचार और अविचार से 
पीड़ित ब परेशान द्ोकर अनेक हरिजनों ने मुसलमान और ईसाई धर्म को स्वीकार 
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कर लिया क्‍योंकि वे इन धर्मों के समानता के सिद्धान्त से आकर्षित हुए । इससे 
सामाजिक जीवन में विभेद और भी बढ़ गया और साथ ही घर्म परिवतंन करने 
वाले हरिजनों के लिए नये धर्म से अपना अनुकूलन करने की समस्या उत्पन्त हुई । 

(३) सामाजिक कुरोतियां (7८४४८ 5002 एप्रआ०७5) :-- भारतोय 
समाज एकाधिक कुरीतियों का शिकार बना हुमा है जो कि समाज के संतुलित विकास 
के पथ पर बाघाओं की सृष्टि करता है । इन कुरीतियों में दहेज-प्रथा, बाल-विवाह 
प्रथा, कुलीन विवाह प्रया, विवाह विच्छेद तथा विधवा पुनविवाह पर रोक आदि 
उल्लेखनीय हैं। दहेज-प्रथा दिन पर दित कटु रूप घारण करती चली जाती है और 
इसे रोकने के लिए कानून बन जाने पर भी इसका प्रकोप आज भी कम नहीं हुआ 
है | वर पक्ष की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिये लड़की के माता-पिता ऋण 
लेते हैं ग्रथवा अ्रपनी सम्पत्ति को बेचते या गिरवी रखते हैं और आजीवन ऋण के 
बोंफ से लद॒कर पारिवारिक विघटन का बीज बोते हैं । भ्रगर दहेज की मांग को पूरा 
न कर सकने के कारण योग्य वर नहीं मिल पाता है तो माता-पिता बेमेल विवाह 
करने को भी तेयार हो जाते हैं और लड़की की शादी एक ऐसे पुरुष से कर दी 
जाती है जो कि चरित्रहीन है या बिधुर है या लड़की से उम्र में तीन-चार गुना ज्यादा 
है। यह भी होता है कि लड़कियाँ अपने माता-पिता के दुव्यंबहार या तानों से 
परेशान होकर या उन्हें योग्य वर की तलाश में दर-दर ठोंकरें खाते देखकर आत्म- 
हत्या को ही आत्म-रक्षा के साधन के रूप में चुन लेती हैं। उसी प्रकार दहेज पृ रा- 
पूरा चुका न देने पर वधु पर उम्रके ससुर के घर वाले अत्याचार करते हैं और उसके 
प्रतिक्रिया स्वरूप दो परिवारों में तनाव हो जाता है । 

समाजिक विधटन को उत्पन्न करने वाली एक श्रौर कुरीति बाल-विवाह है। 
बाल-विवाह करने वाले वर-बधु पूर्ण रूप से युवावस्था को प्राप्त नहीं करते हैं और 
उस अवस्था में जब वे यौन-सम्बन्ध स्थापित करते हैं तो उसका बहुत बुरा प्रभाव 
उनके ही नहीं उनके बच्चों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है जो कि राष्ट्र के स्वास्थ्यस्तर 
को गिराता है, देश की जनसंख्या बढ़ती है, कम ग्रायु से ही मां बनने से अधिक माताओं 
की मृत्यु होती है भ्रौर उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं हो पाता है । 

कुलीन-विवाहु प्रया भी सामाजिक विघटन को उत्पन्त करती है । इस प्रथा 
के अनुसार लड़की का विवाह अपने कुल .या वंश से नीचे कुल या वंश में नहीं बल्कि 
बराबर या ऊंचे कुलों में करना पड़ता है चंंकि सभी माता-पिता अपनी लड़की का 
विवाह ऊँचे कुल में करना चाहते हैं, इस कारण सबसे ऊंचे कुल में लड़कों की और 
सबसे नीचे कुल में लड़कियों की झ्रत्यधिक कमी होती है । इससे ऊंचे कुल में बहुपत्नि 
विवाह और नीचे कुल में बहुपति विवाह पनपता है। उसी प्रकार ऊंचे कुल में लड़कों 
की कमी होने के कारण वर-मूल्य प्रथा और नीचे कुल में लड़कियों की कमी होने के 
कारण कन्या-मूल्य प्रथा पनपती है । दहेज का प्रचलन अधिक होने के कारण बेमेल 
विवाह, बाल-विवाह आदि सामाजिक कुरीतियाँ पनप जाती हैं जिससे समाज का 
संगठन समाप्त हो जाता है । 

















प्झ सामाजिक विघटन और सुधार 


विवाह-विच्छेद और विधवा पु्नववाहु पर रोक अन्य ,सामाजिक कुरीतिर्या हैं 

जिनके कारण भारत में सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं। भारतीय 
समाज विज्ञेषकर हिन्दू समाज के वेवाहिक जीवन में सामाजिक और धामिक कानूनों 
का ऐसा जाल बिछा हुआ है कि उसमें फंसी हुयी हिन्दु स्त्री दुःखी जीवन को सुखी 
बनाने की बात सोच भी नहीं सकती है। चाहे पति श्रत्याचारी, शराबी, जुआरी 
चोर और अ्रष्टाचारी ही क्यों न हो, पत्नि को उसी के साथ जीवन व्यतीत करने 
का आदर्श बचपन से ही उसमें भर दिया जाता है। फलत: कानूती तौर पर विवाह- 
विच्छेद मान्य होने पर भी पत्नियाँ विवाह-विच्छेद की बात बहुत कम सोचती हैं । 
परिणाम यह होता है कि समाज में स्त्रियों की स्थिति गिरती है और पारिवारिक 
जीवन असुखी वना रहता है। जो स्त्रियाँ विवाह-विच्छेद के कानूनी तरीकों को 
अपनाती हैं, उनका सामाजिक प्रथाओं व रूढ़ियों के साथ संघर्ष होता है जिसका 
रिणाम व्यक्तिगत तथा सामाजिक संगठन पर पड़ता है। चकि यहाँ के पति, पत्नि 
और बच्चों का विवाह-विच्छेद से उत्पन्न होने वाली नवीन परिस्थितियों से अभी 
तक ठीक से अन॒कलन नहीं हो पाया है क्योंकि यह कानूनी श्रधिकार अ्रभी हाल ही 
में प्राप्त हुआ है, इसलिए विवाह-विच्छेद के बाद पति-पत्नि के व्यक्तित्व का संतुलन 


प्रायः बिगड़ जाता है और वच्चे वर्बाद हो जाते हैं । 
उसी प्रकार विधवा पुनविवाहु पर रोक अनेक सामाजिक. समस्याओं को 


उत्पन्न करती है जिनके परिणामस्वरूप सामाजिक विधघटन की स्थिति उत्पन्न होती है । 
बाल-विधवाओं की समस्या वास्तव में मर्मस्पर्शी है। वे “विवाह या “विधवा” 
शब्द के अर्थ को समभने से पूर्व हो विधवा हो जाती हैं और उनसे यह आशा की 
जाती है कि उसी दिन से वे अपनी समस्त इच्छा, कामना और वासना को त्यागकर 
पत्थर की भाँति हो जाएँ। इससे उनके व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है और 
वे परिवार और समाज पर एक वोभ बन जाती हैं। इतना ही नहीं यौन-इच्छाग्रों 
की तृप्ति एक स्वाभाविक मानव वृत्ति है । जब उसे विधवाग्नों का पुनविवाह न देकर 
जबरदस्ती रोकने का प्रयत्न किया जाता है, तभी अनुचित यौन-सम्बन्ध को प्रोत्साहन 
मिलता है। इस प्रकार से जिन विधवाओं का पर फिसल जाता है वे या तो आत्म- 
हत्या करके परिवार तथा अपने सम्मान की रक्षा करती हैं या समाज व परिवार से 
बहिष्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर लेती हैं या वेश्यावत्ति को जीने का सहारा बना 
लेती हैं। ये सभी परित्यितियाँ व्यक्तिगत विघटन से आरम्भ करके सामाजिक विघटन 
तक उत्पन्न कर सकती हैं श्रौर करती भी हैं । 

(४) महिला श्रान्दोलन (#ध्कांमंडा ख्ा0ए्ध्याथ्या )+--महिला आन्दोलन 
और स्त्रियों की शिक्षा के प्रतार के फलस्वरूप भारतीय स्त्रियों की स्थिति (5805) 
समाज में पहले से काफी उन्‍नत हो गयी है । यह बात सच होते हुए भी इस सत्य को 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि महिला आन्दोलन व स्त्री-शिक्षा के परिणाम- 
स्वरूप स्त्रियों में जो जाग्रति श्रायी है उससे सामाजिक असंतुलन की स्थिति भी 
उत्न्‍न हुई है, इसलिए नहीं कि महिला आ्रान्दोलन व जागृति बुरी है, पर इसलि 
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कि इसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों से अभी पुरुष तो क्या स्वयं 
स्त्रियों का भी ठीक से अनुकलन नहीं हो पाया है। महिला आन्दोलन के फलस्वरूप 
उत्पन्त नवीन परिस्थितियों में या स्त्रियों की अब जो उन्नत स्थिति समाज में है, 
उस स्थिति में स्त्रियों को कौन-कौन से परिवर्तित पदों (४८४०४४5) को संभालना 
है और उन पदों से सम्बन्धित किन-किन कार्यों को उन्हें करना है, इस सम्बन्ध में 
स्पष्ट सामाजिक परिभाषाएँ (5082 86४#7900%5) अब तक उपलब्ध नहीं हैं। ' 
इसलिए आज हम लोग एक अनिद्चितता और अस्थिरता की स्थिति में से होकर 
गुजर रहे हैं। भारतीय पत्नी आज भी इस विषय में निश्चित नहीं है कि उसे अच्छी 
गृहणी बनना है या आदर्श माता, नौकरी को चुनना उचित है या घर को; समाज 
सेवा में अपने को नियोजित करना है या पति व सास-ससुर की सेवा में । कुछ स्त्रियाँ 
ठीक तौर पर चुनाव व अनुकुलन करने में सफल होती हैं पर अधिकतर स्त्रियाँ 
विभिन्‍न स्थिति तथा कार्यो को एक-साथ पकड़ने का विफल प्रयत्न करके किसी भी 
भूमिका को ठीक से निभा नहीं पाती हैं और व्यक्तिगत व पारिवारिक विघटन का 
कारण बन जाती हैं। उसी प्रकार आज का पति निश्चित रूप में यह नहीं समभ् 
पाता है कि उसे परिवर्तित परिस्थितियों में 'शासक-पत्ति' बनना है या सेवक-पति”; 
पत्नी को माता-पिता की सेवा में लगाकर अच्छा पुत्र' बनना है या पत्नी को नौकरी 
करने के लिए भेजकर 'अच्छे जीवन-स्तरा का सपना पूरा करना है, पत्नी को पार्टी 
अटेण्डर (2277ए ४ध्थ्यव) करने के लिए साथ रखना अच्छा होगा या बच्चों की 
देख-रेख करने के लिए घर पर छोड़ देना । जब पति अपनी पत्नी से ये सब कुछ 
करवाने का प्रयत्न करता है तभी विघटन का बीजारोपण होता है । पत्नियाँ भी 
महिला आन्दोलन के फलस्वरूप प्राप्त आधिकारों का उपभोग करने के जोश में 
आधारभूत कत्तंव्यों के सम्बन्ध में कभी-कभी सचेत नहीं रहती हैं। नौकरी करती 
हैं पर परिवार के बड़े-बूढ़ों का अनादर भी करती हैं; शिक्षा प्राप्त करती हैं पर 
अधिक्षितों से घणा भी करने लगती हैं; विवाह करती हैं पर अपने “मैं” को बनाए 
रखने की धुन में विवाह के बाद पति-पत्नी मिलकर हम' हो जाते हैं या हो जाना 
चाहिये इस सत्य को भूल जाती हैं; मां बनती हैं पर 'फीचर' या 'फिगर' खराब होने के 
डर से अपनी ही सन्‍्तान को अपना दूध पिलाना तक पसन्द नहीं करती है--यह काम 
अमूल' (8०) या “्लेक्सों' (5]95०) कम्पनी के जुम्मे छोड़कर निश्चिन्त हो जाती हैं, 
विघटन यहीं से शुरू होता है, और इसी प्रकार शुरू हो जाता है । वास्तविकता यह है कि 
एक ओर भारतीय स्त्रियों की जो परम्परागत स्थिति व काये (8६४8 27 706७) है 
उसे हम आज भी छोड़ नहीं पाये हैं और दूसरी ओर महिला झान्दोलन के फलस्वरूप 
उत्पन्त उनकी नवीन स्थिति व का्ये को भी हम कुछ सीमा तक स्वीकार कर चुके 


हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि नयी और पुरानी मनोवृत्तियों तथा मूल्यों में 
संघ चल रहा है और सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। 


(५) सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार ((07ए०पं०क 79 9४०॥0० ९ औज- 
भ्रष्टाचार, चाहे वह किसी क्षेत्र में क्यों न हो, सामाजिक विघटन का कारण और 
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परिणाम दोनों ही है । इस विषय में भारत किसी से पीछे नहीं है म्रध्टाचार में सबसे 
पहले घूसखोरी का उल्लेख किया जा सकता है। भारत में ऐसा कोई क्षेत्र शायद दी 
छूट गया हो, जहाँ घूसखोरी का बाजार गर्म न हो । यहाँ नौकरी पाने के लिए घूस 
देता पडता है, नौकरी में स्थायी होने के लिए घूस देना पड़ता है, हस्पताल में दाखिला 


लेने के लिये, ठेका पाने के लिए, परमिट लेने के लिए, पुलिस के पंजों से छूटने के 


लिए, पानी का नल लगवाने के लिए, मकान का नक्शा पास करवाने के लिए, 
सरकारी ऋण लेने के लिए घूम्त देता पड़ता है। घूस देने और लेने वाले दोनों का द्वी 
केवल नतिक पतन होता है बल्कि घूसखोरी का एक चक्र समाज के जीवन को 
निरन्तर कलुषित करता रहता है। घूसखोरी के कारण सरकारी तथा गर-सरकारी 
विभागों में बेईमानी तथा अझ्रकुशलता सामाजिक अव्यवस्था फलाने में सहायक होती है। 

घूसखोरी की भाँति ही एक और भ्रष्टाचार भारतीय समाज को भ्रप्ट करता 
है और वह है काला बाजारी । देश में जिस चीज़ की भी थोड़ी-सी भी कमी हुई उसी 
में काला बाजारी शुरू हो जाती है चाहे वह गेहूँ या चावल हो, चूना या सीमेंट हो, 
डालडा घी या तेल हो, शक्कर या सूजी हो, मवखन या मछली हो । जब देश में 
काला बाजारी या चोर बाजारी की प्रवृत्ति जोर पकड़ती हैं तो समाज को इसके 
दुष्परिणामों से क्षति उठानी पड़ती है। चोर बाजार का प्रचलन करने वाले व्यापारी 
अपने लाभ की लालसा में ऐसी स्थिति पंदा कर देते हैं जिससे बाजार में और फिर 
समाज में बड़ी अनिश्चितता फैल जाती है। मुल्य निर्धारण के सामान्य सिद्धान्त के 
लागू होने की परिस्थिति भंग हो जाती है। सामानन्‍्य- जनता को बड़े ऊँचे मूल्य अदा 
करने पड़ते हैं और वेचारे श्रपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं ओर 
उनका जीवन-स्तर गिरने लगता है। मजदूरों में असन्तोष फेल जाता है और बे 
ग्रधिक मजद्री की माँग करने लगते हैं तथा कई बार हड़ताल करने को उतारू हो जाते 
हैं। इससे मिल मालिकों और मजदूरों के बीच वर्ग संघर्ष बढ़ता है । एक की देखा- 
देखी सभी वस्तुओरों के मूल्यों में वृद्धि होने लगती है और इस प्रकार यह विषैला चक्र 
उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है जिससे कि सामाजिक संगठन तथा व्यवस्था को गहरी चोट 
पहुँचती है । 

भारत के सार्वजनिक जीवन में एक और अ्रष्टाचार आज व्यापक रूप गस्ने 
फैला हुआ है और वह है मिलावड (86४६८०४००) । भारत की आम जनता को 
ग्राज शुद्ध चीजों का सपना भी नहीं झाता है क्योंकि हर चीज़ में आज मिलावट है। 
चावल में कंकड़ों की मिलावट, दूध में पानी की, मक्खन में पके हुए केले की, पिसे हुए 
आटे में खड़िया की, मसालों में मिट्टी की, दूध की मलाई में ब्लॉटिग पेपर की, दवा ब 
इन्जेक्शन में पानी की, सुपारी में खज़र की गुठली की और काली मिच में पपीते के 
बीजों की, सरसों के तेल में अलसी के तेल को, घी में चर्बी की, और सीमेंट में मिट्टी 
की मिलावट कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिससे कि इस समस्या की गम्भीरता या फैलाबव 
का पता चलता है जिसके फलस्वरूप जनता का स्वास्थ्य गिरता है, लाखों रुपयों के 
खर्च से बने बाँध टूटते हैं तथा दव पीने वाले बच्चों तक के जीवन में विष घुलता जाता 
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है । सबसे हृदयस्पर्शी परिस्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब कि मिलावटदार दवा 
गौर इन्जेक्शन के कारण रोगी की जान चली जाती है--कितने ही बच्चे माता-पिता 
हीन हो जाते हैं, कितने ही सुहागवती स्त्रियों का सुहाग लुट जाता है और कितने ही 
हंसते-खेलते परिवार उजड़ जाते हैं । सामाजिक विघटन का इससे बढ़ कर कारण 
और क्या हो सकता है । 

इसके अलावा विदेशों से वस्तुग्रों को चुरा छिपा कर ले आना (57प2४79), 
देशी शराब बनाना, लड़कियों को खरीदना और बेचना, जुआ खिलवाना, पेशेवर 
अपराधियों को शरण देना, नकली दवाइयाँ तथा इन्जेक्शन बनवाना, नकली सिक्‍तके 
ढालना सार्वजनिक जीवन में पाये जाने वाले अन्य अपराध मूलक अ्रष्टाचार हूँ 
जिसके कारण समाज में अव्यवस्था और अपराध का चक्त बढ़ता जाता है। 
ग्राथिक कारण 
(+,007070८ (१2४८) 

भारत में सामाजिक विघटन के कुछ आराथिक कारण भी हैं जिनमें से सर्वे 
प्रमुख निम्नलिखित हैं :--- 

(क) ओद्योगीकरण---पतामाजिक विघटन के कारण के रूप से ([7008772- 
22000 35 3 (485९ छा 50४ 08507४०मा४200४):---भारती य समाज को विघटित 
करने में जितने भी झ्राथिक कारण उत्तरदायी हैं उनमें सबसे प्रमुख औद्योगी करण है। 
झ्रौद्योगीकरण के फलस्वरूप भारतीय परम्परागत आर्थिक संगठन में क्रान्तिकारी 
परिवततन उत्पन्न हुए हैं। आथिक संगठन में परिवर्तन होने से जो नवीन परिस्थितियाँ 
उत्पन्न हुई हैं उसी के अनुसार सामाजिक संस्थाओं, विचारों, आदर्शों तथा 
मनोवृत्तियों को परिवर्तित करने की आवश्यकता अनुभव की जा सकती है । परल्तु 
ऐसा करना सरल नहीं होता है और सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है 
क्योंकि जब परिवर्तित आर्थिक परिस्थितियों के साथ जब सामाजिक मनोवृत्ति संस्थाओं, 
आदर्शों आदि का अनुकलन नहीं होता है तो सामाजिक तनाव व असन्‍्तुलन की स्थिति 
उत्पन्न हो जाती है । 

ग्रौद्योगीकरण निम्न प्रकार से सामाजिक विघटन को उत्पन्न करता है-- 
(श्र) पारिवारिक सहत्व को घटाकर--ओऔद्योगीकरण के कारण परिवार के बहुत से 
कार्यों को अब बाहर की समिति तथा संस्थाओं ने ले लिया है। इतना ही नहीं 
झौद्योगीकरण के कारण नगरों में रोजगार का क्षेत्र विस्तृत हो गया है और परिवार 
के सदस्य देश में इधर-उधर छिटक गये हैं जिससे संयुक्त परिवार का 'विघटन हुआ 
है। (ब) निवास स्थानों की कमी उत्पन्त करके--ओऔद्योगीकरण के फलस्वरूप नगरों 
में जन-संख्या तेजी से बढ़ती है पर उस तेजी से मकान नहीं बन पाते हैं जिसके 
फलस्वरूप औद्योगिक केन्द्रों में मकानों का किराया बहुत ज्यादा होता है और बहुत 
कम लोगों के लिये यह सम्भव होता है कि वे अपने नाते-रिश्तेदारों के साथ संयुक्त 
परिवार बसा कर रहें। इससे केवल संयुक्त-परिवार का ही विघटन नहीं होता है 
बल्कि व्यक्तिगत विघटन भी हो जाता है । ऊँचा किराया देकर मकान न ले सकने के 
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कारण अनेक लोगों को मेस तथा होटल आ्रादि में रहना पड़ता है श्रोर उस अवस्था में 
उनके ऊपर परिवार का कोई नियन्त्रण नहीं रहता है और वे मनमाने ढंग से काम कर 
सकते हैं--चाहे जुआँ खेलें, या नशा करें या वेश्यागमन करे । इससे घन और स्वास्थ्य 
की बर्बादी होने के साथ-साथ व्यक्तिगत तथा पारिवारिक संघटन या तनाव उत्पन्न 
हो जाता है। (स) स्त्री-पुरुष के अनुपात में भेद उत्पन्त करके--मकानों की कमी 
होने तथा महंगाई भी अधिक होने के कारण शहर में रहने वाले बहुत से पुरुष अपने 
बीवी-बच्चों को नगरों में नहीं ला पाते हैं और स्वयं भ्रकेले रहते हैं । इससे नगरों में 
स्त्रियों से कहीं अधिक प्ररुष रहते हैं। स्वस्थ्य पारिवारिक जीवन न बिता सकते 
वाले पुरुष वेश्यावृत्ति, जुआँ, शराब इत्यादि व्यभिचार फैलाकर न केवल अपने जीवन 
को बल्कि सामाजिक जीवन को भी कलृषित व विघटित कर देते हैं। (4) प्रति- 
स्पर्डा और बेकारी को बढ़ाकर--श्रौद्योगीकरण ने बड़े प॑माने पर उत्पादन काये को 
करने में सहायता पहुँचायी । फलत: एक आवश्यकता की पूति के लिए अनेक चीजों 
का उत्पादन होना शुरू हो गया जिसके फलस्वरूप झाथिक जीवन में प्रतिस्पर्डदा 
((०४७7ए८ध४४०४) अत्यधिक बढ़ गया है। इस प्रतिस्पर्धा के कारण एक ही रात में 
एक व्यक्ति दिवालिया हो सकता है या बहुत बड़े घन का मालिक भी । आधिक 
स्थिति में इस प्रकार के आकस्मिक परिवततेन के फलस्वरूप व्यक्तिगत विघटन किसी 
भी चरम सीमा तक पहुँच सकता है | साथ ही साथ, प्रतिस्पर्डधा में जो लोग वेघ 
तरीके से सफल नहीं हो पाते हैं, वे प्राय: अवध तरीकों को अपनाते हैं। इससे देश में 
अष्टाचार फंलता है। इसके अतिरिक्त औद्योगीकरण हो जाने के वाद आज उन 
सब कामों को एक मशीन करती है जो कि पहले अनेक आदमी करते थे । इससे 
श्रमिकों की आवद्यकता कम हो गयी और देश में बेकारी फैलने लगी । इसका प्रभाव 
सामाजिक संगठन पर पड़ता है। (य) ग्रामोद्योगों को नष्ट करके--भारत में 
ओऔद्योगीकरण का एक और दुष्परिणाम यह हुआ है कि उससे ग्रामोद्योगों का विनाश 
होता गया । इसका कारण यह है कि इस देश में गावों के कुटीर-उद्योगों और शहर 
के बड़े-बड़े उद्योगों के बीच न तो कोई समन्वय है और न ही किसी प्रकार का श्रम 
विभाजन । फलत: बड़े पंमाने में मशीन द्वारा जिन सस्ती चीजों का उत्पादन होता 
है उससे प्रतियोगिता करना ग्रामीण उद्योगों में बनी चीजों के लिए असम्भव हो गया 
इससे एक ओर ग्राम उद्योगों का विनाश होता गया और उसी के साथ-साथ गाँव की 
ग्राथिक स्थिति खराब होती गयी और दूसरी ओर इन उद्योगों में लगे हजारों श्रमिक 
बेकार हो गये और उनके व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवन का संतुलन बिगड़ 
गया । कुछ लोगों ने शहर में ग्राकर नौकरी कर ली और जिन लोगों को नहीं मिली 
उनमें से कुछ लोगों ने चोरी, डकेती आदि के धन्धों को अपनाया | (र) जनसंख्या 
को गतिशील बनाकर--ओ्रौद्योगीकरण के फलस्वरूप नगरों तथा बड़े-बड़े मिल-कार- 
खातों का विकास हुआ और उनमें काम करने के लिए हजारों की संख्या में श्रमिकों 
की आवश्यकता हुई | इस मांग को पूरा करने के लिए गाँव की क्रियाशील जनसंख्या 
नगर की ओर गतिशील हो गई क्योंकि नगरों में नागरिक जीवन की सुख-सुविधाशं 
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तंथा अधिक मजदूरी मिलने का लालच उन्हें निरन्तर गाँव से शहर की ओर ढकेलता 
है। इससे दो विघटनात्मक परिणाम हुए--एक तो यह कि गाँव के योग्य तथा 
कार्यशील जनसंख्या शहर में जाकर बस जाने से गाँव को सुव्यवस्थित १रखने के लिए 
तथा नियंत्रण के साधनों को क्रियाशील करने के लिये आवश्यक योग्य व्यक्तियों की 
कमी हो गई और गाँवों का विघटन प्रारम्भ हुआ । उदाहरणार्थ, गाँव के लोग नौकरी 
करने के लिए जब शहर में आकर बस गये तो गाँव के संयुक्त-परिवार तथा पंचायत 
में क्रियाशील, योग्य तथा अनुभवी व्यक्तियों की कमी हो गई और इनका विघटन 
हुआ और इनके साथ-साथ ग्रामीण समुदाय का क्‍योंकि संयुक्त-परिवार त्तथा पंचायत 
ग्रामीण जीवन के दो प्रमुख आधार हैं । दूसरा, यह कि गाँव से शहर में जाकर बसने 
वाले लोगों के लिये नगर का पर्यावरण (€#ए!7०४०८४५) बिलकुल ही नया होता 
है । उसके साथ उनका अनुकूलन (४ 7305०767) भी सरलता से नहीं हो पाता है । 
उनमें से बहुत से श्रमिक कभी तो शहर में रहकर मजदूरी करते हैं और कभी गाँव 
में जाकर खेती करने लगते हैं। उनका सम्पर्क न तो शहर से और न ही गाँव से 
घनिष्ठ हो पाता है। इसलिये वे अपने को एक अत्यधिक अनिश्चित परिस्थिति में 
पाते हैं । इसका प्रभाव उनके व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन पर बहुत बुरा पड़ता 
है। इतना ही नहीं, अपने परिवार से दूर गाँव से आये हुए लोगों पर न तो परिवार 
का नियंत्रण रहता है और न ही पंचायत का, जिसके फलस्वरूप वे शीघ्र ही शहर के 
अनेक अनेतिक प्रलोभनों का शिकार बन जाते हैं । इसके फलस्वरूप उनमें शराब 
पीने, जुआ खेलने और वेश्यावृत्ति की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है । इससे व्यक्तिगत विघटन 
होता है । 

इसके अतिरिक्त औद्योगीकरण ने गन्दी बस्तियों को जन्म देकर, हड़ताल 
और तालाबन्दियों को बढ़ाकर और आ्थिक संकट उत्नपन करके भी सामाजिक 
विघटन की स्थिति को उत्पन्न किया है। इनके बारे में श्रब॒ हम विवेचना करेंगे । 

(ख) गन्दी बस्तियाँ (5[095) :--श्रौद्योगीकरण का एक बहुत भयंकर 
सामाजिक परिणाम गन्दी बस्तियों का विकास है। उद्योग-धन्धों के पनप जाने से 
नगर की जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है और मकानों की अत्यधिक कमी हो जाती 
है । उस कमी को पूरा करने के लिए नगरों में गन्दी बस्तियों का विकास होता है । 
इन बस्तियों में मकानों की दशा कितनी शोचनीय होती है उसे देखे बिना उसके 
सम्बन्ध में अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। बम्बई, कलकत्ता, कानपुर आदि 
ओऔद्योगिक केन्द्रों में एक छोटे से कमरे में ६ से € व्यक्ति तक रहते हैं। इच कमरों 
में हवा और रोशनी, पाखाना और पेशाब किसी भी चीज का प्रबन्ध नहीं रहता है । 
दिन के १२ बजे भी बत्ती के बिना कुछ दिखाई नहीं देता है। फर्श कच्चे होते हैं, 
जहाँ-तहाँ कड़ा-करकट इकट्ठा होता रहता है और समस्त वातावरण दूषित और 
ग्रसहनीय होता है । किराये में बचत करने के विचार से ४ या ६ श्रमिक परिवार 
एक मकान को किराये पर. ले लेते हैं जहाँ न तो स्त्रियों के लिए और न जवान 
लड़कियों के लिए कोई परदा रह जाता है या अश्लीलता का ज्ञान | बुरे व्यक्ति अवसर 
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इन्हें अपनी काम वासना का शिकार बना लेते हैं । अस्वास्थ्यकर मकानों में रहने से 
लोगों का न केवल स्वास्थ्य ही खराब होता है, बल्कि वे अनेकों ऐसी बीमारियों के 
शिकार हो जाते हैं जो पीढ़ियों तक उनका पीछा नहीं छोड़तीं । ऐसे लोगों के 
परिवार में बाल-मृत्यु, मलेरिया और तपेदिक अधिक होता है। गनन्‍्दे वातावरण में 
रहने वाले श्रमिकों की मनोभावना भी गन्दी हो जाती है। उनमें चोरी की आदत, 
शराब पीने की आदत, जुआ खेलने का शौक आदि दुर्गंण पंदा हो जाते हैं। ऐसे 
मकानों में गोपनीय स्थान का नितान्‍्त अ्रभाव होता है। इस कारण माता-पिता 
तथा अन्य वयस्क व्यक्तियों के यौन-व्यवहारों को बच्चे देखते और सीखते रहते हैं । 
इसका बुरा प्रभाव बच्चों के नंतिक विकास पर पड़ता है। साथ ही, घर के अन्दर 
बच्चों को खेलने कूदने का स्थान न मिलने के कारण वे रास्ते पर खेलने जाते हैं, जिसके 
कारण बुरे संगत में फेस जाते हैं और बाल अपराधी बन जाते हैं। गोपनीय स्थान के 
प्रभाव के कारण पुरुष तथा स्त्रियों के यौन-व्यवहारों में भी शिथिलता पनपती है और 
उनमें नाना प्रकार का योन-प्रष्टाचार जन्म लेता है । डा० राधा कमल मुकर्जी (70. 
६२०७७४० ०70४ शिध#८तु«८) ने उचित हो लिखा है कि “भारतीय औद्योगिक केन्द्रों 
की इन असंख्य गन्दी बस्तियों में मनुष्यता का निःसन्देह ही निदंयता के साथ गला 
घोटा जाता है, नारीत्व का अभ्रपमान होता है और शिशुता को प्रारम्भ से ही विषपान 
कराया जाता है ।”” 

(ग) झद्योगिक झगड़े ([7605079 7059006):--भ्राधुनिक आद्योगीकरण 
का एक भयंकर दुष्परिणाम औद्योगिक झगड़े हैं जो कि आथिक उत्पादन की प्रक्रिया 
के दो सजीव साधनों-पूंजीपति और श्रमिक--के बीच संघर्ष की स्थिति को 
झत्पन्त करते हैं। मालिक अपदी तिजोरी भरना चाहता है और श्रमिक अपना 
पेट । पर जब तिजोरी भरती जाती है और पेट खाली रह जाता है, तभी तिजोरी 
झौर पेट में-मालिक और मजदूर में--संघर्ष होता है। औद्योगिक ऋगड़ों का बहुत 
बुरा प्रभाव श्रमिकों, मालिकों और राष्ट्र पर पड़ता है। ऐसे ऋंगड़ों के कारण या 
तो हड़तालें होती हैं या मालिकों की ओर से तालाबन्दियाँ | दोनों ही दश्ाप्रों में 
उत्पादन का काम रुक जाता है। इससे उत्पादन घटता है और राष्ट्रीय आय को 
काफो धक्का पहुँचता है । दूसरे, हड़ताल शऔर तालाबन्दी की अवस्था में श्रमिकों को 
मजदूरी नहीं मिलती, जिससे उनमें नि्धंनता और ऋणग्रस्तता बढ़ती है, कुछ लोगों 
को हड़ताल में सक्रिय भाग लेने के कारण नौकरी से हाथ घोना 'पड़ता है। इससे 
बेरोजगारी बढ़ती है। गरीबी और बेरोजगारी दोनों ही ऐसी सामाजिक समस्याएँ 
हैं जो कि आ्राथिक व सामाजिक जीवन को खोखला बना देती हैं। जिस नगर में 
हड़ताल व तालाबन्दी होती है, उसमें प्रशान्ति और असन्तोष का जो वातावरण होता 
है उससे नागरिक जीवन भी अ्रनिश्चित हो जाता है। 


। . *पछ पा पि0प्रध्थातव॑ 8प5 0ी गा6 [70ंगा 70 05074] ८९0॥7९5, 7787/000 
ड्ढ एशवृष्ट४४०740[५ छापॉगारहत, जत्याबा006 ठुंडाठ्ा्रण्पार्त ॥70 >0.7000 708507८0 
ढ$ स8 श्टाज ३0घा०४.7 हे. ६. 4पटाला४९, फवांदय किक॥2 (7455, 9. 230. 
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(घ) आर्थिक संकट (८०४०८४४८70८०7६६४४०४):--मशौनों द्वारा उत्पादन 
कारय बड़े-प॑ माने पर ही होता है । इससे कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उत्पादन 
इतना अधिक हो जाता है कि उसकी खपत असम्भव हो जाती है। ऐसा होने पर 
मिल-मालिक उत्पादन को घटाने के लिए मजदूरों की छटनी कर देता है या उनको 
कम समय के लिए काम पर लगाता है। पहली दश्ा में देश में बेरोजगारी फंलती 
है और दूसरी दशा में मजदूरों की आथिक स्थिति खराब हो जाती है। इतना ही 
नहीं, आथिक संकट के समय वस्तुग्नों का मूल्य घटता है और देश के आथिक जीवन 
में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे अनेक उद्योगपति व व्यापारी 
दिवालिया तक हो जाते हैं। जो लोग दान श्र सहायता से अ्रपनीा जीविका चलाते 
हैं उनकी आथिक सहायता मिलना बन्द हो जाती है और लोगों को रोटी कमाने के 
लिए नौकरी मिलनी कठिन हो जाता है । व्यापारियों के लिए व्यापार चालू रखना 
मुशकिल हो जाता है और साधारण जनता को एक तनावपूर्ण तथा अनिश्चित अवस्था 
से गुजारना पड़ता है | हर जगह लोगों को अपने जीवन के ढंग को बदलना पड़ता 
है, इससे व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक विघटन उत्पन्न हो जाता है क्योंकि 
आथिक संकट के समय में लोगों में सभी प्रकार के भय, चिन्तायें, कष्ट, अनिश्चितता, 
आधिक तंगी आदि उत्पन्न हो जाते हैं। वाजार का चहल-पहल समाप्त हो जाता 
है। परिवार की शान्ति में बाघा उत्पन्त होती है और समाज की सुरक्षा खतरे में 
पड़ जाती है । 

(8) निर्धंनता (7०ए४८८४):--निर्धनता स्वयं सामाजिक विघटन की एक 
शशिव्यक्ति है, पर साथ ही निर्धतता अन्य रूप में सामाजिक विघटन का एक कारण 
भी है। निर्वतता बाल-अपराध, अपराध, आत्महत्या, विवाह-विच्छेद और बेकारी 
का कारण बन कर सामाजिक संतुलन को समाप्त कर सकती है। कुछ विद्वानों का 
कथन है कि निर्वतता बाल-अपराध का मुख्य कारण है। एक निर्धन बच्चा जब 
गपने से अधिक सम्पन्त परिवारों के बच्चों को नाना प्रकार के आराम तथा विला- 
घिता की वस्तुग्रों का उपभोग करते देखता है और चाहने पर भो अपनी निर्धनता 
के कारण उन वस्तुग्नों को प्राप्त नहीं कर पाता तो उस निर्धन बच्चे में लालच, द्वेष 
ग्रथवा जलन की भावनायें उत्पन्न हो जाती हैं । पहले वह वंध तरीके से उन वस्तुओ्रों 
को प्राप्त करने का प्रयत्वत करता है ग्रौर जब वह इन प्रयत्नों में ग्रसफल हो जाता 
है तब अवेध तरीकों ज॑से चोरी आदि को अपनाता है। उसी प्रकार निर्धनता के 
कारण अपराध भी पतपता है। अपनी आँखों के सामने स्त्री व बच्चों को भूखों 
मरते हुए देखने की तुलना में चोरी करना या डाका डालना उसके लिए सरल होता 
है। गरीबी से पीड़ित व्यक्ति अपने तथा अपने आश्रितों के रोटी कपड़ों को व्यवस्था 
करने में भी असफल रहता हैं। उस अवस्था में वह आत्महत्या करके अपने को 
ग्रात्मलज्जा से बचाता है | गरीबी का एक प्रत्यक्ष सम्बन्ध विवाह-विच्छेद से भी है । 
आध्िक विषयों पर बहुत दिनों तक चिन्तित रहना भी वेवाहिक सम्बन्धों का नाक 
है। गरीबी के कारण व्यक्ति को न ठीक से खाने को मिलता है और न पहनने को । 
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फलत: उसे भयंकर रोग घेर लेते हैं। रोगी आदमी को बेरोजगर हो जाने में दे 
नहीं लगती है क्योंकि वह छुट्टियाँ अधिक लेता है श्रौर काम भी ठीक से नहीं क' 
पाता है। प्रत: स्पष्ट है कि निर्धनता बाल-अपराध, आत्महत्या, विवाह- विच्छेद 
बेरोजगारी को पनपा कर सामाजिक विघटन को उत्पन्न करने वाला एक कारण है 

(च) बेरोजगारी (026४७7900०7४८४४):-- भारतवर्ष में बेरोजगारी कं 
समस्या बहुत ही गम्भीर है। यह बेकारी की स्थिति सामाजिक विधटन का एक प्रमुर 
कारण है। अ्रमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति एच० हुवर (छ. पर०0०७००) ने सच ही कह 
है कि बेरोजगारी से बढ़कर संसार में और कोई बर्बादी नहीं है। बेकार व्यक्ति अपर 
तथा अपने आश्चितों की मौलिक आवश्यकताओं तक की भी पूर्ति नहीं कर पाता हैं 
उसे न तो उचित रूप में खाने को मिलता है और न ही अच्छे मकानों में रहने क॑ 
सुविधा प्राप्त होती है । इससे न केवल रहन-सहन का स्तर घटता है, बल्कि स्वास्थ 
स्तर भी गिरता है| बेरोजगारी की अवस्था व्यक्ति के नेतिक स्तर को भी गिरा देत॑ 
है । बेरोजगारी की अवस्था में एक व्यक्ति अपने प्रयोजनों को निरन्तर नाना प्रकाः 
के कष्टों को सहते देखता है, यहाँ तक की अपनी आँखों के सामने उनको भूख रे 
तड़पते हुए देखता है। एक सीमा के वाद यह दृश्य उसके लिए असहनीय हो जात 
है और इसे सहन करने की अपेक्षा चोरी, डकती, जालसाजी या वेश्यावृत्ति के रास 
को अपना लेना उसके लिए सरल होता है। बेकारी, भीख मांगने, जुआ खेलने झो' 
शराब पीने की सामाजिक समस्या को जन्म देती है। हर तरफ से निराश व्यक्ति 
शराब पीकर अपनी समस्त निराशाओ्ं और असफलताओों को भूलने का प्रयत्न करत 
है और अपने तथा अपने परिवार के लिए अधिकतर बरबादी को आमंत्रित करत 
है । पुरुष के बेरोजगार होने से स्त्रियों को भी घर से बाहर निकलकर नौकरी क॑ 
खोज करनी पड़ती है जिसके फलस्वरूप पारिवारिक विघटन होता है । 

(छ) कृषि की पिछड़ी दशा (82८सगाते (0कताएठक ० 287८परापा6 ) :-- 
कृषि भारतवर्ष का सबसे प्रमुख और प्राचीन पेशा है। इस पर देश की ७० प्रतिद्वः 
जनता अपनी जीविका के लिए निर्भर है। फिर भी दुःख की बात यह है कि भार८ 
में करषि की दशा बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है इस दशा ने गाँव की जनता की दश 
को भी बहुत पिछाड़ दिया है । ग्रामीण समुदाय को विघटित करने वाली समस्याश्रं 
जैसे भूमिहीन कृषि मजद्रों की समस्या, ग्रामीण जनता की गरीबी की समस्या 
ऋणग्रस्तता और स्वास्थ्य की समस्याझ्रों का एक प्रमुख कारण कृषि की पिछड़ी दक्ष 
है । डा० हैकरवाल (सभा) का कथन है कि भारतवर्ष में जिस साल जिस 
प्रदेश में फलल अच्छी नहीं होती है, वहाँ अपराधियों की संख्या में तत्काल बुद्धि 
हो जाती है । डकेती, चोरी आदि सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध बहुत होने लगते ई 
जिससे ग्रामीण समुदाय एक अनिश्चित व संकट कालीन स्थिति में से गुजरता है । 

(ज) श्रति-जनसंख्या (0ए८ए-००7ए०4४०४ ) :--भारतीय जीवन व समाऊ 
को विघटित करने और उसे खोखला बनाने वाला एक और उल्लेखनीय कारक यह 
की अ्रति-जनसंख्या की स्थिति है। हमारे राष्ट्रीय जीवन को पाकिस्तानी या चोीर्न 
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हमलों से उतना खतरा नहीं है जितना कि अति-जनसंख्या की स्थिति से । विभिन्‍न 
जनगणना से पता चलता है कि सन्‌ १६२१ में भारत की जनसंख्या प्राय: २५ १३ 
करोड़ थी जो कि सन्‌ १६६१ में बढ़कर प्रायः ४४ करोड़ हो गयी है । अ्ति-जनतंख्या 
के कारण राष्ट्र का अधिकांश धन जनता के लिए खाद्य-सामग्री जुटाने में ख् हो 
जाता है और पूँजी का निर्माण नहीं हो पाता है । अति जनसंख्या होने से प्रति-व्यक्ति 
गञ्राय घट जाती है और निर्घतता की स्थिति उत्पन्त हो जाती है। निर्धन 
जनता बीमार, दुबंल और अकुशल होती है । इस कारण उसकी कार्यक्षमता भी कम 
होती है, और उत्पादन घटता है। इतना ही नहीं, अति-जनसंख्या की स्थिति में 
बेकारी की समस्या गम्भीर हो जाती है जो कि स्वयं ही सामाजिक विघटन का एक 
कारण है। अति-जनसंख्या के कारण जमीन पर जनसंख्या का दबाव भी बढ़ता जाता 
है ओर खेतों के छोटे-छोटे टुकड़े होते जाते हैं। दोनों ही स्थिति में ग्रामीण जनता 
को आश्िक हानि होती है और ग्रामीण समुदाय का विघटन होता है । 

सांस्कृतिक कारण. 

((प्रॉ।प्राछ (875८४) फ 

भारत में सामाजिक विघटन के कुछ सांस्कृतिक कारण भी उल्लेखनीय हैँ 
जो कि इस प्रकार हैं -- 

(१) तच्रुटिपर्ण शिक्षा पद्धति (06८८६४ए८ छितप्रट्वाएंफाश 5एड०७ ):--भारत 
में अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद जो शिक्षा प्रणाली भारतवासियों के लिए 
चालू की गयी उसके दो उद्देश्य थे--एक तो कम से कम वेतन पर भारतीय 
क्लर्कों को प्राप्त करना और दूसरा पादचात्य संस्कृति को भारतवासियों पर थोपना। 
इस शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य अ्रंग्रेजों का अपने हित की पूर्ति था, न कि भारतवासियों 
को वास्तविक रूप से शिक्षित करना। अत. ऐसी शिक्षा व्यवस्था में अनेक दोषों: 
का होना स्वाभाविक था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारतीय आवश्यकता,. 
आयोजन और कार्यक्रम में ऋ्रान्तिकारी परिवर्तत हो जाने पर भी उस अंग्रेजी शिक्षा 
व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तत नहीं हुआ है। इसका परिणाम यह हुश्ना है कि 
शिक्षा व्यवस्था का अनुकूलन वर्तमान भारतीय परिस्थितियों व आवश्यकताशों के 
साथ ही हो पाया है। फलत: सामाजिक असन्तुलन की स्थिति उत्पन्च हो गई है। 
चूँकि वर्तमान शिक्षा हमारी आवश्यकताओं की पूति करने में ग्रसफल है इस कारण 
इस शिक्षा के द्वारा व्यवहारिक जीवन की समस्यात्रों का समाधान नहीं किया जा पा 
रहा है। वतंमान शिक्षा न तो व्यवहारिक है भ्ौर न ही प्राकृतिक, साथ ही सम्पूर्ण 
शिक्षा पद्धति या परीक्षा पद्धति दोषपूर्ण है । इसका परिणाम यह हुआा है कि 
विद्याथियों में अनुशासन की मात्रा दिन प्रति दिन घटती जा रही है। विद्यार्थियों 
में प्रनुशासन न होता सामाजिक विघटन का एक स्पष्ट लक्षण है क्‍योंकि स्कूल और 
कॉलेज का अनुशासन धीरे-घीरे परिवार में और फिर परिवार से राष्ट्र में फेलता 
है । इसका कारण यह है कि आज का विद्यार्थी कल का नागरिक होता है। भारतीय 
शिक्षा पद्धति की एक और उल्लेखनीय त्रुटि यह है कि यह शिक्षा पढ़े-लिखे बेकारों 
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की सृष्टि करती है। भूतपूत्र राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने सच ही कहा था कि 
“विद्वविद्यालय से जो बहुत से छात्र प्रतिवर्ष निकलते हैं उनको केवल काम ही नहीं 
मिलता वल्कि वे काम के अयोग्य भी हैं। यह स्थिति वेकारी से भी अधिक भयंकर 
है ।” इसी कथन से यह स्पष्ट है कि भारतीय शिक्षा पद्धति का दोषपूर्ण होना 
भारतीय सामाजिक विघटन का एक महत्वपूर्ण कारण है । 

(२) भारतीय सामाजिक्त मतोवृत्ति तथा सूल्यों में संघर्ष (7००तित 
9०ज़ध्ल्यस विताींगा 3007 #पाएत८5 270 ४४७८५) :--भारत में सामाजिक 
परिवरतंन स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद काफी तेजी से हो रहा है। फलत: सामाजिक 
मनोवृत्ति में भी कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलता ही है। परन्तु उसी अनुपात 
में सामाजिक मूल्यों में परिवतन नहीं हो पा रहा है जिसके फलस्वरूप सामाजिक 

मनोवृत्ति तथा सूल्यों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही है जिसका परिणाम सामा- 
जिक विघटन ही है। दो एक उदाहरण के द्वारा इस स्थिति को स्पष्ट किया जा 
सकता है । भारतवर्ष में हरिजनों के प्रति भारतीय मनोवृत्ति परिवरतित परिस्थितियों 
के अनुसार कुछ न कुछ अवश्य ही बदल गयी है परन्तु शस्पृश्यता को जन्म देने वाले 
धर्म, पवित्रता आदि से सम्बन्धित सामाजिक मूल्यों मे कोई खास परिवतंन नहीं हुआा 
है। उसी प्रकार अन्तविवाह (8506०४2०79) से सम्बन्धित सामाजिक मूल्यों के 
विपरीत आज अ्रन्तर्जातीय विवाह के पक्ष में व्यक्ति की मनोवत्ति श्रधिक स्पष्ट है । 

यादान का आदशो, पविन्रतावादी धारणा, भाग्यवादिता, जन्म जन्मान्तर के बन्धन 
की घारणा के श्राघार पर विधवा पुनविवाह पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में जो सामा- 
जिक मूल्य है उसके विपरीत आज विधवा पुनविवाह के भनुकल मनोवृत्तियों का 
विकास नेतिक दृष्टिकोण से होता जा रहा है। विवाह विच्छेद के विरोध में सामा- 
जिक मूल्य कुछ भी हो झाज विवाह-विच्छेद के पक्ष में ही सामाजिक मनोवृत्तियों का 
उद्भव हो रहा है। इस प्रकार जब-जब सामाजिक मनोवृत्तियों झौर मूल्यों में संघर्ष 
होता है तो सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है । 

(३) भाषा का संघर्ष ((०४मिल ० [.7209४८) :--भारतवर्ष एक ऐसा 
देश है जहाँ कि अनेक भाषायें बोलीं जाती हैं। भाषा के आधार पर जितनी 
भिन्नता भारत में है उतनी शायद दुनिया के श्नौर किसी देश में नहीं | प्रत्येक भाषा 

अपनी उत्कृष्टता को प्रमाणित करने के लिये दूसरे को दबाने का प्रयत्न भी करती 
. है। इसका परिणाम भाषा के आधार पर संघर्ष ही होता है। हिन्दी राष्ट्रभाषा है, 
. फिर भी उसे उस रूप में पूर्णतया मान लेने के विरुद्ध अभी हाल ही में बंगाल, मद्रास 
आदि प्रान्तों में कितना विरोध-आन्दोलन चला, इससे तो सभी लोग अवगत हैं । 
लड़ाई भाषा को लेकर होती है पर जान जनता की जःती है। इतना ही नहीं, इस 
देश में भाषा के भ्राधार पर पृत्रक प्रान्तों में विभाजन की मांग की जाती है जो दंगों 
 हंड़तालों आदि को उत्साहित करती है । 'पंजाडी सूत्रा” की मांग के विषय में सभी 
_ पाठक जानते होंगे। इस मांग की पूर्ति के लिये कुछ पंजाबी नेता भपने प्रार्णो 
तेंक की बाजी लगा देने को तेयार थे। यह उचित है या नहीं यह दूसरा प्रश्न है 
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पर इससे समाज में जो झ्निश्चितता तथा तनाव को स्थिति उत्पन्न हो जाती है, 
यह समाज में ऐकमत्य (0055८:८5०७), एकता तथा सगठन को बनाये रखने के 
मार्ग में बहुत ज्यादा बाघक होती है। 

(४) घर्म (८मह्ठात्णो :--कोई भी धर्म बुरा नहीं है, बुरा है धर्म में 
ग्रन्तनिहित रूढ़िवादिता, अन्ध विद्वास और उत्कट स्वघमं-प्रेम । घामिकता रूढ़ि- 
वादिता और अन्धविश्वास सामाजिक प्रगति व परिवतेन को रोकती है जब कि कद 
स्वधमं-प्रेम विभिन्न घामिक समूहों में तनाव व संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न करता 
है। भारतवर्ष में भी यही हुआ है। जैसा कि पहले ही लिखा जा चुका है, हमारे 
देश में अनेक ठग ओर बदमाश साधुओं और पुजारियों के रूप में समाज-विरोधी 
कार्यों को घर्मं की आड़ में करते रहते हैं। भाँग, गाँजा, चरस आदि नशाखोरी को 
इस देश में धामिक मान्यता दी जाती है श्रौर इस प्रकार का नशा करने वाले लोग 
कोई खराब काम कर रहे हैं यह बात कभी रवीकार नहीं करते हैं। परिणाम यह 
होता है कि देश के अनेक हटु-कर्ट व्यक्ति जो समाज की उन्नति में सक्तिय हाथ बंदा 
सकते हैं, महन्तों और साधुझों के चले बने हुए निठल्लों का जीवन व्यतीत करते हैं । 
इतना ही नहीं, धर्म पाप और दोष की भावना, ग्रनुताप और हीनता की भावना 
को उत्पन्न करता है जिसके मन में भय, पश्चात्ताप, लज्जा और अन्य ऐसी उद्धेंगात्मक 
मनोव त्तियाँ उत्पन्त होती हैं। ये मनोवृत्तियाँ जब बहुत उग्र रूप धारण कर लेती हैं 
तो उसे मानसिक रोग, आत्म हत्या झ्ादि वेयक्तिक विघटन उत्पन्न हो जाते हैं । 
भारतवष में ध्मं की सबसे कट विघटनात्मक अभिव्यक्ति हिन्दू श्लौर मुस्लिम घामिक 
समूहों के बीच होने वाले सघर्ष हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व तो ऐसे भगड़े प्राय: 
होते रहते थे जिससे दोनों ही पक्षों के अनेक लोगों की जान जाती थी और मकान, 
व्यापार, धन आदि की जो बर्बादी होती थी वह अलग से । सन्‌ १६४२ का कलकत्ता 
लथा बंगाल के भ्रन्य भागों में हुए डाइरेक्ट ऐक्शन' (096८८ 8८४०४) की 
विभीषिका को झाज भी हम भूल नहीं सके हैं। “इस्लाम खतरे में है! यह नारा लगा 
कर अखण्ड भारत को, हजारों वर्ष से भाई-भाई के रूप में रहने वाले हिन्दू और 
मुसलमानों को, दो टुकड़ों में बाँट दिया गया --संयुक्त देश विभाजित हुआ, लाखों 
लोग बे घर-वार हो गये, लुट गये, मिट गये । इससे धर्म की रक्षा कितनी हुई, यह 
सन्देहजनक है। हाँ, मानवता के विरुद्ध घृणा, पक्षपात, हिसात्मक भावनायें, ग्रसहन- 
शीलता और झविश्वास भवद्य ही उत्पन्न हुआ। यही धर्म का विघटनात्मक 
प्रभाव है। क्‍ 

(४) मनोरंजन ([रेट्ट८्४४००) :--भारतवर्ष में मनोरंजन के विभिन्‍न 
स्वाधन भी सामाजिक विघटन को उत्पन्न करते हैं । इस देश में मनोरंजन के साधनों 
का व्यापारीकरण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। मनोरंजन से सम्बन्धित ये 
ब्यापारी केवल अधिक ये अधिक लाभ उठाने के लिये जनता के कल्याण पर भी 
ग्राधात कर बंठते हैं। सिनेमाओं तथा थियेटरों में दिखलाये जाने वाले भद्दे, अब्लील, 
कामोहीपक दृश्य इसके उत्तम उदाहरण हैं। मनोरंजन के इन साधनों से भारत के 


१०० सामाजिक विघटन और सुधार 


नवयुवक तथा युवतियाँ रोमान्स की नयी-नयी विधियों, तथा 'चमत्कारों' को सीखते 
हैं, माता-पिता के प्रति अनादर को भावना पनपाते हैं, रोमान्टिक तरीके से विवाह 
करते हैं श्रोर पारिवारिक विघटन' के जाल में फेस जाते हैं। यौन-अपराधों को भी 
सिनेमा द्वारा ही बढ़ावा मिलता है। सिनेमा से ही लोग विलासपूर्ण जीवन के प्रति 
इतना अधिक आक्ृष्ट हो जाते हैं कि गेर कानूनी तौर पर भी उस जीवन-स्तर तक 
पहुँचने का प्रयत्त करते हैं। सामाजिक विघटन का सूत्रपात तभी होता है । 
राजनंतिक कारण 

(2070८28॥ (४9७8८) 

भारत के सामाजिक विघटन में राजनंतिक कारण भी बहुत महत्वपूर्ण है । 
उनमें से प्रमुख कारणों का हम संक्षेप में उल्लेख कर सकते हैं जो कि इस 
प्रकार हैं :--- 

(क) पुलिस तथा कोर्ट :--भारतवर्ष में पुलिस तथा कोर्ट भी कभी-कभी 
सामाजिक विघटन का कारण बन जाती हैं। भारतीय पुलिस का संगठन अब पहले 
से बहुत सुधर गया है, फिर भी पुलिस कर्मचारियों के दृष्टिकोण में अभी बहुत कुछ . 
परिवर्तत होता शेष है। पुलिस आज भी अपराधी के साथ कभी-कभी अ्रति कठोर 
व्यवहार करती है; निरपराघ व्यक्ति को भी बहुधा पुलिस के पंजे में फंसकर काफी 
परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। इससे व्यक्ति के दिल में बदला लेने की भावना 
पनपती है भर साथ ही जनता के साथ पुलिस का सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता है। 
पुलिस के नाम से लोगों में एक आंतक सा छा जाता है। लोग पूर्णरूप से पुलिस 
पर विश्वास भी नहीं कर पाते हैं। इस कारण सामाजिक सुव्यवस्था व आन्तरिक 
शान्ति स्थापना के काय में जनता और पुलिस एक साथ मिलकर काम नहीं कर 
पाते हैं। पुलिस विभाग में पाये जाने वाले अनेतिकता और भ्रष्टाचार की भी 
: घटनाएं अभ्रक्सर समाचारपत्रों में पढ़ने को मिलती हैं । उसी प्रकार भारतीय अदालत 
अपने काम में ४-५ वर्ष पिछड़ी हुई है। यहाँ न्याय मिलने में बहुत देर होती है 
और बहुत खर्चा भी। एक बार मुकदमें के चक्कर में जो श्रा गया, उसे मुकदमें 
की पंरवी सालों करने में घर की लुटिया-थाली तक बेच देनी पड़ती है । मुकदमा 
लड़ने वाले दोनों परिवार फंसला सुनने से पहले ही तबाह हो जाते हैं [या तंग आकर 
कोई श्रन्य अपराध कर बंठते हैं। उसी प्रकार जब एक व्यक्ति यह देखता है कि धनी 
आदमी गम्भीर से गम्भीर अपराध करके भी घन के बल पर बेदाग छट जाता है. 
और निर्धत कानून के चक्कर में बिना कारण फँस जाता है, तो उसमें बदला लेने 
की भावना पनपती है और फिर वह जान बूक कर अपराध करता है। भारतीय 
अदालतों में अनेतिक वकील वह तत्व है जो कि सामाजिक और वैयक्तिक विघटन का 
कारण बन जाता है। वेसे वकील अपने दलालों के द्वारा मुवक्किलों को फेँसाते हैं और 
फिर उनका खूब झ्राथिक शोषण करते हैं। ऐसे वकील पैसे के लिये कूठ को भी सच 
बनाने का वादा करते हैं; निरपराध को भी फांसी के तख्ते पर चढ़ा देने का दम भरते 
हैं ओर अन्त में असफल होकर मुवक्किल को भिखारी बना कर ही छोड़ते हैं । 





भारत में सामाजिक विघटन १० *ै 


(ख) राजनंतिक दलबन्दी:--भा रतवर्ष की राजनतिक जीवन की एक उल्लेख- 
नीय विशेषता दलबन्दी है। अलग-अलग राजनैतिक पार्टियों में जो तनाव व संघर्ष की 
स्थिति है वह तो है ही; उसके अलावा एक ही पार्टी में ग्रुटवन्दी ((70०७०६४४ ) 
सम्पूर्ण राजनैतिक जीवन को निरन्तर कलुषित करता रहता है। सामा जिक विघटन 
की स्थिति उस समय और भी स्पष्टत: दुष्टिगोचर होती है जब कि यह ग्रुटबन्दी 
देश पर शासन करने वाले राजनैतिक दल में अति कटु रूप घारण कर लेती है । 
एक गुट दूसरे को बदनाम करता है, एक दूसरे पर कीचड़-उछालता है और अ्रष्टा- 
चार को फैलाने में सहायता करता है। इस ग्रुटबन्दी का परिणाम यह होता है कि 
शासन की बागडोर एक गुट से दूसरे गुट में आा जाती है और फिर संघर्ष व तनाव 
की स्थिति अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है। इसके फलस्वरूप समाज में एक 
ऐसी अनिश्चित स्थिति उत्पन्न होती है कि सामाजिक संतुलन नष्ट हो जाता है । 

(ग) युद्ध :-भारतीय समाज को विघटित करने का एक श्र महत्वपूर्ण 
कारण युद्ध है जो कि पिछले ३-४ वर्ष से भारतीय जीवन को पीड़ित कर रहा है । 
सन्‌ १६६२ में सबसे पहले चीन ने भारत पर आक्रमण करके इसका सूत्रपात किया । 
उस युद्ध के लिये भारत तैयार नहीं था, न ही यह कभी आशा करता था कि 
वचीनी-हिन्दी भाई-भाई' का नारा लगाने वाला पड़ोस का राष्ट्र अपने ही मित्र-राष्ट्र 
भारत की पीठ पर पीछे से आकर छुरा भोंक देगा । इस आकस्मिक संकट के कारण 
सम्पूर्ण राष्ट्र के शान्तिपर्णं जीवन को बहुत बड़ा आघात लगा, बहुत कुछ उलट- 
पलट हुई और बहुत से परिवारों को अपूरणीय क्षति पहुँची । उस आघात को सहन भी 
न कर पाये थे कि सितम्बर, १६६५ में सदियों से साथ-साथ और भाई-भाई के 
रूपमें रहने वाले एक और पड़ोसी राष्ट्र, ने अप्रत्यक्ष युद्ध छेड़ा जिसने शीघ्र ही 
वास्तविक युद्ध का रूप धारण कर लिया ॥ इस युद्ध में घन, शहर, गाँव, मन्दिर, 
मस्जिद और गिर्जाघरों की जो बर्बादी हुई उसे छोड़कर २,२२६ भारतीय जवानों 
को भारत माँ की लाज रखने के लिये अपने प्राणों को स्यौछावर करना पड़ा । हमारे 
७,८७० जवान घायल हुए | इससे निस्सन्देह ही भारत की गौरवपूर्ण मर्यादा की रक्षा 
हुई है, पर व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक विघटन भी हुभ्ना है इस सत्य को 
भो स्वीकार करना ही होगा । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत में सामाजिक विघटन के एकाधिक कारण 
हैं। परन्तु स्मरण रहें कि बहुधा इनमें से कोई एक कारण सामाजिक विघटन को 
उत्पन्न करने में सफल नहीं होता है जब तक न अन्य कारणों का सहयोग उसे प्राप्त 
हो जाये | भश्रन्य समाजों की भाँति भारत में भी सामाजिक विघटन की स्थिति 
एकाधिक कारकों की क्रियाद्यीलता का परिणाम है । किसी भी वेज्ञानिक विश्लेषण 
में इस सत्य को अ्रस्वीकार करना किसी भी रूप में उचित न होगा । 
सामाजिक पु$नर्संगठन 
(90०4 रिट0ह०7724707 ) 

समाजिक पुनर्संगठन क्‍या हैं ? ( ए0॥४६ 45 50०0० ए९०7३ढ०्मांटथशा07 ) :--- 


१०२ सामाजिक विधटन झौर सुथार 


सामाजिक विघटन के सम्बन्ध में श्रव तक हम जो भी कुछ लिख चुक्रे हैं उससे यह 
स्पष्ट है कि वर्तमाव जटिल समाजों में अनेक बिरोधी संस्थाझ्रों की क्रियाश्षीलता, 
युद्ध तथा अन्य सामाजिक संकट, व्यक्ति तथा समूह की स्थिति व काये में श्रनिश्चितता 
व गड़बड़ी, सामाजिक मनोवृत्ति व मूल्यों में संघर्ष, झ्रान्तरिक भ्रष्टाचार व अस्वस्थ 
परिस्थितियाँ आदि के कारण सामाजिक जीवन व संरचना में एक असन्तुलन की 
स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फलस्वरूप सामाजिक विघटन की प्रक्रिया अधिक 
स्पष्ट हो जाती है ओर अनेक सामाजिक समस्याएँ स्वस्थ सामाजिक जीवन के पथ 
पर बाधक बनकर खड़ी हो जाती हैं। इन बाधाशों को दूर करके सामाजिक जीवन 
व संरचना को फिर से संगठित शोर व्यवस्थित करना हो सासाजिक पुनर्संगठन है । 
सामाजिक पुनर्संगठन (800० 7€०७४8०7729009 ) का उहेश्य उपस्थित विघटित 
ग्रवस्थाओं को सुधारकर एक उच्चतर तथा अधिक सम्पूर्ण सामाजिक जीवन का 
विकास करना है झ्लोर इसी में राज्य और समाज की श्रन्य आधारभूत संस्थाओं के 
प्रस्तित्व की साथ्थेकता है । 

इस सम्बन्ध में यह बात स्मरणीय है कि सामाजिक पुनसंगठन की धारणा 
स्थिर (5:0८) नहीं, बल्कि गतिशील (697०»४४८) है, क्‍योंकि सामाजिक संरचना 
में प्रसंतुलन या सामाजिक समस्याओ्रों का स्वरूप प्रत्येक समाज श्रौर प्रत्येक समय में 
भिन्‍न-भिन्‍न होता है । इसलिये भारत के लिये सामाजिक पुनसँगठन के जो सिद्धान्त 
-इस समय उचित हैं, हो सकता है कि वे सिद्धान्त दूसरे समाजों के लिए बिलकुल 
निरर्थंक सिद्ध हों । यहाँ हम केवल उन सिद्धान्तों की विवेचना करेंगे जो कि भारत 
में सामाजिक पुनसंगठन के दिग्दशंक बन सके । 
भारत में सामाजिक पुनर्संगठन के सिद्धान्त 
(?ाल065 0 502४ 09ए०फ्रार4070०7 77 37009) 

भारत में सामाजिक पुनर्संगठन के मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों (5फ्रतामछ 
ए9:/7८०८४ ) का उल्लेख यह कहकर ही आरम्भ किया जा सकता है कि सामाजिक 
पुनसंगठन का कोई भी कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि सामाजिक 
विघटन को उत्पन्न करने वाले कारकों या शषक्तियों पर रोक लगा देने की व्यवस्था 
न की जायेगी उदाहरणाय्े, भ्रष्टाचार, भिक्षावृत्ति, बीमारी व श्रपराध को तब तक 
नहीं रोका जा सकता है जब तक विरोधी सामाजिक परिस्थितियों को, जो कि.नगरों 
के औद्योगिक विकास व ग्रामीण उद्योगों व कृषि में अ्रवनति के फलस्वरूप उत्पन्न 
सामाजिक भ्रसंतुलन का परिणाम हैं, समाप्त न कर दिया जाएगा ! इसलिए इस 
देश के सामाजिक पुनसंगठन के लिये सबसे आ्ावश्यक सिद्धान्त तो यही है कि बहुत 
ही सोच-विचार कर बुद्धिमत्तापवंक सामाजिक व आर्थिक आयोजन (56तं४ 8१० 
छ८०४०77८ 9]20गांप8 ) किया जावे जिससे आम जनता के दुःख-द॑न्‍्य दूर हो सकें 
भोर वे विघटन को उत्पन्न करने वाली सामाजिक संस्थाओं के पंजों से अपने को 
विमुक्त कर सके । इसके लिये पुनर्सगठन की रूपरेखा इस प्रकार की होनी चाहिये-- 

. (१) सामाजिक स्थिति तथा कार्यों की स्पष्ट परिभाषा (([९३०-८प६ ठेशीपां- 
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ध0घ एस उ50ठंग 55075 270 7065) :---मारतवर्ष में सामाजिक विघटन की भब्रनेंक 
परिस्थितियाँ इस कारण उत्पन्न होती हैं कि व्यक्ति तथा समूह की स्थितियों तथा 
कार्यों के सम्बन्ध में स्पष्ट परिभाषाएँ उपलब्ध नहीं हैं। जब तक समाज की प्रमुख 
स्थितियों के विषय में इस प्रकार की परिभाषाएं उपलब्ध न होंगी, तव तक गड़बड़ी 
की स्थिति भी उत्पन्न होती रहेगी । अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक आधारभूत 
स्थिति तथा उससे सम्बन्धित कार्यों की सामाजिक परिभाषाएँ सम्पूर्ण तथा स्पष्ट हों 
झोर सामाजिक नियंत्रण के साधनों का विकास व संगठन इस भाँति हो कि उक्त 
परिभाषाओं के अनुसार समाज की प्रत्येक इकाई को एक सामाजिक व्यवस्था के 
ग्रन्तगंत रखना सम्भव हो । क्‍ 
(२) नये सामाजिक मूल्यों तथा ऋनोवृत्तियों का विकास (706ए20०7फ्सा 

रे मल्छ 50लॉंडा प्र/ंपध्ड 256. &६प:प्र८८5):---सामा जिक विघटन की स्थिति को 
रोकने के लिए यह झ्रावश्यक है कि ऐसे नये सामाजिक मूल्यों तथा मनोवृत्तियों को 

विकसित किया जाये जिससे कि नई परिवर्तित परिस्थितियों से उनका अनुकूलन 

सरलता से हो जाए। जब नयी और पुरानी सामाजिक मनोवृत्तियों व मूल्यों में संघर्ष 

होता है, या जब परिवतित परिस्थिति से उनका अनुकूलन नहीं होता है. तभी 

सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है । स्वतन्त्रता के पदचात्‌ भारत की 

सामाजिक परिस्थितियों में अ्रनेक परिवर्तन हो गये हैं। ग्रत: उनसे सामाजिक मूल्यों 

भ्रौर मनोवृत्तियों का यदि अनुकूलन न हुआ तो सामाजिक असंतुलन की स्थिति 

उत्पन्न हो जायेगी । हमें परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप सामाजिक मूल्यों और 

मनोवृत्तियों को भी बदलना होगा, उदाहरणार्थ, पहले अपराधी से घृणा की जाती 

थी ध्रौर उसे कठोर से कठोर दण्ड देकर समाज की प्रतिक्रिया को व्यक्त किया जाता 

था पर बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार ये दोनों ही मूल्य और मनोवृत्तियाँ अनुचित 

हैं। अब अपराधी से घृणा नहीं सहानुभूति होनी चाहिए, उसे कठोर दण्ड देने में नहीं, 

अपितु मृुधारने में समाज की महानता व्यक्त होती है। आज भ्रन्धे, लंगड़े, श्रपाहिज, 

पागल औझौर मूक के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व को यह कहकर टाला नहीं जा सकता 

कि उनकी यह प्रवस्था उनके ही पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है । आज तो 

उन्हें बीमार व्यक्ति की भांति समभकर उन्हें जीवन में प्रतिष्ठित कराने की मनोवृत्ति 

को पतपाना होगा । उसी प्रकार परिस्थितिवश जो स्त्रियाँ भ्रष्ट हो गयी हैं, जो 

वेश्याएँ हैं, जो कुमारी माताएँ व उनके अवेध बच्चे हैं उन सबके प्रति भी पुराने 

सामाजिक मूल्यों को बदलकर नए मूल्यों और मनोवृत्तियों को विकसित करना होगा 

जिनमें दया होगी, सहानुभूति होगी, पत्तितों के प्रति प्रेम-भाव और उन्हें फिर से 
जीवन में बसाने की सदभावना होगी। हरिजनों के प्रति, विधवाओं के प्रति और 
भिखारियों के प्रति जो अवहेलना और घृणा झ्ाज भी है उसके स्थान पर उनको 
समस्याओं के प्रति सहानुभूतिपर्ण मनोभाव और उन्हें हल करने के लिए मानवोचित 
सत्प्रयत्नों को विकसित करने की आवश्यकता है। आज विज्ञान, वेज्ञानिक विधियाँ 
तथा प्रेम व सहानूभूति भ्रधिकतर समस्याञ्रों को हल करके सामाजिक संतुलन को 
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स्थिति को बताए रखने में सहायक हो सकता है, इस विश्वास को विकसित करने की 
ग्रावश्यकता है। भारत में सामजिक पुनर्सगठन का यह सबसे प्रमुख सिद्धान्त है । 

(३) ज्ञातिवाद और शअ्रस्पृश्यता की समाप्ति ( छगक्ांग्बांत्त एव (बडलंडका 
2०० पघ०00८0४09779 ):--भारतीय सामाजिक विघटन के दो प्रमुख कारण जातिवाद 
और अस्पृव्यता है। ये दोनों ही जाति-व्यवस्था के माथे पर कलंक है | इन कलेंकों 
को मिटाना ही है । विभिन्‍न जातियों में आथिक औौर सांस्कृतिक असमानतायें, उनमें 
सामाजिक दूरी, पारस्परिक द्वेष और प्रतियोगिता को जन्म देती हैं जिसकी अभि- 
व्यक्ति जातिवाद और अस्पृश्यता के रूप में होती है। इन्हें समाप्त करने के लिए 
उनमें आरथिक और सांस्कृतिक समानताएँ लानी होंगी ताकि इस समानता के आधार 
पर ही वे एक दूसरे के निकट आ सर्क और सामाजिक तनाव व संघर्ष की स्थिति 
कम से कम उत्पन्त हो | यह कार्य सामाजिक और आशिक प्रगति के द्वारा ही किया 
जा सकता है जिससे कि औद्योगिक दृष्टि से परिपक्व समाज का निर्माण किया जा 
सके और एक ऐसी संतुलित सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जा सके जिसमें सभी 
नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हो । इस प्रक्रिया के दौरान में सामाजिक रिवाजों 
और सस्थाओं में ग्रामूल परिवर्तन करने होंगे और पुरानी परम्परागत व्यवस्था के 
स्थान पर एक गतिशील सामाजिक व्यवस्था को विकसित करना होगा तथा केवल 
उत्पादन के विभिन्‍न साधनों में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण सामाजिक जीवन में व विभिन्‍न 
सामाजिक समस्याग्रों को सुलभाने की प्रविधियों (६८८0४ंतृ४८७) में भी विज्ञान के 
दृष्टिकोण एवं («अए८३)४7८४४७) के महत्व को स्वीकार करना ही पड़ेगा । कुछ 
सीमा तक, पिछली पीढ़ियों में सामाजिक पुनसंगटन का यह दोहरा पहलू भारतीय 
विचारधारा में विद्यमान रहा है, भले ही उसकी व्यावहारिक अ्रभिव्यक्ति न हुई हो | _ 
घीरे-बीरे वह अधिक मूर्त रूप धारण करे, यही प्रयत्न होना चाहिये । 

(४) सामाजिक क्रीतियों का श्रन्त करने के हेतु सामूहिक प्रयत्न ((०॥६८- 
पए९ €रिण५5 ६0 ध्मव 502० 50]5 ) :-दहेज-प्रथा, बाल- विवाह प्रथा, कुलीन विवाह 
प्रथा, विधवा विवाह व विवाह-विच्छेद पर प्रतिबन्ध आ्रादि सामाजिक कुरीतियों का 
अन्त करने के लिये सामूहिक प्रयत्न किये बिना भारतीय समाज का संतुलित विकास 
कदापि सम्भव नहीं हो सकता । इसके लिए हिन्दू विवाह संस्था में आमूल परिवततेन 
करने की आवश्यकता है और यह काम तभी हो सकता है जब कि विवाह के प्रति 
सामाजिक मनोभाव को बदला जाए। लड़की का विवाह ऊँचे कुल में होना ही 
उचित है, बाल-विवाह करने से या अ्रपनी कन्या का "गौरी दान श्रर्थात रजोदर्शन के 
पृ विवाह करने वाले पिता या संरक्षक को स्वर्ग प्राप्ति होती है, कन्या का दान एक 
ही बार हो सकता है, इस आदर्श को बनाए रखने या विधवाएँ अभागिन होती हैं 
इसलिए विधवाशों का पुनविवाह नहीं होना चाहिए, विवाह पवित्र एवं जन्म-जन्मान्तर 
का बन्धन है इसलिए विवाह-विच्छेद की बात सोचना भी पाप है--इन सब परम्परा- 
गत आद्शों, मूल्यों तथा मनोभावों को बदले बिना सामाजिक असंतुलन की स्थिति 
को सुधारा नहीं जा सकता। इसे सुधारने के लिए अन्‍्तर्जातीय विवाह, विवाह- 
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विच्छेद, विधवा पुनविवाह, उचित आयु में विवाह के अनुकूल मनोभाव व सूल्यों को 
विकसित करने की आवश्यकता है। इस विषय में स्त्रियों का सहयोग प्राप्त करता 
भी आवश्यक है और इसके लिए स्त्री-शिक्षा का अधिकाधिक विस्तार परमावश्यक 
है । 

(५४) सामाजिक अ्रष्ठटाचार का उन्सूलच ((7ए5ांगड रण इ०एंडेी ८णाप9- 
४0०४) :---घूसखो री, मिलावट, काला बाजारी, चोरी छिपे माल ले जाना-ले आना 
श्रादि ऐसे भ्रष्टाचार हैं जो कि सामाजिक व्यवस्था को खोखला बना देते हैं। इनसे 
पीछा छुड्ाए बिना सामाजिक पुनर्सगठन का कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता 
है । समाज के जीवन में भ्रष्टाचार का विष घोलने वाले राष्ट्र के शत्रु हैं। उनका 
विनाश किसी भी मूल्य पर होना चाहिये। घूसखोर, मिलावट व काला बाजारी 
करने वालों को पकड़े जाने पर किसी भी गवस्था में क्षमा नहीं करना चाहिए । उक्त 
अष्टाचारों को प्राप्त करने के लिये नये सामाजिक मूल्यों ओर मनोभावों को विकसित 
करने की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ, जनता को इन अ्रष्टाचारों का कितना बुरा 
प्रभाव संमाज कल्याण व प्रगति पर पड़ता है। उसका मूल्यांकन करने के योग्य 
मनोभाव को विकसित करना होगा । किसी भी अवस्था में घूस्त नहीं देंगे या काला- 
बाजार से सामान नहीं खरीदेंगे--इस प्रकार के दृढ़ संकल्पों को क्रियान्वित करने से 
समाज में श्रष्टाचार का उन्मूलन सरल हो जायेगा । 

(६) उद्योगों का विकेन्द्रीकरण (708८८आएश्ाट४707  हरंप्रड0८६5) :--- 
पादचात्य देझों में यह देखा गया है कि उद्योगों के केन्द्रीकदरण से न केवल नगरों में 
जनसंख्या का दबाव घटा है, बल्कि मकानों की समस्या सुलभ गयी है, बच्चों के 
लिए पार्कों का निर्माण सम्भव हुआ हैं और मनोरंजन के स्वस्थ स्वरूपों को 
विकसित करना सम्भव हुआ है जिसके कारण केवल अपराध, बाल-अपराध, व 
व्यभिचार ही कम नहीं हुए हैं अपितु मानसिक व सामाजिक असंतुलनों में भी 
पर्याप्त कमी हो गयी है । इसी झाधार पर यह सुभाव दिया जा सकता है कि इस 
देश में भी उद्योगों का विकेन्द्रीदरण किया जावे ताकि यह देश गन्दे शहरों के 
ग्राधिक्य से छुटकारा पा सके | उचित यही होगा कि उद्योगों को एक स्थान पर 
केन्द्रित होने न देकर उन्हें शहर से दूर विभिन्‍न स्थानों पर छिटका दिया जाय ताकि 
वे न तो शहर से बहुत दूर हों और न गाँव से । इन छिटके हुए औद्योगिक संस्थानों के 
बीच पारस्परिक सम्वन्धों को बनाये रखने के लिए तथा श्रमिकों व कच्चे मालों के 
आने-जाने के लिए यातायात व संचार के साधनों को पर्याप्त विकसित करने की भी 
ग्रावरयकता है । ऐसा हो जाने पर गाँव के लोगों को गाँव में ही अपने आत्मपरिजनों 
के वीच रहते हुए भी श्रौद्योगिक संस्थानों में काम करने का अवसर मिलेगा, उनकी 
आशिक स्थिति सुधरेगी, उन पर परिवार तथा पंचायत का नियंत्रण होगा और वे 
घने बसे औद्योगिक केन्द्रों के प्रलोभनों जंसे जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति आदि से अपनी 
रक्षा कर सर्कंगे । इससे न केवल उनका पारिवारिक जीवन सुखी ओर समृद्धिशाली 
होगा बल्कि ग्रब समाज में अपराध, बाल-अपराध, वश्यावृत्ति, जुए के अड्डे आदि 
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भी कम हो जायेंगे । फलत: सामाजिक विघटन की स्थिति बहुत कुछ समाप्त होकर 
सामाजिक पुनसंगठन का पथ प्रशस्त होगा । 

(७) बड़े उद्योग तथा ग्रास उद्योग में सहयोग ((०-००४ंं४३४ ०४ एटान्र:च्क 
छाट्ट 2०० प्र986 [76055:८5) :---भारतवर्ष में जो बेरोजगारी तथा निध्धंनता 
है उसका एक प्रमुख कारण यह है कि इस देश के बड़े उद्योगों तथा ग्राम-उद्योगों 
के बीच कोई निश्चित श्रम-विभाजन तथा सहयोग नहीं है अपितु उनमें प्रतिस्पर्धा 
होती रहती है । इसके फलस्वरूप ग्राम उद्योग उचित ढंग से पनप नहीं पाता हई 
श्रौर देश में रोजगार का क्षेत्र विस्तृत नहीं हो पाता है जिसके कारण बेरोजगारी 
झौर निर्धनता बढ़ती है और इससे सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। 
इसी लिए यह आवश्यक है कि पाइचात्य देशों की भाँति इस देश में भी बड़े उद्योग 
तथा ग्राम-उद्योगों में श्रम-विभाजन तथा सहयोग हो । बड़े उद्योग व्यापारिक मालों 
का उत्पादन करें जब कि ग्राम-उद्योग रोज के व्यवहार की चीजों का । ग्राम-उद्योगों 
को विकसित करना व्ंमान अवस्थाओओं में भारत के लिए सरल भी होगा श्रोर 
उससे अधिक संख्या में बेरोजगार व्यक्तियों को काम मिल सकेगा। गाँव की श्राथिक 
स्थिति सुधरेगी झौर नगरों की भीड-भाड़ कम होगी क्योंकि नौकरी की तलाश में 
गाँव से दहर को भागने वाले लोगों की संख्या कम हो जायेगी । 

. (८) गंदी बस्तियों की सफाई (5]0४9 ८६४०४०८६) :--भारत में सामाजिक 
विघटन को उत्पन्न करने में प्रौद्योगिक केन्द्रों में पाई जाने वाली गन्दी बस्तियों का प्रमुख 
हाथ है । मानव को जिन्दा रहने के लिए कितना दुख, कष्ट श्लौर दर्द सहना पड़ता है 
इसका ज्वलन्त उदाहरण ये गन्दी बस्तियाँ हैं। इसीलिए श्री जवाहरलाल नेहरू ने 
कानपुर की गन्दी बस्तियों को देखकर कहा था, “ये गन्दी बस्तियाँ मानवीय पतन की 
चरम सीमा का प्रतिनिधित्व करती हैं ।*************** मेरे विचार में इन सब गन्दी 
घस्तियों को जला दिया जाय ताकि विकास अधिक तेजी से हो सके/********* यदि 
गन्दी बस्तियों को साफ कर दिया जाय और श्रमिकों को रहने के लिए अच्छे मकान 
दिये जायें तो श्रमिकों को भयंकर रोगों से छुटकारा मिलेगा, उनका नैतिक पतन 
कम हो जायेगा शोर उत्पादन बढ़ेगा । मैं चाहता हूँ कि अस्पतालों पर व्यय किया 
जाने वाला सम्पूर्ण घत गन्दी बस्तियों की सफाई पर व्यय किया जाय । यह बात 
दायद समझाने की आवश्यकता नहीं है कि श्रमिकों को अच्छे मकान मिलने से 
उनके स्वास्थ्य का स्तंर ऊंचा उठेगा। उनमें कुशलता बढ़ेगी और उसी अनुसार 
उनकी आ्राय में भी वृद्धि होगी और उत्पादन भी बढ़ेगा । इससे भी बड़ी बात यह 
है कि गन्दी बस्तियों के गन्दे वातावरण में रहने से श्रमिकों में चोरी, शराब पीने 
तथा जुआ खेलने की जो आदत पड़ जाती है वह अच्छे मकानों में रहने से 
विकसित नहीं होती है। गन्दी बस्तियों की सफाई का अर्थ होगा न केवल अच्छे मकान 
बल्कि बच्चों के खेलने के उत्तम पाक और वयस्क्रों के लिए स्वस्थ मनोरंजन कौ 
व्यवस्था । इससे ग्रपराध तथा बाल अपराध दोनों ही कम हो जायेंगे और घर में 
गोपनीय स्थान की कमी होने से जो यौत सम्बन्धी व्यभिचार प्ैलते हैं वह भी न 
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फल सकेंगे । 

(६) कृषि में उन्‍नति (]0०ए८०७छत्मा | बह8पंप्णो।एा८):--भारत कृषि 
प्रधान देश है इसलिए भारत के पुनर्सगठन की किसी भी योजना में कृषि को उन्नति सबसे 
महत्वपूर्ण है। कृषि की उन्नति होने से गांव की बेरोजगारी दूर होगी, ग्रामीण 
ऋण-पग्रस्तता की समस्या का समाधान होगा, ग्रामीण जनता के लिए जीवित रहने 
का संघर्ष सरल हो जायगा और उनके पास सांस्कृतिक तथा बौद्धिक उन्नति करने 
के लिए खाली समय निकल आयेगा । अपनी निर्धनता के कारण ही वह अपने बच्चों 
को शिक्षा नहीं दे पाते हैं। कृषि की उन्‍नति हो जाने से इस समस्या का भी समाधान 
हो सकेगा। ग्रामीण समुदाय में शिक्षा का विस्तार होने से श्रन्धविश्वास प्रोौर 
कृप्तंस्कार से उनका पीछा छूट जायेगा और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के 
लिए एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण सम्भव होगा | भारत में सामाजिक पुनसंगठन 
का यह झावश्यक तत्व होगा ! 

(१०) ग्राम पंचायतों का विकास (0८ए८!0:प्ा८ए६ <ई प्राड८ट ?7गघटौ४- 
एगंड):--ग्रामीण पुनसंगठन में पंचायतों के महत्व को सभी लोग स्वीकार करते 
हैं। भारत में गाँव पंचायत ग्रामीण गणतन्त्र के रूप में बहुत प्राचीन काल से चली 
ग्रा रही हैं भौर भारतीय ग्रामीण जीवन में उसका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। गान्धी 
जी ने अपने आशिक प्रादर्शों में गाँव पंचायत को ही ग्रामीण जीवन की उन्नति का 
ग्राधार माना है। उनका कथन है कि भारतीय ग्रामीण जीवन का पुनसंगठन गाँव 
पचायतों के पुनसंगठन के बिना असम्भव है । गाँव पंचायत गाँव के स्वास्थ्य स्तर को 
उन्‍्त्रत करने का प्रयत्न करती है, रोग और उसकी चिकित्सा की व्यवस्था करती है, 
स्वास्थ्य व आ्ाकघंक आमोद प्रमोद का आयोजन करती है । प्रकाल, बाढ़ श्रादि में, 
सहायता का प्रबन्ध करके ग्रामीण जीवन के आधिक विघटन को रोकती है, खेती में 
सुधार करती है, उद्योग धन्धों का संगठन करती है, शिक्षा की व्यवस्था करती है, नशा 
खोरी को रोकती है, नागरिकता की शिक्षा देती है, माताग्रों और शिशुओं की देख-रेख 
करती है तथा शान्ति और सुरक्षा की व्यवस्था करती है। इन सभी कार्यों को गाँव 
पंचायत तभी कर सकती है जब कि उसका उचित विकास किया जाय । वास्तविकता 
तो यही है कि प्रामीण समुदायों का विकास व पुनर्संगठन गाँव पंचायतों के विकास 
पर ही निर्भर है । 

(११) जनसंख्या पर रोक (४८८४ ०8 ?07एंथा०फ) :--भारत के लिए 
ग्रति-जनसंख्या एक ग्रभिशाप है। इसके कारण देश की श्राथिक प्रगति झीपघ्रता से 
नहीं हो पातो है, निर्घेनता व बेरोजगारी की समस्‍या गम्भीर होती जा रही है, कृषि 
की उन्नति में बाधा हो रही है तथा जनता का स्वास्थ्य-स्तर गिरता जा रहा है । 
इन सब विघटनात्मक तत्वों के उन्मूलन के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक 
लगाना परमाबह्यक है । इसके बिना समाज का पुनसंगठन नहीं किया जा सकता 
पर जनसंख्या की वृद्धि को तभी रोका जा सकता है जब कि देर से विवाह (!2/£ 
77277792०5) हों, शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार हो ताकि लोग अति-जनसंख्या के 
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दृष्परिणामों के सम्बन्ध में सचेत रहें परिवार नियोजन (#2क्राए ?9877४58) 
कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़े तथा देश में सर्वागीण झ्राथिक विकास के कार्यक्रम 
को क्रियान्वित किया जावे | स्मरण रहें कि केवल जन्म-दर पर नियंत्रण करने से ही 
जनसंख्या की समस्या का समाधान न हो सकेगा । इसके लिए यह भी आवश्यक है 
कि देश में उपलब्ध समस्त प्राकृतिक तथा मानवीय साधनों का सर्वोत्तम उपयोग 
हो सके ताकि देश की खाद्यान्न समस्या का साधन हो, महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए 
. कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और छोटे-बड़े सभी प्रकार के उद्योगों का 
संतुलित विकास हो । इसीलिए यह कहा गया है कि “अति जनसंख्या की समस्या 
निरपेक्ष रूप से केवल लोगों की संख्या की समस्या नहीं, वरन्‌ देश के प्राकृतिक 
साधनों के पूर्ण विकाप्त से सम्बन्धित समस्या भी है ।” 

(१२) शिक्षा प्रणाली में सुधार (रेप म् लिदपटपतृंग्मर्ण 5एड०फ) ४- 
भारत की शिक्षा-प्रणाली अनेक दोषों से भरपूर है। सामाजिक समस्याओं का 
वास्तविक हल तब तक नहीं हो सकता है जब तक इन देझ्यों को दूर न किया जाए 
जिससे कि शिक्षा के द्वारा जीविका उपार्जन का उद्देश्य, बौद्धिक विकास का उद्देश्य, 
नेतिक विकास व व्यक्तित्वं के विकास का उद्देश्य पूरा हो सके । शिक्षा सामाजिक 
प्रगति व पुनर्सगठन-कार्य का एक प्रमुख साधन है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति व समाज को 
वाह्य और आन्तरिक शक्ति मिलती है जो उसकी प्रगति को गति प्रदान करती है। 
शिक्षा वह साधन है जिससे न केवल परिस्थितियों तथा वातावरण पर विजय प्राप्त की 
जाती है, बल्कि एक ऐसे नए सामाजिक वातावरण की रचना भी की जा सकती 
है जिसमें सामाजिक समस्याश्रों के प्रति जनता की जागरूकता बढ़ती है और उन 
समस्याओं को हल करने के लिए क्रियात्मक कदम उठाए जाते हैं । 

(१३) भाषा तथा धर्म के झ्राधार पर होने वाले संघर्षों को कम करना 
(० [655८च (पट 2०म्री।लड 925९९ 65 िधष्ठपब2० ग्यत जध्यांझ87/07) :--भा रत में 
सामाजिक पुनर्संगठन का कोई भी कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि 
इस देश में भाषा तथा धर्म के आधार पर होने वाले संघर्षों को खत्म न कर दिया 
जावे। भारत एक घमं-निरपेक्ष (5८८०००) राज्य है। यहाँ पर राज्य की ओर 
से किसी भी धर्म को विशेष-मान्यता नहीं दी जाती है। फिर भी देश में विभिन्‍्त 
धर्मों को मानने वाले समूहों में धामिक भिन्‍नता के झाधार पर तनाव की स्थिति 
उत्पन्त हो जाती है। शिक्षा तथा प्रचार के द्वारा लोगों के धामिक अन्धविश्वासों तथा 
संकीर्णताप्रों को दूर करने की आवश्यकता है। इससे अ्रनेक सामाजिक कुरीतियों को 
भी दूर करना सरल होगा । उदाहरणार्थ, बाल-विवाह प्रथा, विधवा विवाह पर रोक, 
अ्स्पृरयता आदि धारमिक अन्धविव्वासों पर ही ग्राधारित हैं। इन अन्धविश्वासों को 
दूर करना आवश्यक है। उसी प्रकार हिन्दी को राष्ट्रभाषा का सम्मान देते हुए प्रत्येक 
भाषा का अपने-अपने क्षेत्र में पूर्ण विकास हो यही शुभ है बशर्तें कि एक भाषा का 
विकास इस भाँति हो कि उससे दूसरे किसी भी भाषा के विकास में बाधा उत्पन्न 
नहो। 





भारत में सामाजिक विघटन श्ण्ह 


(१४) अपराधी तथा बाल-अपराधियों का सुधार व भिखारी, वेध्याश्रों एवं 
शारोरिक व सानसिक दृष्टिकोण से असमर्थ लोगों का पुनर्वास:--अपराधी तथा 
बाल-अश्रपराधियों को कठोर दण्ड तेने से ही इनसे सम्बन्धित समस्याझ्रों से छुटकारा 
नहीं मिल सकता है, इस सत्य को आज सभी प्रगतिशील देशों में ग्रधिकाधिक स्वीकार 
किया जा रहा है। अतः सामाजिक पुनर्संगठन के लिए इनके प्रति एक मानवीय 
सुधारात्मक दृष्टिकोण तथा कार्यक्रम को विकसित करने का प्रयत्न करना होगा । झ्राज 
मानव की महानता अपराधी व बाल-अपराधियों को दण्ड देने में नहीं वरन्‌ सुधारने 
में है ताकि वे अपने अपराधी आदतों को त्याग कर अच्छे नागरिक बने और राष्ट्र- 
निर्माण के कार्य में हाथ बँटायें। उसी प्रकार भिखारी, वेश्याओं तथा मानसिक व 
शारीरिक तौर पर असमर्थ लोगों को घृणा से दूर हटा देने का युग अब चला गया 
है । अब तो इनको भी इस प्रकार फिर से बसाने का युग झाया है कि वे समाज के 
अकर्मंण और दुषित झंग न रह कर उपयोगी अंग बन सकें । 

(१५) राजनंतिक गटबन्दी को सम्राप्त करना (एपक्रांज्ग709 ण॑ एतपव्ग 
(#०घ्०४5०) :--देश के विकास व एकता के रास्ते पर राजनेतिक गुटबन्दी जितना 
घातक सिद्ध हुई है उतनी और कुछ नहीं । इसका सबसे बड़ा प्रभाव जनता के. 
स्तर पर भी पड़ता है। जब वे यह देखते हैं कि देश के नेतागण ही गुट्ववन्दी करके 
अपने-अपने समूह के स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं तो वे भी उसी रास्ते पर चलने 
लगते हैं । इस प्रवृत्ति को समाप्त किये बिना सामाजिक पुनर्गठन का कोई भी कार्य- 
क्रम सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है | इसके लिए राजनैतिक दलों के विभिन्‍न गृटों 
को यह अनुभव करना चाहिए कि एक ग्रुट का स्वार्थ उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना 
कि सम्पूर्ण देश का स्वार्थ । शासक दल के नेताझों को सबसे पहले इस आदशे की 
स्थापना करनी चाहिए जिससे कि अन्य लोगों के द्वारा भी उस आदर्श का अनुसरण 
करना सरल हो जाए। 

(१६) युद्ध के खतरे को कम करना (० €पप्रं्रथ० (76 तं4म्ठु९० 0 
एथ7) :“-वर्तेमान परिस्थितियों में सबसे बड़ी राष्ट्रीय विपदा युद्ध है जो कि पिछले 
कुछ वर्षों से भारतीय जीवन को पीड़ित कर रही है। इस स्थिति से हमें छुटकारा 
पाना ही होगा । पर कम्युनिस्ट चीन तथा पाकिस्तान आपस में साठ गांठ करके इस 
सम्भावना को भी खतरे में डालना चाहते हैं । फिर भी, जैसा कि स्वर्गीय प्रधानभन्त्री श्री 
शास्त्री का कथन है, हम किसी भी शक्ति के सामने या धमकी के आगे भुक कर अपने 
देश की अखण्डता को खतरे में नहीं डाल सकते । हम उसकी पुरी तरह रक्षा करेंगे 
पर उसके लिए हमें, भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रति पल तैयार रहना होगा, 
निरन्तर प्रयत्नशील बनना पड़ेगा । भारत एक शान्तिप्रिय देश है और रहेगा। वह 
किसी के क्षेत्र पर कोई अधिकार नहीं चाहता, उलटे कश्मीर के जिस भाग पर 
आक्रमण कर पाकिस्तान ने उसे अपने अधिकार में कर लिया है उसके सम्बन्ध में भी 
वह आपसी बातचीत के द्वारा ही सब मामला निबदा लेना चाहता है | इसके विपरीत 
पाकिस्तान भारत के अविभाज्य अंग कद्मीर को हथियाने के लिए हमेशा मुक्‍्का 
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दिलाता और युद्ध विराम रेखा को भंग करता रहा है । इतना ही नहीं, निर्दोष जनता 
पर तथा मन्दिर, गिर्जाघर और मस्जिदों तक पर बमबारी करके उसने जो श्रशान्ति 
पैदा की है वह भी आज किसी से छिपी नहीं है । इन सब उत्तेजनात्मक कार्यवाहीयों 
के बावजूद भारत दोनों देझों के बीच शान्ति और मधुर सम्बन्धों के लिए प्रयत्त 
करता रहा है और झाज भी कर रहा है। यह घ्व-सत्य है। दुनिया के देश ग्राज 
राजनीतिक स्वार्थवश इस सत्य के प्रति श्राँख भले ही मूंद लें, परन्तु सत्य तो सूर्य 
की भाँति है । आँख बन्द कर लेने मात्र से ही उसका अस्तित्व कदापि नष्ट न होगा 
इसलिए उत्तम यही है कि दुनिया के सभी देश सत्य को सत्य कह कर स्वीकार 
करने का साहस संचय करें प्रौर भारत पर युद्ध लादने वाले देशों पर इस प्रकार का 
नैतिक दबाव डालें कि भारतीय जीवन से युद्ध का खतरा दूर हो जाए। यह भारत 
के लिए ही नहीं सम्पूर्ण संसार के लिए हितकर होगा। जब तक भारत का एक भी 
नागरिक युद्ध की आग में जलता रहेगा, तब तक संसार का कोई भी राष्ट्र सुख व 
शान्ति से नहीं रह सकता, चेन की नींद एक भी रात नहीं सो सकता। भारत 
पर युद्ध का आतंक भारत के लिए नहीं, विद्व-झ्ान्ति को चेतावनी है, भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
प्रम्वि को चुनोती है । 


सामाजिक परिवर्तन तथा संतुलन 
(902 (82९ शाएँ ॥४५१॥0ुंप्रशातरशा। ) 


शच्याय ४ 








तीस वर्ष बाद कानपुर लोट कर आयी-अपने घर, फीलखाने में । देखा 
मुहल्ले का रंग ही बदल गया है। शहर घूमने निकली तो देखा शहर का रूप पलट 
बया है | जहाँ गन्दी बस्ती थी वहाँ चौड़ी सड़क निकली हैं, जहाँ सकरी गलियाँ थीं 
बहाँ सुन्दर रास्ते बन गये हैं, जहाँ जंगल था वहाँ अभिजात वर्गों की बस्ती बस गयी 
है, जहाँ मंदान था वहाँ मिलें खुल गई हैं। मास्टर प्लान की बदोलत फूल बाग का 
चौराहा श्र माल रोड का रास्ता कलकत्ते की एस्प्लानेड से टक्कर ले रहा है । 
चोराहे-चौराहे पर फुलवारी है--चारो तरफ “चेन्ज दी फेस श्रॉफ दी सिटी” ((##णशष्ट८ 
(४८ ई३८८ ० ६7६८ (7४) आन्दोलन का शोरग्ुुल है। कलेक्टर गंज के चौराहे पर 
स्टेशन के पास जहाँ रोपड़ियाँ और गरीबों के होटलों की भरमार थी वहाँ सुन्दर- 
लम पाक में अनुपम फव्वारों की छटायें यह सन्देह उत्पन्न करती हैं कि कहीं दूसरे 
शहर के स्टेशन पर तो भूल से उतर नहीं गये । पूछने पर पता लगा सन्देह गलत है-- 
कानपुर ही है, पर बदला हुआ कानपुर है---वह कानपुर नही रहा जो तीस वर्ष पहले 
छोड़ कर गई थी-मेरी आँखें भी शायद वह न रहीं जिसने तीस वर्ष पहले इस 
कानपुर को देखा था । तो क्या सब कुछ बदल गया है--सब कुछ बदलता रहता है ? 
उत्तर हाँ में ही मिलता है और जो बात कानपुर के लिए सच है, हमारे अपने लिए 
सच है, वही बात पूरे समाज के लिए सच कही जा सकती है | समाज भी स्थिर नहीं 
है, वह भी बदलता रहता है । 

कानपुर बदल गया है पर इस परिवतंन का मूल्य अनेक लोगों को चुकाना 
वड़ा है । यदि कानपुर की कुछ गन्दी बस्तियों की सफाई हुई है तो कुछ लोग अवश्य 
ही वे घर-वार हो गये हैं; यदि कानपुर में नई मिलें और कारखाने छुले हैं तो शहर में 
बन्दगी और घुआँ ज्यादा बढ़ गया है जिससे तपेदिक जैसे भयंकर रोगों से मरने वालों 
कौ संख्या भी बढ़ गई है, यदि शहर का विस्तार हुआ है तो पड़ोसपन की भावनाओं 
का विनाश भी साथ ही साथ हुआ है, यदि शहर में सिनेमा घरों की संख्या दुगनी हो 
जई है तो बाल भपराधों की संख्या चौगनी बढ़ गई है, यदि मोटर कारों की संख्या 
बढ़ी हैं तो रिक्‍्शे वालों की संख्या भी उससे कहीं तेजी से बढ़ी है और यदि शहर 
के चौराहे पर बने पार्कों में नये फूल खिले हैं तो दुर्घटनाओं में कितने ही प्राणों की 
भेट इसी शहर ने स्वीकार की है। परिवर्तन का साथ असंतुलन ने दिया है-- 
विघटन ने साथ निभाया है । परिवर्तन और असन्तुलन का यही सम्बन्ध है और जो 
बात एक दाहर पर लागू होती है वही बात पुरे समाज पर भी । सामाजिक परिवर्तन 
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और असन्‍्तुलत का आपसी सम्बन्ध वास्तव में घनिष्ठ है भ्रौर यह अध्याय उसी 
के सम्बन्ध में है । 
सामाजिक परिवतंत क्या है ? 
(५४४७४ 75 500 (75786) 
परिवतंन प्रकृति का नियम है और चूँकि समाज भी प्रकृति का एक अंग है 

इसी कारण सामाजिक परिवतंन भी प्राकृतिक या स्वाभाविक है। समाज मान 
जीवन के आरम्भ से ही मनुष्य के साथ है और तब से श्रव॒ तक की भ्रवधि में समा> 
या सामाजिक जीवन में, उसके स्वरूप, संरचना, व्यवस्था, संगठन, मूल्य, संस्था 
आदर्श सब कुछ में परिवर्तन की निरन्तर और श्रवरम्भावी प्रक्रिया में कभी विरत्ि 
नहीं हुई है। किसी भी ऐसे समाज की कल्पना नहीं की जा सकती जो पूर्णतय 
स्थिर या अपरिवर्तनशील हो । परिवतंन तो प्रत्येक समाज में होगा ही-- किर्स 
समाज में कम तो किसी समाज में ज्यादा परिवतंन की यह गति प्रत्येक समय, काः 
या युग में भी समान नहीं है। उदाहरणार्थ, मुगल साम्राज्य काल में भारतीय समाः 
में परिवर्तन की जो गति थी, वह अंग्रेजी साम्राज्य-काल में नहीं रहीं श्र फि 
अंग्रेजी साम्राज्य काल में जिस गति से भारतीय सामाजिक परिवतंन घटित हुआ ; 
इससे कही अधिक श्रुव गति से भारतीय समाज का प्रत्येक पक्ष आज परिवर्तित ह 
रहा है। 

परन्तु सामाजिक परिवतंन क्‍या है.? इस प्रइन का सरलतम उत्तर इः 
प्रकार दिया जा सकता है कि समाज या सामाजिक जीवन में कोई भी अदला-बदल 
सामाजिक परिवतंन हैं और भी स्पष्ट रूप में समाज मानवीय सामाजिक सम्बन्ध 
का जाल है। जब इस जाल के स्वरूप में या प्रकृति में या बनावट में जब को 
परिवर्तन होता है तो उसे सामाजिक परिवतंन कहते हैं। सामाजिक सम्बन्धों में को 
परिवतंन होने का तात्पयं यह होता है कि उसका प्रभाव सामाजिक संस्थाझ्रों प 
भी ग्रवश्य ही पड़ेगा और सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन होने से सामाजि 
संरचना भी बदल जाता है। इस प्रकार सामाजिक संरचना में परिवर्तत सामाजि 
. परिवतंन है । 


सामाजिक परिवतंन का श्रर्थ व परिभाषा... 
(2५(८७०ं78 20 ८गमरा769 80297 (9०7९८) 


जेसा कि उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है सामाजिक परिवतंन के प्र्थ ६ 
विभिन्‍न प्रकार से समझाया जा सकता है। कुछ विद्वानों का कथन है कि ज 
सामाजिक ढाँचे में कोई परिवर्तन हो जाता है जो उसे सामाजिक परिवतंन कहते है 
दूसरे कुछ विद्वानों का मत है कि सामाजिक सम्बन्ध में परिवतंत को ही सामाजि 
परिवर्तन कहना उचित होगा । विशिष्ट अर्थ में, सामाजिक जीवन के किसी भी प 
में कोई भी परिवर्तन सामाजिक परिवर्तत कहा जाता है। वास्तव में समाज 
विश्लेषण विभिन्‍न विद्वानों ने अपने-अपने रूप में किया है और उसी रूप में सामाजि 
परिवतेन की भी व्याख्या प्रस्तुत की जाती है क्योंकि सामाजिक परिवर्तन मोटे ते 


सामाजिक परिवर्तन तथा असंतृलन ११३ 


पर समाज में या समाज के सदस्यों के जीवन में होने वाले परिवर्तंनों को ही कहते 


. हैं। सामाजिक परिवर्तन का अ्र्थ विभिन्‍न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित परि- 


भाषाओं से और भी स्पष्ट हो जायगा :-- 

सर्व श्री मेरिल तथा एलड्रेज (क्षता। 9घ0 80:202०) ने लिखा है, 
“ठोस अर्थ में सामाजिक परिवतंन का अर्थ यह है कि समाज के अश्रधिकतर व्यक्ति 
इस प्रकार के कार्यों को करने में लगे हैं जो कि उनके पहले के लोगों के कार्यों से भिन्‍न 
हैं। समाज प्रतिमानित (9206८:7८०) मानवीय सम्बन्धों का एक विशाल तथा 
जटिल जाल-सा है जिसमें कि समस्त मनुष्य अंश ग्रहण करते हैं। जब मानव व्यवहार 
में रूपान्तर की प्रक्रिया क्रियाशील होती है तब हम उसी को दूसरे रूप में इस प्रकार 
कहते है कि सामाजिक परिवतंन हो रहा है ।” 

श्री के० डेविस (टू, [08075) के अनुसार, “सामाजिक परिवतंन से हम 
केवल उन्हीं परिवतेनों को समभते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात्‌ सामाज के ढाँचे 
झौर प्रकायों में घटित होते हैं | 

सव श्री मेकाइवर तथा पेज (2०४७० ४४० 7०६८) के शब्दों में, 'समाज- 
शास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रुचि प्रत्यक्ष रूप में सामाजिक सम्बन्धों से है । 
केवन इन सामाजिक सम्बन्धों में होने वाले परिवर्तत को ही हम सामाजिक परिवर्तन 
कहते हैं ।*' 

सर श्री गिलिन तथा गिलिन (आफ ब्यत एल) के विचारानुसार, 
“सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानी हुई रीतियों में परिवर्तत को कहते हैं, चाहे 
ये परिवर्तत भौगोलिक दक्षाग्रों के परिवर्तन से हुए हों, या सांस्कृतिक साधनों या 
जनसंख्या की रचना या सिद्धान्तों के परिवर्तन से या प्रसार से, या समूह के अन्दर 
ही प्राविष्कारों के फलस्वरूप हुए हों ।”* 
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सवव॑ श्री डॉसन तथा गेटिस (॥03एछ500 2४र्त 5८६४७) के अनुसार, “सांस्क्‌- 
तिक परिवर्तन समाजिक परिवतन है क्योंकि समस्त संस्कृति अपनी उत्पत्ति, अथे और 
प्रयोग में सामाजिक है ।* - 

श्री जोन्स ([078८5) ने लिखा है, “सामाजिक परिवतेन वह शब्द है जो 
सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक श्रन्त:क्रियाओं या-सामाजिक 
संगठन के किसी पक्ष में अ्रन्तर या रूपान्तरण को वाणित करने के लिए प्रयोग में लाया 


जाता है । 
श्री जेन्सन (]८४5८०) के मतानुसार, “सामाजिक परिवतंन को लोगों के कार्य 

करने तथा विचार करने की पद्धतियों में रूपान्तरण कहकर परिभाषित किया जा 
सकता है ।* 

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्ततन समाज व्यवस्था 
व संरचना सें ऐसे परिवर्तत हैं जिससे मानवीय सम्बन्धों के स्वरूपों, समाज के 
सदस्यों की स्थिति व कार्यों तथा सामाजिक नियन्त्रण के साधनों में हेर-फेर हो जाता 
है जिसके फलस्वरूप यदि एक प्लोर सामाजिक प्रगति होने की सम्भावना होती है तो 
दूसरी श्रोर सामाजिक अ्रसामंजस्थ या सामाजिक विघठटन की स्थिति भी उत्पन्न 
हो सकती है । 
उपरोक्त परिभाषाओं की व्याख्या 

(+50272009 ० 06 20076 (८४075) 


उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि विभिन्‍न विद्वानों ने अपने-अपने 
ढंग से सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित किया है। सामाजिक परिवतंन के 
के वास्तविक स्वरूप व प्रकृति को और भी स्पष्ट रूप में समभने के लिए इन 
परिभाषाग्रों की संक्षिप्त व्यवस्था आवश्यक है--- 

सर्व श्री मेरिल तथा एलड्रेंज ने अपनी परिभाषा में सामाजिक परिवतंन की 
कसौटी के रूप में मानवीय कार्यों या कार्य -कलापों को स्वीकार किया है। सामाजिक 
परिवरतंन हुआ या नहीं यह जानने के लिए यह आवश्यक है कि हम यह देखें कि 
लोगों के कार्य-कलापों में कोई परिवर्तन हुम्ना भी है या नहीं। श्राज के लोगों का 
कार्यकलाप यदि उनसे पहले के लोगों के कार्य-कलापों से भिन्‍न है तो यह भिन्‍नता 
वास्तव में, उपरोक्त विद्वानों के अनुसार, सामाजिक परिवर्तन की ही सूचक होगी । 
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अपने विचारों को और भी स्पष्ट करते हुए इन विद्वानों ने लिखा है कि समाज 
मानवीय सम्बन्धों का एक सम्बन्धित प्रतिमान हैं; इस प्रतिमान (226४) का 
निर्माण तभी होता है जब कि समाज के सभी सदस्य अपने-अपने व्यवहारों के माध्यम 
से सामाजिक जीवन में अंश ग्रहण करते हैं। ये व्यवह्वार जब बदलने लगते हैं, तो 
उसी को सामाजिक परिवतंन कहते हैं क्योंकि मानवीय व्यवहारों में परिवर्तन होने 
का तात्पयं उनके पारस्परिक सम्बन्धों के उस प्रतिमान में भी परिवतेन होता है जिससे 
कि समाज का निर्माण हुआ है। मानवीय कार्य-कलाप ही उनके व्यवहारों को व्यक्त 
करते हैं। इसलिए सामाजिक परिवतेन मानवीय कार्यं-कलापों ( प्रा 2८४एां६६5) 
या मानवीय व्यवहारों (लप्फ०ण 9८४०एा०४०) में होने वाले परिवतंन को ही 
कहते हैं । 

प्रोफेतर के० डेविस ने सामाजिक परिवर्तेत का आघार सामाजिक 
संगठन माना है। सामाजिक संगठन के दो स्पष्ट पक्ष हैं--सं रचनात्मक 
(इकप्लणाग) पक्ष तथा प्रकार्यात्मक (ईछमट०४०) पक्ष । ये दोनों ही पक्ष 
एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। सामाजिक संरचना का निर्माण मोदे तौर पर 
समाज के विभिन्‍न समूह, समित्ति, संस्था तथा सदस्यों को लेकर होता है । समाज 
के ये विभिन्‍न अंग निष्क्रिय नहीं होते हैं । ये अपनी-अपनी स्थिति के अनुसार अलग- 
अलग पर बहुत कुछ पूर्व निश्चित कार्यों ([२०!६४) को करते रहते हैं। जब सामाजिक 
संरचना के ये विभिन्‍न अंग तथा उनकी स्थितियों और कार्यों में कोई परिवर्तन 
होता हैं तो उसे सामाजिक परिवतंन कहते हैं । 

सर्व श्री मेकाइवर तथा पेज ने अपनी परिभाषा में सामाजिक सम्बन्धों पर 

ग्रत्यधिक बल दिया है। उनका कहना है कि जब सामाजिक सम्बन्धों में परिवर्तन 

होता है तो उसे सामाजिक परिवर्तत कहना चाहिए क्योंकि स्वयं समाज ही इन 
सामाजिक सम्बन्धों का एक जाल है । 

सर्वे श्री गलिन और गिलिन ने सामाजिक परिवर्तत की परिभाषा को उन 
कारणों सहित प्रस्तुत किया है जिनके कारण सामाजिक परिवर्तन घटित होते हैं। 
इन विद्वानों ने जीवन की मानी हुई रीतियों या तरीकों में परिवर्तेत को सामाजिक 
परिवर्तन माना है । यह परिवर्तन एकाघिक कारणों से घटित होता है जेसे भौगोलिक 
कारक, सांस्कृतिक साधन, जनसंख्या की रचना, प्रसार, प्राविष्कार आदि । इनमें से 
एक या एकाधिक कारण जीवन की स्वीकृत प्रणालियों को बदल सकते हैं । वह 
ग्रवस्था सामाजिक परिवतेन की है । | 

सर्व श्री डासन तथा ग्रेटिस ने सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन में कोई 
प्रन्तर नहीं माना है । इसलिए इनके अनुसार सांस्कृतिक परिवर्तन को ही सामाजिक 
परिवतंन कहा जा सकता है । 

श्रो जोन्स ने सामाजिक परिवतंत के चार सम्भावित श्राघारों का उल्लेख 
किया है और वे हैं--सामाजिक प्रक्रिया सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक अन्‍न्तःक्र्या 
और सामाजिक संगठन । इनमें से किसी के भी किसी पक्ष में यदि कोई अन्तर या 
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रूपान्तरण उत्पन्त हो तो उसे सामाजिक परिवतेन कहा जाता है। 

श्री जेन्सन ने सामाजिक परिवतंन की प्रक्रिया को सरल रूप में प्रस्तुत करने 
का प्रयत्त किया है उनके अनुसार समाज के सदस्यों को सोचने तथा काये करने में 
कुछ नियमितता होती है अर्थात्‌ वे कुछ निश्चित तरीकों से सोचते या काम करते 
हैं । इन तरीकों में कोई अदला-वदली होना सामाजिक परिवर्तव का ही सूचक है। 

अपनी परिभाषा में प्रस्तुत पुस्तक की लेखिका ने सामाजिक परिवतेन को 
समाज व्यवस्था व सामाजिक संरचना के संदर्भ में समझाने का प्रयत्न किया है । 
सामाजिक परिवर्तन तो तब होता हैं जब कि मानवीय सम्बन्धों के स्वरूपों, समाज 
के सदस्यों की स्थिति व कार्यों और सामाजिक नियन्त्रण के साधनों में हेर-फेर हो 
जाता है। इस हेर-फेर से समाज का संगठन व प्रगति झ्ागे भी बढ़ सकती है और 
सामाजिक असंतुलन या विघटन की स्थिति भी उत्पन्त हो सकती है। सामाजिक 
परिवतंव के इन दोनों परिणामों को ध्यान में न रखकर सामाजिक परिवतेंन की 
ग्रवधारणा को वास्तविक अर्थ में समझता वास्तव में कठिन है। सामाजिक परिवतंन 
के फलस्वरूप यदि सामाजिक प्रगति स्वाभाविक है तो सामाजिक असंतुलन की 
स्थिति भी सामाजिक परिवर्तन का परिणाम हो सकती है । इस द्वितीय परिणाम का 
ही विश्लेषण हम इस अध्ययन में करने का प्रयत्न करेंगे। 
सामाजिक परिवर्तंत व सामाजिक असंतुलन या विधघटन में सम्बन्ध 
(१८9 0075ग9 7लजलटओ इठलनोी ढगथिाा86व27वपे 50टांदों 
ठाडधतुपां।7लपा। 07 ती508277220707 ) 

अनेक सामाजिक परिवरतत ऐसे होते हैं कि जिनसे पुरे समाज को लाभ 
होता है इसलिए श्री गिडिस (565/985) ने सामाजिक परिवतंत द्वारा उत्पन्न 
अमंतलनों (॥9290]75/77८४/5) को प्रगति का मूल्य कहा है। सामाजिक परिवर्तन 
के फलस्वरूप अनेक स्थापित सम्बन्ध टूट जाते हैं, सामाजिक संस्थाओ्रों तथा रूढ़ियों 
में संघर्ष उत्पन्न होता है और समाज के सदस्यों के पदऔर काये भी उलट सकते हैं। 
ये सभी अ्रवस्थायें सामाजिक विघटन को उत्पन्त करती हैं, विशेषकर उस स्थिति में 
जब कि सामाजिक परिवर्तन की गति अत्यन्त द्रुत है। सामाजिक परिवर्तन द्वारा 
उत्पन्न नवीन परिस्थितियों से अनुकलन करने की समस्या प्रत्येक के सम्मुख होती है 
झ्ोर तब तक सामाजिक विघटन की स्थिति बनी रहती है जब तक समाज 
थ्रौर संस्थाओं के विभिन्‍न अंग अपने में सामंजस्य स्थापित नहीं कर लेते हैं । 
सामाजिक परिवर्तेत और सामाजिक असंतुलव और विघटन में वास्तव में क्‍या 
सम्बन्ध है इसे और भी स्पष्ट रूप में समझने के लिए यह आझ्रावश्यक है कि हम 
विभिन्‍न प्रकार के परिवतंनों के सन्दर्भ में सामाजिक विघटन या संतुलन को समभने 
का प्रयत्न करें। । 


संस्थात्मक परिवतन झोर सामाजिक प्रतन्तलन 
( वगहतापरा0ानों (708८४ 300 80058) +/०]४0]प्#/ए€्ता ) 
श्री माउरर (श०फः८:) ने स्पष्ट ही लिखा है कि यदि सामाजिक संस्थाप्रों 
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में कोई परिवर्तत इस प्रकार का होता है कि उससे सम्पूर्ण संस्था में उल्लेखनीय 
उलट-फेर हो जाती है तो उस अवस्था में सामाजिक विधटन किसी न किसी रूप में 
अवद्य ही होगा, क्योंकि इस प्रकार के परिवर्तत से विस्िन्न संस्थाओं का पारस्परिक 
सम्बन्ध बिगड़ जाता है और उसका प्रभाव सामाजिक व्यवस्था (50८3/ ८:८४) पर 
पड़ता है क्योंकि समाज के संस्थाओं के बीच पाये जाने वाले सम्बन्ध से ही समाज 
व्यवस्था का निर्माण होता है। सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन का तात्यय समाज 
के स्थापित व्यवहारों में पररेवर्नन हैं क्योंकि ससथायें आधारभूत मानवीय आइयक- 
ताओों की पूति के लिए स्थापित तरीकों के आ्राध्रार पर किये गये मानवीय प्रपत्नों 
को अभिव्यक्त करते हैं। जब संस्थागत इन तरीकों में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता 
है तो व्यक्ति अपनी आवध्यक्रताओं की पूति पहले की भांति सरलता से नहीं कर 
पाता है इसके फलस्त्ररूपव समाज में अ्सनन्‍्तोप और असुरक्षा की भावना फैलती है 
जो कि सामाजिक विघटन की ही सूचक है। उदाहरण के लिए शान्ति के समय में 
(2८४०८ 77०) हम लोगों को अनाज खुले बाजार में सरलता से मिल जाता 
है और उसी सरलता से ग्रनाज प्राप्त करने के हम आदी हो जाते हैं। परन्तु युद्ध 
छिड़ते ही खुले बाजार से हमें ग्रनाज मिलना एकाएक बन्द हो जाता है और नपी 
तुली मात्रा में अनाज प्राप्त करने के लिए हमें राशन की दुकान में घन्टों लाइन में 
खड़ा होना पड़ता हैं। इसके बाद भी जो राशन मिलता है उसमें पूरे परिवार की 
गुजर नहीं होती है, राशन की दुकान में जो कुछ मिलता है वही लेना पड़ता है और 
पसन्द का कोई प्रइन नहीं उठता है। अनाज में कंकर-पत्थर की भरमार होती है, 
तथा अनाज की किस्म भी घटिया प्रकार की होती है। इन सब का कुल परिणाम 
यह होता है कि परिवार के सदस्यों का पेट नहीं भरता, नाना प्रकार की बीमारी 
ग्राकर घेर लेती हैं और प॑सा देकर भी उन बीमारियों से पीछा छुड़ाना मुशिकल 
हो जाता है। यह सभी स्थितियाँ सामाजिक असन्तुलन या विघटन की ही परिचायक - 
हैं और इसका कारण यह है कि संस्थागत कार्यों में प्रत्यधिक परिवतंन हुआ है 
अर्थात्‌ खुले बाजार के बजाय अब अनाज सरकार द्वारा स्थापित राशन की दुकानों 
से प्राप्त हो रहा है। 

वास्तव में होता यह है कि सामाजिक संस्थाओं में ऋरन्‍्तिकारी परिवतंन होने 
से उन संस्थाओं से सम्बन्धित कर्त्ताप्नों (8८075) की स्थिति तथा कार्यों में भी उसी 
के अनुरूप घोर परिवर्तन हो जाते हैं जिसके साथ अनुकूलन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिये 
सम्भव नहीं होता है क्योंकि वहु यक्रायक निश्चित रूप में यह समझ भी नहीं पाता है 
कि उसकी स्थिति तथा कार्य परिवर्तित परिस्थितियों में वास्तव में क्या है। जंसे ही 
यह स्थिति उत्पन्न होती है वंसे ही सामाजिक विघटन का भी सूत्रपात हो जाता है । 
उदाहरण के लिए भारतीय जाति-प्रथा में होने वाले संस्थागत परिवतंनों को ही 
लीजिये । इन परिवतेनों के फलस्वरूप अब ब्राह्मणों की परम्परागत प्रभुता (2प्रा70- 
गाए) अत्यधिक कम हो गई है । उसके स्थान पर उन हरिजनों की सामाजिक स्थिति 
झाज अन्य जातियों के बराबर कर दी गई है, जिन्हें कि पहले अछत माना जाता था 
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और इस लिए जिन्हें कोई भी सामाजिक, घारमिक अधिकार प्राप्त नहीं थे । इन परि- 
वर्तनों के फलस्वरूप एक ओर ब्राह्मण को अपने गिरी हुई स्थिति से अनुकूलस करना 
पड़ रहा है और दूसरी ओर हरिजनों को उन समान अधिकारों के साथ अनुकूलन करना 
पड़ रहा है जो कि उन्हें पहले कभी भी प्राप्त नहीं थे । हरिजनों के लिए यह एक 
नवीन परिस्थिति है जिसके साथ अनुकूलन करना कोई सरल काम नही है। यह 
समस्या केवल हरिजनों के लिए ही नहीं है बल्कि अन्य उच्च जातियों के लिए भी है 
जिन्हें कि अरब हरिजनों की इस उन्नत स्थिति से अनुकलन करना पड़ रहा है, 
उन हरिजनों से जिन्हें कि वे सदा ही दूर हटाते रहे और अवहेलना की 
दृष्टि से देखते रहे। अनेक हरिजन आज अध्यापक, क्‍्लके, उच्च अधिकारी- 
झर मिनिस्टर तक के कार्य कर रहे हैं श्रर्थात्‌ ऐसे कार्य कर रहे हैं जिन्हें कि 
उन्होंने पहले कभी नहीं किया है और ना ही भअन्य लोगों ने उनसे इन कार्यों के करने 
की आशा की है। अतः स्पष्ट है कि जाति-ब्यवस्था में परिवर्तंत के फलस्वरूप सम्पूर्ण 
स्थितियों तथा कार्यों में जो घोर परिवर्तन हुए हैं उनके फलस्वरूप जो नवीन परि- 
स्थिति उत्पन्न हुई है उससे अनुकूलन करना सबके लिए आज भी सम्भव नहीं हुआा 
है और अनुकलन करने में अ्रसफल होने का तात्पय सामाजिक असन्तुलन व सामाजिक 
विघटन ही है । 

सामाजिक संस्थाओं में विवाह भी एक महत्वपूर्ण संस्था है। जब इस संस्था 
में कोई परिवर्तन होता है तो भी सामाजिक असन्‍्तुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती 
है । उदाहरण के लिए हिन्दु विवाह को ही लीजिये.। परम्परागत रूप में हिन्दू-विवाह 
के अन्तर्गत अ्रन्तविवाह्‌ (८४००2०7४7०) का ही आदर्श है और साथ ही विवाह बन्धन 
को एक पवित्र और अटूट बन्धन मानने की परम्परा भी बहुत पुरानी है | परन्तु आज 
परिवर्तित परिस्थितियों के फलस्वरूप इस विवाह संस्था में ऋान्तिकारी परिवर्तन हो गये 
हैं। अन्तविवाह का आदश टूटकर अब अन्तर्जातीय विवाह का प्रचलन अ्धिकाधिक बढ़ 
रहा है और साथ ही विवाह विच्छेद का अधिकार प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप विवाह 
बंधन का अट्टपन ही अब समाप्त हो गया है। इसके फलस्वरूप अनेक पारिवारिक 
विधघटनों के बारेमें भी आज सुनने को मिलता है। अन्तर्जातीय विवाह करने वाले लड़के- 
लड़कियों का अपने माता-पिता या सं रक्षक के साथ संबंध अत्यधिक तनावपूर्ण हो जाता है। 
: क्योंकि सब माता-पिता आ्राज भी अन्तर्जातीय विवाह में अन्तनिहित विचारों से अपना 
अनुकलन नहीं कर पाये हैं किन्हीं-किस्हीं क्षेत्रों में तो माता-पिता ने इस प्रकार के लड़के 
व लड़की को घर से निकाल तक दिया है और उन्हें सम्पत्ति के अधिकार से वंचित 
किया है। इतना ही नहीं ग्न्तर्जातीय विवाह करने वाले युवक व युवती की सांस्क्षतिक 
पृष्ठभूमि में यदि अत्यधिक अन्तर हुआ तो उस अवस्था में भी पति-पत्नी का अनुकूलन 
उचित ढंग से नहीं हो पाता है और पारिवारिक कलह, तनाव व संघर्ष की स्थिति निरन्तर 
बनी रहती है। इसका भी प्रमुख कारण यह है कि भ्रन्तर्जातीय विवाह से उत्पन्त होने वाली 
नवीन परिस्थितियों से अमभ्यस्त न होने के कारण युवक-युवतियों का इन परिस्थितियों 
से सफलतापूर्वक अनुकूलन नहीं हो पाता है और व्यक्तिगत व पारिवारिक विघटन का 
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पथ प्रशस्त होता है। उसी प्रकार विवाह विच्छेद भी हिन्द्‌ समाज के लिए नया हैं और 
इससे जिन परिस्थितियों का उद्भव होता है वह भी उनके लिए नवीन है | विवाह विच्छेद 
का अधिकार तो उन्हें प्राप्त है पर उस अधिकार को क्रियान्वित करने से जो परिस्थितियाँ 
उत्पन्न होती हैं उसके वे अ्रम्यस्त नहीं हैं। इसी लिए विवाह विच्छेद के बाद पति-पत्नी 
दोनों का ही जीवन नष्ट हो सकता है और यदि बच्चे है तो उनके जीवन में भी 
बर्बादी आ सकती है जिसका कि तात्कालिक परिणाम पारिवारिक विघटन और 
भन्तिम परिणाम सामाजिक विघटन हो सकता है । 

उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि संस्थात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप 
सामाजिक असन्तुलन या सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्त हो सकती है क्योंकि 
संस्थ|त्मक परिवतंन के फलस्वरूप कुछ ऐसी नवीन परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जो 
कि सामाजिक संगठन के अनुकूल न हों । 
सांस्कृतिक परिवतंन ओर सामाजिक असन्‍्तुलन 
((रफाणओं (एत्राग865 ब्यादें 5020% ०० 6]पघरशं।आथा ) 

साँस्कृतिक परिवर्तेन से भी सामाजिक असन्तृुलन व सामाजिक विघटन की 
स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सांस्कृतिक परिवतंन का तात्पयें है कि जीवन के स्वीकृत 
ढंग में परिवर्तन क्योंकि श्री मेैलिनोवस्की ([/०॥४०७०४४) के अनसार संस्कृति 
के अन्तर्गत जीवन के समग्र तरीके या ढंग (7०४ छ4फ्5 ० 6) आ जाते 
हैं। इस श्रर्थ में सांस्कृतिक परिवर्तन के अन्तर्गत वे सभी परिवतेन आा जाते हैँ 
जिनका कि सम्बन्ध हमारे जीवन के स्वीकृत ढंग से है। जैसे कला, ज्ञान, विश्वास, 
ग्राचार, परम्परा, प्रथा, आदत, दर्शन, घर्म आदि । इनमें से प्रत्येक का एक गहरा 
सम्बन्ध व्यक्तिगत जीवन से ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण सामाजिक जीवन से होता है । 
इसी लिए जब मानवीय जीवन के इन पक्षों में कोई परिवर्तन होता हैं तो सम्पूर्ण 
पुरानी व्यवस्था में उलट-फेर हो जाना भी प्रसम्भव नहीं हैं और उस अवस्था में 
सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है । 

सर्वेश्री इलियट तथा मेरिल (झा #्मठ एश८त)!) ने लिखा हैं कि 
सांस्कृतिक परिवर्तंत के फलस्वरूप नये सांस्कृतिक तत्व जैसे नये विचार, आदर्श और 
मूल्य निरन्तर हमारे सांस्कृतिक जीवन में जुड़ते रहते हैं। इनके योग से या इन नये 
तत्वों के प्रभावों के फलस्वरूप समाज के सदस्यों की पहले की आदतों तथा जीवन कार्ये- 
क्रमों (८ 520८:४८७) में परिवर्तन हो जाता है। इतना ही नहीं नये विचार, झादशों 
तथा मुल्यों का संघर्ष पुराने विचारों, आदर्शों तथा मूल्यों के साथ होता है जिसका परि- 
णाम सामाजिक विघटन ही होता है। उदाहरण के लिए घर में वध्‌ और लड़की की 
स्थिति के सम्बन्ध में परम्परागत और आधुनिक मूल्यों तथा आद््षों को ही लीजिये । 
परम्परागत रूप में परिवार में कन्या की स्थिति प्रतिष्ठा, महत्व और मर्यादा बहुत कम 
थी, उनका एक कतंव्य घर में रहकर घर के काम काज को देखना था। न तो विवाह के 
: संबंव में और ना ही परिवार के अन्य किसी मामलों में उनकी राय लेने की जरूरत समभी 
जाती थी। उसी प्रकार घर की बहू लज्जाशीला होगी, सास-ससुर की सेवा तनमन लगा 
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कर करेगी, पति सेवा को भ्रपना घर्मं समभकेगी और घर के काम-काज में श्रपने को लगाये 
रहते हुए सती-धर्म का पालन करेगी--यही आदर्श और मूल्य वधू के सम्बन्ध में पहले थे 
ग्रौर घर के बड़े-बूढ़े आ्राज भी उस आदर को छोड़ने के लिए तंयार नहीं हैं। परल्तु 
सांस्कृतिक परिवर्तन के फलस्वरूप इन आद्शों तथा मुल्यों में श्रनेक क्रान्तिकारी परि- 
वर्तंन हो गये हैं। आज लड़कियाँ घर से बाहर पढ़ने-लिखने जाती हैं, नौकरी भी करती 
है, पिकनिक और पार्टी में भी सम्मिलित होती हैं, घर के काम-काज को टालना चाहती 
हैं, विवाह अपनी मर्जी से करती हैं और अपने कार्य-कलापों पर माता पिता का अत्यधिक 
हस्तक्षेप पसन्द नहीं करती हैं। उसी प्रकार घर की बहू भी आज नौकरी करने घर 
से बाहर जाती है, सास-ससुर की सेवा तो दूर रही अपने ही बच्चों के लालन-पालन 
के उत्तरदायित्व को नौंकरों या आयाओं पर छोड़ देती है, सतीत्व धर्म का पालन 
निरर्थक समभती है, पति सेवा को पराधीनता की पराकाष्ठा मानती है, स्टेज पर 
गाती नाचती है भौर गहस्थी के कामों को गौण मान लेती है। इन नये सूल्यों 
ग्रादशों तथा विचारों से परिवार के बड़े-बूढ़े सहमत नहीं हो पाते हैं, इसीलिए नये 
झ्ौर पुराने आदर्श, मूल्यों तथा विचारों का आपस में संघर्ष होता है, पारिवारिक 
तनाव और विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है--घर का लड़का अपनी बीबी बच्चों 
को लेकर माता-पिता से अलग हो जाता है, लड़की मनचाहे जीवन-साथी को चुन 
कर अपने पति के घर चली जाती है, परिवार टूटता है और टूटे परिवारों का 
झाधिक्य होना ही सामाजिक विघटन है । 

सांस्कृतिक परिवर्तन के फलस्वरूप सामाजिक अ्रसंतुलन व विघटन की स्थिति 
किस प्रकार उत्पन्न होती है या हो सकती है उसके विषय में हम विस्तृत विवेचना 
ग्रगले ग्रध्याय में करेंगे । - 
राजनतिक परिवतेंन ग्रोर सामाजिक विघटन 
(0006० (7865 बावदे 802टंगा ॥807827/22707 ) 

(१) विदेशी शासन (05:८8४ रिछाॉ४)--परिवतंन की प्रक्रिया यदि राज- 
नतिक जीवन में भी द्रुत गति से क्रियाशील है, उस प्रवस्था में भी सामाजिक विघटन 
या अ्रसंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण भारतीय 
राजनेतिक इतिहास से ही दिया जा सकता है। जब मुसलमानों ने भारत के हिन्दू 
राजाओं को हटाकर श्रपता साम्राज्य इस देश पर कायम किया तो आरम्भ में जो 
नवीन परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई उनके फलस्वरूप भारतीय समाज में विघटन की 
स्थिति स्पष्ट देखने को मिली | अपने स्वतन्त्र राज्य से हाथ घो बैठने वाले कुछ 
हिन्दू राजाओं के लिये मुसलमानों की अघीनता स्वीकार करना असम्भव हो गया । 
नवीन परिस्थितियों से वे अनुकूलनन न कर सके और मुसलमान शासकों के 
विरुद्ध उन लोगों ने विद्रोह किया। स्वतन्त्रता की चाहत उनके दिल में सदा ही 
ग्राग बनकर जलती रही । महाराणा प्रताप तथा शिवाजी के लिए प्राणों की बलि 
चढ़ाना स्वीकार था, पराघीनता को मान लेना नहीं । उसी प्रकार मुसलमान शासकों 
ने राजनंतिक बल के आधांर पर इस्लाम धर्म को फैलाने का जो प्रयत्न किया उससे 
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भी असंख्य लोगों को अपना धर्म त्याग कर इस्लाम घर्मं को स्वीकार करना पड़ा, 
परिवार टूटा और समाज में एक अनिद्चितता की स्थिति फेल गई । इसका कारण भी 
स्पप्ट था । हिन्दुओं के लिये घर्मं परिवर्तत जिनता सरल एवं संभव था उतनी 
सरलता से न तो हिन्दूपन की विशेषताझों को त्यागना और न ही मुस्लिम आदशों 
तथा मृल्योंकों तत्काल ही स्वीकार करना । इस प्रकार दो पाटों के बीच 
पिस कर उन्होंने आरम्भ में अपने को एक असंतुलित व विघटित अवस्था में 
ही पाया । इतना ही नहीं, मुस्लिम राज्य स्थापित हो जान के फलस्वरूप जो परि- 
वर्तन भारतीयों के राजनेतिक जीवन में हुआ उसके साथ हिन्दू और मुस्लिम 
संस्कृतियों का संघर्ष भी जुड़ गया । एक विक्ट परिस्थिति उत्पन्न हुई जो कि 
सामाजिक असंतुलन या विघटन की ही स्थिति थी । हिन्दुग्नों ने हिन्दू धर्म तथा 
समाज को मुस्लिम आक्रमणों से बचाने के लिये जातीय नियमों को और भी कठोर 
किया और रक्त की छुद्धता व पवित्रता को बनाये रखने के लिये विवाह श्रादि के 
प्रतिबन्धों को दृढ़ता से लागू किया । स्त्रियों की गतिशीलता पर रोक लगायी तथा' 
छुम्राछ्त की भावना को और भी बढ़ावा दिया । यही कारण था कि उस यूग में 
एक ओर जातीय संक्रीर्णता बढ़ी और दूसरी ओर स्त्रियों की स्थिति में और भी 
पतन हुआ । जातीय कठोरता और संकी्णता के कारण ही निम्न जातियों के अनेक 
सदस्यों ने इस्लाम धर्म को अपनाया । ये सभी स्थितियाँ एक-एक सामाजिक समस्या 
के रूप में प्रकट हुईं जिसके फलस्वरूप समाज में सामाजिक विघटन की स्थिति 
उत्पन्न हुई । 

उसी प्रकार भारतवषं में अंग्रेजी राज्य स्थापित होने के फलस्वरूप जो नवीन 
परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई उनसे भी इस देश सामाजिक विघटन हुआ । अंग्रेजों ने 
अपने राज्य को दृढ़ करने के लिए मुगल शासकों को कठोरता से दबाया जिससे कि 
भारत के राजनेतिक जीवन में एक उथल-पुथल की स्थिति देखने को मिली । 
आ्रम्मिक काल में कम्पनी का ज्ञासन देश को और भी जजंरित कर रहा था। 
बादशाह जिसको लोग मुगल महान्‌ कहते थे कम्पनी के हाथों की कठपुतली बन गये। 
बंगाल और बिहार के नकली नवाब वास्तव में ईस्ट इण्डया कम्पनी के वेतन भोगी नौंकर 
मात्र रह गये | देश का आन्तरिक व्यापार दुराचारपूर्ण तथा विनाशकारी हो गया । 
लाखों व्यक्ति कुछ लोगों की दया पर जीवित रहने लगे, जो जनता को लूट कर, लूटे 
हुए धन को आपस में बाँट लेते थे। वढ़ी बंगाल जो कुछ वर्ष पूर्व तक दससियों लाख 
नगद पूँजी नजराने के रूप में दिल्‍ली भेजा करता था अ्रब पैसे-पैसे को लाचार हो 
गया । इन्हीं सब असन्‍्तोषों की आग सन्‌ १८५७ की क्रान्ति के रूप में भड़की जिसमें 
हजारों व्यक्तियों की जान गई और अंग्रेजों की दमन नीति और भी कठोर हो गई । 
यह सब इसीलिए हुआ कि देश के राजनेतिक जीवन में परिवर्तन हुआ था । 

(२) शासन-सत्ता का हस्तान्तरण (॥7बम्नर्श0+ ठ त्पॉतट्ठ 90सछा )औपफाा 
उसके बाद भारतीय राजनेतिक जीवन में एक और कान्तिकारी परिवर्तन उस समय 
हुआ जब कि अंग्रेजों को इस देश से सदा के लिए चला जाना पड़ा । इस राजनतिक 
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परिवतंन के दो तात्कालिक परिणाम हुए--एक तो यह कि सदियों बाद भारत स्वतन्त्र 
हुआ और दूसरा यह कि ग्रखण्ड भारत खण्डित हुआ-भारतवष॑ दो राष्ट्रों में हिन्दु- 
स्तान और पाकिस्तान में बंट गया। दोनों ही राजनेतिक परिणामों ने जिन नवीन 
परिस्थितियों को उत्पन्त किया उसके साथ भारतीयों या पाकिस्तानियों का तत्काल 
ही अनुकूलन सम्भव न हुआ और एकाधिक विघटनात्मक या असन्तुलन की स्थितियाँ 
उत्पन्त हो गईं | देश का विभाजन स्वयं ही एक महान्‌ विघटन था। हिन्दुस्तान से 
पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिन्दुस्तान की श्राबादी की भ्रदला-बदली की प्रक्रिया में 
जिस बर्बरतापुर्णं उपद्रव का उद्भव हुआ उसमें हजारों घर जल गये, हजारों परिवार 
बर्बाद हो गये, कितनी ही सुहागवती स्त्रियों के सुहाग भस्म हो गये, कितनों ही ने 
माता-पिता को खोया, कितनों ही ने सन्‍्तान से हाथ धोया श्लौर कितने ही पुरुषों ने 
अपनी आँखों के सामने अपनी युवती स्त्री या लड़की की इज्जत को लुटते हुए 
देखा । यह विघटन की चरम सीमा नहीं तो और क्‍या था ? देखते ही देखते बसे 
बसाये लोग शरणार्थी कहलाने लगे । भारी संख्या में शरणाथियों के इस देश में भरा जाने 
से यहाँ खाने, पहनने की समस्या, मकानों की समस्या, रोजगार की समस्या और 
सांस्कृतिक संघर्ष की समस्या अपने विकराल रूप में सामने आई । इनमें से कोई भी 
समस्या अकेले ही भारतीय समाज को विघटित करने के लिये पर्याप्त थी और 
प्रारम्भिक स्तर पर खूब विघटन हुआ भी । 

(३) युद्ध (७४०) :--आ्रारम्भ में हिन्दुस्तान तथा पाकिस्तान के बीच 
दत्रुतापूर्ण सम्बन्ध नहीं था परन्तु हाल के ही पाकिस्तानी हमले के फलस्वरूप 
हिन्दुस्तान तंथा पाकिस्तान के बीच का पारस्परिक सम्बन्ध संघर्षपर्ण हो जाने के 
फलस्वरूप भारत के राजनेतिक जीवन में एक श्रौर महान्‌ परिवततन दृष्टिगोचर हुआ्ना 
है । इस परिवर्तन के फलस्वरूप एक अ्रनिष्चिततता का वातावरण देश भर में छा 
गया है भर पहले से भ्रव खाद्यान्न, कपड़ा तथा अन्य आवश्यक वस्तुश्रों के दामों में 
झोर भी वृद्धि हो जाने से अर्थात्‌ महंगाई और भी बढ़ जाने से आम जनता को 
अत्यधिक कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। इसके श्वत्तिरिक्त युद्ध में 
वीरगति को प्राप्त करने वाले जवानों के परिवारों में भी अनेक विघटनात्मक परि- 
णाम उत्पन्न हो सकते हैं । 

भारतीय समाज के राजनतिक इतिहास के उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट 
हैं कि किसी भी उल्लेखनीय राजनंतिक परिवतेन से जिस भाँति राष्ट्र का भाग्य 
रातों-रात पलटा खा सकता है उसी प्रकार विघटनात्मक या असन्‍्तुलित स्थिति भी 
उत्पन्न होने की सम्भावना भी पूरे तौर पर होती है। वास्तविकता यह है कि 
राजनेंतिक परिवतेन से सामाजिक परिवतंन घनिष्ट रूप में सम्बन्धित होता है क्योंकि 
राजनीति का प्रभाव समाज के सभी पक्षों पर पड़ सकता है। यह बात उस अवस्था 
में ध्रोर भी अधिक सत्य प्रतीत होती है जब राजनैतिक सत्ता एक समूह के हाथ से 
दूसरे समूह के हाथों में चली जाती है। राजनैतिक शक्ति का हस्तान्तरण सम्पूर्ण 
सामाजिक जीवन को उलट-पलट देता है जिससे सामाजिक असन्तुलन व विघटन कीः 
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स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विटघन की यह स्थिति उस समय और भी गम्भीर हो 
जाती है जब कि शासक वर्ग अपनी इच्छनुसार राजनैतिक बल के आधार पर अपने 
धर्म, विचार, आदर्श या संस्कृति आदि को पराजित राष्ट्र पर जबद॑स्ती थोपना 
चाहता है। ऐसा भी देखा जाता है कि राजनंतिक सत्ता के हस्तान्तरण के वाद शासक 
वर्ग जनता का खूब आर्थिक शोषण करते हैं और समाज में भ्रष्टाचार, पक्षपात आदि 
को फैलाते हैं, जेसे घसखोरी, लोहे, सीमेंट आदि के परमिट अपने ही जाब पहचान 
के लोगों को दिलवाना, भ्रकुशल व्यक्तियों को सिफारिश के जोर पर नौकरी में 
नियुक्ति करवा देना ग्रादि, इस प्रकार के भ्रष्टाचार और पक्षपात के फलस्वरूप समाज 
में विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । 

(४) राजनंतिक पार्टियों में संघर्ष (09%॥ ० ए०घाव्ग एभपंव४) :-- 
राजनैतिक परिवर्तन के फलस्वरूप जब शासन की बागडोर देश के ही एक राजनैतिक 
पार्टी के हाथों से दूसरी राजनेतिक पार्टी के हाथों में चली जाती है, उस समय भी 
सामाजिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नयी शासक राजनैतिक पार्टी 
अपनी पार्टी के आदर्शों, मुल्यों तथा विचारों के अनुसार शासन-प्रणाली में आमूल 
परिवतंन कर देती है या कर देना चाहती है। ये सब परिवतंन, ग्रादश, मूल्य तथा 
विचार जनता के लिये नये होते हैं, इस कारण उनके साथ जनता का अनुकूलन जल्दी 
नहीं हो पाता है और सामाजिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्त हो जाती है। इसके 
झलावा, जिस राजनैतिक पार्टी के हाथों से शासन सत्ता निकल जाती हैं वह पराजित 
होकर भी फिर से उस पराजय का बदला लेने के लिये प्रयत्नशील होती है और दोनों 
राजनेतिक पार्टियों में तनाव व संघर्ष की स्थिति और भी कटु हो जाती है जिसका 
प्रभाव जनता पर पड़ता है क्‍योंकि राजनैतिक दलों के बीच तनाव व संघर्ष का 
तात्पय जनता के उन लोगों में भी तनाव व संघर्ष है जो कि उन राजनेतिक पार्टियों 
के सदस्य हैं । 

(५) चुनाव-परिवर्ततन (8६८४०४ (४०४४८७) :--पश्रजातन्त्र प्रणाली के 
झ्न्तर्गत समय-समय पर देश में स्वतन्त्र चुनाव होता है । उस चुनाव के फलस्वरूप होने 
वाले राजनंतिक परिवतेनों से दो सम्भावित परिणाम ऐसे हो सकते हैं जिनके फल- 
स्वरूप सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रथम तो यह कि देश के किसी 
एक राज्य (5:४8) में विरोधी राजनैतिक पार्टी चुनाव में बाजी मार ले जाए और 
वह राजनेतिक पार्टी हार जाये जिसके हाथ में केन्द्रीय और अन्य राज्यों का शासन- 
भार है । ऐसी पराजय को हारी हुए राजनैतिक पार्टी साफ दिल से स्वीकार नहीं करती 
है, अपितु उसे सम्मान-रक्षा का एक विषय (97«४72८ 48596) बता कर विजयी 
राजनतिक पार्टी को नीचा दिखलाने का भरसक प्रयत्न करती है। विधान सभा के 
झन्दर और बाहर हारी हुई राजनैतिक पार्टी अपने विपक्षी के हर काम में रोड़ा बन 
जाती है । विजयी राजनेतिक पार्टी भी विजय के गवं में दूसरी पारियों को कुचल देने 
का प्रयत्न करती है। इन सबका परिणाम यह होता है कि दोनों राजनेतिक पावियों 
में तनाव संघर्ष इतना कटु हो जाता है कि वह राज्य प्रजातंत्रीय राज्य त रहकर नरक- 
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राज्य” में बदल जाता है। इसके फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार (जिसमें कि उस विघटित 
राज्य में पराजित राजनेतिक पार्टो का ही बहुमत होता है) उस विरोधी पार्टी की 
सरकार को समाप्त करके शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लेती है । इससे दोनों 
पार्टियों का सम्बन्ध और भी अधिक कट, तनावपूर्ण व संघर्षपृर्ण हो जाता है। 
भारतवर्ष में केरल राज्य में पिछले कुछ वर्षों से जो राजनंतिक उथल-पुथल, राष्ट्रपत्ति 
का शासन (27«6व०्० #पाौ८) आदि देखने को मिल रहा है, वह इसी प्रकार के 
राजन तिक पार्टियों के पारस्परिक तनाव व संघर्ष का उत्तम उदाहरण है। इससे देश 
या सम्बन्धित राज्य के राजनेतिक ही नहीं सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी एक 
अजीब अनिर्चितता ओर असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 

(६) राजनंतिक गुटों में प्रतिद्वन्द्रिता (20[प८2 870०४ए-एएथ४ए) :-- स्वतंत्र 
चुनाव के फलस्वरूप होने वाले राजनंतिक परिवतंनों का दूसरा दृष्परिणाम समह- 
शत्रुता (87000 एंएथ79) या गुटबन्दी होता है । एक ही राजनैतिक दल में एकाधिक 
गुट हो सकते हैं । चुनाव के फलस्वरूप हो सकता है कि शासन-सत्ता या पार्टी की 
संगठन की सत्ता (०ड्थ्यादक्/0घ4 ३४८7०7८६) विरोधी ग्रुट के हाथों में चला 
जाय । ऐसा होते ही दोनों गुटों में तनाव व संधर्ष कटु रूप धारण कर लेता है जिसमें 
न केवल उन गुटों के सदस्य ही भाग लेते हैं, बल्कि इन सदस्यों के समर्थक भी इससे 
तनाव व संघर्ष पूरे समाज में या देश के एक प्रान्त में फेल जाता है और एक गुट 
उचित या अनुचित हर प्रकार से दूसरे गुट को नुकसान पहुँचाने का प्रयत्न करता है। 
फलत: जनता का नेतिक स्तर भी गिरता है और उनमें अ्रष्टाचार और पक्षपात 
फेलता है क्‍योंकि वे भी भ्रपने नेताओं का ही श्रनुकरण करते हैं। भारत में त्तत्तर- 
प्रदेश का राज्य इस प्रकार के गुट संघर्ष का एक भति उत्तम उदाहरण है । 

(७) क्रान्ति (२८ए०00०४०४) :--क्रान्ति जनता के राजनंतिक जीवन में 
अचानक घटित होने वाला एक महान परिवतंन है। सर्वेश्री इलियट तथा मेरिलं 
(8॥॥06 28०१ शि८:॥ ) के अनुसार काच्ति सबसे यथार्थ अर्थ में सामाजिक विघटन 
है क्योंकि ऐसे अवसर पर समाज के सम्पूर्ण राजनंतिक, सामाजिक और आश्िक 
जीवन में भयंकर उलट-पुलट हो जाती है । क्रान्ति के समय समाज के विभिन्‍न समूहों 
को एक बन्धन में बाँवने वाले सम्बन्धों के प्रतिमान (92/८४) दूट जाते हैं और 
समाज की समस्त शंखला नष्ट हो जाती है। राजनेतिक व्यवस्था भंग हो जाती है 
और स्थायी रूप से सरकार सुचारु रूप से कार्य करना बन्द कर देती है। समाज का 
मौलिक ऐकमत्य ((०४४६८४5४७) नष्ट हो जाता है और समाज में भ्रराजकता की 
स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसके फलस्वरूप जनता का नेतिक स्तर गिरता है। 
स्कूल, परिवार, घामिक संस्थाएँ झरादि समाज की प्राधारभूत संस्थायें अपने-अपने 
कार्यो को नहीं कर पाते हैं और उनका पारस्परिक सम्बन्ध भी छिन्न-भिन्‍न हो जाता 
है। इस उधल-पुथल की स्थिति से गुण्डे, व्यापारी और अन्य विध्वंसात्मक प्रवृत्ति वाले 
लोग अपने स्वार्थों की पूरति करने में लग जाते हैं, लोगों को लूटते-मारते हैं, स्त्रियों 
की इज्जत्त लेते हैं, श्रावरयक वस्तुओं का मूल्य अत्यधिक बढ़ा देते हैं या काला बाजारी 
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करते हैं । क्रान्ति में समूह के व्यवहार प्रतिमानों, मनोवृत्तियों, मूल्यों और आदतों में 











भारी परिवतेत आते हैं जिसका कि अत्यधिक विघटनात्मक प्रभाव उनके व्यक्तिगत 
व सामाजिक जीवन पर पड़ता है। इतना ही नहीं, क्रान्ति के फलस्वरूप राजनंतिक 
शक्ति या सत्ता में भी परिवर्तत हो सकता है। उस अवस्था में भी सामाजिक 
ग्रसंत्लत व विघटन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस विषय में हम अगले एक 
प्रध्याय में विस्तार पूर्वक विवेचना करेंगे । 

(८) सेनिक शासन (णाधवएए 706) :--राजन तिक परिवर्तेत की एक और 
ग्रभिव्यक्ति सेनिक शासन की स्थापना है। कभी-कभी यह देखा जाता है कि जो राज- 
नेतिक पार्टी देश में शासन कर रही है वह इतनी दुर्बल या निकम्मी हो जाती है कि 
शासन की वागडोर उससे संभलती नहीं है और देश में चारों ओर अव्यवस्था व 
अ्रष्टाचार का राज्य होता है। दूसरी ओर उसी देश के सेनिक अधिकारी अधिक 
शवितशाली बनते जाते हैं और अन्त में एक दिन ऐसा आ जाता है जब कि नागरिक 
शासन (लजशा8४ £एा०) के तस्ते को उलट कर सैनिक अधिकारी देश में सेनिक शासन 
कायम कर देते हैं । उस अवस्था में सम्पूर्ण राजनेतिक ढाँचे में क्रान्तिकारी परिवर्तन 
हो जाता है, पहले की सब व्यवस्था उलट-पुलट जाती है और नए तौर पर शासन 
व्यवस्था ही नहीं, आर्थिक तथा राजनेतिक व्यवस्था भी स्थापित करनी पड़ती है । 
सेनिक शासन प्रायः तानाशाही शासन होता है जिसके फलस्व॒रूप उस देश के लोगों 
को अपने स्थापित व्यवहा रो, आदतों, भावनात्रों, विचारों तथा मनोवत्तियों को बदलना 
पड़ता है | हो सकता है कि उस देश में नागरिकों को भाषण देने, अपने विचारों को 
व्यक्त करने और काय करने की जो स्वतन्त्रता पहले प्राप्त थी, सेनिक शासन स्थापित 
हो जाने के बाद लोगों को उससे हाथ धोना पड़े । यह भी हो सकता है कि वह ताना- 
शाही सेनिक शासक प्रेस, रेडियो आदि पर भी अपना अधिकार कर ले और उनकी 
स्वतंत्रता भी छिन जाए । यह भी हो सकता है कि वह सैनिक शासक विस्तारवाद 
व साम्राज्यवाद (7ए7ए८००४5०) का अन्धा समर्थक हो और यह प्रयत्न करे कि उसके 
साम्राज्य का विस्तार हो, चाहे उसके लिए दूसरे राष्ट्रों के धन और जन की कितनी 
ही बर्बादी उसे क्यों न करनी पड़े। इस प्रकार की नीति का अत्यधिक भयंकर 
परिणाम होता है और उसके फलस्वरूप दो या अधिक राष्ट्रों में सामाजिक विघटन 
का विकराल रूप देखने को मिलता है। सेनिक शासन की स्थापना के फलस्वरूप 
देश में किस सीमा तक सामाजिक विघटन उत्पन्न हो सकता है और ऐसे सेनिक 
शासकों की विस्तारवादी नीति के कारण अन्य राष्ट्रों की भी कितने भयंकर परिणामों 
का सामना करना पड़ता है इसका अ्रति उत्तम उदाहरण पाकिस्तान है । फील्ड मार्शल 
झ्रय्यूब खाँ श्र उनके साथियों की गलत विस्तारवादी नीति के फलस्वरूप भारत का 
प्रभिन्‍न अंग कश्मीर पर जो अनाधिकार कब्जा करने का प्रयत्न पाकिस्तान कर रहा 
है उससे स्वयं पाकिस्तान को और कुछ हृद तक भारत को भी जो भयंकर क्षति हो रही 
है उसका अन्दाजा श्री अय्यूब खाँ और उसके साथी श्राज नहीं लगा पा रहे हैं, पर 
जिस दिन उनकी आँखें खुलेंगी उस दिन क्षतियों की पृति वे लोग अपनी जान देकर 
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भी नहीं कर सकेंगे । 

उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि राजनंतिक परिवतंन भी सामाजिक 
असंतुलन या सामाजिक विघटन का एक उल्लेखनीय कारण है । 
झोद्योगिक परिवतेत और सामाजिक विघटन 
(3€८४॥००श2०० (40865 एव 8609 ॥)807ए277722707) 

आधुनिक युग में प्रोद्योगिक परिवर्तेत भी सामाजिक विघटन का एक महत्वपूर्ण 
कारक है। श्री काल॑ माक्से (०7 ०८5) के अनुसार समाज में प्रौद्योगिक परिवतेन 
के साथ-साथ नये वर्गों का जन्म होता है। दूसरे शब्दों में जेसे ही भौतिक उत्पादन 
के तरीकों में परिवर्तन होता है वंसे ही नये वर्ग का उद्भव भी होता है। प्रौद्योगिक 
परिवर्तत आर्थिक उत्पादन के नवीन तरीकों का सूत्रषात करता है और एक समाज 
की प्रौद्योगिकी के प्रत्येक स्तर पर दो वर्ग प्रमुख होते हैं--एक शासक वर्ग दूसरा 
शोषित वर्ग । उदाहरणार्थ दासत्व युग में दो वर्ग दास और उनके स्वामी थे, सामन्त- 
वादी युग में प्रमुख वर्ग सामन्‍त तथा अद्धंदास किसान थे और आधुनिक समाज भीं 
उसी प्रकार दो महान वर्ग, पूंजीपति तथा श्रमिक में बंटा हुआ हैं। समाज के इन 
दो प्रमुख वर्गों की सर्वे प्रमुख विशेषता यह होती है कि इनमें से एक वर्ग के हाथ में 
आाथिक उत्पादन के समस्त साधन केन्द्रीकृत होते हैं जिनके बल पर वह वर्ग दूसरे 
वर्ग का शोषण करता रहता है। इससे शोषित वर्ग में असन्तोष फैलता रहता है 
श्र अन्त में वह वर्ग संघर्ष के रूप में प्रगट होता है। इस प्रकार श्री काल मावसे 
के अनुसार प्रौद्योगिक परिवर्तन नये वर्ग संघर्ष का बीजारोपण करता है जिसका अन्त 
क्रान्ति के रूप में होता है । प्रौद्योगिक परिवर्तन से सामाजिक विघटन की स्थिति 
किस प्रकार पनपती है यह निम्नलिखित विवेचना से और भी स्पष्ट हो जायेगा :--- 

(१) सामुदायिक जीवन का ह्ास ((06८:७6 ० 007079फ्रए 86) :-- 
प्रौद्योगिक परिवर्तन के फलस्वरूप नये-तये मशीनों, यंत्रों, यातायात के साधनों आदि का 
भाविष्कार होता है। इसका एक सादा प्रभाव यह होता है कि समृह के आकार में 
अत्यधिक वृद्धि हो जाती है | जैसे-जेसे नगरों का आकार बढ़ता जाता है, वेसे-वसे 
वैयक्तिक सम्बन्ध (८5०४४ 7८४४०४5) भी कम होते जाते हैं । अवेयक्तिक सम्बन्ध 
का भ््थ हुआ घनिष्ट सम्बन्ध या हम! की सावना का अभाव अर्थात्‌ सामुदायिक 
जीवन का अन्त । जब समुदाय में हम की भावना समाप्त हो जाती है तो प्रत्येक 
समृह या व्यक्ति अपने-अपने स्वार्थों की पूर्ति में लग जाते हैं और उस अवस्था में 
उन्हें समाज के सामान्य स्वार्थों का ध्यान भी नहीं रहता है। इससे विभिन्‍न समूह 
ओर विभिन्‍न व्यक्तियों के स्वार्थों में परस्पर संघर्ष होता है और सामाजिक विघटन 
की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 

(२) व्यक्तियादी ध्ादज्श्ञों का विकास ([22ए९८०एका८ा( ० तरतीसंवपवां50८० 
[0८25 ):--प्रोद्योगिक परिवर्तन के फलस्वरूप उद्योग-धन्धों, व्यापार व वाणिज्य आदि 
में विस्तार होता जाता है और उसी के साथ-साथ सामाजिक व्यवस्था में घन तथा 
व्यक्तिमत गुणों का महत्व भी बढ़ता जाता है और इसी घन तथा व्यक्तिगत गुणों के 
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आधार पर ही व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा निर्भर करती है।इस कारण प्रत्येक व्यक्ति 
केवल अपने लिये ही सोचता है और जब प्रत्येक व्यक्ति समाज या समृह के बारे में न 
सोचकर केवल अपने लिये या अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिये ही श्रधिक सोचता है 
तो सामाजिक विघटन की स्थिति स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है क्योंकि व्यक्तिवादी 
आरदर्शों के विकास के साथ-साथ समाज के सदस्यों में ऐकमत्य (८०४६८४७घ5) का 
भी ह्वास होता है । 

(३) सामाजिक संस्थाप्रों का निर्बल होना (फ्राध४६८०:52 ० 5002] 
एाडध(पध०55 ) ---प्रौद्योगिक परिवर्तन के फलस्वरूप सामाजिक संस्थाएँ भी निर्बल हो 
सकती हैँ | प्रोद्योगिक परिवर्तन के फलस्वरूप एकाधिक नवीन सामाजिक परिस्थितियों 
का उद्भव हो सकता है जिनके कारण परम्परागत संस्थाग्रों में कान्तिकारी परिवर्तन 
इस भांति हो सकता है जिससे साम;/जिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 
उदाहरण के लिए भारत में जाति-प्रथा को ही लीजिये। प्रौद्योगिक परिवतेन के साथ- 
साथ इस देश में नगरों का विकास हुआ और विविध प्रकार के व्यवसाय तथा अनेकों 
मिल कारखाने आदि स्थापित हो गये । इनमें सभी जाति के लोगों को एक साथ 
मिलकर काम करना होता है। यहाँ जाति प्रथा के आधार पर न तो श्रम विभाजन 
या पेशों का विभाजन होता है और नाही ऐसा होना सम्भव है। इससे एक ओर 
छुआ-छूत की भावना और दूसरी ओर, पेशे सम्बन्धी प्रतिवन्ध निरबंल होते जाते हैं । 
नागरिक परिस्थतियों में विभिन्‍न जातियों के लड़के-लड़कियाँ साथ-साथ शिक्षा पाते 
हैं, कारखानों और दफ्तरों में काम करते हैं इससे विवाह संस्था का परम्परागत स्वरूप 
दुरबेल पड़ता जाता है । इन सबका प्रभाव सामाजिक एकता और संगठन पर प्रतिकल 
पड़ सकता है और वैसा होने पर सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है । 

(४) निवास स्थानों की कमी झौर गन्दी बस्तियों का विकास (5८कलपए 
एज ध्र0प्र<दड गयते 9९ए६८००7४८४६ ० ४0०8 ) :-- प्रौद्योगिक परिवतेन से जो उद्योग- 
घन्धों में विकास होता है उससे शहरों की जन-संख्या जिस गति से बड़ती है, उस 
ग्नुपात से नगरों में रहने वालों के लिए नये मकान नहीं बन पाते हैं। इसका परि- 
णाम यह होता है कि नगरों में निवास-स्थान की नितान्त कमी हो जाती है 
और उस कमी को पूरा करने के लिए गन्दी बस्तियों का विकास होता है । इन गन्दी 
बस्तियों में रहने वालों का केवल स्वास्थ्य ही नहीं बालक नेतिक पतन भी 
होता है और उनमें जुआ खेलने, शराब खोरी, वेश्या-वृत्ति आदि की खराब आदतें 
पनप जाती हैं। स्त्रियों के शील की रक्षा नहीं हो पाती है और बच्चों का 
जीवन बर्बाद हो जाता है । अ्रभी हाल में प्रकाशित एक समाचार में कहा गया है कि 
चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होने के समय भारत के नगरों में ११४ लाख मकानों 
की कमी होगी । मकानों की इस कमी को पुरा करने के लिए प्रायः सभी बड़े औद्यो- 
गिक नगरों में अहाता (कानपुर ), बस्ती (कलकत्ता), चौल (बम्बई ), चेरी (मद्रास) 
आदि गन्दी बस्तियाँ विकसित हो गई हैं ॥ इन गन्दी बस्तियों में सफाई का नाम तक॑ 
नहीं होता, कमरे के भीतर हवा और रोशनी आने का कोई भी प्रबन्ध न होने के 
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ह_्रण दिन में भी अंबेरा रहता है, फर्श में नमी रहती है। बम्बई में ७२९३ 
उ_लकत्ते में ७१६ देशली में ६३, मद्रास में ६७'५ तथा अहमदाबाद में ६५३ 
_तिशत श्रमिक एक कमरे वाले मकान में निवास करते हैं। इसी एक कमरे में खाना 
काना, नहाना, सोना, जन्म और मृत्यु सभी होती है। यह एक ऐसी परिस्थिति है 
त्रों स्वयं ही सामाजिक विघटन का सूचक है। क्‍ 

(५) स्त्री पुरुष के श्रनुपात में भेद (05079 मे इध्ड ए200) 
रैद्योगिक परिवतन का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव यह होता है कि स्त्री-पुर्ष के अनु- 
[त में भेद उत्पन्न हो सकता है | यह दो-तीन प्रकार से हो सकता है । प्रथमत: यह कि 
गैद्योगिक उन्नति के साथ-साथ बड़े-बड़े मशीन श्रीर यन्त्रों का आविष्कार होता है 
और उन पर काम करने वाले अनेक पुरुष दुर्घटना से मारे जाते हैं । द्वितीयत: प्रोद्यो- 
गकीय उन्नति के फलस्वरूप उद्योग-धधों का जो विकास होता है उससे नगरों की 
ब्रन-संख्या बढ़ती है और मकानों की अ्रत्यधिक कमी होती है और मकानों में किराया 
_हुत होता और साथ ही रहव-सहन का खर्चा भी भ्रधिक होता है । इस कारण नगरों 
नौकरी करने वाले अनेक व्यक्ति अपने बीबी-बच्चों के साथ नगरों में घर बसा 
कर नहीं रह पाते हैं | इससे नगरों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक होती 
| । उदाहरणार्थ भारत में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में स्त्री-पुरुष का 
प्रनुपात १०० : ८०० है। इस देश के दस बड़े नगरों में प्रति हजार पुरुषों के पीछे 
स्त्रयों की संख्या इस प्रकार है--- कलकत्ता ६१२, वृह्त्तर वम्बई ६६३, शिमला ७३१, 
[हरादून ७६६, देहली ७५५, घनबाद (बिहार) ७६२, अम्बाला ११२, लखनऊ ८५३६, 
वालियर ८५६ तथा झ्रहमदाबाद ८६० । इन शहरों में काफी संख्या में लोग होटल, 
सआादि में रहते हैं सर बीबी बच्चों के साथ रहते हुए स्वाभाविक पारिवारिक 
त्रीवन नहीं बिता पाते हैं । परिणाम यह होता है कि पारिवारिक जीवन से दूर नगरों 
में अकेले रहने वाले पुरुष अपराध, जुप्ना, शराव, वेश्यात्रों की ओर अग्रसर होते हैं 
जिसके फलस्वरूप व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विघटन होता है । 

(६) मानसिक चिन्ता रोग श्रादि (73एला2 ८०्मगीलड शात॑ तीड९४- 
४८७):-- विशेषज्ञों का अभ्रनुमान है कि प्रोद्योगिक उन्नति के फलस्वरूप नगरों में जो 
उद्योग-धन्धों का विकास होता है उससे मानसिक रोग, चिन्ता प्रादि पनपता है । 
दुर्घटना, बेकारी, व्यापार में हानि आदि नागरिक जीवन की रोज की घटनायें हैं। इत्त 
प्रतिश्तिचताश्रों के बीच रहने वाले नगर निवासियों को मानसिक शान्ति नहीं मिल पाती 
है। मानसिक विक्षोमों और अथिक कठिनाइयों से परेशान होकर अनेक लोग आत्म- 
हत्या भी कर बंठते हैं। साथ ही, नगरों में युवक-युवतियों का स्वतन्त्रता पूर्वक मेल- 
मिलाप, रोमान्स और अन्त में विच्छेद मानसिक रोगों, यहाँ तक कि पागलपन, का 
एक अन्य कारण है। इसके अतिरिक्त नगर का उत्तेजनापूर्ण और द्रत जीवन 
पशीनों की आवाज झादि भी अनेक मानसिक रोग उत्पन्न करते हैं। औद्योगिक 
वीमारियाँ भी प्रौद्योगिकीय की ही देन है । इस प्रकार की मानसिक चिन्ता, रोग आदि 
पे व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक विधटन की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं । 
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(७) मनोरंजन का ध्यापार: (एफ्फशटंगीडियात्तश री इल्टट्वन 
पंठ्यी) :-- प्रौद्योगिक परिवतंन के फलस्वरूप उद्योगीकरण और नागरीकरण ही नहीं 
वल्कि मनोरंजन का व्यापारीकरण भी हो गया है। झाजकल के मनोरजन के 
साधनों--- नाटक, सिनेमा, क्लवक झादि--का इतना अधिक व्यापारीकरण हो गया है 
कि करोड़ों रुपये की घनराशि इनमें लगी हुई है। बम्बई झौर मद्रास की फिल्म 
कृम्पनियों के लिये एक-एक फिल्म में दस, पर्रह, पचास लाख रुपये तक खर्च कर 
देना कोई बड़ी वात नहीं है। इनमें से प्रधिकतर फिल्म भति निम्न स्तर की, प्रशलील 
तथा कामोत्तेजक होठ झोर इस कारण पह्रधिकतर जनता पर, विशेषकर बालकों 
पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है । समाज में रोमांस, यौन-अपराध, झाधथिक झप- 
राघ, कत्ल आदि की संख्या बढ़ती है। उसी प्रकार नःइट क्लबों में गराब-बाजी, अइलील 
नाच-गाने और यौन हललड़ इतना ज्यादा होता है और उसमें स्त्रियाँ भी इतनों 
गअधिक संख्या में भाग लेती हैं कि समाज का नेतिक स्तर-दिन प्रतिदिन घटता जाता 
हैं। दराब बाजी, रोमान्स, योन-सम्बन्धी व्यभिचार आदि स्वयं ही ऐसे कारक हैं जो 
व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक विघटन को उत्पन्न करते हैं 

(5) अपराध, व्यभिचार, संघर्ष तथा प्रतिस्पर्दा (2:5९, (070 (०पघ* 
मिल गा (00:%7८४0४०४):--प्रौद्योगिक परिवतंन के फलस्वरूप ऐसी प्रनेक परिरिथ- 
तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जिनके कारण श्रपराध और व्यभिचार स्वत: ही बढ़ता है । 
नंगरों में जनसंख्या में विभिन्‍तता, एक-दूसरे को न पहचानता, मकानों की समस्या के 
कारण अनेक लोगों का पारिवारिक जीवन से दूर रहना, संयुवत-परिवार का विघटन 
व्यक्ति पर परिवार, पंचायत तथा पड़ौसी का नियंत्रण न लागू होना, एक ही-कमरे में 
अनेक स्त्री-पुरुषों का एक साथ रहना, नगरों के प्रलोभन जैसे वेश्या, शराब, जुआ, 
सिनेमा आदि सभी प्रौद्योगिक परिवतंन के ही प्रत्यक्ष व अग्रत्यक्ष फल हैं जो अपराध 
और व्यभिचार को प्रोत्साहित. करते हैं। व्यापार और वाणिज्य में, माल खरीदने 
और बेचने में, ठेका या ऐजेन्सी लेने में, घस का घाजार गरम रहता है। प्रौद्योगिक परि- 
बर्तनों के फलस्वरूप अनेक ऐसे स्वार्थ-समूहों का जन्म हुआ है जिनमें आपस में 
निरन्तर संघर्ष होता रहता है। प्रौद्योगिक परिवर्तन के फलस्वरूप झाधथिक-जीवन का 
प्रत्यक पहल प्रतिस्पद्ध -पअधान हो गया है । इसका रूप कभी-कभी इत्यन्त कठु हो जाता 
है और सामाजिक असंतुलन या विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ॥ 

(६) संयुक्त परिवार का विघदन ( ए।इडआल्ट्राइएए9 00 $87779):-- 

धन्युग में परिवार के सदस्यों को एक सथातव से हसरे स्थान को नहीं जाना पड़ता 
था और सभी सदस्य एक स्थान पथ एक-साथ रहकर छेती-बाड़ी करते थे | परन्तु 
प्रौद्योगिक परिवतंनों ने यह एकता सम्ट हर दी क्योंकि इसके फलस्वरूप गोकरी का 
क्षेत्र प्व सारे देश में फेल गया और लोग धरा घर छोड़कर नौकरी की खोल हें 
गला में जाकर बसने लगे | साथ हूं”, प्रौद्योगिक परिवर्तनों व 
को नप्ट कर दिया और इनमें धगे झनेक कारीगर बेकार हो र्‌ तोज से 
गाँव मे शहर में श्राकर बसने को बाध्य हुए । इससे भी संयुक्त-परिवार व्यवस्था क 
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विघटन हुआ । नगरों में मकानों की समस्या गम्भीर होने के कारण जो लोग शहर में 
घर बसाते भी हैं वे भी केवल अपनी पत्नी व बच्चों के साथ ही रहते हैं। इस कारण 
संयुक्त-परिवार का विघटन होता रहा है। संयुक्त परिवार के विघटन से उस व्यवस्था 
से मिलने वाली उपयोगिता श्रव उतनी नहीं मिल पाती है। उदाहरणाथें, संयुक्त 
परिवार बेकार, बीमार, बूढ़ों, विधवाओं तथा अनाथों के लिये एक सुरक्षा का स्थान 
था, पर अब इस परिवार व्यवस्था का विघटन हो जाने से इन बीमार, बूढ़ों, विधवाश्रों 
तथा अनाथों को भी उचित आश्रय नहीं मिल पाता है और उसका जीवन बर्बाद हो 
जाता है । इससे समाज सें व्यक्तिगत विघटन की दरें बढ़ती हैं। उसी प्रकार संयुक्त 
परिवार में रहते हुए परिवार के सदस्यों में पहले पारस्परिक सहयोग, सहातुभूत्ति, 
सहिष्णुता, सेवा, प्रेम, सद्भाव, त्याग और श्राज्ञाकारिता जैसे सदुगुणों का विकास 
स्वतः ही हो जाता था जो कि श्रब सम्भव नहीं होता है और इन सद्गुणों के अभाव 
में समाज व व्यक्ति दोनों के ही जीवन में संगठन का विकास कठिन हो जाता है। 
यह भी सामाजिक व वेयक्तिक विघटन का ही सूचक है । 

(१० ) स्त्रियों का घर से बाहुर नौकरी करता (एफ्एा०0एफऋ्य: णी ज्०77९7 
०0506 ४07४४) ४--प्रौद्योगिक परिवतंनों के फलस्वरूप उद्योग-धन्चों का जो विकास 
होता है उससे न केवल पुरुषों के लिए वरच्‌ स्त्रियों के लिये भी नौकरी के पर्याप्त 
झवसर आज उपलब्ध हैं और स्त्रियाँ भी आज पढ़-लिख कर इस लायक हो गयी 
हैं कि वे नौकरी कर सकें । इसका परिणाम यह हुआ है कि स्त्रियाँ घर से बाहर 
काम करने को जाती हैं और पैसा कमाती हैं। इसके फलस्वरूप पहले की भांति 
ग्रव॒ ल्त्रियाँ आथिक तथा अन्य मामलों में परिवार पर कम निर्भर हो गयी हैं, उनमें 
आत्म-विश्वास तथा आत्म-सम्मान को भावना पतनपी है, स्वतन्त्र होने या रहने की 
उनकी इच्छा ने पारिवारिक प्रतिबन्धों से उवको विमुकत कर दिया है, पर्दा-प्रथा कम 
हो गयी है और स्त्रियों को आत्म-विकास का अवसर मिला है । पर साथ ही, स्त्रियों 
के घर से बाहुर काम करने से परिवार का प्रबन्ध (करव्यव8८४४८०६) तथा संगठन 
बिगड़ता है, पति-पत्नी जे घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं पतप पाता है, उनमें आधथिक, यौन- 
सम्बन्धी तथा अन्य व्यक्तिगत विषयों में मतभेद या तनाव उत्पन्न होता है, बच्चों की 
देखरेख तथा लालन-पालन नौकरों के द्वारा होता है। जिसके फलस्वरूप बच्चों का 
आत्म-विकास उचित ढंग से नहीं हो पाता है और बहुत से बच्चे बिगड़ जाते हैं या 
बाल-प्रपराधी बन जाते हूँ। उनके बिगड़ने का एक झर कारण यह है कि जब मां 
शोर पिता दोनों ही चौकरी करने के लिये श्रघिकतर समय घर से बाहर रहते हैं तो 
बच्चों पर पिता-माता का उचित नियंत्रण व निरीक्षण नहीं रहता है और वे श्ावारा- 
गर्दी करने की आदतें पनपा लेते हैं। युवक व युवतियाँ जब एक साथ काम करते 
हैं, समाज में घृमते-फिरते हैं, पार्टी और पिकनिक में जाते हैं तो रोमांस का भी 
विस्तार होता है भौर वे लोग स्वतन्त्र चुनाव के आधार पर प्रेम-विवाह करते हैं । 
पर रोमान्टिक विवाहों में श्रधिकतर विवाहों का श्रन्त रोमान्टिक विवाह-विच्छेद में 
ही होता है । इससे परिवार टूटता है, पति-पत्नी का जीवन विघटित हो जाता है 
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ओर बच्चों के लिये वर्वादी स्वयं ही घर में आ बसती हैं। यह स्थिति समाज में 
लव अधिक उत्पन्त होती है तो वही सामाजिक विघटन का रूप घारण कर लेता 
है! 

(११) पारिवारिक नियंत्रण और महत्व का घटना (] ८55८७ 4777074270८ 
ब7व6 ९०४0० ता #गघ्ग९):--कृषि-स्तर पर परिवार स्वयं पूर्ण होता था और अपने 
सदस्यों की अधिकांश आश्रावश्यकताञ्ं की प्रृत्ति करता था; परन्तु झ्राधुनिक प्रौद्यो- 
गिक परिवतंतनों ने स्थिति को पूर्णतया बदल दिया है। आज परिवार के प्रायः सभी 
कार्य बाहर की विशेष समितियों तथा संस्थाओं के हाथ में चले गये है; विशेषकर 
पहले जो परिवार झआथिक उत्पादन की इकाई के रूप में कार्य करते थे, उनका तो 
बिलकुल ही अन्त हो गया है। आज उत्पादन परिवार में नहीं, मिल और कारखानों 
में होता है। परिवारिक कार्यों के इस हस्तान्तरण के फलस्वरूप एक असंतुलन की 
स्थिति आरम्भ में उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक ही है। साथ ही, आज परिवार के 
सदस्यों की अधिकतर आवश्यकताओं की पूति वाहर की समितिओ्रों या संस्थाओं द्वारा 
होने के कारण उनके लिये परिवार का महत्व कम हो गया है और परिवार के प्रति 
एक अवहेलना की भावना पनप गयी है। यही कारण है कि आज लोग विवाह- 
विच्छेद के द्वारा परिवार को तोइने-फोड़ने में बहुत कम हिचकिचाते हैं। इसका 
प्रभाव पारिवारिक स्थायीत्व व सामाजिक स्थिरता पर वहुत ही बुरा पड़ता है । 
साथ ही, जिविका उपाजं॑न, शिक्षा ध्ादि के लिये परिवार के विभिन्‍न सदस्य पृथक्‌- 
पृथक कारखानों, दफ्तरों, स्कूल तथा कालेजों में चले जाते हैं। उन्हें सारा दिन 
घर से बाहर रहना पड़ता है। इससे न तो वे एक दूसरे के साथ घनिष्ट सम्बन्ध 
बनाये रख पाते हैं और न ही वे एक दूसरे के व्यवहारों को नियंत्रित कर पाते हैं । 
पिता-माता का बच्चों पर, पति का पत्नी पर नियंत्रण साधारणतया ढीला पड जाता 
है जिसके फलस्वरूप पहले पः:रेदारिक विधटन और बाद को सामाजिक विघटन हो 
अकता है । 








(१२) प्रेम-विवाह, ऋषत्तर्णातीय-बिदाहु, विलम्ब-विवाहु और तलाक [],0४८ 
704 77988, वधट7ए488 शाव्यपरंब8९,. दि इ0शए92९ 2700. 2ए070०2) :--विद्वानों 


का मत है कि आधुनिक प्रोद्योगिक परिवतंनों का प्रभाव उपरोक्त विषयों पर भी पड़ा 
है जिसके फलस्वरूप सामाजिक असंतुलन या विघटन की स्थिति उत्पन्न हो सकती 
हैं। आधुनिक प्रौद्योगिक परिवरततनों के फलस्वरूप जो नवीन परिस्थितियाँ उत्पन्न 
हुई हैं उनमें युवक-युवतियों को साथ-साथ पढ़ने-लिखने, कारखानों या दफ्तरों में 
साथ-साथ काम करने तथा स्वतन्त्रतापू्वक मेल-मिलाप करने का भ्रवसर प्राप्त हुआ 
है जिसके फलस्वरूप प्रेम-विवाह के अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्त हुई हैं। विभिन्‍न 
अध्ययनों से पता चलता है कि अधिकतर प्रेम-विवाह झसफल रहते हैं क्योंकि उसमें 
रोमान्स व उद्धेग का तत्व अधिक होता है ! यदि प्रेम-विवाह भन्तर्जातीय विवाह हुआ 
और यदि पति-पत्नी के सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अत्यधिक विभेद हुआ तो वे एक दूसरे 
से प्रनुकूलन करने में असफल रहते हैं और परिवार बिवाह-विच्छेद द्वारा या तो टूट 
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ही जाता है या फिर पारिवारिक जीवन में कलह, तनाव भ्रादि के तत्व राज्य करते 
हैं। उसी प्रकार झाज लड़कियों तथा लड़कों को शिक्षा प्राप्त करने, नौकरी करने 
तथा ग्न्य प्रकार से प्लात्म-विकास करने का जो झ्वसर प्राप्त है उसके फलस्वरूप 
धघाज विलम्ब-विवाह करने की झोर लोगों की प्रवृत्ति प्नधिक देखने को मिलती है। 
विलम्ब विवाह से घहाँ कुछ लाभ होता है, वहाँ इसके फलस्वरूप व्यक्तिगत, पारि- 
वारिक या सामाजिक शभसंतुलन की स्थिति भी उत्पत्त हो सकती है। स्व्री-पुरुष के 
स्वस्थ विकास के लिये यह झावश्यक है कि यौन-सम्बन्धी भनुभव बहुत देर से आरम्भ 
न हो। घहुत देर के विवाह में नंतिक-पतन की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। 
यौन-प्रवृत्तियों को बहुत दिनों तक दबाने से बौद्धिक विकास कठिन हो जाता हैं । 
स्त्रियों में भी, ऐसी दशा में, यौन-सम्बन्धी प्रवृत्तियों में शीतलता (20007८४४) आ 
सकती है या उससे पहले ही नेतिक पतन हो सकता है। जिन समाजों में विलम्ब- 
विवाह पर प्रत्यधिक बल दिया जाता है वहाँ 'कुमारी माताओ्रीं (प्रणशाधपसं्त ॥0- 
77८८5) की समस्या पर्याप्त गम्भीर है । साथ ही, प्नधिक आयु तक विवाह न करने 
पर बाद को विवाह-साथी (वर या वधू ) मिलना कठिन हो जाता है, और उससे 
हीनभाव, निराशा शझ्ादि पनपती है जिससे व्यक्तिगत विघटन होता है । बहुत भ्रधिक 
उदञ्र में विवाह होने से पति-पत्नी में पारस्परिक भ्रनुकूुलन भी कठिन हो जाता है 
जिसके फलस्वरूप वेवाहिक जीवन सुखी व सम्पन्त होने के बजाय संघर्षपूर्ण या तनाव 
पूर्ण हो जाता है। 

(१३) धामिश्ञ विधघदन (एटाइाएपड वी502०मांट४ा09) :--प्रौद्योगिक 
परिवतनों का प्रभाव धर्म पर भी बुरा पड़ा सकता है। इसका प्रमुख कारण यह है 
कि प्रौद्योगिकी का प्रत्यक्ष सम्बन्ध वेज्ञानिक आाविष्कारों से होता है। प्रौद्योगिक 
परिवतंनों के साथ-साथ वैज्ञानिक आविष्कारों तथा प्रमतिशील नवीन विचारधाराओं 
की जो लहर समाज में उठती रहती है। वह धामिक भन्धविद्वासों को नष्ट कर 
देती है। साथ ही प्रौद्योगिक परिवतंनों के फलस्वरूप जो विभिन्‍न उद्योग-धन्धा, 
व्यापार और वाणिज्य पनपता है उनमें प्रायः सभी धर्मों के लोग काम करते हैं, एक 
दूसरे से मिलते-जुलते हैं भोर एक दूसरे के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करते 
है। इससे उनमें वेज्ञानिक भावनाएं भ्रधिक पनपती हैं और वे धर्म के निषेधों को 
अस्वीकार करने बगते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति पर धर्म का 
नियंत्रभात्मक प्रभाव कम हो जाता है और ईश्वर का डर भी उनके दिल से निकल 
जाता है। वे वर्म के नेतिक नियमों का उल्लंघन करते हैं और वे बेईमानी, जाल- 
सांजी, भ्रनेतिक कार्य झादि करने के सम्बन्ध में बेपरवाह हो जाते हैं। इससे समाज 
में अनेतिकता, भ्रष्टाचार और अपराध पनपता है और सामाजिक विघटन की स्थिति 
उत्पन्य हो जाती है । । 

(१४) ब्रास उद्योषों का हाल (06८८:6 ० प्रा]ब8८ प्रतंपडव६5) :-- 
प्रौद्योगिक परिवतेनों का प्रभाव यह होता है कि देश में श्ौद्योगीकरण तेजी थे होता 
रहता है। भारतवर्ष में प्रौद्योगीकरण का एक दुष्परिणाम यह हुआ है कि उससे 
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ग्राम उद्योगों का विनाश होता गया । इसका कारण यह है कि इस देदा में गांवों के 
कुटीर उद्योगों भोर शहर के बड़े-बड़े उद्योगों के बीच न तो कोई सभन्‍वथ है झोर न 
ही किसी प्रकार का श्रम विभाजन । फलत: बड़े प॑माने में मशीन द्वाश जिन सस्ती 
चीजों का उत्पादन होता है उससे प्रतियोगिता करना ग्रामीण उद्योगों में बनी चरीनों के 
लिए सम्भव नहीं होता है। इससे ग्राम उद्योगों का क्वास होता है श्र इन उद्योगों 
में लगे हुए हजारों व्यक्ति बेकार हो जाते हैं। इनकी बेकारी से इनके परिवारों का 
विघटन होता है झौर पझ्त्यधिक पारिवारिक विघटन से सामाजिक विघटन का पथ 
प्रशस्त होता है। बेरोजगार व्यक्ति निर्घनता के दानव के पंजे में इस भाँति फंस 
जाता है कि वह किसी प्रकार का भी अनेतिक, समाज-विरोधी तथा गर-कामनूनी कार्य 
कर सकता है। इससे भी समाज में विघटन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है । 

(१५) पूंजीबाद का विकास ([0८ए₹८०एशव्या ० 0०9एध5्फ) :--प्रौद्यो- 
गिक परिवर्तन के साथ-साथ देश में श्लौद्योगीकरण बढ़ता है भौर झाथिक उत्पादन 
वड्े-वड़े मिल धौर कारखानों में महीनों द्वारा घड़े पेमाने पर होता है। इसके लिए 
बहुत धन की झावश्यकता होती है और इस कारण ञ्राथिक उत्पादन के साधनों पर 
उन्हीं का अधिकार होता है जिनके पास काफी पूंजी होती है। अतः उत्पादन के 
साधन पर पूंजीपतियों का भधिकार हो जाता है और पअ्न्य सभी पूंजीहीन व्यक्तियों 
के लिए जीविका पालन का केबल एक ही रास्ता रह जाता है झौर वह पह कि वे 
अपने श्रम को बेच कर अपना पेट पाले । इस प्रकार पंजीवाद के साथ-साथ समाज 
दो आथिक वर्गो--पूंजीपति पश्यौर श्रमिक में बट जाता है भर राष्ट्रीय धव का 
अत्यधिक भझसमान वितरण होता है। सब घन पूंजीपतियों के हाथ में इकट्ठा हो जाता 
है। इसका परिणाम यह होता है कि घनी दित प्रतिदिक प्धिक धनी होते जाते हैं 
शौर निर्वेनों को धाथिक दशा उत्तरोत्तर दयनीय होती जाती है । पूँजीवादी प्ारथिक 
व्यवस्था में कभी-कभी अत्यधिक उत्पादन हो जाते के कारण कभी-कभी श्ाथिक संकट 
उत्पादन हो जाता है जो कि समाज के झाथिक ढाँचे को भसन्‍्तुलित कर देता है 
क्योंकि आर्थिक संकट से देश में बेकारी, निर्धनता, श्रमिक पध्रशान्ति, राष्ट्रीय काम में 
कमी आदि परिणाम उत्पन्न होते है पंजीवाद के विकास के कारण ही गन्दी बस्तियों 
का विकास होता है और आपस में कट प्रतिस्पर्द्ा चलती रहती है । 

(१६) वर्ग संघर्व ((]355 इ४0एशट्टाॉ८) :--ओऔद्योगिक परिवतेनों के फल- 
स्वरूप जो पूजीवादी व्यवस्था जन्म लेती है उसका एक भयंकर झामाजिक परिणाम 
श्रमिकों का भीषण शोषण है| श्री भार्श ने लिखा है कि पूंजीपति का सर्वे प्रमुख 
डट्रेंद्य अधिक से अधिक मुताफा कमाना है। सजहूरों को जितवी कम सजदूरी दी 
जाय उतना ही प्रधिक मुनाफा पूँजीपतियों की जेब में जायेगा । इस कारण दे भरसक 
बही प्रयत्न करते हैं कि उन्हें श्रमिकों को कम से कम मजदूरी देती पड़े । प्ताघारणतया 
पुजीपति मजदूरों को केवश्च इतती ही मजदूरी देते हे जिससे वे किसी तरह भूख दूर 
क्र सके झौर भविष्य के लिए श्रमिक सन्‍्तान पैदा कर सके । इस श्रकार श्री माकसे 
के अनुसार पूंजीपतियों के हाथ में पंजी वह दानव है जो कि श्रमिकों का खून चूस- 
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चूस कर ही जीवित रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि श्रमिकों का खूब 
शोषण होता है जिससे कि दिन-प्रतिदिन श्रमिक वर्ग में निर्धनता, भुखमरी व बेरोज- 
गारी बढ़ती जाती है और श्रमिकों की दशा दिन-प्रतिदिंग दयनीय होती जाती है। 
अपनी इस दयनीय दशा को सुधारने के लिए श्रमिकों को पजीपति वर्ग के साथ 
निरन्तर संघर्ष करना पड़ता है। पर पूजीपति वर्ग अपनी तरफ से उन्हें दबाते ही 
जाते हैं। श्रमिकवर्ग इस दबाव को सहन करता है। परन्तु सहन करने की भी एक 
सीमा होती है; उस सीमा के बाद श्रमिक वर्ग अपनी समस्त जंजीरों को तोड़कर 
पूजीपतियों के विरुद्ध विद्रोह की भावना लेकर उठ खड़ा होता है। यही वर्ग संघर्ष 
की चरम स्थिति है जिसे श्री काले माक्स ने सामाजिक क्रान्ति कहा है। आपके 
श्रनुसार पूंजीवाद का अन्तिम परिणाम क्रान्ति ही है । 


- (१७) श्रोद्योगिक भगड़े, बीमारी ओर दुर्घटना ([#क्‍0802! 059प्रा८5, 65- 
€४5९8 200 2८८र्वधआ5) :--जैसा कि ऊपर कहा गया है पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था 
में श्रमिकों का खूब शोषण होता है, पहले-पहल श्रमिक वर्ग अत्यन्त असंगठित, अज्ञानी 
ओर अशिक्षित था, इस कारण उसे पूँजीपतियों के अन्याय व अत्याचारों को चुपचाप 
सहन करता पड़ता था पर जेसे-जैसे वे संगठित होने लगे और उनमें अपने अभ्रधिकार 
के सम्बन्ध में जागरुकता उत्पन्न हुई बसे औद्योगिक झगड़े भी बढ़ने लगे। भारत में 
सन्‌ १६६४ में कुल १७५७ हड़तालें और तालाबन्दियाँ हुई थीं, इस प्रकार के भंगड़ों 
से श्रमिक को आर्थिक हानि तो होती ही है, उत्पादन के घट जाने से मालिकों और 
राष्ट्र को भी हानि पहुँचती है। इसके अतिरिक्त उद्योगीकरण के कारण अनेक प्रकार 
की ओद्योगिक बिमारियाँ तथा दुर्घटनायें होती रहती हैं। इससे श्रमिक और राष्द्ू 
को काफी आथिक हानि होती है और उसके फलस्वरूप समाज में सामाजिक विघटन 
की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है । 
निष्कर्ष 
((+07८/परथ्व07) 

उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि सामाजिक परिवतंन, चाहे वह किसी 
भी प्रकार का क्‍यों न हो सामाजिक असन्तुलन और विघटन को भी उत्पन्न कर सकता 
है। इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि सामाजिक परिवर्तन से समाज में कुछ नवीन 
परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और कुछ नवीन समस्‍यायें सामने आती हैं । इन 
परिस्थितियों का सामना करना या समस्यात्रों को हल करना तत्काल ही सम्भव नहीं 
होता है और जब तक ऐसा नहीं हो पाता है तव तक सामाजिक असन्‍न्तुलन या विघटन 
की स्थिति भ्रवश्य ही बनी रहती है । यह असन्तुलन इसलिए भी उत्पन्न होता है कि 
सामाजिक परिवतेन का दबाव समाज के प्रत्येक अंग पर समान रूप से नहीं पड़ता 
है--कोई अंग बहुत पहले परिवर्तित हो जाता हैं तो कोई बहुत कम । परिवतेन के 
इस प्रन्तर के कारण विभिन्‍न भागों में एक असन्तुलन की स्थिति देखने को मिलती 
है। झतः: स्पष्ट है कि सामाजिक परिवतंन के फलस्वरूप सामाजिक असन्तुलन या 
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विघटन की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है और किसी भी परिवर्तित परिस्थिति 
में विघटन या असन्तुलन की स्थिति का होना भी उतनी ही स्वाभाविक घटना है ॥ 
इसीलिए श्री माउरर (शि०कृा८०) ने लिखा है, “सामाजिक विघटतन सामाजिक 
परिवर्तत का एक स्वाभाविक परिणाम तथा एक प्राकृतिक झर्ते (कारक) है ।* 








8, *ड$65लंगे उंडएश्ड्राएरशाजा ३8 फीशरतठारड 6 शायरी एजा5इश्तुण्डाए8 6. 


5008 एाश्0ए8ट 85 फटी 88 (6 प्रद्राजवनों एजावां।छठा 03००2 दाद्ा28.7 5. 8. 
ॉ०ण्फ्राश, 7507/2वाटरांता औशउगादां दाद 5०टांचां, ऐ२८एफ ४07४, 942, 0. 5. 





सॉस्कृतिक विघटन 
(जापान 507 एक 74707) 


झध्याय ५ 








अपने मुहल्ले के पंडित रासदासजी हिन्दू धर्म के कट्टर अनुयायी हैं। सुबह से 
शाम तक उनका समय पूजा-पाठ, भजन और गीत, रामायण और गीता, धारमिक उप- 
देश शोर निर्देश के बीच ही व्यतीत होता है । पाप से रामदास जी बचते हैं, पृण्य को 
बटोरना चाहते हैं; स्वर्ग की अभिलाषा है और नरक से डर। उनके घर की बहु 
डरती-डरती लम्बा सा घूँघट निकाले अपने ससुर के पास कभी-कदाक आती है, घर 
में पर्दा-प्रथा का बोलवाला है; घर की झौरतें जोर से बोल भी नहीं सकर्ती क्‍योंकि 
रामदास जी उसे बुरा मानते हैं श्र कहते हैं आजकल तो कुछ नहीं उनके जमाने में 
झोरतों की भ्रावाज पुरुषों के कानों तक कभी श्राती ही नहीं थी । इसीलिए उन्हें सदा 
शिकायत रहती है कि उतके मन का कोई करता नहीं है--मन का करते हैं केवल 
रामदास जी । लड़के की शादी अपने मन की की है और लड़की की शादी भी । न 
लड़के से राय लीझऔर न लड़की से सम्मति । नाते-रिश्तेदारों और इष्ट मित्रों में कोई 
भी नहीं छूटा जिन्हें दावत न दी गई हो पर वे सभी भ्रपनी ही जाति के थे | रामदास 
जी ने वर्ण धर्म का पालन किया--न्राह्मण से श॒द्र का कोई सम्बन्ध हो भी सकता है 
इसे आज भी मानने से इंकार किया । उनका दावा था, उनकी जिन्दगी ऐसे ही कट 
जायेगी, नई हवा' की उन्हें क्‍ग्रावश्यकता नहीं । पर सब्च उलट-पलट दिया मभले लड़के 
ने। उसे कॉलेज भेजने की गलती पर रामदास जी झ्लाज पछता रहे हैं। बसे लोग 
लड़के की तारीफ तो खूब करते हैं, सुना है दो बार क्या मालूम कौन-कौच सा कठिन 
विषय लेकर कॉलेज का सबसे ऊँचा दर्जा वह पास कर चुका है; इनाम भी पाया है 
पढ़ाई में भी, खेल कद में भी । कॉलेज और मुहल्ले के लोग उस पर नाज़ करते हैं 
पर रामदास जी अपनी किस्मत पर रोते हैं और रोयें भी क्यों नहीं लड़का तो उन्हीं 
का बिगड़ा है| डिग्रियाँ लेकर क्या चाटा जायेगा; धर्म श्ौर पुरानी परम्परा बाप-दादों 
का बद्चाया हुआ रास्ता ही जीवन का वास्तविक सहाय है, पर उस लड़के को लाख 
समझभाओो समझता ही नहीं, हर एक से मिलता जुलता है, छुआ-छूत का नाम तक 
सुनना नहीं चाहता, भगवान को मन्दिर से हटा कर हर जगह बिखरा देना चाहता है, 
भजनों पर टिप्पणियाँ करता है, फिल्‍मी संगीत ऐसा गाता है कि रामदास जी को 
कानों में उंगली डालनी पड़ती हैं। जेंसा वह वसा उसका दोस्त । अपनी जिन्दगी में 
रामदास जी ने पहली मरतबा देखा और सुना कि लड़कियाँ भी लड़कों की दोस्त 
होती हैं और वह भी चुस्त पोशाक वाली, कटे बालों वाली, फराटि की अंग्रेजी बोलने 
वाली, आँखों पर रंग बिरगें चमकीले चश्मे लगाकर, नोकदार जूतों को खटकाकरं 
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चलने वाली । रामदास जी को तो बोलने तक की इच्छा नहीं होती, पर जब अंकल” 
कह कर पीछे पड़ ही जाती हैं तो बोलना ही पड़ता है । उसकी सोहबत से बड़ी बहू 
भी कुछ बिगड़ती नजर आ रही है । सुना है उनकी भअ्रनुपस्थिति में अपने मझले लड़के 
के साथ माँ भी (रामदास जी की पत्नी) एक दिन सिनेमा देखने गई | बड़ी बहू तो 
ग्रक्सर जाती है, देवर भाभी में इसीलिए पटती भी खूब है। रामदास जी को यह . 
फूटी आँख भी नहीं भाती पर यह सब किसी ह॒द तक सहनीय था और इसी प्रकार 
पुराने को लेकर ही रामदास जी का जीवन शायद कट जाता, यदि श्रभी कल 
ब्राह्मण घर का मझला लड़का बनिये के घर की लड़की को शादी करके न ले झ्रातता-- 
वह भी शादी मण्डप के नीचे नहीं श्रदालत की छत के नीचे हुई है; भगवान को साक्षी 
रखकर नहीं; दो दोस्त शौर एक वकील को साक्षी रख कर हुई है--त बाजा न 
बराती, न दावत न दहेज श्र शादी में न पिता न पुरोहित । मकले लड़के से पूछा तो 
जवाब मिला कि जाति-प्रथा भ्रवेज्ञानिक है झौर दावत अपव्यय, दहेज बोफ है, बाजा 
व्यर्थ है और पिता-पुरोहित “भ्राउट श्रॉफ डेट”। जवाब सुतकर रामदास जी स्तम्नित 
हो गये । इतना बड़ा भ्रपमान उन्हें जीवन में कभी सहन नहीं करता पड़ा । पुत्र को 
घर से निकाल दिया, परिवार का विघटन झारम्भ हुआ क्योंकि पिता झौर पुत्र के, 
नये और पुराने समय के विचारों, श्रादर्शों, मूल्यों, सामाजिक प्रथाओं और परम्पराओं 
में संघ शुरू हुआ--एक ने दूसरे को स्वीकार करने से इन्कार किया--नई की नहीं 
पटी पुराने से शौर पुराने ने नये को गले नहीं लगाया। नये झौर पुराने विचारों, 
भावनाओं , मूल्यों श्रादि में संघर्ष के फलस्वरूप उत्पन्न तनावपूर्ण और भसन्तुृलित 
स्थिति ही सांस्कृतिक विघटन है। यह श्रध्याय इसी के विषय में है । 

सांस्कृतिक विघटन की ध्रवधारणा 

((०म०८ए रण (णापणं ॥)808०गंटवा07 ) 


श्री टायलर (7907) के अनुसार, “संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें 
ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा ऐसी ही भ्रन्य क्षमताओं और श्रादतों का 
समावेश रहता है जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के नाते प्राप्त करता है। श्री 
पिडिंगटन (295 798/०४) के शब्दों में, “संस्कृति उन भौतिक तथा बौद्धिक साधनों 
या उपकरणों का सम्पूर्ण योग है जिनके द्वारा मानव अपनी प्राणि-शास्त्रीय तथा 
सामाजिक आ्रावद्यकताओं की संतुष्टि या अपने पर्यावरण से अनुकूलन करता है ।* 
श्री हॉबेल (0८०८) के मतानुसार उन सब व्यवहार-प तिमानों [9८2 ए0पा 








[, *एपष्ताठ 5 प्रा एणणए़ॉल्ड ज़ी।06 जंसी ९७065 तए०चजॉडत26, एशीर्ड, 
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पाथा 88 8. छाथाएलशः णी इ0लंढएा 8. 8. ॥शेणतत, क्‍ि7कां[ 8 (प्राप्एर०, पट ४05५ 
874, 0. 4. 
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74८7४) की समग्रता को संस्कृति कहते हैं जिन्हें मानव अपने सामाजिक जीवन में 
सीखता है ।* | | 
उपरोक्त परिभाषाओरों से यह स्पष्ट है कि संस्कृति एक अ्खण्ड व्यवस्था नहीं है 
है बल्कि इसके अन्तगंत ज्ञान, विश्वास, कला, आचार कानून, प्रथा तथा ऐसे ही अन्य 
बौद्धिक साधनों या उपकरणों व सीखे हुए व्यवहारों का समावेश होता है । संस्कृति 
के अन्तगंत पाये जाने वाली ये इकाइयाँ श्राकस्मिक और अव्यवस्थित (#880070 27व 
880/3:270 ) नहीं होती । संस्कृति के इन' खण्डों या इकाइयों में एक पारिस्परिक 
सम्बन्ध तथा ग्रन्त:निर्भ रता होती है जिसके कारण संस्कृति में एक प्रकार का सन्तुलन 
तथा संगठन पाया जाता है। यह वास्तव में इसलिये होता है कि संस्कृति की विभिन्‍न 
इकाइयाँ बिलकुल पृथक होकर कायें नहीं करती ; प्रायः वे दूसरी इकाइयों के साथ 
मिलकर काये करती है। इस सम्बन्ध में दूसरी बात यह है कि इन इकाइयों का 
अस्तित्व शन्‍्य (४४८४४४८) में नहीं होता, ये एक सम्पूर्ण सांस्कृतिक ढाँचे के श्रन्तर्गत 
ब्यवस्थित ढंग से ग्रुथी हुई या सम्बद्ध होती हैं। इस ढांचे के अन्दर प्रत्येक इकाई की 
एक स्थिति तथा कार्य होता है। इन सबका परिणाम यह होता है कि संस्कृति के 
सम्पूर्ण ढांचे में संन्‍्तुलत और संगठन होता है । और भी संक्षेप में हम कह सकते हैं 
कि संस्कृति के विभिन्‍न भागों या इकाइयों में, जेसा कि श्री समनर (5प७४८०) ने 
कहा है, 'एकरूपता की ओर एक खिंचाव” (3 उछथांग ६075 ०075750670ए ) 
होता है जिसके फलस्वरूप यह विभिन्‍त भाग एक साथ मिलते हैं और एक बहुत कुछ 
पूर्णतया संगठित समग्रता (कर07& 07 655 000एथ८ए 6274८० जा0०6) 
का निर्माण करते हैं। परन्तु कभी-कभी ऐसा भी होता है कि संस्कृति की विभिन्‍न 
इकाइयाँ अपनी पूर्व निदिचत स्थिति तथा कार्यों को उचित ढंग से नहीं करती हैं और 
एक दूसरे से प्रकार्यात्मक सम्बन्ध (छपतर८४0वरवा 7८[४४०४) बनाये रखने में असफल 
होते हैं। उसके फलस्वरूप संस्क्ृति के विभिन्‍त भागों या इकाइयों में एकरूपता की 
झोर एक खिंचाव समाप्त हो जाता है जिसके फलस्वरूप संस्कृति के सम्पूर्ण ढांचे में 
असन्त्‌ नन की एक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी को सांस्कृतिक विघटन कहते हैं।. 
ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सांस्कृतिक ढाँचे के अ्रन्तगंत एक ही समय में 
एक सांस्कृतिक इकाई के दो विरोधी रूप विकसित हो जाँय और उन दोनों में आपस 
में संघर्ष होने लगे । जब संस्कृति की अधिकतर इकाइयों में यह स्थिति उत्पन्न हो 
जाती है तो उस्त अवस्था में भी सांस्कृतिक विघटन होता है। इस प्रकार का 
विघटन विशेष रूप से उसी समय होता है जब कि नये पुराने आदर्शों, विचारों, 
भावनाओं या मूल्यों में आपस में संघर्ष होता है। उदाहरण के लिए पुराने विचार 
या आदश के अनुसार छुआ-छूत की भावना उचित है, पर नये विचार के अनुसार 
जब उसे अनुचित करार कर दिया जाता है तो स्वभावत: ही नये पुराने विचारों 
में संघ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस संघर्ष के फलस्वरूप सांस्कृतिक 
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व्यवस्था का संतुलन बिगड़ जाता है । इस स्थिति को भी सांस्कृतिक विघटन कहते हैं । 

सांस्कृतिक विघटन की श्रवधारणा का एक तीसरा रूप यह है कि संस्कृति 
का कोई एक भाग तेजी से परिवर्तित हो जाय और दूसरा सम्बन्धित भाग उस 
गति से परिवर्तित न हो सके । ऐसी स्थिति में भी एक सांस्कृतिक असच्तुलन की 
प्रवस्था उत्पन्न हो सकती है, क्‍योंकि संस्कृति का एक अंग बहुत आगे बढ़ जाता है 
और दूसरा अंग पीछे रह जाता है। चूंकि संस्कृति की विभिन्‍त इकाइयाँ एक दूसरे 
से सम्बन्धित तथा एक दूसरे पर आधारित होती हैं, इस कारण संस्कृति के एक 
भाग में कोई पिछड़ापन या किसी प्रकार का असंतुलन होने से उसका कुछ न कुछ 
प्रभाव दूसरे भागों पर भी अ्रवश्य पड़ता है और सम्पूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था 
में एक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी को सांस्कृतिक विघटन 
कहते हैं । 

इस प्रकार संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि संस्कृति की विभिन्‍न 
इकाइयों के अपने-अपने पूर्व निश्चित कार्यों को न करने या परस्पर एक दुसरे से 
संघर्ष करते रहने या एक संस्कृति का किसी दूसरे अंग से पिछड़ जाने के फलस्बरूष 
उत्पन्न होने वाली अ्रसन्‍्तुलित स्थितियों को ही सांस्कृतिक विघटन कहते हैं । 

सांस्कृतिक विघटन की इस अवधारणा का स्पष्टीकरण निम्नलिखित सिद्धान्तों 
से और भी स्पष्ट हो जायेगा । 


सांस्कृतिक विघटन के सिद्धान्त 
(फ6०ज65 एस (प्रापफर्का (80ए820707०0707 ) 

समाज के सांस्कृतिक जीवन में विघटन की स्थिति किस भाँति उत्पन्न होती 
है इसे विभिन्‍न विद्वानों ने अपने-अपने सिद्धान्तों के द्वारा प्रतिपादित करने का श्रयत्त 
किया है। इनमें से प्रमुख सिद्धान्तों का उल्लेख हम यहाँ करेंगे-- 

(१] झागबन का सिद्धान्त (7४८०ए ण॑ ०४०प४४)- भाँगबर्ने ने अपने 
सांस्कृतिक विलम्बना' (८ह/फव 98) के सिद्धान्त द्वारा संस्कृति में उत्पन्न होने 
वाले तनाव या संतुलन को दर्शाने का प्रयत्न किया है। श्री आँगबर्न का कथन 
है कि जो कुछ भी हमें अपने समाज से मिलता है उसे हम मोटे तौर पर संस्क्रृति 
कहते हैं। इस संस्कति के अन्तर्गत मकान, फर्नीचर, मशीन, कपड़ा, भाषा, धर्म, 
प्रथा, प्रविधि, कला, विज्ञान आदि सभी चीजों का समावेश होता है। इस प्रकार 
श्री झगबनन के प्रनुसार संस्कृति को हम मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित कर 
सकते हैं--एक तो भौतिक संस्कृति और दूसरी अ्रभौतिक संस्कृति । संस्कृति के ये 
दोनों ही भाग एक दूसरे से घनिष्ट रूप से सम्बन्धित रहते हैं। इसलिए अगर एक 
में कोई परिवतेन होता है तो उसके फलस्वरूप दूसरे में भी कुछ न कुछ परिवर्तन 
हो जाता है | परिवर्तन प्राकृतिक नियम है और इस कारण इस प्राकृतिक नियम 
का प्रभाव भौतिक तथा अभ्रभौतिक दोनों प्रकार की संस्कृतियों पर पड़ता है। फिर 
भी परिवतंन का प्रभाव भौतिक संस्कृति पर पहले पड़ता है । पर्थात्‌ भोतिक संस्कृति 
पहले परिवर्तित होती है । पर चूँकि भौतिक तथा अ्रभौतिक संस्कृतियाँ मानव जीवन 


१४० सामाजिक विघटन और सुधार 


के दो परस्पर अत्यधिक सम्बन्धित अंग हैं इसलिए जब कोई भी परिवर्तत भौतिक 
संस्कृति में होता है तो उसके फलस्वरूप श्रभौतिक संस्कृति में भी कुछ न कुछ 
परिवतंन भ्वश्य हो जाता है। अत: श्री झाॉगबन का यह स्पष्ट मत है कि भौतिक 
संस्कृति में परिवर्तन पहले होता है और भौतिक संस्कृति में परिवर्तत होने के कारण ही 
अभौतिक संस्कृति में परिवर्तत होता है परन्तु भौतिक संस्कृति में परिवर्तन श्षीघ्रता 
से या द्रत-गति से होता है; जबकि झ्रभौतिक संस्कृति में परिवतंन की गति धीमी 
होती है। इसके फलस्वरूप भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाती है और अधौतिक संस्कृति 
पीछे रह जाती है। भौतिक संस्कृति के इस प्रकार पिछड़ जाने को ही सांस्कृतिक 
पिछड़ या विलम्बना कहते हैं । 

चूंकि भोतिक तथा अ्रभोतिक संस्कृति एक दूसरे से अत्यधिक घनिष्ठ रूप से 
सम्बन्बित श्ौर एक दूसरे पर आश्चित होती हैं, इसलिये एक के दूसरे से पिछड़ जाने से 
सांस्कृतिक जीवन में असनन्‍्तुलन या विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए 
फिर से श्रभौतिक संस्कृति को भौतिक के स्तर पर लाने का प्रयत्न किया जाता 
है; परन्तु फिर भी श्रभौतिक संस्कृति को भौतिक संस्कृति से सामंजस्य स्थापित करने 
में विलम्ब होता है और उस बीच सांस्कृतिक असामंजस्थ या विघटन की एक स्थिति 
बनी ही रहती है। 

श्री श्ॉगबर्न ने निम्न शब्दों में सांस्कृतिक विलम्बना की परिभाषा की है, 
“संस्कृति के उन दो सम्बन्धित भागों (भौतिक तथा अभौतिक भाग) पर यह तनाव 
इसलिये पड़ता है कि वे असमान गति से परिवर्तित होते हैं। ऐसी शअ्ृवस्था में हम 
उसे उस भाग की विलम्बना कहते हैं, जो मन्‍्दगति से परिवर्तित हो रहा है क्‍योंकि 
एक दूसरे से पीछे रह जाता है ।* उदाहरण देते हुए श्री झ्ॉगबन ने लिखा है कि 
एक हहर में जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ती या घटती है उसी शीकघ्रता से वहां की 
पुलिस की संख्या बढ़ाई या घटाई नहीं जाती है। इसका तात्पयें यह हुभा कि 
जनसंख्या में जो परिवर्तन हुआ वह पुलिस की संख्या में परिवर्तन से पिछड़ गया । 

प्रत: स्पष्ट है कि श्री आऑगबन के अनुसार भौतिक संस्कृति सरलता से 
परिवर्तित होती है जबकि अ्रभौतिक संस्कृति में परिवर्तन देर से होता है। 
भौतिक संस्कृति में परिव्तेन सरलता से इस कारण हो जाता है कि प्रत्येक 
भोतिक तत्व की कुछ निश्चित उपयोगिता होती है और उसे ग्रहण करने के 
लिये व्यक्ति को अपनी आंतरिक रुचि, मनोभाव, विश्वास आदि को त्यागना 
नहीं पड़ता है। परन्तु भोतिक संस्कृति को ग्रहण करने के लिए व्यक्ति को प्रपनी 
रुचि, मनोभाव, विश्वास झ्ादि को भी परिवर्तित करना होता है। उदाहरणार्थ 
प्रतिदिन गंगा जी के किनारे जाकर पूजा करने वाले एक कट्टर हिन्दू के लिये एक 
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मोटन्कार को अपनाना कठिन नहीं है क्योंकि उससे उसके घामिक विश्वासों, आदकों 
आदि को कुछ भी ठेस नहीं पहुँचती है, बल्कि उसे गंगा जी तक जाने की सविधा 
ही होती है । परन्तु उसे अगर हिन्दू घर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को ग्रहण करने 
के लिए कहा जाय तो वह उसके लिए असम्भव सा ही होगा। यही कारण है कि 
भारतवासियों में आधुनिक मशीनों, औजारों, यातायात के साधनों आदि को सरलता 
और शीघ्रतासे अपना लिया है, परन्तु धर्म, जाति-पांति, भाग्यवादी दृष्टिकोण, 
पर्दा आदि को अ्रभी तक नहीं त्याग सके हैं। इससे भारतीय समाज में असन्तुलन की 
स्थिति उत्पन्त हो गई है। वास्तव में जितनी मन्द गति से विचार मुल्य, झादक्ष इत्यादि 
परिवर्तित होते हैं, उतनी मन्द गति से कोई भी भौतिक वस्तु परिवर्तित नहीं होती । 
लोग अपने विव्वासों की रक्षा के लिए प्राणों की भी बलि दे देते है। इसी कारण 
धर्म के नाम पर संसार में कितने ही रक्त-पात हुए हैं। इन सबका परिणाम 
सांस्कृतिक व सामाजिक विघटन ही होता है। इस प्रकार श्री आँगबरन के अनुसार 
सामाजिक झसन्तुलन आविपष्कारों तथा खोजों के फलस्वरूप भोतिक संस्कृति में होने 
वाले परिवर्तन के बदले में संस्कृति के अन्य निर्भर भाग में आवश्यकतानुसार अनुरूप 
परिवतंन होने में विलम्ब होने का परिणाम है । दूसरे शब्दों में जब आविष्कारों 
तथा खोजों के परिणाम स्वरूप भौतिक संस्कृति में परिवर्तत हो जाता है, तो यह 
आवश्यक होता है कि उसी के अनुमार अभौतिक संस्कृति में भी परिवतंन हो जाये 
क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे पर आधारित होते हैं। जब ऐसा नहीं होता है तो 
सामाजिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्त हो जाती है। 

इस दृष्टिकोण से आधुनिक परिवार के विघटन का कारण पारिवारिक 
जीवन को नियंत्रित करने वाली रीतियों, रूढ़ियों तथा प्रथाओं में परिवर्तित परि- 
स्थितियों के अनुसार आवश्यक परिवर्तन न होना है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा 
सकता है कि आधुनिक भाविष्कारों के फलस्वरूप उन भौतिक परिस्थितियों में तो 
क्रान्तिकारी परिवतंन हो गये हैं जिनमें कि परिवार निवास करता है परन्तु पारि- 
वारिक सम्बन्धों को नियन्त्रित करने में लोकरीति तथा रूढ़ियाँ आज भी ज्यों की 
त्यों बनी हुई हैं। इस परिवर्तित भौतिक परिस्थिति के अनुसार पारिवारिक रीतियों 
तथा रूढ़ियों में आवश्यक परिवर्तन न होने से शक दूसरे से पिछड़ गया है और 
पारिवारिक असन्तुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसका कारण भी स्पष्ट है । 
पारिवारिक सम्बन्धों को नियन्त्रित करने वाली ये रुढ़ियाँ तथा रीतियां तो उस 
अवस्था में उपयुक्त थीं जबकि परिवार एक गात्म निर्भर समूह होता था, अपने वस्त्र 
स्वयं बनाता था, अपनी पग्रावश्यकतानूसार अनाज स्वयं उत्पन्न करता था और अपने 
घर पर ही मनोरंजन, शिक्षा और धामिक आवश्यकताभों की पूर्ति कर लेता था। 
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रैंडर सामाजिक विघटन और सुधार 


यह सब काम परिवार के सबसे बड़े-बूढ़े पुरुष सदस्य की देख-रेख में सहज ही होता 
रहता था। परन्तु आधुनिक समय में औद्योगिक संगठन ने--जिसमें अनेक 
भौतिक वस्तुओं का झाविष्कार हुआ है--परिवार के मूलभूत कार्यों को पूर्णहप से 
बदल दिया है और इसलिए अब यह ग्रावश्यक हो गया है कि इस प्रकार के नये 
व्यवहार प्रतिमानों को विकसित किया जाय जिनका कि सामंजस्य भौतिक संस्कृति 
में होने वाले परिवर्तनों के साथ हो जाय । इस प्रकार के नवीन व्यवहार प्रतिमानों, 
झाद्शों तथा मुल्यों का विकास न होना या विकास होने में देर लगना सामाजिक 
समस्या अथवा पारिवारिक विघटन का कारण है। 

(२) बिल्ले, मेकाइवर आदि का सिद्धान्त ([४6०४ए ० ज़ः॥०ए, (शब्लफ्टः 
८८०.)--सर्वे श्री बविल्‍ले, मंकाइवर तथा अन्य समाजश्यास्त्रियों ने सांस्कृतिक 
विलम्बना की अभ्रवधारणा को एक दूसरा रूप दिया है ।* श्री विलल्‍ले का कथन है कि 
दो सम्बन्धित सांस्कृतिक तत्वों (८७४८ ४5) में सामंजस्यपूर्ण कार्यों का 
ग्रभाव (,.38०६ ्॑ [मा०्ग्रा०ण्ड ई०07८४०778) भी सांस्कृतिक विलम्बना की ही 
स्थिति है। सर्व श्री मेकाइवर तथा पेज ने लिखा है कि श्री आ्रागबर्न ने भ्रपने सिद्धांत 
में विलम्बना शब्द का प्रयोग सामाजिक परिवतंन की प्रक्रिया में होने वाले सभी प्रकार 
के असन्तुलन तथा असामंजस्थ के लिए किया है । परन्तु यदि वास्तविक रूप में देखा 
जाय तो हम यह पायेंगे कि विलम्बना सांस्कतिक या सामाजिक जीवन के विभिन्‍न 
क्षेत्र में अपने-अपने रूप में पाये जाते हैं। इसलिए विभिन्‍न अवस्थाश्रों में उत्पन्न 
होने वाले असनन्‍्तुलन को स्पष्ट करने के लिए सर्व श्री मेक्नाइवर तथा पेज ने 
विभिन्‍न शब्दों का सुझाव दिया है। उनमें से प्रथम शब्द औद्योगिक विलम्बता 
- [7 ८६८४४० ८६:८४ 98) है। इस शब्द का प्रयोग उस असंतुलन के लिये करना 
चाहिए जो कि प्रोद्योगिक प्रक्रिया के किसी परस्पर सम्बन्धी भाग में उत्पन्न हो और 
उसके कारण सम्पूर्ण उत्पादन प्रक्रिया में बाबा पहुँचे। डदाहरपार्थ, यदि कपड़ा 
बनाने की प्रक्रिया में कताई का काम तो मसश्ीन से हो रहा है, पर रंगाई का काम 
हाथ ही से किया जा रहा है तो रंगाई का काम कताई के काम से पीछे रह जायेगा 
झौर कपड़े के उत्पादन प्रक्रिया में असंतुलस की स्थिति उत्पन्न होगी जिससे सम्पूर्ण 
उत्पादन में बाधा पहुँचेगी । दूसरा शब्द श्रौद्योगिक प्रतिरोध (7«कंशणंण्ट्ाव्ब 
४८४६४४००१४६ ) है । इस शब्द का प्रयोग वहां किया जा सकता है जहां पहले से स्थिर 
या स्थापित हितों की रक्षा के लिए अश्रधिक कुशल यंत्रों, साधनों या विधियों के 
प्रचलन का विरोध किया जाय। उदाहरण के लिये झ्राजकल भारतीय मिलों के 
मजदूर झभिनवीकरण ([र०7०४5०८४४००) का विरोध करते हैं क्योंकि वे नहीं 
खाहते हैं कि कारखानों में ऐसी मशीनें लगाई जायें जिनसे श्रम की बचत हो और 
बहुत कम मजदूरों की आवश्यकता पड़े। अर्थात्‌ मजदूर वर्ग अपने स्थापित हितों 
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की रक्षा के लिए अधिक कुशल यंत्रों या साधनों के प्रचलन का विरोध करते हैं। 
इससे श्रमिक तथा पूंजीपति वर्ग में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसके 
फलस्वरूप सामाजिक विघटन हो सकता है। तीसरी स्थिति सांहकृतिक संघर्ण 
(८5४0४ ००४१८४) का होता है। इसमें दो विरोधी सांस्कृतिक समूहों के सांस्क- 
तिक तत्वों में संघर्ष होने के फलस्वरूप सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होती 
है। अन्तिम स्थिति सांस्कृतिक बिसंयुजता (८४ ॥7्०ए०६०८०८) है । जब 
किसी बाहरी संस्कृति के प्रति एक समाज के सदस्यों के दिल में एक साथ झाकर्षण 
ग्रौर अवहेलना दोनों ही भाव रहते हैं तो उस परिस्थिति को सॉँस्क्ृतिक विसंयुजता 
कहते हैं। ऐसी अवस्था में भी असन्तुलब की स्थिति इस कारण उत्पन्न हो सकती 
है कि आकर्षण व श्रवहेलना, इन दो विरोधी भावों के कारण समाज के सदस्य 
एक डावॉडोल स्थिति में होते हैं प्लोर उनके व्यक्तित्व में भावनात्मक तनाव के 
संघर्ष की स्थिति होने के कारण उनका व्यक्तिगत विघटन भी हो जाता है । 

(३) थॉमस तथा नेनिकी का सिद्धान्त ([#€०7ए .ए गष्ाब5 बमत 
2४27८८):--इन विद्वानों ने “(४८ [20॥57  ?६४६७7८ नामक अपने पुस्तक में 
साँस्कृतिक संघर्ष के सिद्धान्त! (776००४ ० एपाप7० 2०7०) को प्रस्तुत किया 
है । इस सिद्धान्त के बारे में कुछ प्राभास हम भ्रभी ऊपर दे चुके हैं। इस सिद्धान्त 
के झनुसार बाहर से आकर बसे हुए समुदाय के सामाजिक विघटन का कारण पुरानी 
झौर नई दुनिया की संस्कृतियों के बीच संघर्ष है। इस संघर्ष के फलस्वरूप प्राथमिक 
समूह का नियन्त्रण नष्ट हो जाता है और सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्‍्त 
होती है। इस सिद्धान्त को और भी स्पष्ट रूप में इस प्रकार समकाया जा सकता 
है कि जब एक समाज में कोई विदेशी सांस्कृतिक समूह आ्राकर बस जाता है तो उस 
विदेशी संसक्षति से उस समाज की प्राचीन संस्कृति का एक संघर्ष होता है और दोनों 
के लिए ही अ्नुकलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। विदेशी संस्कृति उस समाज 
के लोगों के लिए नई होती है और उस नई तथा उन लोगों की पुरानी संस्कृति में 
जो संघर्ष होता है उसके फलस्वरूप सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है । 
यही बात उस समाज में आकर बसने वाले सांस्कृतिक समूह के लिए भी सच हैं । 
उस समूह के लोगों के लिये उस समाज की संस्कृति बिल्कुल नई होती है और उन्हें 
भी उस समाज-की परम्परागत संस्कृति से श्रपना अनुकूलब करना पड़ता है। यह 
काम सरल नहीं है और इसमें असफल होने पर व्यक्तिगत विघटन से लेकर सामाजिक 
विघटन तक कुछ भी हो सकता है। यह परिस्थिति उस समय विशेष रूप से उत्पत्न 
होती है जब कि दो सॉँस्क्ृतिक समृह एक ही समुदाय में निवास कर रहे हों झोर 
उनकी संस्कृतियाँ एक दूसरे की इस भांति विरोधी हैं कि एक का श्रनुकूलन दूसरे 
से सफलता पूर्वक नहीं हो पाता है। फलत: एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को दबाने . 
का प्रयत्न करती है या शक्तिशाली समूह श्रपनी शक्ति के आधार पर अपनी 
संस्कृति को दूसरे सांस्कृतिक समूह के लोगों पर थोपने का प्रयत्न करता है 
जिसके कारण उन दोनों संस्कृतियों में एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । 
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उदाहरण के लिए अंग्रेजों के साथ-साथ अंग्रेजी संस्कृति भी भारतवर्ष में आई झौ 
उन लोगों ने भारतीय संस्कृति को दबाकर अपनी संस्कृति को प्रधानता देने ४ 
प्रयास किया । उनके दबाव में आकर या उनकी ओर आकर्षित होकर बहुत 
लोगों ने उनके सांस्कृतिक तत्वों को, जेसे, धर्म, खाने-पीने के तरीके, पोशाक आ' 
को ग्रहण कर लिया । स्वभावतः ही उनका संघर्ष उन लोगों से हुआ जिन लोगों 
अंग्रेजी संस्कृति के प्रभाव से अपने को दूर रखना चाहा । उपरोक्त विद्वानों का कथ 
है कि सांस्कृतिक संघर्ष एक ही सांस्कृतिक समूह के नई और पुरानी पीढ़ियों 
बीच भी हो सकता है । उदाहरणार्थ अक्सर वृद्ध और युवा लोगों के बीच विचार 
श्ादर्शों इत्यादि का संघर्ब खड़ा हो जाता हैं। वृद्ध जन पुरानी रूढ़ियों और आदः 
के अनुसार कार्य करते हैं श्ौर यह श्राश्ञा करते हैं कि युवक लोग भी उन्हीं 
प्रनुसरण करेंगे । इसके विपरीत युवकों का दिल व दिमाग नये आदर्शों तथा विचा 
से भरपुर रहता है भ्रौर वे वृद्धजनों के आदेशों तथा आश्ाञ्रों की परवाह न कर 
हुये आदर्शों भौर विचारों के झनुसार कार्य करते रहते हैं। इसका परिणाम * 
और पुरानी पीढ़ी के बीच सांस्कृतिक संघर्ष की स्थिति का विद्यमान होना होता है 
इस संघर्ष के फलस्वरूप सामाजिक विघटन और असन्‍्तुलन की स्थिति उत्पन्न : 
जा सकती है ! 

साँस्कृतिक संघर्ष का एक बहुत अच्छा उदाहरण भारतीय समाज में हिन्दू त 
मुसलमान सांस्कृतिक समूह में होने वाला संघर्ष है। भारतवर्ष में सांस्कृतिक भिन्‍नता 
के आधार पर ही हिन्द्‌ भौर मुसलमानों के बीच समय-समय पर संघ होते रहे 
कभी-कभी तो वे संघर्ष साम्प्रदायिक भझगड़ों के रूप में प्रगट हुए जिसमें अने 
निरपराध लोगों की जान-माल का नुकसान होता रहा | धीरे-धीरे इन संघर्षों 
एक राजनंतिक पोशाक तक पहना दी गई झौर अन्त में चलकर यह स्वतन्त्र रा 
पाकिस्तान की मांग के रूप में प्रगट हुई, बंगाल में 7)77८८६ 8०४०४ हुआ, हज। 
व्यक्तियों की प्राण हानि हुई भोर प्नन्त में देश का विभाजन हुआ । इस प्रकार हम 
देश का बंटवारा भी सांस्कृतिक संघर्ष का ही परिणाम है । 

उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि विभिन्‍न विद्वानों ने सास्कृतिक विघ 
की स्थिति को झपने-प्पने ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। परन्तु 
विद्वानों के सिद्धान्तों भें जो बात सामान्‍य हैँ वह यह है कि जब संस्कृति के विभि 
भागों में संतुलित विकास बहीं होता है, सामाजिक विघटन वास्तव में तभी होता. 
निम्नलिखित विवेचबा से यह बात झोर भी स्पष्ट हो जायेगी । 
सामाजिक परिवतंन व सांस्कृतिक विघटन द 
(906लॉंड (93786 2०वें (प्रपाका।ं 4)507829729007) 

जब सामाजिक परिवतेन की गति अत्यधिक तेज होती है तो सांस्कृतिक 
सामाजिक विघटव की स्थिति उत्पन्त हो जाती है, इस बात को समाजशाएरिद 
ने सदा ही स्वीकार किया है। उनका कहना है कि सामाजिक परिवतंन के प 
स्वरूप जो नवीन परिस्थितियां उत्पन्त हो जाती हैं उनसे संस्कृति या समाज 
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विभिन्‍न अथवा सभी अंगों का भ्रनुकूलन नहीं हो पाता है और उसी के फलस्वरूप 
एक असंतुलन या असामंजस्य की स्थिति उन्पन्त होना स्वाभाविक ही है। पर इस 
सम्बन्ध में एक बात स्मरणीय है कि केवल परिवतंन सामाजिक या सॉँस्कृतिक 
विघटन का कारण नहीं भी हो सकता है। प्राय: अन्य कारक भी परिवर्तन के साथ 
साथ क्रियाशील होते हैं जिनके फलस्वरूप सांस्कृतिक या सामाजिक विघटन होता है । 
दूसरे शब्दों में, द्रुत परिवर्तत होने के साथ-साथ जब अन्य कारक भी सहायक होते 
हैं तो सामाजिक विघटन उत्पन्न होता है। इसलिए यह भी हो सकता है कि बिना 
विघटन उत्पन्न किये ही परिवतंन हो जाये । भ्रर्थात्‌ यहु जरूरी नहीं है कि परिवर्तन 
से विघटन होगा ही । इसलिए सॉस्क्ृतिक या सामाजिक विघटन की व्याख्या के 
लिए एकमात्र सामाजिक परिवतंन की प्रवधारणा पर ही अत्यधिक घल देना उचित 
नहोंगा। क्‍ 

सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप सांस्कृतिक या सामाजिक विघटन 
कभी-कभी कितना अधिक होता है उसका सबसे उत्तम उदाहरण कुछ आदिवासी या 
जनजातीय समाज (एसंक्ाए८ 07 0एर०४ 5०८८९) है । इन समाजों में सामाजिक 
परिवर्तन सभ्य समाज के साथ उनका सम्बन्ध स्थापित हो जाने के फलस्वरूप हुआ 
है। भारतवर्ष में ही ऐसे भ्रनेक भ्रादिवासी समाज हैं जहाँ पर खान उद्योग, चाय 
उद्योग या लोहे आदि के बड़े-बड़े कारखानों का विकास हो गया है जिसके फलस्वरूप 
उन आदिवासी क्षेत्रों में रेलगाड़ी, डाक-तार, यातायात के अन्य साधन, बिजली, 
बाजार, सिनेमा, अस्पताल, नगर, बस्ती ग्लादि का विकास हो गया है, जिनमें कि 
हजारों की संख्या में समय समाज के लोग डाक्टर, नस, व्यापारी, एजेन्ट, ठेकेदार, 
इन्जीनियर, क्लके आदि के रूप में बस गये हैं झऔर इनका सम्पक जनजातियों 
(7770८४) के साथ स्थापित हुआ है | इतना ही नहीं, उन क्षेत्रों में विकसित खानों, 
चाय बगानों तथा कारखानों में काम करने के लिये जिन श्रमिकों की आवश्यकता 
हुई है उनकी पूर्ति इन जनजातीय लोगों के द्वारा ही की गई है और इन ओद्योगिक 
संस्थानों में हजारों की संख्या में जनजातीय लोग नौकरी कर रहे हैं। जन- 
जातीय मजदूर भारत में सबसे प्धिक बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के उद्योगों 
में पाये जाते हैं। मध्य प्रदेश के मेंगनीज (श०7225८४८) उद्योग में लगे श्रमिकों 
में ५० प्रतिशत जनजातीय लोग हैं। जमशेदपुर में टाटा के लोहे के कारखाने में 
१७ हजार से भी अधिक श्रमिक संथाल' पोर हो” जनजाति के हैं। सम्य समाज 
के साथ इस प्रकार के सांस्कृतिक सम्पर्क के फलस्वरूप जनजातीय समाज़ों में जो 
परिवरतंत की लहर आयी है उससे उन समाजों का विघटन भी हुआ है जो कि नाना 
प्रकार की समस्याओं के रूप में प्रगट होती हैं। इन समस्याझों के कुछ उदाहरणों 
द्वारा जनजातीय सामाजिक विघटन को समझाया जा सकता है । 

पहले जनजातियों का उनके जंगलों पर पूर्ण भ्रधिकार होता था और वे वन 
सम्पत्ति का उपभोग बिना किसी प्रतिबन्ध के करती थीं। पर झब परिस्थिति बदल 
गयी है। अ्रब इन समस्त वन-सम्पन्ति पर सरकार का नियंत्रण है भौर ठेकेदारों के 
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द्वारा लकड़ी या कोयला निकालने आदि का काम हो रहा है। ये ठेकेदार जन« 
जातियों की ग्ज्ञानता और सरलता से लाभ उठाकर उनका खूब शोषण करते हैं। 
रात-दिन कठिन परिश्रम करने पर भी उन्हें इतनी मजदूरी नहीं मिल पाती है कि 
वे अपने पेट तक भर सकें । इसके विपरीत, उन्हें जो नगद मजदूरी मिलने लगी है 
उससे वे मुद्रा रहित से मुद्रासहित अथथ-व्यवस्था में भ्रा रहे हैं। इससे लाभ उठाने के 
लिए अनेक व्यापारी वर्ग, मादक वस्तुओं के विक्रेता श्रादि भोली-भाली जनजातियों 
के क्षेत्रों में आकर बस गये हैं और उन्हें खूब, ठगते हैं। बहुत से महाजन उन्हें ऋण 
के जाल में फंसा कर उनकी जमीन तक छीन लेते हैं और उन्हें बेघर-बार कर देते हैं । 
इतना ही नहीं, उनकी निर्धघनता से लाभ उठाकर रुपये का लोभ दिखाकर विदेशी, 
व्यापारी, ठेकेदार, एजेण्ट श्रादि उनकी स्त्रियों के साथ अनुचित यौन सम्बन्ध स्थापित 
कर लेते हैं जिसके फलस्वरूप वेश्यावृत्ति, गुप्त. रोग श्रादि सामाजिक समस्याओं का 
उद्भव हुआ है । जो जनजातीय श्रमिक श्रौद्योगिक केन्द्रों में काम करने जाते हैं, 
वे भी शहर के अनेक प्रलोभनों जेसे वेश्यावत्ति आदि में फंस जाते हैं और जब वे 
अपने गाँव लौटते हैं तो गुप्त रोगों को अपनी स्त्रियों में भी फैला देते हैं। जन- 
जातियों में विवाह अधिक आयु में ही होता था परन्तु हिन्दुओं के सांस्कृतिक सम्पर्क 
में आने के कारण उनमें भी बाल-विवाह का प्रसार हो गया है जो कि स्वयं ही एक 
सामाजिक समस्या है जिससे हिन्दू समाज सदियों से पीड़ित है। इतना ही नहीं, 
एक ओर ईसाई मिशनरियों और दूसरी ओर हिन्दुओं से सम्पक के कारण एक जन 
जाति के सदस्यों में आपस में भी भिन्‍नता उत्पन्न हो गयी है। एक श्रार ईसाई 
मिशनरियों ने बल-पूर्वक या लालच दिखाकर या अन्य प्रकार से आकर्षित करके 
उनको ईसाई बनाया और जनजातीय लोगों को अंग्रेजी पोशाक, खान-पान, भाषा, 
धर्म, अदव-कायदे से प्रशिक्षित किया। दूसरी ओर कुछ जनजाति के लोगों ने 
हिन्दुम्नों की जाति-प्रथा के अन्तर्गत अपने को ले आने में सफल हुए । परन्तु ऐसा सब- 
ने नहीं किया झशौर न ही सबने अंग्रेजी पोशाक, धर्म आदि को अपनाया । जिसका 
स्वभाविक परिणाम यह हुआ कि एक जनजाति के सदस्यों में आपस में ही सांस्कृतिक 
विभेद, तनाव और सामाजिक द्री या विरोध उत्पन्न हो गये। उसी प्रकार बाहरी 
संस्कृति के सम्पक में आने से भाषा के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ उससे भी सामाजिक 
विभेद और तनाव बढ़ा । जनजाति के लोग अपनी भाषा के साथ अंग्रेजी हिन्दी या 
अन्य भारतीय भाषा को भी अपनाया और कभी कभी तो वे अपनी भाषा की ओर 
से इतना अधिक उदासीन हो गये कि कुछ समय के पदचात्‌ भ्रपती भाषा को ही भूले 
जाते हैं। इससे एक जनजाति के सदस्यों में आपस के सांस्कृतिक आदान-प्रदान में 
अत्यधिक बाघा उत्पन्न होती है जिसके फलस्वरूप न केवल सामुदायिक भावना का 
ह्वास हुआ है बल्कि सांस्कृतिक मूल्यों और आादशों का भी पतन होने लगा है। ऐसी 
परिस्थितियों में सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्त हुई है। धाभिक क्षेत्र में 
यह विघटन और भी स्पष्ट है। जनजातीय समाजों में धामिक परिवतंनों 
के. फलस्वरूप जो सामाजिक विघटन हुए हैं वह उल्लेखनीय हैं। एक श्रोर हिन्द 
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वर्म से प्रभावित जनजातियाँ जैसे भील और गोंड हैं, और दूसरी ओर ईसाई 
धर्म से प्रभावित वि पर आसाम की जनजातियां हैं। जनजाति के लोग 
अब तक झपने परम्परागत धर्म कों अतेक सामाजिक और आाथिक समसस्‍्याश्रों 
को सुलभाने के साथन के रूप में प्रयोग करते रहे हैं । तये धर्मों स नये विदवास और 
संस्कार तो उन्हें मिल गये, लेकिन उनकी समस्याओ्रों को हल करने के लिए नये 
साधन उन्हें नहीं मिल पाये । इससे जनजातियों में असन्तोष और घार्मिक जीवन में 
असंचुलन उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक ही है। इन धर्म परिवर्तनों का एक दसरा 
बुरा प्रभाव जनजातियों की एकता पर पड़ा हैं। हिन्द-अद्विन्द, ईसाई-अईसाई इस 
प्रकार का भेद-भाव जनजातीय समाज में घम्मे परिवर्तन का ही परिणाम है। राज- 
स्थान के भीलों में हिन्दू घम्मे के प्रभाव से एक घामिक भझ्ान्दोलन भगत आान्दोलन' 
चला जिसने भीलों को भगत और अभगत दो श्रेणियों में बांद दिया । ऐसा ही 
प्रभाव ईसाई धर्म का भी है। एक ही समृह में नहीं बल्कि एक ही परिवार के 
विभिन्‍न सदस्यों में घामिक भेद-भाव देखने को मिलता है। इससे एक ओर सामु- 
दायिक एकता और संगठन टूटने लगा और दूसरी ओर पारिवारिक तनाव, भेद-भाव 
लड़ाई मझगड़े या विघटन भी बढ़ता ही गया । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बाहरी समृह के सांस्कृतिक सम्पर्क में आने के 
फलस्वरूप समाज में होने वाले परिवत्तनों के कारण सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक 
सभी प्रकार के विघटन उत्पन्न हो सकते हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि 
परिवतेन--( १) कुछ विशेष व्यक्तियों या समूह के स्वार्थों के लिए खतरा है, (२) 
स्थापित आदतों को उलट-पलट देता है, (३) सामाजिक समस्या या कष्टों को 
उत्पन्न करता है, और (४) नये प्रतिमानों का विकाप्त करता है। इनमें से प्रत्येक 
स्थिति में सामाजिक असन्तुलन या विघटन की स्थिति उत्पन्त हो सकती है। निम्व- 
लिखित विवेचना से यह बात और भी स्पप्ट हो जायेगी । द 

(१) परिवतंन स्वार्थ ससूह के लिए खतरा उत्पन्न करता है :-- प्रत्येक 
जटिल समाज में कुछ इस प्रकार के विशेष व्यक्ति या समृह होते हैं जो कि एक 
विज्वेष परिस्थिति में अपने स्वार्थों की अधिकतम पूर्ति करते रहते हैं । उदाहरण के 
लिए प्राचीन भारत में जब कि धर्म का अत्यधिक महत्त्व था ब्राह्मण या पुजारी वर्ग 
समाज में अनेक विशेष अधिकारी थे। राज पुरोहित तो राजाओं तक पर भी नियन्त्रण 
करतें थे और उस रूप में उनके स्वार्थों की अधिकतम पूति होती थी । उसी प्रकार नौकर- 
शाही (7४77८३०००८ए) में राजनी तिज्ञ तया उच्च पदस्थ सरकारी नौकर अपने विशेषा- 
घिकार के बल पर अपने स्वार्थों की अधिकतम पूति करते हैं। पंजीवादी समाज में 
व्यापारी तथा उद्योगपति अपने आध्िक स्वार्थों की अधिकतम पृत्ति करने में सफल होते 
हैं। सामाजिक मूल्य इस बात का निर्धारण करता है कि कोन से समूह शभ्रधिक लाभ 
उठायेंगे । परन्तु जब सामाजिक परिवर्तन होता है तो यह सब मुल्य उलट-पुलट जाते 
हैं जिसके फलस्वरूप स्वार्थ समूह के स्वार्थों की पूति में बाघा उत्पन्न होती है। 
पहले पहल ये स्वार्थ समृह अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं और 























श्थप सामाजिक विघटन भौर सुधार 


उसके लिए संघर्ष, तनाव, शत्रता, विरोध पग्मादि सभी प्रकार के तरीकों को अपनाते हैं 
जिसके फलस्वरूप स्वार्थ-समूहों के मूल्यों में भौर परिवर्तित परिस्थिति के मूल्यों में 
संघर्ष होता है जिसका परिणाम सामाजिक या सांस्कृतिक विधघटन होता है। श्री 
वेब्लन (५८७८७) के मतानुसार सांस्कृतिक प्रसंतुलन प्रौद्योगिकोय या तकनीकी में 
परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। प्रौद्योगिकीय में परिवर्तन जितनी तेजी से 
होता है उतनी तेजी से सामाजिक संस्थायें या पांस्कृतिक तत्व नहीं बदलते हैं। 
सामाजिक संस्थायें झौर सामाजिक तत्व प्रौद्योगिक की भ्रपेक्षा प्रधिक रूढ़िवादी होते 
हैं। साथ ही विलासी वर्ग (८४४07८ ८४58) अपने झाथिक हितों की रक्षा करने के 
लिए परिवतंनों का विशेषकर उन परिवतंनों का विरोध करते हैं जिनके द्वारा उनके 
झाथिक स्वार्थ को धबका पहुँचने का भन्देशा होता है । इस विरोध के फलस्वरूप 
सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है । 


(२) परिवर्तन स्थापित झादतों को उलट-पलट देता है :--परिवततेन जो 


नयी परिस्थित्षियों को उत्पन्न करता है उसमें पुरानी झादतों को उचित मान्यता 
सहीं मिल पाती है। झौर यह आवश्यक हो जाता है कि नयी झादतों को विकसित 
किया जाय । इस सम्बन्ध में श्री वेब्लन (५८०८४) ने इस बात पर बल दिया है कि 
प्रौद्योगिकी या भोतिक परिस्थितियों में परिवतंन होने से हो समाज के सदस्यों की 
ग्रादतों में भी परिबतन होता है । श्री वेब्लन के प्रनुसार, “मनुष्य वही है जो कुछ 
वह करता है, जेसा वह कार्य करता है वेसा ही वह प्ननुभव झौर विचार भी करता 
है । इसलिए किसी समाज विशेष की भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर 
जो नवीन परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैँ उतसे स्‍झ्ननुकुलन करना उस समाज के सदस्यों 
के लिए प्निवाय हो जाता है क्योंकि वे नवीन परिस्थितियाँ पुरानी परिस्थितियों में 
बनी पुरानी झादतों को सहन नहीं करती हैं। दूसरे शब्दों में, नवीन परिस्थिति में 
पुरानी आदतें बिलकुल बेकार सिद्ध होती है । इस कारण ब्यक्ति को नई आदतें बनानी 
पड़ती हैं प्ौर न बबा सकने पर ब्यक्तिगत विघटन हो सकता है। श्री बेब्लन के 
ग्रनुसार झादतों का स्थिर रूप ही संस्था है । इसलिए नवीन परिस्थितियों की माँग के 
अनुसार यदि ब्यक्तियों की प्रादतों में मावश्यक परिबतंन नहीं होता है तो संस्थाओ्रों में 
भी प्राचीनता पध्ोर रूढ़िबादिता बनी रहती है भौर उनके द्वारा बतमान क्‍झ्लावश्यकताओं 
का पूति नहीं हो पाती । इससे नवीन प्रावश्यकताझों घोर संस्थाप्नों के बीच एक 
असंतुलन या तनाब की स्थिति उत्पन्न होती है । 

(३) परिवर्तत सामाजिक समस्याध्नों या कष्डों को उत्पन्न करता है :--- 
चूंकि आदतों तथा संस्थाप्रों को सरलता से बदला महीं जा सकता इसलिए परिवतंन 
के साथ सामंजस्य करना अक्सर कठिन होता है। इसके फलस्वरूप भ्नेक सामाजिक 
समस्याग्रों का उद्भव होता है और व्यक्तित को भी शअ्रनेक कष्टों को भेलना पड़ता है। 


8. वाणाअंशंत काला, बडढेट उम्नेशठाए ता 7टांडप्ातडट वह, फेल प्राधत8 77६55, 
7६ए ४072, 93 9. 92. 








सांस्कृतिक विघटन १४६ 


उदाहरण के लिये स्त्री-शिक्षा तथा महिला प्रान्दोलल के फलस्वरूप स्त्रियों में जो 
जागृति और अपने अधिकार के सम्बन्ध में जागरूकता उत्पन्त हुई है उसके 

परिणामस्वरूप पारिवारिक परिस्थितियों में जो परिवतंव होना स्वाभाविक हैं 
उसके अनुरूप पुरुष वर्ग अपनी झादतों को और माँगों को भव भी बदल नहीं सका है 
झ्ोर ना ही बच्चे श्रभी तक माँ को छोड़ कर पूर्णरूप से नौकरों पर निर्भर हो सके 
हैं। इसके फलस्वरूप एक ओर सामाजिक तनाव, झगड़े और संघर्ष अधिक उत्पन्न हो 
गये हैं ओर दूसरी शोर बच्चों के लालन-पालन की समस्या गम्भीर हो गई है। 

(४) परिवर्तन नए प्रतिमानों का विकास करता है :--सामाजिक परिवर्तन 
से परम्परागत व्यवहार प्रतिमान केवल नष्ट ही नहीं होते हैं बल्कि उसके स्थान पर 
नए व अपरिचित प्रतिमानों का विकास भी होता है । चंकि यह नये होते हैं इसलिए 
एकाएक इनके साथ झनुकलन हर: सम्भव नहीं होता है और उस स्थिति में सामाजिक 
विघटन उत्पन्न हो जाता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि नए झौर पुराने प्रतिमाच 
दोनों ही सामाजिक जीवन में साथ-साथ चालू रहते हैं, उस झवस्था में नये और पुराने 
प्रतिमानों में अक्सर संघर्ष व तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब कोई 
परिवर्तत किसी बाहर की संस्कृति द्वारा लाए गए तत्वों का फल होता है उस अवस्था 
में पुराने प्रतिमानों के टूटने श्रौर उसके स्थाव पर नये प्रतिमानों के पूर्ण रूप से 
विकसित होने में काफी समय लग जाता है। यह समय पत्यन्त भसन्‍्तोष, तनाव व 
संघ पृर्ण होता है जब कि किसी भी प्रकार की विघटन की स्थिति उत्पन्न होने की 
सम्भावना रहती है । द 

इस सम्बन्ध में यह बात स्मरणीय है कि यदि परिवतंन संस्कृति के ऐसे दो 
प्रंगों में हो रहा है जिनका कि एक दूसरे के साथ कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है तो 
परिवर्तन की विभिन्‍न गति होने पर भी कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं होगी । 
उदाहरणार्थ, संगीत का खेती से कोई घनिष्ट सम्बन्ध नहीं है। इसलिए यदि खेती में 
परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है श्नौर यदि संग्रीत में उसके प्रनुरूप परिवर्तन नहीं 
भी हो रहा है तो भी उससे कोई सामाजिक समस्या, भ्रसन्‍्तुलन या विधघटनव की 
समस्या उत्पन्न नहीं होगी । इसके विपरीत श्ौद्योगीकरण का स्पष्ट तथा प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध परिवार के साथ है इसलिए यदि एक में तेजी से परिवर्तन हो रहा है पर 
दूसरे में नहीं तो एक प्रसतुनलन या विघटन की स्थिति उत्पन्न होगी । 
निष्कर्ष 
((:07८पआ०7 ) 

उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि सामाजिक विघटन को उत्पन्य करने में 
सांस्कृतिक कारण भी महत्त्वपूर्ण हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि संस्कृति के 
विभिन्‍न अंग समान गति से परिवर्तित नहीं होते है, एक दूसरे से पिछड़ जाता 
है, नये सांस्कृतिक तत्व पुराने सांस्कृतिक तत्वों का स्थान तत्काल ही नहीं ले पाते 
हैं और नये तथा पुराने सांस्कृतिक तत्व साथ-साथ चालू रहने के काश्ण डनमें 
म्रंघष होता है । यह संघर्ष स्थानीय तथा विदेशी सांस्कृतिक तत्वों में भौ हो सकता 








१५० सामाजिक विघटन और सुधार 


है। उसी प्रकार परिवर्तनों के फलस्वरूप जो नवीन भौतिक परिस्थितियाँ उत्पन्न होती 
हैं उनकी माँगों के अनुसार नवीन आदतों को विकसित करना या पुरानी संस्थाओं में 
आवश्यक संशोधन करना बहुत जल्दी सम्भव नहीं भी हो सकता है । इनमें से प्रत्येक 
अवस्था में एक असंतुलन व श्रसामंजस्य क्षी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जो कि 
सामाजिक या सांस्कृतिक विघटन की सूचक होती है । 
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8. लक दर जब्थ्य, (30४ 00% फिन्को या शक है. 
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ह अध्याय ६ 








सुन्दरबाग के 'सुन्दर' नामक नवजवान ने श्राज सुबह ही आत्महत्या कर ली 
हैं--गले में फन्‍दा लगाकर | महल्ले के सभी लोग उमड़ पड़े हैं उसे देखने के लिए। 
कोई-कोई तो आया है मजा देखने के लिए, मरे की मजाक उड़ाने के लिए। पुलिस 
को खबर कर दी गई है; वे भी प्राते ही होंगे । आकर लाभ को ले जायेंगे डाक्टरी 
जाँच के लिए | सन्दर की स्त्री विकल होकर रो रही है! माँ को रोते देख कुछ न 
समभते हुए भी छोटे-छोटे बच्चे रो रहे हैं । इतनी दर्ददाक परिस्थिति में भी लोगों 
को चन नहीं महत्या के कारणों के सम्बन्ध में वे काना-फूसी कर 
रहे हैं! कोई कहता है गरीबी से तंग आकर सुन्दर ने आत्महत्या की है; तो किसी 
का विचार है कि पत्नी से उसक्री बिल्कुल नहीं बतती थीं--पत्नी ही उसकी झात्म- 
हत्या का कारण है। किसी-किसी ने तो सुन्दर को शराब पीकर वेइ्यालयों का चक्कर 
काटते हुए देखा है--उसी चक्कर का भप्रन्तिम चक्कर सुन्दर की झात्महत्या है। ऐसे 
भी कुछ लोग हैं जो कि सुन्दर के मानसिक असंतुलन को प्रमाणित करने को राजी 
हैं। उनके झ्ननसार सुन्दर की आात्महत्या उसके पागलपन का परिणाम है। 
वहाँ आई हुई मुहल्ले की औरतें प्रात्महत्या के कारण के सम्बन्ध में अपना सर 
उतना ज्यादा नहीं खपा रही हैं जितना कि सुन्दर के बीबी बच्चों के भविष्य के 
घारे में सोचकर | उनका क्‍या होगा ? जाने वाला तो चला गया; जग हसाकर; 
जग के जंजालों से छुटकारा लेकर; पर छोड़ गया, अनाथ कर गया इस युवती 
स्‍त्री को और मासूम बच्चों को । इन्हें कोई देखने वाला न रहा । क्या मालूम धागे 
चलकर इनका क्या होगा ? भूख से तड़फ कर शायद बच्चे चोरी करेंगे, बाल- 
झपराधियों की सूची में उनका भी साम चढ़ेंगा--आगे चलकर उनमें से एक हो 
सकता है श्रपराधी बने। पर उससे भी पहले उन्हें भूखों मरते देख माँ को शायद 
इज्जत बेचनी पड़े--इज्जत भी बिक जाती है, दरीर के भी शौकीन मिल जाते हैं, 
खरीदारों की भीड़ लग जाती है। अन्ध में क्या मालूम सुल्दर की पत्नी को भी 
बही करना पड़े जो सुन्दर ने किया है; उसी पथ में मुक्ति खोजनी पड़े जिस पथ 
का सुन्दर आज पथिक बन गया है। सुन्दर की श्ात्महत्या ने बहुत कुछ दिखाया, 
बहुत कुछ का झाभास दिया-हप्रात्महत्या, बाल-प्रपराध, अपराध, बेश्यावृत्ति, 
शराबखोरी यहाँ तक कि पागलपन का। यह सभी व्यक्तिगत विघटव को ही 
झमिव्यक्ति है। 
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वयक्तिक विघटन की समाजश्यास्त्री अवधारणा 
(०0०0087/627 (7079८6छ७+ ण शटहइ807वां ॥)8507ए8०7724707 ) 

मनुष्य उद्देशयशील तथा विवेकशील प्राणी माना जाता है। इन उद्देश्यों की 
पूति तभी सम्भव है जब कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का सन्तुलित बिकास हो । संतुलित 
व्यक्तित्व से तात्पय व्यक्ति के उन शारीरिक, मानसिक, नेतिक और सामाजिक गुणों 
के सुमंगठित और गतिशील संगठन से है जो व्यक्ति अ्रन्य व्यक्तियों के साथ नित्य 
के आदान-प्रदान में एक दूसरे के प्रति प्रदर्शित करते हैं। और भी स्पष्ट रूप में 
अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति श्रपने जीवन के एक क्रम, एक व्यवस्था 
अथवा एक संगठन का विकास करता है, जो निरन्तर उसके कार्यों को निर्देशित 
करता रहता है। जीवन का यह संगठन (॥6 ०ः४०थांद्आं०४) ही सन्तुलित 
व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। इस जीवन संगठन के अन्तर्गत मनोवत्तियाँ, आदतें 
मूल्य तथा अन्य मानसिक, नैतिक श्रौर सामाजिक गुणों का समावेश होता है। यह _ 
संगठन या प्रतिमान व्यक्ति के दृष्टिकोणों और मूल्यों का एक ढाँचा होता है। 
थॉमस और जैनिकी (7]07795 27 27०0४ ८८०) के शब्दों में, “व्यक्तिगत जीवन 
संगठन मनोवृत्तियों तथा मुल्यों का वह ढाँचा है जो कि प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक 
अनुभवों के आधार पर विकसित होता है और जिसके द्वारा वह व्यक्ति चेतन अथवा 
अचेतन रूप में अपने मूल्य उद्देश्यों की पूति होने की आशा करता है ।”” दूसरे 
शब्दों में व्यक्तिगत जीवन संगठन वह प्रतिमान है जिसके श्रन्तगंत सामाजिक अनुभवों 
के आधार पर विकसित दृष्टिकोणों, मूल्यों, ग्रादतों, आशाश्रों तथा गआराकांक्षाओं का 
समावेश होता है । श्रौर जिसके द्वारा वह अपने जीवन के उद्देश्यों की पूति करना 
चाहता है। जब यह प्रतिमान- विकसित हो जाता है और उसके द्वारा उसके जीवन 
के आधारभूत उद्देश्यों की पूति नहीं हो पाती है तो उसे हम व्यक्तिगत विघटन 
कहते हैं । ह 

व्यक्तितत विघटन की अवधारणा को और भी स्पष्ट रूप में इस प्रकार 
समभाया जा सकता है कि जब किसी व्यक्तित्व के श्रन्तगंत सम्मिलित किये जाने 
वाले शारीरिक, मानसिक, नेतिक और. सामाजिक गुणों का सुव्यवस्थित और गति- 
शील संगठन अव्यवस्थित हो जाता है और वह व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक 
जीवन के आदान-प्रदान में सम्मिलित नहीं हो पाता है तथा उसके जीवन की आधार- 
भूत प्रावश्यकताशों, आशाओं और अाकाक्षांग्नों की पूर्ति नहीं हो पाती है तो उस 
स्थिति को व्यक्तिगत विघटन कहते हैं। व्यक्गित विघटन असन्‍्तुलित व्यक्तित्व को 
प्भिव्यक्त करता है इसलिए उस. व्यक्तित्व से इस प्रकार के व्यवहारों की आ्राशा 
नहीं की जा सकती है जेसा कि समाज या समूह अपने अन्य सदस्यों से सामान्यतया 
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वंयक्तिक विघटन द श्श्श्‌ 


आशा करता है। अतः यह स्पष्ट है कि व्यक्तिगत विघटन की अ्रवधारणा को 
सामाजिक दृष्टिकोण और मान्यता के आधार पर ही अधिक स्पष्ट छप से समझा 
जा सकता है। समाज प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यवहार प्रतिमान का एक मान 
(डथगर090) स्थापित करता है और यह आशा करता है कि व्यक्ति उस मान को 
बनाये रखेगा । जब व्यक्ति ऐसा करने में असफल होता है और उस असफलता के 
कारण उसमें नेराश्य, प्रतिदिसा, दंप या ऐसी ही अस्वाभाविक मनोव॒त्तियाँ विकसित 
होती हैं या जब्र वह अपनी आाशाओ्रों और आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है 
तो उसके व्यक्तित्व का सन्तुलन बिगड़ जाता है और वह व्यक्तिगत विघटन की 
स्थिति में होता है। 
वेयक्तिक विघटन का अर्थ और परिभाषा 
(४ टवणापए 507 96797007 0 शिटइ0ादों 802०7 229707) 

व्यक्ति के जीवन संगठन का असन्तुलन ही वेबक्तिक विघटन है। और भी 
स्पष्ट रूप में अपनी आधारभूत आवश्यकताओं, आाशाओं तथा आकांक्षाओं की पूर्ति 
के लिए जिन आदतों, मनोवृत्तियों और मूल्यों को एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में 
संगठित करता है, जब उन्हीं आदतों, मनोवृत्तियों और मूल्यों का सन्तुलन बिगड़ 
जाता है और वे इतना झ्रधिक विक्नत हो जाते हैं कि उनकी प्रत्यक्ष टक्कर सामाजिक 
मूल्यों, मनोवत्तियों तथा आाद्शों के साथ होती है, तो उसे वेयक्तिक विघटन 
कहते हैं । 

जुसा कि ऊपर कहा जा चुका है वेयक्तिक विघटन को सामाजिक परि- 
स्थितियों के सन्दर्भ में तथा सामाजिक दृष्टिकोण और मान्यताओं के आधार पर 
ही समझा जाता है। समाज का अपना सुल्य दृष्टिकोण तथा आदर्श होता है और 
उन्हीं के आधार पर वह अपने प्रत्येक सदस्य के लिए एक सामान्य व्यवहार प्रतिमान 
(0६४५४४०४7 9267४) को प्रस्तुत करता है और यह ग्राश्ञा करता है कि समाज 
के सदस्य इन प्रतिमानों का अनुसरण करेंगे । अपने व्यक्तित्व के विकास के दोराच 
में प्रत्येक व्यक्ति इसी प्रतिमान को सामने रखकर कार्य करता है या इस प्रतिमान 
को अपने व्यक्तित्व में समा लेने का प्रयत्न करता है। ऐसा न कर सकने पर 
व्यक्तित्व का सन्तुलित विकास सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं हो पाता है और वह 
स्थिति वेयक्तिक विघटन की होती है । 

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट रूप से स्मरण रखना है कि प्रत्येक व्यक्ति के 
व्यक्तित्व में अपने व्यक्तिगत कुछ दृष्टिकोण, मूल्य, आदर्श, मनोवत्ति तथा आदतें 
होती हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये वैयक्तिक दृष्टिकोण मूल्य, झादर्श आदि सामाजिक 
दृष्टिकोण, आदशे, मुल्य आदि के बिल्कुल अनुरूप हों या शत-प्रतिशत उनसे मेल 
खाती हों, परन्तु यह आवश्यक है कि वेयक्तिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण मूल्य तथा 
आादशों के बीच एक सामंजस्य बना रहे। प्रत्येक व्यवित को समूह के श्रनुकूुल चलना 
सीखना पड़ता है। उसे यह अवश्य ही अनुभव करना पड़ता हैं कि चेतन अ्रथवा 
झ्चेतन रूप में उसे सामूहिक दृष्टिकोणों और मूल्यों तथा अपने दृष्टिकोणों व 
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मूल्यों में सामंजस्य बनाये रखना है। यदि यह सामंजस्य भंग हो जाता है तो 
व्यक्तिगत धारणाओश्रों और सामाजिक मूल्यों में आपस में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती 
है जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को विघटित कर देता है। यही वेयवितक विघटन है । 

ग्रत: हम यह कह सकते हैं कि वेयक्तिक विघटन एक व्यक्तित्व की बहु 
असन्तुलित स्थिति है जिसमें कि व्यक्षि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहार 
प्रतिमान के प्रतिकूल कार्य कर्ता है और सामाजिक दृष्टिकोण से झपने जीवन 
संगठन को भंग करता है । 

श्री माउरर (9०छः००) के अनुसार सभी “वेयक्तिक विघटन व्यक्ति के 
उन आच रणों का प्रतिनिधित्व करता है जो संस्कृति द्वारा स्वीकृति आाद्शों, नियमों से 
इतना अधिक शअ्रष्ट हो जाता है कि उन्हें सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है | * 

श्री लम' (5#ा८४) ने लिखा है कि वेयक्तिक विघटन “वह अवस्था या 
प्रक्रि है जिसमें व्यक्ति ने प्रमुख भूसिका के चारों शोर अपने व्यवहार को सुस्थिर 
नहीं किया है। उसकी भूमिकाशों के चुनाव के सम्बन्ध में संघ और भ्रम है। इस 
प्रकार का विघटन कुछ समय के लिए या निरन्तर बना रह सकता है ।* 
उपरोक्त परिभाषाओं की व्याख्या 
(+जएदिा।बा0ा एज पल 290ए5 वेदीफमांपं075) 

वेयक्तिक विघटन की झवधारणा को झऔर भी स्पष्ट रूप से समभने के लिए 
यह आवश्यक है कि उपरोक्त परिभाषाश्ों की व्याख्या कर ली जाय | श्री माउरर 
ने झ्रपनी परिभाषा में वेयक्तिक विघटन को सामाजिक सॉस्क्ृतिक संदर्भ में 
सममभाने का प्रयत्न किया है। प्रत्येक समाज में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ 
आदर्श नियम होते हैं जो कि उस समाज की संस्कृति का एक अभिन्‍त अंग 
होते हैं भौर संस्कृति तथा समाज व्यवस्था को स्थिर रखने के लिए यह 
आवश्यक समभा जाता है कि समाज के सदस्य भ्पने व्यवहारों को उन्हीं झादश 
नियमों के झनुरूष ढालें जिससे कि सदस्यों के सामान्य उदृश्यों के साथ-साथ सामा- 
जिक उद्देश्यों की पूर्ति भी सम्भव हो । परन्तु कुछ व्यक्ति या समाज के सदस्य ऐसे 
भी होते हैं जो #ि श्रपने व्यक्तित्व में जाने या भनजाने ऐसे व्यवहार प्रतिमानों को 
विकसित कर लेते हैं जो कि समाज़ द्वारा मान्यता-प्राप्त श्रादर्श-नियमों से इतना 
अधिक भ्रष्ट होता है कि समाज उन्हें सहन नहीं करता है झौर श्रपनी श्रस्वी कृति 
प्रगट करता है। समाज व संस्कृति द्वारा मान्य आदश-नियर्मों के विपरीत व्यवहार 
प्रतिमानों का एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में समावेश वेयक्तिक विघटन है और भी 
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सरल रूप में, विधघटित व्यक्ति वह है जो कि समाज के झअन्य सामान्‍य लोगों के 
विपरीत व्यवह्ाार करे । विघटित व्यवित इस झर्थ में एक पथ भ्रष्ट व्यक्ति होता है । 
इसीलिए समाज उसको भ्रस्वीकार करता है। इस अस्वीकृति का व्यक्ति की ओर से 
प्रत्युत्तर सकारात्मक (7050४८) या नकारात्मक (९८४०४४८) हो सकता है । सकारा- 
त्मक प्रत्युत्तर (2020ए६ १२८5००श5६) इस रूप में होता है कि व्यक्ति ऋपरे को सुधार 
कर समाज द्वारा मान्य रास्ते पर ले आता है। इसके विपरीत नकारात्सक प्रत्युत्तर 
में व्यक्ति और भी प्रचण्ड रूप में समाज द्वारा मान्य झाददं नियमों पर आधात 
करता है । 

श्री लगमर्ट ने वेयक्तिक विघटन को एक भ्रवस्था या प्रक्रिया के रूप में देखा 
है। इनके अनुसार वेयक्तिक विघटन एक अवस्था इस भ्र्थ में है कि यह व्यक्ति के 
व्यक्तित्व की एक असंतुलित स्थिति को व्यक्त करता है। उसी प्रकार वेयक्तिक 
विघटन एक प्रक्रिया इस श्र में है कि यह व्यक्ति के व्यक्तित्व में निरन्तर 
क्रियाशील रहती है। ऐसा कोई भी व्यक्तित्व नहीं है जिसमें विघटित तत्व न हों, 
पर जब व्यक्षित के व्यक्तित्व में पाये जाने वाले संगठन को विघटित करने वाले तत्व 
अधिक मात्रा में क्रियाशील होते हैं तो वह व्यक्तित्व असन्तुलित हो जाता है और 
वेयक्तिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। श्री लमट के अनुसार व्यक्ति को 
कुछ प्रमुख भूमिका अदा करनी पड़ती हैं। जब उस भूमिका को निभाने के लिए 
आवश्यक व्यवहारों को व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में उचित ढंग से संगठित और सुस्थिर 
नहीं कर पाता है तो उस भवस्था को वैयक्तिक विघटन कहते हैं। इसका तात्पयें 
यह हुआ कि व्यक्ति को भपने जीवन में किन भूमिकाझ्मों को अदा करना है और 
किनसे बचना है इस सम्बन्ध में व्यक्ति के चुनाव में संघ भौर भ्रम उत्पन्न होता 
है और अक्सर वह उन भूमिकाओं को चुनता है जिनसे कि उसे बचना चाहिए था । 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वेयक्तिक विघटन वह अवस्था है जिसमें कि एक व्यक्ति 
ऐसी भूमिकाग्रों या व्यवहारों को करने लगता है जिनका कि प्रत्यक्ष संघर्ष अन्य लोगों 
की भूमिकाओं या व्यवहारों से होता है और इसीलिए इस संघर्ष के फलस्वरूप व्यक्ति 
के व्यक्तित्व में एक गड़बड़ी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हो सकता है कि यह 
स्थिति केवल कुछ समय तक ही बनी रहें झौर उसके बाद ही व्यक्ति अपने ग्राचरण 
को सुधार कर एक मान्य स्तर पर सुस्थिर करने में सफल हो पर यह भी हो सकता 
है कि विघटन की यह॒ स्थिति बराबर बनी रहे और व्यक्ति संघर्ष पूर्ण झौर गड़बड़ी 
उत्पन्न करने वाली भूमिकाओं ओर कार्यों को: ही करता रहे । 

लेखिका ने अपनी परिभाषा में इस बात पर बल दिया है कि वेयक्तिक 
विघटन व्यक्तित्व का असन्‍न्तुलित इस भ्रर्थ में कि विघटित ब्यक्ति दूसरों से सम्बन्धित 
रहते हुए अपने समाज द्वारा पूर्व निश्चित कार्यों (£0८5) को भलि-भाँति नहीं कर 
पाता है। उसकी यह असफलता इसलिए है कि उसके कार्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त 
व्यवहार प्रतिमान के प्रतिकल या विरोधी हैं। ये वरोध इस बात का परिचायक है कि 
उस व्यक्ति का जीवन संगठन भंग हो गया है और इसीलिए उसकी भनोवृत्ति, मूल्य, 
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आदर्श तथा झादतें विक्षृत रूप में प्रगट होती हैं। वास्तव में बेयक्तित्व का विकृत रूप 
ही वयक्तिक विघटन है । 

अत: यह स्पष्ट हैं कि जब व्यक्ति के व्यक्तित्व में पाये जाने वाले दृष्टिकोण, 
विचार, भावनायें, मूल्य तथा तथा आदर्श इस प्रकार विकत हो जाते हैं कि जीवन 
संगठन का संतुलन नष्ट हो जाता है । तो उसे वयक्तिक विघटन कहा जाता है। एक 
विघटित व्यक्ति के श्राचरण और मनोवृत्ति में समृह द्वारा स्वीकृत आद्शों तथा मान- 
दण्डों के विपरीत लक्षण देखने को मिलता है । 
सामाजिक विघटन और वयक्तिक विघटनत में अन्तर 
(बााटा07 7टाएटटए 8500 गये 027४807% 807297722/07) 

(१) सामाजिक विघटन सामाजिक संगठन की वह अस्वस्थ और असंतुलित 
दशा है जब कि सामूहिक जीवन नष्ट हो जाता है तथा व्यक्तियों और समूह के 
पारस्परिक सम्बन्ध विकृत हो जाते हैं। सामाजिक विघटन, इस भअ्थ में वह प्रक्रिया 
है जिसके द्वारा सामाजिक संरचना इस प्रकार टूट जाती है कि समाज के विभिन्‍न अंग 
न तो अपने-अपने पूर्व निश्चित कार्यों को कर पाते हैं और ना ही सामाजिक नियन्त्रण 
के साधन उनपर उचित ढंग से नियन्त्रण रखने में सफल होते हैं। इसके विपरीत 
वेयक्तिक विघटन व्यक्ति के उनआाच रणों को व्यक्त करता है जो कि समाज द्वारा स्वीकृत 
आचरणों के विपरीत होते हैं । क्‍ 

(२) इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सामाजिक विघटन का सम्बन्ध सामाजिक 
संरचना और संगठन से है जब कि वेयक्तिक विघटन का सम्बन्ध व्यक्ति के व्यक्तित्व 
या जीवन संगठन से होता है । सामाजिक संरचना को बनाने वाली अनेक इकाइयाँ 
“व्यक्ति, समृह, संस्था श्रादि-होते हैं। जब इन इकाइयों के बीच का पारस्परिक 
शम्बन्ध विक्ृत हो जाता है तो उस स्थिति को सामाजिक विघटन कहते हैं । इसके 
विपरीत जीवन संगठन का निर्माण व्यक्ति के सामाजिक अनुभव के आधार पर 
विकसित दृष्टिकोणों, मूल्यों, आदर्शों, आदतों आादि के द्वारा होता है। जब यह 
विचार, भावनायें, मूल्य, झ्ादश इतने विक्ृत हो जाते हैं कि समाज उन्हें स्वीकार 
करने से इन्कार कर देता है तो उस अ्रवस्था को वेयक्तिक विघटन कहते हैं । इस 
प्रकार सामाजिक संरचना की एक असनन्‍्तुलित अवस्था है जब कि वैयक्तिक विघटन 
व्यक्तित्व के रचना की एक विक्ृत श्रवस्था है । 

(३) अतः: यह स्पष्ट है कि सामाजिक विघटन एक वृहत्तर अवधारणा है 
जिसके अन्तर्गत समाज की अधिकतर महत्वपूर्ण इकाइयों की अव्यवस्था सूचित होती 
है । इसके विपरीत वेयक्तिक विघटन व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके अन्तगंत आने 
वाले व्यवहार प्रतिमान तक ही सीमित हैं। सामाजिक विघटन सामान्य रूप से 
सामाजिक जीवन व सम्बन्ध का विघटन है, जब कि वेयक्तिक विघटन केवल व्यक्ति 
के जीवन संगठन में विघटन को कहते हैं । 

(४) सामाजिक विघटत के प्रभाव का क्षेत्र पूरा समाज होता है। इसलिए 
सामाजिक विघटन से पूरे समाज को नुकसान पहुँचता है । इसके विपरीत वैयक्तिक 
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विघटन के प्रभाव का क्षेत्र मुख्य रूप से उसके अपने तक और उसके परिवार तक ही 
अधिकतर सीमित रहता है। यद्यपि समाज में वेयक्ििक विघटन की संख्या अधिक 
होने पर सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हा जाती है 





(५) सामाजिक विघटन की स्थिति में सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति 

ठिनाई से होती है परन्त वेयक्तिक विघटन की स्थिति में व्यवित लड-भगरह़ कर भी 

अपनी ग्रावश्यकताओं की पूर्ति करने में सफल हो सकता है। जैसे एक अपराधी गैर 

कानूनी तौर पर डाका डाल कर अपने लिए घन इक्ट्रा कर सकता है या एक औरत 

वेदयावृत्ति के द्वारा अपनी आथिक आवश्यकताञ्रों की पूति मजे से कर सकती है 
यद्यपि नैतिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण से यह अनुचित और भ्रष्ट तरीके हैं । 


सामाजिक और वंयवितक विघटन में सम्बन्ध 
(रिटा8007 7लज़ल्ला 9800०॑ंगो बाद ऐ80ए0वां ॥50ए27प2द्वं707) 


यह सच है कि साम्राजिक विघटन और वेयक्तिक विघटन में उपरोक्त कुछ 
आ्रधारभूत भिन्‍नतायें है। परन्तु इन दोनों स्थितियों का पारस्परिक सम्बन्ध इतना 
घनिष्ट है कि इन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता । स्व श्री ईलियट तथा 
मैरिल (8766 य०त शिक्षण) ने उचित ही लिखा है, “जो गतिशील दक्तियाँ 
सामाजिक विघटन को उत्पन्न करती हैं वही दवितियाँ व्यक्ति को भी विघटित करती 
हैं। सामाजिक विघटन के तूफान में फंसे हुए अ्रमेक व्यवित अपने महत्वपूर्ण सामूहिक 
सम्पक् से वंचित हो जाते हैं, आात्मसुरक्षा के भाव को खो बैठते हैं और उन्हें अपने 
जीवन से भी रुचि नहीं रह जाती है। समाज उन सामाजिक सम्बन्धों का एक जाल 
हैं जो व्यक्तियों को एक प्रकार्यात्मक समग्रता में आपस में बाँधता है। सामाजिक 
_ विघटन में यह पारस्परिक सम्बन्ध विघटित हो जाते हैं और मान्य उद्देश्यों की पूर्ति 
में व्यक्ति प्रभावपूर्ण ढंग से काम करने में असफल रहता है ।* इसी से यह स्पप्ट है 
कि वैयक्तिक विघटन सामाजिक विघटन की ही एक इकाई के रूप में या स्वाभाविक 
परिणाम के रूप में प्रगट होता है। सामाजिक विघटन के फलस्वरूप सामाजिक 
सम्बन्ध टुटता है, सामाजिक सम्बन्धों के टूटने से व्यक्ति के सामान्य उद्देदयों की पूर्ति 
' सुचारु रूप से नहीं हो पाती है शोर व्यक्ति की सामान्य आावश्यकताशञों की पूर्ति न 
होने पर उसके व्यक्तित्व में ऐसे व्यवहार, आदत, आदशें व मूल्य विकसित हो सकते 
हैं जिनसे कि उसका पूरा व्यक्तित्व असन्तुलित हो सकता है, असन्तुलित व्यक्तित्व ही 
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१६७ सामाजिक विघटन ग्लोर सुधार 


वेयक्तिक विघटन का सूचक है। दूसरी ओर समाज का संगठन संगठित सामाजिक 
सम्बन्धों पर ही निर्भर करता है पर जब समाज में विघटित व्यक्तियों की संख्या काफी 
बढ़ जाती है तो सामाजिक सम्बन्ध का जाल भी टूट जाता है भोर उस जाल के टूटने 
का अर्थ होता है सामाजिक विघटन । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सामाजिक विघटण 
मर वैयक्तिक विधटन एक दूसरे से घनिष्ट रूष में सम्बन्धित हैं मौर एक का प्रभाव 
दूसरे पर बहुत ही गहरा पड़ता है। इस सम्बन्ध को व्यवत करते हुए श्री राल्फ कमर 
ने लिखा है, कि “समाज के नाटक में व्यक्ति भ्रभिनेता है और उसके सम्बन्ध थे 
बन्धन हैं जो उन्हें श्रापस में बाँवते हैं । प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने सामाजिक सम्बन्ध 
के संदर्भ में ही शक्तिशाली है क्योंकि कोई भी मनुष्य केवल अपने को लेकर नहीं रह 
सकता इसलिए, सामाजिक विघटन केवल व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों की 
ग्सफलता भोौर विनाश की ही शोर इशारा करता है, परन्तु स्वयं अभिनेता 
(व्यक्ति) भी इस प्रक्रिया में श्ननिवाय रूप से सम्मिलित है और इससे प्रभावित 
होते हैं ।* 

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि विघटित समाज में अधिकतर ऐसे व्यवित 
होते हैं जिनका जीवब थोड़ा बहुत विघटित अवश्य होता है । इसका कारण भी स्पष्ड 
है। व्यक्तित्व का विकास एक सामाजिक परिस्थिति के भन्दर ही होता है जहाँ 
व्यक्ति समूह के प्रन्‍्य सदस्यों से समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को सीखता है और 
उन्हें अपनी व्यक्तित्व रचना में संयुक्त करता है, परन्तु जब स्वयं सामाजिक परिस्थिति 
ही विघटन की स्थिति में होती है तो व्यक्ति को विघटित व्यवहार प्रतिमान ही अपने 
व्य्तितत्व में संयुक्त करने के लिए उपलब्ध होते हैं जिसके फलस्बरूप वेयक्तिक विघटन 
होता है। वास्तव में सामाजिक विघटन की स्थिति में ब्यक्ति यह निश्चित नहीं कर 
पाता है कि उसे झपने परिवार, दृष्ट मित्रों तथा समाज के प्रति किस प्रकार का कार्य 
व कत्तंव्य करना है योर किस प्रकार के आच रणों से बचना उचित है | इस अनिश्चित- 
ता के बीच वह जेसा भी उचित समभता है वेसा ही करता है, जिसके फलस्वरूष 
परिवार, दृष्ट मित्र, समाज झादि के साथ उसे जोड़ने वाले सम्बन्ध ट्ठ जाते हैं धौर 
यह अपने को एक विधटित व्यक्ति के रूप में पाता है । 


सामाजिक बिबटव की परिस्थिति में समाज में जो गड़बड़ी, विरोध तथा 
संघर्ष की स्थिति होती है उसमें व्यक्ति का परिवार, झ्राथिक संस्थाझों, राज्य, स्क्ल, 
धामिक संस्था झादि हे सम्बन्ध ढीला पड़ जाता हैं शौर ये संस्थायें व्यक्ति के 
व्यवहारों पर विवंत्रणात्मक प्रभाव डाछ बहीं पाती हैं जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के 
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बेयक्तिक विघटनत १६१ 


लिए स्वेच्छाचारी बन जाना सरल होता है। वैयक्तिक विघटन इस स्वेच्छःचारित 
का ही कदु रूप होता हैँ । 

सामाजिक विघटन की स्थिति में एकाथिक विरोधी तत्वों या संस्थाओं का 
परस्पर संघर्ष चलता रहता हैं। मूल्य और मनोवृत्ति में संघर्ष होता है, धर्म और 
आर्थिक संस्थाओं में संघ होता है और नए व पुराने आदक्षों का आपस में संघर्ष 
होता है । इसका परिणाम यह होता है कि इन विरोधी परिस्थितियों से व्यक्ति अपना 
अनुकलन नहीं कर पाता है और उसके व्यक्तित्व का विघटन हो जाता है। इस प्रकार 
के विघटित व्यक्तियों कासमाज में आधिक्य होने पर सामाजिक विघटन और भी 
व्यापक और दीधंकालीन हो जाता है । 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वेयबक्तिक विधघटन और सामाजिक विघटन एक ही 
कुचक्र के दो अंग हँ--ये दोनों आपस में मिलकर रहते हैं, मिलजुल कर ही क्रियाशील 
होते हैं और पहले व्यक्ति को, व्यक्ति से परिवार को, परिवार से पड़ोस, गाँव या 
शहर को और अन्त में पूरे समाज को विघटित करते हैं। कभी तो यह कुचक्र ध्यक्ति 
से समाज की ओर चलता हैं और कभी समाज से व्यक्ति की ओर उलटा घुमता 
है । दोनों ही अवस्थाओं में परिणाम एक ही होता है--विघटन; कभी व्यक्ति का तो 
क्रमी समाज का | 

सामाजिक व वंयक्तिक विघटन के पारस्परिक सम्बन्ध को इस प्रकार भी 
दर्शाया जाता है कि (१) सामाजिक विघटन की स्थिति में व्यक्ति और संस्थायें 
अपने-अपने पदों तथा कार्यों को छोड़ कर मनमाने ढंग से काम करने लगती हैं । 
वंयक्तिक विघटन में भी व्यवित समाज द्वारा मान्य व्यवहार प्रतिमान का परित्याग 
करके अपने मनचाहे ढंग से व्यवहार करने लगता है ॥ (२) सामाजिक विघटन की 
स्थिति में ऐकमत्य. (ए०४5०८5्घ७) का नितान्त अभाव होता है और व्यक्तियों व 
समूहों का आपसी सम्बन्ध टूट जाता है। विघटित व्यक्तियों का सम्बन्ध भी द्सरे 
लोगों से टूठ जाता है क्योंकि ऐसे व्यवितयों का व्यवहार समाज-विरोघधी होता है या 
समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहार प्रतिमान से भ्रष्ट होता है। इस कारण न तो 
दूसरे लोग उससे सम्बन्ध बनाये रखना पसन्द करते हैं और न ही विघटित व्यक्ति का 
अनुकूलन उसकी भ्रष्ट या विधनात्मक प्रवृत्तियों के कारण दूसरे व्यक्तियों के साथ हो 
पाता है। (३) सामाजिक विघटन की स्थिति में चूँकि सामाजिक संस्थायें अपने- 
अपने पूर्व निर्धारित कार्यों को नहीं करती है, इस कारण सामाजिक श्रावश्यकताओं की 
पति अति कठिनाई से होती है | उसी प्रकार वेयक्तिक विघटन की स्थिति में व्यक्ति 
का व्यक्तित्व असंतुलित रहने के कारण व्यक्तिगत आवश्यकताम्रों की पूृछ्ति भी समाज 
द्वारा मान्य तरीके से नहीं हो पाती है, मले ही वह समाज-विरोधी तरीकों को 
अपनाकर अपनी आवश्यकताओं की पूति कर ले। (४) जिस प्रकार सामाजिक 
विघटन एक अस्वस्थ और अद्ितकर स्थिति है, उसी प्रकार बेयक्तिक विघटन भी एक 
अस्वस्थ और अवांछनीय अवस्था है । 





१६२ सामाजिक विघटन ओर सुधार 


सामाजिक विघटन में व्यक्ति का उत्तरदा यित्व 
(२८5००णार्भज पाए ण फतवा वैप्र्ण 79 ८०पर्मण8 ७. 42.) 

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, व्यक्ति का विघटत और समाज 
का विघटन एक ही कुचक्त (फज्ाट्र०८७ लंः०७८) के दो अंग हैं। इन दोनों अंगों 
को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। इसीलिए सामाजिक विघटन 
उत्पन्न करने में व्यक्ति का काफी हाथ रहता है | एक विघटित व्यक्ति और भी 
विघटन उत्पन्त करता है क्योंकि उसके व्यवहार अन्य व्यक्तियों को भी प्रभावित 
करते हैं । कोई भी व्यक्ति एक सामाजिक शून्य (4 5022 ए४८प८००) में निवास 
नहीं करता है। प्रत्येक व्यत्षित अपने समाज, समुदाय, परिवार या अन्य समूह का 
सदस्य होता है श्रौर उस सदस्य के रूप में उसका सामाजिक सम्बन्ध दूसरे अनेक 
व्यक्तियों से होता है हथा श्रन्य ग्रनेक व्यक्तियों का सम्बन्ध उस व्यवित से होता है । 
इस अत्तःक्रियात्मक सम्बन्ध के कारण ही अगर व्यक्ति का व्यवहार दूसरे लोगों 
द्वारा प्रभावित होता है, तो उस व्यक्ति के व्यवहारों का प्रभाव भी दूसरे पर भवश्य 
ही पड़ता है । अतः एक विघटित व्यक्ति $श्रपनी व्यक्तिगत विधटनात्मक प्रवृत्तियों 
व आचरणों द्वारा दूसरे व्यक्तियों को भी विघटित करता है, जो कि घढ़ते-बढ़ते 
सामाजिक विघटन का रूप घारण कर लेती है। उदाहरणाथे, श्रगर एक शिक्षक 
अ्रब्ट चरित्र का है तो उसका प्रभाव उसके विद्यार्थियों पर पड़ता हैं श्रर हो सकता 
है कि उस विघटनात्मक प्रभाव के साथ अन्य कारकों का सहयोग होने पर उनमें 
से बहुत से विद्यार्थी बाल-प्रपराधी बन जायें । उसी प्रकार यदि एक राष्ट्रीय नेता की 
एकाएक मृत्यु हो जाय तो उस श्राकस्मिक संकट के कारण भी सामाजिक विघटन 
की स्थिति उत्पन्न हो जाती है | इससे स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति समाज के किसी 
महत्वपूर्ण पद पर आरूढ़ है तो उसके व्यवहार का प्रभाव अन्य व्यक्तियों को प्रधिक 
प्रभावित करता है और इसीलिए उसके पतन से समाज का पतन भी हो सकता है । 
पर इसका तात्पय यह नहीं है कि साधारण व्यक्ति का कोई उत्तरदायित्व सामाजिक 
विघटन को उत्पन्न करने में नहीं होता है। व्यक्ति चाहे कितना ही साधारण या 
महत्वहीन क्‍यों न हो, वह अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों को ही अवश्य ही प्रभावित 
करगा और करता भी है। यह अभाव उस व्यक्ति के प्राथमिक समूहों, जेसे परिवार, 
पड़ोस, घरनिष्ठ मित्र-मण्डली आदि के सदरयों पर विशेष रूप में स्पष्ट होगा। 
यही कारण है कि जिस परिवार में पिता शराब-खोरी में मर-मिटता रहता है, या 
माता अनतिक जीवन व्यतीत करती रहती है, उस परिवार के बच्चे भी बिगड जाते 
हैं और उनका भी वेयक्तिक विघटन हो जाता है। 
वयक्तिक विघदन के कारण 
[((+प565 0 ?8074 )5072 27/22/7095] 

जंसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, जो कारण सामाजिक विघटन का 
होता है वही कारण वेयक्तिक विघटन का भी हुआ करता है। दोनों ही प्रत्रियायें 
(770८८६5८३) एक ही प्रकार की शक्तियों द्वारा निर्धारित व क्रियाशील होती हैं। 
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उदाहरणार्थ, युद्ध के कारण सामाजिक विघटन होता है यह सभी स्वीकार करते 
हैं। वही युद्ध वैयबक्तिक विघटन का भी कारण वनता है । 

(१) युद्ध के कारण बहुत से व्यक्ति घायल होते हैं, किसी का हाथ टूटता 
है तो किसी की आँखें फूटती हैं। कुछ लोग युद्ध के विनाशकारी दृश्यों को सहन 
नहीं कर पाते हैं और उनमें मानसिक असंतुलन पनप जाता है। युद्ध के मैदान में 
अनेक व्यक्ति मारे जाते हैं । उनकी मृत्यु का संवाद सुनकर बहुत सी मातारयें और 
पत्नियाँ पागल हो जाती हैं | युद्ध में अन्तनिहित हिंसा व द्वेष की भावनायें समाज 
के अ्रनेक बच्चों को भी प्रभावित करते हैं ओर वे वाल भ्रपराघी बन जाते हैं। युद्ध 
के समय स्त्रियों को पुरुषों का काम करना पड़ता है जिसके कारण अनेक स्त्रियों का 
व्यक्तित्व भ्रसंतुलित हो जाता है। युद्ध के समय आवश्यक वस्तुओं की जो कमी हो 
ही जाती है उसे पूरा करने के लिए कितने ही लोग गर-कानूनी उपायों को 
अपनाते हैं । 

(२) उसी प्रकार परिवार सामाजिक व वंयक्तिक दोनों ही प्रकार के विघ- 
टत का कारण बन सकता है। यदि परिवार व्यक्तियों में सामाजिक परिस्थितियों से 
सामंजस्य करने की योग्यता को उत्पन्न नहीं करता है तो व्यक्ति का जीवन विषटित 
हो सकता है क्योंकि परिवार सामाजीकरण (802८2॥22090०7) की सबसे महत्वपूर्ण 
संस्था है। परिवार किसी बच्चे को लाड-प्यार से इतना सर चढ़ा सकता है कि 
उसमें आत्म-संयम और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखने की क्षमता ही न रहे 
झौर वह मनमाने ढंग से कार्य करे, घ॒मे या किसी भी प्रकार के व्यक्ति को प्मपना 
दोस्त चुन ले | इसके परिणाम स्वरूप बच्चा अन्त में बाल-अपराधी, शराबी, जुझआरी 
या वेश्याओं का शौकीन हो सकता है । उसी प्रकार परिवार का नेतिक स्तर यदि 
गिरा हुआ है तो परिवार अन्य सदस्यों को भी पतन की राह पर खींच ले जा 
सकता है। इसके अतिरिक्त परिवार अपने सदस्यों में घामिक अन्ध विश्वास, प्रजातीय 
या जातीय घृणा, वर्ग पक्षपात, व्यापार में बेईमानी, राजनीति में अ्रप्टाचार 
आदि से सम्बन्धित व्यवहार प्रतिमानों, मूल्यों श्लोर मनोव॒ृत्तियों को विकसित कर 
सकता है जिससे वयक्तिक विघटन हो सकता है । पारिवारिक कलह, प्रयोग्यतायें, 
नशा, माता-पिता के बीच तनाव व संघर्ष, नशा झ्रादि भी व्यक्ति के जीवन को 
विघटित कर देते हैं । 

(३) शिक्षा भी वेयक्तिक विघटन का एक कारण बन सकता है, विशेषकर 
जब एक समाज की शिक्षा-व्यवस्था दोषपूर्ण हो । यदि शिक्षा-पद्धति इस प्रकार की 
है कि उससे बच्चों के दिल में शिक्षा के श्रति रुचि उत्पन्भ नहीं होती है तो बच्चों 
में कक्षा से भागने की आझादत पड़ जाती है। कक्षा से भागकर बे रास्ते-रास्ते 
आवारागर्दी करते हैं, बुरी संगत में फंस कर अपराध करते हैं और बाल-अपराधी के 
रूप में परिचित होते हैं। उसी प्रकार यदि शिक्षा-प्रणाली इस प्रकार की दोष युक्त 
है कि उससे जीविका उपाजन के लिए व्यवहारिक्क प्रशिक्षण नहीं मिलता है तो 
समाज में शिक्षित बंकारों को संख्या बढ़ती है। जथ इस लोगों को दर-दर ठोकर 
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खाकर भी नौकरी नहीं मिलती है और वे पसे-पैसे को लाचार हो जाते हैं तो अन्त 
में जीविका उपार्जन के गर-कानुनी तरीकों को ही अपनाने. के सिवाय बहुतों के 
लिए और कोई रास्ता खुला नहीं रहता है । इसके अतिरिक्त जब शिक्षा संस्था का 
सम्बन्ध श्रष्ट आर्थिक व राजनेतिक संगठनों के साथ होता है तो भी उन शिक्षा 
: संस्थानों के शिक्षक व विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास संतुलित ढंग से नहीं हो 
पाता है क्योंकि वे भी भ्रष्ट हो जाते हैं। कभी-कभी शिक्षकों का नैतिक स्तर भी 
पर्याप्त उन्‍नत नहीं होता है और वे बच्चों के व्यक्तित्व को गलत दिशा की ओर 
मोड़ते हैं। शिक्षा-संस्थाओं में भी बच्चों में उद्व गात्मक संघर्ष, जातीय प्रजातीय 
पक्षपात, भय, अन्धविश्वास, राजनीतिक संकीणंता, घाभिक कुसंस्कार आदि प्राप्त 
होते हैं जिसके कारण भी वेयक्तिक विघटन होता है। 

(४) धर्म भी वेयक्तिक विघटन को उत्पन्न करने वाला एक महत्वपूर्ण 
कारण है। धरम रुढ़िवादी होता है ओर इसीलिये वह ब्यक्ति के व्यक्तित्व में भी ऐसी 
रूढ़िवादी भावनाओं, विचारों, मूल्यों और आदशों को भर दे सकता है जिससे व्यक्ति 
का अनुकलन परिवर्तित परिस्थितियों से या प्रगतिवादी विचारों को रखने वाले अन्य 
लोगों से बिलकुल ही न हो पाये जब व्यक्ति अपनी रुढ़िवादिता के कारण बाहरी 
दुनिया से अनुकूलन करने में असफल होता है तभी उसका वेयक्तिक विघटन होता है।. 
धर्म अ्रपतती आड़ में कभी-कभी बुरे कार्य करने को प्रोत्साहन देता है। उदाहरणार्थ, 
हमारे देश में अनेक ठग, बदमाश और चोर साधुओं और पुजारियों अथवा पण्डों के 
रूप में कार्य करते हैं। धर्म पाप की भावना, नरक का भय, हीनता की भावना, 
अनुताप आदि को भी व्यवितत्व में भर देता है जिससे मानसिक रोग उत्पन्न हो 
सकता है। घामिक भावनाओं के कारण कभी-कभी एक काम कर लेने के बाद 
व्यक्ति को इतना पश्चात्ताप होता है कि वह आत्महत्या तक कर लेता है। धामिक 
अंधविश्वास व्यक्ति के व्यक्तित्व में संघर्ष, असहनशीलता तथा दूसरे धर्मों के प्रति 
घृणा ढंघ आदि की भावना को भी पनपता है जिससे संतुर्सिल व्यक्तित्व का विकास 
नहीं हो पाता है । द 

(५) गरीबी भी वेयक्तिक विघटन का एक महत्वपूर्ण आथिक कारण है। 
गरीबी के कारण व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताञ्रों तक की पूर्ति नहीं हो पाती है 
और उस अ्रवस्था में उसके लिये किसी भी रूप में पथ-भ्रष्ट हो जाना असम्भव नहीं 
है। भीख माँगना, वेश्यावृत्ति और बालअपराध व अपराध आदि का मुख्य कारण 
गरीबी है। गरीबी के कारण बीबी-बच्चों को अपनी ही आँखों के सामने तड़पते देख 
व्यक्ति भीख भी मांग सकता है और चोरी भी कर सकता है। ऐसी अनेक बेवस 
लड़कियाँ व स्त्रियाँ हैं जो गरीबी के आघात से अपने को बचाने के लिये छिप-छिप 
कर वेद्यावृत्ति का धन्धा चलाती हैं। गरीबी से तंग झ्राकर प्रतिवर्ष कितने लोग आंत्म- 
हत्या करते हैं इसका सही पता यदि लगाया जाय तो हमें वास्तव में मालूम हो सकेगा 
कि गरीबी वेयवितक विघटन का कितना महत्वपूर्ण कारण है। निर्घन परिवार के 
बच्चों के शौक जब पूरे नहीं होते हैं तो वे चोरी करके उन शौकों को पूरा करते हैं | 
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ऐसे बच्चे ही आरागे चलकर बाल-अपराधी होते हैं । 

(६) बेरोजगारी भी निर्घनता की भाँति वेयक्तिक विधघटन का एक आर्थिक 
कारण है। वेरोजगारी की स्थिति में भी व्यवित अपने को निर्धतता के चरम स्तर 
पर पा सकता है। बेकार व्यवित अपनो तथा अपने आश्वितों की मौलिक आवश्यक- 
तात्रों तक की भी पूर्ति नहीं कर पाता है। उसे न तो उचित खाने को मिलता हैं 
और न ही भ्रच्छे मकानों में रहने की सुविधा प्राप्त होती है। इससे न केवल उसके 
रहन-सहन का स्तर घटता है बल्कि उसका स्वास्थ्य भी दिन प्रतिदिन गिरता जाता 
है और वह अक्सर किसी न किसी रोग के पंजे में फेस जाता है। बेरोजगार व्यक्ति 
अपने को सदा एक असुरक्षित स्थिति में पाता है जिससे उसके मन में आशंका, 
अशान्ति आदि घर कर जाती हैं और वह अनेक मानसिक रोगों का शिकार बन जाता 
है । बेकारी की अवस्था व्यक्ति के नेतिक स्तर को भी गिरा देती है । अपनी आँखों 
के सामने घर के लोगों को भूख से तड़पते हुए लोगों को देखने की अपेक्षा चोरी, 
डर्कती, जालसाजी या वेश्यावृत्ति के रास्ते को अपना लेना उसके लिए सरल होता 
है। हर तरफ से निराश व्यक्ति शराब पीता है भरा जआ खेलता है और अपने तथा 
अपने परिवार के लिए अधिकतर विघटन को आंमन्त्रित करता है । 

(७) झ्राथिक संकट भी व्यक्तिगत विघटन का एक महत्वपूर्ण कारण है 
क्योंकि ऐसे अवसर पर अनेक उद्योगपतियों को बहुत ज्यादा आथिक हानि होती है । 
किसी-किसी का तो दिवाला निकल जाता है । इस प्रकार की झआथिक हानि को अनेक 
लोग सहन नहीं कर पाते हैं ओर इस कारण उनका मानसिक संतुलन नष्ट हो जाता 
है । आर्थिक संकट की स्थिति में अनेक मज़दूरों को अपनी नौकरी से हाथ घोना 
पड़ता है और बेरोजगारी उन्हें एक विघटित अवस्था में घमीट कर ले जाता है। 
आर्थिक संकट नाना प्रकार के भय, चिन्तायें, कष्ट झ्ादि को उत्पन्न करती हैं जिसके 
कारण भी वेयक्तिक विघटन हो सकता है । 

(८) गन्दीबस्तों वेयक्तिक विघटन को उत्पन्न करने वाली एक बहुत 
ही प्रभावपूर्ण कारक है। गन्दी बस्ती में रहने वाले व्यक्तियों को नाना प्रकार के 
रोग घेर लेते हैं और टी० बी० जेसे भयंकर रोग का जो व्यक्ति शिकार हो जाय 
उसके व्यक्तित्व का सन्तुलित विकास अ्सम्भव सा हो जाता है। रोगों के कारण 
श्रमिक अ्कुशल हो जाते हैं, उनकी झाय घट जाती है, गरीबी उन्हें घेर लेती है और 
ऋण के जाल में फेंसकर उनका व्यक्तित्व कराहता रहता है | बहुत से लोग बीमारी 
से पीड़ित होने के कारण नोकरी से निकाल द्विये जाते हैं इस । प्रकार आय एकाएक 
रुक जाने से व्यक्ति के लिए अपराघ के मार्ग में बढ़ना सरल होता है । गन्दी बस्तियां 
गन्दी आदतों को विकसित करती है । चोरी, शराब खोरी, जुझा, वेश्यावत्ति आदि 
का बोलबाला होता है । 

(६) झ्ति जनसंख्या की स्थिति भी वेयक्तिक विधघटन को उत्पन्न करता है 
क्यों कि देश में अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण प्रति व्यक्ति आय घट जाती है 
और निर्धनता बढ़ती है; और साथ ही देश में काम करते योग्य हर व्यक्ति को काम 
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न मिलने के कारण बेरोजगारी की समस्या गम्भीर हो जाती है। निर्धनता, बेरोज- 
गारी आदि से वेयक्तिक विघटन उत्पन्न होता है श्रौर इसके बारे में ऊपर विस्तार 
पुवंक लिखा जा चुका है । 

(१०) श्रोद्योगिक श्रश्ान्ति से भी वेयक्तिक विघटन उत्पन्न हो सकता है। 
झ्रौद्योगिक श्रशान्ति की स्थिति में मिल, कारखानों श्रादि में हड़ताल व तालाबन्दी 
होती है भौर उस श्रवस्था में श्रमिकों का श्राय की रास्ता बन्द हो जाता है इसलिये 
बहुत से श्रमिक बेकारी गरीबी ऋणग्रस्तता झादि परिस्थितियों के बीच अपने को 
पात्ते हैं जिसके कारण वेयक्तिक विघटन हऋतत्पन्न हो सकता है । 

(११) राजनतिक उचल-पुथ्ल भी वेयक्तिक विघटन का एक कारण बन्त 
सकता है। इस प्रकार की उथल-पुथल से व्यक्ति को प्रायः श्रप्रत्याशित परिस्थितियों 
का सामना करना पड़ता है शोर उन परिस्थितियों से उसका सफलता पूर्वक अनुकलन 
न हो सकने पर वेयक्तिक विघटन उत्पन्न होता है । उदाहरण के लिए भारतवषं में 
देश विभाजन के बाद जो द्रणार्थी यहाँ पर आये उनको बिलकुल नई परिस्थितियों 
से सामना करना पड़ा। उनमें से अधिकतर लोग भ्रपना मकान, जायदाद, जमीन आदि _ 
पीछे छोड़ श्राये थे, बहुतों के श्रात्म-परिजन मारे गये थे श्र बहुत से लोग रास्ते में 
लूट लिये गये थे । । इन सबके फलस्वरूप कुछ शंरणाथियों का मानसिक सन्‍्तुलन 
बिगड़ गया था और कुछ अपने जीवन के निश्चित उह्देदयों के सम्बन्ध में अ्रनिश्चित 
हो गये थे । ये सभी वेयक्तिक विघटन के ही लक्षण हैं। उसी प्रकार क्रान्ति आदि 
की स्थिति में भी जो राजनंतिक उलट-पलट होती. है उसके फलस्वरूप अनेक 
व्यवितयों के जौवन संगठन का सन्तुलन बिगड़ जाता है। 

(१२) प्रेस भी वेयक्तिक विघटन का कारण बन सकता है। प्रेस के द्वारा 
प्रकाशित समाचार पत्र आदि में चोरी, डकती, जालसाजी तथा श्रन्य प्रकार के 
अपराधों के बारे में जो विस्तृत विवरण प्रकाशित होता है उनसे लोगों को 
झपराध की विधियों के बारे में पता चलता रहतां है। इन्हीं विवंरणों को पढ़कर 
कुछ लोग अपराघ की भोर श्राकृष्ट होते हैं। इन समाचार पत्रों आदि में जो अच्छी- ' 
अग्रच्छी भोग विलास की चीजों का विज्ञापन छपता है, उनको पढ़कर व्यक्ति के मन. 
में एक उत्कट अभिलाषा उत्पन्न होती है और जब इन अभिलाषाशों की पूर्ति नहीं 
होती है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विघटन होता है । 

(१३) सिनेमा आधुनिक समय का एक ऐसा प्रभावशाली कारक है जो कि _ 
व्यक्तित्व को विघटित करता है। सिनेमा में लोग नाता प्रकार के भ्रपराधों को करने 
की विधि प्रत्यक्षतः देखते हैं श्रौर साथ ही यह पाते हैं कि ऐसे श्रपराध करने वाले 
व्यक्ति बड़े ही ठाट-बाट और शान शौकत से रहते हैं, दूसरों पर शासन करते हैं और 
श्रेष्ठ 'सुन्दरी से शादी करने की योग्यता श्रजंन करते हैं। इससे व्यंक्ति में भ्रष्ट 
आदहशों और अभिलाषायें तथा दूराचारी नेताओं के अनुकरण करने की भावनायें 
विकसित होती हैं जिसका अन्तिम परिणाम वेयक्तिक विघटन ही होता है। सिनेमा से 
भोग विलासपूर्ण जीवन के प्रति एक आकर्षण व्यक्ति में विकसित होता है ओर उस 
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प्रकार के जीवन को वह स्वयं भी बिताने का प्रयत्त करता है। परन्तु सबके लिए 
ऐसा करना सम्भव नहीं होता है और जिनके लिए यह असम्भव होता है वे अपने 
को निराशा और असफलता की एक असहनीय स्थिति में पाते हैं जिसके फलस्वरूप 
हो सकता है कि उनका मानसिक असन्‍्तुलन बिगड़ जाय या फिर जुगप्ा, जालसाजी 
चोरी आदि से उन अभिलाषाओं से पूति करने का प्रयत्त किया जाय | सिनेमा का 
एक और विघटनात्मक प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति को प्रेम और रोमान्स से एक 
मोह सा हो जाता है और उनके फलस्वरूप वास्तविक धरती को छोड़ कर सिनेमा 
अभिनेता और अभिनेत्रियों की भांति वह कल्पना लोक का सदस्य बन जाता है। 
जब उसको कल्पना साकार रूप नहीं ले पाती है तभी उसका जीवन विघटित हो. 
जाता है। यही कारण है कि किसी भी पागल खाने में रोमान्टिक प्रेमियों तथा 
प्रेमिकाग्नों का अभाव नहीं होता है । 

उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि वेयक्तिक विघटन अनेक कारणों से 
घटित हो सकता है । परन्तु इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है क्रि किसी भी एक कारण 
से वयक्तिक विघटन घटित नहीं होता है और ना ही प्रत्येक हर व्यक्ति पर अपना 
समान प्रभाव या दबाव डालने में सफल होता है | किसी व्यक्ति को यदि एक कारण 
अधिक प्रभावित करता है तो दूसरे व्यक्ति पर हो सकता है कि भ्रन्य किसी कारण 
का अधिक प्रमाव हो । सामान्यतया वयक्तिक विघटन को उत्पन्त करने में एकाधिक 
कारकों का योगदान रहता है। निम्नलिखित विवेचना से वेयक्तिक विघटन के कारणों 
के सम्बन्ध में ओर भी वेज्ञानिक जानकारी प्राप्त हो सकेगी । 
वेयक्तिक मनोवृत्तियाँ श्रौर सामाजिक मूल्य तथा बेयक्तिक विघटन 
(ताएवंपनो बापाफएवेंटड गणते 8ठठगबा एं्वॉपटड बाते रिटाइतानों 
4)507ए 772207) ' 

एक विशद्येष स्थिति तथा वस्तु के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है उसे मनोवृत्ति 
कहते हैं। यह मस्तिष्क की चेतन दशा होती है जो कि एक परिस्थिति विद्येष या 
व्यक्ति या वस्तु विशेष के सम्बन्ध में एक विश्येष प्रकार से सोचने या व्यवहार करने 
को प्रेरित करती हैं। इसके विपरीत सामाजिक मूल्य वे सामाजिक लक्ष्य, आदर्श या 
मापदण्ड है जिनके आधार पर एक परिस्थिति व्यक्ति या वस्तु का मूल्यांकन किया 
जाता है | व्यक्ति अपने दृष्टिकोण के झ्राधार पर समाज के सामाजिक मूल्यों की 
व्याख्या करता है श्लौर उन पर अ्रमल करता है, परण्तु जब व्यक्ति की व्याख्या 
सामाजिक व्याख्या से विपरीत होती है तो दोनों का संघर्ष अनिवार्य हो जाता है 
और उस स्थिति में वयक्तिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है । उदाहरण के 
लिए विवाह संस्था के प्रति व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण हो सकता है कि वंवाहिक 
सम्बन्ध रोमान्ठिक प्रेम के आघार पर ही स्थापित किया जाना चाहिये। परन्तु 
विवाह संस्था का सामाजिक मुल्य बिलकुल भिन्‍न हो सकता है और समाज विवाह 

बन्धन को एक सुस्थिर बन्धन के रूप में स्वीकार करने पर बल देता है। इस पर 

भी यदि व्यक्ति रोमान्टिक प्रेम के आधार पर विवाह करता है और उसका वैवा- 
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हिक जीवन असुखी होता है तो समाज उसकी खिलली उड़ा सकता है या परिवार 
उसका बहिष्कार कर सकता है, दोनों ही भ्रवस्था में वेयक्तिक विघटन की स्थिति 
उत्पन्त हो सकती है। विघटन के अनेक उदाहरण वेयक्तिक मनोवृत्ति श्रौर सामाजिक 
मूल्यों में असामंजस्थ के कारण होते हैं । वेब्यावृत्ति, आत्महत्या, कत्ल अ्रथवा किशोर 
अपराध भ्रादि वेयक्तिक विघटन व्यक्ति की मनोवृत्तियों व सामाजिक मूल्यों के परस्पर 
विरोध व संघर्ष के कारण होते हैं । 

अक्सर यह देखा जाता है कि परिवर्तित समय के अनुसार व्यक्तिगत दृष्टि- 
कोण या मनोवृत्ति तो बदल गई है पर सामाजिक मूल्यों में उसके अनुरूप परिवतंन 
नहीं हुए हैं। इसके फलस्वरूप भी व्यक्तिगत मंनोवत्ति और सामाजिक मूल्यों के 
बीच एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वेयक्तिक विघटन सामने आता 
है | सर्व श्री थॉमस और जैनकी (॥ठशाबड ग्णठ वण्थ्यांथ्टाट) का मत है कि 
“वेयक्तिक विघटत का एक प्राथमिक कारण सामाजिक नियमों और परिभाषाशओं 
की अ्रपयाप्तता है। स्त्री और पुरुष सन्देहयुक्त और पुरानी व्यर्थ की संहिताओं के 
कारण एक सन्तोषजनक जीवन संगठन का निर्माण नहीं कर पाते हैं ।/* एक उदा- 
हरण के द्वारा इस स्थिति को सरलतापू्वंक समा जा सकता है। वैज्ञानिक ज्ञान 
शिक्षा आदि के आधार पर आज का भारतीय अन्तर्जातीय विवाह के अनुकूल 
मनोवृत्तियों को विकसित कर चुका है परन्तु सामाजिक मूल्य आ्राज भी श्रन्तविवाह 
के ही पक्ष में हैं मर घर के बड़े-वृढ़े इन्हीं सामाजिक मूल्यों को मान्यता देते हैं 
इसीलिए यदि घर का एक सदस्य अन्तविवाह सम्बन्धी परम्परा का उल्लंघन करता 
है तो परिवार के द्वारा वह तिरस्कृत होता है, उसे घर से निकाल दिया जाता है 
श्रौर उसे अनेक प्रकार की परेशानियों व समस्याञ्रों का सामना करना पड़ता है। 
इसके फलस्वरूप वेयक्तिक विघटन की स्थिति उत्पन्त हो सकती है। इसका प्रमुख 
कारण यह है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे न केवल श्रपने समूह में 
रहने की इच्छा होती है बल्कि उसे अपने श्रात्मपरिजन व इष्टमित्रों की सहानुभूति 
और प्रोत्साहन की भी श्रावर्यकता रहती है। जब वह समृह के नियमों के प्रति 
उदासीन रहकर सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है तो उसे सहानुभूति 
व प्रोत्साहन से वंचित रहना पड़ता है और उस अवस्था में उसके व्यवितत्व में हीन- 
भाव, असफलता की भावना, निराशा और आत्म>लानि की भावनायें विकसित 


हो जाती हैं जो कि उसके व्यक्तित्व को विधटित करने में महत्वपूर्ण योगदान 
करती हैं । 


सामाजिक संरचना और वेयव्तिक विधघटन 
(90८ 87प्रटाप गाव शेटइगाने ॥)58078०07228007) 
सामाजिक संरचना और संगठन में व्यक्ति सबसे प्राथमिक इकाई है। इस 
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इकाई की सामाजिक संरचना में समाज द्वारा मान्य एक स्थिति होती है और उससे 
यह आशा की जाती है कि वह उस स्थिति में रहते हुए समाज द्वारा पहले से ही 
निर्धारित कार्यों को करता रहेगा। इसके विपरीत यह हो सकता है कि व्यक्ति 
अपनी वेयक्तिक मनोवृत्तियों, मूल्य तथा आद्क्षों के अनुसार एक विद्येष पद को प्राप्त 
करने का प्रयत्न करे या जिस स्थिति में वह है उस स्थिति से ऊँची स्थिति में जाने 
का प्रयास करे । यदि उसका यह प्रयास सफल नहीं होता है या यदि उसका वह प्रयास 
सामाजिक मनोवृत्ति तथा मूल्यों के प्रतिकूल होता है तो उसका प्रत्यक्ष संघर्ष समाज 
या समूह के साथ होने लगता है श्लौर उसके व्यक्तित्व का विघटन हो जाता है। 
उदाहरण के लिए हो सकता है एक व्यक्ति साधारण व्यक्ति की स्थिति से एक घनी 
व्यक्ति की स्थिति में जाने का प्रयास करे और जब यह देखे कि स्वाभाविक 
ढंग से वह भ्रपने उद्देश्यों की पूत्ति में सफल नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि वह 
समाज विरोघी उपायों जैसे जुआ, जालसाजी, गबन, चोरी या डकेती को अपना ले 
और इस प्रकार अपने व्यक्तित्व को विघटित कर ले। 

वास्तव में ग्राधनिक गतिशील समाज में परिस्थितियाँ अत्यधिक द्रुत गति 
से परिवर्तित होती रहती है और उसी के अनुसार व्यक्ति की स्थितियों में भी झ्रावश्यक 
परिवर्तन करने की जरूरत होती है । परन्तु या तो इन स्थितियों में श्रावश्यक परि- 
वर्तनों को उतनी जल्दी नहीं किया जा सकता या परिवर्तित स्थितियों के सम्बन्ध में 
सामाजिक परिभाषायें स्पष्ट रूप में उपलब्ध नहीं होती हैं । ऐसी स्थिति में व्यक्ति 
यह निश्चित रूप में नहीं जान पाता है कि उसे वास्तव में क्‍या करना चाहिये 
और क्या नहीं करना चाहिये । इसी गड़बड़ी में जब वह ऐसा कुछ करता है जो उसे 
नहीं करना चाहिये तो समाज उसका विरोघ करता है और वह विरोध उस व्यक्ति 
के लिए ऐसी स्थिति को उत्पन्न करता है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व विघटित हो 
जाता है । 

स्वभावत: ही प्रत्येक व्यक्ति अपने समूह में एक सुरक्षित पद व स्थिति को 


प्राप्त करना चाहता है जिससे कि उसकी सामाजिक आवश्यकताञ्रों की अधिकतम 
पूर्ति होती रहे । व्यक्ति की ये आवश्यकतायें अनेक होती हैं और इनकी पूति केवल 
एक समूह करा सदस्य बनने से या केवल एक समूह में सनन्‍्तोषजनक पद को प्राप्त 
कर लेने से नहीं हो सकती है | इस लिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी विविध आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिए नाना प्रकार के समूहों में रहना और उनमें से प्रत्येक समृह में एक 
अच्छा सा पद प्राप्त करना चाहता है। यही कारण है कि व्यक्ति परिवार का 
सदस्य बनता है, स्कूल में शिक्षकों का प्रिय छात्र बनना चाहता है, मित्र मण्डली में 
अधिक लोकप्रिय होना चाहता है और भ्रन्य समूहों में भी इसी भाँति सन्‍्तोषजनक 
पदों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। परन्तु जब इन प्रयासों में उसे विफलता 
प्राप्त होती है तो उसमें निराशा, असफलता तथा असुरक्षा की भावना पनपती है 
जिसके फलस्वरूप उसके व्यक्तित्व का विघटन होता है। उदाहरण के रूप में एक 
हिन्दू विधवा के मन में फिर से पत्नी की स्थिति को प्राप्त करने और माँ बनने की 
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अभिलाषा उत्पन्न हो सकती है और इन पदों को प्राप्त करने के लिए वह विधवा 
प्रपता सब कुछ त्यागकर परिवार में किसी की भी सम्मति की अपेक्षा न करके 
किसी पुरुष के साथ भाग सकती है। पर इतना करने पर भी यह हो सकता है कि 
पत्नी या माता की स्थिति प्राप्त करने के लिए विधवा द्वारा किये गये प्रयास 
बिल्कुल ही विफल हो जांय और वह ॒पुरुष उससे विवाह करने के बजाये उसकी 
इज्जत लटकर लापता हो जाय । ऐसी स्थिति में विधवा का वयक्तिक विघटन 
हो सक्ता है क्योंकि उस अवस्था में विधवा आत्महत्या कर सकती है या वेश्यावृत्ति 
को जीने का सहारा बना सकती है। 

आ्राधुनिक जटिल समाज में प्रत्येक व्यक्ति को नाना प्रकार के पद प्राप्त 
होते हैं श्लौर उसी के अनुसार उसे नाना प्रकार की भूमिकाओं को निभाना पड़ता है। 
इसमें से बहुत सी भूमिकार्यें आपस में एक दूसरे की विरोधी भी हो सकती है । 
उदाहरणाथ्थे अपनी नौकरी के क्षेत्र में एक व्यक्ति कट्टर पुलिस अफसर हो सकता है 
पर पारिवारिक जीवन में उसी को स्नेहशील भैया की भूमिका भी उतनी ही 
कुशलता से निभानी पड़ती है । नौकरी के क्षेत्र में जो कट्टर पुलिस श्रफसर अ्रभ्यस्त 
अपराधी से टक्कर लेता है और उन पर पिस्तोल की गोलियों की बौछार करता हैं 
वही कट्टर अफसर स्नेहशील भैया के रूप में श्रपनी बहन को स्टेशन पर विदाई 
देते समय झाँसुओं की बरबस धार को रोक नहीं पाता है। पुत्र के लिए वह परम 
पूज्य पिता है, पत्नी के लिए श्रियतम, मित्र के लिए सखा है और माँ के लिए 
सहारा । यह सभी विभिन्‍न प्रकार की स्थितियाँ हैं भश्नौर इससे सम्बन्धित भूमिकायें 
भी झलग-भलग हैं। जो व्यक्ति इन विभिन्‍न भूमिकाओं में एक सन्तुलन स्थापित 
कर लेता है वह तो जीवन संगठन को सुस्थिर बनाने में सफल होता है पर जो इन 
भूमिकाओं के बीच अपना सन्तुलन खो बंठता है और विभिन्‍न स्थितियों व कार्यों, 
को एक साथ मिलाकर एक गड़बड़ी की स्थिति उत्पन्त करता है उसी के व्यक्तित्व 
का विघटन हो जाता है । 

कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अवगुणों या असमर्थता के 
कारण झपनी भूमिका को उचित ढंग से निभा नहीं पाता है । यंदि कोई व्यक्ति 
श्रन्धा, लूला, लंगड़ा है, अथवा मानसिक या शारिरिक दृष्टिकोण से दोष युक्त है 
तो वह निश्चय ही स्वाभाविक सामाजिक दौड़ में पीछे रह जायगा झभौर उस अवस्था 
में वह प्रतिक्रियापूर्ण भावनाओ्रों का शिकार बन जायगा और उसमें असफल 
होने की हीन भावना, निराशा, जीवन के प्रति वितृष्णा आदि विकसित होंगी, भ्रथवा 
इसके विपरीत उसमें द्वंष, ईर्ष्या बदला लेने की भावना आदि भी विकसित हो सकती 
है और वह अपने दीन भावों की क्षति पूरति करने या प्रसफलताओं को सफलताओं 
में बदलने के लिए समाज विरोधी कार्यों को करने में प्रवत्त हो सकता है। किसी 
भी अवस्था में वह वेयक्तिक विघटन को ही झामन्त्रित करता है। द 

स्व श्री इलियट और मैरिल (छापा ब्यर्त एालाली। ) ने लिखा है कि 
जिस हद तक व्यक्ति अपनी भमिकाओं को निभाने में ग्सफल है. यद्र बात 
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समाज की परिभाषा पर निर्भर करती है । अपने विगत अनुभव के आधार पर एक 
समाज कुछ व्यवहार प्रतिमानों को सामान्य” (807779!) और कुछ को असामान्य 
(&970770०) मानता है। यही कारण है कि प्रत्येक कार्य के सम्बन्ध में समूह या 
समाज यह परिभाषित करता है कि व्यक्ति अपनी भूमिकाञों को सनन्‍्तोषजनक रूप 
में निभा रहा है भ्रथवा नहीं । मोटे तौर पर वेयक्तिक विधघटन उस हद से नापा 
जाता है जिस हृद तक व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत आझ्ादर्श-नियम (70%) से दूर 
चला जाता है।”” इस कथन से यह स्पष्ट है कि समाज व्यक्ति के आचरणों 
को उचित या अनुचित सामान्य या असन्मान्य कह कर परिभाषित करता है ओर 
जिसमें व्यक्ति सामान्य आचरणों को अधिक करे और प्रसामान्य की बहुत ही कम 
इसके लिए कुछ आदर्श नियमों को भी प्रतिपादित करता जो कि व्यक्ति के व्यवहार 
को नियंत्रित करती हैं। परन्तु अ्रनेक व्यवितयों के लिए यह सम्भव नहीं होता है 
कि समाज द्वारा स्वीकृत भादशदे-नियमों के अनुसार स्वाभाविक या सामान्‍य (0777४) 
आचरणों को करे । उनके आचरणों में तो अस्वाभिविकता या असामान्यता (20- 
707704#79) की मात्रा ही अधिक होती है । इसी को वेयक्तिक विघटन कहते हैं 
क्योंकि सामाजिक परिभाषा और आशा के श्रनुरूप व्यक्ति का व्यवहार, भूमिका 
या का स्वाभाविक या सामान्य नहीं है परन्तु इसका तात्पयं यह नहीं है कि जो 
लोग स्वाभाविक या सामान्य झाचरण या कार्य करते हैं उनके आचरण में कुछ 
भी अ्रस्वाभाविकता या असामान्यता होती ही नहीं है। जेंसा कि श्री लिन्टन 
([/४00) का मत है, हम सभी लोग किसी न किसी रूप में समाज द्वारा 
प्रतिपादित भूमिका को बिलकुल उसी रूप में निभाने में प्रसफल रहते हैं। कोई भी 
व्यक्ति पूर्ण या यथार्थ रूप में समाज द्वारा बताये गये रास्ते पर बिल्कुल बीच से 
चल नहीं पाता है ।” परन्तु जब वह उस रास्ते से बहुत ज्यादा या बिल्कुल ही हट 
कर चलने लगता है, तभी वेयक्तिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है । 

आधुनिक जटिल समाज में प्रनेक विषयों में मये और पुराने दोनों ही प्रकार 
के विरोधी व्यवहार-प्रतिमान साथ-साथ चलते रहते हैं। ऐसे प्रनेक पद देखे जाते 
हैं जिनसे सम्बन्धित कार्य वर्तमान परिस्थिति में बिलकुल असंगत प्रतीत होते हैं । 
समाज या समूह आज भी व्यक्ति को ऐसे अभ्रनेक कार्यों को करने को कहता है जाँ कि 














नमक कमाल इस गत कक पक कक रफ लक नाप कला + न कफ न रन नै 4१ ०५५७७] भा कभआआ ५9५ तमक कथा कक ७ भ 58५» पर सनक तल कम + ० स्घ कब मन. 


7. नग्न 06४6९ (०0 जाए 70ए0095 7 [0 989 पाली ॥06578 8 पवाल 
णा 80ए08) 082#7॥07....... ()ए छा 8 छएव5 एथांसाट्डट र8०ी 50069 ॥58 ०एणा6 (0 
इल्ट्वात शा) एट92फ007 फदा।ह४05 88 *हणवगा3? चएते जाीहा5ऊ 88 "00098. 77 
०००००० बता हा०फ9ए)7]08 €८एटाए 0285९ तंटीएह$ जीशाॉतहा 0 शरण 6 गए06ंफ्रांतेपवव] 5 099ए98 
साई 708 इ8४980079.. ऐशाइ008॥ त050 827 7द2070 98 ाध्यष्ताह्त 70ए%979 एप 2 
062768 ६० छग्रांए। धार वंग्रणाशंतातलों त6एक75 0णए 0 इठ०लंशीए 8०८६९एछा९0 007.7? 
दाता 82700 ैटायओओ, ०27, 2८7 , 9. 47. 


। 8. “प्र 8 थी, 9 077 7 छा बराणगाला, (029 च्डब्णापए फिछ 708 इटा एए 
छप धार 27009. रए 076 6छ5ड एडटाह्एप पीर शंबव ग्राटवांव, (6 एफरांत00॥8 फऋ8५. 
० [॥00, 2/#6 एप्राहएदा आअवल॑इाठयादो ० बीडाउगादधा।?, 89ए960ण-(ए€शआापफफ-- 
(7०३, रिधफ्न ४077, 945, 09. 5]--52. 


१७२ .. सामाजिक विघटन और सुधार _ 


पुराने युग को देखते हुए तो ठीक थे पर वर्तमान समय व आदर्श को देखते हुए 
बिलकुल ही व्यर्थ के हैं। उदाहरणार्थ, भारतीय समाज में झ्राज भी अनेक परिवार 
घर की बहू से घूँघट काढ़ने को तथा सास ससुर की सेवा करने को 'कहते हैं। पहले 
जमाने को देखते हुए तो ये सब ठीक था, पर आज ये सब व्यर्थ ही प्रतीत होते हैं। 
हो सकता है बह को भी ये सब काम व्यर्थ ही प्रतीत हों और वह इसके विपरीत 
ग्राचरण करे जिसका कि विरोध परिवार द्वारा होगा । फलतः एक संघर्ष व तनाव 
की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जो कि एक सीमा पर पहुँचकर इतना कटु हो 
जाय कि उस स्थिति से अपना पीछा छुड़ाने के लिए बहू को अन्त में आत्महत्या ही 
करनी पड़े । सास, ननद या पति के व्यवहारों या शअत्याचारों से पीड़ित होकर अनेक 
स्त्रियाँ प्रति वर्ष आज भी भारत में ग्रात्महत्याएँ करती हैं । इन अत्याचारों के 
कारणों का पता चलाने पर यह मालूम होता है कि इसका एक कारण परिवार के 
सदस्यों के पुराने ख्यालों, आद्शों या मूल्यों के अनुरूप बहू आचरण करने में अ्रसफल 
रही है क्योंकि वह नए विचारों वाली थी । 
संकट और वेयक्तिक विघटन 
((॥रंडंड द्ात॑ ?7८०४07%] क्‍507ए27724/707 ) 

साम्राजिक परिस्थितियों के बदलने के साथ साथ यह आवश्यक हो जाता है कि 
व्यक्ति अपने जीवन-संगठन (!6 ०ष्टआंद्4700). में भी आवश्यक परिवर्तन करे 
जिससे कि परिवर्तित परिस्थिति से जीवन संगठन का अनुकूलन हो सके । यदि 
सामाजिक परिस्थितियों के बदलने की गति घीमी या सामान्य (४077) है भ्रोर 
व्यक्ति को अपने जीवन संगठन को बदलने का पर्याप्त समय मिल जाता है तो अनु- 
कलन की कोई विज्येष समस्या उत्पन्न नहीं होती है । परन्तु यदि सामाजिक परिस्थिति 
एकाएक पलट जाए श्रौर व्यक्ति के सम्मुख अपने जीवन संगठत को भी एकाएक बदल 
कर उसको परिवर्तित परिस्थिति से अनुकूलन करने की समस्या आा खड़ी होती है तो 
वह अपने को एक संकट (८४४७७) की अवस्था में पाता है जिसे ब्रेयक्तिक संकट 
(उ0एंतंघ्घ/ 07935) कहते हैं। ऐसे संकट से उस व्यक्ति का जीवन का कार्यक्रम 
बिलकुल उलट-पुलट सकता है। अधिकतर व्यक्ति जब तक़ सम्भव होता है जीवन 
की इन जटिलताप्रों से जूकते रहते हैं परन्तु कुछ लोग इस उथल-पुथल के बीच अपने 
जीवन संगठन का संतुलन खो बेठते हैं और झपने को वेयक्तिक विघटन की स्थिति में 
पाते हैं । ऐसी स्थिति श्रधिकतर उसी समय उत्पन्न होती है जब कि व्यक्ति अपने को 
एकाएक ऐसी परिस्थिति के बीच पाता है जिसक्री कभी कल्पना तक़ उसने नहीं की 
है या जब वह अपने को निरन्तर एक ऐसी अवस्था के मध्य पाता है जिससे उसके 
व्यक्तित्व का अनुकूलन नहीं हो पाता है और उस अवस्था का इसी लिए उसके 
व्यक्तित्व पर प्रतिकल प्रभाव पड़ता है जिसके कारण धीरे-घीरे उसका व्यक्तित्व 
विघटित होता रहता है । एकाएक उत्पन्न प्रतिकल परिस्थिति तो आकस्मिक संकट 
(97६संज्ञाआ८ ८४५४3) का द्योतक है, जब कि धीरे-धीरे उत्पत्न होने वाली प्रतिकल 
परिस्थिति संचयी संकट ((एक्र्पाब/ए८ ८ांआं5)) की परिचायक है । 
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झाकस्मिक संकट की स्थिति उत्पन्न होने पर व्यक्ति को फौरन अपने जीवन 
संगठन और जीवन के कार्यक्रमों को बिलकुल बदल देना या पलट देना होता है जो 
व्यक्ति ऐसा करने में असफल होता हैं वही अपने को वेयक्तिक विघटन की स्थिति में 
पाता है। उदाहरणाथ, परिवार में पिता ही एक मात्र कमाने वाले हैं। लड़का अब 
तक पिता की कमाई के बल पर हीं खूब मौज उड़ाता फिरता है और कभी भी कोई 
पारिवारिक उत्तरदायित्व को निभाने की बात तक नहीं सोचता है । पर यदि एकाएक 
पिता की मृत्यु हो जाती है तो लड़के के लिये वह श्रप्रत्याशित या आकस्मिक संकट ही 
होगा । उसे एकदम नौकरी या धन-उपार्जन करने के तरीकों को ढूंढ़ना पड़ेगा, एका- 
एक सारे परिवार का उत्तरदायित्व अपने कन्धों पर लेना पड़ेगा और माँ के लिये 
भरोसा और जाई बहनों के लिये आश्रयदाता बनना पड़ेगा । उसकी पढ़ाई छूट 
जाएगी, मौज से घृमना-फिरना बन्द हो जायेगा, या दोस्तों की संगत भी छोड़नी 
पड़ेगी इन सब परिस्थितियों से उसे एकाएक अनुकुलन करना पड़ेगा । हो सकता है 
वह इस प्रयत्न में सफल हों और यह भी हो सकता है कि उसे घोर असफलता का 
सामना करना पड़े । आकस्मिक संकट में अनुकूलन करने में श्रसफल व्यक्तियों का 
वैयवितक विघटन होगा । उसी प्रकार एकाएक पिता की मृत्यु के पश्चात लड़के को 
पिता जी की बहुत बड़ी सम्पत्ति प्राप्त हो सकती है। इसके पहले कभी उसने इतनी 
बड़ी सम्पत्ति को संभाला नहीं था । उस स्थिति में भी यह हो “सकता है कि उस लड़के 
का सफल अनुकूलन वदली हुयी जीवन-स्थिति से न हो पाये और वह उस सम्पत्ति को 
उड़ाने में लग जाये; बुरे यार-दोस्तों के चक्कर में पड़ कर शराब पीने लगे, जुआ 
खेलने लगे, दौड़-दौर या सट्ठे में दाव लगाने लगे या वेश्यागमन का बादी हो जाये । 
इसके फलस्वरूप उसके व्यक्तित्व का विघटन होगा । इसके विपरीत यह भी हो #सकता 
है कि एक व्यक्ति एकाएक दिवालिया हो जाये और उसके घरद्वार, घन-सम्पत्ति, 
व्यापार सब कुछ बिक जाये और उसे भिखारी बनना पड़े, उसे अपना उच्च सामाजिक 
स्थिति से एकाएक नीचे आ गिरना पड़े, जिन लोगों पर अब तक वह शासन करता 
था उन्हीं की दया पर उसे अब जीवित रहना पड़े । इन झ्राकस्मिक परिस्थितियों से 
हो सकता है कि उस व्यक्ति का सफल अनुकलन न हो सके और उसमें असफलता, 
निराशा और जीवन के प्रति वितृष्णा की भावना इतना उग्र रूर घारण कर ले कि 
उसे अन्त में आत्महत्या ही करना पड़ जाये। युद्ध भूकम्प, बाढ़ पश्रादि झ्ाकस्मिक 
संकटों की स्थिति में भी हो सकता है कि परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से विछुड़ 
जायें, कोई मृत्यु की गोद में आश्रय ले तो कोई अनाथालय या विधवा आश्रम में, 
कोई चोरी करके पेट पालने का प्रयत्न करे तो कोई दरीर बेच कर, किसी के जीवन का 
ग्रन्त हो जाये जेल खाने की झंधेरी कोठरी में तो कोई उप्तका अन्त करे आत्महत्या 
के अस्त्र को अपनाकर । ये सभी आकस्मिक संकट के फलस्वरूप वेयक्तिक विघटन के 
ही उदाहरण हैं । 

संचयी संकट भी वेयक्तिक विघटन को उत्पन्न कर सकता है। ऐसे संकट 
धीरे-धीरे निरन्तर होने वालों अनेक घटनाओं के फलस्वरूप उत्पन्त होते हैं। जब 
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ऐसा होता है तो विघटनात्मक घटनाओ्रों का एक ऐसा क्रम चल सकता है कि उनका 
अन्त वैयक्तिक विघटन में होता है । उदाहरण के लिये सास-बहूं में मन-मुटाव को ही 
लीजिये। इस प्रकार का मन-मुटाव छोटे-छोटे भंगड़ों से आरम्भ होता है, पर 
घीरे-धीरे ये झगड़े इतने कट हो जाते हैं कि सास बहू पर अत्याचार करना आरम्भ 
कर देती है और बहू एक सीमा के बाद उन अत्याचारों को सहन न कर सकने के 
कारण आत्महत्या कर लेती है। उसी प्रकार घर में यदि सौतेली मां बच्चे को 
निरन्तर सताती, मारती, पीटती रहती है तो बच्चे के लिये घर पर रहना ही एक 
संकट का विषय बन जाता है और उस संकट से पीछा छुड़ाने के लिये बच्चा भ्रधिकतर 
घर से भाग कर रास्ते-रास्ते भटकता रहता है, बुरी संगत में फेस जाता है, धीरे-धीरे 
बुरी झ्रदतों को विकसित करता है और फिर समाजविरोधी कार्यों को करने में लग _ 
जाता है और इस प्रकार वेयक्तिक विघटन की स्थिति को उत्पन्न करता है। प्रेम 
ग्रथवा वैवाहिक सम्बन्धों में अ्रसंतोष घीरे-घीरे किसी के व्यक्तित्व को विघटित कर ' 
सकता है। यह भी हो सकता है कि एक व्यक्ति पहले थोड़े से ऋण में फंस जाये पर 
धीरे-धीरे ऋण लेने की प्रादत उसकी बढ़ती जाय और अन्त में वह एक ऐसे संकट 
में फंस जाए कि महाजनों झोर साहुकारों से अपना पीछा छुड़ाने के लिये उसे 


ग्रात्महत्या करती पड़े । । 
एक विघटित समाज भी व्यक्ति के जीवन-प्ंगठन के लिये संकट उत्पन्न कर 


सकता है क्योंकि ऐसे समाज में श्ननेक परिस्थितियां ऐसी होती हैं जोकि व्यक्ति के 
लिये नयी तथा भ्रपरम्परागत होती हैं श्रौर उन परिस्थितियों का सामना व्यक्ति को 
करना पड़ता है । ऐसी स्थिति में उसे श्रनुकूलन के लिये निरन्तर जूभते रहना पड़ता 
है | यह व्यक्ति के लिये संकटकालीन स्थिति होती है ॥ कुछ व्यक्तियों के लिये संकट 
क्रियाशीलता के लिये प्रेरक का काम करता है तथा उन्हें नये कार्यों के लिये उत्साहित . 
करता है । परन्तु दूसरी ओर ऐसे असमर्थ व निराशवादी व्यक्ति भी मिलते हैं जो 
छोटे से छोटे संकट का सामना करने में भी अपने को असफल पाते हैं । ऐसे व्यक्तियों 
का वेयक्तिक विघटन होता है । अनुकलन की योग्यता व्यक्ति की जन्मजात क्षमताश्रों 


व प्रवत्तियों तथा समाजीकरण की मात्रा पर निरभर करती है । 
भारत में वयक्तिक विघटन के प्रमुख प्रकार 


(७207 078 ए 28074] ॥)807ए ग्णांट ४007 47 079) 

भारतवर्ष में अधिकतर विघटित व्यक्ति उन विघटनात्मक सामाजिक परिस्थि- 
तियों के फल हैं जिनमें उनको हिस्सा लेना पड़ता है और वे हैं सामाजिक व घामिक 
रूढिवादिता, भ्रन्धविश्वास और परम्पराएं, निर्धनता, बेरोजगारी, आधिक संकट 
खाद्य समस्या, असम्भव महँगाई, गन्दी बस्तियां, सावंजनिक व राजनतिक जीवन में 
अध्टाचार, सिनेमा और पुलिस व कोर्ट । भारतवषं में भौतिक परिस्थितियां तो बदल 
गयी हैं झर तेजी स्रे बदल भी रही हैं, पर सदियों पुरानी सामाजिक परम्पराएं व 
प्रथाएं आज भी समाप्त नहीं हुई हैं श्र व्यक्ति को उनके अनुसार काम करने के 
लिये बाध्य किया जाता है। भौतिक परिस्थिति, वैज्ञानिक ज्ञान आदि व्यक्ति से 
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एक विशेष प्रकार के व्यवहार की माँग करता है जब कि सामाजिक परम्पराएं कुछ 
विपरीत प्रकार के व्यवहारों को करवाना चाहती हैं । इन दो पाटों के बीच पड़कर 
ही भारत के अनेक लोगों का जीवन विघटित हो जाता है | उदाहरणा्थ, भारत की 
भौतिक परिस्थितियां स्त्रियों को घर से बाहर की ओर खींचती है जब कि सामाजिक 
परम्पराएं उसे घर से बांघती हैं । इसी दो-तरफा खिचाव में पड़कर भारतीय स्तव्रियाँ 
बाहरी दुनिया को पकड़ने का प्रयत्न करती हैं और घर को भी संभालने का। 
परिणाम यह होता है कि न तो राम मिलते हैं और न ही हरी--न घर भोौर न ही 
दुनिया । इससे उनके मन में जो निराशा व असफल होने की भावना पनपती है उससे 
उनके व्यक्तित्व का विघटन होता है। उसी प्रकार निर्धनता, बेरोजगारी, खाद्य 
समस्या, महंगाई आदि के कारण व्यवित की प्राथमिक ऋदब्यकनाओंं की पति नहीं 
हो पाती है, वह ऋण के जाल में फंसता है, जुझा खेलकर आमदनी को बढ़ाने का 
प्रयत्न करता है, शराब पीकर जीवन की विफलताशरों को भूलने का प्रयत्न करता है 
या चोरी, जालसाजी, गबन आदि के अंधेरी गलियों में घुसकर अपने जीवन पर भी 
अंधियारी को अंकुरित करता है। भारत की गन्दी-बस्तियां व्यवित को भयंकर रोग 
“उपहार' में देती हैं, मानवता का गला घोंटती हैं और नारीत्व को कोड़ी के मूल्य में 
बेच देने को प्रोत्साहित करती हैं। व्यक्ति मरता है--शारीरिक रूप में भी और 
नेतिक रूप में भी; जिन्दा रहता है एक विघटित व्यक्तित्व, अपराधी बाल-अबराधी 
वेश्या, भिखारी और गले में फरदा लगाकर आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के रूप में । 
ये ही हैं भारत में वेबव्तिक विघटन के प्रमुख प्रकार | इनके विषय में अब हम संक्षेप 
में विवेचना करेगे-- 

(१) वयस्‍्क अपराधी (3007 6र्िट्ाठंटा5) :--वयस्क अपराधी विघटित 
व्यक्तित्व का ही प्रतिनिधित्व करते हैं । भारतवर्ष निर्धनता, बेरोजगारी हड़ताल व 
तःलाइन्दी, महँगाई, गन्दी बस्तियां यहां तक कि सामाजिक प्रथाप्नरों के कारण भी 
लोग अपराधी बन जाते हैं। निर्धन व वेरोजगार व्यक्ति अपनी तथा अपने श्ाश्चितों 
बी आवश्यकताग्रों की पूति नहीं कर पाता है, भूख और ऋण के दबाव से परेशान 
हो जाता है और अन्त में अन्य कोई रास्ता न देखकर अपराध कर बैठता है। अपराध 
केवल झ्राथिक आवश्यकताश्रों की पूति के लिये ही नहीं किया जाता है, बल्कि यौन- 
सम्बन्धी आवश्यकता की पूति अथवा बदला देने की भावना से भी प्रेरित होकर 
व्यक्ति अपराधी बन सकता है। भारतवर्ष में ऐसे अपराधियों की संख्या भी कम 
नहीं है। उदाहरणार्थ, भारतवर्ष में परम्परागत नियम यह है कि विधवाएं पुनविवाह 
नहीं कर सकती हैं । यह प्रतिबन्ध अनेक बाल-विधवादों और युवती-विधवाग्रों को 
यौन-अपराधी बनने में सहायक होता है । यौन-क्षघा की सन्तुष्टि के लिये ये विधवायें 
कभी-कभी परिवार के ही किसी सदस्य या बाहर के किसी व्यवित के साथ अवध 
यौन-सम्बन्ध स्थापित कर लेती हैं ओर अवेध सनन्‍्तानों को जन्म देती हैं। भारतवर्ष 
के गाँवों में जमीन की सीमा के प्रश्न को लेकर दो पक्षों में, जो कि दो सगे भाई या 
नाते-रिश्तेदार भी हो सकते हैं, दंगा हो जाता है जिसके फलस्वरूप कत्ल तक हो 
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जाता है और दोनों परिवारों को जो संकट का सामना करना पड़ता है उससे दो-चार 
और सदस्यों का जीवन भी विधघटित हो जाता है। इन दिनों भारतवर्ष के गावों में 
डकंतों की संख्या पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गयी है । कहा जाता है कि जमींदारी 
उन्मूलन, अत्यधिक बेरोजगारी, निर्धनता आदि ऐसे विघटित व्यक्तित्व को उत्पन्न 
करने वाले प्रमुख कारक हैं । सुना जाता है कि श्रनेक पुराने जमींदार किसी खास 
धन्धे में न लग सकने के कारण लटेरे बन गये हैं। ये लटेरे भी विधटित व्यक्तित्व के 
रोचक नमूने हैं । 

(२) बाल-श्रपराधी ((700 6८।४वृघ८्त5) :--केवल वयस्क ही नहीं, कम 
उम्र के भी अपराधी भारतवर्ष में अधिक संख्या में हैं। आथिक, सामाजिक तथा 
शारीरिक-मानसिक कारक किशोरों के व्यक्तित्व को भी किस प्रकार और किस सीमा 
तक विक्ृत कर सकते हैं, उसका आभास इन बाल-अपराधियों के अध्ययन से ही 
होता है। बाल-अपराधियों को सुधारने के लिये बरेली में स्थापित “किशोर सदन! 
के एक अध्ययन से यह पता चलता है कि वहां दो-तीन कत्ल करने वाले किश्ञोर भी 
है। इनमें से अधिकतर बाल-श्रपराधियों ने जोश में श्राकर, विज्वेष किसी परिस्थिति 
में फंसकर, बदला लेने की भावना से या किसी के द्वारा भड़काने से कत्ल किया है ॥ 
कत्ल का आर्थिक, पारिवारिक या झारीरिक-मानसिक कारण भी हो सकता है | यौन- 
सम्बन्धी अशिक्षा, अ्रनेंतिक परिवार, दबी हुए यौन-इच्छाएं आदि यौन-श्रपराध के 
कारण होते हैँ । पर श्राथिक अपराध विशेषकर आ्राथिक श्रपर्याप्तता के कारण ही 
होते हैं । भारत के निधन या बेरोजगार माता-पिता अपने बच्चों की उन आवश्यक- 
ताझ्ों की पूति नहीं कर पाते हैं जोकि बालकोचित होते हैं। अपनी बाल-सुलभ 
इच्छाओं को वे वयस्कों की भांति दबा नहीं पाते हैं और झ्राथिक अपराध कर बंठते 
हैं । मकानों में जगह की अ्रत्यधिक कमी के कारण भारतीय बच्चे रास्ते और गलियों 
पर खेलते रहते हैं जहाँ कि उनका साथ बुरे बच्चों के साथ हो जाता है और उनकी 
संगत में पड़कर अच्छे बच्चे भी बिगड़ जाते हैं--सिगरेट पीना शुरू करते हैं, स्कूल से 
भागकर मेटंनी शो में दिनेमा देखते हैं, जुआ खेलते हैं या रास्ते में आवारागर्दी करते 
हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं या उनसे उसी ढंग से 'प्रेम का खेल” खेलते हैं जैसे सिनेमा 
में अभिनेता को खेलते देखा है । ये सब ही असंतुलित व्यक्तित्व के ही सूचक हैं । 

(३) वेश्या (77705067/०७) :--वेश्याएं भी वैयक्तिक विघटन का ही 
प्रतिनिधित्व करती हैं । भारतीय समाज में वेश्याएं भ्रति प्राचीन काल से ही पायी 
जाती हैं। पहले तो इस देश में धर्म की आड़ में भी वेश्यावत्ति को प्रोत्साहित किया 
जाता था। इसका एक उत्तम उदाहरण देवदासी प्रथा है। इस प्रथा के अन्तर्गत 
लड़कियों को देवता फी सेवा करने के लिये मन्दिरों को दान कर दिया जाता था। 
परन्तु इनका काम देवताओं की सेवा करता नहीं बल्कि मन्दिरों के पुजारी व पष्ठ- 
पोषकों की योन-वासनाञ्रों की पूर्ति करना होता था । यद्यपि अब इस प्रथा का प्राय 
अन्त हो गया है तथापि आज भी अनेक लड़कियां मन्दिरों और घर्म की छत्र-छाया 
में वेश्याप्तों का जीवन व्यतीत कर रही हैं। बंगाल तथा शअ्न्‍्य प्रदेशों के लोग 
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विधवाओ्रों को विश्वताथ मन्दिर बनारस में छोड़ जाते हैं ताकि वे वहां रहकर घर्मे- 
कर्म में मन लगायें और विश्वनाथ जी की कृपा शिक्षा करें जिससे उनके पाप घुन्न 
जायें। परन्तु इनमें से सुन्दरी तथा युवती विधवाओं को बदमाश लोग अपने जाल में 
फांसकर उनसे वेश्यावृत्ति करवाते हैं। भारतवर्ष में विधवाएं जब कोई यौन-अपराधघ 
कर वठती हैं तो समाज व परिवार उनका बहिप्कार कर देता है। उस प्रवस्था 
में भी विधवाएं या तो आत्म-हत्या कर लेती हैं या फिर वेदया बन जाती हैं। भारत- 
वर्ष में ऐसी भी अनेक स्त्रियां हैं जो कि बदतामी से बचने के लिये खुले-तौर पर तो 
वेश्यावृत्ति नहीं करती हैं पर आर्थिक कष्टों को सहन न कर सकने के कारण छुप-छुप 
कर वेह्यावृत्ति से धन कमाती हैं। भारतीय सिनेमा-उद्योग भी वेश्याओं की संख्या 
को बढ़ाता है। सिनेमा उद्योग में अनेक अतिरिक्त अभिनेत्री (८८४४० ४०४८६5७) होती 
हैं जिनकी आमदनी बहुत कम होती है | इसीलिये उसमें जो सुन्दरी व युवती होती 
है वे सहज ही इस उद्योग में काम करने वाले या श्रन्य लोगों के भी प्रलोभन में फेस 
कर रुपयों के बदले में शरीर को बेचने लग जाती हैं। इसके अतिरिक्त भारत में 
ऑद्योगीकरण के फलस्वरूप जो गन्दी बस्तियों का विकास हुआ है उनमें भी गन्दी 
मनोवृत्तियों की प्रधानता तथा भीड़-भाड़ व गोपनीय स्थानों की कमी के कारण 
स्त्रियों का नेतिक पतन होता है जोकि झागे चलकर वेश्यांवृत्ति के पेशें को ही अपना 
लेती हैं । 

(४) शराबी (8/007073/) :--झराबी भी एक विघटित व्यक्ति हो सकता 
है। कम से कम दराब पीना वयक्तिक विघटन का एक लक्षण अवद्य ही है। अत्य- 
घिक मद्यपान प्राथमिक समूह से व्यक्ति का सम्बन्ध विश्वृंखलित हो जाने का सूचक 
है। आधुनिक जटिल भारतीय समाज में अनेक तनाव, चिन्तायें, निराशा, गतिरोध 
असफलताएँ, उत्तेजचवा आदि व्यक्ति के सामने समस्या के रूप में श्रा खड़ी हो सकती 
हैं जिनसे कम से कस थोड़े से समय के लिए मद्यपान छुटकारा दिला सकता है । पर 
जब व्यक्ति शराब पीने के विषय में इतना लापरवाह हो जाता है कि वह अपने पद और 
कार्य को भूल जाता है, अपने कतंव्यों की अवहेलना करता है, अपने उत्तरदायित्व को 
ग्रस्वीकार करता है तथा परिवार के सुख-शीन्त के आदर्श तक को तिलांजली देता है 
तो उसे हम एक विघटित व्यक्ति ही कहते हैं। शराबी का नेतिक स्तर गिर जाता है, परि- 
वार की आ्राथिक स्थिति पर वह निरन्तर हमला करके उसे पतन की राह पर खींच लाता 
है और फिर शराब के लिए पेसा जुटाने के हेतु वह चोरी, मबतन और जालसाजी करता 
है, जुआ खेलता है, घुड़दौड़ पर बाजी लगाता है-और दूसरों की माँ-बेटियों की इज्जत 
की ओर हाथ बढ़ाने में भी संकोच का अनुभव नहीं करता है । भारतवष में त्यौहारों 
व विवाह श्वादी के अवसरों पर शराब पीने की जो परम्परा है उसी से श्रागे चलकर 
लोग दराब पीने के आदी हो जाते हैं और श्रपना व परिवार दोनों का ही सर्वंताश 
करते हैं। इस देश में श्रमिकों को मिल व कारखाने के अस्वस्थ वातावरण में काफी 

घन्टे काम करना पड़ता है जिससे कि वे खूब थक जाते हैं। उस थकावट को दूर 
करने के लिए न तो अच्छे मकान उपलब्ध हैं और न ही मनोरंजन के उत्तम साधन 
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फलत: श्रमिकों के लिये थकावट दूर करने का सबसे सरल उपाय दराबया ताड़ी 


पीना और वैयक्तिक विघटन को आमन्त्रित करना है । 


(५) मानसिक रूप में दोषयुकत व्यक्ति (शिव्माशाए 4धील८्आ)--मनो- ' 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वे व्यक्ति भी विघटित होते हैं जिनमें कि मानसिक रूप में 
कोई हीनता या दोष हो । इसी का चरम स्तर पागलपन है। ये लोग स्वयं में एक 


समस्या हैं । ऐसे व्यवित अपने परिवार, समूह या समाज के किसी भी काम में सक्रिय 
भाग नहीं ले सकते हैं, श्रपितु वे उन पर सदा के लिये ही बोक बन कर रहते हैं। 
और उनके स्वस्थ जीवन निर्वाह के पथ पर निरन्तर बाधक बने रहते हैं। मानसिक 
रूप से दोषयुक्त या पागल व्यक्ति को लेकर सारा परिवार सदा परेशान रहता है 
और उनका भी सुखी जीवन चिन्ता व तनाव से भर जाता है। ऐसे लोग न तो ठीक 
से खाते हैं, न ठीक से पहनते हैं और न ही ठीक से सोच-विचार या काम कर सकते 


: हैं। इतना ही नहीं, ऐसे लोग घर-गहस्थी के सामान को भी खूब नुकसान पहुँचाते 
हैं। अगर उनकी सनक चढ़ गई तो वे घर के सामानों को तोड़ने-फोड़ने लगते हैं, 
आग लगा देते हैं, यहाँ तक कि परिवार के किसी भी व्यवित पर घातक आक्रमण 
कर बैठते हैं। ऐसे भी उदाहरण हैं जब कि मानसिक रूप से दोषयुवत व्यक्ति ने 
अपने ही पति, पुत्र या पत्नी को गला दबाकर या दूसरी किसी चीज से आघात करके 
मार डाला है। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों की चिकित्सा करवाने में १रिवार को 
जो आर्थिक हानि होती है उसका प्रभाव परिवार के अन्य सभी सदस्यों पर कभी- 
कभी बहुत बुरा पड़ता है। मानसिक रूप से दोषयुक्‍त व्यक्ति कुछ भी उचित ढंग 
से नहीं समझता है और अक्सर उसमें जिह करने, क्रोधित होने, गन्दी गालियों को 
मुंह से निकालने तथा यौन सम्बन्धी व्यवहारों में नग्नता प्रदर्शित करने की बुरी 
आदतें होती हैं, जिनसे परिवार के वयस्क सदस्यों को तो परेशानी भेलनी पड़ती ही 
हैं उसके अलावा बच्चों के समाजीकरण पर उनका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, 
वें भी उन गन्दी आदतों के शिकार बन जाते हैं। मानसिक दृष्टिकोण से दोषयुवत 
व्यक्तिं से सम्बन्धित एक और गम्भीर समस्या यह है कि वे सदा के लिए अपने 
परिवार या समाज पर बोक बनकर रहते हैं। निर्भरता (१८०८४०८४८ए ) स्वयं ही 
सामाजिक समस्या हैं जिसका कि आ्थिक परिणाम कभी भी शुभ नहीं होता है। 
चूँकि ऐसे व्यक्ति मानसिक क्षमताओं के विषय में हीन होते हैं, इसएलि इनको 
जीविका उपाजंन के सम्बन्ध में प्रशिक्षित करना भी कठिन होता है। अगर प्रशिक्षित 
करते का प्रयत्त भी किया जाय तो भी ऐसे व्यक्ति ऐसी लापरवाही से पेश आते हैं 
कि प्रशिक्षण की गाड़ी बिलकुल ही झागे बढ़ नहीं पाती है । ऐसे लोगों की चिकित्सा 
के लिए भी सरकार का काफी धन खच् हो जाता है । 

भारतवर्ष में ऐसे लोगों की संख्या आज काफी है। वंज्ानुसंक्रमण 
(४८:८०४०), बीमारी, असंतुलित भोजन, गरीबी, सुरक्षा की भावना का अभाव, 
दुर्घटना, उद्वेगात्मक संघर्ष, हीन भाव, जीवन में असफलता, स्नेह या प्रेम से वंचित 
होना भ्रादि मानसिक दोष, या पागलपल को विकसित करने वाले प्रमुख कारण हैं । 


पु 


। 
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बहुत दिनों तक विद्वानों का यह मत था कि पागलपन या मानसिक दोष को 
पनपाने में वंझानुसंक्रण का सबसे अधिक हाथ रहता है । यद्यपि केवल वंशानक्रमण 
से ही ऐसा होता है यह बात नहीं, पर फिर भी माता-पिता के मानसिक दोष कुछ 
सीमा तक बच्चों में हस्तान्तरित हो सकते हैं, इस बात से झ्राज सभी विद्वान सहमत 
हैं। ऐसे बच्चों के मानसिक दोषों को दूर करना बहुत कुछ असम्भव-सा होता है । 
यदि मां के गर्भ में रहते समय, या बचपन में कोई चोट लग जाय तो भी बच्चे का 
मानसिक सन्तुलन बिगड़ सकता है। उसी प्रकार जन्म लेते समय जिन बच्चों को 
यन्त्रों की सहायता से बाहर निकाल जाता है उनमें भी मानसिक दोष उत्पन्न होने 
को सम्भावना हो सकती है। स्वाभाविक समय से बहुत पहले जो बच्चे जन्म लेते 
हैं उनका भी मानसिक विकास दोषयुक्त हो सकता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है 
कि बच्चा खूब रोने वाला होता है तो माता या आया उसे सुलाने के लिए अ्रफीम 
आदि मादक वस्तुओं को दूध के साथ घोलकर खिलाते रहते हैं। यह भी मानसिक 
दोष या पागलपन को उत्पन्न करने का एक प्रमुख कारण होता है। जो बच्चा 
अत्यधिक बीमार रहता है, उसका भी मानसिक संतुलन बिग्रड़ जाता है। संतुलित 
भोजन न मिलता भी इसका एक कारण हो सकता है, क्योंकि ऐसे बच्चे भयंकर रोगों 
के शिकार बन सकते हैं, अत्यधिक थकान का अनुभव करते हैं तथा उनमें चिड़चिड़ा- 
पन आ जाता है जिससे मानसिक विकास में बाघा उत्पन्न होती है । गरीबी व्यवित 
को किसी भी रूप में विघटित कर सकती है। गरीबी के कारण न तो संतुलित 
भोजन मिल पाता है और न ही रोगों की उचित चिकित्सा हो पाती है। साथ ही 
गरीबी के कारण परिवार में जो आर्थिक तनाव उत्पन्न होता है उससे भय असुरक्षा 
की भावना, अशान्ति झ्रादि मानसिक रोग को उत्पन्त कर सकते है। उसी प्रकार 
सौतेली मां के कारण या अन्य किसी कारणवहा यदि व्यक्ति स्नेह, सहानुभूति व 
सुरक्षा से वंचित होता है तो उसका प्रभाव भी उसके मानसिक जीवन पर बहुत 
बुरा पड़ता है। बहुत से लोग अपने प्रेम में विफल होकर, प्रतिस्पर्द्धा में हार 
कर, व्यापार में हानि उठा कर या दिवालिया हो जाने पर पागल हो जाते हैं या 
उनका मानसिक संतुलन नष्ट हो जाता है । 

इस समस्या का हल करने के लिए कई-एक सुझाव दिये जा सकते हैं। 
सबसे प्रथम सुभाव तो यही है कि जो माता-पिता मानसिक दृष्टिकोण से दोषयुक्‍त हैं 
उनको सन्‍्तान उत्पन्त करने के अधिकार से वंचित किया जाये । साथ ही, बच्चा 
पैदा होते समय इस प्रकारं की सावधानी बरतनी चाहिए कि बच्चे को किसी भी 
प्रकार की चोट न लगने पाये । भारतवर्ष में अक्सर डाक्टर व नस लोग अत्यन्त 
लापरवाही दर्शाते हैं जिसका फल भोगना पड़ता है बच्चे को तथा उसके माता-पिता 
व समाज को । साथ ही, गांव में डाक्टर तथा नसों की कमी होने के कारण 
अ्प्रशिक्षित दाइयाँ बच्चे पेदा करवाती हैं। इस परिस्थति को भी उन्नत करने की 
आवश्यकता है| भारतीय माताझों को सनन्‍्तान घारण करने तथा उनका लालन-पालन 
करने के विषय में अधिक प्रशिक्षित करने की ग्रावशयकता है। परिवार का संगठन 
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इस प्रकार का होना चाहिये कि बच्चा उद्देगात्मक संघर्ष, हीन-भाव, असुरक्षा की 
भावना, अवहेलित होने की भावना या स्नेह व सहानुभूति से वंचित होने की भावना 
का शिकार न बन सके । पर सबसे ज्यादा आवश्यकता है गरीबी दूर करने की । 
(६) आत्महत्या :--आत्महत्या वेयक्तिक विघटन का अन्तिम स्तर या 

चरम परिणाम है। भारतवष्ष में लोग निर्धनता से परेशान होकर, बेकारी से तंग 
आकर, प्रेम में असफल होकर, धामिक या सामाजिक नियम या परम्मपरा को ताड़ने 
के पदचात्ताप में, आथिक संकट या दिवालियापन से घबराकर श्रात्महत्या करते हैं $ 
इस विषय पर हम अगले एक श्रध्याय में विस्तारपूर्वक बिवेचना करेंगे । 

निष्कर्ष. 

((+079८प४07 ) द | 

| वेयक्तिक विघटन के सम्बन्ध में उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि जिस 
प्रकार वेयक्तिक विधघटन के एकाधिक कारण हैं उसी प्रकार इसके स्वरूप भी एक 
नहीं हैं। वैयक्तिक विघटन सामाजिक विघटन का ही एक अंग है, इनमें से हर एक 
दूसरे से सम्बन्धित हैं भोर दूसरे के द्वारा प्रभावित होता है। विघटित समाज व्यक्ति 
के व्यक्तित्व को एक अनिश्चित व असनन्‍्तोषजनक स्थिति के बीच घसीट कर ला 
फेंकता है और जब वह विघटित हो जाता है तो फिर उसी को बिगड़ जाने के लिए 
दोषी ठहराता है, उसके विघटित व्यवहार या आच्व रण के लिए उसे दण्ड देता है।. 
व्यक्ति भी बदला लेना जानता है । विघटित व्यक्ति सामाजिक सम्बन्ध, व्यवस्था 
व संगठन के जाल के ताने-बाने को तोड़ देता है झौर फिर उसी टूटे तार पर खड़े 
होकर समाज को चुनौती देता है और उसका मजाक उड़ाता है या फिर समाज से 
समस्त नाता तोड़कर समाज से भी वृहत्तर 'कुछ' में सदा के लिए विलीन हो जाता 
है । वेयक्तिक विघटन की यही अभिव्यक्ति है और यही परिणति भी । 





अपराध 
अध्याय ७ ((त॥्र०) 





राजघानी दिल्‍ली की अदालत ठसाठस भरी हुई है, मथुरासिह के मुकदमे 
की सुनवाई हो रही है | मथुरासिह को दिल्‍ली के सभी विधान-नेता खूब भ्रच्छी तरह 
पहचानते हैं--पहचानती तो है उसे दिल्‍ली की अ्रदालत भी क्योंकि इस अदालत में 
मथुरासिह का झ्ाना-जाना तो लगा ही रहता है और हर बार अदालती कागजातों 
में वह छोड़ जाता है अपना विस्तृत विवरण--नाम का भी और काम का भी। 
मथुरासिह ने नाम खूब कमाया है; उसकी हिफाजत सरकार के नौकर पुलिस-नाई 
दिल और जान लगाकर करते हैं क्योंकि थोड़ी सी निगाह चूकी या काम में ढील 
दी तो मथुरासि]ह नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर किसी को कुछ बताये बिना 
ससूर जी की डेढ़ लाख की हवेली छोड़ कर क्या मालूम कहाँ चले जाते हैं--पता 
तक नहीं छोड़ जाते कि चिट्ठी डाल कर ही कुशल समाचार पूछ लिया जाय या 
किसी को भिजवाकर उन्हें फिर बुलवा लिया जा सके। मथुरासिह लापता हो 
जाते हैं--सालों के लिए। पर ससुर को दामाद का इतना ख्याल है कि उसे ढूंढ़ 
निकालने का प्रयत्न जारी रखता है पर दामाद भी जिही है; कोई नया गुल खिलाये 
बिना गुलिस्ताँ गुलजार करने तक को श्राने को राजी नहीं होता है--सरलता से 
पकड़ में नहीं आता है, जब तक छोटे-बड़े सभी साले खूब फ्रीक नहीं जाते या फिर 
से सालों की बरात मथुरासिह के डेरे पर घेरा नहीं डाल देती है। उस पर भी रौब 
कितना--दामाद के सम्मान में गोलियाँ बरसाओं, लाठियाँ चलाओझो, दो-दस की 
जान लो तब कहीं हाथ आते हैं मथुरासिह। वात करने में बहुत ही सज्जन, पढ़े- 
लिखे भी खूब हैं, बहस के जवाब में मुंह से फुलकड़ी निकलती है। फूल जैसा ही 
स्वभाव है पर पत्थर जसे कारनामें । ऐसा लगता है कि मथुरासिह ने पक्का इरादा 
कर लिया है कि ससुर के बनाये किसी नियम को वह नहीं मानेगा --सबको तोड़ेगा 
निश्चित इरादों के साथ | केवल इरादा ही नहीं, बाहरी क्रिया भी है और ऐसी 
क्रिया जिससे ससुर को या ससुर के समर्थकों को बाह्य हानि हो। ससुर भी जम 
कर दामाद से टक्कर लेते हैं। दण्ड देते हैं मथुरासिह के प्रत्येक कारनामों के लिए 
जो कुछ भी उसके (सुसर के) द्वारा बनाये गये नियमों के विपरीत है, उनका 
उल्लंघन है। दामाद को दण्ड मिलता है निश्चित इरादों के साथ प्रतिपादित नियमों 
को तोड़कर दूसरों को नुकसान बहुँचाने के लिए किये बाह्य कारनामों के लिए । 
ऐसे कारनामों को ही अपराध कहते हैं। मथुरासिह भी अपराधी है--सरकारी 


'८रे सामाजिक विघटव और सुधार 


ग़नून के विपरीत दूसरों के घन को छीन लेने के लिए, दूसरों की जान को ले लेने 
; लिए, जालसाजी और गबन करने के लिए, दूसरों को घोखा देने के लिए, माँ- 
॥हनों की इज्जत पर हमला करने के लिए, डाका डालने के लिए। यह सभी 
प्रपराध हैं और इन्हें करने वाले अपरादी हैं-- केवल सथुरासिह ही नहीं मथुराप्रसाद, 
प्राघव राम, मुकुट बिहारी, मोहन लाल, मालती, माधवी और ऐसे ही कितने ही 
प्रौर। यह अध्याय उन्हीं अपराधों और भ्रपाधियों की एक विनम्र रूपरेखा है । 


प्रपराध क्‍या हैं ? 
(४४१8 78 (४77786) 
समाज एक अ्रति सरल व्यवस्था नहीं है। समाज के अन्‍न्तगेंत हमें अनेक 
प्रकार के व्यक्तियों, समृहों श्रादि का दशेन होता हैं। इनमें से प्रत्येक यही चाहता 
है कि उसके हितों का या स्वार्थ की श्रधिकतम पूति हो । इसके लिए वह दूसरों के 
स्वार्थों या हितों पर भी आक्रमण करने को तेयार रहता है। अगर उन्हें मनमाने 
ढंग से काम करने की स्वतन्त्रता दे दी जाए तो समाज में सुव्यवस्था व शान्ति एक 
ही दिन में दूर का सपना बन जाए। इसलिए समाज में व्यक्ति के व्यवहारों पर 
नियन्त्रण करने के लिए कुछ नियम होते हैं। जिनका निर्माण समाज की व्यवस्था 
तथा हित की रक्षा के लिए किया जाता है और समाज के प्रत्येक सदस्य से यह 
ग्राशा की जाती है कि वह इन नियमों का आदर करते हुए समाज द्वारा स्वीकृत 
व्यवहार प्रतिमानों को अपने व्यक्तित्व में मूर्ते व क्रियाशील रूप देगा । परन्तु प्रत्येक 
समाज में और प्रत्येक समय में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कि श्रपनी शारीरिक, 
मानसिक त्रटियों के कारण या आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों के 
अस्वस्थ दबाव के कारण इन प्रतिमानों के अनुकूल व्यवहार नहीं कर पाते हैं और 
उस रूप में जाने अनजाने में सामाजिक नियमों का उल्लंघन कर बेंठते हैं। इसी 
प्रकार समाज के नियमों का उल्लंघन करते हुए कार्य करना ही अपराध कहलाता 
है । ऐसा कोई समाज नहीं है जहां पर कि अ्रपराध न होता हो और ऐसा कोई समय 
भी नहीं है जब भ्रपराध की बात न सुनी गई हो या न सुनी जायेगी। वास्तव में 
अपराध सदेव उपस्थित रहने वाली एक स्थिति है, ठीक उसी प्रकार जैसे मृत्यु, 
बीमारी, अस्वस्थता, विघटन आदि हैं। व्यक्ति का वह आचरण जो कि सामाजिक 
या वेधानिक नियम के विपरीत है और इसीलिए जिसको करने की स्वीकृति 
समाज व्यक्ति को प्रदान नहीं करता है, विभिन्‍न दृष्टिकोण से, विभिन्‍न नाम से पुकारा 
जाता है जैसे नीतिशास्त्र के अनुसार ऐसे समाज विरोधी कार्य “अनेतिक कार्य 
हैं, ध्मंशास्त्र के अनुसार पाप हैं और समाज एवं अपराध शास्त्र (0:7777००४५ ) 
दृष्टिकोण से अपराध कहा जाता है । 
अ्रपराध की वेज्ञानिक धारणा अ्रभी हाल में ही विकसित हुई है, इसके पहले 
अपराध को एक व्यक्तिगत घटना माना जाता था, जिसका कोई भी सम्पर्क बाहरी 
झवस्थाओं और कारकों से नहीं था । उस समय यह विश्वास किया जाता था कि 


अपराध श्यरे 


व्यक्ति कुछ अपने ही आन्तरिक या कुछ व्यक्तिगत दोषों के कारण अपराध करता 
है। परन्तु अरब यह धारणा बिलकुल बदल गई है। कहने कया तात्पर्य यह है कि 
सभ्यता के विकास के साथ-साथ अपराध की घारणा भी परिवर्तित हो गई है। पुराने 
जमाने में ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करना अपराध समझा जाता था। जो भी 
कार्य देवी-देवताओं के दिये हुए आदेशों एवं सम्मानों के विरुद्ध होता था उसे 
अपराध माना जाता था । परन्तु झाज परिस्थिति बदल गई है श्रौर उसके साथ साथ 
प्रपराध की घारणा भी | ग्राज सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध व्यक्ति का वह 
ग्राचरण है जो कि समाज के नियमों के विरुद्ध है और कानूनी दृष्टिकोण से राज्य- 
द्वारा प्रतिपादित कानून का उलंघन करना अपराध माना जाता है । 


अपराध का वधानिक पहल 
[4,९९४ 359९९ ० (९) 

अपराध व्यक्ति का एक आचरण है परन्तु इस आचरण के दो स्पष्ट पक्षों 
का उल्लेख आज अपराध की अवधारणा के अन्तगंत किया जाता है। पहला पक्ष 
वेवानिक है जिसके अ्रनुसार अ्पराघ वास्तव में वही कार्य है जिसके द्वारा वैधानिक 
नियमों या कानूनों का उल्लंघन हो, परन्तु कानून का प्रतिपादन कुछ सामाजिक 
आधारों पर ही हुआ करता है इसलिए अपराघ के अन्तर्गत भी एक सामाजिक 
गआ्रधार अवद्य ही होता है और यही है अपराध का दूसरा और समाजशास्त्रीय 
पहलू । इन दोनों पहलुओं को अलग-अलग समझे बिना अपराध की अवधारणा के 
सम्बन्ध में वेज्ञानिक ज्ञान सम्भव नहीं है ' पहले हम अपराध के वैधानिक पहलू पर 
विवेचना करंगे । 
झपराध को कानूनी परिभाषा 
(4,८2%6 तेटीफिएे07 ्ि (्ंग्रल) क्‍ 

कानून की दृष्टि से कानून द्वारा निषिद्ध किसी भी कार्य को करना अपराध 
है। दूसरे शब्दों में, राज्य द्वारा लागू किए गए किसी भी कानून को तोड़ना अपराध 
है | यह कानून प्रत्येक देश में परथक-पृथक होते हैं, इस कारण वैधानिक दृष्टिकोण 
से भी उन कार्यों की कोई सामान्य सूची प्रस्तुत नहीं की जा सकती जो सार्वभौम रूप 
में भ्रपराध माने जाते हैं । परन्तु सामान्यतया प्रत्येक समाज में ही कुछ ऐसे कार्यों 
को, जो कि समाज के अस्तित्व के लिए या सामूहिक हित की दृष्टि से हानिकारक हैं, 
करने की मनाही राज्य की ओर से होती है और इसे न मानने पर दण्ड दिया जाता 
है | पर स्मरण रहे कि कोई भी कार्य, जो कि समाज के लिए या सामूहिक हित 
की दृष्टि से हानिकारक है, अ्रपराघ नहीं हैं ग्रगर वह कार्य अपराधी कानून (0४- 
एम [.2छ) के द्वारा अपराध के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। 
इस दृष्टिकोण से अपराध की कुछ परिभाषाओ्रों का उल्लेख इस प्रकार किया जा 
सकता है :--- 

श्री डरो ([09870फ७) के अनुसार, “अपराध एक ऐसा काये है जो कि देश 
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के कानून के द्वारा प्रतिषिद्ध हो और जिसके लिए दण्ड निर्धारित है।” सर्वे श्री 
बान्स तथा टीदर्स (82765 2०० 7'६६६८४७) का कथन है कि अपराध, “एक इस 
प्रकार का समाज-विरोधी व्यवहार है जो कि जनता की भावना को उस सीमा तक 
भंग करे कि उसे कानन द्वारा निषिद्ध कर दिया गया हो ॥” 

श्री हाल्सबरी (४57८&7/9) के शब्दों में, “अपराध एक ऐसा गर-कानूनी 
कार्य अथवा त्रटि है जो जन-समाज के विरुद्ध अपराध है और जो उस्त काय या 
त्रटिकर्ता को काननी दण्ड का भी भागीदार बना देता है ।* 

श्री मंकजी (४३८८८४८४८) के अनुसार, “अपराध समाज विरुद्ध केवल उन 
अकर्मों को प्रकट करता है जिन्हें राष्ट्रीय कानन द्वारा स्वीकार किया गया है, तथा 
जिनका कर्त्ता दण्ड का भागी है। 

सर्वे श्री लेण्डिस और लेण्डिस [॥.2४ता5 ब्यर्त म्त5) के मतानुसार'/ 
“ग्रपराध वह कार्य है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित _ 
किया हैं और जिसे दण्ड देने के लिए राज्य शक्ति रखता है ।* 

स्वेश्री इलियट और मैरिल (8]॥705: 2589 शि८णा!) के शब्दों में, 'अपराध 
कानन के द्वारा वजित एक काय है जिसके लिये कर्त्ता को मृत्यु-दण्ड या जुर्माना या 
जेल, श्रमालय या सुधार-युह में बन्दी जीवन बिताने का दण्ड दिया जा सकता है ।” 
उपरोक्त परिभाषाञ्रों की व्याख्या 
(330974707 0 6 800ए6 वैश्ीजा 0075 ) 

श्री डरो (70८7०७) ने अपनी परिभाषा में कानूनी दृष्टिकोण से अपराध 
को समझाने का प्रयत्न किया है। प्रत्येक देश में अग्रपराधी-कानून होते हैं और उस 
कानून में यह उल्लेख रहता है कि कौन-कौन से कार्यों को समाज के सदस्य नहीं कर 
सकते हैं । इस पर भी यदि कोई व्यक्ति उन प्रतिनिषिद्ध कार्या को करता है तो उसके 
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ग्रपराधघ श्प्श्‌ 


उन कार्यों को अपराध कहा जायेगा और चंकि ऐसा करके उसने कानून को तोड़ने 
का जुर्म किया है इसलिये कानून यह भी निर्धारित कर देता है कि ऐसे कार्यों को करने 
वालों को क्या दण्ड दिया जायेगा । । 

सर्व श्री बान्से तथा टीटसे (8मद5 550 7८८०७) ने अपराध को कानून 
द्वारा निपिद्ध समाज-विरोधी व्यवहार माना हैं। अपराध एक ऐसा व्यवहार है जो कि 
समाज के हित के पक्ष में नहीं होता है। इस कारण ऐसे व्यवहारों के प्रति जनता की 
भावना कभी प्रतिकूल नहीं होती है । दूसरे दाब्दों में, प्रत्येक समाज में जनता समाज 
के हित के दृष्टिकोण से कुछ व्यवहारों को उचित मानती है और कुछ को अनुचित । 
जब कोई व्यक्ति अनुचित व्यवहार करता है तो उसका तात्पयं यह हैं कि वह समाज 
के हितों को ध्यान में नहीं रख रहा है। अत: वह जनता की भावना के विपरीत है। 
प्रपराध, समाज के हित के दृष्टिकोण से वह अनुचित व्यवहार है जो कि जनता की 
भावना को इतनी अधिक ठेस पहुँचाता है कि कानून ऐसे कार्यों को निषिद्ध कर देता 
है । चौकि ऐसे व्यवहार सामाजिक हित व जन-भावना के प्रतिकूल होते हैं। इसलिये 
वे समाज-विरोधी भी हैं। इस प्रकार अपराध जनता की भावना को अत्यधिक ठेस 
पहुँचाने वाले कानून द्वारा निपिद्ध समाज-विरोधी व्यवहार है । " 

श्री हाल्सबरी (पसडाई०एाए) की परिभाषा में अपराध को समाज या जनता 
के विरुद्ध एक कारनामा माना गया है। यह कार्य कानून द्वारा मान्य नहीं होता है 
इसलिए ऐसे कार्यों को गैर-कानूनी (छ०)७छाप्यों) माना जाता है। चूँकि यह गैर- 
कानूनी है, इसलिए उस कार्य को करने वाला कानूनी तौर पर दण्ड का भागीदार 
होता है अर्थात्‌ कानून उस कायें के लिए कर्त्ता को दण्ड देता है । 

श्री मेकेनजी ([ए2८०८८४८८) की परिभाषा और भी स्पष्ट है । आपके 
झनुसार किसी भी कार्य को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए दो शर्तों की पूर्ति 
आवश्यक है-प्रथम तो यह है कि अपराध एक ऐसा दुष्कर्म है जिसे राष्ट्र का कानन 
भी दुष्कर्म या प्रपराध कह कर स्वीकार करता है। अर्थात्‌ अपराध वे दुष्कर्म हैं 
जिनका कि उल्लेख राष्ट्रीय कानून में हो; द्वितीयतः ऐसे कार्यों के लिये कर्त्ता को 
दण्ड भी भोगना पड़ता है और इस दण्ड का उल्लेख भी कानून में होता है । 

सर्व श्री लेंडिस तथा लेंडिस ([.3705 2704 .,2085) की परिभाषा में 
अपराध की अवधारणा में सामूहिक कल्याण की भावना पर अधिक बल दिया गया 
है । प्रत्येक राज्य का यह कत्तंव्य होता है कि वह सामूहिक कल्याण की रक्षा करे । 
इसके लिये यह आवश्यक हो जाता है कि किसी को भी ऐसे कार्यो को करने की छूट 
न दी जाय जिससे सामूहिक कल्याण को ठेस पहुँचे । अतः राज्य कुछ कार्यों को 
सामूहिक कल्याण के लिये हानिकारक घोषित करता है। ऐसे कार्यों को करना ही 
अपराध है और उसके लिये राज्य आवश्यक दण्ड की व्यवस्था करता है। 

सर्व श्री इलियट और मेरिल (807 #56 एटपस!!) ने अपनी परिभाषा 
में ग्रपराघ को एक ऐसा कार्य बताया है जो कि कानून के द्वारा वजित हो और 
जिसके लिये दण्ड देनें की भी व्यवस्था हो । यह दण्ड नाना प्रकार का हो सकता है। 
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हो सकता है कि कानून द्वारा वजित कार्य करने के लिये व्यक्ति को जुर्माना देना पड़े 
या जेलखाने में, श्रमालय में या सुधारगृह में बन्दी जीवन बिताना पड़े । यह भी हो 
सकता है कि कानून व्यक्ति के कार्य को इतना अधिक गम्भीर माने कि उसके लिये 
उस व्यक्ति को मृत्यु-दण्ड मिले । 

डा० सेथना (5८77०59) का इस सम्बन्ध में मत यह है कि अपराध “कोई 
कार्य या दोष है जोकि एक देश विद्येष में उस सम्रय प्रचलित कानून के अन्तयत 
दण्डनीय है।” इस परिभाषा में अपराध की दो प्रमुख विशेषताओ्रों की ओर हमारा 
घ्यान आकर्षित किया गया है | भ्रथम तो यह कि अपराध की अवधारणा एक देश 
विशेष के कानून से सम्बन्धित होती है; और दूसरी यह है कि चूंकि यह कानून समय 
समय पर परिवर्तित भी हो सकता है इसलिए अपराध को उस समय प्रचलित कानून 
के सन्दर्भ में ही समझा जा सकता है। संक्षेप में, अपराध की अवधारणा प्रत्येक 
समाज और प्रत्येक समय में एक-सी नहीं होती है। अपराध में विविधता व परि- 
_वर्तनशीलता का गुण होता है । द 


अपराध की विशेषतायें 
((77०2टांटातड008 0 (7८) 


उपरोक्त परिभाषाग्रों के आधार पर कानूनी दृष्टिकोण से अपराध की 
निम्नलिखित विशेषताश्रों का उल्लेख क्रिया जा सकता है--- 

(१) अपराध एक ऐसा काये है जोकि कानून द्वारा वर्जित हो । चूंकि कानून 
केवल बाह्य क्रियाओं का ही मूल्यांकन कर सकता है इसलिये कानून द्वारा निषिद्ध 
बाहरी क्ियाओ्रों को ही अपराध कहा जाता है। 

(२) एक क्रिया अपराध है या नहीं इसका निर्धारण कानून ही करता है। 
पर यह कानून आवश्यकतानुसार कुछ नये कार्यों को अपराध घोषित कर सकता है 
और कुछ अपराध को गेर-अपराधी कार्य मान सकता है | अतः अपराध को एक समय 
विशेष से प्रचलित कानून के सन्दर्भ में ही विवेचना करनी चाहिए। संक्षेप में, 
अपराध में समय तत्व (धंग्र८ ८८:5८४८) होता है | एक समय में जो अपराध हैं, 
दूसरे समय में वह अपराध नहीं भी हो सकता हूँ । अपराध की भ्रवधारणा परिवतेन- 
शील हैं । ह 

(३) अपराध कानून द्वारा निषिद्ध कार्य है पर कानून सब समाज में एक-सा 
नहीं होता है । इसी लिये भ्रपराध की अवधारणा प्रत्येक समाज में अलग-अलग 
होती है । 

(४) अपराध से सामान्यतः सामूहिक हित को खतरा उत्पन्न होता है और 
इसी लिये राज्य अपने कानून के द्वारा ऐसे कार्यों की अपराध घोषित करता है जोकि 
सामूहिक कल्याण के लिये हानिकारक हो । 
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(५) नेतिक दृष्टिकोण से गलत या त्रूटिपूर्ण काये सदंव अपराध नहीं हैं यदि 
उस समाज के कानून ने ऐसे कार्यों को अपराध कहकर स्वीकार नहीं कर लिया है। 

(६) उसी प्रकार कानूनी दृष्टिकोण से जो अपराध है वह नंतिक दृष्टिकोण 
से गलत या अन्याय कार्य नहीं भी हो सकता है । द 

(७) प्रत्येक अपराध के लिये एक निश्चित दण्ड देने की कानूनी व्यवस्था 
राज्य की ओर से सदा ही होती है । कानूनी दृष्टिकोण से दण्ड के बिना अपराध की 
अवधारणा की कल्पना भी नहीं को जा सकती है । 
एक क्रिया कानूनों दृष्टिकोण से कब अपराध है ? 

(हा 87 हल 348 & (काश एणा 4,68० ?0फणा ० शाछ् 

ग्रपराधी-कानून में केवल कौन-कौन से कार्य अपराध समझे जायेंगे इस बात 
की व्याख्या होती है, पर इन कार्यों को करना मात्र ही अपराध होगा, यह सोचना 
भी गलत है । किसी भी काय को अपराध कहकर घोषणा करने से पूर्व कुछ विशेष 
बातों का घ्यान रखा जाता है। अर्थात्‌ कुछ ब्रावश्यक छर्तों (€छध्यांग॑ ९००पठं- 
४०४5) के पूरे होने पर ही एक कार्य अपराध होता है। श्री हॉल (पथ!) ने 
अपराध को गर-अपराध काये से पृथक करने के लिये निम्नलिखित सात परस्पर 
सम्बन्धित आवश्यक शर्तों का उल्लेख किया है -- 

(१) कोई कारये तब ही अपराध होगा जब उस कायें के द्वारा कोई बाहरी 
परिणाम या “हानि” (४270) हो । एक अपराध का सामाजिक स्वार्थों (502८»! 
शराटा८5७) पर एक हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसका तात्परय यह हुआ कि केवल 
मन में ही अपराध करने की बात सोच लेना अपराध नहीं है । वास्तविक रूप में एक 
ऐसा काये होना चाहिये जिससे कि किसी को वास्तविक हानि पहुंचे; तभी उसे 
अपराध कहा जायेगा । यदि कोई व्यक्ति अपराध करने की ठान लेता है, पर बाद को 
वास्तविक रूप में कुछ करने के पहले ही उसका दिमाग पलट जाता है, तो भी उसने 
अपराध नहीं किया है। भ्पराधघ मैं केवल इरादा (क्राटआ00०४०) को ही कार्य (6९८०) 
नहीं माना जाता है। 

(२) जिस कार्य से बाहरी तौर पर किसी को वास्तविक “हानि” पहुंचती 
है वह हानि कानून द्वारा निषिद्ध होनी चाहिए; अर्थात्‌ ऐसे कार्यों का उल्लेख 
अपराधी-कानून में होनी चाहिए तभी उसे अपराध कहेंगे । इस अर्थ में समाज-विरोधी 
कार्य अपराध नहीं हैं, यद्यपि ऐसे कार्य शभ्रपराधी-कानून में लिपिबद्ध नहीं है । 

(२) अपराध में अपराधी अपराधघ-संकल्प या इरादा (05 कश्ठ 
टफ्मांण्ं 7760:) का होना भी जरूरी है; अर्थात्‌ जानबूक कर दूसरे को हानि 
पहुँचाने के उद्देश्य से कोई कार्य किया गया है तो वह अपराध है। भूल से दूसरे के 
साइकिल (८ए०७) को उठाकर चल देना अपराध नहीं है; या मकान में डाका पड़ने 
पर आत्म-रक्षा के लिए गोली चलाना भी अपराध नहीं है, अगर उस गोली से कोई 
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मर भी जाय तो भी नहीं । 

(४) अपराध में आचरण” (८०20ए८) का होना भी आवश्यक है। श्र्थात्‌ 
अपराध को जानबूक कर की गयी (उ्रा८्ट7०४४]) या लापरवाही से की गयी 
(८८९5७) किया या निष्क्रिया (882708) का होना आवश्यक है -जिससे कि 
हानिकारक परिणाम घटित हो । इस अर्थ में कानून द्वारा निषिद्ध कार्यों को स्वयं 
करना ही नहीं अपितु इस प्रकार के कार्यों को करने में दूसरे को सहायता करना या 
दूसरे को बाध्य करना भी अपराध है । यदि राम व्याम को रुपया देकर उसके द्वारा 
मधु की हत्या करवा देता है तो कानूनी दृष्टिकोण से राम वास्तविक अपराधी है 
और चंकि व्याम ने उसके उस कार्य में उसकी मदद की है इस कारण द्याम भी 
अपराधी है । उसी प्रकार यदि किसी को ज्यारीरिक रूप में बन्दूक के घोड़े को दबाने 
के लिए बाध्य किया जाय तो वह कत्ली नहीं है, यदि बन्दूक की गोली से कोई मर 
भी जाय । द 

(५) अपराध में आचरण' और अपराधी-इरादे” का संयोग या मिलन 
(पपिडातण 0. ००म८्पाफट्मत्ट छा काशाड +ट्व् 200. 0००४0घ८) होना आवश्यक 
है । अ्पराधी-इरादा है किसी की हत्या करने का, पर बाह्य किया के द्वारा उसे नहीं 
किया गया, या हत्या की गयी पर अपराधी-इरादे के बिना ही ऐसा हुआ, इन दोनों 
व्यवहारों को अ्रपराघ नहीं कहेंगे । पर यदि अपराधी-इरादे से बाह्य क्रिया द्वारा 
किसी की हत्या की गई है तो वह अपराध है । 

(६) अपराध में कानून द्वारा निषिद्ध हानि (62भॉए ईण>ं१96॥ हश77) 
तथा ऐच्छिक दुराचरण (एप्स ए 7775८0740८ ) में एक कारणात्मक ( ८४५५०) 
सम्बन्ध होना आवश्यक है | एक व्यक्ति जिसने अपना इनकम टेक्स रिटरने (770097८ 
497 7८७:0) भर कर नहीं भेजा है उसका श्राचरण' (००076५८:) यह है कि उसने 
जानबूभ कर सम्बन्धित फार्म (६077०) प्राप्त नहीं किया, स्याही दवात का प्रयोग 
नहीं किया, फार्म को भरा नहीं और उसे भेजा नहीं । उस व्यक्ति के इस आचरण 
से कानून द्वारा निषिद्ध 'हानि' यह हुई कि वह “रिटर्न सम्बन्धित विभाग में नहीं 
पहुंचा, आय-कर निश्चित नहीं किया जा सका और सरकार को नुकसान हुआ | 
इसमें आचरण” और हानि” में एक कारणात्मक सम्बन्ध स्पष्ट है। इसके विपरीत 
यदि एक व्यक्ति किसी पर गोली चलाता है (आचरण ) और उसके फलस्वरूप बह 
जख्मी हो जाता है पर उस जख्म के अच्छे होने के दौरान में उस व्यक्ति की एकाएक 
मृत्यु (हानि) हो जाती है तो इसमें आचरण व हानि में कोई स्पष्ट और सीधा 
कारणात्मक सम्बन्ध नहीं है । इसलिये गोली चलाने वाले व्यक्ति को कत्लीं नहीं 
माना जाएगा। 

(७) अपराध के लिये कानूनी तौर पर निर्धारित दण्ड भी होना आवश्यक 
है। कानूनी तौर पर 'हानि' का उल्लेख होना ही पर्याप्त नहीं है, जब॒ तक उस 
“हानि' को पहुंचाने वाले व्यक्ति को क्‍या दण्ड दिया जायेगा, इसका उल्लेख भी कानून 
में न हो | दुराचरण का दण्ड कानून के द्वारा अवश्य मिलना चाहिए । ह 
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प्रोफेसर डोनाल्‍ड झार० टेफ्ट (9: 70092 २, प०४४) के विचारों का 
भी उल्लेख इस सन्दर्भ में आवश्यक है ।* आपने कानूनी तौर पर अ्रपराघ-निर्धारण 
के निम्नलिखित माप-दण्डों (८४६६४४७) का उल्लेख किया है-- 

(क) किसी कार्य के अपराध होने के लिये यह आवश्यक है कि उस कार्य 
को करने वाला या कर्त्ता 'उपयुक्त झायु' (८०घाएटांथ्ता। 2४०८) का होना चाहिए। 
यदि वह उस झायु से कम हैं तो वह अपराधी नहीं, बल्कि बाल-अपराधी (06०४- 
५४८०८) कहलाता है और उसका कार्य अपराध नहीं, बाल-प्रपराध माना जाता है 
झोर इसी लिये उसके साथ कानून वेसा व्यवहार नहीं करता है जैसा कि अपराध 
करने वाले व्यक्ति के साथ । इंगलेण्ड के सामान्य कानून (फछाइ57 (00कराक्05 
(29) तथा भारतीय दण्ड विधान संहिता (7. 7. ८.) के अनुसार सात वर्ष से कम 
आयु का बच्चा अ्पराघ नहीं कर सकता है क्योंकि उसमें उस आयु तक अपराघी- 
इरादे (कष्ाड 7८4 9 वांणांत»ं उ०८्णा) का विकास नहीं हो पाता है । भारतवर्ष 
में १६ वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा किये गये दुराचरणों को बाल-अपराध के 
अन्तगंत सम्मिलित किया जाता है ॥ 

(ख) अपराध में कार्य का ऐच्छिक (7०0०७४८४:9) होना अर्थात्‌ बिना किसी 
बाध्यतामूलक दबाव के कार्य का घटित होना आवद्यक है । यह दबाब (०फाएए- 
5707) बाहरी तौर पर देखा जा सकने वाला तथा अपराधी काय से तत्कालीन 
सम्बन्धित (४777262/८7ए 7८(०४/८०) होना चाहिये ॥ हो सकता हैं कि माता-पिता 
की अवहेलना, सौतेली मां का दुव्यंवहार, परिवार के सदस्यों की अनेतिकता बच्चे 
प्र बचपन से ही बुरा प्रभाव या दबाव डालता रहे जिसके फलस्वरूप वह युवावस्था 
पर पहुँच कर अपराध करे--तो इस प्रकार के अप्रत्यक्ष तथा बहुत पहले के दबाव 
को अपराध के निर्धारण में अदालत द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है ॥ 

(ग) अपराध में अपराधी इरादे (८770782! ?घ८्या) का होना आवश्यक 
हैं। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवेचना हम पहले ही कर चुके हैं। यहाँ केवल इतना 
कह देना पर्याप्त होगा कि अदालत में यदि यह ॒ प्रमाणित किया जा सके कि एक 
व्यक्ति, जिसने कि दूसरे व्यक्ति को मार डाला है, नहीं जानता था कि मार डालना 
कानूनी तौर पर गलत काम है, या वह यह नहीं जानता था कि बन्दूक के घोड़े को 
दबाने से गोली निकलती है और उससे दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या वह 
यह नहीं जानता था कि बन्दूक में गोली है और इसीलिये उसने बन्दूक इस इरादे 
से नहीं चलाई कि उसे किसी की हत्या करनी है--अ्रर्थात्‌ बन्दूुक चलाते समय उसने 
बिना किसी बद-नियत (करार 7८८ ० 9 8धमॉध्ए ह्रां80) के ही बन्दुक चलायी थी, 
तो इन अवस्थाओं में अदालत उसे अपराधी नहीं मानेगी । इसके विपरीत, एक गलत 
इरादे (फ़ः०४४टथां 2700ए८) को दर्शाने की आवश्यकता नहीं होती है। इरादा 
ग्पराध का कारण है; यह अपराध के कारण का प्रातीतिक पक्ष (307]6८४४० 
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350८८ ए (४६ ८2४०5३४०॥४ ० ८४४४८) होता है। 
(घ) अपराध के निर्धारण में कभी-कभी “इरादे की मात्रा' (0८४7६८5 0 


72८00) को भी ध्यान में रवखा जाता है और उसी के अनुसार दण्ड भी दिया जाता 
है। उदाहरणार्थ, एक अपराधी-कार्य को करने वाले चार व्यक्ति हो सकते हैं। उन 
चारों व्यक्तियों का अपराध प्रमाणित होने पर यह आवश्यक नहीं कि सबको बराबर 
बराबर सजा मिले | हो सकता है कि एक को दस वर्ष की कंद, दूसरे को पांच वर्ष 
की और शेष दो जनों को तीन-तीन वर्ष की कंद की सजा मिले। ऐसा इसलिये होता 
है कि इरादे की मात्रा' प्रत्येक व्यक्ति की एक सामान नहीं भी हो सकती है। यह 
भी हो सकता है कि उन चार अभियुक्तों में एक या दो को बिलकुल ही रिहा कर 
दिया जाय, क्योंकि अदालत की राय में उनमें इरादे की मात्रा शून्य या ना के बराबर 
है | अतः स्पष्ट है कि अपराध करते हुए पकड़े जाने पर भी एक व्यवित कानूनी तौर 
तब तक अपराधी नहीं है जब तक उसका अपराधी-इरादा प्रमाणित न हो जाए 
झ्जौर अदालत उसके कार्य को अपराध घोषित न कर दे | क्‍ 

(हः) कानूनी तौर पर अपराध .एक ऐसा काय॑ है जो राज्य के लिये हानिकारक 
(870 47]07ए ४0 ६४८ 5६5/०) है। इसका तात्पयं यह नहीं है कि ह॒त्या, डकंती, 
बलात्कार (7०7८) आदि अपराघ नहीं हैं क्योंकि इससे केवल व्यक्ति को ही हानि 
होती है । आधुनिक जटिल समाज में राज्य अपने को नागरिकों का संरक्षक मानता 
है और उस रूप में नागरिकों को होने वाली अनेक ऐसी हानियों को राज्य अ्रपनी स्वयं 
की हानि मानता है जिससे सामूहिक हित या कल्याण को खतरा उत्पन्न होने की 
सम्भावना होती है। स्मरण रहे कि आधुनिक कानून के अनुसार व्यक्ति राज्य की 
सम्पत्ति हैं" ([)तएत85 27४ (0० 57806 97009०८४०) । यही कारण है कि आत्म- 
हत्या को भी अपराध माना जाता है, क्योंकि अपने स्वयं को मार कर भी उसने 
राज्य की सम्पत्ति को ही नष्ट किया है। 

. अपराध का सामाजिक पहल 

क्‍ (902ांब्रों 45७९९ ० (त्रा6) 

कानूनी दृष्टिकोण से अपराध कानून द्वारा निषिद्ध काये है। परन्तु इससे यह 
कदापि न समभना चाहिए कि अगर समाज में श्रपराधी कानून न हो तो उस 
समाज में “अपराध” की अवधारणा भी न होगी, या भ्रगर समस्त अपराध-कानूनों 
को समाप्त कर दिया जाए तो अपराध भी समाप्त हो जायेंगे । ऐसा सोचना गलत 
है । अपराधी-कानून किसी भी काये को अपराध माने न माने, सामाजिक तोर पर 
अपराध की अवधारणा सर्देव हीं रहेगी । केवल उसके स्वरूप या प्रकारों में अन्तर 
ग्रवश्य आ जायेगा । उदाहरणाथे, यदि आज चोरी करना कानूनी दृष्टि से अपराध 
न माना जाये तो ऐसे कार्यों कों करने वालों को काननी तौर पर दण्ड नहीं मिलेगा 
पर समाज अपनी जान-माल की रक्षा के लिए ऐसे कार्यों का विरोध अवश्य करेगा 
भ्ौर अपने ढंग से ऐसे व्यक्तियों को दण्ड भी देगा जो कि जान-माल के लिए खतरा 
उत्पन्न करेंगे । श्री सदरलैण्ड (55:7८:४४०) ने उचित ही कहा है कि अपरधा से 
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सम्बन्धित कानूनों को समाप्त कर देने से अपराधों के नाम और उनके करने पर 
दिये जाने वाले दण्ड तो ग्रवव्य ही बदल जायेंगे, परन्तु ऐसे कार्यों के विरुद्ध सामा- 
जिक प्रतिक्रिया (5022 #7<४८४०४ ) वास्तव में अपरिवतित ही रहेगी क्‍योंकि ऐसे 
कार्यों के द्वारा सामाजिक हितों (500 :्र्रा८7९४४६) को उतनी ही हानि पहुँचने 
की सम्भावना होगी । ” दूमरे छब्दों में, सामाजिक जीवन में सदंव ही ऐसे कुछ 
व्यवहार होंगे जिन्हें करने की स्वीकृति समाज अपने कसी भी सदस्य को कभी ने 
देगा और अपने अस्तित्व, व्यवस्था व शान्ति के लिए ऐसे कार्यों को हानिकारक 
समझमेगा और इसीलिए ऐसे कार्यों को करने वालों को दण्ड देने की व्यवस्था भी 
झपने ढंग से करेगा ताकि उस दण्ड के डर से लोग ऐसे कार्यों से अपने को दूर रबखें 
और समाज में ऐसे कार्यों का सम्पादन कम से कम हो । 

इस सत्यता को स्वरीकर करते हुए हीं अपराध की परिभाषा में उन कार्यों 
की प्रकृति का भी विवरण देने का प्रयत्न किया जाता है जिनको कानून निषिद्ध 
करता है । जिससे कि अपराध का सामाजिक पक्ष भी स्पष्ट हो जाये । इसी दृष्टि- 
कोण से श्री गैरोफैलो (5&०४०) ने प्राकृतिक अपराध (]प्रए्वा 0:४८) की 
ग्रवधारणा को विकसित किया तथा दया और सत्यता की प्रचलित भावनाओं के 
उल्लंघन को अपराध कह कर परिभाषित किया है। सामाजिक दृष्टिकोण से 
प्रपराध को परिभाषित करते हुए श्री रेडक्लिफ-ब्राउन (रे86८४रॉौ८ $%०छ०४) ने 
झ्रपराघ को प्रचलित रीतियों का उल्लंघन बताया है जिसके फलस्वरूप दण्ड की 
ग्रभिमति (ए६शर्ण 527८४०४) को लागू किया जाता है ।* उसी प्रकार, सामाजिक, 
मनोवज्ञानिक दृष्टिकोण से परिभाषा देते हुए सर्वश्री थॉमस तथा जंनकी (7#0095 
359 25ग्मांध्टात) ने लिखा है कि अपराध ऐसी क्रिया है जो उस समझ की एकता और 
संगठन का विरोधी हो, जिसे व्यक्ति अपना मानता हो ।** 

डा० हैकरवाल (स्रभोप्टाफ्४) ने अपनी परिभाषा में अपराध के सामाजिक 
पक्ष को और भी स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। आपके अनुसार, 
“सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध या वाल-अपराध व्यक्ति का एक ऐसा व्यवहार है, 
जो कि उन मानवन-सम्बन्धों की व्यवस्था में बाधा डालता है जिसे कि समाज अपने 
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अस्तित्व के लिए मौलिक दशर्त के रूप में मानता है ।7* । 

सर्वेश्री इलियट और मेरिल (8#0£ 2४१ श८८४३॥) के अनुसार, “वास्तव में 
अपराध का अभिप्राय सामाजिक सम्बन्धों में एक विध्न और वह विध्न क्या है ? इसके 
सम्बन्ध में एक सामाजिक परिभाषा से है ।* 
उपरोक्त परिभाषाओं की व्याख्या 
(7जएथादाा0 ए 6 0०0ए6 तलीफातंठ07) 

अपराध के सामाजिक पहलू को समभने के लिए यह आवश्यक है कि उप- 
रोक्त परिभाषाओं को थोड़ा और विस्तार में समझ लिया जाय । श्री गरोफंलो 
(७४०४०) ने समाज में प्रचलित नेतिक आद्शों के आ्राधघार पर अपराध को परि- 
भाषित करने का प्रयत्न किया है। सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध सामाजिक 
भावनाओं पर आधात करता है और एक इस प्रकार की परिस्थिति को उत्पन्न करता 
है जिसमें कि समाज का स्वाभाविक जीवन और नेतिक आ्रादर्श भंग हो जाय ।* श्री 
गैरोफैलो ने सामाजिक भावनाओ्रों में श्रपराध के सन्दर्भ में दया और सत्यता को 
ग्रत्यधिक महत्व दिया है | अपराध इन्हीं दो भावनाओं का उल्लंघन है। 

श्री रेंडक्लिफ-बराउन (२०३०१८४रॉि८-8:0७४) ने सामाजिक दृष्टिकोण से 
अपराध को परिभाषित करने के लिए सामाजिक रीतियों पर बल देना उचित समफा 
है । उनका विचार है कि प्रत्येक समाज में कुछ प्रचलित रीतियां होती हैं जिससे कि 
सामाजिक जीवन का अस्तित्व बना रहता है क्योंकि ये रीतियां सदस्यों को रोज॑ के 
जीवन से सम्बन्धित कार्यों को करने में सहायक सिद्ध होती हैं श्रौर जब इन्हीं 
प्रचलित रीतियों को तोड़ा जाता है तो समाज का रोज का जीवन विघटित हो जाता 
है। इसलिए समाज को बाध्य होकर इन रीतियों को तोड़ने वाले व्यक्तियों को दण्ड 
देने की व्यवस्था करनी पड़ती है । 

सर्वे श्री थॉमस तथा जननकी (70:085 200 020477८८८) ने अञ्पराध को 
सामाजिक एकता ओर संगठन के संदर्भ में परिभाषित किया है। ऐसी कोई भी क्रिया 
जो सामाजिक एकता व संगठन को भंग करती है अपराध है। सामाजिक जीवन 
बिताने के लिए व्यक्ति को समूह का सदस्य होना पड़ता है । इस समूह को वह अपना 
मानता है और उसकी एकता और संगठन को बनाये रखने के लिए प्रयत्नशील 
रहता है क्योंकि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति इसी समूह की एकता और संगठन 
पर निर्भर है । इसीलिए जिस समूह को व्यक्ति अपना मानता है। उसकी एकता और 
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बंगठन को कोई तोड़े यह भी वह सहन नहीं कर सकता और उसके विरुद्ध एक 
रतिक्रिया करता है और उनमें सबसे पहला यह कि वह ऐसी क्रियाओं को अपराध 
व्रेपित करता है । 

डाक्टर हैकरचाल (प्ल2६६८फ़४) की परिभाषा से अपराध के सामाजिक 
पहलू पर और भी आलोकपात होता है। समाज मानवीय सम्बन्धों की एक व्यव- 
ध्था है। यह व्यवस्था इस उद्देश्य से विकसित की जाती है कि समाज का अस्तित्व 
घना रहे और समाज के सदस्यों की सामान्य झ्रावश्यकताशों की पृछि अधिकाधिक 
हो सके । दूसरे शब्दों में समाज के अस्तित्व के लिए एक मौलिक झत॑ं यह है कि उन 
विशिष्ट सम्बन्धों को बनाये रकखा जाये जिसके आधार पर समाज व्यवस्था का निर्माण 
होता है । इसलिये यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार इस व्यवस्था को बनाये रखने के 
रास्ते पर रोड़ा बन जाता है तो स्वयं समाज का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है । 
समाज व्यवस्था के लिये इस प्रकार का खतरा उत्पन्न करने वाले व्यवहार या क्रिया 
अपराध हैं | ऐसे व्यवहारों या क्रियाओं से मानव सम्बन्ध टूटता है और मानवीय 
सम्बन्ध में गड़बड़ी उत्पन्त होने से सामाजिक व्यवस्था का बना रहना भी सम्भव नहीं 
होता है इसी कारण ऐसे व्यवहार अपराध हैं। 

सर्वश्नी ईलियद झोर मेरिल (छापरठ्कत ब्य्त शतल्तता) का कथन है कि 
प्रत्येक अपराध का एक सामाजिक पक्ष अवदय ही होता है और उसे ध्यान में रक्‍्खे 
बिना भ्रपराघ की अवधारणा को वास्तविक रूप में नहीं समझा जा सकता है। प्रत्येक 
अपराध में एक परिस्थिति (57;78807 ) तथा उस परिस्थिति की एक सामाजिक 
वरिभाषा होती है । और सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध एक ऐसी अवस्था है जो 
कि सामने सामाजिक सम्बन्धों की उचित व्यवस्था को नष्ट करती है या सरल रूप 
में, जो कि सामाजिक सम्बन्धों में गड़बड़ी उत्पन्न करती हैं। परन्तु यह अवस्था 
कब अपराधी अवस्था कहलायेगी यह समाज के द्वारा निश्चित व परिभाषित होती 
है । अपराधी तथा गेर-अपराधी के आचरणों का निर्धारण उन सामाजिक मूल्यों 
(६४००० ५०४८७) के द्वारा होता है जिसे बृहत्तर समूह महत्वपुर्ण मानता है। 
दूसरे दब्दों में समाज प्रपने महत्वपूर्ण सामाजिक मूल्यों के आधार पर यह निदिचत 
करता है कि किन-किन श्राचरणों या कार्यों को अपराध माना जायेगा और किन को 
बहीं । चंकि यह सामाजिक मूल्य प्रत्येक समाज में एक-सा नहीं होता है। इसीलिये 
श्रत्येक समाज में अपराध एक ही तरह के ग्राचरणों या व्यवहारों को अपराध नहों 
माना जाता है | उदाहरण के लिये भारत में पर-व्यक्ति गमन (&5ए४०४9). एक 
कण्डनीय अपराध है । जब कि फ्रांस में वहां के सामाजिक मूल्यों के अनुसार उसे केवल 
शक अ्रशिष्ट व्यवहार के रूप में ही परिभाषित किया जाता है । वास्तव में जो लोग 
श्रमाज के स्थापित व महत्वपूर्ण मूल्यों को अ तरीकार करते हैं या उनके झस्हित्व को 
खतरे में डालते हैं, या उनका विरोघ करते हैं, उन्हीं को समाज अपराधी करार 
केता है। चकि ऐसे व्यक्ति सामाजिक मूल्यों और मानवीय सम्बन्ध-व्यवस्था के लिए 
खत्तरा उत्पन्न करते हूँ इसलिए उन्‍हें सही रास्ते पर लाने के उद्देश्य स्रे स्थापित नियमों 
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या सिद्धान्तों के प्रनुसार दण्डित किया जाता है। यह दण्ड वया और कितना होगा 
इसका निर्धारण भी सामाजिक मूल्यों तथा ऐकमत्य ((07४८४5७७) के आधार पर 
होता है । 

सर्व श्री बार्न्स और टीटसे ( 87705 2706 ॥€६८(९४५ ) ने इन्हीं सब बातों का 
ध्यान रखते हुये लिखा है कि “अपराध एक ऐसी क्रिया है जिसको समूह पर्याप्त रूप 
से खतरनाक समभता है और ऐसे कार्यों के लिये अपराधी को दण्डित करने या रोक- 
थाम करने के लिये लिये एक निरचयात्मक सामूहिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता 
भी अनुभव करता है ।” 
एक क्रिया सामाजिक दृष्टिकोण से कब अपराध है ? 
(जएम्चक्ता गए 2टा 5 8 (वागरर 707 छ80टांग [?0ंग्रा ०6 ४१८७) 


श्री सदरलेण्ड (507९7970) के अनुसार, सामाजिक दृष्टिकोण से अ्रपराधष 
के तीन आवश्यक तत्व हैं--(अझ्र) एक मूल्य (५४०४४५४८) जो एक समूह अथवा समूह 
के भाग द्वारा, जो राजनंतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सम्मानित किया हो 
(ब) इस समूह में एक दूसरे भाग का होना जो कि उस मूल्य के अधिक या कम 
विरोधी हो और इस कारण उसके लिए घातक सिद्ध हो, और (स) एक सुस्पष्ट या 
उचित दण्ड व्यवस्था का होना जिसे कि उस मूल्य को आदर करने वाले मूल्यों का 
ग्रनादर करने वालों पर लागू करते हैं ।*' 


प्रोफेसर टेफ्ट (7४६) ने सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध के दो पक्षों का 
उल्लेख किया है जो कि निम्नलिखित है :--- 


(१) वह कौन सा काय अपराध है या किन कार्यों से समाज और समूह को 
हानि पहुँच सकती है इसका निर्धारण या तो पिछले अनुभवों के ग्राधार पर आधारित 
रूढ़ियों के द्वारा, या जनता के मतों के आधार पर या उस प्रभुताशाली समूह के विचारों, 
के आधार पर जो कि प्रतिमानों को निश्चित करता है, नैतिक नियमों को परिभाषित _ 
करता है, इन नियमों को मानने वालों को पद प्रदान करता है तथा उन्हें तिरस्कृत 
करता है जो कि इन नियमों का उल्लंघन करते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध 
वह काये है जिन्हें समाज अपनी स्वीकृति नहीं देता है। समाज द्वारा अस्वीकृत 
(5०८ंगाए 05४०797०ए८०) कार्यों को अनेतिक, पाप, अपरम्परागत या अपराधी 

क्रिया कहा जा सकता है। इस प्रकार की क्रिया करने वाले को दण्ड देने की व्यवस्था 
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प्रमाज अपने ढंग से करता है, यद्यपि अ्रदालत पुलिस, जेलखाना आदि जैसी दण्ड 
देने की संस्थात्मक व्यवस्था नहीं होती है | समाज के दण्ड देने का तरीका सादा और 
प_रल होता है, जेसे समाज व समूह से उसका बहिष्कार करना, उसके साथ 
प्रामाजिक सम्बन्ध को तोड़ देना, उसे उसकी सामाजिक स्थिति से नीचे उतार 
देना, उसकी खिल्लियाँ उड़ाना या उसे पापी दुराचारी आदि कहकर सम्बोधित 
करना । किसी भी स्थिति में सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध करने वाले व्यक्ति की 
परामाजिक स्थिति गिर जाती है। इस प्रकार सामाजिक दृष्टिकोण से कार्यों की 
एम्भीरता सामाजिक स्थिति पर पड़ने वाले उनके प्रभावों द्वारा निर्धारित होता है। 

(२) कानूती दृष्टिकोण से वह व्यक्ति अपराधी है जिसने कि भूतकाल में 
कोई ऐसा काम किया हैजो कि कानून के द्वारा दण्डनीय है। परन्तु सामाजिक 
दृष्टिकोण से हम समाज की अपराबी व्यक्ति के भविष्य के कार्यों से रक्षा करने के सम्बन्ध 
पें अधिक सचेत रहते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से अभ्पराध वह क्रिया है जिससे कि 
भविष्य में सामाजिक सम्बन्ध या व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसका 
तात्पयं यह नहीं है कि सामाजिक परिभाषा व्यवित के भूतकाल के व्यवहारों की 
ग्रवहेलना करती है । ऐसे व्यवहारों को भी वह ध्यान में रखता है क्योंकि भूतकाल 
के व्यवहार के आधार पर उसके भविष्य के सम्भावित कार्यों के सम्बन्ध में अन्दाजा 
लगाया जा सकता है। साथ ही पिछले दुष्कर्मों को बार-बार दोहराने से भी 
सामाजिक जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। फिर भी सामाजिक रूप 
में भविष्य का अधिक ध्यान रक्खा जाता है। प्रोफेसर टेफ्ट (7४6) के दाब्दों में, 
सामाजिक दृष्टिकोण से दण्ड का उद्देश्य हिसाब को बरावर करना नहीं, ना ही 
प्रपराधी से बदला लेना है, अपितु इस सम्बन्ध में निश्चित होना है कि वह अपने 
प्रपराधों को दोहरायेगा नहीं। दण्ड को तभी व्यवहार में लाया जायेगा जब कि 
पुनरावृत्ति को रोकने का वही एक मात्र रास्ता हो या जब यह आशा होगी कि 
दण्ड दूसरे को अपराध करने से रोकेगा “॥* 

उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम उन आधारों का उल्लेख कर सकते 
हैं जिनके आधार पर एक क्रिया सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध कहलायेगी--- 
(क) सामाजिक दुष्टिकोण से वह कार्य भ्रपराघ है जो कि मानव सम्बन्धों में विध्त 
उत्पन्त करता है। (ख़) कौन से काय्यं सामाजिक सम्बन्धों के लिए घातक हैं 
इसकी परिभाषा समाज अपने स्थापित तथा स्वीकृत मूल्यों के द्वारा करता है । 
अतः सामाजिक दृष्टिकोण से वह काये अपराध है जो कि समाज के स्वीकृत मूल्यों, 
झ्ादशों या भावनाओं के विपरीत है। (ग) सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध 
व्यक्ति का एक ऐसा व्यवहार है जो कि समाज व्यवस्था या एकता के लिए खतरा 
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उत्पन्न करता है जिसके फलस्वरूप स्वयं समाज का अस्तित्व अनिश्चित हो जाने का 

देशा रहता है। (ड) सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध वह क्रिया है जिसको 
करने वाले के प्रति समाज के महत्वपूर्ण समृह की एक विरोधी प्रतिक्रिया 
होती है और इसीलिए वे ऐसा प्रयत्न करते हैं जिससे कि भविष्य में ऐसे कार्य 
दोहराये न जाये या कम से कम हों। (च) सामाजिक तौर पर जिसे अपराधी 
माना जाता है उसे दण्ड देने की व्यवस्था समाज स्वयं अपने ढंग से करता है और 
उस व्यवस्था को लाग करने के लिए कोई न कोई संस्थागत संगठन समाज में अवश्य 
ही होता है जसे भारतवर्ष में पहले पंचायत व्यवस्था थी । 
अपराध की सापेक्षिका 
(4॥6 १6!४0ए7६५ ० (77१377८) 

झपराघ कानूनी दृष्टिकोण से श्रौर साथ ही सामाजिक दृष्टिकोण से सापेक्ष 


होता है। इसका तात्पयं यह है कि अपराध एक स्थिर धारणा नहीं है बल्कि एक 
परिवतंतशील धारणा है। अपराध की धारणा पृथक-पृथक समय, स्थान और 
परिस्थितियों में परिवर्तित होती रहती है। उदाहरणाथं, अंग्रेजी शासनकाल में 
भारतवषे में संतिक कमंचारियों के लिए “जयहिन्द शब्द का प्रयोग अपराध था, 
पर आज वही उनके परस्पर अभिवादन की एक आवश्यक विधि है। उसी प्रकार 
प्रत्येक समाज में अपराध की धारणा प्थक-पृथक हो सकती है । उदाहरणाथ्थ, हमारे 
समाज में बढ़े माता-पिता की सेवा करना और उनकी रक्षा करना प्रत्येक सन्‍्तान का 
पवित्र कत्तंव्य समझा जाता है और उन्हें मारना तो दर रहा उनको किसी प्रकार 
से हानि पहुँचाने वाले को सामाजिक दृष्टिकोण से पातक और कानूनी दृष्टिकोण से 
अपराधी कहा जाता है, पर एस्किमों (8807705) लोगों में बूढ़े माता-पिता को मार 
डालना ही सन्‍्तान का आवश्यक कत्तेंव्य है।? अगर पुत्र ऐसा नहीं करता है तो 
पिता अपने पुत्र से सामूहिक कल्याण के लिए अपने कत्तंव्य को पूरा करने के लिए 
कह सकता है । उसी प्रकार परिस्थिति के अनसार भी अपराध की धारणा बदलती 
रहती है। आत्म-रक्षा के लिए गोली चलाकर किसी को मार डालना अपराध नहीं 
है, पर गोली चलाकर किसी को डराकर उसका धन छीन लेना अपराध है। जिन 

ज्यों में नशा निषेध लागू है वहाँ पर बीमारी की परिस्थिति में डाक्टर द्वारा 
बतलाये गये नुकक्‍्सों के भ्रनुसार शराब पीना अपराध नहीं है परन्तु साधारण 
परिस्थितियों में ऐसा करना अपराध है। वास्तव में कानूती तौर पर अपराध को 
निर्धारित करने वाला कानून, या सामाजिक तौर पर अपराध को निर्धारित करने 
वाले सामाजिक मूल्य आदर्श आदि स्वयं ही निरन्तर परिवतित होते रहते हैं-- 
कोई तेजी से तो कोई धीमी रफ्तार से । जब कानून को निर्धारित करने वाले 
आ्राधार स्वयं ही परिवर्तेन शील हैं तो अपराध का भी परिवतंनशील होना स्वा- . 
भाविक ही है। ये आधार चूंकि प्रत्येक समाज में एक से नहीं होते हैं, समय-समय 
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पर बदलते रहते हैं और उन परिस्थितियों की भी समय-समय पर फिर से व्याख्या 
की जाती है, इसलिए अपराध को धारणा पृथक-पृथक समाज समय और परिस्थिति 
में एक सी नहीं रहती है । इस कारण कानूनी या सामाजिक दृष्टिकोण से भ्रपराघ को 
एक स्थिर घारणा समभने का भ्रम नहीं होना चाहिये । 
झपराघ और समाज-विरोधी कायें 
((कागरर 370 879-50टांग ८2) 
कुछ लोग अपराध की घारणा को उचित आाधारों पर विवेचित किये बिना 
ही उसकी जटिलता से बचने के उद्देंदय से कह देते हैं कि समाज-विरोधी कार्य ही 
अपराध है, परन्तु यह स्वंथा भ्रान्त घारणा है। अगर ऐसा नहीं होता तो संसार के 
समस्त समाज-मुधा रकों को, जिन्होंने समाज के प्राचीन सड़े-ले सिद्धान्तों, अन्ध 
विद्वासों और आदतों के विरुद्ध कदम उठाया, फाँसी के तख्ते पर लटकना पड़ता । 
पर ऐसा न कभी हुआझा है और न होगा । यह झ्रावदयक नहीं है कि समस्त समाज- 
विरोधी कार्य झ्पराघ ही हों। अनेक व्यापारी लाखों रुपये का लाभ अनुचित तरीके 
से करते हैं और आराम जनता को हानि पहुँचाते हैं, पर उनके इन कार्यों को भ्रपराध 
नहीं कहा जा सकता है । हाईड्रोजन बम का प्रत्येक प्रयोग (85एध्/घाथ्या) अनेक 
व्यक्तियों की प्राणहानि का कारण ही नहीं बनता वल्कि जनता के स्वास्थ्य पर भी 
बहुत बुरा प्रभाव डालता है, पर कानून की दृष्टि से उन प्रयोगों को अपराध नहीं 
कहा जा सकता है । उस्ती प्रकार राजा राममोहनराय के समाज सुधार कार्यों को भी 
अपराध कहकर परिभाषित नहीं किया जा सकता। उन्होंने समाज की प्रचलित 
प्रथाओं जेसे सती-प्रया, बाल विवाह प्रथा, विधवा विवाह पर रोक आदि के 
विरुद्ध क्रियात्मक कदम उठाया था और समाज के रुढ़िवादी अंग या लोग उन्हें 
समाज का ज्ञत्रु ही मानते थे, फिर भी उन्हें कानूनी दृष्टि से कभी अपराधी नहीं माना 
गया । 
जिस प्रकार समस्त समाज-विरोधी कार्य अपराध नहीं हैं, उसी प्रकार समस्त 
धपराध भी समाज-विरोधी नहीं होते । भारत के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में अर्थात्‌ 
सिपाही विद्रोह में स्वतस्त्रता अभिलापी अनेक सेनिक और राजा सम्मिलित हुए थे । 
उस समय प्रचलित ब्रिटिश कानून के अनुसार वे सब राजद्रोही होने के कारण घोर 
अपराधी थे; परन्तु उन्हें समाज-विरोधी नहीं कहा जाता है। नेता जी सुभाष ब्रिटि 
कानून की दृष्टि से घोर अपराधी थे, पर देश उन्हें अपने सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में 
सम्मानित करता था | अतः अपराध की किसी विवेचना में उपर्यक्त दो बातों का 
ध्यान रखना उचित होगा । 
अपराधों का वर्गीकरण 
((95आगटदा07 ० (पत7८58) 
अपराध एक प्रकार के नहीं होते हैं और इसी कारण अपराधों का वर्गीकरण 
विभिन्‍न तरीके से किया जाता है :--- 
(१) झपराध को ग्रम्भीरता पर आधारित वर्गोकरण--अनेक राज्यों में 
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कानून की दृष्टि से. अपराधों को दो भागों में बाँटा गया है--(क) हल्के अपराध 
(27506८४४८०४००) और (ख) गम्भीर अपराध (#९।०४9) । प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत 
उन अपराधों को सम्मिलित किया जाता है जो कि अधिक गम्भीर नहीं है और जिनके 
लिए कम अ्रवधि का कारावास अथवा कम जुमने (8776) की व्यवस्था रहती है। 
ऐसे अपराधों के उदाहरण मद्यपान, जुआ, असावधानी या लापरवाही से मोटर 
चलाना आदि हैं । दूसरी श्रेणी में गम्भीर अपराधों को सम्मिलित किया जाता है। 
ये इतने गम्भीर अभ्रपराध होते हैं कि ऐसे भ्रपराधों के लिए आ्राजन्म या दीघेकालीन 
कारावास अथवा मृत्यु दण्ड तक की सजा दी जा सकती है। ऐसे अपराधों के उदाह- 
रण हत्या, देशद्रोह आदि हैं । 

. (२) श्रपराधों के उद्देश्य के आधार पर वर्गोकरण--श्री बोंगर (80787) 
ने अपराधियों के अपराध करने के उद्देश्य के आधार पर अपराधों को चार भागों में 
वर्गीकृत किया है--(अ) आथिक अपराध (&8८०४०:४८ (::४८७४) जैसे चोरी, गबन 
(६०८22 ध्क्ाध्एशा) आदि । (ब) यौन अपराध (5०5०० (४४7८७) जेसे बलात्कार 
आदि | (स) राजनैतिक अपराध (70[सं८४ (0८:४८७) जैसे राजद्रोह। (द) विविध 
अपराध ([एप5८८५४८००७ (४७7८७) : इसके अन्तगंत विशेषकर उन अपराधों को 
: सम्मिलित करते हैं जो बदला (५८४४८४४८८) लेने की भावना से किये गये हैं जंसे, 
हत्या, मकान में ग्राग लगा देना आदि । श्री हेज (०9८5) ने भी अपराधी के उद्देश्य 
के आधार पर अपराधों को तीन मुख्य भागों में बांटा है--(ञ्र) व्यवस्था के विरुद्ध 
अपराध (7776 4६०75: 07067) जैसे शराब पीकर सार्वजनिक रास्तों में घूमना, 
दंगा करना आदि । (ब) सम्पत्ति के विरुष अपराध (४6 9889ंग्घ5: 70०7८:५) 
जसे चोरी, गबन, जलसाजी आदि । (स) व्यक्ति के विरुद्ध (एांघ्ा€ ब8व्ंग्रा 
एथ८75०४ ) जसे ह॒त्या, बलात्कार आदि । द 
अपराधी कोन हैं ? 

(५४४0 48 & (प्ाधाए&। ? ) 

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट ही है कि अपराधी वह है जो 
अपराध करे अर्थात्‌ जो अपराधी-कानून को तोड़े । परन्तु वास्तव में केवल श्रपराधी- 
कानूनों को तोड़ने से ही कोई व्यक्ति अपराधी नहीं कहा जायेगा जब तक वह पकड़ा 
न जाय, और पकड़े जाने पर भी वह अपराधी नहीं है जब तक अदालत में उसका 
अपराध प्रमाणित न हो जाय और वह अपराधी घोषित न कर दिया गया हो। कानून 
की दृष्टि में वह व्यक्ति अपराधी नहीं है जिसने समाज-विरोधी कार्य किए हैं जब तक 
बसे कार्य से कोई अपराधी कानन न भंग होता हो 

इसके विपरीत सामाजिक दृष्टिकोण से अपराधी उच्च व्यक्ति को कहेंगे जिसने 
सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण किसी संस्थात्मक ([प्र/एा०४४) नियम जेसे 
प्रथा या रूढ़ि आदि को तोड़ा है। इस प्रकार सती-प्रथा या बाल विवाह प्रथा के 
विरुद्ध आवाज उठाने वाले समाज के छात्रु समझे गए । पर साथ ही सामाजिक दृष्टि 
से वह व्यक्त ग्रपराधी नहीं अगर वह समाज कल्याण या जनता की भलाई के लिए 


ग्पराध श्श्ह्‌ 


कुछ श्न्यायी कानूनों को तोड़ता है। इस अर्थ में गाँंघी जी का नमक कानून (526 
६.2७) का उल्लंघन अपराध नहीं था, न ही मझांसी की रानी कभी अपराधिन 
कहलायेगी । ; 
भ्रपराधियों का वर्गीकरण 

((॥85आमट2709 ०0 (एफायांए28) 

(१) लॉम्ब्रोसो का वर्गीकरण--श्री लॉम्ब्रोसो (7,0%97050) का विश्वास 
था कि अपराधियों का अलग एक टाइप (797००) होता है जो कि कुछ ब्राणि- 
शास्त्रीय विशेषताओं के आधार पर स्वयं प्रकट होता है । इसी निष्कर्ष के प्राघार 
पर लॉम्ब्रोसो ने अपराधियों को निम्नलिखित चार भागों में बांदा है--(क) जन्म- 
जात अपराधी (805 ८४४ए/7०|5)--इस प्रकार के ब्रपराधियों को अपराध करने 
में सहायक कुछ विशेषतायें या ग्रण अपने माता-पिता से वंशानुसंक्रमण के द्वारा ही 
प्राप्त हो जाते हैं। (ख) अपस्मारी या पागल अपराधी (एछज़ांध.छ॒ु/0 0: ंड्श्ा८ 
(5777४०5)--लॉम्ब्रोसो का कथन है कि प्रत्येक जन्म-जात अपराधी अपस्मारी होता 
है, यद्यपि सभी अ्पस्मारी व्यक्ति जन्म-जात अपराधों नहीं होते। इस प्रकार के 
मस्तिष्क के रोग ऐसे अपराधियों में जन्म से ही होते हैं जिसके कारण वे प्रायः अपराध 
कर बेठते हैं। (ग) भावोदवेग अपराधी ((संफ्रंग्रशंड 97 925६&०४) । (घ) झआक- 
स्मिक अपराधी (0८८४४०४४ 0४४४ग४5)--इस प्रकार के अपराधी शआ्रायः किसी 
विषम परिस्थिति में पड़कर अपराध करने को बाघ्य होते हैं । 

(२) हेज्ञ का वर्गीकरण--श्री हेज़ (99८४) ते अपराधियों के भ्रपराध की 
प्रकृति की दृष्टि में रखते हुए उन्हें चार भागों में बांठा है। वे निम्न हैं--(श्र) 
प्रयम दोषी (978: 07०४0), (ब) आकस्मिक अपराधी (0००४8४0०व 0८क्‍थि- 
वृष्थ्णों, (स) अभ्यस्त अपराधी (घसबत्ा॥ं 0थ८कप्थ्या) और (द) पेन्नेवर 
अपराधी (?#ण८5थ्य०० एम ) । 

(३) सदरलेंड का वर्गोकरण--श्री सदरलैंड (5घ8072790) ने अपराधियों 
को दो भागों में बांटा है--(अ) निम्न-बर्ग अपराधी ([,0छछ&7-०७55 एड४प0295)--- 
ऐसे अपराधी निम्न सामाजिक और आध्िक वर्गों के सदस्य होते हैं और कोई अप- 
राध करने पर इन पर अपराधी-कानूनों को कठोरता से लागू किया जाता है| अपनी 
आधथिक विवश्वताओं के कारण बहुधा इनके निरपराध होने पर भी इन्हें दण्ड भुगतना 
पड़ता है। (ब) सफेद पोश अपराधी (जशक्रालढ वणीएए एमंफऋांध्आ5)--इस श्रेणी 
के लोग ही वास्तव में गम्भीर ग्रपराधों को करते हैं, परन्तु श्रपनी उच्च सामाजिक 
और झ्राथिक स्थिति के कारण प्राय: कानून की आंखों में घूल फ्ोंकते रहते हैं और 
पकड़े जाने पर भी बेदाग छुट जाते हैं । श्री सदरलेंड का मत है कि सफेद पोश 
अपराधियों की संख्या प्रत्येक समाज में काफी अधिक होते हुए भी पुलिस रेकाडर्ड में 
इनका उल्लेख बहुत कम मिलता है। अपराध करने और अ्रपराघ को छिपाने दोनों 
कार्यों में ही ये लोग निपुण होते हैं । 


२७० ० सामाजिक विघटन प्रोर सुधार 


अपराध और पाप 
((ाह€ थाते 97) : 

संक्षेप में, अपराध समाज या राज्य के नियर्मों का उल्लंघन है अर्थात्‌ समाज 
या राज्य के विरुद्ध कार्यों को श्रप राध कहा जाता है । इसके विपरीत पाप ईश्वरीय 
नियमों का उल्लंघन या ईइवर के विरुद्ध काय॑ है । श्री डेरो (0970७) के श्रनुसार 
“पाप ईश्वर के विरुद्ध भ्रपराघ, देवी नियम का उल्लंघन है और उस नियम के विरुद्ध 
कोई विचार, इच्छा, शब्द, कार्य या त्रुटि है ।/ (१) पाप का आधार धर्म है और 
इस कारण पाप की धारणा उचित या शअ्रनुचित, तकयुक्त या तकहीन, न्याय और 
अ्रन्याय दोनों ही हो सकती है । यह एक प्रकार का अन्धविश्वास है और इस कारण 
हो सकता है कि उसमें नतिक या वेघानिक या सामाजिक तत्व का श्रभाव हो, क्योंकि 
झ्रगर होता तो डाविन (027ण72), गेलिलिशों (507॥0) आ्रादि को इतने अत्या- 
चार सहन न करने पड़ते । इसके विपरीत भ्रपराध एक सामाजिक या कानूनी धारणा 
है। कुछ पाप कर्मों में सामाजिक तत्व अवश्य ही रहते हैं, जेसे हत्या करना पाप और 
अपराध दोनों हैं, परन्तु ईइवर भजन न.करना पाप है, श्रपराध नहीं। (२) पाप 
और अपराध में दूसरा अन्तर यह है कि पाप की धारणा रूढ़िवादी है, यह बहुत कम 
परिवतित होती है क्योंकि इसका झ्राधार धर्म या ईश्वर है । इसके विपरीत अपराध 
की धारणा परिवरतंनशील है--यह समय श्ौर श्रावश्यकतानुसार परिवर्तित होती 
रहती है इसका तात्पयं यह हुआ कि देवी नियमों का कठोरता से पालन करके 
पाप से बचना ही अपराध से बचना न होगा, कभी-कभी उल्टा भी हो सकता है। 
बहुधा पाप से बचने के लिए कुछ लोग ऐसे श्रनेक कार्य कर डालते हैं जो कि अपराध 
होते हैं। (३) पाप और अपराध में भ्रन्तिम भेद यह है कि पाप क्‍या है इसका 
निर्णय धामिक मूल्यों द्वारा होता है, जबकि अश्रपराव क्या है इसका निर्णय अपराधी 
कानून के अनुसार न्यायालयों द्वारा होता है । 
श्रपराध और व्यभिचार 
((7977८ 200 ५१८८) 

व्यभिचार को बहुधा अपने स्वयं के प्रति अपराध कह कर परिभाषित किया 
जाता है, क्योंकि यह एक व्यक्ति का वह आचरण है जो स्वयं करने वाले के लिए ही 
हानिकारक होता है जिसके कारण उसका अध:पतन और अन्त में समाज को हानि 
हो सकती है। व्यभिचारी श्राचरण के द्वारा सर्वप्रथम मनुष्य अपने को पतित करता 
है और फिर उस श्राचरण के द्वारा श्रन्य व्यक्तियों को भी प्रभावित करता है। 
इस प्रकार वह संक्रामक रोग की तरह फलने की प्रवृत्ति रखता है और इस कारण 
ऐसे कार्यों को समाज को बाध्य होकर रोकना पड़ता है। मद्यपान, जुआ, वेद्यागमन 
भ्रादि व्यभिचार के अ्रच्छे उदाहरण हैं । इस प्रकार व्यभिचार और अपराध में अन्तर 
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अपराध २०१ 


स्पष्ट है । व्यभिचार स्वयं करने वाले के लिए हानिकारक होता है, जबकि अपराध 
दूसरों के लिए हानिकारक होता है । अपराध अपराधी-कानून को तोड़ना होता है 
जबकि व्यभिचार सदाचार के नियमों का उल्लंघन होता है । 
अपराध ओर शअ्रनेतिकता 
((॥7776 27 ्ाा0दग9 ) 

अनेतिकता आन्तरिक कत्तंव्य-बोध के अभाव या अच्छे बुरे की विचारहोनता 
को कहते हैं जो कि न्याय, पवित्रता, सत्यता श्रौर झ्लौचित्यता के विरोधी हो । इसी 
अच्छे-बुरे, उचित-अनुचित के श्राधार पर प्रत्येक समाज में कुछ नेतिक संहिता (झए:थ॑ 
००१८७) होती हैं, जैसे बूढ़े माता-पिता की सेवा करना, सच बोलना, ईमानदारी का 
जीवन बिताना इत्यादि । इस नेतिक संहिता का उल्लंघन ही अनंतिकता है । इससे 
स्पष्ट ही है कि एक कार्य अनेतिक या पाप होने पर भी अपराध नहीं भी हो सकता 
है, अगर अपराधी-कानून के अन्तर्गत उसे अपराध नहीं माना गया है। जंसे भूठ 
बोलना अपराध नहीं है अगर उसके द्वारा जालसाजी, झूठी गवाही देना आ्रदि का काम 
न किया जाय । परन्तु नेतिक संहिता के अन्तर्गत कूठ बोलना सदेव ही अनेतिक कार्य 
है, केवल कुछ विशेष अवस्थाओं को छोड़कर जेसे, रोगी को धीरज देने के लिए भूठ 
बोलना आदि। संक्षेप में, अपराध में बाह्य-क्रिया भी होना आवश्यक है, जबकि अने- 
तिकता में भावना और उद्देश्य भी महत्वपूर्ण है । दूसरी वात यह है कि प्रत्येक अनेतिक 
कार्य का दण्ड राज्य या न्याय के द्वारा नहीं दिया जाता है, पर प्रत्येक अपराध का 
दण्ड निद्िचत होता है । 
अ्रपराध और वेयक्तिक श्रधिकार-:रपहरण 
(77776 ७7 70757) 

कानून में उल्लिखित वह कार्य जिसके द्वारा वेयक्तिक अधिकारों का अपहरण 
हो या वह हानि जिसको हर्जाना देकर पूरा किया जा सके कानूनी पुस्तकों में “टा्टे” 
कहा जाता है। श्री अण्डरहिल (ए्त«्एप) के अनुसार “टार्ट संविदा से स्वतस्त्र 
एक भूल है जिसका परिणाम--[ श्र) दूसरे के कुछ स्वतन्त्र अधिकारों का अभ्रपहरण 
होना है जिसका कि वह अधिकारी है, या (ब) दूसरे को प्राप्त कुछ ऐसे अधिकारों 
का अपहरण होना है, जिससे उसे वास्तविक नुकसान हो, या (स) व्यक्ति के ऐसे 
सावंजनिक अधिकारों का अ्रपहरण होना है, जिससे व्यक्ति को ऐसा विशेष और 
वास्तविक नुकसान हो जो सामान्य जनता द्वारा सहन किए जाने वाले नुकसान से 
प्रधिक हो । इस प्रकार अपराध और टार्ट में अश्रन्तर स्पष्ट है कि (१) टार्ट में 
वेयक्तिक अधिकारों का अपहरण प्रमुख तत्व है जबकि अपराध में कानूनी अ्रधिकारों 
का अपहरण प्रमुख है । (२) टार्ट में व्यक्तिगत हानि होती है, अ्रपराध समाज के 
विरुद्ध अन्याय और समाज को हानि पहुँचाने का प्रयत्न समझा जाता है। (३) टा्े 
में गलती करने वाले को हानि प्राप्त व्यक्ति या पक्ष को हर्जाना देना होता है; 
ग्रपराध में अपराधी को जुर्माना, कंद या मुल्य दण्ड तक भोगना पड़ता है। अपराध 
में जो हर्जाना भी देना पड़ता है, वह दण्ड के अतिरिक्त होता है। (४) टा् में हानि 
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प्राप्त पक्ष कार्यवाही करता है अर्थात्‌ अदालत से प्राथंना करता है कि गलती करने 
वाले को हर्जाना देते को बाध्य करे, जबकि अपराध में राज्य स्वयं ही अपराधी को 
दण्ड देने को सर्देव तत्पर रहता है, क्योंकि अपराध राज्य के कानूनों का ही 
उल्लंघन है । 


अपराध के सिद्धार 
( 44607765 ०७ (परधध्रााक्षाह9) क्‍ 

ग्रपराध एक सावभौमिक और शाश्वत (८(८:४७॥) प्रक्रिया. है, बिल्कुल 
उसी भाँति जिस प्रकार समाज स्वयं सावंभौमिक और शाश्वत है । सामाजिक 
संगठन और एकता को बनाये रखने के लिए प्रत्येक समाज या राज्य अनेक नियमों 
और कानूनों को लागू करता है और प्रत्येक समाज में ऐसे कुछ व्यक्ति अवश्य ही 
होते हैं जो इन नियमों और कानूनों का उल्लंघन करके उस सामाजिक संगठन ओर 
एकता को बनाये रखने के रास्ते में बाघक सिद्ध होते हैं | प्रत्येक समाज में ही ऐसा 
हुआ है, और ऐसा ही होता रहेगा । अपराध इस प्रकार अन्तहीन श्रवस्था (€एथा- 
ए/थ्डथ्ा: ००४4ी४059) है। केवल इतना ही नहीं, इटालियन अपराघशास्त्री 
(४7०७9 वयप्मांगण0985) गियारगियो फ्लोरिटा (570870 ए]०5४०) का तो 
यहाँ तक विश्वास है कि अपराघ समाज में स्वाभाविक (207772) है जबकि मनुष्य 
द्वारा बनाये हुए नियमों और कानूनों को ही वास्तव में -अस्वाभाविक (2709४0:772) 
कहना चाहिये । द 

जिस प्रकार अपराध सार्वभौमिक और स्वाभाविक है, उसी प्रकार अपराधों 
के कारण के सम्बन्ध में विभिन्‍न मत भी प्रत्येक समाज में प्रचलित हैं। दूसरे दब्दों 
में अति प्राचीन काल से ही श्रपराघ के कारणों को ढूंढ़ निकालने और उन्हें समभाने 
का प्रयत्न “विशेषज्ञों? ने अपने ढंग से किया है जिसके कारण समय-समय पर नये 
सिद्धान्तों का भी उद्भव हुआा है। प्रस्तुत अ्रध्याय में हम कुछ प्रमुख सिद्धान्तों का 
संक्षेप में उल्लेख करेंगे । 
(१) शास्त्रीय सिद्धान्त 
((4582८27 4796079) 

यह सिद्धान्त सुखवादी मनोविज्ञान (8८०077502८ ए5एट7००४५) पर आधा- 
रित है । इस मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य अपने व्यवहारों को उससे मिलने वाले 
सुख और दुःख के अनुसार परिचालित और नियंत्रित करता है। अगर उसे किसी 
कार्य के करने पर दुख की भ्पेक्षा अधिक सुख प्राप्ति की पूर्वे-आशा (करापलएबां०) 
हो तो वह उस काये को स्वतः ही करने को तेयार हो जाता है, पर अगर उसे सुख 
की अपेक्षा अधिक दुःख प्राप्ति की पूर्व-आशा हो तो ऐसे कार्यों को करना वह । 


22. छा, फन्‍द्ाए पद्धात०त्र0च्चणा), शिएणा९जफवातव (0 'पिशर सवकांडगाऊ 78 (77770/082 
8 2809७, [943, ७9. ए 
| 23, ७, क्यठता9, खावप्शए 7ऑ0 #ट एधा525 ०/(77॥72०, उ0070., (772. >>4४, 
95, 44, २०. ध, (४७ए-०७००९, 953), क. [6 
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पसन्द नहीं करता । इस विषय में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी रवतन्‍्त्र इच्छा (7९८ 
का) होती है जिस कारण वह स्वतन्त्रतापूर्वक सुख प्राप्ति केआधार पर यह निश्चित 
करता है कि उसे कौत-सा काये करना है, और किन कारयों के करने से बचना है । 
इस सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य अपराध इसीलिए करता है कि उस कार्य के करने 
में उसे दुःख की श्रपेक्षा भ्रधिक सुख प्राप्ति की पूर्व-प्राशा होती है । इस सिद्धान्त 
को अपराधझास्त्र पर सर्वे प्रथम लागू करने का श्रेय श्री वेकेरिया (8८८८४४०७) को 
है। आपके अनुसार--( १) सुख और दुःख ही मनुष्य के समस्त व्यवहारों का 
आधार हैं। (२) कानून का उल्लंघन करने वाले सभी व्यक्तियों को अपराघ के 
अनुपात में बिना उसकी आयु, मानसिक स्थिति, घन, पदया परिस्थिति को देखे 
हुए, एक-सा दण्ड मिलना चाहिये | इससे समानता के सिद्धान्त का पालन होगा । 
(३) दण्ड इतना कठोर होना चाहिये कि उससे प्राप्त दुःख. प्रपराधी-कार्य करने से 
प्राप्त सुख से अधिक हो जिससे लोग अपराधी-कार्य करने से बचने का प्रयत्न करें । 
(४) कार्य (३८८) न कि इरादा (77८४८) अपराध द्वारा वियेयगये नुकसान को 
नापने का मापदण्ड होना धाहिये। (५) दण्ड का उद्देश्य अपराधी को अपराध 
करने से रोकना होना चाहिये न कि सामाजिक बदला (5८८४४ :८ए८एष्ट०) । (६) 
अपराधी को दण्ड जल्दी और निश्चित रूप से मिलना चाहिये । (७) जज का कार्य 
अ्रपरावध को निश्चित या निर्धारण [06७८६:४४००४००) करना है, दण्ड निर्धारण 
कानून का काय है । 

बाद में दण्ड की समानता के विचार में दो परिवर्तन किये गये--- (श्र) बच्चों 
झौर पागलों को दण्ड नहीं दिया जाना चाहिये क्योंकि उनमें इतनी बुद्धि नहीं होती 
कि वे सुख और दुःख का हिसाब लगा सके | (ब) दण्ड बिल्कुल ही अपरिवतंनीय 
नहीं होना चाहिये बल्कि उसमें जज के लिए थोड़ा बहुत हेर-फेर करने की सम्भावना 
रहनी चाहिये । 

समालोचना ((संधंलडम) - उपर्यक्त श्रभिमत के निम्नलिखित दोष हैं:--- 
(१) यह सर्वथा अन्याय है कि सभी अपराधियों को बिना उनकी आयु, लिंग, 
मानसिक स्थति ओर परिस्थिति को देखे हुए हो एक-सा दण्ड दिया जाय । दण्ड के 
उद्देश्य की पूर्ति इससे नहीं हो सकती । (२) समान दण्ड की धारणा अव्यावहारिक 
ही नहीं, हानिप्रद भी है| यह सभी स्वीकार करेंगे कि एक पक्‍के अपराधी या भअभ्यस्त 
अपराधी के लिए जो दण्ड उपयुक्त हैं वह एक प्रथम या आकस्मिक अपराधी के लिए 
कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता । (३) उपर्युक्त सिद्धान्त में एक कमी यह भी 
है कि इसमें अपराधी के इरादे (7्रप्््या) पर ध्यान न देकर केवल उसके द्वारा 
पहुँचाये गये नुकसान को ही श्रपराध का मापदंड माना गया है। (४) यह कहना 
भी गलत है कि अ्रपराधी अपराध करने से पहले सुख ओर दुःख का कोई हिसाव 
लगाता है । एक काय करने से पहले उसके करने से कितना दुःख या सूख प्राप्त होगा 
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यह हिसाब लगाना असम्भव-सा जान पड़ता है विशेषकर उन श्रपराघधों में जो कि 
उत्तेजना या आावेग द्वारा चालित होते हैं । 
(२) सोलिक पिद्धान्त 
((60कागुएपटवशी 07 (५४76.29०770८ 4%6००ए) 
इस छिद्धान्त के प्रवर्तकों में फ्रांस के सर्वश्री क्वेट्लेट (४८४८४) तथा खेरी 
(6प८८५) थे । ये अपने सिद्धान्त में इस बात को प्रमाणित करना चाहते थे कि 
अपराध कुछ विशेष भौगोलिक श्र सामाजिक क्षेत्रों में पाये जाते हैं। श्री क्वेटलेट 
का विश्वास था कि व्यक्ति के प्रति अपराध तथा हिसात्मक अपराध गर्म प्रदेशों में 
अधिक होते हैं, जबकि सम्पत्ति के प्रति भ्रपराधों का आधिक्य ठडेप्र देशों में होता है। 
साथ ही, वे स्थान जहां घनी श्राबादी (7०52८४४०४) होती है अपराधियों के जन्म- 
स्थान हुआ करते हैं | श्री मांटेस्कयू ([श०्क्राट्ववृष्मं८्ण) ने अपनी पुस्तक 'इफ़ाला 
[575 .2छ में यह विचार प्रकट किया है कि जेसे-जेसे हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते 
जाते हैं व॑से-वेसे अ्रपराध की दरें भी बढ़ती जाती हैं, और उत्तरी या दक्षिणी श्र॒वों 
की ओर बढ़ने के साथ-साथ मद्य सेवन अधिक मिलता है । उपर्यक्त सिद्धान्त का 
सबसे उल्लेखनीय दोष यह है कि इसमें भ्रपराध की प्रक्रिया को ग्रत्यधिक सरल मान 
कर उसे केवल भौगोलिक क्षेत्रों से सम्बन्धित माना है। इस प्रकार की कल्पना 
- वास्तविकता को समभने के रास्ते में बाधक मात्र है। 
(३) समाजवादी सिद्धान्त 
(4॥6 9002 57८ 5८000]) 
... इस सिद्धान्त के प्रव॑तकों में काले माक्स (०7 ०5) और एन्जिल्स 
(272८४) का ताम विशेष उल्लेखनीय है। इस सिद्धान्त के भ्रनुसार अपराधों की 
व्याख्या प्राथिक कारकों के आधार पर ही करनी उचित होगी । अपराध का मुख्य 
कारण आर्थिक विषमतायें और वर्ग संघर्ष (८४55 57०१४2८) है | पूंजीवादी श्राथिक 
संगठन में ये दोनों तत्व सदंव ही उपस्थित रहते हैं और इसी कारण पँजीवादी समाज 
में अधिक अपराध होते हैं। इसके विपरीत समाजवादी आाथिक संगठन में आशिक 
असमानता और वर्ग संघर्ष न होने के कारण अ्रपराध .भी कम होते हैं। सामान्‍य रूप, 
से, इस सिद्धान्त के अ्नुसार- प्रत्येक मनुष्य की कुछ प्राथमिक ग्रावश्यकतायें (जैसे 
भोजन, कपड़े और निवास स्थान) होती हैं। मनुष्य सर्वप्रथम इन श्रावश्यकताओं 
की पूर्ति फिर कहीं “इतिहास का निर्माण” करता है और इसी कारण जब उसकी 
ये प्राथमिक आवश्यकतायें पूरी नहीं हो पाती हैं तभी उसे अपराध का रास्ता 
अपनाना पड़ता है | यह सिद्धान्त सबसे पहला सिद्धान्त था जो कि वैज्ञानिक पद्धति 
द्वारा एकत्रित तथ्यों पर झ्ाधारित था, और सामान्य रूप से आज भी साधारण 
जनमत इस सिद्धान्त के पक्ष में ही है और इस कारण शायद आ्िक असमानताश्रों 
को दूर करना या जनता को अधिकाधिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना प्रत्येक 
कल्याण राज्य अपना प्रथम कत्तंव्य मान रहा है । इस सम्बन्ध में यह याद रखना है 
कि इस अभिमत का विकास मूल रूप से अपराध के अध्ययन के लिये नहीं हुत्ना था 


कापराध र्०ष्र 


फिर भी अपराध के अध्ययन में यह काफी सहायक सिद्ध हुये हैं। साथ ही कुछ 
समालोचकों का यह कथन भी गलत है कि इस अध्ययन में समस्त मानव व्यवहार 
का एकमात्र कारण झ्राथिक ही माना गया है | ऐसा कदापि नहीं है, स्वश्री माक्स 
गौर एन्जिल्स ने अपने अनेकों लेखों में इस अ्रान्त धारणा के प्रति बारम्बार ध्यान 
आकर्षित करते हुये यह स्पष्ट रूप से कहा है कि आथिक कारक एकमात्र कारक 
कदापि नहीं हैं, हां सर्वप्रमुख कारक अवश्य ही हैं । 

(४) प्ररूपवादी सिद्धान्त 

(॥५9०90००६४१८०) 79८079) 

प्रर्पवादी सिद्धान्त के अन्तर्गत तीन अभिमतों का विकास हुआ है। इन 
ब्ीनों अभिमतों का सामान्य आधार यहु है कि अपराधियों को गर-अपराधियों से 
ब्यक्तित्व की कुछ विशेषताओं (7:०5) के ग्राधघार पर भ्रलग किया जा सकता है 
मर इन विद्यषताओं के कारण ही अपराधियों का अपना एक टाइप (799८) 
होता है । ये विशेषतायें जन्मजात होती हैं और सामाजिक परिस्थितियों और 
प्रक्रियाओ्ों का कोई भी हाथ अपराधी व्यवहार को निश्चित करने में नहीं हुआ करता 
हैं। ये तीनों अभिमत संक्षेप में निम्न हैं :-- 

(क) इठेलियन या लॉस्‍म्ब्रोतियन भ्रभिसत--श्रपराधी जन्मजात होंते हैं (८ 
[(3705 07 ,०कर0अंब्रा3-- (४१777098 आ८ 0077)--इस अभिमत के प्रवरतंक 
श्री सीजर लॉम्ब्रोसोी ((१८5४:८ [,09707050, 886-909 ) श्रौर उनके गन्तरंग शिष्य 
श्री एनरिको फेरी (89700 ४८८४४) थे जिन्होंने कि अपराधियों को एक जन्मजात 
टाइप (8679 (एपग्ांगर्ग 7996) माना । श्री लांम्ब्रोसो (7.0.7050०) प्रारम्भ में 
सना में एक चिकित्सक के रूप में कार्य करते थे । उस दोरान में आपने यह पाया कि 
दुःखदायी और उत्पाती सैनिकों की शारीरिक विशेषताओं में अनेक भ्रनोखेपन थे जब 
कि नियम और कानून के अनुसार उचित व्यवहार करने वाले सज्जन सेनिकों में उस 
प्रकार की असाधारण और अनोखी शारीरिक विशेषताओं का नितान्त अभाव था। 
आपने यह भी देखा कि उत्पाती सैनिकों के शरीर के विभिन्‍न अंगों में गुदाई (7४- 
४00०) से जो चित्र बने थे वे भद्टं और अब्शील थे, जबकि सभ्य ओर भरोसे के योग्य 
सैनिकों के दरीर पर सरल और इलील चित्र युदे हुये थे। इससे श्री लांम्ब्रोसो इस 
निष्कर्ष पर आये कि शरीर पर गुदवाई चित्र सैनिकों के स्वभाव की सूचक होती है ।** 
साथ ही, आपके मस्तिष्क में इस उपकल्पना (५9800९58) का जन्म हुआ कि मान- 
स्रिक प्रवृत्तियों और शारीरिक विशेषताओं का एक अ्रति घनिष्ठ सम्बन्ध होता है और 
अपराधी व्यवहार शारीरिक विशेषताशों में ग्रनोखापन या दोषों के कारण ही पनपता 

है। इसी उपकल्पना के आधार पर श्री लॉंम्ब्रोसो ने इटली की जेलों में अपराधियों 
का अध्ययन किया । इस प्रध्ययनों ने उतकी पूर्व-उपकल्पना की पुष्टि की । 
इस सम्बन्ध में श्री लॉम्ब्रोसो को झन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचने का अवसर तब 
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२०६ सामाजिक विघटन और सुधार 


मिला जब आपने एक्र प्रसिद्ध डांकू (५॥८॥०) की मृत्यु के बांद उसकी खोपड़ी 
(575॥) और मस्तिष्क (8४) का अध्ययत किया। आपको उसके मस्तिष्क में 
कुछ विलक्षणतायें या श्रनोखापन मिला जो कि निम्न श्रेणी के पशुभ्रों के मस्तिष्क की 
विशेषताओं से बहुत-कुछ मिलता-जुलता था । इससे उत्साहित होकर आपने और 
. ३८३ अपराधियों की खोपड़ी आदि का अध्ययन किया और उन अपराधियों के शरीर 
के विभिन्न अंगों में अनेक विलक्षणतायें पारयीं--जेसे अ्रनेक खोपडिियों भें दाँत, 
खोपड़ी के घनत्व (४०4८०) माथे की बनावट आदि में कुछ न कुछ अनोखापन 
उन्हें मिला । ये विलक्षणतायें आदिम लोगों की विशेषताग्रं से बहुत कुछ समान थीं 
आर इसी कारण श्री लॉम्ब्रोसो को यह विश्वास हो गया कि अपराधियों में वंशानु- 
संक्रमण के द्वारा उनके आदि-पुरखों में पाये जाने वाले जंगलीपन या पशुता का 
पुनराविर्भाव होता है, अर्थात्‌ आदि-पूर्वजों का जंगलीपन या पशुता जब वंशानुसंक्रमण 
की प्रक्रिया के द्वारा किसी व्यक्ति में आ जाते हैं तो वह व्यक्ति भी अपराधी व्यवहार 
करने लगता है। श्री लॉम्ब्रोसो के स्वयं के ही शब्दों में, “अपराधियों में इन आइचयें- 
जनक अनियमितताओों (59978८ 97077०!/८७) को देखकर एक श्रज्वलित क्षितिज 
([972797८6 ४०५थ०४) के नीचे एक विशाल भूमि दिखाई देने की भांति, अपराधी 
की प्रकृति तथा उनकी उत्पत्ति की समस्या सुलझ सी गयी । आदिम मानव तथा 
निम्न कोटि के पशुओं की विशेषताओं या प्रकृति का हम लोगों के समय में भी 
अवश्य ही पुनराविर्भाव या पुनर्जन्म होता है ।” दूसरे शब्दों में, जब॒ किसी व्यक्ति 
में वंशानुसंक्रमण की प्रक्रिया के द्वारा आदिम मानव व निम्न कोटि के पश्चश्रों की 
विशेषतायें आ जाती हैं तो उस व्यक्ति की प्रकृति भी उसी आदिम मानव और पशु 
जैसी होती है और उसी जन्मजात प्रकृति के कारण वह व्यक्ति अपराध करने को 
बाध्य होता है। इसी भाँति अ्रपराधी का जन्म होता है। इस प्रकार अपराधी अन्य 
साधारण व्यक्तियों (जिनमें आदिम मानव व पशुआ्रों की विलक्षणतायें नहीं मिलती 
हैं) से भलग एक वर्ग या टाइप होता है । इसी आधार पर श्री लॉम्ब्रोसो ने जन्म- 
जात अपराधी टाइप (8078 2 (9००) के सिद्धान्त को सन्‌ १८७६ में 
प्रतिपादित किया । जिसके अनुसार अपराधी शारीरिक तथा मानसिक अनियमित- 
ताश्रों का एक घनीभूत रूप (2 (ए०खाए43० ० 9#एडंटनी 2790 प्राट्शा॥] 400- 
7797८5) या “अनियमित प्राणिश्ञास्त्रीय अवस्थाओं का एक विशिष्ट फल या उपज” 
(3 8४एथलेगिट 704प८ ए बा0ाब005 जण॑एट्टांट्बों ००्ाग्ंपं०05) है । 

अपने आरम्भिक तथा अ्रधिक स्पष्ट रूप में श्री लॉम्ब्रोंसो के सिद्धान्त की 
प्रमुख सानन्‍्यतायें इस प्रकार थीं-- 
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(१) अपराधी जन्मजात रूप में ही एक पृथक प्ररूप होते हैं (0५फ्रंत्रढड 
बाट 9ए 907 8 व5४४8० ए०७) भ्र्थात्‌ लॉम्ब्रोसों ने अपराधी प्रवत्ति की जन्मजात्त 
प्रकृति ([7746 टाध78८८४०) पर बल दिया। उनके अनुसार अपराघी एक अधघं- 
मानवीय बेढंगा प्ररूप है---शरीर रचना सम्बन्धी तथा अन्य प्रकार की दागी विद्येपता 
युक्त अस्वाभाविक प्राकृतिक उपज है जो कि अपनी ही प्रकृति के कारण एक अपराधी 


बनने के लिये ही इस घरती पर जन्म लेते हैं अर्थात्‌ अपराधी बनना ही उसकी भाग्य- 
लिपि है ।*' 


(२) अपराधी प्ररूप (एमंशांगव (9०८) को पहचानने था उसको गैर 
अपराधी से पृथक करने के लिए श्री लॉम्ब्रोसो ने १५ अ्रनियमिततात्रों (8श्०्त- 
3८5) या विलक्षणताश्रों का उल्लेख किया है। वे हैं--खोपड़ी का कम घनत्व, 
हड्डियों का एक दूसरे में घुसा होना, घँसा हुआ माथा, दांतों की विचित्र बनावट, 
चेहरे की हड्डियों का अधिक निकला होना, मोटे ओठ, बेढंगा सिर, चौरस नाक, 
लम्बी तथा बड़े नाक, मोटे ऊनी बाल, भयानक पर ठणप्डी आँखें, भट्टी शक्ल आदि 
मुख्य हैं। श्री लांम्ब्रोसो ने अपराधी तथा गैर अपराधी के दिमाग की मरोड़ों 
((प्एणपर005 ० 8६ 027) और हृदय, अस्थि पृंजर (58८६०७) जनन 
उम्बन्ची अंग (ईव्या/ 0:2979) और पेट में अन्तर पाने का दावा किया | 
प्रपराधियों के हाथ अधिक लम्बे होते हैं, वे बायें हाथ का अधिक प्रयोग करते हैं, 
उनके चेहरे पर असमय में ही भुरियाँ (०४६८४) पड़ जाते हैं, शरीर पर बाल 
ब्रधिक होते हैं, बड़े जबड़े और गाल की हड़िडियां बड़ी होती हैं। आगे चलकर इन 
गारीरिक अनियमितताओं के साथ कुछ मानसिक विलक्षणताओं को श्री लॉम्ब्रोसो ने 
ग्रेड़ दिया था । उनके अनुसार अपराधियों में नेतिक जड़ता (|शण-४ #5छ॥&- 
४॥09 ), मन्द विवेक (ए। ०0752४८४८४) जो कभी जागृत नहीं होता तथा 
इचात्ताप या अनुताप की भावना से विमुक्तता आदि मानसिक विशेषतायें भी पायी 
|ती हैं । इन कमियों के कारण ही अपराधी अ्रपराध करने से पूर्व और अपराध 
श्रने के बाद भी भ्रावश्यक सतकताओं को अपना नहीं पाता है जिसके फलस्वरूप 
हु पकड़ा जाता है । श्री लाम्प्रोसो के अनुसार जिन लोगों में उपरोक्त शारीरिक 
एनसिक विशेषताओं में पाँच से श्रधिक विलक्षणतायें पायी जाती हैं, वे पूर्ण रूप 
[| अपराधी प्ररूप (८७77४ (ए०८) के प्रतिनिधि होते हैं, ३ से ५ विलक्षणताश्रों 
ले व्यक्ति अपूर्ण प्रतिनिधि हैं और ३ से कम विलक्षणताश्रों वाले व्यक्ति के लिये यह 
[वश्यक नहीं है कि वे अपराधी ही हों । 


(३) उपरोक्त द्यारीरिक विलक्षणतायें स्वयं अपराध के कारण नहीं हैं, 
पितु इन विलक्षणताओं के आधार पर हम उस व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं 
जसका जन्म ही भ्रपराध करने के लिए हुआ है अर्थात्‌ जिसमें अपराधमूलक व्यवहार 

27. “(एागांपदांड द्वाठ 5590-परात्रा द्वा0079ण०ह३ांट्डों फट28९--३४०7०7प8] छर्वापा&। 
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करने की प्रवृतियां पहले से ही या जन्मजात रूप में मौजूद हैं श्र यह व्यक्तित्व 
या तो जंगली प्ररूप का एक पुनरागमन श्रर्थात्‌ आदि पुरखों की विलक्षणताओं का 
बच्चों में फिर से प्रगट होता (8(४ए४57०) है, या अन्य किसी प्रकार का अघ:पतित 
रूप हैं जो कि मिर्गी रोग या अपस्मारी (89॥८7०5५) से बहुत कुछ मिलता-जुलता 
है । जैसे मिर्गी का दौरा पड़ने पर व्यक्ति सुध-बुध खोकर एक विशेष प्रकार 
का व्यवहार करेगा ही, उसी प्रकार उपरोक्त विलक्षणताश्रों वाले व्यक्ति में भी 
इस प्रकार की जन्मजात प्रवृतियां होती हैं कि वह अपराध मूलक व्यवहार करेगा ही । 

(४) अतः श्री लांम्ब्रोसो के मतानुसार जन्म से ही श्रपराधी भिन्‍न प्रकार के 
होते हैं और अपने व्यक्तिगत स्वभाव (८50४8 ४४७:८5) के कारण ही श्रपराघ 
करने से अपने को रोक नहीं सकते, यदि उनके जीवन की परिस्थितियां असाधारण 
रूप से अनुकूल न हों । आपके अनुसार “इस प्रकार अपराधी एक अविकसित प्ररूप का 
व्यक्ति है श्रोर इसके फलस्वरूप केवल आंशिक मानव हे ।” 

(५) श्री लांम्ब्रोसो ने इस प्रकार के जन्मजात अपराधियों के एक वर्ग का 
भी उल्लेख किया है जिनके लिये किसी प्रकार की परिस्थितियों का खराब होना 
ग्रावर्यक नहीं है, वे तो प्रत्येक परिस्थिति में अपराध मूलक व्यवहार करने में प्रवृत्त 
होते हैं। ऐसे जन्मजात अपराधियों में शारीरिक विलक्षणताओ्ं के अतिरिक्त निम्न- 
लिखित भश्रन्य विशेषतायें भी पायी जाती हैं--(ञ्र) इन्द्रिय-सम्बन्धी (5९75079) 
झ्यौर क्रिया सम्बन्धी (प्पाप्न्/07०) जेसे अधिक तीज्र दृष्टि, सुनने, सू घने और 
स्वाद सम्बन्धी तीद्गता, अधिक फुर्ती,दुहत्था, बायें अंग्रों में श्रधिक शक्ति श्रादि 
(ब) नेतिक भावना की कमी, पछतावे का श्रभाव, सनक, धोखेबाजी, घमण्ड, 
प्रावेगशीलता (77705ए८४८४७), बदला लेने की भावना, करता, श्रालस्य, जुझा 
खेलने के शौकीन, शराब पीकर रात्रि में उत्सव मनाने की आदत श्र (स) अन्य 
विशेषतायें जैसे गँवारू भाषा, अपने विचारों को चित्र रूप में प्रकट करना ओर 
शरीर पर अत्यधिक गुदाई करवाने का शोक आदि । 

(६) श्री लॉम्बोसो के ग्रनुसार अपराधियों को इस प्रकार विभिन्‍न वर्गों में 
बाँटा जा सकता है--( १) जन्मजात अपराधी (60 ८र्मध्मंश॥); (२) पागल 
प्रपराधी (587९८ लांधांग॥); (३) लालसा से अपराधी (ल्ांशांगशे 9ए 
745809 ) जिसमें 'राजनेतिक सनकी” (70०८४ ८४०४६) भी सम्मिलित हैं, और 
(४) प्राकस्मिक अपराधी (०८८४४०४र्श ८्प्र/श) जिसकी तीन प्रकार हैं-- 
(झ) छद॒म अपराधी (78८700-८०४४४०) जोकि खतरनाक नहीं होते हैं, जो 
ग्रपनी इज्जत बचाने के लिये अपराधी कार्य करते हैं या पेट भरने के लिये अश्रथवा 
ग्रस्वाभाविक परिस्थितियों में फेंस कर अपराध कर बंठते हैं; (ब) भआादती प्रपराधी 
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(४४97४ ८४४४77४०$) जोकि बुरे वातावरण में पलने अथवा रहने के कारण 
अपराधी बन गये, यद्यपि उनमें अ्रपराध करने की जन्मजात प्रवृत्ति नहीं होती है, और 
(स) क्रिसिनालॉयड (८संफ्ंग्र०णत) जोकि जन्मजात अपराधी और ईमानदार 
व्यक्ति के बीच का व्यक्ति होता है श्रौर जिसका कुछ अचघ:पतन हो गया है। 


गी गेरोफलो (5४70०0£४०) ने, जो कि श्री लॉम्ब्रोसो का एक अनुयायी था 
शारीरिक विशेषताओं के भ्राधार पर अपराधियों को एक “दाइप” न कहकर मनो- 
वेज्ञानिक आधारों पर उन्हें एक टाइप माना है । आपके विचार में अपराधी जंन्म 
से हो दया और ईमानदारी की भावनाओं में दोषयुक्त होते हैं ग्र्थात्‌ अपराधियों में 
दया ओर सत्यता का नितान्‍्त अभाव होता है। आपने, जैसा कि पिछले अध्याय में 
कहा जा चुका है, दया और सत्यता की प्रचलित भावनाश्रों के उल्लंघन को ही अप- 
राघ कह कर परिभाषित किया है| दया की भावना के अ्रभाव के कारण व्यक्ति के 
विरुद्ध अपराध और ईमानदारी की भावना के दबाव के कारण सम्पत्ति के विरुद्ध 
अपराध किये जाते हैं ।** 

. लॉम्ब्रोसो के अ्न्तरंग शिष्य श्री एनरिको फरी (फ्लाम॑ंट० एध्टमं«) ने अप- 
राघी-व्यवहारों में मानवशास्त्रीय कारकों को मानते हुए भी पर्यावरण के प्रभावों पर 
विशेष बल दिया । आपके अनुसार अपराध तीन कारकों के संयोग का फल है-- 
भौतिक या भौगोलिक; मानवज्ञास्त्रीय या मनोवेज्ञानिक और सामाजिक । श्री फैरी 
का मत है कि श्रपराधों को तब तक कम नहीं किया जा सकता जब तक व्यक्ति के 
पर्यावरण सम्बन्धी कारकों को, विशेषकर सामाजिक परिस्थितियों को सुधारा न 
जायेगा ।*? 


समालोचना : भ्रपराधों जन्मजात नहीं होते बल्कि बनाये जाते हैं (098- 
एंडाप : एफ्शांगश5 ॥7६ 700 7079 90: 2724८)--( १) लॉम्ब्रोसियन सिद्धान्त 
के अनुसार अपराधी जन्मजात होते हैं। परोक्ष रूप से इसका आशय यह होता है कि 
दण्ड व्यवस्था की कोई भी उपयोगिता नहीं है क्योंकि दण्ड दिया जाय या न दिया 
जाय एक व्यक्ति श्रपनी जन्मजात विज्येषताओ्ं के कारण प्रपराध करेगा ही । अपराध- 
शास्त्र का कोई भी विद्वान इस मत से श्राज सहमत नहीं हो सकता। (२) इस 
सिद्धान्त के प्रवर्तकों के अनुसार शभ्रपराधियों में जन्म से ही कुछ शारीरिक या मान- 
सिक विक्ृतियाँ या विलक्षणतायें होती हैं जिसके कारण भ्रपराध किया जाता है। पर 
वास्तव में अपराधी जन्मजात नहीं होते हैं वरन्‌ पर्यावरण के भ्रनुसार समाज के द्वारा 
बनाये जाते हैं। खराब मकान, घनी आबादी, निधनता, बुरे संगी-साथी, शराबखोरी, 
टूटे-परिवार, आदि अनेकों कारण हैं जो भ्रपराधी-व्यवहारों को पनपाने में सहायक 
होते हैं और ये सभी सामाजिक या पर्यावरण सम्बन्धी कारण हैं। मनुष्य अधिकतर 
अपने समाज की ही उपज होता है या समाज उसे जैसा बनाता है उसके व्यवितत्व 
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का विकास बहुत-कुछ उसी प्रकार का होता है । इस सम्बन्ध में दूसरी महत्वपूर्ण बात 
यह है कि अपराध स्वयं एक सामाजिक धारणा है| उदाहरणार्थ, चोरी की धारणा 
उन समाजों में है जहाँ व्यक्तिगत सम्पत्ति (9/ए०४(४ [707०779) की संस्था भी पायी 
जाती है; एस्कीमो के देश में न तो व्यवितगत सम्पत्ति की धारणा ही हमारे समाज 
की तरह उग्र है और न चोरी जैसे कोई व्यवहार की धारणा । अमेरिका के पश्चिमी 
मैदान की जनजातियों में दूसरी जनजातियों के यहाँ से घोड़ा चोरी करके ले आना 
सम्मानित काय ही नहीं, पुरुषत्व का निदर्शन-स्वरूप. है । वही चोरी, चाहे वह 
किसी भी चीज की हो, हमारे समाज में अपराध है । अगर लॉम्ब्रोसियन श्रभिमत को 
मान लिया जाय तो क्‍या अलग-अलग समाज में उस समाज के अलग-अलग सामा- 
जिक मूल्यों के अनुसार अलग-अलग. तरह के अपराध करने के लिए व्यक्ति पेदा होते 
हैं ? ऐसा सम्भव नहीं, इसी कारण जन्मजात अपराधी की धारणा भी मान्य नहीं 
हो सकती । (३) लॉम्ब्रोंसियन सिद्धान्त की एक त्रुटि यह भी है कि इसके. भ्रन्तगंत 
अध्ययन का क्षेत्र बहुत सीमित था और उस सीमित क्षेत्र में ही जो अध्ययन श्री 
लॉम्ब्रोसो और उनके अनुयायियों ने किया उसे पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। 
इसके अतिरिक्त, जैसा कि श्री सदरलंड का कथन है, “लॉम्ब्रोसो और उसके अनुया- 
थियों ने अपराधियों और गेर-अपराधियों की तुलना कभी सावधानी से नहीं की और 
अपराधियों को जिन “जंगली” लोगों से मिलता-जुलता माना गया उन जंगलियों के 
सम्बन्ध में भी उनको ज्ञान कम था। (४) श्री लॉम्ब्रोसो का कथन है अपराधियों 
को गेर-अपराधियों से उनकी कुछ शारीरिक विक्ृतियों के आधार पर पृथक किया 
जा सकता है। डा० चाल्स गोरिंग (0०765 00788) तथा उनके साथियों ने 
वारह वर्ष की भ्रवधि में तीन हजार कंदियों का जो अध्ययन किया उससे लॉम्ब्रो- 
सियन सिद्धान्त की मूल त्रूटि स्पष्टतया प्रमाणित होती है। इस अध्ययन के आधार 
पर यह कहा जा सकता है कि यह दावा करना स्वथा गलत है कि अपराधियों और 
गर-अपराधियों में भेद केवल कुछ शारीरिक या मानसिक विलक्षणतायें हैं। डा० गोरिग 
का कथन है कि जहाँ तक द्वरीर के विभिन्‍न अंगों का नाप और झ्ारीरिक विक्ृ- 
तियों का सम्बन्ध है, इन दोचनों विषयों में अपराधियों और गेर-अपराधियों में 
आइरइचय जनक समानता पायी जाती है। इस सम्बन्ध में अन्तिम निष्कर्ष यही है कि 
शारीरिक अपराधी टाइप जेसी कोई भी चीज नहीं है। (५) श्री गेरोफैलो 
(००००) के इस कथन से सहमत होना भी कठिन है कि अपराधियों में ईमान- 








3]., ए5कुला। 5... फल5, $0टांव /2507एक्पांडटव7258, 'र६एछ ४0०0, 955, 9. 70. 

३2, “[,.0एा97050 बाते गांड [एणी0एश४5 830 ॥९ए९० गरढ06 8 ट्वार्सीाए। 0.7एथ्वञाइणा.. 
रण लांग्राएनडो5$ 800 000-ए०7ग्रांश्वो5 8270 7935 !घ6 ॥70979९026 ए6.६४8५४३2०  ज़रोजा 
६98 छांंप्रांप5 छटा& 5ए0005860 ६0 725.70]6,7 ४. ले, धएश900, 07. ८7., 0- 55. 

. 33. *'बुत् गिए, 000॥ शादी 76४८0 ६0 06485छ07९77604 ६090 ६06 [070६20086 07 9#१$« 
508] क्षाणग्राधा65 व7 टांग्रांए५ 090 इढा508 छा25९० 8 अंक्वातिषह 20 0णिए ज़रांएि 
इांतभागा' डांधीांशा|एड 0 फऐ९ 4एछन्‍व्ांंतउ78 एीड55९८६...007 वराध्यांग०6 ए०0९एच६४०णा ०० 
पाक 66 8 00 डा ऐप 35 8 एफ्शंस्बां टांग (एएछ2.7. (फ्र्मा९5 00णांप2, , 24० 
खाएं (कार्य, 7.00007, 09. 99 -00 ' 


ऋउराघ श्श्हे 


दारी या दया को भावना नहीं होती । ग्रनेक अपराधियों के सम्बन्ध में सत्य इसका 
उल्टा ही है । महान्‌ दया और दान का काये अपराधी करते हैं, ऐसे अनेक उदा- 
हरण हैं । 

(ख) सानसिक परीक्षकों का सिद्धान्त ([९००ए ० शिटशछं 7८डाथाड)--- 
जब लॉम्ब्रोसियन सिद्धान्त प्नुपयुक्त सिद्ध हुआ तो उन्हीं की अध्ययन विधियों और 
तकों को आधार मानकर एक दूसरे सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया। इसमें 
अपराधियों को गेर-अपराधियों से पृथक करने का झ्राधार झारीरिक विक्ृतियाँ न 
मानकर मस्तिष्क की दु्बंलता माना गया । इस सिद्धान्त के प्रवंकों में श्री गोडार्ड 
((७०००४»०) का नाम विशेष उल्लेखनीय है । इस सिद्धान्त के प्रनुसार (१) मान- 
सिक दुबंलता या मन्द बुद्धि को अपराध का मुख्य कारण माना ग्रया है क्योंकि 
मस्तिष्क से दुर्बल व्यक्ति अपने कार्यों के दुष्परिणामों और कानून के अर्थ को समभने 
की क्षमता नहीं रखते; (२) प्रायः सभी अपराधी मस्तिष्क से दुर्बल होते हैं, और 
साथ ही मस्तिष्क से दुबंल सभी व्यक्ति अपराधी होते हैं; (३) ये मानसिक दुबंलता 
मेंडल (7श८5०८) के वंशानुसंक्रमण के सिद्धान्त के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी 
पीढ़ी को हस्तान्तरित होती है, (४) अपराधियों की संख्या को घटाने के लिए 
मानसिक दृष्टि से निबंल व्यक्तियों की सन्‍्तानोंत्पत्ति शक्ति को नष्ट कर देना ही 
एकमात्र साधन है।” परन्तु जेसे-जंसे मानसिक परीक्षण (फ्राध्मार्श ६६६६४) 
अधिक वेज्ञानिक और व्यवस्थित होते गये वेसे-वेसे यह स्पष्ट होता गया कि सब 
अपराधी मानसिक दृष्टि से निबंल नहीं होते और गेर-अपराधी भी मस्तिष्क से 
दुर्बवल होते हैं। फलस्वरूप इस सिद्धान्त को आजकल सम्पूर्ण और ठोक नहीं माना 
जाता है । 

(ग) मनोवेकारिकीय सिद्धान्त ([96 ?5एटफंगएप० ४९०४ )-- इसे 
खॉम्ब्रोसियन सिद्धान्त का ही एक दूसरा रूप कहा जा सकता है। इस सिद्धान्त में 
शारीरिक विलक्षणतात्रों को तो स्थान नहीं दिया गया बल्कि अपस्मार रोग, नेतिक 
विक्षिप्तता (श०-४] एष्थ्याए) श्रादि पर बल दिया गया । इसमें विशेषकर संवेगा- 
त्मक अव्यवस्था (8#णघंग्यश ठांडाएछा597८८5) पर अधिक बल दिया गया। इस 
प्रकार इस सिद्धान्त में अपराध का सबसे प्रमुख कारण मानसिक विकार माना गया 
है । संवेगात्मक अ्रव्यवस्था होने पर व्यवित अ्रपनी इच्छाश्रों की उचित रूप से सन्तुष्टि 
नहीं कर पाता है और उसकी अनेक इच्छायें दब जाती हैं । इन दमित्न इच्छाओं की 
सन्तुष्टि कभी-कभी अनुचित तरीके से करने का प्रयत्न किया जाता है और तभी 
अपराध भी होता है । 

(५) समाजश्ञास्त्रीय सिद्धान्त (50200६/०। 7४८०५७)-इस सिद्धान्त 
का सार तत्व (0६४४४ ८४८७5) यह है कि अपराध उन्हीं प्रक्रियाग्रों (070०८४५८६) 
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२१२ सामाजिक विघटन धोर सुधार 


का फल है जिनसे दूसरे प्रकार के सामाजिक व्यवहार उत्पन्न होते हैं । अपराधी 
व्यवहार के सम्बन्ध में इस सिद्धान्त का निष्कर्ष निम्नलिखित है--- (क) अपराधी- 
व्यवहार सीखा जाता है। दूसरे शब्दों में अपराधी-प्रवृत्ति जन्मजात कदापि नहीं 
होती है--जब तक किसी व्यक्ति को अपराधी-व्यवहार करना सिखाया नहीं जाता 
तब तक वह उसे नहीं सीख सकता, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे एक व्यक्ति इंजीनियर 
नहीं बत सकता जब तक कि उसे मशीन के सम्बन्ध में बहुत-कुछ न सिखाया जाय ॥ 
(ख) अपराधी-व्यवहार संचार की प्रक्रिया (?700655 ०६ (ए०४रप्मांंट्व४०8) में 
य व्यक्तियों के साथ अन्तःक्रिया द्वारा सीखा जाता है । इसके श्रन्तगंत अनुकरण 
(-(४7०9), सुझाव ($प8८5४0४) आदि प्रक्रियायें सम्मिलित हैं। (ग) 
ग्रपराधी-व्यवहार घनिष्ठ व्यक्तिगत समुहों ([#का८ ?६€:50मथ० 870078) में 
ही सीखा जाता है। (घ) जब अपराघी-ब्यवद्दार सीखा जाता है तो उसे सीखने में 
दो बातें सम्मिलित होती हैं--(ञ्र) अपराध करने की प्रविधियां जो कभी तो बहुत 
जटिल होती हैं और कभी बहुत ही सरल; (ब) उद्देश्यों, मनोवृत्तियों, युक्तियुक्त- 
करण ([२४४०४००2०००४) आदि की विशिष्ट दिशा। (ड) यह विशिष्ट दिशा 
वैधानिक संहिताञों (!८४४ ००१८७) की अनुकूल या प्रतिकल परिभाषाओं से सीखी 
जाती हैं । किसी-किसी समाज में तो व्यक्ति ऐसे लोगों से घिरा होता है जो कानूनों 
के पालन को उचित कहकर परिभाषित करते हैं और किसी-किसी समाज में ऐसे 
व्यक्तियों से घिरे होते हैं जो कानूनों को अनुचित कहकर परिभाषित करते हैं। 
(च) एक व्यक्ति तभी अपराधी बन जाता है जब उसे घेरे हुए व्यक्तियों में उनकी 
संख्या अधिक हो जो कानूनों को अनुचित या प्रतिकल कहकर परिभाषित करते हैं ५ 
और उनकी संख्या कम हो जो कानून की अनुकूल परिभाषा करते हैं । दूसरे शब्दों में, 
एक व्यक्ति अपने बुरे संगी-साथियों से भपराधी-व्यवहार सीखता है। अगर उस पर 
प्रभाव डालने वाले संगी-साथियों में ग्रधिक लोग कानून को तोड़ने वाले हों और कम: 
गग कानून को मानने वाले, तो वह व्यक्ति अपराधी-व्यवहार को सरलता से सीख 
जायेगा । इसी को भेदीय संगत का सिद्धान्त (फ्गंग्रलंफ़ाॉल रण कार्मशव्यपंगे,. ' 
8६500०५४०४) कहते हैं । (छ) कुसंग से अपराधी-व्यवहार सीखने की प्त्रिया में 
उन सभी विधि-व्यवस्थाओं ([श८८४०७०४५४5) करा समावेश रहता है जेसा कि श्रन्य 
किसी प्रकार के व्यवहार को सीखने में । (ज) यद्यपि अपराधी-व्यवहार सामान्य: 
आवश्यकताभों और मूल्यों की अ्भिव्यकविति (8ज४८७००४) होता है फिर भी केवल 
उन आवश्यकता और मूल्यों के आधार पर ही अ्रपराधी-व्यवहार की व्याख्या नहीं 
हो सकती, क्योंकि गर-अपराधी-व्यवहार भी उन्हीं आवश्यकता और मूल्यों की 
ही अभिव्यक्ति है। चोर चोरी करता है धन प्राप्ति के लिए, परन्तु एक ईमानदार 
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अपराध २१३ 


श्रमिक भी उसी प्रकार घन प्राप्ति के लिए ही काम करता है। (भर) अपराधी- 
व्यवहार को पनपाने में सामाजिक संगठन और प्रक्रियायें भी बहुत सहायक होती हूँ 
जैसे गतिशीलता (ज्ञ००॥७), सॉस्क्ृतिक संघर्ष (7०४[(७८४ ८०४१८), शतिस्पर्दधा 
(०००८४ प४ं०्छ) आदि । 

उपरोक्त पाँच सिद्धान्त संक्षेप में विभिन्‍न अपराधशास्त्र-सम्प्रदायों ( 52005 
० 0:7फ्रांग्रण०४2ए) के अलग-अलग अभिमतों को प्रस्तुत करते हैं। इस सम्बन्ध में 
यह स्पष्ट रूप से याद रखना उचित होगा कि अपराध किसी एक कारण का फल 
नहीं होता; बल्कि यह तो एकाधिक कारणों के एक दूसरे को प्रभावित करने के 
फलस्वरूप उत्पन्न होता है | इन अनेक कारणों में शारीरिक और मानसिक दोष, 
आधिक दवशायें, पारिवारिक स्थिति, संगी-साथी, चलचित्र, स्माचःर-पत्र, व्यक्तिगत 
आदतें, निवास-स्थान, शिक्षा, धर्म आदि सम्मिलित हैं। समस्त अपराधों की व्याख्या 
किसी एक कारण के आधार पर कदापि सम्भव नहीं है; प्रत्येक अपराधी व्यवहार 
की पृष्ठभूमि और कारक-शक्तियाँ पृथक-पुथक्‌ होती हैं। अपराध का आधुनिकतम 
सिद्धान्त इसी पक्ष पर बल देता है । 


अपराध के कारण 
द ((बा5९४ ए (जाए८) 
झपराध का कोई एक कारण नहों 
(2४० इट6८एए6 ९०० क टतंए्रंप्रतए) 


मनुष्य अपराध क्‍यों करता है--यह एक शाइवत प्रइन है जिसका उत्तर 
ढूँढ़ने का प्रयत्न अति प्राचीन काल से हम कर रहे हैं । इस सम्बन्ध में असंख्य शब्द 
कहे गये हैं, हजारों पुस्तक लिखी गई हैं, श्रनगिनत लेख, रिपोर्ट और कहानियां 
प्रकाशित हो चुकी हैं। सब प्रकार के चिन्तनशील व्यवितयों ने--उनमें विद्यार्थी 
है और विद्वान भी; धामिक हैं और नास्तिक भी; राजनीतिज्ञ हैं और नीति- 
उपदेशक भी; पत्रकार हैं श्ौर सुघारक भी-- इस विषय में लिखा है और कहा है। 
. किसी ने प्राकृतिक दशाश्रों को भ्रपराध का कारण माना है, किसी ने शारीरिक 
झौर मानसिक दोषों को, किसी ने आथिक अभाव को, किसी ने निवास-स्थान की 
शोचनीय अवस्था को, किसी ने सिनेमा को और किसी ने अश्रस्वस्थ पारिवारिक 
परिस्थितियों को । इनमें से सभी ने गलत कहा यह कहना उसी प्रकार उचित न 
होगा, जिस प्रकार इनमें से किसी का भी कथन अपराध के कारण की सम्पूर्ण 
व्याख्या है यह स्वीकार करना । मानव व्यवहार इतना सरल और सादा नहीं कि 
डसे किसी एक कारण के आधार पर समझा या समझाया जा सकता है। अपराध 
भी उसी जटिल मानव व्यवहार की एक अभिव्यक्ति है और इसी कारण अपराध 
का भी कोई एक कारण नहीं है। साथ ही, यह भी याद रखना है कि किसी भी 
सनन्‍्तोषजनक विश्लेषण में पृथक्‌ू-पृथक्‌ कारणों के योग को नहीं बल्कि सम्पूर्ण से 
सम्बन्धित अनेक कारणों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि मानव व्यवहार एक 


२१४ सामाजिक विघटन और सुधार 


व्यक्ति पर पड़ने वाला समस्त शक्तियों तथा दूसके व्यक्तित्व की विज्येषताओं का 
परिणाम होता है । इस कारण अप राध के जिन कारणों की विवेचना हम इस 
अध्याय में करेंगे उनमें से कोई भी पृथक्‌ रूप से श्रपराधी-व्यवहार के लिये महत्वपूर्ण 
नहीं है । अपराध के प्रमुख कारक निम्नलिखित है--- 


भोगोलिक कारक 
(७९०णशाबएग04 4९०05) 


यद्यपि अपराध की श्राधुनिक परिभाषा से यह स्पष्ट है कि अपराध एक 
सामाजिक प्रक्रिया है, फिर भी अति प्राचीन काल से यह धारणा प्रचलित है कि 
अपराधी-व्यवहार और भौगोलिक कारकों में एक भ्रति निकट का सम्बन्ध है और 
उसी के अनुसार यह विश्वास कर लिया गया कि अपराघी-व्यवहार देश की प्राक्- 
,तिक दशा, जलवायु, ऋतु श्रादि द्वारा प्रभावित होता है। यह धारणा निम्नलिखित 
विवेचना से और भी स्पष्ट हो जायेगी--- 

(श्र) प्राकृतिक दशा (0॥#98708] ४६४६४४ए८७)---श्री लॉम्ब्रोसो ([,0007050) 
का विश्वास था कि व्यक्ति के विरुद्ध अपराध मंदानी क्षेत्रों में सबसे कम, पठारी 
प्रदेशों में उससे श्रधिक और पहाड़ी भागों में सबसे अ्रधिक होते हैं । इसके श्रतिरिक्त 
श्री लॉम्ब्रोसो के द्वारा एकत्रित आँकड़ों के अनुसार पठारी तथा पहाड़ी प्रदेश की 
अपेक्षा मेदानी भागों में बलात्कार ([२४०८) की घटनायें अ्रधिक होती हैं । श्रापका 
यह भी कथन था कि इटली के उन प्रदेशों में जहाँ प्राकृतिक दशाओ्रों के कारण सबसे 
ग्रधिक मलेरिया होता है, वहाँ व्यक्ति के विरुद्ध श्रपराध की दरें भी अत्यधिक हैं । 
उसी प्रकार कुछ विद्वानों का कथन है कि समुद्र तट के प्रदेशों में देश के भीतरी 
भागों की अपेक्षा अधिक अपराध होते हैं । ह 

(ब) जलवायु (2॥779८)--अनेक भूगोलशास्त्रियों ने प्रमाणित करने 
का प्रयत्त किया कि जलवायु और अ्रपराधी-व्यवहार का एक घनिष्ट सम्बन्ध है। 
उदाहरणाथं, श्री मॉटेस्क्यू ((श०शाट्प्वुप्ांटप) ने अपनी पुस्तक $8छाता 6 [.4ज़5 
में यह विचार प्रकट किया है कि हम जैसे-ज॑से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते जाते हैं 
वसे-वसे श्रपराध की दरे भी बढ़ती जाती हैं और उत्तरी या दक्षिणी श्लुवों की 
ओर बढ़ने के साथ-साथ मच्य-सेवन अधिक मिलता है। उसी प्रकार श्री क्वेट्लेट 
(८८४८८) का विश्वास था कि गर्म जलवायु वाले प्रदेशों में व्यक्ति के प्रति अप- 
राध तथा हिसात्मक अपराध अधिक होते हैं, जबकि ठंडे जलवायु वाले प्रदेशों में 
सम्पत्ति के प्रति श्रपराघों का आधिक्य होता है। प्रिन्स पीटर क्रोपोटकिन (?/770€ 





ए८७० 77णांपंत) ने तो जलवायु के आधार पर नरहत्या [प्र०मंलं4८) की 
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अपराध २१५ 


संख्या को हिसाब लगाकर निकालने तक की विधि (#575%एा७) को प्रतियादित 
किया और वह इस प्रकार था, “महीने के औसत तापक्रम को लीजिये, उसे सात से 
गुणा कीजिए, उसमें औसत हुवा की आता (सणथ्फजांताए) को जोड़ दीजिए और 
फिर से दो से गुणा की जिये---वस झापको उस महीने में की गई नर-हृत्याओं की 
संख्या मालूम हो जायेगी ।* 

(स) ऋतु (5८98०75)--कुछ विद्वानों ने ऋतु परिव्तत और अपराधी- 
व्यवहारों में भी सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया। उसके ग्ननुसार जाड़ों 
में सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों को संख्या बढ़ती है और गर्मियों में व्यक्ति के विरुद्ध 
प्रपराध अधिक होते हैं । श्री लेकेसन [[,3८४४डव४४८) ने तो मौसम के बदलने के 
साथ-प्राथ अपराधी-व्यवहारों के प्रकार में भी परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए 
एक “अपराधी जन्त्री” (एमंक्रांग्ररं 0348 ०6) बनाया । इस कंलेन्डर के अनुसार 
शिद्युदत्या ([व्णिपलंत८) जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीनों में बढ़ 
जाती है; नरहत्या (छ०7ः८ं४८) श्र घातक आक्रमण (&55०णा४) जुलाई में; 
पितृहत्या ([22६7०४०४) जनवरी और अक्टूबर में; बच्चों पर बलात्कार (६२४०८) 
सबसे अधिक मई, जुनाई और अगस्त में और सबसे कम दिसम्बर में; युवा लोगों पर 
वालात्कार सबसे अ्रधिक जून में और सबसे कम नवम्बर में; और सम्पत्ति के विस्द्ध 
प्रपराध सबसे अधिक दिसम्बर और जनवरी में होते हैं। श्री डेशइ्सटर (70«€४०४) 
ने अपने अध्ययन में न्‍्यूथार्क शहर में गर्ममहीरों में वेरोमीटर का पारा गिरने पर, 
कम आद्रता के दिनों में, बदली के दिनों में अपराध की दरों को बढ़ता हुआ पाया । 

समालोचना ((+रंप्ृलं5छ )-- (१)भौग्रोलिक कारकों को आधुनिक 
ग्रपराधश्ास्त्री अधिक महत्व देने के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि भौगोंलिक कारणों के 
प्रभाव प्रत्यक्ष नहीं, अपितु अप्रत्यक्ष होते हैं और, कभी-कभी तो इस अप्रत्यक्ष प्रभाव 
को भी प्रमाणित करना कठिन हो जाता है। सामान्य रूप से अनेक अपवाद इस 
सम्बन्ध में मिल सकते हैं। अगर भौगोलिक अवस्थायें ही अपराध का कारण होतीं 
तो क्या कारण है कि एक हों भौगोलिक पर्यावरण में बसे हुए गाँव और शहरों के 
अपराधों के प्रकार और संख्या में आकाश-पाताल का अन्तर होता है। (२) भौगो- 
लिक कारकों को अपराध का प्रत्यक्ष कारण इसलिए भी नहीं मानना चाहिए 
क्योंकि ऐसा भी देखा गया है क्रि किसी एक वर्ष या निरन्तर दो-चार वर्ष अपराध 
की दरें एकाएक घट या बढ़ जाती हैं। उदाहरणार्थ, कृषि प्रधान देश, जैसे भारत 
में अपराध की दरें अच्छी फसल होने पर घटती हैं और फसल खराब हो जाने पर 
बढ़ती है। (३) उसी प्रकार ऋतुआ्नों का प्रभाव अ्रपराधी-व्यवहारों पर अप्रत्यक्ष 
इस अर्थ में भी है कि विभिन्‍न ऋतुम्रों में मनुष्यों के आपस के सम्पर्कों (0०ग्र&८५) 
में भी अन्तर आ जाता है, जंसे जाड़े की ऋतु में मानव सम्पर्क कम होते हैं, इस 
कारण व्यक्ति के विरुद्ध अपराध भी कम होते हैं । 
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२१६ सामाजिक विधघटन भर सुधार 


 ग्राणिशास्त्रीय ओर व्यक्तिगत कारक 
(छा00श्ांटवों जाते ?7शबइणातओं ४2८05) 


भौगोलिक कारकों की तरह प्राणिशास्त्रीय और व्यक्तिगत कारकों को भी 
पृथक रूप से अपराध का कारण माना जाता है। कुछ विद्वानों का कथन है कि 
अ्रपराध के कारणों की हमें बाहरी अवस्थाओ्रों में नहीं बल्कि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व 
में ही दूँढने का प्रयत्न करना चाहिये क्योंकि अधिकतर अपराध कुछ प्राणिशास्त्रीय 
श्र व्यक्तिगत विलक्षणताग्रों के कारण ही होते हैं। वे इस सम्बन्ध में निम्नलिखित 
कारकों को प्रमुख मानते हैं :-- 
वदातुसंक्रमण अपराध के कारक के रूप में 


(सलारताए 35 3 ट07 ० (्याप्र78779) 
अपराध के कारणों को ढूंढने का प्रयत्न वंशानुसंक्रमण के आधार पर अनेक 


विद्वानों ने किया है। उनका मत है कि अपराध का वास्तविक कारण पर्यावरण 
(57ए707%४८7८) नहीं बल्कि वंशानुसंक्रमण है। वास्तव में वंशानुसंक्रमणवादी 
तथा पर्यावरणवादी का यह विवाद बहुत पुराना है कि वंशानुसंक्रमण और पर्यावरण 
में से किसका प्रभाव मानव के आचरणों और व्यक्तित्व पर अधिक पड़ता है। एक 
ओर वंशानुसंक्रमणवादी श्री फ्रांसिस गेल्टन (7४४८७ 52६००) हैं जिन्होंने अपनी 
पुस्तक लछ्ठाएए 0८7७5 में वंशानुसंक्रमण के महत्व को सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया है। दूसरी ओर पर्यावरणवादी श्री जॉन वाट्सन (]007 ए४०(5०४७) का दावा 
था कि उन्हें किसी भी वंजानुसं क्मण वाले एक दर्जन बच्चों को उनको अपनी इच्छा- 
नुप्तार पर्यावरण में पालने की स्वतन्त्रता दे दी जाय तो वह मन चाहे व्यक्तित्व का 
निर्माण कर सकते हैं--उनमें से किसी को भी वे डाक्टर, वकील व्यवसायी, द्वराबी, 
श्रपराधी, वेश्या या भिखारी बना सकते हैं। परन्तु वंशानुसं क्रमणवादी लेखक इसे 
स्वीकार नहीं करते श्रोर भ्रपराध के कारण के रूप में वंशानुसंक्रण को अभ्रधिक 
महत्व देते हैं । वंशानुसंक्रमण यह अपराध का वास्तविक कारण है इसको प्रभावित 
करने के लिए पाँच विभिन्‍न तरीके सामान्यतया अपनाये गये हैं-“- ( १) अ्रपराधियों की 
तुलना 'जंगली' लोगों से करना, (२) परिवारों के इतिहास का अध्ययन करना, 
(३) वंश में मेन्डेलियन अनुपातों (जक्ततंटाग्म ग्थ०७) का अध्ययन करना, 
(४) माता-पिता तथा उनके बच्चों के भ्पराधों के बीच सांख्यिकीय सम्बन्धों 
(56050८० 4५४०८४७४४०४०७) का अध्ययन करना, तथा (५) जुड़वे बच्चों का 
अध्ययन ।* इन तरीकों के सम्बन्ध में संक्षेप में विवेचना कर लेना यहाँ आवश्यक 
होगा । 

(१) प्रथम तरीके से वंशानुसंक्रमण को अपराध के कारक के रूप में दर्शाने 
का प्रय॑त्त श्री लॉम्ब्रोसो ([,0४0708०) तथा उनके अनुयायियों ने किया था। 
उनका विश्वास था कि अपराधी जन्मजात होते हैं और अपराध के समस्त आधार 
व तत्व एक व्यक्ति को वंशानूसंक्रमण के आधार पर प्राप्त होते हैं । _व तत्व एक व्यक्ति को वंशानुसंक्रण के आधार पर प्राप्त होते हैं। बंशानुसंक्रमण 
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अपराध २१७ 


द्वारा ही एक व्यक्ति में जंगली लोगों की विलक्षणतायें और प्रवत्तियाँ श्रा जाती 
हैं और इस प्रकार एक व्यक्ति में जंगली प्रवृत्तियों के पुनराविर्भाव के कारण व्यक्ति 
अनिवाय रूप से अपराधी बन जाता है, यदि उसके जीवन की परिस्थितियाँ बहुत 
ही अनुकलन हों । श्री लॉम्ड्रोतो तथा उनके अनुयाग्रियों का यह भी मत था क्रि 
अपराधियों को गेर अपराधियों से कुछ शारीरिक विशेषताओं के आधार पर प्रथक्‌ 
किया जा सकता है। इस प्रकार अपराध के कारण के रूप में वंशानुसंक्रमण के 
महत्व को किसी भी रूप में अ्रस्वीकार नहीं किया जा सकता है । इस सम्बन्ध में हम 
विस्तृत विवेचना पिछले पन्नों में इटेलियन या लॉम्ब्रोसियन अभिमत' शीर्षक के 
अन्तगंत कर चुके हैं । 

(२) अपराध के कारण के रूप में वंदानुसंक्रमण के महत्व को स्पष्ट करने 
के लिए विद्वानों ने अनेक वंशों तथा परिवारों के इतिहास का अध्ययन किया है । 
उन अ्रध्ययनों में स्वश्री डुगडेल और इस्ताब्रुक (7प४026 2806 85700) 
द्वारा ज्यूक परिवार के १२०० वंशजों का अ्रध्ययन सबसे महत्वपूर्ण है ।? इस परिवार 
का अध्ययन डुगडेल ने सन्‌ १८७७ में और इस्ताब्रक ने सन्‌ १६१५ में किया था। 
इस परिवार की तुलना प्राय: एडवर्ड परिवार से की जाती है जिसके कि १३६४ 
वंशजों का अध्ययन सन्‌ १६९०० में किया गया था। ज्यूक परिवार समृक्तराष्ट्र 
अमेरिका का एक निर्धन और कुख्यात वंश है, जब कि एडवर्ड परिवार वहाँ का एक 
धनी तथा प्रख्यात परिवार माना जाता है। न्यूयार्क में ज्यूक वंश का आरम्भ सन्‌ 
१७२० में हुआ । सन्‌ १८७७ तक इसके वंशजों की संख्या कुल मिलाकर १२०० 
थी | उनके अध्ययन से यह पता चला कि इन वंदशजों में से ४४० वंशज शारीरिक 
बीमारियों से पीड़ित थे, ३१० श्रत्यन्त दरिद्र थे, और १४० अपराधी थे, ७ हत्यारे, 
६० चोर तथा ५० वेश्यायें थीं। ३५ वर्ष के बाद इसी परिवार के २८२० वंशजों 
का अध्ययन किया गया । इसमें से ६०० मानसिक रूप में दोषी पाये गये और शेष 
दरिद्र, अपराधी, हत्यारे, चोर, डकंत, वेश्या आदि के रूप में । इससे यह निष्कर्ष 
निकाला गया कि वंशानुसंक्रमण अपराध के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कारक है। 
इसे और भी स्पष्ट करने के लिए ज्यूक वंश की तुलना एडवड्ड वंश से की गयी । 
इस वंश के १३६४ वंशजों में से २९५ विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट पाये गये, १३ कालेज 
के प्रधानाचायं तथा १ संयुक्तराष्ट्र अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। इनमें से कोई भी 
ऐसा नहीं था जिसको किसी अपराध में सजा मिली हो । 

इस तुलना के आधार पर यह निश्चित निष्कर्ष निकालना कि: वंशानुसंक्रमण 
के द्वारा अपराधी श्रवृत्ति माता-पिता से बच्चों में हस्तान्तरित होती है, गलत होगा । 
श्री कॉनक्लिन (ता) का कथन है कि यह कोई आवश्यक नियम नहीं है कि 
जो गुण या दोष या प्रवृत्ति या आदत माता-पिता में हैं वही संतान में भी आ जाय । 
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कभी-कभी तो बिल्कुल इसका उल्टा ही होता है। वंशानुसंक्रमणवादी भी इस सत्य 
को अस्वीकार नहीं कर सकते कि ज्यूक परिवार के अत्यधिक गरीब होने के कारण 
उसकी संतानों को उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक कोई भी सुविधा 
प्राप्त नहीं थी । हो सकता है इसीलिए इस परिवार के वंशजों का मानसिक व नेतिक 
स्तर निम्न कोटि का था । साथ ही अध्ययन से यह भी पता चलता है कि एडवर्ड 
परिवार में किसी भी रूप के अपराधी नहीं थे ऐसी बात नहीं है। एडवर्ड की नानी 
का पर पुरुष गसन (860८००) करने के भ्रपराध पर पर विवाह-विच्छेद हुआ था, 
एडवर्ड के पिता की मौसी (7970 ०05) ने अपने लड़के की हत्या की थी और 
उनके दादा ने अपनी बहन की हत्या की थी। यदि अपराध की प्रवृत्ति वंशानुसंक्रमण 
के आधार पर हस्तान्तरित हो सकती है तो एडवर्ड के उपरोक्त रिश्तेदारों के अन्य 
वंशजों को भी अपराधी होना चाहिये था | पर ऐसा नहीं हुआ । इससे यह स्पष्ट 
है कि वंशानुसंक्रणों को अपराध का एक मात्र कारण माना नहीं जा सकता है । 
वास्तविकता तो यह है जैसा श्री ए० स्किनफेल्ड (8. 5८7८४र्टि6) के अध्ययन 
से प्रमाणित होता है कि माता के गर्भ में आते ही माता के रहन-सहन, खाना-पीना, 
जलवायु, पेशा, काम-काज की प्रकृति, सोने और टहलने के तरीके, मानसिक 
अवस्थायें, स्वभाव आदि सब का प्रभाव बच्चे की शारीरिक और मानसिक विशेष- 
ताओों को निर्धारित करने वाले वाहकाणओं (8८7८४) पर पड़ता है । 

(३) कम से कम एफ विद्वान ने यह दर्शाने का प्रयत्न किया है कि अपराध 
प्रवत्ति केवल आनुपूविक पीढ़ियों (590०८८६४ए८ 28८४८४४४४०॥५) में ही देखने को 
नहीं मिलती है बल्कि यह मेन्डेलियन अनुपात में ही सामने आती है। श्री काले रच 
(७४ 7२४४) ने जमेनी के साईबर्ग (57८5:7४) के एक जेलखाने के €८ अपरा- 
धियों के पारिवारिक इतिहासों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला है कि इन 
परिवारों की सन्‍्तान बहुत कुछ मेन्डेलियन अनुपात के अनुसार ही ग्रपराधी थीं। 
परन्तु ड्गडेल, इस्तब्रुक तथा अन्य विद्वानों के भ्रध्ययन से इस सिद्धान्त की पुष्टि 
नहीं होती है | वंशानुसंक्रमण के लक्षणों का हस्तान्तरण किसी भी निश्चित नियम 
के अनुसार नहीं होता है और किसी भी नियम के द्वारा यह शायद ही प्रमाणित 
किया जा सके कि माता-पिता में पाये जाने वाले लक्षण (४०75) बच्चों में किसी 
अनुपात में पाये जाते हैं । 

(४) श्री गोरिंग (50552) ने यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया कि 
माता-पिता तथा उनके बच्चों के अपराधों के बीच साँल्यिकीय सम्बन्ध पाया जाता 
है । उनके अनुसार यदि कंद की सजा के आधघार पर नापा जाये तो हम यह पायेंगे 
कि पिता और पुत्र को अपराधी प्रवृत्ति (टमम््रण्णाह) में पारस्परिक सम्बन्ध 
(0०८मलं००६) +'६० के बराबर है, जबकि भाइयों में यह सह-सम्बन्ध --४५ 
के बराबर है । श्री मोरिंग ने यह अनुभव किया कि इस प्रकार का सह-सम्बन्ध 
पर्यावरण या वंशानुसंक्रमण या दोनों का परिणाम हों सकता है। फिर भी आपने 
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पर्यावरण के प्रभावों को महत्वपूर्ण न पाने के कारण अपने भ्रध्ययन में सम्मिलित 
करना या अपराध के कारक के रूप में. स्वीकार करना उचित -नहीं समझा है | 
स्पष्ट है कि श्री गोरिंग ने ऐसा उस उद्देश्य से किया कि उनका प्रमुख उद्देश्य वंशानु- 
संक्रमण को अपराधी प्रवृत्ति के कारक के रूप में स्थापित करना था । वास्तव में भ्रापने 
वंशानुसंक्रमण के कारक पर आवश्यकता से अधिक बल देने की गलती की है । 

(५) वंशानुसंक्रण को अपराध के कारण के रूप में प्रमाणित करने का 
प्रन्तिम तरीका जुडवे बच्चों का अध्ययन है। श्री लैंग ([.786) ने ३० जोड़े 
बालिम पुरुष जुड़वों का एक अध्ययन किया है-- इनमें से १३ जोड़े समरूप यमज 
(कल्मपंव्य छांग्रड) तथा १७ भातृक यमज (फशशाणर्श [छ775) थे | हर जोड़े 
का एक सदस्य एक अपराधी पाया गया, जबकि समरूप जुड़वों के ७७ प्रतिशत जोड़ों 
(227०४) तथा भातृक जुड़वों को केवल १२ प्रतिशत जोड़े के दोनों ही सदस्य 
अपराधी निकले ।* इस सिद्धान्त के आधार पर यह कहा गया है कि वंशानुसंक्रमण 
का प्रत्यक्ष प्रभाव अपराधी प्रवृत्ति के निर्धारण पर पड़ता है । परन्तु आधुनिक अन्य 
अनेक अध्ययनों से इस सिद्धान्त की पुष्टि नहीं होती है । 

सामान्य समालोचना ((>ट्ठां (४पंलंडाआ5)--उपरोक्त विवेचना से यह 
स्पष्ट है कि विभिन्‍न विद्वानों ने अपने-अपने अध्ययनों के आधार पर यह प्रमाणित करने 
का प्रयत्न किया है कि अपराध के निर्धारण में वंशानुसंक्रमण अत्यधिक महत्वपूर्ण है । 
परन्तु आज अन्य अनेक आधुनिक अध्ययनों के आधार पर यह स्वीकार कर लिया 
है कि इन अध्ययनों में अनेक त्रुटियाँ थीं जैसे, इनमें व्यक्ति पर पड़ने वाले पर्यावरण 
के प्रभावों की अवहेलना की गई है | मनुष्य केवल एक प्राणिशास्त्रीय जीव ही नहीं 
अपितु एक सामाजिक प्राणी भी है। अपराध एक सामाजिक प्रक्रिया है श्र इसे 
भी अन्य व्यवहारों की भाँति समाज के सदस्य होने के बाद समाज से ही सीखना 
पड़ता है । उपर्यक्त विद्वानों ने अपने सिद्धांत को सत्य प्रमाणित करते के लिए वंशानु- 
संक्रमण को आवश्यकता-से अधिक मंहत्व प्रदान किया है और बहुधा जानबूक कर 
वास्तविकता को तोड़-मरोड़ कर उपस्थित किया है। वास्तव में मनुष्य की स्थिति 
वंझानुसार और पर्यावरण के बीच एक संतुलन है और इस संतुलन के टटने पर 
ही व्यक्ति के जीवन में विघटन का प्रादुर्भाव होता है और प्राय: उसकी अभिव्यक्ति 
अपराधी-व्यवहार होती है। द 
शारीरिक दोष तथा रोग 
(7॥0एशंटव) ॥26टिटांड 3804 ॥0)5225८5 ) क्‍ 

. शारीरिक दोषों को भी अपराध का कारण माना गया है और इस सम्बन्ध 
में विशेष रूप से सर्वप्रथम उल्लेखनीय नाम श्री लॉस्ब्रोसो ([,07707050) का ही 
है| आपके अनुसार कुछ शारीरिक विक्ृतियां व्यक्तित्व को अपराधी के स्तर पर . 
ले झाने में सहायक सिद्ध होती हैं। आपका यह विश्वास था कि सभी जन्मजात 
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अपराधी अपस्मारी (८०४८०४०) होते हैं। डा० चाल्से गोरिंग (20765 00779 ) 

तथा उनके अन॒यायियों ने जो विस्तृत अध्ययन किया उससे लॉम्ब्रोसो के सिद्धान्त 

का पूर्ण रूप से खण्डन होता है। इस अध्ययन का निष्कर्ष यही है कि अपराधी और 

गेर-अपराधी में शारीरिक विक्वोतियों के आधार पर कोई श्रन्तर नहीं किया जा“ 
सकता । फिर भी डा० गोरिंग का कथन था कि अपराधियों के शरीर की लम्बाई 

और वजन गेर-अपराधियों की अपेक्षा कम होती है 


डा० चाल्स गोरिंग के निष्कर्षों को अवेज्ञानिक कहते हुये १६३६ में श्री 
हटने (स्र००४०४) ने फिर से श्री लॉम्च्रोसो की घारणा का समर्थन किया । आपका 
कथन था कि अपराधियों को गेर-अपराधियों से कुछ शारीरिक हौोनता या निद्ृष्टता 
(90एआं2८४ उ्राव्तंठलाए) के आधार पर पृथक्‌ किया जा सकता है । आपका यह 
निष्कर्ष प्रायः चौदह हजार कंदियों और तीन हजार गर-अपराधियों के अ्रध्ययन पर 
आधारित था। श्री हूटन का यह भी कथन था कि अपराधी-व्यवहार किसी भी 
प्रजाति से विशेष रूप से सम्बन्धित नहीं है, प्रत्येक प्रजाति में ही अनेक ऐसे 
प्राणिशास्त्रीय दृष्टिकोण से निक्कृष्ट व्यक्ति होते हैं जो कि अपराध करते हैं । प्रत्येक 
प्रजाति में ही उत्कृष्ट और निक्ृष्ट व्यक्तियों का समावेश होता हैं ।* श्री हुटन के 
इन निष्कर्षों से भी आधुनिक अपराधशास्त्री सहमत नहीं हैं, क्योंकि (१) उनके 
अध्ययन में गर-अपराधियों की संख्या अपराधियों की संख्या की तुलना में इतनी कम 
थी कि उनमें कोई भी वैज्ञानिक सम्बन्ध स्थापित करना उचित न होगा, (२) श्री 
हूटन' ने शारीरिक निदकृष्टता को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानकर अन्य कारकों कीं 
अवहेलना की है, वास्तव में अधिकतर अपराधी और गर-पभ्पराधी व्यक्ति की 
शारीरिक और मानसिक विशेषताएं एक-सी होती हैं। (३) श्री हटन ने सम्भवतः 
सफेद पोश अपराधियों (५४।६८ ००॥9० ८0०5) के सम्बन्ध में कुछ भी विचार 
नहीं किया था, ये सफेद पोश अपराबी अधिकतर प्राणिश्ञास्त्रीय विचार से उत्कृष्ट 
(85008८४॥ए 5एएदएं07 ) थे न कि निक्ृष्ट, जेंसा कि श्री हूटन की घारणा के 
अनुसार होना चाहिये । 

कुछ विद्वानों का मत है कि मनुष्य के शरीर में जो ग्रन्थियाँ (2/8705) 
होती हैं उनसे कुछ रसों का स्राव होता रहता है और इन ख्रावों में कमी या 
अधिकता व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक व्यवस्थाओं या संतुलल को उलट 
पुलट सकती हैं । उदाहरणार्थ, थाइरॉयड अर्थात्‌ कंठ ग्रंथियों (0४7०0 8!/8705) को 
ही लीजिए । गद्दन की जड़ में कंठ की गृुठली के ऊपर दोनों ओर यह ग्रन्थि पायी जाती 
है। इस ग्रन्थि से जो द्रव पदार्थ निकलता है उसे थाइरोक्सीन (४४9४०5४9) कहते 
हैं। जब रक्त में इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो व्यक्ति में श्रधिक जोश या 
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अपराध २२१ 


उत्तेजना पायी जाती है जिसके फलस्वरूप उसमें संवेगात्मक तनाव, अनिद्रा झौर 
चिड़चिड़ाहट विकसित होती है। इसके विपरीत जब भी ये ग्रन्थियाँ ग्रवश्यकता 
से कम क्रियाशील रहती हैं तो व्यक्ति शिथिलता, सुस्ती और निष्क्रितता का अनुभव 
करता है | बचपन से ही जिन बच्चों में यह ग्रन्थि ठीक से काम नहीं करती है उसमें 
मिक्सेडी मा (ए5८७८४०० ) नामक रोग उत्पन्त हो जाता है जिससे उन बच्चों का 
स्वाभाविक शारीरिक और मानसिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। ये 
शारीरिक भौर मानसिक दोष या अस्वाभाविकता अपराध का कारण हो जाती है । 
उसी प्रकार उपकंठ पिण्ड (?#०7एः०ंव 8990) की अत्यधिक क्रियाशीलता 
व्यक्ति में शिथिलता ला देती है और कम क्रियाशीलता उसे उत्तेजित बना देता है। 
उस उत्तेजना की स्थिति में व्यक्ति किसी भी प्रकार का गम्भीर अपराध कर सकता 
है। मृत््स्थ पिण्ड (207€४० ड्रग) की अव्यवस्थित क्रियाशीलता के फलस्वरूप 
व्यक्ति संवेगों (#४०४०४5) का प्रकाध्षनन उचित रूप से नहीं कर पाता है 
और संवेगों की पअ्रभिव्यक्ति में नियंत्रण खो देता है जिससे उसे उचित-अनुचित 
का ज्ञान नहीं रह जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सफल नहीं होता क्योंकि परि- 
स्थिति को समभे बिना ही वह प्रतिक्रिया कर बठता है और संवेगात्मक अस्थिरता 
उसके व्यक्तित्व का स्थायी अंग बन जाता है जिसके कारण वह किसी भी प्रकार 
का अपराध कर सकता है। व्यक्तित्व के निर्माण में पीयुस ग्रन्थि (एाफधए 
8270 ) का सर्वाधिक महत्व है, इसी कारण इसे मास्टर ग्रन्थि ([295/67 2970 ) 
भी कहते हैं क्योंकि यह अन्य ग्रन्थियों की क्रियाओं में सामंजस्य उत्पन्न करती है। 
जब यह ग्रन्थि अधिक क्रियाशील हो उठती है तो समय से पूर्व ही व्यक्ति की 
जननेन्द्रिय का विकास हो जाता है और उससें कामुकता अधिक शअत्यधिक होती है । 
इस कारण ऐसे व्यक्ति यौन-अपराध कर बेठते हैं इसके विपरीत जब यह ग्रन्थि 
ग्रवश्यकता से कम क्रियाशील रहती है तो व्यक्ति बौना हो जाता है और यौन 
अंगों का समुचित विकास नहीं होता । इससे वह अपने को हीन समभने लगता है 
और उस हीन-भाव की पूति वह अपराध के क्षेत्र में अपनी कुशलता दिखलाकर करने 
का प्रयत्न कर सकता है। ग्रन्थियों की अव्यवस्थित क्रियाशीलता से व्यक्ति में अपराधी 
व्यवहार पनपता है। इस धारणा के समर्थकों में सर्व श्री स्क्‍लेप तथा स्मिथ (5८7999 
270 52) वश्वी बरमेन (8८77799 ) आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है ।/ इन _ 
विद्वानों ने मनुष्य के शरीर कीं विभिन्‍न ग्रन्थियों की अस्वाभाविकता को अ्रपराध से सस्ब- 
न्धित करने का प्रयत्न किया है जैसे यौन ग्रन्थियों (३८४ 8!9905 07 00205) में कोई 
अस्वाभाविकता होने पर व्यक्ति अधिक कामुक (22557079/०) होता है ओर यौन 
अपराध कर बैठता है । यद्यपि अपराधशास्त्री इन अध्ययनों और इनके निष्कर्षों 
को सम्पूर्णतया अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, फिर भी केवल इसी आधार पर भ्रपराधी 
व्यवहार की वैज्ञानिक व्याख्या सम्भव नहीं क्योंकि प्रत्येक अपराध में एक परिस्थिति 
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र्र्र२ सामाजिक विघटन ओर सुधार 


होती है जो कि प्रत्येक समाज में ही नहीं, अपितु एक ही समाज में अलम-प्रलगर 
समय में भी भिन्‍न-भिन्‍न हुआ करती है । 
मानसिक दबंलता या मन्द-बुद्धि के कारक के रूप स 
(7८८०]९-फरंग्रतेट्दं7255 35 38 ब्टा07 ए (पं ०0 ) 
सन्‌ १६२१ में डा० गोडार्ड (50406274) ने दुढ़तापू्वंक घोषणा की कि 

मानसिक दुबंलता या मन्द बुद्धि (8०६७८ शा6८07८७5) अपराध और बाल- 
प्रपराघ का सर्वप्रमुख और एकमात्र कारण है।* इस सिद्धान्त पर विश्वास करने 
वाले विद्वानों के मतानुसार--(१) प्रायः सभी अपराधी मन्द-बुद्धि बाले होते हैं 

गैर सभी मन्द-बुद्धि वाले व्यक्ति अपराधी होते हैं; (२) मस्तिष्क से दुर्बेल या 
मन्द-बुद्धि वाले व्यक्ति अपने कार्यों के दुष्परिणामों और कानून के अर्थ को समभने 
की क्षमता नहीं रखते और इसी कारण वे अपराध कर बंठते हैं; (३) मन्द-बुद्धि 
(४८८७७ #मंध्ठं०07९७५) मेंडल (/श८४०८!) के वंशानुसंक्रमण के सिद्धान्त के 
अनुसार एक पीढ़ीं से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित होती है; (४) बन्ध्यकरण की 
नीति (909८ए रण अशापद्रथ००) या मन्द-बुद्धि वाले व्यक्ति का पृथवकरण ही 
अपराध को रोकने या अपराधियों की समस्या को हल करने की एकमात्र प्रभावपूर्ण 
पद्धति है | 

सन्‌ १६१६ में ही डा० गोडाड (5०4०0) ने इस सिद्धान्त का समर्थन 

करना आरम्भ कर दियां था । उन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि अपराधियों 
के मस्तिष्क की क्षमता के सम्बन्ध में किये गये प्रत्येक अनुसंधात से यही बात, बिना 
किसी प्रतिवाद की सम्भावना के, प्रमाणित होता है कि अपराधी, हल्के प्रकार के 
अपराध करने वाले अपराधी, बाल-अपराधी और अन्य समाज-विरोधी समूह के 
प्रायः सभी सदस्य, और कभी-कभी तो सभी सदस्य, मन्द-बुद्धि या कम बौद्धिक 
क्षमता-वाले हैं'****'***इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि वाल-अपराध 
तथा अपराध का सबसे महान एकमात्र कारण बुद्धि का निम्न-स्तर है जो कि अधिक- 
तर मन्द-बुद्धि की सीमाश्रों के अन्तगंत है ।/” श्रपनी एक अन्य पुस्तक में श्री गोडार्ड 
ने लिखा है कि एक बाल-अपराधी की मन्द-बुद्धि बाल अपराध की पूर्णतया व्याख्या 

करती है । द | 
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अपराध श्श्रे 


सन्‌ १६२८ तथा १६२६ में अ्रपराधियों की समस्त बुद्धि परीक्षाश्रों के परि- 
जामों को एकत्रित करने का प्रयत्न किया गया था, ताकि उनके आधार पर कुछ 
सामान्य निष्कर्षों को निकाला जा सके। प्रायः १७५००० अपराधियों तथा बाल- 
अपराधियों पर की गई परीक्षाओं की ३५० रिपोर्टों के आधार पर निम्नलिखित 
निष्कर्ष निकाले गये “:-. 

(१) सन्‌ १६१०-१६१४ के बीच किये गये औसत अध्ययन से पता चलता 
है कि ५० प्रतिशत से भी अधिक बाल-अपराधी मन्द बुद्धि वाले थे। यह प्रतिशत 
सन्‌ १६२५ भौर १६२८ के बीच किये गये अध्ययन से घटकर २० प्रतिशत रह 
गया । 

(२) विगत्‌ दो झताब्दियों में किये गये परीक्षणों के परिणामों में अ्रत्यधिक 
'मभिन्‍नतायें पाई गई हैं और इनसे अपराधियों के बुद्धि स्‍तर का उतना अधिक पता 
नहीं चलता है जितना कि परीक्षण पद्धतियों का । अतः इनके ग्राधघार पर किसी भी 
प्रकार का अन्तिम निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता है। 

(३) जिन प्रपराधियों को कद या ऐसी ही सजा मिली है उनका बुद्धि स्तर 
सामान्य जनसंख्या के बुद्धि स्तर से बहुत कुछ समान है श्री जेलेनी (2&७४9) का 
इस सम्बन्ध में निष्कर्ष यह है कि वाल-अपराधों तथा साधारण जनता के बुद्धि स्तर 
का प्रनुपात १२:१ है।” 

(४) समुदाय के मन्द-वबुद्धि वाले व्यक्तियाँ के समूहों के अध्ययनों से यह 
पता चलता है कि साधारण जनसंख्या की तुलना में इन समूहों में अधिक बाल- 
अपराधी पाये नहीं जाते हैं । 

(५) मन्द-बुद्धि वाले कंदियों का जेल रिकार्ड यह कहता है कि वे प्राय: 
कंदियों के समान ही अनुशासित व्यवहार करते हैं । 

(६) पेरोल पर छोड़े गये मन्द-बुद्धि वाले अपराधी उन दूसरे अपराधियों 
की भाँति ही सफल रहते हैं जो कि परोल पर छोड़े जाते हैं । 

(७) अन्य अपराधियों की भाँति ही मन्द-बुद्धि वाले अपराधी भी उतनी ही 
संख्या में बदला लेने वाले हो जाते हैं । 

(८) यौन अ्रपराघ के लिए सजा प्राप्त व्यवित अन्य अपराधों के लिए सजा 
प्राप्त व्यक्तियों की तुलना में अधिक मन्द-बुद्धि वाले होते हैं । 

सामान्‍य रूप में, इस विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
ग्रपराध तथा मन्द-बुद्धिपन में तुलनात्मक रूप में बहुत कम सम्बन्ध है, इससे कहीं 
ग्धिक सह॒ सम्बन्ध प्रायु तथा यौन-भेद और अपराध के बीच पाया जाता है। 
परन्तु इसका तात्पय यह नहीं है कि मन्द-बुद्धि कुछ व्यक्तियों के लिए अपराध करने 
का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक नहीं बन सकता है ।* द 
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२२४ सामाजिक विघटन और सुधार 


श्री काल॑ मर्कीसन ((»।| एप८॥४४००) का कथन है कि डा० गोडार्ड तथा 
उनके साथियों की यह धारणा सम्पूर्णतया कल्पित है कि मन्द-बुद्धि अपराध तथा 
बाल-अ्रपराध का एकमात्र कारण है । इन धारणाओं का कोई भी वेज्ञानिक आधार 
नहीं है । मानसिक दुबंलता वंशानुसंक्रमण की प्रक्रिया के श्राधार पर एक पीढ़ी 
से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित होती है, इस धारणा को भी आज स्वीकार नहीं 
किया जा सकता क्योंकि मानसिक दुर्बलता अधिक बीमारी, शारीरिक आघात या 
अपर्याप्त पोषण (जि०ंध्एाता07) आदि अनेक कारणों से हो सकती है । 

अपराधी मन्द बद्धि वाले होते हैं यह धारणा भी कल्पित है। डा० एडलर 
(&0॥०) के अध्ययन के अनुसार अपराधियों की बुद्धि प्रमेरिकन सेनिकों की अपेक्षा 
अधिक है और कंदियों तथा साधारण जनता की सामान्य बुद्धि के स्तर में कोई भी 
अन्तर नहीं है ।* श्रो टुलचिन (४८४४४) ने भी अपने भ्रध्ययन द्वारा डा० एडलर 
की घारणा की पुष्टि की है। सामान्य रूप में यह देखा गया है कि निम्न श्रेणी के 
अपराध बुद्धिहीनता के कारण हो भी सकते हैं, परन्तु जालसाजी, गबन आदि अपराध 
में उच्च कोटि की बुद्धि का ही परिचय अधिकतर मिलता है । 

वास्तव में मन्द-बृद्धि को अपराध व बाल-अपराध का कारण मानने वाले 
प्िद्धान्तकारों ने जो अध्ययन मन्द-बुद्धि वालों का किया है, वही त्रुटिपूर्ण है। उन 
लोगों ने अपने सिद्धान्त को प्रमाणित करने के लिये भ्रवेज्ञानिक रूप में ऐसे लोगों को 
ही चुना है जो कि अपराधी या बाल-अपराधी तथा मन्द-बुद्धि वाले दोनों ही हैं । 
वास्तव में भ्रधिकतर आधुनिक श्रध्ययन से यह पता चलता है कि कंदी लोग बढद्धि में 
साधारण जनता की ही भांति हैं। साथ ही मन्द-ब॒द्धि वाले अपराधी भी सुधारात्मक 
प्रयत्तों में उतने ही सफल हुए हैं जितने कि अन्य प्रकार के अपराधी ।* साथ ही 
मन्द-बुद्धि उनके अ्रपराधी व्यवहार की व्याख्या भी नहीं कर सकता है। इस सामान्य 
निष्कष या धारणा का एक मात्र अपवाद सम्भवतः वे अपराधी हैं जिन्हें यौन-अपराध 
के लिये दण्डित किया जाता है।” यौन-अ्रपराधियों का बुद्धि-स्तर अन्य अपराधियों 
की तुलना में कुछ कम होता हैं ।** 
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अपराध . 


संवेगात्मक अस्थिरता तथा संघर्ष 
(+.730 9078 ग्रबछदाए 36 (मिटा) 

अपराध का एक महत्वपूर्ण कारण संवेगात्मक अस्थिरता तथा संबर्प भी है 
अनेक विद्वानों का कथन है कि साधारणतया अपराधी संबेगात्मक दप्टि से अमंत 
व्यक्ति होते हैं। अगर एक व्यक्ति में हीनता की भावना है तो उसकी प्रतिक्रिया- 
स्वरूप वह हिसात्मक काग्रे करके यह अनुभव करने का प्रथत्न कर सकता है कि 
वह भी किसी से हीन नहीं है या वह भी साहसी और शक्तिशाली है। उसी 
प्रकार प्रेम के विषय में असंतुप्ट व्यक्ति यह प्रमाणित करने के लिए कि वह भी 
इस विषय में किसी से पीछे नहीं है यौत सम्बन्धी प्रपराध कर सकता है। चोरी 
प्रतिशोध या भौतिक पदार्थों की लालसा के कारण भी हो सकती है ।** 

श्री विलियम व्हाइट (जरा ७४:८८) के विचार में प्रमुख संवेग तीन 
हैं-प्रेम, घृणा और दोष ।” प्रेम के विषय में मनुष्य बहुधा स्वार्थी हो जाता है 
झग्रौर केवल “दो” के स्वार्थ और सुख को ही प्रधानता देता है जिसके कारण अन्य 
व्यक्तियों के प्रति वह अन्याय भी कर सकता है। प्रेम के क्षेत्र में प्रसफल व्यक्ति में 
भी प्रतिशोध की भावना जागृत हो सकती है। घृणा मनुष्य को स्वभावत: ही 
अन्यायी और कठोर बना देती है और घृणा के कारण ही मनृष्य अपनी शक्ति 
का दुर्परयोग कर सकता है, यहां तक कि दूसरों की ह॒त्या करता भी उसके लिए 
कठिन नहीं । घणा से ही दोष की भावना जासत होती है। इस प्रकार एक व्यक्ति 
किसी वस्तु से प्रेम करता है, पर उसे वह पा न सका । और प्रेम घुणा में बदल 
जाता है--घृणा से ही दोष की भावना उत्पन्न होती है और वह अपने उस प्रेम- 
पात्र को नष्ट करने या चोट पहुंचाने का प्रयास करता है। इस प्रयास में ही वह 
अपराधी-व्यवहार करने में भी पीछे नहीं हटता क्योंकि उसका अ्रसन्तुष्ट संवेग 
उसे अ्रपराधी-व्यवहार की ओर क्रियाशील करता है। इस प्रकार का असन्तुष्ट 
व्यक्ति उसे जिसको कि वह कारण मानता है समुचित शिक्षा” या दण्ड दे देना ही 
उचित समभता है और तभी अपराध कर बठता है। 

शायद यह गलत नहीं है कि जीवन में बार-बार निराश होने पर या अपनी 
निम्त आर्थिक स्थिति से असन्तुष्ट या परेशान होकर या दूसरों के बराबर का स्तर 
पाने के लिए अनेक व्यक्ति सम्पत्ति के विरुद्ध भ्रपराघ करते हैं । उसी प्रकार प्रेम 
के क्षेत्र में ग्रसफल होने पर या ईर्ष्या, घृणा भ्रथवा व्यक्तिगत प्रतिशोध की भावना 
से प्रेरित होकर अनेक व्यक्ति हिसात्मक कार्य और व्यक्ति के विरुद्ध अपराध करते 
हैं। परन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि संवेगात्मक अ्रस्थिरता या संघर्ष ही 
अपराध का एकमात्र कारण है क्योंकि सभी ऐसे व्यक्ति भ्रपराधी होते हैं ऐसा कोई 
भी प्रमाण नहीं मिल सका है । 





!। 
पट 





ही 
दे. 
कैद 





59. जाता 00 फीडायओा।।, 09, लाई... 9. 420 
60. ए879 2. २४४॥९, (शाह दारव (म्मरापरादा, सिएहाशां & (05. रिल्फ़ 


ए0ा:, 4933, (79एछालहाः १. 


के 


२२६ स्तामाजिक विघटन झौर सुधार 


झायु 
(28८) क्‍ 

झ्ायु का भी महत्वपूर्ण प्रभाव अपराध के प्रकार ओर संख्या पर 
पड़ता है। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि २० और २४ वर्ष 
की आयु के लोग सबसे अधिक अपराध करते हैं। यद्यपि वृद्धावस्था में युवा- 
बस्था की अपेक्षा कम अपराध होते हैं फिर भी वृद्धावस्था के अपराध की एक 
प्रमख विशेषता यह है कि यौन अपराध बुड़ापे में अधिक होते हैं । डरती, गबन, 
जालसाजी, बलात्कार, प्रावारागर्दी आदि अपराध २० से २४ वर्ष के बीच के लोग 
प्रधिक करते हैं; हत्या और अन्य यौन अ्रपराध २० से २६ वर्ष की ग्रायु की 
विशेषता है जब कि नशा, जुआ झादि अपराध ३४ से ३६ वर्ष के बीच के लोगों 
द्वारा अधिक किये जाते हैं । इस सम्बन्ध में प्रो० सदरलैंड (5छ76:979) द्वारा 
उल्लिखित निम्नलिखित निष्कर्ष महत्वपूर्ण हैं ।-- (१) इंगलैंड में एकत्रित आँकड़ों 
के अनुसार सर्वाधिक अपराध की प्राय पुरुषों में १२ या १३ वर्ष और स्त्रियों में 
१६ या १७ वर्ष है, जबकि अमरीका में यह आयु १८ से २४ वर्ष के बीच में है । 
(२) सर्वाधिक अपराध की झायु अपराधों के प्रकार के अनुसार बदलती रहती है, 
ज॑ंसे चोरी, डक्ृती, आवारागर्दी आदि अपराध २६९ से २४ वर्ष की विशेषतायें 
हैं; जबकि वेश्यावृत्ति, घातक आक्रमण २५ से २६९ वर्ष की आयु की विशेषतायें है। 
(३) सर्वाधिकार अपराध की आयु स्त्रियों और पुरुषों में पृथक-प्थक होती है जंसे 
यौन सम्बन्धी अपराध पुरुषों में २० और २६ वर्ष की आयु के बीच अधिक होते हैं 
जबकि स्त्रियों में २० और २४ वर्ष की आयु के बीच । (४) हिसात्मक अपराध 
साधारणनया युवकों के द्वारा ही किये जाते हैं। कई शताब्दियों से इस सम्बन्ध में 
कोई परिवतेन नहीं हुआ है । (५) अधिक बाल-अपराध की दरों वाले क्षेत्रों में कम बाल- 
अपराध की दरों वाले क्षेत्रों की अपेक्षा प्रथम अपराध करने की आयु कम रही है। 
(६) जिन बच्चों का शारीरिक विकास उनकी झायु की तुलना में अधिक हो गया 
है, उनमें प्रथम भ्रपराध की आयु साधारण बच्च्रों से कम होती है। (७) सर्वाधिक 
प्रपराध की दरें आयु बीत जाने के बाद क्रमशः कम होती हैं। (८ ) विभिन्‍न 
आयु पर सर्वाधिक किये जाने वाले अपराधों की दरें समय काल के अनुसार बदलती 
रहती हैं। (६) वाल-अपराघ सम्भवतः वयस्क-अपराध से कुछ विषयों में सम्बन्धित 
है, पर यह कहना गलत होगा कि आज का बाल-अपराधी कल का वयस्क-अपराधी 


होगा । 


परन्तु यह याद रखता होगा कि इस सम्बन्ध में कोई भी अन्तिम निष्कर्ष 

सम्भव नहीं । वास्तव में आयु के साथ-साथ न केवल शारीरिक रचना और क्रियाओं 

में परिवर्तत आते जाते हैं बल्कि जीवन की परिस्थितियाँ ([66 आंप्यक्र/095) भी 
.._ व, छापा प्रव्णी, क. था. 9.वत][ |” 7 ष् 
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झपराव श्श्छ 


बदलती रहती हैं भौर साथ ही नयी-वयी अ्रन्तःक्रियाओं (45067-8८४०55) और 
इत्तसम्बन्धों (उशादप्नढॉआपं०ा5) के कारण व्यक्ति के दृष्टिकोणों, मनोवत्तियों 
रुचियों तथा द्वितों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। कभी-कभी ये परिवर्तन व्यक्ति को 
अपराधी-व्यवह्ा र की ओर क्रियाज्षील करते हैं 
लिय 
(७८5) 

सभी राष्ट्रों में, एक राष्ट्र के अन्तर्गत सभी समदायों में, सभी 
ध्रादूममहरीं (38०८ 870008) में, इतिहास के सभी काल में और सभी प्रकार 
के अपराधों में पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक शप्रपराघ करते हैं। अमेरिका के 
आँकड़ों से पता चलता है कि स्त्रियों की अपेक्षा दस गुना अधिक पुरुष कंद किये 
जाते हैं, चोंदह गुना श्रधिक पुरुष सुधारात्मक संस्थाश्रों में भेजे जाते हैं और बीस 
गुना अधिक पुरुष विभिन्‍न जेलों में भेजे जाते हैं ॥ उसी प्रकार किह्योर न्यायालय में 
पेश किये गये बाल-अपराधियों में ८५ प्रतिशत बाल-अपराधी बड़के होते हैं ।# 

कुछ विद्वानों का मत है कि पुरुष अपराधों की अधिकता उनकी कुछ 
प्राणिज्ास्त्रीय विज्येषताओ्रों के कारण होती है । परन्तु श्राज बहुत कम विद्वान इस 
धारणा को सत्य मानते हैं । प्रो” सदरलेंड (5577९८79४80) का मत है कि स्त्रियों 
और पुरुषों के अपराध की दरों में इतनी अधिक भिन्‍नतायें हैं कि उन्हें दोनों लिगों की 
सामाजिक परिस्थितियों और परम्पराओं के अन्तर के ग्राधार पर समभने का प्रयत्न 
करना ही उचित होगा । दुनिया की प्रतिस्पर्धा का सामना स्त्रियों को कम करना 
पड़ता है, इस कारण सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध करने का संयोग उनके लिए कम होता 
है । युद्ध के समय में जब स्त्रियाँ पुरुषों के अनेक पेशों को करने लगती हैं तो उनमें 
अपराध की दरें भी बढ़ जाती हैं । उसी प्रकार प्रत्येक समाज में ही स्त्रियों के लिए 
पुरुषों की अपेक्षा कुछ अधिक और विद्येप सामाजिक संहितायें होती हैं जिनके कारण 
भी उनका जीवन बहुत कुछ नियंत्रित हो जाता है । लड़कियों को रास्ते-रास्ते में घम 
कर अखवार बेचना या फेरी नहीं करनी होती है, न ही उन्हें अःवाराशदी करने की 
या हर प्रकार के लोगों से मिलने-जुलने की उतनी सुविधायें होती हैं। सामान्यतया 
लड़कियों के कार्यो पर अधिक ध्यान रक्‍्खा जाता है और उन्हें बाल्यावस्था से ही 
लड़कों की अपेक्षा सामाजिक नियमों के अनुकूल काय्ये करने की शिक्षा अधिक साव- 
घानी और निरंतरता से दी जाती है। इन्हीं सब कारणों से स्त्रियों के श्रपराघच 
करने की सम्भावना भी कम रहती है । इस विषय में सामाजिक परिस्थितियों और 
परम्परा का प्रभाव प्रो० सदरलेंड के इन निष्क्षों से भी स्पष्ट हो जाता है कि (१) 
स्‍त्री और पुरुषों में अपराधों का अनुपात (7220) प्रत्येक समाज में अलग-अलग होता 
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है; [२) एक ही समाज में विभिन्‍न समूहों में यह अनुपात भिन्‍न-भिन्‍न होता है 
(३) शहरों में गाँवों की अपेक्षा स्त्री और पुरुषों के अपराध की दर प्रायः समान हैं 
(४) स्त्री और पुरुषों के अपराधों का अनुपात शहर के विभिन्‍न भागों में अलग-अलग 
होता है; (५) युद्ध काल में स्त्रियों के अपराध की दरें बढ़ती हैं; (६) वर्तमान समय 
में स्त्रियों में ग्रपराध की दरें सामान्य रूप में वढ़ रही हैं क्योंकि सामाजिक परिवतंन 
गे गति भी श्राजकल बढ़ गई है ।* इससे स्पष्ट है कि स्त्री और पुरुषों में अपराध 
की दरों में जो अन्तर है उसका आधार सामाजिक परिस्थितियाँ अधिक हैं, प्राणि- 
शास्त्रीय कारण कम । 


सदा 
(78 बाते पाए ) द 
ने की हालत में की गई गिरफ्तारियाँ वास्तव में उद्ण्ड व्यवहार के 
लिए ही की जाती हैं। सर्वेश्री झेल्डन और ग्लुएक (59&609 ब8व (८८४) के 
अध्ययन से पता चलता है कि कंदियों में मद्यपान करने वालों की संख्या अत्यधिक 
है। जो भी शराब पीने का आदी होगा वही अपराधी भी होगा, ऐसी कोई बात 
नहीं है, परन्तु जब सीमा से अधिक मद्यपान किया जाता है तो पीने वाले का व्यक्तित्व 
ग्रसंगठित हो जाता है। अत्यधिक शराब पीने से दिमाग कमजोर हो जाता है, संकेत 
ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है और पश्चु-प्रवत्तियों को दबाने की शक्ति क्षीण हो 
जाती है। घातक आक्रमण, बलात्कार दराबी का सामान्य अपराध है। अत्यधिक 
शराब पीने वाले की आर्थिक दशा भी दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जाती है। इससे भी 
नतिक पतन होता है । 


शिक्षा का स्तर 
(>पवैपटक्ा।07%/7 8६78) 

अमेरिका में राज्य की ओर से किये गये सर्वेक्षण से पता चलता है कि बहुत 
थोड़े से ही कदी अच्छी शिक्षा प्राप्त किये होते हैं। प्रायः ८९ प्रतिशत कैदी केवल 
कुछ पढ़ना-लिखना जानते हैं और प्राय: ६८ प्रतिशत कंदी किसी भी प्रकार का प्रशि- 
क्षण प्राप्त नहीं हैं। जालसाजी, गबन, अ्रूणह॒त्या आदि दो-चार अप राधों को छोड़कर 
कोई भी ऐसा अपराध नहीं होता है जिसके लिये कालेज की शिक्षा आवश्यक हो । 
गबन, जालसाजी, अ्रूणहत्या, इनकम टैक्‍स से बचना आदि गम्भीर अप राघ अधिकतर 
शिक्षित व्यक्तियों के द्वारा ही किये जाते हैं। साथ ही शिक्षित व्यक्ति इस प्रकार आयो- 
जित रूप से अपराध करते हैं कि कानून के पंजे में उन्हें फैसाना कठिन होता है। 
अशिक्षित व्यक्ति के लिये अपनी जीविका कमाने में अधिक कठिनाई का सामना करना 
पड़ता है, इस कारण मनोरंजन के स्वस्थ साधन भी उसे उपलब्ध नहीं हो पाते है। 
इन सब कारणों से व्यक्ति के लिये गलत रास्ते में चले जाने की सम्भावना उसके 
लिये अधिक होती है । 


न 
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अपराध के आर्थिक कारण 
(+९0णा०्रांट 78९०5 ए (जार) 

आशिक दक्षाओं या परिस्थितियों को अपराध के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप 
में प्रमाणित करने के लिये अनेक अध्ययन हुए हैं और उनके झ्राधार पर व्यापार चक्र 
तथा अपराध की दरें, गेहें के भाव तथा हल्के प्रकार के अपराध, ऋतु परिवर्तन के 
साथ आथिक आवद्यकतां में परिवर्तत तथा अपराध, निर्बननता तथा अपराध, 
प्रौद्योगीकरण तथा अपराध आदि के बीच असंख्य सहसम्बन्ध स्थापित किये गये हैं। 
डा० हरी एलमार बार्न्स (705 लए फछल 84%ए765) का कथन है कि “आवश्य- 
कता तथा लालच अधिकतर अपराधों की व्याख्या करते हैं।* इस कथन के पक्ष में 
यह तक प्रस्तुत किया जाता है कि झ्राघुनिक दुनिया में आथिक था भौतिक सफलता 
के श्राधार पर ही सामाजिक स्थिति (५६४०७) तथा प्रतिष्ठा निभर करती है, इस 
लिये सभी लोग अपनी झ्ाथिक आदब्यकताओं की पूति करने की घुन में इतना मस्त 
हो जाते हैं कि उन्हें गेर-काननी काम करने में भी अधिक संकोच नहीं होता है । यही 
कारण है कि आर्थिक कारण से केवल गरीब लोग ही नहीं, धनवान लोग भी अपराध 
करते हैं । निर्धनता से पीड़ित व्यक्ति जिन अस्वस्थ परिस्थितियों में रहता है, जिन 
लोगों के सम्पर्क में आता है, जिन आर्थिक झ्रावश्यकताओों को हर पल अनुभव करता 
रहता है, वे सब उसे अपराध के रास्ते पर घसीट कर ले जाते हैं । श्राज प्रत्येक व्यक्ति 
ग्राथिक दृष्टिकोण से अ्रच्छा जीवन व्यतीत करना चाहता है ओर जब वह यह देखता 
है कि आज की दुनिया में झनेतिक कार्य व बेईमानी का पुरस्कार वास्तव में आकर्षक 
होता है, जब वह देखता है कि व्यापार में बेईमानी करने वाले, राजनेतिक भ्रष्टाचार 
करने वाले, घूस लेने वाले, लोगों को धोखा देने वाले श्राज की दुनिया में मौज उड़ा 
रहे हैं, नये-नये आलीशान मकान बनवा रहे हैं, प्रत्येक वर्ष कार बदल रहे हैं, अच्छा 
खा-पी और पहन रहे हैं, नौकरों कों घर पर रखकर विलासी जीवन को झौर भी 
बढ़ा रहे हैं, तो उसमें कानून के प्रति श्रद्धा कम हो जाती है और वह भी सन्‍्तोषजनक 
झ्राथिक जीवन-स्तर को प्राप्त करने के लालच में पड़कर अपराध के रास्ते में बढ़ 
जाते हैं। उसी प्रकार अधिक घन या सम्पत्ति का मालिक होने पर भी व्यक्ति में 
जो स्वेच्छाचारिता विकसित हो जाती है, वह भी व्यक्ति को गलत रास्ते पर ला 
खड़ा करने का एक कारण बन सकती है । 

अपराध तथा झ्राथिक परिस्थिति में सम्बन्ध ([२८४४०७ छटचजिल्टश! टंपा€ 
276 ६००४०४४४८ ००४7०) के द्शाने के लिये जो अध्ययन हुए है, उनमें दो प्रमुख 
उपकल्पनाओं को प्रमाणित करने का प्रयत्न किया गया है--(१) निम्न आर्थिक 
स्थिति के लोग उच्च आर्थिक स्थिति वाले लोगों की अपेक्षा अधिक अपराध करते हैं; 
तथा (२) आध्िक संकट या तंगी के समय अपराध की दरें बढ़ जाती हैं । इन दोनों 


उपकल्पनाओं के विषय में थोड़ी-सी विस्तार में विवेचना कर लेना आवश्यक होगी । 
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(१) निम्न आथिक स्थिति के लोग श्रधिक झपराध करते हैं इस उपकल्पना 
को प्रमाणित करने के लिये दो प्रकार के आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है-- 
(क) वे व्यक्ति जो कि किसी अपराध के सन्दर्भ में पकड़े गये हैं, जिनको सजा मिली है 
तथा जिन्हें जेल भेजा गया है, वे अधिकतर निम्न श्राथिक स्थिति-समूह के ही सदस्य 
पाये गये । श्री काल्डवेल (2720७८!) के प्रध्ययन से पता चलता है कि विसकॉनसिन 
(५४:5८००४४० ) सुघारात्मक संस्था के ३३४ प्रतिशत लड़के बालअपराधी तथा ५२९० 
प्रतिशत लड़की बाल-अपराधी के माता-पिता अकुशल श्रमिक हैं। सतवे श्री देल्डन 
तथा ग्लूयेक (8860008 200 (!06८£) ने अपने अ्रध्ययन द्वारा यह दर्शाया है कि 
७१२ प्रतिश्षत पुरुष बाल-अपराधियों तथा €१*३ प्रतिशत स्त्री बाल-अपराधियों की 
ग्राथिक स्थिति आराम स्तर” (००7४077306 ८४८!) से नीची थी ।* सन्‌ १६४४ 
झ्रौर १६९५६ के बीच लंका में प्रॉवेशन (970०9007 ) पर रक्‍्खे गये बच्चों में ७३ 
प्रतिशत गरीब' या बहुत गरीब माने गये | और भी जो अध्ययन इस सम्बन्ध में 
हुए हैं उनसे भी यही पता चलता है कि गरीब घर के लोग ही भ्रधिक अपराधी होते 
हैं। (ख) निम्न आथिक स्थिति के लोग अधिक भ्रपराध करते हैं, इसे प्रमाणित 

करने के लिए एक दूसरे प्रकार के आंकड़ों को भी एकत्रित किया गया है। ६२ शहरों 
का तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा श्री श्रॉगवर्न (087०78) ने यह दर्शाया है कि 
नि्धंनता तथा अपराध में महत्वपूर्ण सह-सम्बन्ध है।" सर्व श्री शॉंह तथा मैंके 
(502ज7 थ77 जिट:९ए) द्वारा २१ शहरों में से प्रत्येक के निवास-स्थान वाले मोहल्लों 
(ध्ड।त६709] 27६०5) का तुलनात्मक अध्ययन करने पर अपराध तथा निर्घनता के 
बीच स्पष्ट सम्बन्ध पाया ।7 

(२) उसी प्रकार, झ्ारथिक संकट या तंगी के समय झपराध की दरें बढ़ 
जाती हैं, इस निष्कषं के पक्ष में भी भ्रनेक समर्थक हैं जिन्होंने अ्रपने श्रध्ययनों द्वारा 
यह प्रमाणित करने का श्रयत्न किया है कि झ्रथिक संकट और अपराध का सह-सम्बन्ध 
वास्तविक है। इस सम्बन्ध में डा० डोरोथी थॉमस ([00008ए 80704»), सर्व श्री 
बोंगर (8072०), बर्ट (800) आदि विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं जिनके 
विचारानुत्तार आथिक तंगी या संकट का समय अपराध की दरों को निश्चय ही बढ़ा 
देता है । इनके विचारों में मुख्य बात यह है कि झाथिक संकट या तंगी के समय 
लोगों की झ्राथिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है शौर उनको नाना 
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प्रकार का कष्ट होता है जिसके फलस्वरूप कुछ लोग अपराघधी-राह के पथिक बच 
जाते हैं । 
ग्राथिक परिस्थितियों का अपराध के साथ वास्तविक सम्बन्ध क्या है, यह 


निम्नलिखित विवेचना से और भी स्पष्ट हो जायेगा--- 
निधनता व सम्पदा तथा श्रपराध 
(20ए€/#ए 27वें रिट7065 दाद (76) 


हम पहले ही श्री काल्डवेल (४6 छ८!), सर्व श्री शेल्डन तथा ग्लयेक 
(50९!000 200 0]76८४) आदि विद्वानों के भश्रध्ययनों का उल्लेख कर चुके हैं । इन 
अध्ययनों द्वारा उपरोक्त विद्वानों ने यही निष्कर्ष निकाला कि निघनता तथा अपराध 
में एक वास्तविक सह-सम्बन्ध है। निर्घनता स्वयं कोई अपराध नहीं है, अपितु यह 
उन परिस्थितियों को उत्पन्न करने में सहायक होता है जिनमें रहकर व्यवित के लिये 
अपराध करना सरल हो जाता है लिये समाजवादी सिद्धान्तकारों ने निधनता को ही 
अपराध का प्रमुख कारण इस लिये माना है कि निर्धत व्यकविति अपनी प्राथमिक आवश्यक- 
ताग्नों तक की पूति नहीं कर पाता है और जब यह देखता है कि उन आवश्यकताओं की 
पूति बंध तरीकों से नहीं की जा सकती है तो वह अवध तरीकों को अपनाता है। 
दूसरे शब्दों में नि्धनता भोजन, कपड़ा और मकान के लिये व्यक्ति को तरसाकर 
अपराधी बनने के लिये उसे मजबूर कर सकती है | निबंनता के कारण जब उसे न 
उचित खाने को मिलता है और न ही उचित ढंग से पहलने के लिये कपड़ा ओर 
रहने के लिये मकान तो उसका नैतिक पतन हो जाना असम्भव नहीं है। अत्यधिक 
निर्धनता की स्थिति में जो नाना प्रकार की बीमारी व्यक्ति को घेर लेती है उससे 
उसकी कुशलता घटती है और उसी के साथ उसकी आय । फलत: निर्घनता ओर भी 
बढ़ जाती है। निर्घन व्यक्ति अधिक बीमार भी रहता है जिससे कभी-कभी उसे 
अपनी नौकरी तक से हाथ घोना पड़ता है और उसकी निर्घतता और भी बढ़ 
जाती है। इस प्रकार निर्धनता अधिक निर्धनता को उत्पन्न करती है जिसके फलस्व- 
रूप व्यक्ति अपनी तथा अपने आश्चितों की आावद्यक्ताञों की पूर्ति नहीं कर पाता है 
झ्यौर अपराधी बन जाता है। अत्यधिक निर्घनता की स्थिति में व्यवित आश्िक चिन्ता 
में मानसिक सनन्‍्तुलन खो बंठता है, विशेषकर उस समय जब एक झोर उसे एक- 


एक दाना अन्न के लिये तरसना पड़ता है और दूसरी ओर उसी की आंखों के सामने 
अन्य अनेक लोग आराम और विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसी अवस्था में 


उप्तमें बदला लेने की एक इच्छा उत्पन्न होती है और वह अपनी आवश्यकता की 
वस्तुओं को दूसरों से बलपुवंक छीन॑ लेना चाहता है । इसी के फलस्वरूप वह चोरी 
करता है, डकती करता फिरता है या बलपूर्वक दूसरों से धन आदि छीन लेता है।.._ 
इटली के वेज्ञानिक श्री फोर्नासारी डी वर्सी ने अपने अध्ययनों द्वारा यह 
दर्शाया है कि इटली की समस्त जनसंख्या का ६० प्रतिशत भाग निर्घनों का था और 
कुछ अपराधियों की संख्या का ८५ से ० प्रतिशत भाग निधन जनता से उत्पन्न 
होता था । डच अपराधझास्त्री श्री बोंगर (8०58८०) का यह दृढ़ विश्वास था कि 
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सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों का अधिकतर भाग निर्धनता के कारण ही घटित होता 
है। निर्बंतता अपराध की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है क्योंकि तिर्धनता से अनेक मान- 
सिक संघर्ष और अन्‍्तईन्द्र पैदा होते है। निर्धंन व्यक्ति एक निराश व्यक्ति होता है। 
निराशाओं को भूलने के लिये वह शराब पीता है जोकि स्वयं ही श्रपराध का एक 
कारण है। द 
श्री साइरिल बर्ट (8758) के अध्ययनों से यह पता चलता है कि १६ प्रति- 
शत किशोर अपराधी अत्यधिक निर्धन परिवारों के सदस्य थे, जबकि ३७ प्रतिशत 
झसत निर्धन परिवारों के सदस्य थे । इससे यह स्पष्ट है कि आधे से अधिक बाल- 
अपराधी निर्बन परिवार के ही सदस्य हैं । परन्तु इस बड़ी संख्या का मुख्य कारण 
श्री वर्ट के अनुसार यह है कि सम्पन्त परिवारों के बच्चे अपनी सम्पन्तता के कारण 
या धन के वल पर कानून के पंजों से अधिक सरलता से निकल जाते हैं। श्री बढ 
का निप्कर्य यह है कि केवल निर्धनता अपराध का कारण नहीं हो सकता । ह 

इस सम्बन्ध में श्री टप्पन (79979०७४) का विचार यह है कि नि्धनता 
अपराध से सम्बन्धित है, परन्तु मुख्यतः इस कारण से कि निर्धनता बढ़ने के साथ- 
साथ जिन परिस्थितियों का उद्भव होता है उनमें बच्चों को उचित ढंग से शिक्षा व 
अन्य प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होते हैं और पारिवारिक नियंत्रण भी ढौला पड़ जाता है 
जो स्वयं में चरित्र, मूल्यों और कानून के प्रति प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करने में 
अधिक महत्वपूर्ण होते हैं ।7 निर्धनता के कारण बचपन में इच्छाओं की पति नहीं 
'होती है--ऐसे बच्चे बड़े होकर उन इच्छाओं की पूति करने का प्रयत्न करते हैं, चाहे 
अ्वंधानिक तरीकों से ही क्‍यों न करें। द्वितीयतः निर्धनता के कारण अकुशलता 
बढ़ती है क्योंकि शिक्षा व अन्य प्रकार का प्रशिक्षण ( (27778 ) उचित ढंग से नहों 
मिल पाता है और इसी अकुशलता के कारण नौकरी न हीं मिल पाती है। ऐसे 
असफल व्यक्ति भी अपराध करते हैं । भ्रन्त में, नि्धंतता के कारण ही परिवार में 
तनाव व भगड़े बने रहते हैं, स्वस्थ मनोरंजन के साधनों का उपभोग नहीं किया जा 
सकता है और सानसिक तनाव बना रहता है । इन सबके कारण भी व्यक्ति अपराध 
करता है। 

निर्धनता ईर्ष्या और प्राकांक्षा को भी भ डका सकतो है। एक निर्धन व्यक्ति 
सिनेमा में या अपने शहर के ही धनी मुहल्लों में सम्पत्ति तथा भोग-विलास पूर्ण 
जीवन को देखता है तो उसमें विरोध और निराज्ञा की भावनायें उत्पन्न हो जाती 
हैं क्योंकि उसके मन में यह हीन भाव पनप सकता है कि वह उस प्रकार के आराम 
तथा ऐश्वर्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकता । इससे उसके मन में ईर्प्या की. भावना 
“पत्प सकती है और वह ईर्ष्या के कारण और अपनी अतृप्त श्ार्काक्षातओं को पूरा 
करने के लिए ही भ्रपराध कर सकता है । ईर्ष्या और आकांक्षा, न कि भूख और 
ठंडक अनेक छोटे-छोटे भ्रपराघों के कारण हैं। मामूली वस्त्र तो सभी लड़कियों को 
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प्रपराध र्शे३े 


मिल जाता है पर अच्छे भौर कीमती कपड़ों को प्राप्त करने के लिये अनेक लड़कियाँ 
अपनी देह को बेच देती हैं -- वेश्यावृत्ति को अपना लेती हैं । 

श्री बोंगर (8०गट्टढ०) जोकि इस मत के घोर समर्थक है कि झ्राथिक कारण 
ग्रपराघ के लिए उत्तरदायी हैं, उन्होंने भी यह स्वीकार किया है कि अनेक आशिक 
ग्रपराध केवल निर्धतता के कारण ही नहीं होता है वह्कि एक विलासपूर्ण जीवन-स्तर 
को प्राप्य करने की इच्छा के कारण हुआ करता है । जो निर्धन व्यवित है वह जब 
सम्पन्न व्यक्षिययों को और उनके दृष्टि आकर्षक उपभोगों को देखता है तो वह भी 
उन्हें प्राप्त करने की इच्छा करता है पर इस उद्देश्य की पूति वैध रूप में पूरी करना 
निर्धन व्यवित के लिए असम्भव सा होता है। * 

श्री सदरलैन्ड (55867 !.550) का कथन है दि यदि उपलब्ध आंकड़ों से 
यह पता चलता है कि निर्धन व्यक्षित अधिक अपराध करते हैं तो वह इस कारण भी 


प्रपराधी (छरम्रा]-००ॉ४० ८्मंखांध्भड) सम्मिलित नहीं हैं क्योंकि वे अपने घन के 
बल पर कानन को अ्रकसर धोखा देने में सफल होते हैं। यही क्रारण है कि हमें ऊपरी 
तौर पर यह लगता है कि निर्घन व्यक्ति ही अधिक अपराध करते हैं। वास्तव मे 
सरकारी आँकड़ों को छोड़कर और किसी आधार पर यह प्रमाणित करना बहुत 
कठिन है कि निर्धन व्यक्तित ही केवल अपराधी होते हैं। (ब) यदि हम सरकारी 
आंकड़ों को ही ठीक मान लें तो भी हम यहीं पायेंगे कि इन आंकड़ों में भी आपस में 
विरोध है । यदि विभिन्‍न समय तथा समाज में होने वाले अपराधों का हम तुलनात्मक 
रूप से अ्रध्ययन करें तो हम यही पायेगे कि अपराध और निर्वदता का कोई प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध इस रूप में नहीं है कि निर्धनता के कारण ही अपराध होते हैं। वास्तविकता 
तो यह है कि निर्धनता के साथ-साथ कुछ सामाजिक परिस्थितियाँ व परिणाम भी 
साथ-साथ जुड़े हुए हैं । निर्धनता की यही सामाजिक परिस्थितियाँ या परिणाम .न 
कि आर्थिक आवश्यकता अपराधी व्यवहार को जन्म देता है। आधुनिक शहंर में 
निर्धनता का अर्थ है कम किराये के मकान वाली गन्दी बस्तियों में व्यक्तियों का 
बहिप्कार, जहाँ व्यक्ति अपराध विरोधी प्रतिमानों (इशप-तपंक्रांगश एशाधाग5) से 
पथक्‌ हो जाता है और अनेक अपराधी व्यवहार प्रतिमानों के सम्पर्क में श्राने को 
बाध्य होता है। निर्धनता का यह भी अर्थ होता है कि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति 
नीची है, कुछ भी सम्मानप्रद नहीं है और साथ ही व्यक्तिगत्त प्रति के लिए प्रयत्न 
करने को भी कुछ नहीं है। इसका भ्रर्थ बुरे मकान, बुरा स्वास्थ्य, बुरे साथी तथा 
बुरी शारीरिक या भौतिक परिस्थितियाँ हैं। इसका मतलब यह भी है कि माता-पित्ता 
दोनों ही घर से बाहर काम करने के लिए जाते हैं और घर में ऋनियन्त्रित छूट जाते 
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र्‌३े४ सामाजिक विघटन प्रौर सुधार 


हैं, जब माता-पिता घर लौटते हैं तो इतना थके रहते हैं कि उनसे कुछ भी कहने पर 
बिड़चिड़ा उठते हैं। इसीलिये बच्चे न तो माता-पिता के पास भटकते हैं और नाहीं 
माता-पिता को बच्चों के भविष्य निर्माण की अधिक चिन्ता रहती है। निधनता का 
यह भी तात्पयं है कि बच्चों की पढ़ाई जल्दी से जल्दी रोककर उन्हें किसी नौकरी 
में लगा दिया जाय ताकि वे भी परिवार की आमदनी को बढ़ाने में सहायक हों । ये 
सभी निर्धतता के ही सामाजिक साथी हैं श्रोर यह सब साथी अपराध को उत्पन्न 


करने में साथ देते हैं। इसलिए निर्घनता का महत्व अपराध के निर्धारण में निर्धनता _ 


के इन सामाजिक साथियों का कारण है ।* 
बेरोजगारी तथा अपराध 
( (7शगर[040977676 बगर्त (7706) 

बहुत कुछ निर्धनता की ही भाँति अपराध के निर्धारण में वेरोजगारी का 
प्रभाव होता है | जैसा कि पिछले भअध्यायों में कई बार कहा जा चुका है कि 
वेरोजगारी व्यक्ति के वेयक्तिक, सामाजिक तथा पारिवारिक विघटन उत्पन्न करने में 
महत्वरृर्ण योगदान दे सकती है, यद्यपि वेरोजगारी को ही अपराध का एक मात्र कारण 
मान लेना उचित न होगा। वेकार व्यक्ति अपनी तथा अपने आश्वितों की मौलिक 
ग्रावश्यकताओं तक को भी पूरा नहीं कर पाता है। उसे न तो उचित खाने को मिलता 
है शोर न ही अच्छे मकानों में रहने की सुविधा प्राप्त होती है । इससे न केवल उसके 
रहन-सहन का स्तर घटता है बल्कि उसका स्वास्थ्य भी दिन प्रतिदिन विरता जाता 
है और वह अकसर किसी न किसी रोग के पंजे में फंसा रहता है श्लौर उसकी निर्वनता 
भी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है । उसी प्रकार बेरोजगारी अनेक मानप्विक रोगों 
को भी उत्पन्न कर सकती है क्योंकि वह हमेशा ही अपनी झाथिक समसस्‍्याश्रों से 
चिन्तित रहता हैं। कभी-कभी तो यह चिन्ता इतना कटु रूप धारण कर लेती है कि 
उससे परेशान होकर अन्त में व्यक्ति को आत्महत्या करनी पड़ती है जो कि स्वयं ही 
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अपराध क्‍ २३२ 


एक अपराध है। बेरोजगारी का परिणाम निर्धनता, बीमारी, मविध्य के सम्बन्ध तथा 
निराश्-वादिता होती है । इस प्रकार बेकार व्यक्ति रोजगार में लगे हुए आदमी की 
अपेक्षा अपनी नेंतिकता को सरलता से खो बंठता है। भीख माँसने के भ्रपमान की 
श्रपेक्षा वह चोरी करना अ्रधिक उचित समभता है। एकाएक नौकरी छूट जाने पर 
व्यक्ति अपने सभी खर्चो को एकाएक कम नहीं कर पाता है और सम्पत्ति के विरुद्ध 
अपराध कर बेठता है | बेकार व्यक्ति जब हर तरफ से निराश और असफल हो जाता 
है तो शराब पीकर अपनी समस्त निराश्षाओं को भूलने का प्रयत्न करता है। और 
श्रपराध के रास्ते में बढ़ने के लिए झ्रावश्यक तैयारी कर लेता है। यह भी हो सकता 
है कि बेकार व्यक्ति अपनी आाथिक आवश्यकताग्रों की पूति के लिये जुआ खेलना 
आरम्भ कर देता है जो कि स्वयं एक ही अपराध है । 

अनेक विद्वानों ने बेकारी का अपराध के कारण के रूप में अध्ययन किया है 
ग्रधिकतर अध्ययन से यह पत्ता चलता है कि बेकारी, आवारागर्दी और सम्पत्ति के 
विरुद्ध अपराधों को बढ़ाती है। इन अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि अनेक 
महीनों अ्रथवा अनेक वर्षों तक लगातार नौकरी करने के बाद यदि आदमी बेकार हो 
जाता है या यदि उसे झ्रांशिक समय की नौकरी (727 पंख ध्ऋण्टॉटएप्ा८८४) या 
मौसमी नौकरी मिलती है तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से वह अधिक हानिकारक होता 
है क्योंकि जब एक बार आदमी घत कमाने लगता है तो उसमें कुछ खर्चीली आदतें. 
पड़ जाती हैं। इसके बाद यदि एकाएक झामदनी बन्द हो जाती है तो व्यक्ति के लिए 
एकाएक उन खर्चीली आदतों को त्याग देना अ्रसम्भव-सा होता है श्रौर उस अवस्था 
में वह उन आदतों की सन्तुष्टि करने के लिए चोरी आदि करने लगता है। यह बात 
उन लड़कों पर विद्येष रूप से लागू होता है जो रात में देर तक नाइट क्लब, जुए के 
अड्डों, वेश्यालयों आदि के पास अखबार बेचते या काम करते हैं । 
व्यापार चक्र शोर अ्रपराध 
(-3प्शा655 ८एटॉ6 एव (6) 

व्यापार चक्र तथा अपराध के बीच अनेक प्रकार से सम्बन्ध स्थापित करने के 
प्रयत्न किये हैं जिनका एक सामान्य निष्कर्ष यह है कि व्यापार चक्र जिस आर्थिक 
संकट को उत्पन्न करता है वह अपराध का कारण बन जाता है। उच्च अपराधशास्त्री 
ने यह प्रमाणित किया कि अझ्रनाज के भाव और इंगलेण्ड, वेल्स तथा फ्रान्स में होने 
वाली सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध के बीच निकट सम्पर्क है। आपने उसी प्रकार का 
अध्ययत जम॑नी में भी किया । इन दोनों अध्ययनों से यह पता चलता है कि आर्थिक 
संकट के समय जब अनाजों का भाव गिर जाता है तो अपराध की दरें बढ़ती हैं और 

अन्य समय में उनके भाव बढ़ जाने से उनके अपराध की दरें घटती हैं। इस प्रकार 

श्री बोंगर के अनुसार अ्रनाज के भाव तथा अपराध की दर में एक उल्टा अनुपात 
(+7ए६75८ 7200 ) पाया जाता है ।* 
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दसरे अध्ययनों से भी यह पता चलता है कि गम्भीर अपराधों की दरें, 
विशेषकर सम्पत्ति के विरुद्ध श्रपराधों की दरें आ्थिक संकट काल (८००४०७४० 
5८०7८5509 ) में बढ़ने की प्रवृत्ति रखती है जब कि समृद्धिकाल में यह्‌ दरें गिरती 
है। श्री वेन केन (५४४ ६०४) ने लिखा है, “सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों का अधिक- 
तर अप्रत्यक्ष कारण बरी आथिक दक्षायें होती हैं, प्रत्यक्ष कारण अत्यन्त आवश्यकता 
झौर घोर दरिद्रता है । भौतिक समृद्धि साधारणतया महत्वपूर्ण मूल-प्रवृत्तियों को 
भड़कारी है, मद्य सेवन को बढ़ाती है और इसीलिए इसके फलस्वरूप नेतिकता के 
विरुद्ध अपराध भी बढ़ते हैं | | 
व्यापार चक्र तथा अपराध की दरों में क्‍या सम्बन्ध है इसके बारे में जितने 
»ी अध्ययन हुए हैं उनके आधार पर जो निष्कर्ष निकाले गये हैं इस प्रकार हैं--”” 
(१) गम्भीर अ्रपराध आर्थिक संकट काल में बढ़ते हैं जब कि समृद्धि काल 
में घटते हैं। डाक्टर डौरोधी घामस (0. 7000708ए '#0:55४७) ने अपने अध्ययन 
के आधार पर यह दर्शाया है कि रात में चोरी, मकान और दुकान तोड़ कर चोरी 
और डकंती आदि अपराध झ्राथिक संकट काल के समय में अधिक और समृद्धि काल 
में कम होते हैं । द द 
(२) सामान्य अपराधों की दरें संकट काल में महत्वपूर्ण रूप में बढ़ती 
नहीं है । 
(३) सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध जिसमें कि हिंसा का भी पुट होता है 
श्राथिक संकट काल में बढ़ जाता है परन्तु सम्पत्ति के विरुद्ध ऐसे भ्रपराध जिसमें 
हसा बिलकुल ही नहीं होती है श्राथिक संकट काल में बहुत कम बढ़ते हैं । 
द (४) शराब पीने की प्रवृत्ति समृद्धि काल में बढ़ जाती है | पर कुछ अध्ययनों 
के अनुसार ऐसा होना आवश्यक नहीं है । क्‍ 
(५) व्यक्ति के विरुद्ध अपराध का कोई वास्तविक सम्बन्ध व्यापार चक्र से 
नहीं होता है। कुछ अध्ययनों से यह पता चलता है कि व्यक्ति के विरुद्ध भ्रपराध 
समृद्धि काल में बढ़ जाता है | 
(६) बाल अपराध समृद्धि काल में बढ़ता है तथा आर्थिक संकट काल में 
घट जाता है। 


उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि झ्राथिक संकट, समृद्धि, व्यापार चक्र 
आदि अपराध के कारक के रूप में महत्वपूर्ण अश्रवश्य ही हैं परन्तु उन्हीं को सब कुछ 
मान लेना उचित न होगा क्‍योंकि अन्य अनेक परिस्थितियाँ या कारक इस दिशा में 
क्रियाशील हो सकते हैं । 


5 ७७00७॥७॥७॥७७७७७५७ 
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आर्थिक प्रतियोगिता और अपराध 
(+.0070फञांट (णाएटाएंक्ा ग्यत (आल) 

प्रोद्योगिककरण के साथ-साथ उद्योग-घन्वों में जो ऋान्तिकारी विस्तार ह्रए 
उससे आधिक प्रतियोगिता भी अत्यधिक बढ गई है। आझाज प्रत्येक व्यक्ति समाज 
सम्मानित पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिये प्रसस्नशील है और यह चाहता है 
के उसे किसी न किसी प्रकार से अधिक से प्रप्चिक सम्पत्ति और सामाजिक स्थिति 
प्राप्त हो जाय । इसके फलस्वरूप आ्राथिक क्षेत्र में प्रतियोगिता का आज बोलबाला 
है । प्रतियोगिता की प्रक्रिया का परिणाम हमेशा प्रगति और सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था 
नहीं होता है । भ्रनेक बार सांस्कृतिक तत्वों की प्रतियोगिता प्रतिद्वन्द्रिता (#ए४००ए) 
श्ौर संघर्ष को बल देती है जो निश्चय ही अ्पराघ को बढ़ा देती है। आ्थिक आधार 
प्र इस प्रकार की प्रतियोगिता, प्रतिदवन्द्रिता और संघर्ष आज के गतिशील समाज की 
एक विशेषता है । इस अतियोगिता में जो व्यक्ति हार जाते हैं उनमें हीनता की 
भावना उत्पन्न होने की सम्भावनायें सदा ही रहती हैं। इस प्रकार की हीन भावना 
से पीड़ित व्यक्ति सदा ही यह प्रयत्न करता है कि व्यक्तित्व की उस कमी को किसी 
न किसी प्रकार से पूरा करे और इसी प्रयत्न में वह गेर-कानूनी और काननी कार्यों 
के बीच कोई अन्तर नहीं कर पाता है। इसका तात्पय यह है कि जब व्यक्ति बेध 
_ तरीकों से प्रतियोगिता में सफल नहीं हो पाता है तो वह अवध तरीकों को अपनाना 
आरम्भ कर देता है। इस स्थिति का एक प्रभाव झ्राज बढ़ती हुई व्यक्तिगत प्रति- 
उन्द्रिता है। प्रतिद्वन्द्रिता का कटु रूप ही संघर्ष होता है जो केवल संद्धान्तिक ही न 
रहकर हिसात्मक कार्यों की ओर व्यक्त को प्रभावित करता है । 

भौतिकवाद की घारणाओं और सूल्यों के स्थापित हो जाने से आज के समाज 

में प्रतियोगिता का महत्व इतना अधिक बढ़ गया है कि इसका क्षेत्र अब केवल 
आ्िक विषयों तक ही सीमित नहीं रह गया है बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों में 
भी इसका विस्तार हो चुका है केवल इतना ही नहीं औद्योगीकरण के फलस्वरूप 
आर्थिक प्रतियोगिता का क्षेत्र भी अब व्यक्तिगत स्तर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 
विभिन्‍न झ्राथिक समितियों प्लौर संगठनों के बीच भी प्रतियोगिता की प्रक्तिया समान 
रूप से बढ़ती चली जा रही है। इसलिए झ्राज अपराध केवल व्यक्तिगत आधार पर 
ही नहों बल्कि सामूहिक झ्राघार पर भी घटित होता है । व्यापार व उद्योग के क्षेत्र 
में ट्रेडमार्क की नकल मिलावट, आमदनी तथा विक्रीकर की चोरी झादि सामान्य 
अपराध अत्यधिक बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिता व्यक्तिगत 
गुणों तथा क्षमताओ्रों पर भ्रधिक बल देता है जिसके फलस्वरूप व्यक्तिवाद का 
विकास होता है। यह व्यक्तिवाद स्वयं ही नाना प्रकार के अपराधों को जन्म देता 
है । परन्तु इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखने की ग्रावश्यकता है कि प्रतियोगिता का 
रूप या स्वरूप समाज व संस्कृति के द्वारा निर्धारित होता है। इसलिए प्रतियोगिता 
को ही अपराध का कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं माना जाता हैं। वास्तव में प्रतियोगिता 
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के फलस्वरूप जिन परिस्थितियों का उद्भव होता है उनके फलस्वरूप व्यक्ति अपराध 


करता है। 
ग्रौद्योगीक रण--अपराध के एक कारक के रूप में 
(फकावडाएरशीरब्राणा 35 3 कबटण ० (परमार ) 
प्रौद्योगिकीय विकास के साथ साथ-साथ ओ्ौद्योगीकरण का जो विस्तार हुआ 
है उसके फलस्वरूप समाज में अपराध की दरें बढ़ गई हैं। इसलिए अनेक विद्वानों 
ने औद्योगीकरण तथा अपराध के बीच एक प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न 
किया है। उनका कहना है कि औद्योगीकरण ने अपराध को निम्न प्रकार से बढ़ावा 
दिया है : 

(१) सामुदायिक जीवन का छास करके--श्रौद्योगीकरण का एक सादा 
प्रभाव समूह के आकार में अत्यधिक वृद्धि होना है जिसके फलस्वरूप वेयक्तिक 
सम्बन्धों का अन्त होता जा रहा है और सामुदायिक जीवन का पतन हुआ है । इन 
दोनों ही परिस्थितियों का प्रभाव अपराध पर इस प्रकार पड़ा है कि समृह के आकार 
में वृद्धि हो जाने से कोई भी व्यक्ति किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं पहचानता है 
और किसी भी प्रभाव किसी पर नहीं होता हैं। इससे व्यक्ति में स्वेच्छाचारिता 
पनपती है और वह शराब, जुग्ना, वेश्यावृत्ति आदि में संलग्न हो जाता है । जो कि उसे 


अपराधी व्यवहार की ओर निरन्तर घसीटता रहता है | जुआ, शराब और वेश्या में . 


मग्त रहने पर भी किसी को भो यह डर नहीं रहता कि उसकी सामाजिक स्थिति 
घट जायेगी क्‍योंकि बड़े समूह में कोई किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं पहचानता 


है । 

(२) धन का महत्व बढ़ाकर--श्रोद्योगीकरण के साथ-साथ धन का महत्व 
ग्रत्यधिक बढ़ गया है क्योंकि आधुनिक ओऔद्योगीकरण की सम्पूर्ण व्यवस्था धन पर 
ही आधारित है । औद्योगीकरण के अन्तर्गत इसीलिये व्यक्ति का महत्व व स्थिति 
धन पर ही निर्भर है। इसीलिए धन के प्रति प्रत्येक वस्तु का आकषंण अत्यधिक बढ़ 
गया है। प्रत्येक व्यक्ति श्राज घन को चाहता है चाहे वह वंध तरीके से आये या 
ग्रवेच तरीके से । यही कारण है कि औद्योगीकरण के बाद से श्राथिक अपराध इस 
प्रकार के समाजों में अत्यधिक बढ़ गया है । 


(३) पूंजीवाद को विकसित करके-ओऔद्योगीकरण के अन्तर्गत झ्राथिक द 


उत्पादन के सभी साधनों पर उन लोगों का नियन्त्रण हो गया है जिनके पास अत्यधिक 
पूंजी हैं। इसलिए आथिक ढांचा अ्रनेक समाजों में पंजीवादी ही हो गया है। 
पूंजीवाद के अनेक आथिक परिणाम हैं जिनके फलस्वरूप अपराध को बढ़ावा मिलता 
है। उनमें सबसे प्रमुख है श्रमिकों का शोषण । श्रमिकों का भीषण शोषण पूंजीवाद 
का एक भयंकर सामाजिक परिणाम है। श्री काले मावस के अनुसार श्रमिक ही 
अपने श्रम से पूंजी या घन को बनाता है। पूँंजीपति लोग जानते हैं कि श्रमिकों 
के पास रोटी कमाने के लिए श्रम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता है । 
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से कम मजदूरी देते हैं जिससे कि श्रमिकों को न तो ठीक से खाने को मिलता है 
और न ही पहिनने या रहने की उचित व्यवस्था वे अपने तथा अपने आश्षितों के 
लिए कर पाते हैं। अपनी झ्राथिक तंगी के कारण उन्हें जो नारकीय जीवन बिताना 
पड़ता है उसके फलस्वरूप उनका नेतिक पतन हो सकता है और होता भी है । 

(४) घन का असमान वितरण करके--श्रौद्योगीकरण के फलस्वरूप जिस 
पूंजीवाद का विकास होता है उसमें, श्री कार्ल माक्स के अनुसार बड़े पैमाने पर 
उत्पादन तथा एकाधिकार की प्रवृत्ति होती है। इसके फलस्वरूप न केवल सम्पत्ति 
ही कम से कम व्यवितयों (पूंजीपतियों ) के हाथ में इबद्ा हो जाती है और इस 
प्रकार राष्ट्रीय चन का असमान वितरण होता है, बल्कि छोटे पूंजीपति भी बड़े 
पृंजीपतियों के सामने अधिक दिन टिक नहीं पाते हैँ और वे भी श्रमिक वर्ग में 
मिलते जाते हैं। इसका सम्पूर्ण परिणाम यह होता है श्रौद्योगीकरण के फलस्वरूप 
बनी दिन प्रतिदिन अधिक घनी होते जाते हैं और निर्धतों की श्राथिक दश्ा 
उत्तरोत्तर दयनीय होती जाती है।यह परिस्थिति अपराध को कितना अधिक 
प्रोत्साहित कर सकती है इसकी विवेचना हम पहले ही कर चुके हैं । 

(५) श्राथिक संकट को उत्पन्त करके--ग्रौद्योगोकरण के फलस्वरूप जो 
उत्पादन बड़े पमाने में होने लगा है उससे कभी कभी ऐसा भी होता है कि उत्पादन 
इतना अधिक हो जाता है कि उसकी खपत असम्भव हो जाती है इससे समय-समय 
पर आथिक संकट उत्पन्न हो जाता है । इससे अनेक श्रमिकों की काम से अलग कर 
दिया जाता है और देश में बेरोजगारी और निर्वनता बढ़ती है और ये दोनों ही 
अपराध के कारक के रूप में क्रियाशील हो सकती हैं या कम से कम उन परिस्थितियों 
को उत्पन्न कर सकती हैं जिनमें अपराध घटित होना सरल हो जाये । 

(६) आधथिक समृद्धि को बढ़ाकर -ओऔद्योगीकरण के फलस्वरूप जो बड़े 
पैमाने में उत्पादन, उद्योग-धंत्रे और व्यापार व वाणिज्य में उन्नति होती है उसके 
फलस्वरूप देश की गआ्राथिक समृद्धि बढ़ती हैं । कुछ विद्वानों का कहना है कि केवल 
झञाथिक संकट से ही नहीं बल्कि आथिक समृद्धि से भी अपराध की दरे प्रभावित 
होती हैं। डा० डारोधी धामस ([000०006ए 7807:298) के अनुसार यौन अपराध 
विज्येषकर बलात्कार समृद्धि काल में बढ़ता है। उसी प्रकार बाल अपराध भी 
समृद्धि काल में बढ़ता हैं। ये विचार कुछ विद्वानों ने अपने अध्ययन के आधार पर 
प्रगट किये हैं। इनका प्रमुख कारण यह है कि समृद्धि काल में लोगों के हाथों में 
अधिक पैसा रहता है और वे उस पैसे को जुआ, शराब, वेश्या, नाइट क्लब, 
सिनेमा आदि में ख्े करते हैं ओर इनमें से प्रत्येक का प्रभाव व्यक्ति के चरित्र पर 
प्रतिकूल ही पड़ता है । 

(७) झद्योगिक झगड़े, बीमारी और दुघेटनाश्रों को बढ़ाकर--ओऔद्योगी 
करण के फलस्वरूप जिस पूँजीवादी आ्थिक व्यवस्था का विकास हुआ है उसके 
अन्तगंत पूँजीपतियों द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण होता है । कस शोषण की प्रति- 
क्रिया यह होती है कि. श्रमिक तथा उद्योगपतियों के बीच ओद्योगिक संघ प्रायः 
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खड़े हो जाते हैं। इन झगड़ों के फलस्वरूप मजदूरों में निर्धनता, बेरोजगारी आदि 

की समस्‍यायें उत्पन्न हो जाती हैं जिनका कि बहुत ही प्रगतिकूल प्रभाव श्रमिकों के 

नैनिक स्तर पर पड़ता है । इसके अतिरिक्त ऑऔद्योगीकरण के कारण अनेक प्रकार 

आद्योगिक बीमारियां तथा दुर्घटनायें होती रहती हैं। इससे भी श्रमिक तथा 
ः्कों 
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के परिवार को जिन आशिक संकटों या कप्टों का सामना करना पड़ता है उसके 
फलस्वरूप भी अपराध की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है 

(८) संघर्ष तथा प्रतिस्पर्शा को बढ़ाकर-ये झ्रौद्योगीकरण का परिणाम है 
कि समाज में प्रतिस्पर्दा तथा संघर्ष अत्यधिक बढ़ जाता है जिसके फलस्वरूप समाज 
में प्पराध और व्यभिचार आप से आप फलता है। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवेचना 
हम ऊपर कर चुके हैं 

(६) स्त्रियों के लिए घर से बाहर नोौकरों करने के अ्रवसरों को उत्पन्न 
करके--ओऔद्योगीकरण के फलस्वरूप न केवल पुरुषों के लिए, वरन्‌ स्त्रियों के लिये 
भी नौकरी के पर्याप्त अ्रवसर आज उपलब्ध हैं । इस कारण पुरुषों की भांति आज 
छ्त्रियाँ सी घर से वाहर काम करने के लिए जाती हैं और नाना ओ्ौद्योगिक प्रति- 
व्ठानों में साथ-साथ काम करती हैं । इसका प्रभाव अस्वस्थ भी हो सकता है । यही 
कारण है कि ऑद्योगीकरण के साथ-साथ एक ही झोद्योगिक संस्थान में एक साथ 
काम करने वाले युवक व युवतियों में रोमान्टिक प्रेम बढ़ता जा रहा है जिसके 
फलस्वरूप यौन अपराध व पूर्व वेवाहिक यौन व्यभिचार समाज में फैलता है। 
इतना ही नहीं माताओ्नों के घर से बाहर काम करने से बच्चों की देख-रेख व 
लालन-पालन ठीक से नहीं हो पाता है और बाल अपराधियों की संख्या बढ़ती है। 

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि औद्योगीकरण जिन सामाजिक-अ्राथिक 
परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, उससे अपराधी प्रवत्ति को बढ़ावा मिलता है। 
पर इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि झद्योगीकरण सामाजिक, झाथिक 
दृष्टिकोण से समाज के लिये हितकर नहीं है और अपराध को रोकने के लिए 
आद्योगीकरण की व्यवस्था को समाप्त' कर देना.होगा । वास्तव में ऐसी बात नहीं 
है । औद्योगीकरण स्वयं अ्पराघ का उतना कारण नहीं है जितना कि उससे उत्पन्न होने 
वाले दुष्परिणाम । अपराध को कम करने के लिए उन दुष्परिणामों को समाप्त करने 
की आवश्यकता है । 

नागरोीकरण तथा अपराधी व्यवहार का सम्बन्ध 
(रिशे्राणाओओंए 0रफक्तएशा एीक्रांशक्ाणा जाते (लामं॥बाए) 

जिस प्रकार औद्योगीकरण और अपराध का पारस्परिक सम्बन्ध है, उसी 
प्रकार नागरीकरण तथा अपराधी व्यवहार में भी सहसम्बन्ध स्पष्टत: पाये जाते हैं । 
वास्तविकता तो यह है कि झाघुनिक समय में नागरीकरण बहुत कुछ औद्योगीकरण 
का भी परिणाम है। इसलिए ऊपर लिखें जिन प्रकारों से औद्योगीकरण अपराधी 
वहार को प्रोत्साहित करता है, उन्हीं प्रकारों से नागरीकरण का भी प्रभाव 
अप्राधी व्यवहारों पर पड़ता है। चूंकि उनके विषय में पहले हीं विवेचन किया 
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जा चुका है, इसलिए उन्हें यहाँ फिर से दोहराने की आवश्यकता नहीं है | यहाँ 
केवल हम उपरोक्त तालिका में अन्य कुछ प्रभावक परिस्थितियों को जोड़ रहे हैं । 

(क) संयुक्त परिवार का विघटन करके--प्रौद्योगीकरण व नागरीकरण 
के फलस्वरूप संयुक्त-परिवार का विघटन हुआ है क्योंकि नगरों मे नौकरी करने की 
सुविधायें अधिक प्राप्त होने के कारण गाँव के लोग अपना संवुक्त-परिदार छोड़कर 
नगर में आकर बस जाते हैं। पर चँकि नगरों में मकानों की समस्या श्रत्यधिक 
गम्भीर होती है, इस कारण यहां संयुक्त-परिवार को बसाना सम्भव नहीं होता है। 
संयुक्त-परिवार का इस प्रकार विघटन होने से व्यक्ति पर ऐमे परिवारों का जो 
नियन्त्रणात्मक प्रभाव था, वह कम हो गया । इससे व्यक्तियों में स्वेच्छाचारिता का 
विकास होता है ओर वे नगर के प्रलोभनों जसे, वेश्या, शराब, जुआ, सिनेमा आदि 
में फंसते जाते हैं जो कि उन्हें अपराध के रास्ते पर घसीट कर ले झाता है । इतना 
ही नहीं, संयुक्त-परिवार में रहते हुए व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो दया, प्रेम, सहयोग, 
त्याग आदि सदगुणों का विकास होता है, नागरोकरण व औद्योगीकरण के फलस्वरूप 
संयुक्त-परिवार के विघटन के पश्चात्‌ उन सदग्रुणों का समावेश व्यक्तित्व में कम 
होने लगा । इसके कारण भी अपराधी प्रवृत्ति का उद्भव सरल हों गया है। संयुक्त 
परिवार में विघटन का एक और अर्थ है व्यक्तिवादिता के विकास को प्रोत्साहन 
जिसका परिणाम होता है श्रपराध का विस्तार | इतना ही नहीं, संयुक्त-परिवार में 
पहले विधवाओं, उनके बच्चों, अनाथों, बेरोजगारों तथा वीमारों को श्राश्नय मिल 
जाता था जिसके कारण उनके बिगड़ने की सम्भावना कम होती थी | पर अब बह 
सम्भावना जाती रही । अब तो इन बे सहारों के लिए अ्रपराध के पथ पर चले जाना 
सरल हो गया है । 

(ख) निवास स्थान की कम्मी ओर गन्दी बस्तियों का विकास करके--- 
आऔद्योगीकरण तथा नागरीकरण के फलस्वरूप नगरों की जनसंख्या जिस तेजी से 
बढ़ती है, उस अनुपात में नये मकान नहीं बन पाते हैं। इससे नगरों में मकानों की 
समस्या बहुत अधिक होती है। साथ ही, नगरों में चीजें महंगी मिलती हैं और 
इसीलिए नगरों में परिवार बसाने का अर्थ है अधिक खर्चा । इन सब कारणों से ही 
झनेक व्यक्ति नयरों में अ्रकेलि रहते हैं और बीबी-बच्चों को गाँव के मकानों में छोड़ 
आते हैं। पत्नी और बच्चों से दूर परिवार के समस्त नियंत्रण से परे होटल, मेस 
झादि में रहने वाले इन व्यक्तियों के नैतिक पतन होने की संभावना अधिक होती 
है और ये लोग अति सरलता से नगर के पलोभनों जंसे सिनेमा, वेश्या, जुआ, शराब 
ग्रादि के पंजे में फंसकर बिगड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, मकानों की कमी के कारण 
नगरों में गंदी बस्तियां विकसित हो जाती हैं इन बस्तियों में लोगों को नारकीय 
जीवन बिताना पड़ता है--न हवा मिलती है,व रोशनी झौर न ही गोपनीयता 
(?४ए०८ए) को बनाये रखना सम्भव होता है । इन बस्तियों में एक-एक कमरे में 
पाँच से लेकर पन्द्रह व्यक्ति तक रहते हैं जिसके कारण न तो स्त्रियों की शीलता 
की रक्षा सम्भव होती है भोर न ही पुरुष का चारित्रिक विकास हो पाता है। इसके 
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विपरीत दोनों के लिए हीं अ्पराघ के अन्धकार को प्राप्त करना सरल॑ हो जाता है। 
(ग) गांव के लोगों को अपनी ओर खींचकर-नागरीकरण के साथ-साथ 
नागरिक जीवन के अनेक प्रलोभन बढ़ते जाते हैं। इसके अतिरिक्त नगरों में नौकरी 
की स॒विधायें भी बहत अधिक उपलब्ध होती हैं। इन सब कारणों से गाँव के अनेक 
निवासी गाँव छोड़कर नगरों में आ बसते हैं या वसने को वाध्य होते हैं। ऐसे लोग 
के विधय में जो अध्ययन किये गये हैं उनसे पता चलता है कि गांव से शहर में 
ग्राकर बसने वाले व्यक्तियों को नगरों में नये और आश्चयंचकित करने वाले ऐसे 
नागरिक मुल्यों व लक्षणों का सामना करना पड़ता है जिनसे उनका पहले कभी भी 
रिचय न था ग्रौर जो बहुधा उनके ग्रामीण पृष्ट्भूमि के बिल्कुल प्रतिकल होते हैं । 
इससे गाँव वालों के लिए नागरिक पर्यावरण (८आज्या०0077०४0) से अपना अनुकूलन 
करना अकसर कठिन हो जाता है और वे नगरों में एक प्रकार से 'अयोग्यों' (४४६95) 
की भाँति रहते हैं जिसके फलस्वरूप उनके व्यक्तित्व का विघटन सम्भव होता है। 
इतना ही नहीं, गाँव के भोले-भाले लोगों को नाता प्रकार का प्रलोभन दिखाकर 
या फुसलाकर चतुर नगरवासी उन्हें अपराध के रास्ते पर ले जाते हैं। उदाहरणार्थ 
वेदयाग्रों के एजन्ट इन गांव वालों को अपने जाल में फंसाकर वेदयालय व शराब 
की दकान में ले जाते हैं या जुए के अड्डों के इनका परिचय करवा देते हैं या धन का 
प्रलोभन देकर इनसे अपराधी-कार्य करवाते हैं 
(घ) ग्रामोद्योगों का नाश करके--श्रौद्योगोकरण तथा नागरीकरण का 
एक साधारण दुष्परिणाम यह भी हो सकता है कि ग्राम-उद्योगों का ह्ास होता 
जाय । भारतवर्ष में ठीक यही हुआ है। इसका परिणाम अत्यधिक बुरा होता है 


क्योंकि ग्राम-उद्योगों के पतन से इन उद्योगों में लगे हजारों व्यक्ति बरोजगार हो _ 


जाते हैं, गाँव में निधनता व भुखमरी फेलती है और लोग चोरी, डक॑ती श्रादि क 
जीविका पालन के साधन के रूप में अपना लेते हैं। जो लोग गाँव छोड कर नंगरों 
में नौकरी की तलाश में आ जांते से भी बहुतों को नौकरी नहीं मिलती है 
आर वे भी नगर के दरे लोगों के चक्कर में आकर अपराधी बन जाते हैं । 

(ह) अपराधी-प्रवत्तियों को पनपाने का अवसर देकर--नतगरों में पास- 
पंड़ोस का प्रभावया परिवार और पंचायत का दवाव नहीं रहता हैं। इससे लोग 
अंपराब के पथ पर सरलता से उतर गश्रा सकते हैं । दूसरी ओर नगरों में ऐसे अनेक 
प्रलोभन जैसे: सिनेमा, थियेटर, नाइट-क्लब, जाए के अडडे, वेश्यालंय, शराब की 
ढकाने, विलासपूर्ण जीवन के एक्राघिक नमूने, फेशन, रोमान्स, धन का बहाव आदि 
होते हैं जोकि व्यक्ति को सरलता से ही अपने पंजों में फेसाकर भ्रप्ट कर देता हैं 
उदाहरणा्थ, नगर में जब एक व्यक्ति दूसरों को विलासपूृर्ण जीवन व्यंत्तीत करते 
हुये देखता हैं तो उसमें से विलामिता की वन्तुओों को प्राप्त करने की इच्छा होती है और 
जब उन्हें वह वंध रूप से प्राप्त नहीं कर पाता है तो अवध उपायों को अपनाता है। 


उसी दर नाोइट-क्लब उसे यौत-अपराध 'व॒ अभ्रष्टाचार की और ले जाता है, . ह 
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बहाव में स्वयं भी हाथ धोने के लिए जालसाजी, गबन झादि के रास्ते को अपनाता 
है! 

(चर) स्त्रो-पुरुष के अनुपात में भेद उत्पन्त करके---निवास स्थान की कमी 
और भअ्रन्य आथिक कठिनाइयों के कारण बहुत से पुरुष अपना परिवार नगरों में ला 
सकते में अपने को श्रसमर्थ पाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि नगरों में 
पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या काफी कम होती है। स्त्रियों की इस कमी 
का प्रभाव नगरों में रहने वाले पुरुषों की नैतिकता पर पड़ता है और वे लोग वेश्या- 
वृत्ति, जुआ, झराब आदि व्यभिचार की ओर अग्रसर होते हैं । 

(छ) व्यापारिक मनोरंजन को बढ़ावा देकर--ओऔ्रौद्योगीकरण व नागरीकरण 
के साथ-साथ मनोरंजन का भी व्यापारीकरण बढ़ता जाता है। चकि इन मनोरंजन 
के साधनों में पंजीपति वर्ग करोड़ों रुपये लगाते हैं, इस कारण वे उस धन से अधि- 
काधिक लाभ उठाने के लिए झअइलील, कामोत्तेजक तथा मारकाट, हत्या आदि से 
' भरपूर रोमांच उत्पन्त करने वाली विषय-वस्तु को मनोरंजन के साधनों के रूप में 
. प्रस्तुत करते हैं। नगरों में दिखाये जाने वाले सिनेमा, नाइट-बलबों में होने वाले 
प्रोग्राम आदि इसके उत्तम उदाहरण हैं। इन सब का बहुत ही खराब प्रभाव आम 
जनता पर, विशेषकर बच्चों पर पड़ता है फलत: यौन-अपराध ओर सम्पत्ति के 
विरुद्ध अपराध समाज में बढ़ता है । । 

(ज) स्त्रियों की गतिशीलता को बढ़ाकर -- नागरीकरण और औद्योगीकरण 
के फलस्वरूप सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों में जो परिवर्तन हुए हैं उनके फल- 
स्वरूप स्त्रियों को पहले की तुलना में अत्र काफी स्वतन्त्रता मिल ययी है। उनका 
कार्य-क्षेत्र अब केवल घर की चार दीवारों के अन्दर ही सीमित न रहकर पूरे समाज 
में फैल गया है। वे अब स्वतन्त्रता पूर्वक घर से बाहर निकलती हैं, सिनेमा जाती 
हैं, क्लब में हाजिर होती हैं, कालेज जाती है, पिकनिक तथा पार्टी में हुल्लड़ करती 
हैं और पुरुषों के साथ कारखानों, दफतरों आदि में एक साथ काम करती हैं । स्त्रियों 
की इस प्रकार की गतिशीलता व स्वतन्त्रता जहाँ एक ओर लाभप्रद श्रिद्ध हयी है 
वहाँ अपराधों को भी बढ़ने में सतायता मिली है । कुछ देशों में तो कुमारी माताम्रों 
तथा उनके अवेध बच्चों की समस्या दिन प्रति-दिन गम्भीर होती जा रही है। इसक 
प्रमुख कारण नगरों में पाये जाने वाले रोमान्स का वातावरण, नाइट-क्लब के 
प्रोग्राम आदि महत्वपूर्ण है साथ ही स्त्रियों की गतिशीलता व स्वतन्त्रता बढ़ने के 

कारण पति-पत्नी में सबसे पहले घनिष्ट सम्बन्ध नहीं पनप पाता है। उनमें इसके 
इ्सस्वरूप आशिक, यौन सम्बन्ध तथा अन्य व्यक्तिगत विषयों में मतभेद या तनाव 
न्यन्न होता है । घर से इस प्रकार असफल व्यक्ति बाहर मौन सन्तुष्टि करने की 
(र प्रवत्त होता हैं और यौन अपराब कर बंठता है। कभी-कभी पति-पत्नी 
॥ यह मतभेद व आपसी तनाव इतना अधिक कटु हो जाता है कि एक पक्ष आत्म- 
त्या कर लेता है । इस रूप में भी अपराध को बढ़ावा मिलता है । 

(रू) अपराधियों को आश्रय देकर--नागरीकरण के फलस्वरूप अपराध 
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को बढ़ाने में इस रूप में भी मदद मिली है कि नगरों में अपराधियों को बड़ा अच्छा 
झाश्रय मिल जाता है। नगरों में भीड-भाड़ अधिक होती है और यहाँ कोई किसी 
को पहचानता भी नहीं है इसका परिणाम यह होता है कि इस भीड़-भाड़ का फायदा 
उठाकर कुछ अपराधी जैसे ग्रिरकट, अपने स्वार्थों की पूर्ति कर लेते हैं। भीड़-भाड़ 
जेबकतरों के अनुकूल होती है और लोगों का सामान उठा लेने के लिए भी इसी 
प्रकार की परिस्थिति अनुकूल मानी जाती है, जैसे ट्राम या बस में या लोकल ट्रेन में 


लि 


भीइ-भाड़ का फायदा उठाकर लोग दूसरे का सामान चुराकर या उठाकर लें 
जाते हैं । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नागरीकरण के फलस्वरूप ही अपराध की दरें 
बढ़ गई हैं, इसका प्रमुख कारण ज॑ंसा कि उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है यह है कि 
नागरीकरण इस प्रकार की कुछ परिस्थितियों को उत्पन्न करता है जो कि अपराधी 
प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के अ्रनुकल हैं । 

घर और परिवार-अ्रपराध के कारक के रूप में 

(सता बाएं कद्काताए बढ फंब्बलेणर ख लांगगाबा।ए ) 

समाज या व्यक्ति के जीवन में परिवार का महत्व अत्यधिक है। परिवार 
समाज की प्राथमिक ओर मौलिक इकाई है और व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास 
में इसके महत्व के सम्बन्ध में दो मत कदापि हो ही नहीं सकते। प्रोफेसर एलमर 
(20727) का कथन है कि आज का मानव कितने ही अनोखे आविष्कार कर रहा 
है। फिर भी परिवार के अलावा ऐसे किसी दूसरे सुयोग्य संगठन का आविष्कार 
झ्रव॒ तक नहीं कर पाया है जिस पर कि व्यक्तित्व के निर्माण सम्बन्धी प्रारम्भिक 
कार्यों को निश्चिन्त व निर्भय होकर सौंपा जा सके । परिवार का एक प्राथमिक कार्य 
यह है कि वह प्रणिद्ास्त्रीय प्राणी के रूप में उत्पन्न होने वाले एक बच्चे को एक 
सामाजिक प्राणी के रूप में बदल दे। परिवार एक प्राथमिक समूह है, इस कारण 
इसके सदस्यों का पारस्परिक सम्बन्ध अ्रति घनिष्ट, आमने-सामने का, अधिक स्थायी 
तथा आन्तरिक होता है। इसीलिए यह पारस्परिक सम्बन्ध बच्चे को बनाने या 
बिगाड़ने में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। परिवार में ही बच्चा सामाजिक उत्तर- 
दायित्व का अर्थ, कानून का महत्व दूसरे की जान-माल के प्रति-श्रद्धा तथा अन्य अनेक 
घारणायें नमूने ओर आदर को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं परिवार में व्यक्ति 
को माँ की ममता, विता का संरक्षण भाई बहनों की प्रीति, पत्नी का प्रेम, पति का 
प्यार प्राप्त होता है। इससे न केवल मानसिक विकास सन्तुलित ढंग से होता है 
बल्कि व्यक्ति के मन में एक अपूर्व भरोसा व सुरक्षा की भावना पनपती है जो कि 
उसे मावसिक शान्ति प्रदान करती है श्लौर एक सामंजस्य पूर्ण व्यक्तित्व का विकास 
सम्भव होता है । चीन में कहावत प्रसिद्ध है कि “सन्तान की अज्ञानता के लिए माता- 
पिता दोषी हैं,” “माता और पिता यह दोनों ही बच्चे के लिए प्रथम दो पुस्तकें 
हैं। इतना ही नहीं परिवार व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण करने वाला एक. 
प्राथमिक समूह है परिवार अपने आदशों तथा मूल्यों के द्वारा तथा परिवार के ब डे 


ग्रपराध र्४श 


बढ़े सदस्य अपनी सत्ता तथा शासन के द्वारा अन्य लोगों के व्यवहारों को निरन्तर 
नियंत्रित करते रहते हैं। यही परिवार जब विघटित हो जाता है या झनेतिक वाता- 
वरण को प्रस्तुत करता है या अपने सदस्यों में गलत आद्शशों को पनपाता या बुरे 
मूल्यों को उनके व्यक्तित्व में भरता है तभी व्यक्ति भ्रपराध की ओर प्रवृत्त होता 
है। प्रत्येक व्यक्ति में लालच प्रतिशोध, शक्ति की इच्छा आदि कुछ पाशविक 
प्रवत्तियाँ होती हैं। परिवार अपने प्रेम, प्रीति, सहयोग, सुरक्षा, सन्‍्तोष आझादि द्वारा 
इन पाशविक प्रवृत्तियों पर व्यक्ति को विजय पाने की शिक्षा देता हैं। श्री कूले ने 
लिखा है कि पाशविक प्रवृत्तियों का मानवीकरण ही सम्मवतः सबसे बड़ी सेवा है 
जो प्राथमिक समूह या परिवार करते हैं। जब परिवार यह सेवा करना बन्द कर देता 
है तभी व्यक्ति के लिए अपराध के रास्ते में चला जाना सरल होता है। परिवार 
किस प्रकार से अपराध का एक कारण बनता है यह निम्नलिखित विवेचन से ओर 
भी स्पष्ट ही जायेगा । 
अ्रसन्तुलित परिवार और झ्रपराघ 
((एऋ०ॉग्मटटव #ाताए ग्णते (काट) 

परिवार प्राथमिक समूह के रूप में व्यक्तित्व के विकास में तभी अपना 
योगदान दे सकता है जब कि वह परिवार सन्तुलित परिवार हो । सन्तुलित परिवार 
से तात्पयं यह है कि उस परिवार के सभी सदस्यों की स्थिति तथा कार्य सुनिश्चित 
हों और उसी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी स्थिति में रहते हुए अन्य सभी के 
साथ एक प्रकार्यात्मक (#09८४०४४) सम्बन्ध को बनाये रखते हुए अपने-अपने पूर्वे 
निश्चित कार्यों को उचित ढंग से करते रहें। यदि ऐसा न हुआ तो उसका बहुत 
अस्वस्थ प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है और एक असन्‍्तुलित परिवार जिस . 
असन्‍्तुलित व्यक्तित्व का विकास करता है उसके लिए अपराध करना सरल होता है 
यह देखा गया है कि एक परिवार में कभी-कभी माता या पिता किसी एक का अनावश्यक 
प्राधिपत्य रहता है जिसके फलस्वरूप परिवार में कलह, तनाव, मन-मुटाव और इसी 
प्रकार की अशान्तियाँ सदा बनी रहती हैं जिसका कि प्रतिकूल प्रभाव परिवार के सदस्यों 
पर पड़ता है। इसी प्रभाव के कारण अनेक प्रकार के अपराधी व्यवहार पनप सकते है 
उदाहरणार्थे पत्नी से परेशान रहने वाला व्यक्ति हो सकता है कि शराब पीना झुरू 
कर दे या वेश्यालयों में उसका आना जाना शुरू हो जाय । 
टूटे परिवार ओर अ्रपराच 
(370६८० मस्र076 ०७वें (7776) 

टूटे परिवार से तात्पयं उन परिवारों से है जब पति और पत्नी में से किसी 
एक की मृत्यु हो जाती है, जब विवाह-विच्छेद के द्वारा वे अलग हो जाते हैं या जब 
उनमें से कोई एक दूसरे को छोड़ कर चला जाता है । ऐसी भ्रवस्था में व्यक्ति का 
जीवन असन्‍्तुलित हो जाता है। पति और पत्नी की मृत्यु से हो सकता है कि दूसरे 
पक्ष को भी मानसिक चोट पहुँचे और वह उस असन्‍्तुलित मानसिक अवस्था में कोई 
अपराघ कर बेठे। जैसे एक दूसरे का बिछाह न सह सकने के कारण हो सकता है कि व्यक्ति 
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ग्रात्महत्या कर लें यह भी हो सकता है कि पति क्री मृत्यु के बाद युवती. पत्नी -चिराश्रय 
हो जाय और उस मजबूरी का फायदा उठा कर बुरे लोग उसे अपराध के रास्ते पर (जैसे 
वेश्यावृत्ति आदि) घसीट कर ला फेके । आश्रय होते हुए भी यह देखा गया है कि कुछ 
युवती विधवायें यौन अपराध कर बेठती हैं और एक अपराध के कलंक को छिपाने 
के लिये दूसरा अपराध भ्रर्थात्‌ आत्महत्या करने को तत्पर होती हैं। उसी प्रकार 
विवाह-विच्छेद के द्वारा प्रथक हो जाने पर पति-पत्नी दोनों को ही जीवन सम्बन्धी 
परिस्थितियों से नये तौर पर अनुकूलन करना पड़ता है। हो सकता है कि यह अनुकलन 
की प्रक्रिया असफल हो जाय ओर व्यक्ति को गलत रास्ते में ले जाय । यह देखा 
गया है कि विवाह-विच्छेद के बाद व्यक्ति शराब पीने लगता है, यौन भ्रपराध करता 
है या वेश्यागमन आरम्भ करता है । बहुत कुछ इसी प्रकार की परिस्थिति उस अवस्था 
प्रें उत्पन्त होती है जब कि पति-पत्नी में से कोई दूसरे पक्ष को छोड़ देता है। 
कैदियों के पारिवारिक जीवन के सम्बन्ध में जो अध्ययन किये गये हैं उनसे यह पता 
चलता है कि उनमें से अधिकतर कंदी टूठे परिवार के ही सदस्य हैं । श्री. हीली 
(स८2८ए) ने इस बात पर वल दिया है कि अनेक अपराधी अपने पारिवारिक जीवन 
में दु:खी और असन्तुष्ट व्यक्ति होते हैं । 

अनुशासनहीन परिवार ओर अ्रपराध 

( एऋकाइलएफ्राध्व कद्वाजाए गत (776) 


श्री बट (807) का निष्कर्ष यह है कि परिस्थिति के आधार पर अपराधी 
तथा गेर-अपराधी किशोरों में महत्वपूर्ण अन्तर पारिवारिक अनुशासन है। दोषपूर्णं 
अनुशासन गैर अपराधियों की तुलना में अपराधियों के परिवारों में ६६ गुणा अधिक 
पाया गया । यह अनुशासन परिवारों में निम्न रूप में पाये गये--अनुशासन के प्रति 
माता-पिता की उदासीनता; माता-पिता की शारीरिक, बौद्धिक या नेतिक कमजो रियाँ 
जो कि अनुशासन को भी दुबंल बना देती है; माता-पिता की अ्नुपस्थिति के कारण 
अनुशासन का अभाव अत्यधिक कठोर अनुशासन या अत्यधिक लाड-प्यार । श्री बर्ट का 
कथन है कि बाल-अ्पराघध के संदर्भ में निधघंनता से अनुशासनहीनता चार गुना अधिक 
महत्वपूर्ण है ।' श्री ग्लुएक (5]76८८) के अनुसार ६४ प्रतिशत बाल अपराधियों 
पर माता की देखरेख दोबपूर्ण पायी गयी जब कि यह प्रतिशत गेर बाल अपराधियों 
के सम्बन्ध में केवल १३ प्रतिशत थी ।* उसी प्रकार यदि परिवार में बच्चे को उचित 
ढंग से प्रशिक्षण न मिले तो आगे चलकर वह बच्चा अभ्रपराधी बन सकता है । उचित 
अनुशासन तथा प्रशिक्षण के लिये यह आवश्यक है कि परिवार के सदस्यों पर न तो 
अधिक अनुशासन रकक्‍्खा जाय और न ही उन्हें इतनी छूट दी जाय कि वे स्वेच्छाचारी 
बन जायें। जो व्यक्ति यथार्थता और जिम्मेदारी से बचने की शिक्षा परिवार में पाते 
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वे गोचर ही गलत रास्ते में चने जाते-हैं और उसमे संबसे सरल रामता इरादव पिता 
। परिवार अ्रकसर ग्रपने सदस्यों की उत्तर दा धित्व से बचने के लिए उत्मझा हिंद ऋर्ता 
आर अपने परिवार के ले,गो की गलती उसे दिखाई नहीं देती | इस प्रकार हार न 
मानने के लिए ओर अपनी असफलताओं का उत्तरदायित्व दूसरों पर लादने के लिये 
परिवार अपने सदस्पों को उत्साहित करता है | अन्धविद्वास, खतरनाक ढंग से जीवन 
व्यतीत करने की प्रेरणा, यौन शिक्षा देने में लापरवाही, धामिक व्यय, वर्ग पक्षपात्त 
आ्रादि दुर्गणों को अपने परिवार के सदस्यों में भरकर भी परिवार उनको अपराध के 
रास्ते में खींच ले जा सकता है ! 
ग्रपराधी परिवार और अप राघ 
( (पाया: 70ग्राट 870 (पाए) 

जब परिवार, जिसका कि इतना प्रत्यक्ष प्रभाव उसके सदस्यों पर पड़ता है, 
स्वयं ही अपराधी परिवार होता हैतो उसका कितना खतरनाक प्रभाव व्यक्ति के 
व्यक्तित्व पर पड़ सकता है। यह चायद समकाने की आवश्यकता नहीं है। विभिन्‍न 
सुधार मूहों तथा जेलखानों में कदियों का जो अध्ययन किया गया है उससे यह पता 
चलता है कि अनेक कैदियों के परिवार में दूसरे सदस्य किसी न किसी रूप में अपराधी 
अवश्य ही हैं। श्री बर्ट (8505) का अध्ययन यह दर्शाता है कि इंगलैण्ड में अपराध 
तथा भश्रप्टाचार गे र-प्रपराधी की तुलना में अपराधी के परिवारों में पाँच गुना अधिक 
है ।7* श्री ग्लुएक (०९८८४) तथा उनके साथियों की रिपोर्ट से यह पता चलता है 
कि उनके द्वारा अध्ययन क्रिये गये सुधार-ग्रृह से छूटने वाले ८४८ प्रतिशत अपराधियों 
का लालन-पालन ऐसे परिवारों में हुआ है जिसमें कि दूसरे सदस्य भी अपराधी हैं ।** 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यदि परिवार में दूसरे सदस्य भी अपराधी हैं तो उसका 
बहुत ही बुरा प्रभाव उन सदस्यों पर भी पड़ता है जो कि अपराधी नहीं हैं। वास्तव 
में जब परिवार में दूसरे सदस्य अपराधी होते हैं तो ग्रपराध से सम्बन्धित उनके कार्यों 
को देखकर और सुनकर गेर अप राधी सदस्यों में भी अपराघ के प्रति एक लापरवाही 
की भावना पनप जाती है और साथ ही दण्ड के सम्बन्ध में डर उनके दिल से जाता 
रहता है । 
गनेतिक परिवार और अपराध 
(तक 076 20वें (776) 

केवल अपराधी परिवार ही नहीं अनंतिक परिवार भी व्यक्ति को अपराधी 
बनाने में एक कारक बन सकता है । अनेतिक परिवार से तात्पये यहाँ उन परिवारों 
से है जिनके सदस्यों में शराब पीने. व्यापार में बेईमानी बरतने, राजनतिक भ्रष्टाचार 
में सम्मिलित होने, घूस लेने, काला बाजारी करने, अनेतिक कार्यों में भाग लेने आदि 
की आदतें पाई जाती हैं। ऐसे परिवारों में अ्रन्य सदस्यों के लिए बिगड़ जाने की 
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सम्भावना सदा ही यनी रहती है। उदाहरण के लिए शराब पीने की झादत पूरे 
परिवार के आर्थिक संतुलन को बिलकुल ही बिगाड़ सकती है और उस असन्‍्तुलित 
अवस्था में ग्रपनी रोटी-कपड़ों की व्यवस्था करने के लिए हो सकता है कि अन्य सदस्यों 
को अपराधी उपायों को अपनाना पड़े । उसी प्रकार यदि परिवार में बेईमानी वरतने 
की परम्परा चालू है तो सभी लोग उस परम्परा को बिना हिचर्किचाहट के स्वीकार 
कर लेते हैं और मिलावट करना, काला-बाजारी करना, कम तौलना तथा भ्रन्य प्रकार 
से दूसरों को घोखा देने के कामों में वे भी खब अभ्यस्त हो जाते हैं । 
घर की सामान्‍य प्रक्रियायें तथा ग्रपराध 
((श्यशबा 970९025565 0 सिठायल बाते (प्रंप्ा८) 

उपरोक्त विवेचन से परिवार से सम्बन्धित पाँच प्रमुख प्रक्रियाओ्रों का उल्लेख 
किया जा सकता है जो कि अपराधी व्यवहार को प्रोत्साहित कर सकता है --- 
(१) बच्चे अपने माता-पिता तथा अन्य लोगों को अपराधी तथा अनेतिक व्यवहार 
प्रतिमानों, श्रादर्श, सिद्धान्तों तथा मनोवृत्तियों को देखकर व सुनकर उन्हें अपने 
व्यक्तित्व का एक अंग बना ले और इस प्रकार स्वयं भी अपराधी बन जायें | वह 
अपराधी इसलिऐ बनता है क्योंकि उसने अपराधी व्यवहारों को घर पर ही सीखा 
है । (२) माता-पिता यह निश्चित करते हैं कि परिवार के सदस्यों को किस मुहल्ले 
में रहना है । यदि परिवार अपराधी मुहल्ले में रहता है तो उस परिवार के सदस्यों 
के लिये अपराधी बनने की सम्भावना कुछ अधिक अवश्य ही होती है । (३) प्रत्येक 
परिवार अपने सदस्यों के लिये सामाजिक सम्बन्ध के दायरे को निश्चित करता है। 
अर्थात्‌ परिवार यह निश्चित करता है कि परिवार के सदस्यों को सामाजिक स्थिति 
के अनुसार किन लोगों से सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करना है। यदि परिवार का 
ऐसे लोगों के साथ सामाजिक सम्बन्ध है जो अ्रष्ट, भ्रनेतिकतापूर्ण अपराधी, शराबी 
आदि हैं तो परिवार के सदस्यों के लिए भ्रपराधी बनने की सम्भावना अधिक होती 
है। (४) घर में यदि ग्रशान्तिपर्ण वातावरण, कलह, अयोग्यतायें, नशा, संरक्षकों 
की उदासीनता आदि तत्व पाये जाते हैं तो परिवार के सदस्य घर को नरक समभने 
लगते हैं और उससे भ्रपना पीछा छुड़ाने के लिए सदा जागरूक रहते हैं । इस प्रयत्न 
का परिणाम शराब खोरी, वेश्यागमन, नाइट क्लब में अधिक समय बिताना आदि 
हो सकता है जो कि अपराध का पथ प्रशस्त करता है। इस सम्बन्ध में अपने मत को 
व्यक्त करते हुए श्री दुर्लीम (/00४४॥2४४४) ने लिखा है कि जब परिवार का सम्पूर्ण 
वातावरण व्यक्ति के लिये असहनीय हो जाता है तो वह आत्महत्या तक कर सकता 
है (५) ये भी हो सकता है कि घर के सदस्यों में आदान-प्रदान की प्रक्रिया इतनी 
दोषपूर्ण हो कि उससे व्यक्ति को यह प्रशिक्षण न मिल पाए कि उसे जीवन की 
विभिन्‍न परिल्थितियों तथा कठिनाइयों से सफलतापूर्वक किस प्रकार सामना व अन- 
कूलव किया जा सकता है । उस स्थिति में भी व्यक्ति के विगड जाने की 
सम्भावना भ्रत्यधिक होती है क्योंकि वह अपने को कुछ परिस्थितियों से अनुकूलन 
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करने में असफल पाकर अपराधी व्यवहार के द्वारा उस नुकसान को पूरा करने का 
प्रयत्न कर सकता है। 

घर या पारिवारिक जीवन से सम्बन्धित कारकों में ववाहिक जीवन (70277- 
६४ 52४05) का उल्लेख किया जा सकता है। प्राय: आधे गम्भीर अपराधी पुरुष 
अविवाहित होते हैं। परन्तु इसका प्रमुख कारण यह है कि वे सभी युवक होने के 
कारण उनमें उत्साह और शक्ति अधिक होती है। अपराध की दरें विवाह-विच्छेद 
द्वारा प्रथक्‌ व्यक्तियों में या ऐसे लोगों में जिनके पति या पत्नी की मृत्यु हो गई है, 
अधिक होती हैं। इसका कारण यह होता है कि ऐसे लोग प्राय: अपने जीवन 
को विघटित पाते हैं और फिर से उसे व्यवस्थित करना उनके लिए कठिन होता है। 

अपराध के अन्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारक 

(()>प्श 500ांथों क्याएे (पॉफ्िबं ऋ९८०75 ० (त्राा6) 

उपरोक्त कारकों के अ्रतिरिक्त्न अपराध के कुछ अन्य कारकों का भी उल्लेख 
किया जा सकता है जो कि अपराध के निर्धारण में महत्वपूर्ण हैं। उनमें से निम्न- 
लिखित कारक महत्वपूर्ण हैं :-- 
युद्ध 
(४४०7) | 

अनेक विद्वानों का मत है कि युद्धएाल और उत्तर युद्ध काल में अपराध बढ़ 
जाते हैं। युद्ध के समय पुरुष लोग युद्ध-क्षेत्र में चले जाते हैं और पारिवारिक जीवन 
नष्ट हो जाता है क्योंकि स्त्रियाँ पुरुषों की जगह जाकर मिलों, दफ्तरों आदि में काम 
करती हैं इससे पारिवारिक नियन्त्रण समाप्त हो जाता है और परिवार के सदस्य 
स्वेच्छाचारी हो जाते हैं। समाज में पुरुषों की कमी के कारण और युद्ध-क्षेत्र में स्त्रियों 
की कमी के कारण यौन सम्बन्धी अपराध अधिक होने लगते हैं । साथ ही, युद्ध के 
समय वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि होती है और इससे मुनाफाखोरी और 
चोर बाजारी बढ़ती है, देश में राशनिंग योजना लाग्‌ की जाती है जिससे अनाजों का 
भाव काफी चढ़ जाता है और अनाज से सस्बन्धित अपराध ग्रधिक होते हैं । घुसखोरी 
खूब जोर पकड़ती है, युद्ध के समय बम वर्षा के फलस्वरूप उद्योग-धन्चे नष्ट हो जाते 
हैं और बेरोजगारी बढ़ती है जिसके फलस्वरूप सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध समाज में 
बढ़ जाता है। बसे भी युद्ध के पद्चात देश में अनेक आ्राथिक समस्‍यायें उत्पन्न हो 
जाती हैं जिसके कारण सामान्य जनता को निर्धनतता तथा भुखमरी आ घेरतो है इन 
सबके कारण भी अपराघ बढ़ता है । 
समाचार पत्र 
(४८७४००[०८०) 

समाचार पत्र भी अपराध की दरों को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं । 
विभिन्‍न विद्वानों का मत है कि समाचार पत्र निम्नलिखित ढंगों से अपराध को 
बढ़ाते हैं:-- 

(१) श्रपराध को विधि बतलाकर :--समाचार पत्रों के द्वारा लोगों को 
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दिखिय अपराध की विभिन्‍न. विध्वियाँ पता चलती रहती हैं । उदारहण के लिए झामा- 
इस हंग के समाचार विस्तार पूर्वक छापे जाते हैं कि चोर किस रास्ते 
घुसा, कमरे के किस प्रकार गया, तिजोरी को किस ढंग से खोला 
तथा एक सदस्य के जग जाने से उसे किस प्रकार से हाथ पर बांध कर चला गया 
ग्रादि । उसी प्रकार ग्रखवार में यह भी छपता है कि किस प्रकार की गलतियों के कारण 
ग्रपराधी प्राय: पकड़े जाते हैं । इससे लोग न केवल अपराध की विधियों को सीख 
जाने हैं, बल्कि आवश्यक सावधाती बरतने के सम्बन्ध में भी सचेत हो जाते हैं 

(२) अपराध को अ्रधिक लाभप्रद दशाकर--- समाचार पत्रों में छोटी-मोटी 
चोरी या अपराध की घटनायें उतनी अधिक नहीं छपती हैं जितना कि ऐसे बड़े-बड़े 
अपराध जिससे अपराधी को खब लाभ हुआ हो | इससे लोगों यह एक गलत धारणा 
पनप जाती है कि अपराध अत्यन्त लाभप्रद है । इससे अपराध करने के प्रति लोगों का 
भूकाव बढ़ता है । 

(३) अपराधियों को श्रतिष्ठा देकर--समाचार पत्र बड़े-बड़े अपराधियों 
के बारे में खूब विस्तारपूर्वक वर्णन निरन्तर छापते रहते हैं इससे अपराधी के नाम 
से लोग बहुत जल्दी परिचित हो जाते हैं और वह लोगों की एक आलोचना 
का विषय बन जाता है । इससे कुछ लोगों के दिल में यह एक गलत धारणा वन 
जाती है कि प्रतिप्ठा प्राप्त करने के लिए अपराध करना एक अति सरल तरीका 
है इस प्रकार की उत्कट अभिलापषांझों को पूरा करने के लिए अपने प्रद्वंसकों की संख्या 
बढ़ाने के लिए भी कछ लोग अपराध करते रहते 

(४) अ्रपराध को एक आकर्षक उत्तेजना पूर्ण विषय बनाकर --ऐसे कुछ 
युवक और व्यक्ति भी होते हैं जिन्हें साधारण जीवन पसन्द नहीं होता है। वे-तो 
रोमांचकारी और उत्तेजनापर्ण जीवन को अधिक चाहते हैं । ऐसे लोग जब 
अखबारों में सनसनीपूर्ण और श्राकषंक खबरें पढ़ते हैं तो उनमें भी उसी प्रकार 
के जीवन बिताने की इच्छा उत्पन्न होंती है और वे अ्पराघ के रास्ते पर गआा 
जाते हैं । 

(५) अपराध को एक सामान्य विषय बनाकर :--समाचार पत्र अपराधों 
के सम्बन्ध में इतना छापते रहते हैं कि अपराध एक सामान्य विषय बन जाता है। 
ओर लोग अपराध को विश्येष महत्व नहीं देते हैं। प्रातः जलपान करते समय हम 
चाय और अपराध पर बात समान ढंग से करते हैं। इससे गेर-कानूनी कामों के प्रति 
हमारी जागरूकता कम हो जाती है । 

(६) न्याय के हाथों अपराधियों को बचाकर --अश्रन्त में समाचारपत्रों के 
विरुद्ध यह भी दोषारोपण किया जाता है कि अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस 
की कार्यवाहियों को छापकर वे उसे गिरफ्तारी से बचाने का अवसर देते हैं। कुछ 
पुलिस झफसरों से समाचारपत्रों के रिपोर्टर ऐसा मिंल-जुल जाते हैं कि पुलिस के 
कार्यक्रम पहले ही अखबार में छप जाते हैं । इससे न्याय के हाथों से अपराधी निकल 
भागने का अवसर पाता है। . 
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चलचित्र व 
(0007 ?८प्7८ ) 

चलचित्रों ने भी अपराध की दरों को बढ़ाने में काफी योग दिया है। रोमा- 
न्टिक तथा अपराध से सम्बन्धित चलचित्रों का बहुत बुरा प्रभाव झम जनता पर 
पड़ता है। चलचित्रों में अपराधी और वेश्याओ्ों तक को आदर्श रूप में उपस्थित 
किया जाता है। साथ ही, जिस आराम और विलासिता के जीवन का चित्र अधिक- 
तर चित्रों में किया जाता है | वह वास्तविक जीवन में अधिकांश लोगों के लिए 
कदापि उपलब्ध नहीं हो सकता । परन्‍्त बहुत से लोग इस अवास्तविकता को व 
विक जीवन में निखारने का प्रयत्न करते हैं भ्र्थात आराम और विलासिता के उ 
स्तर को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं जैसा कि उन्होंने सिनेमा में देखा हैं। अधिकत 
लोंगों के लिए वध तरीके से उस स्तर को प्राप्त करना सम्भव नहीं होता है। इसलिए 
अवध तरीकों को अपनाने में भी कुछ लोग संकोच नहीं करते हैं । 

सिनेमा का प्रभाव व्यक्ति पर कसा होगा, यह बहुत कुछ निर्भर करता है 
चित्रों की ग्रन्तर्वस्तु (207४८०) पर । पर आज यह अन्‍न्तवंस्त अधिकत्तर चित्रों में बहुत 
ही विकृत रूप में प्रगट होती है । वास्तव में वास्तविकता को तोड़-मोड़कर ऐसे ढंग से 
विषय-वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है कि उसमें सत्यता का परस तक नहीं रहता है ! 
बस कण्डक्टर (888 ८०ठऊठंघटाछः) या एक किसान को भी जिस तड़क-भड़क की 
पोजश्ञाक में दिखाया जाता है उसके लिए अनेक धनी लोगों के बच्चे और जमींदार भी 
तरसा करते हैं। अमेरिका के चित्रों का विश्लेषण करने पर पता चला कि उनमें 
तीन-चौथाई चित्रों की विषय-वस्तु अपराघ और यौन थी। सिनेमा में घन प्राप्त 
करना, प्रेम हो जाना, योन-सम्बन्धों को पनपाना आदि इतना सरल काम दिखलाया 
जाता है कि आम जनता नड़क जाती है और सिनेमा में बतलाए हुए ढंग से उन्हें 
प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। तभी अपराध होता है । सर्व श्री ब्लूमर और हैजर 
[छ8एणटा 270 ऐ्ं&एड्टा) के मतानुसार चलचित्र पुरुष अपराधियों को अनेक 
अप्रत्यक्ष प्रकार से प्रभावित करता है जसे अपराधों की विधि और विविध प्रकार 
के अपराधों .को दिखलाकर, ऐश और आराम तथा घन की प्राप्ति की इच्छा को 
भड़का कर और उनकी प्राप्ति के सरलतम साधनों व विधियों को बतलाकर, वीरता, 
साहस तथा कठिन कार्यों को करने की भावना को जग्राकर, सुप्त यौन इच्छाओ्ओं को 
भड़का कर झादि । इन सभी प्रकारों से समाज में अपराधों की संख्या बढ़ती जाती 
है । उसी प्रकार चलचित्रों का अभाव स्त्रियों द्वारा किए गए अपराधों पर भी पड़ता 
है । नये-नये खर्चीले फंशनों को प्रस्तुत करके यौन कामनाझ्रों को मड़काकर, अशोमनीय 
वेश-भूषाओं के प्रति आकर्षण को बढ़ाकर, ऐश आराम औझौर सुन्दर वेश-भूषा की 
कामना को भड़काकर और यह बतलाकर कि इन चीजों को किन विधियों से प्राप्त 
किया जाता है, सुन्दर बनने तथा प्रेम करने की विधियाँ दिखलाकर, सिनेमा 
स्‍त्री अपराधियों की संख्या बढ़ाता है। अ्रगर सिनेमा का सामान्य स्तर ऊंचा नहीं 
हुआ तो आम जनता के नेतिक पतन का सदा ही डर रहता है । 
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धर्म 
(८४707) 

वास्तव में धर्म का उद्देश्य जनना के नैतिक स्तर को ऊँचा करना ही होता 
है ! परन्तु कभी-कभी धर्म स्वयं अपराध का एक कारक बन सकता है । इसका तात्पयें 
यह ॒ नहीं है कि कोई भी घर्म अपराध करने की शिक्षा देता है। धर्म तो सभी अच्छे 
होते हैं पर उसे लोग जब विक्ृत रूप में अपने स्वार्थों की पूति के हेतु काम में लाते 
हैं तभी धर्म भी अपराध का कारण बन जाता है। घर्म की आड़ लेकर पाप करने 
वाले व्यक्तियों का भ्रभाव किसी भी समाज में नहीं होता है । धर्म लोगों में कुछ 
अन्ध विश्वासों को पनयाता है जिसके आधार पर यह गलत घारणा पनप जाती 
है कि उन्हीं का धर्म सबसे अच्छा है और अन्य सभी धर्म और उनके मानने वाले 
दुराचारी हैं | इस अन्ध-विश्वास और गलत घारणा के फलस्वरूप एक धर्म के मानने 
वाले दूसरे धर्म के लोगों को घर्म के ही नाम पर कत्ल करने तक को हिच- 
किचाते नहीं हैं । दुनिया का इतिहास ऐसे ही कितने निर्दोष लोगों के खून से- 
कलंकित है । 

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम फिर से इसी निष्कर्ष पर आते हैं कि अप- 
राघ जटिल मानव व्यवहार की एक अभिव्यक्ति है और इसी कारण अ्पराघ को किसी 
एक कारण के झ्राधघार पर समझाया नहीं जा सकता है । व्यवहारिक रूप में ऐसा 
होता है कि एकाधिक कारक एक साथ मिलकर कुछ ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न 
करते हैं जिनके कारण व्यक्ति का नैतिक व चारित्रिक सन्तुलन बिगड़ जाता है 
ओर वह अपराध कर बंठता है। इसलिए अपराध के कारण के किसी भी एक कारक 
पर अत्यधिक बल देना उचित न होगा क्योंकि हो सकता है कि एक विशेष कारक 
एक व्यक्ति को पतन के रास्ते पर खींचकर ले आये। पर वहीं कारक दूसरे 
व्यक्ति को किसी भी तरह से कुप्रभावित न कर सके । निर्धनता अपराध 
का कारण हो सकती है पर लाखों निर्घन व्यक्ति अपराधी नहीं होते हैं, इस सत्य को 
भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि एक हो प्राथिक स्थिति में 
रहते हुए भी एक व्यक्ति भ्रपराघो बन सकता है और दूसरा नहीं : यह कथन इस 
लिए सच है कि अपराध के एक नहीं अनेक कारक होते हैं और उन कारकों के प्रति 
प्रत्यक व्यक्ति की प्रतिक्रिया एक-सी नहीं होती है। किसी भी वैज्ञानिक विश्लेषण 
में इस सत्य को भूलना उचित न होगा । 

भारत में अपराध 
((पा€ जा पाता ) 

अपराध की अवधारणा समय, समाज तथा परिस्थिति से सम्बन्धित होती 
है और इसीलिए अपराध प्रत्येक समाज में एक तरह का नहीं होता है। और भी 
स्पष्ट रूप में यह कहा जा सकता है कि अपराध की प्रकृति बहुत कुछ सामाजिक 
परिस्थितियों तथा मूल्यों पर निर्भर करती है अमेरिका में बलात्कार के प्रतिदिन 
समाचार मिलते हैं परन्तु अफगानिस्तान में ऐसे श्रपराघ कम होते हैं। वहां सम्पत्ति 
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के विरुद्ध अपराध शब्रत्यधिक पाये जाते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि वहाँ की 
आर्थिक जीवन सम्बन्धी परिस्थितियाँ अत्यविक प्रतिकूल है। भारत में भी सम्पत्ति 
के विरुद्ध अपराध, यहां की निर्धनता के कारण ही पअ्त्यधिक होते हैं। इसी प्रकार 
भारतवर्ष में यौन सम्बन्धी अपराध इस देश में पाये जाने वाले सामाजिक और 
धामिक अन्ध-विश्वासों के ही कारण अत्यधिक पाये जाते हैं । 


भारत में श्रपराध के कारण 
(६5६६ 0६ (रा | गातएां॥) 

सामान्यतया भारतवर्ष में भी अपराध के वही कारण है जो कि श्न्य देशों में 
क्योंकि उन कारकों की क्रियाशीलता इस देद्य में भी देखने को मिलती है फिर भी 
यह कहा जाता है कि भारतवर्ष में अपराधों के कारण मुख्य रूप से सामाजिक तथा 
आशिक हैं और मनोवेज्ञानिक बहुत कम। भारतवर्ष की अपराध परिस्थिति का 
अध्ययन करने वाले विद्वानों का यह भी मत है कि इस देश में सामाजिक कारण 
तथा परिस्थितियाँ भ्रधिकतर अपराधों का प्रमुख कारण हैं । यहां पर हम उपरोक्त 
कथनों के औचित्य को दहक्ति हुए केवल उन्हीं कारणों के विषय में विवेचना करेंगे 
जो कि भारतवष में विशेष रूप से अपराध की दरों को बढ़ाने में योगदान देते हैं । 
सामाजिक प्रथायें व विद्वास तथा अपराध 
(50ट८ंगो (:प्रश/ठणाड बगवते रिटॉाटड बाद (दत76) 

भारतवर्ष एक प्रथाओं का देश है और यहाँ पर सामाजिक तथा धामिक 
ग्रनेक प्रकार के विश्वास तथा प्रथायें देखने को मिलती हैं | इन प्रथाओं तथा विद्वासों 
के कारण भी अपराधी व्यवहारों को प्रोत्साहन मिलता है। इसे स्पष्ट करने के लिए 
निम्नलिखित प्रथाओं का उल्लेख किया जा सकता है--- 

(१) कुलीन विवाह प्रथा --इस प्रथा के अन्तर्गत यह नियम है कि लड़की 
की दादी अपने बराबर या अपने से ऊंचे कुलों में करनी पड़ती है । इससे सभी लोग 
अपनी लड़की का विवाह ऊंचे से ऊंचे कुल में देने का प्रयत्न करते हैं । फल यह होता 
है कि सबसे ऊंचे कुल में लड़कों की भ्रत्यधिक कमी हो जाती है जिसके फलस्वरूप 
उच्च कुल के अनेक माता-पिताओं को अपनी लड़की का विवाह देने के लिए कठित 
परीक्षा का सामना करना पड़ता है। इस परीक्षा से अपना पीछा छूड़ाने के लिए पहले 
लोग लड़की पैदा होते ही उसे मार डालते थे जिससे कि विवाह करने की समस्या 
उनके सामने ही न आये । कुछ माता पिता जोकि अपनी लड़की को मार नहीं पाते थे 
लड़की की शादी ऐसे पुरुष के साथ कर देते थे जोकि उच्च कुल का होता था पर होता 
था पागल, या नष्ट चरित्र वालाया कन्या से दस गुना ज्यादा उम्र का । ऐसे पतियों 
के साथ अनुकलन करना पत्नियों के लिये असम्भव हो जाता है और परिस्थिति से 
तंग आकर उन्हें अन्त में आत्म-हत्या ही करनी पड़ती थी । 

(२) वर-सूल्य प्रथा :---भारतवर्ष में हिन्दू विवाह के अन्तर्गत वर-मुल्य या 
दहेज लेने देने का अत्यधिक प्रचलन है| इसे तो लोग विवाह के पहली शर्त के रूप 
में मानने लग गये हैं । इस प्रथा में भी भारतवर्ष में अपराध की दरों को बढ़ाने में 
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उना योगदान दिया है | जब वर-मुल्य प्रथा अत्यधिक गम्भीर रूप धारण कर लेती 
है तो बहुधा अनेक माता-विता अपनी लड़की को पेंदा होते ही मार डालते थे। 
जस्थान में लोग वर-मूल्य प्रथा की कठिनाइयों से बचने के लिये अपनी नवजात 
झन्याग्रों की हत्या कर डालते थे । वहां इस प्रकार की हत्या को कानून द्वारा ही 
रोकना पड़ा था | आजकल शिशु वध सम्बन्धी अपराध का अन्त हो गया है परन्तु उस 
का एक दसरा और भी भयंकर रूप प्रगट हआ है और वह है लड़कियों द्वारा आत्म- 
हत्या । लड़कियाँ अपने माता पिता के दृव्येवहारों या तानों से परेशान होकर या 
उन्हें घोग्य वर की तालाश में दूर-दूर ठोकर खाते देख आत्महत्या को ही आत्म-रक्षा 
घन के रूप में चुन लेती है । बंगाल में प्रतिवर्ष ऐसी एकाधिक आत्म-हत्यायें हो 
जाती हैं। इस अपराध का विकास वर मूल्य प्रथा का ही वरदान है। वर पक्ष की 
बढ़ती हुई माँगों को पूरा करने के लिए लड़की के माता-पिता महाजन से ऋण लेते 
हैं अथवा अपनी सम्पत्ति को बचते या गिरवी रखते हैं। इससे परिवार निर्धनता के 
सागर में डइब जाता है और निर्धनता अपराधी व्यवहार को प्रोत्साहित करने का एक 
कारण बन जाती है ॥ जिन मां-बाप में दहेज की मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं 
हैं, उन्हें अपनी लड़की के लिये योग्य वर नहीं मिल पाता है और वे अपनी लड़की का 
विवाह विधुर, बुद्ध या चरित्रह्न पुरुष से ही करने को बाध्य होते हैं। जब पति- 
पत्नी की आयु में बहुत ज्यादा अन्तर होता है तो उनमें यौन-अनुकलन [इध्डपव 
30]95777८४६ ) नहीं हो पाता है जिसके फलस्वरूप पत्नियां यौन-अपराध कर बँठती 
हैं वा जीवन से तंग आकर अ त्न-हत्याः करने का प्रयत्न करती हैं । इतना ही नहीं 
दहेज की रकभ पूरा अदा न कर सकने पर वध को प्रतिशोध का शिकार बनना पड़ता 
है ओर उस पर नाना प्रकार के अत्याचार किये जाते हैं। इसका परिणाम भी 
कभी-कभी वध द्वारा आत्म-हत्या ही होता है। कभी-कभी तो दहेज के लेन-देन के 
प्रदन को लेकर दो परिवारों में तनाव बढ़ते-बढ़ते छत्रुता की सीमा तक पहुंच जाता 
हे और अधिक सताःदा हुआ पक्ष दुसरे पक्ष की हत्या तक कर डालता है। अनेक 
यरिवारों में दहेज की समस्या के कारण काफी उम्र तक लड़कियों का विवाह नही 
रो पाता है जो कि अवेब यौन-सम्बन्धों या यौन-अप राधों का कारण होता है । 
(३) विधवा पुनविवाह पर निशेष को प्रथा :---भारतवर्ष में कनन्‍्यादान के 
दा, पवित्रवादी वारणा, धामिक निषेध, भाग्यवादिता, विवाह के बंधन को अट॒ट 
गनने को भावना आ्रादि के कारण यह प्रथा है कि स्त्रियाँ अपने पति की मृत्यु के 
ग़द फिर से विवाह नहीं कर सकती हैं। ऐसा सोचना भी उनके लिये पाप समझा 
ग़ता है। आज भी हिन्दू समाज में पति की मृत्यु पत्नी के विगत जीवन के पापों का 
रिणाम समझा जाता है। जीवन-भर वेधव्य भोगना' ही काफी सजा है, इस पर भी 
हब समाज या प्रथा विववा से बह माँद करती है कि वह नारी जीवन की संमस्त 
गज्ञाओ्रों ओर भावनाओं की बलि दे, तब ही अपराध की प्रवृत्ति का दीजारोपण होता 
| । बाल-विधवाशों की झ्वस्था सचमुच ही मर्मस्पर्शी है । वे विधवा? शब्द के अर्थ 
प्री समझने से पूर्व ही विधत्रः हो जाती हैं और उनसे सामाजिक : प्रथाएं यह आशा 
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करती हैं कि उसो दिन से वे अपनी समस्त इच्छा, कामना गौर वासना को त्यागकर 
पत्थर की भाँति हो जाये । उन्हें अच्छे कपड़े तक पहनने का अधिकार नहीं और न 
हो आभूषण या अन्य किसी सुहाग की चीज का वह उपयोग कर सकती हैं। आजी- 
| की गृहस्थी और बच्चों को संभालही रहें, पर अपनी एक छोटी सी गहुस्थी 
ग्र एक हंसते-खेलते वच्च की बात सोचना भी उनके लिये अक्षम्य अपराध है। वे 
परिवार पर बोभ समभी जाती हैं। इसीलिये बातों के ताने, व्यवहारों की तीक्ष्णता 
झौर किसी से न कहने योग्य मर्म पीड़ा हो उनके जीवन वी एकमात्र साथी हो जाती 
है। उनके जीवन का अतीत बंबला है, वर्तमान असहनीय तथा भविष्य अन्धकारमय 
है । वे समवेदता और मानवता के द्वार पर आजन्म भिखारिन ही बनी रहती हैं। 
ऐसी प्रथाओं से अपराध का उद्भव न हो, तभी आावइचय होने की बात्त है। इसीलिये 
विधवा-पुनविवाह पर रोक की प्रथा भी अन्याय वअपराध को जन्म देती है। यह 
निषेव अनुचित योन-सम्बन्धों को प्रोत्साहित करता है। प्राकृतिक नियम के अनुसार 
ही यौन-सम्बन्धी वासनायें प्रत्येक पूर्ण वयस्का युवती में होती हैं, पर जब उसे 
जददंस्ती दबा देने का प्रयत्न किया जाता है तो यौन-सम्बन्धी अपराध को प्रत्यक्ष रूप 
से प्रोत्ताहन ही मिलता है। इस प्रकार के यौन-सम्बन्ध के फलस्वरूप जब विधवा 
गर्भवती हो जाती है तो वह अपने या अपने परिवार के सम्मान की रक्षा के लिये 
ग्रात्म-हत्या कर लेती है। जो विधवाएं ऐसा नहीं करती हैं वे अवेध सन्‍्तान को जन्म 
ती हैं और फिर उस नवजात शिद्यु को कहीं फिकवा देती हैं या फिर उसकी हत्या 
कर दी जाती है। इन अपराधों के लिये कभी-कभी विधवाश्ों को समाज से बहिष्कृत 
कर दिया जाता है और उस अवस्था में वे अ्पती जीविका पालन के द्वेतु या तो 
'वद्यावत्ति को अपनाती हैं या आात्म-हत्या कर लेती हैँ। इतना ही नहीं, विधवा 
'पुनविवाह पर नियेध सम्बन्धी प्रथा के कारण केवल विघवाञं की ही नहीं उनके 
बच्चों की भी बर्वादी हा जाती हैं। वे बाल-अपराधी और आगे चलकर अपराधी 
बन जाते हैं। जिन परिस्थितियों के मध्य विधवा माता को रहना पड़ता है, वे माता 
के जीवन के लिये ही दःखद और आाश्या-विहीन है.) ऐसी अवस्था में उन्हीं परिस्थि- 
नियों में उसके बच्चों का जीवन कितना अन्धका रमय होगा, इसका अनुमान सरलता 
से लगाया जा सकता है ऐसे बच्चे प्रायः अपराधी बन जाते हैं । 

(४) बाल-बविवाह प्रथा :--इस प्रथा के अन्तर्गत लड़के और लड़कियों का 
विवाह बाल्यकाल में ही कर दिया जाता है। यह नियम विशेषकर लड़कियों परे 
अधिक लागू किया जाता है । इसके प्रचलन के कारण कभी-कभी पति और पत्नी 
की ब्रायु में काफी अन्तर होता है-और घर को छोटी-सी बहू पर केवल पति ही नहीं 
बल्कि सास ननद आदि भी भ्रत्याचार करती हैं | भारतवर्ष की श्रदालतों के सम्मुख 
इस प्रकार के ग्रत्याचार व निष्ठरंतां के अनेक मकदमें पेश होते हैं। पति-पत्नी की 

य में अधिक अन्तर होने से पत्ती यौनसम्बन्धी सन्तुप्टि के लिए पति के अलावा 
दुसरे पह्य से ध सम्बन्ध स्थापित कर सकती है| बाल-विवाह के प्रचलन - के 
कारण योग्य विवाह मिलना पूर्णतया संयोग पर निर्भर करता है क्योंकि बचफ्न 
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में किसी भी लड़के या लड़की को देखकर उसके आगामी जीवन और व्यक्तित्व का 
कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता । यह हो सकता है कि आगे चलकर पति-पत्नी 
दोनों की ही आदत स्वभाव इत्यादि एक दूसरे के विरोधी हों और उन्हें उस परि- 
स्थिति से छुटकारा पाने के लिए गआरात्म-हत्या तक करनी पड़े । इस प्रथा का अपराध 
को बढ़ाने में एक श्रप्नत्यक्ष प्रभाव भी हो सकता है । बाल-विवाह के कारण बहुत ही 
अल्प-आयु में सन्‍तान पेदा होने लगती हैं जिससे देश में जनसंख्या की वृद्धि होने लगती 
है और देश में निवास स्थान की समस्या, खाने-पहनने की समस्या, निर्धवता और 
बेकारी की समस्या दिन प्रतिदिन कटु होती जाती है और यह समसस्‍यायें व्यक्ति को 
अपराध के रास्ते में घसीट कर ला फेक सकती हैं । 

(५) सती प्रथा :--इस प्रथा के अन्तगंत विघवाओ्रों के प्रति समाज का 
निर्देश है कि वे अपने पति के साथ उसी की चिता में जिन्दा ही जलकर अपने जीवन 
का अन्त कर दें । इस काम के लिए विधवाओ्ओं को यह लालच दिखाया गया कि यदि 
वे ऐसा करती हैं तो उन्हें सीधा स्वर्ग मिलेगा । भारतवर्ष में एक समय था जब कि 
यह प्रथा अत्यन्त अमानुषिक और हृदयस्पर्शी थी । किसी भी जिन्दा आदमी को 
जला देना कानून की दृष्टि से बहुत बड़ा अपराध प्रत्येक सम्य समाज में माना जाता 
है । पर भारत में एक समय था जब कि सती होना अर्थात पति की चिता में जिन्दा 
जलकर मर जाना विधवाओं की इच्छा पर निर्मर न रहकर तथाकथित समाज के 
नेताओं के आदेश पर आधारित था । विधवा को अभ्रफीम खिलाकर बेहोश करके उसे 
जबदंस्‍्ती जलती हुई चिता में डाल दिया जाता था और अगर वह भागने की कोशिश 
करती थी तो बललम और बाँसों से कोंच-कोंच कर जिन्दा ही जलकर राख हो जाने को 
बाध्य किया जाता था । चिता को घेरकर ढोल, नगाड़ा, शंख, घन्टा आदि के साथ 
अनेक व्यक्तियों का इतना उल्लास-नृत्य होता था कि उस जलती हुई विधवा का 
समस्त हाहाकार उस कोलाहल में डब जाता था । भारतीय प्रथा व्यक्ति को केवल 
अपराध करने को ही नहीं बल्कि उसे बबंर और पाशविक रूप में भी व्यवहार करने 
को बाध्य कर सकती है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण भारतीय सती प्रथा है। पहले 
यह प्रथा इस देश में अत्यधिक उग्र थी, पर अब यह प्रायः समाप्त हो गई है फिर 
समाचार पत्रों में सती होने के समाचार अब भी कभी-कभी पढ़ने को मिलते हैं । 

(६) नरबलि को अथा :--पहले जमाने में भारतवर्ष में नरबलि 
देने की शअ्रथा भी प्रचलित थी। ऐसी नरबलि भारत के डाकू लोग 
अधिक दिया करते थे। कहीं भी डाका डालने से पहले उसमें सफलता प्राप्त करने 
के लिए काली देवी की पूजा करते थे और उस देवी को प्रसन्‍न करने के लिए 
नरबलि दिया करते थे ॥ कुछ वर्ष पहले भ्रखवार में यह खबर छपी थी कि एक 
स्‍त्री ने चार वर्ष की एक लड़की को चण्डिका देवी के सम्मुख बलि इस विश्वास के 
साथ दिया था कि उससे देवी प्रसन्‍न होकर उसे एक. लड़का देगी। इस प्रकार यह 
स्पष्ट है कि धामिक विश्वास और प्रथा भी मिलकर व्यक्ति को अपराध करने के 
लिए प्रेरित कर सकता है ॥ 
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(७) गंगा साथर में संतान बहाने को प्रथा -- जनवरी के महीने के लगभग 
प्रतिवर्ष गंगा सागर का मेला होता है | उसमें कितने ही लोग पुष्य संचय करने के 
लिए जाते हैं पर उसी बीच अपराध की भी एक लहर घामिक विश्वास के आधार 
पर होती है । जिन औरतों के बच्चा नहीं होता है वे गंगा माता से यहू मिन्‍नत 
करती हैं कि यदि उन्हें बच्चा हुआ तो प्रथम सनन्‍्तान को गंगा सागर को भेंट कर 
देंगी । कुछ को बच्चा होता भी है और वे इस धामिक विश्वास के साथ अपनी प्रथम 
सनन्‍्तान को गंगा सागर में बहा देती हैं कि गंगा माँ उनसे प्रसन्‍न होकर उनकी गोद 
को बार-बार भरती रहेंगी । 

(८) देवदासी प्रथा--- भारतवर्ष में एक समय था जबकि इस प्रथा का भी 
सब प्रचलन था| इसके श्रन्त्गंत लड़कियों को देवताओं की सेवा करने के लिए 
मन्दिरों को दान कर दिया जाता था | इन लड़कियों को देवताश्ों की सेवा से कहीं 
अधिक सेवा मन्दिर के महन्तों और प्रृष्ठपोषकों की करनी पड़ती थी श्रौर वह भी 
उनके यौन सम्बन्धी आवश्यकताओ्रों की पूति करने के लिये । आज भी इस प्रथा की 
बिल्कुल समाप्ति नहीं हुई है । अनेक लड़कियाँ अब भी मन्दिरों और घर्मं की छत्र- 
छाया में वेश्याओं का जीवन व्यतीत कर रही हैं । देवदासी प्रथा का एक दूसरा रूप 
भी है। भारतवर्ष में यह विश्वास किया जाता है कि यदि किसी स्त्री के पति का 
देहान्त हो गया है तो वह उसके ही दुर्भाग्य और पिछले जन्म के दृष्कर्मों का परिणाम 
है । वेधव्य विघवा के ही पापों का परिणाम है।इस पाप को घोने के लिए 
विधवाद्रों को श्रपता बाकी जीवन देवी देवताओं के पूजा-पाठ में व्यतीत करना 
चाहिये । इसलिए बंगाल, बिहार में यह प्रथा है कि विधवाश्रों को काश्ञी में 
विश्वनाथ जी की सेवा करने के लिए बनारस में छोड़ दिया जाता है। इन 
विधवाओं में जो सुन्दरी और युवती विधवायें होती हैं वे अक्सर वहां के पन्‍्डों तथा 
बुरे आदमियों के जाल में फंस जाती हैं ओर उन्हें वेश्यावृत्ति करने के लिए बाध्य 
किया जाता है। इतना ही नहीं इन युवती विधवाशओं को लेकर दो स्वार्थे-समहों या 
व्यक्तियों में दंगा-फसाद और हत्या तक घटित होती है । इस प्रकार देवदासी प्रथा 
से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में अपराध को बढ़ावा मिलता है । क्‍ 

(६) शिश्षु हत्या की प्रथा--प्रथा के दबाव से मासूम बच्चों की भी हत्या 
करने के लिए हाथ उठ सकते हैं, इसका उदाहरण भारत भूमि है। भारतवषं में 
अति प्राचीन काल से लडकी का जन्म अच्छा नहीं माना जाता है क्‍योंकि लड़की 
आगे चलकर परिवार पर एक बहुत बड़ा बोभक बन जाती है और माता-पिता के 
असीम कष्टों का कारण बनती हैं । इस गलत घारणा व पक्षपात के कारण भारतवर्ष 
में शिशु हत्या की प्रथा भी एक समय प्रचलित थी । राजपूत इस विधय में सबसे 
अधिक अपराधी थे, क्योंकि समाज में प्रचलित प्रथा के अनुसार ससुर व साला 
बनना बहुत बुरा माना जाता था । ससुरा' या साला उनके यहां गाली के शब्द माने 
जाते हैं । इसीलिए वह लड़की पैदा होते ही उसे मार डालते थे ताकि उन्हें ससुर या 
साला न बनना पड़े | यह प्रथा एक समय इतनी कटु हो गयी कि प्रनेक गांवों में 
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लड़कियों का नाम निश्चान तक देखने को नहीं मिलता था । श्रन्त में १८७० में एक 
कानून पास करके झौर उसे दुढ़ता से लागू कश्के इस परिस्थिति को संभाला गया । 
धर्म और अ्रपराध 
(क्‍९८४४700 ७7 (7776) 

भारतवर्ष में घ्म भी प्रपराध का एक कारण बन गया है। इस देद मैं 
भर्म का अत्यधिक महत्व है । इसलिए धर्म के झ्रादेश तथा निर्देशों को किसी भी मूल्य 
पर इस देश के लोग पालन करते हैं । इसका तात्पयं यह नहीं है कि भारतवर्ष में 
धामिक आदेश तथा निदेश इस प्रकार के हैं कि उससे अपराध को बढ़ावा मिलता 
हैं। इसका तात्पय केवल इतना ही है कि धर्म पर अत्यधिक विद्वास कुछ ऐसे अन्त - 
विद्वासों तथा पक्षपातों को विकसित करते हैं जिससे कि अपराधी व्यवहार घटिक्त 
होते हैं । यहाँ की जनता घर्म तथा धर्म से सम्बन्धित लोगों का बहुत आदर करती 
है और विश्वास भी । विज्लेषकर भारत की स्त्रियों में इस प्रकार के विश्वास और 
ग्रादर की भावना प्रत्यधिक पायी जाती है । इसका परिणाम यह होता है कि उनके 
विश्वासों का गलत फायदा उठाकर चोर, ठग तथा बदमाश लोग साधू संन्‍्यासी 
का भेष धारण करके अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। घारमिक विश्वासों के कारण 
ही इस देश में देवदासी प्रथा देखने को मिलती है जो कि झ्पराध को जन्म देती है। 
उसी प्रकार धामिक विद्वासों के कारण ही चोर, डाक्‌, देवी-देवता को प्रसन्‍न करने 
के लिए तर-बलि चढ़ाते हैं । यह बामिक विश्वास है कि छुपे हुए खजानों को प्राप्य् 
करने के लिए या दुरात्माश्रों को प्रसन्न करने के लिए नरबलि देंने की प्रथा इस्र 
देश में प्रचलित थी । भश्ननेक ऐसे बड़े-बड़े मन्दिर इस देश में झाज भी हैं जिनके 

हेल्‍त धर्म की झाड़ में अनेतिक जीवन ब्यतीत करते हैं। धर्म भाव के कारण ही 

इस देश में भिक्षावृत्ति एक पेशे के रूप में प्राज भी विद्यमान है। इन भिखारियों में 
झनेक हटु-कट्टे लोग भी सम्मिलित हैं जो कि बर्म की झाड़ पर भिक्षावृति करते हुए 
चोरी, पाकेट मारी तथा नाना प्रकार के यौन अपराध करते फिरते हैं। पहले जमाने 
में कोई भयंकर बीमारी होने की हालत में रोगी के माता-पिता या अन्य आत्म 
परिजन अपने दा रीर के किसी अंग को देवी-देवता को भेंट करने करने की कसम 
खाते थे और सोगी को अच्छा करने के लिए मिन्‍नत करते थे। प्राज भी नवदर्गों में 
कानपुर के तपेश्वरी देवी के मन्दिर में प्रपने-ध्पने प्रियजन के किसी रोग या विपदा 
से मुक्ति पाने बाद के भपनी जवान काटकर देवी की पूजा कीजाती है। धामिक भावना 
के कारण इस देश में साम्प्रदायिक दंगे स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व तो बहुत ज्यादा हुआा 
करते थे । यह दंगे हिन्दू स्‍प्लौर इस्लाम घर्म के मानने बालों के बीच होते थे जिससे 
कि कितनी हो दुकान झादि लूट ली जाती थीं और निरपराघध व्यक्तियों को कत्ल 
कर दिया जाता था| 
झायिक परिस्थितियां शौर अ्रपराण 
(00707 ८ जापना०0फ5 बाते (ल76) 

भारतवर्ष में प्रनेक ऐसी आथिक परिस्थितियां हैं जिनके कारण इस देश में 


अपराध २५६९ 


र 


अपराध होता है और उसकी दरे भी घटती या बढ़ती रहती हैँ। निम्नलिखित 
विवेचन से यह बात और भी स्पष्ट हो जायेगी :--- 

(क) फसलों को दबच्चा (00४5ठांधएप ०06 070095)--डाक्टर हैकरवाल 
[प्ञ्रपटःफ़थ) का कथन है कि भारत में अपराध के थर्मामीटर का पारा फसल 
की दशा के अनसार ऊपर या नीचे जाता है । दूसरे दाब्दों में बरी फसल अपराधियों 
की संख्या में तत्काल वृद्धि कर देती है और अच्छी फसलें पर्याप्त कमी । डाक्टर 
हँकरवाल ने जिन आाँक़ड़ों को प्रस्तुत किया है उनके विश्लेषण से यह पता चलता 
है कि साधारण सालों में भी श्रप्रेल के अन्त से वर्षा ऋतु के आरम्भ होने तक डर्कती 
ग्रादि सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध अधिक होते हैं, और जैसे ही वर्षा क्‍्रारम्भ होती है 
वैसे ही झपराधों की संख्या भी घटती है ! भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ 
प्राय, ७० प्रतिशत जनता अपनी आजीविका के लिये प्रत्यक्ष रूप से कृधि पर निर्भर 
है । इस कारण अच्छी फसल न होने पर वे दाने दाने को तरस जाते हैं और नौकरी 
की खोज में आस-पास के नगरों में चले जाते हैं । परन्तु ये प्रकुशल श्रमिक नगर के 
किसी काम को भी नहीं करना जानते हैं | श्रत: शहर में भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती 
ओर भूख से मरने को अपेक्षा चोरी आदि करना उनके लिये सरल होता है। 

(ख) निर्घनता तथा बेंकारी (07८७५ 270 [(729८४७०0एफ८्ठछा)---भारतवर्ष 
में निधनता और बेकारी जितने शअश्रपराधों को जन्म देती है शायद उतना दरिया के 
अन्य किसी भी देश में नहीं | यहां पर ये दोनों समस्‍यायें ही अति ग्रम्भीर हैं। 
भारत में प्रत्वैक व्यक्ति की वाधिक झ्ाय सन्‌ १६६३-६४ में केवल २६४ थी जबकि 
अमेरिका में १,५०६ रुपये, कनाडा में १,२३६ रुपए और आस्ट्रेलिया में १,०७० 
रुपये थी । इसी से भारतवर्ष में निर्धभता की समस्या का कुछ आभास होता हैं । 
यदि अप्रत्यक्ष रूप से आश्रित लोगों को भी सम्मिलित कर लिया जाय तो भारत की 
कुल जनसंल्या का ७५ प्रतिशत जनता कृषि प्र निर्भर है, पर यही कृषि उद्योग इस 
देश में इतना अधिक पिछड़ा हुआ है कि करोड़ों टन गेहूँ शझ्रादि हमें विदेशों से 
मंगवाना पड़ता है | यह देश वास्तव में निर्धन ही है । उसी प्रकार बेरोजगारो की 
समस्या, विशेषक्तर शिक्षित बेरोजगारों की समस्या इस देश में वास्तव में ही बहुत 
गम्भीर है । इस समय देश में प्रायः १२० लाख व्यक्ति बकार हैं जो कि चौथी पंच- 
वर्षीय योजना के अन्त में बढ़कर १५० लाख हो जायेगे। बैती उद्योग, ग्रामोद्योग 
आदि में आवश्यक उन्नति न होने के कारण बेकार व्यक्तियों की संख्या निरन्तर 
बढ़ती जा रही है । इससे देश में निर्धनता की समस्या का और भी गम्भीर हो जाता 
स्वाभाविक ही है | निर्धनता व बेकारी व्यक्त के नेधिक जीवन को बिल्कुल ही 
खोखला बना देती हैं। जीवित रहने के लिए प्रावहयक वस्तुयें भी जब व्यक्ति को 
प्राप्त नहीं होती हैं तो वह चोरी करता है, गबन व जालसाजी में प्रवत्त होता है, 
घस लेता है और अन्य अवध रूप से घन पाने के लिए प्रयत्नशील होता है। भारत 
बर्ष में १०-२० नये पसे के लिये भी लोग बेईमानी करते हैं, २०-३० पसे की भी 
घूस लेते हैं। वास्तव में निर्धनता व बेकारी व्यक्ति के व्यक्तित्व से समस्त सद्गुणों को 
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छीन सकती है और उसे अपराधी बना सकती है। इस देश में पूर्ण बेकारी से भी 
भयंकर समस्या है मौसमी बेकारी (8९88072 ८म९छ7057:०४८) । कुछ महीने 
काम करने के बाद एकाएक आमदनी रुक जाने से व्यक्ति अपने सभी खर्चों को 
एकाएक कम नहीं कर पाता हैं और सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध कर बंठता है । 

(ग) ग्रोद्योगीकरण तथा नागरोकरण ([#ठ5४079220% 27व घाउिब्धां- 
ट20907)-- (१) भारतवर्ष में ऋद्योगिकरण तथा नागरोकरण के फलस्वरूप भी 
अपरायों के प्रकार तथा दरों में काफी वृद्धि हुई है ! औद्योगीकरण से पूर्व भारत 
मुरुष रूप से आत्म-निरभर गाँवों का देश था । संयुक्त-परिवार, जाति-प्रथा तथा गाँव 
पंचायत इन तीनों संस्थाग्रों द्वारा समस्त सामाजिक व्यवस्था नियन्त्रित तथा व्यवस्थित 
थी। व्यक्ति का पारिवारिक जीवन सुखी तथा समृद्धिशाली था और बेंकारी, 
बीमारी निर्धनता आदि की समस्याय्रों का झ्राज जेसा कटु रूप न था| परन्तु 
आद्योगीकरण और उसी के साथ-साथ नागरीकरण की प्रकिया ने उक्त सभी परि- 
स्थितियों को परिवर्तित कर दिया। ओऔद्योगीकरण के कारण भारतीय गांव की 
आत्म-निर्भरता नष्ट होती गई, ग्रामीण उद्योगों का विनाश हुआ, संयुक्त-परिवार का 
विघटन आरम्भ हुआ, जाति प्रथा दिन प्रतिदिन दुबंल होती गई तथा पंचायत की 
शक्ति का ह्ास हुआ ! गांव में बेकारी ओर निर्धनता बढ़ने लगी। इनके फलस्वरूप 
गाँवों में ग्पराघ की दरें निरन्तर बढ़ती जाती हैं । 

(२) झौद्योगीकरण तथा नागरीकरण के विकास के साथ-साथ नगरों में 
ग्धिक संख्या में श्रमिकों की प्रावश्यकता मिल, कारखानों, बक, व्यापार तथा दफ्तर 
में हुई । उस प्रावश्यकता को पूरा करने के लिये केवल पुरुष ही नहीं स्त्रियाँ भी 
घर छोड़कर इन कारखानों, दफ्तर आदि में काम करने झ्राने लगीं। जो श्रमिक 
नगरों में नोकरी करने के लिए ग्राते हैं वे वहाँ अवे ले हो रहते हैं और उन पर 
गाँव जैसे न तो परिवार का, न तो पड़ोस का और न ही पंचायत काकोई नियंत्रण 
होता है । इस कारण वे प्रायः बुरी संगत में पड़ जाते हैं और जुआ, नशेबाजी तथा 
वेश्यावृत्ति में फंस जाते हैं जो कि प्रागे चलकर अपराधी व्यवहार को प्रोत्साहित 
करती है । 

(३) झौद्योगीकरण के साथ-साथ नौकरी का क्षेत्र पूरे देश में फेल गया है 
और संयुक्त परिवार के सदस्य अपना परिवार छोड़कर इधर-उधर छिटक गये हैं । 
इसके फलस्वरूप संयुक्‍त परिवार का विघटन हो गया है जो कि भारतीय सामाजिक 
जीवन में एक महत्वपूर्ण पाठ अदा करता है संयुक्त परिवार शारीरिक या मानसिक 
असमर्थता था दुघंटना होने पर अ्रपने प्रत्येक सदस्य की रक्षा करता है। बीमार पड़ने 
पर सेवा सुश्रषा मिलती है, वेकार हों जाने पर आश्रय मिलता है, खाने-पहिनने को मिलता 
है प्रोर किसी भी प्रवस्था में भूखों मरने का भय नहों रहते । परन्तु अब संयुवत परिवार के 
विघटन से लोगों को यह सुरक्षा नहीं मिल पाती है, निर्बंल विधवाओं तथा अनाथों को 
सहारा नहीं मिल पाती है और ना ही पारिवारिक नियन्त्रण व्यक्ति के व्यवहारों पर 
उचित ढंग से हो पाता है । इन सबके फलस्वरूप भी अपराधी व्यवद्दारों को प्रोत्साहन 
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मिलता है । 

(४) भारतवर्ष में औद्योगीकरण तथा नागरीकरण + हाहरों की जनसंरूया 
जिस तेजी से बढ़ रहीं है. उस अनुपात में नये मकान नहीं बन रहे हैं। शहरी क्षेत्रों 
में एक सो चौदद् लाख मकानों को कमी का अन्दाजा लगाया जाता है। सन्‌ १६६१ 
की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बुह्तत्तर बम्बई में २४ प्रतिशत लोगों के पास कोई 
नियमित आवास या रहने के लिए मकान नहीं हैं, 3२३ प्रतिशत लोग १ कमरे 
वाले, १६:५ प्रतिशत लोग २ कमरे वाले, ४ प्रतिशत लोग ३ कमरे वाले, २.१ प्रति- 
शत लोग ४ कमरे वाले, तथा १७ प्रतिशत लोग ५ या उससे अधिक कमरे वाले 
मकान में रहते हैं। कलकत्ते में यह प्रतिशत क्रमश: ०४, ७१-६९, १३२, ६*७, ३६ 
तथा ४“२ है। देहनी में यह प्रतिशत क्रमहा: ०७, ६३९०, २३५, ३*६, ३३ तथा 
२६ है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मकानों की कमी के कारण नग़रों में अनेक 
व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नहीं रह पाते हैं। इससे उनके नैतिक 
पतन होने की सम्भावना झ्धिक होती है। दूसरी ओर मकानों की कमी के कारण 
भारतीय नगरों में गन्दी बस्तियाँ विकसित हो गईं जहाँ पर रहने से व्यक्ति नाना 
प्रकार के अपराधों में स्वत्त: ही फँस जाता है । 

(५) नगरों में निवास स्थान की कमी और अन्य आर्थिक कटिनाइयों के 
कारण बहुत से पुरुष यहाँ होटल तथा मेसों में रहते हैं या दूसरे पुरुषों के साथ 
इकट्ठा रहते हैं । इसी का परिणाम यह हुआ है कि प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों 
की संख्या कलकत्ते में ६०२, बम्बई में ५६६ और कानपुर में ६६६ है। स्त्रियों की 
की इस कमी का प्रभाव पुरुषों की नैतिकता पर पड़ता है और श्रमिक वेद्यावत्ति, 
जुआ, शराब आदि व्यभिचारों की ओर अग्रसर होता है। 

(६) नगरों में गाव की भाँति पास-पड़ोस का प्रभाव या परिवार और 
पंचायत का दबाव नहीं रहता है। नगर की भीड़-भाड़ में अपराधी सरलता से छिप 
भी सकता है और पकड़े जाने पर अपने लोगों के सामने अ्रपमानित होने या पंचायत 
द्वारा गाँव या जाति से निकाल देने का भय उसे नहीं होता है । इस कारण भारतीय 
गांव की अपेक्षा नगरों में अधिक श्रपराध होते हैं । 

(७) भारतवर्ष के प्रायः सभी झौद्योगिक नगरों में बच्चों में तथा वयस्कों 
के लिए स्वस्थ मनोरजन का अभाव है। घर में जगह इतनी कम है कि बच्चों को 
रास्ते पर या गलियों में खेलना पड़ता है। निर्धनता के कारण अच्छे किस्म के 
मनोरंजन को वे उपलब्ध भी नहीं कर पाते हैं। उनके लिए मनोरंजन का सरलतम 
साधन शराब पीना और यौन सन्‍्तुष्टि करना है । 

प्रत: स्पष्ट है कि भारतवर्ष में झौद्योगीकरण तथा नागरीकरण के फलस्वरूप 
उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियाँ अपराध तथा व्यभिचार का प्रमुख कारण हैं । 
अपराध के अन्य कारण 
((2४&/ (:पघ5८४ ० (लमाट) 

भारतवर्ष में अपराध के जो अन्य कारण हैं, उनके विषय में भी संक्षेप में 
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विवेचन कर लेना उचित होगा --- 

(क) चल-चित्र (०६०४ 7८८४८) -+-भारतवषं में सिनेमा ने भी अपराध 
की दरों को बढ़ाने में काफी योग दिया है। यहाँ अधिकतर जनता अशिक्षित या 
बहुत कम शिक्षित है । उन पर रोमान्टिक तथा अप राधी चित्रों (7४८ 7९४४६) 
का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। सिनेमा के रोमान्स को जब वास्तविक जीवन में 
रूप में देने का प्रयत्न किया जाता है, तभी यौन-अपराध होते हैं। उसी प्रकार सिनेमा 
में दिखलाये गये भोग-विलास और आराम की वस्तुझ्नों को जब निर्धन भारतवासी 
प्राप्स करने का प्रयत्न करता हैं तो उसका अर्थ होता है सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध 
क्योंकि वध तरीके से उन्हें किसी भी रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता । 

(ख) विदेशी श्राक्मण (&57शं2्क्‍/ 2४72८) --अपराध का यह कारण 
भारत के लिए नया है | भारत एक शज्वान्ति-प्रिय देश है और अहिसा की अमर वाणी 
को संसार तक पहुँचाने का इसने बीड़ा उठाया है। विश्व शान्ति उसका ध्येय है और 
विद्व-बनच्धुत्त उसका सिद्धान्त । ऐसे देश का भी कोई शत्रु हो सकता है, यह 
पड़ोंस के दो देशों-चीन तथा पा किस्तान-ने अपनी झमानवीय करतूतों द्वारा प्रमाणित 
कर दिया है। सत्‌ १६६२ में चीन ने और अ्रभी हाल में (सन्‌ १६६५) में पाकिस्तान 
ने भारत पर जो अनुचित और बवंरतापूर्ण हमले किये हैं उनसे उत्पन्न परिस्थितियों 
से अपराध की दरों में प्रभाव पड़ा है । आक्रमण के दौरान मे अनेक व्यवियों को 
चीन या पाकिस्तान के हित में इस देश में जासूसी करने के अपराध में गिरफ्तार 
किया गया है। अनाज को छिपाकर रखने, कालाबाजारी करने, मुनाफाखोंरी, घूस 
आदि के अपराधों पर अनेक व्यक्तियों को भारतीय सुरक्षा कानून (0८४०८ ० 
[70॥9 एेणा८७) के अन्तगंत सजाएँ दी गई हैं । 

(ग) संयुक्त परिवार का विघटन तथा नये प्रकार के परिवार --भारतवर्ष 
में आधुनिक युग में ओद्योगीकरण, यातायात के साधनों में उन्नति, पाइचात्य शिक्षा, 
: व्यक्तिवाद की भावना, महिला शिक्षा व ब्यान्दोलन, नागरीकरण ग्रादि के कारण 
संयुक्त परिवारों का तेजी से विधघटन हो रहा है और इस परिवार से पहले नियन्त्रणा- 
त्मक व सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी जो लाभ प्राप्त होते थे, उनसे अब वंचित 





हो जाने से व्यक्ति अपनी इच्छालुसार व्यवहार करता है और ऐसी परिस्थितियों में 
फंस जाता है जिनसे अ्रपराध की प्रवृत्ति पनपती है। इस विषय में हम पहले ही 


विस्तारपृर्वक लिख चुके हैं। उसी प्रकार आज रोमान्स के आधार पर परिवार 
बसाने की प्रवृत्ति भारत में बढ़ रही है । पर वात्तव में प्रेम का एक विकृत रूप ही 
इससे सामने झ्ाता है और योन अ्रपराध बढ़ता है । रोमान्टिक प्रेम-विवाह इस देशकी 
भूमि पर अभी नया है, इत कारण इसके साथ अभी हमारा अनुकूलन नहीं हो पाया है। 
फलत: पारिवारिक तनाव और अन्त में आत्महत्या तक लोग पहुँच जाते हैं । 

(घ) जाति-प्रथा --भारतीय जाति-प्रथा एक अनोखी संस्था है जो कि 
हिन्दू समाज को छोटे-छोटे खण्डों में विभाजित ही नहीं कर देती है, बल्कि उनमें 
ऊँच-नीच का एक संस्तरण भी कर दिया है । साथ ही, जाति-प्रथा ने विभिन्‍न जातियों 
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को कुछ सामाजिक और धार्मिक निर्योग्यता या विज्येषाधिकार भी प्रदान किये हैं । 
इस सम्बन्ध में सबसे अधिक विद्येघाधिकार ब्राह्मणों को प्राप्त हैं और सबसे अधिक 
निर्बाच्यतायें अछुतों के लिए हैं। जातीय स्थिति के आधार पर ही कुलीन विवाह 
[ सएएथटट्र०्णए ) प्रथा का प्रचलन हमें देखने को मिलता है, जिसके फलस्वरूप बाल- 
विवाह वरसृल्य प्रथा, बेमेल विवाह, झादि सामाजिक समस्यात्रों का जन्म होता है 
ओर इन समस्याग्रों के कारण एकराधिक प्रकार के अ्परात्र समाज में पनपते हैं । 
जाति-प्रथा के अन्तर्गत जो अन्तरविवाह सम्बन्धी कठोर नियम हैं, उसके कारण 
भी वाल-विवाह, विधवा-विवाह पर रोक, दहेज प्रथा आदि समस्याञओ्रों का उदभव 
इस देश में हुआ है। इनसे भी अपराध को प्रोत्साहन मिला है । इन सब के विषय में 
हम पहले ही विस्तारपृर्वक लिख चुके हैं । 

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि “प्रत्येक समाज में सामाजिक कारण 
झोर परिस्थितियाँ झधिकतर अपराधों के आधार हैं और उन्हें बाहरी संस्थाग्रों के 
करा ही दर किया जा सकता है ।* 

ग्रामीण तथा नागरिक अपराध 
छिरपनों शाएं एफला (प्र) द 

मानव-निवास के रूप में दो पर्यावरण गाँव और शहर - प्र मुख रूप से उल्लेख- 
तीय है। ग्रामीण और नागरिक जीवन की अपनी-अपनी विशेषतायें हैं और इन्हीं 
विशेषताओं के आधार पर हम इन दोनों प्रकार के जीवन को एक-दुसरें से पथक्‌ 
करने अथवा इनके तुलनात्मक स्वरूप को प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं। इन दो 
बथक जीवन की विशेषताओं के आधार पर प्रायः कहा जाता है कि ग्रामीण जीवन 
प्राचीन और प्राकृतिक है और इसका झाधार परम्परा, रूढ़ि और धर्म है, इसके 
बिपरीत नागरिक जीवन नवीन और कृत्रिम है और विज्ञान, व्यक्तिवादी घारणाओं 
तथा विभिन्‍नताओं पर आ्राघारित है। एक सरल है दूसरा घृते; एक मानवीय 
है, दूसरा मञीत के समान; एक सादा है, दूसरा जटिल; एक कुछ है और दूसरा 
सब कुछ । इस समस्त तुलनात्मक विवरण से यह न समझ लेना चाहिए कि गाँव 
ग्रौर दहर में रहने वाले लोग अलग्र-अलग होते हैं । वास्तव में अन्तर इन दोनों 
समुदायों के जीवन-प्रतिमान (#6 फशाध्यण) में होता है और उसी के झ्राधार पर 
दोनों समुदायों के जीवन में हमें प्रलग-अलग विद्येपतायें देखने को मिलती हैं। ये 
पृथ्क्ताएँ प्रपराध की प्रकृति तथा दरों में भी होती हैं। यह निम्नलिखित विवेचन 
से ओर भी स्पष्ट रूप में पता चल सकेगा :-- 
ग्रासीण तथा नागरिक भ्रपराघ की प्रकृति में ग्रन्तर 
([>र्मिटटाटट ०9>26एछटटएओ पं पिद्वापट एज रिफाणों गत एफ्डा 
€7777१6) 

यदि हम अपराध को प्रकृति के प्राधार पर गांव तथा नगर की तुलना करें 





83. 'नृप् दबाए ८0प्रपर इतलेंगी टबएडटड हगते साटप्रशाइ्रइ्पव्छ इत्व्ठा का छठ 30९0पाप #07 76 
शेड छा लाएाड, 8797 पी६8४8 ८छ0 एड एव्पा0एटरत एप्रा०्पएग स्टाटापएदो 8शथाटांट8. 
+-+7)7, सर्प छा 


२६४ सामाजिक विघटन और सुधार 


तो हमें कुछ आवधारधूत अन्तर देखने को मिलेगा। इस रम्बन्ध में अब तक जो 
अ्रध्ययन हुए हैं, उससे पता चलता है कि याँवों में नगरों की तुलना में, व्यक्ति के 
विरुद्ध अपराध ([ (४:7863 3४००७: 7८:७०05) अधिक होते हैं, इसका प्रमुख कारण 
भी स्पष्ट है। ग्रामीण जनता अशिक्षित होती है और उस अशिक्षा के साथ स्फूरति भी 
उनमें अधिक होती है । दोनों का मिलन बहुधा खतरनाक सिद्ध होता है। अशिक्षा के 
कारण अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना उनके लिये सम्भव नहीं होता है और 
छोटी-छोटी बातों को लेकर आपस में झगड़ा गाँववासियों में, यहाँ तक कि वहाँ की 
झौरतों तक में, होता रहता है। बहुधा जोश में आकर इन भगड़ों की प्रतिक्रिया- 
स्वरूप वे व्यक्ति के विरुद्ध अपराध कर बठते हैं। दूसरे शब्दों में, कमी-कभी मूंहजबानी 
भगड़ा बढ़ते-बढ़ते इतना उग्र रूप घारण कर लेता है कि उसमें हाथ को भी काम 
में लगाया जाता है और लाठी, बलल्‍लम या बन्दूक तक चल जाती हैं । भारतीय गाँवों 
में इस प्रकार के अपराध खेत के अनाज या सीमा-रेखा को लेंकर बहुत ज्यादा होते 
हैं। गाँवों में पुलिस संगठन उचित ढंग का नहीं हीता है, इस कारण भी ऐसे अपराधों 
को पनपने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हो जाता है। अशिक्षा के कारण इस प्रकार के 
अपराध के परिणामों के सम्बन्ध में सचेतता भी ग्रामवासियों में श्रधिक नहीं होती है। 
जोश्च में आये और लड़ बंठ, यही ब्रामीण भ्पराघ की एक उल्लेखनीय विशेषता है । 
इसके विपरीत नमरों में लोग अधिक संख्या में शिक्षित होते हैं, भ्नधिकतर समय 
उनका घर से बाहर कारखाने, मिल, दफ्तर आदि में काम करते हुए बीतता है और 
अन्य समय में भी उनका सारा समय अपनी-अपनी समस्याओं को सुलझाने में बीत 
जाता है । इसलिये लड़ाई-भंगड़े को भ्रधिक उग्र स्तर तक खींच ले जाने का क्‍्वसर 
उन्हें कम मिलता है। साथ ही, पुलिस का डर भी उन्हें ऐसा करने से रोकता है। 
परन्तु इसका तात्पयं यह नहीं है कि बगरों में लडाई-भगड़े या व्यक्ति पर आक्रमण 
होते ही नहीं हैं। इसका तात्पयं केवल इतना है कि याँव की अपेक्षा शहरों में इस 
प्रकार की घटनाओं की सम्भावनाएँ कम होती हैं । द 

व्यवसायिक झाँकड़ों (०८०८ए०४४०४०४ 70209) से यह पता चलता है कि 
किसानों और खेतों में काम करने वाले मजदूरों की भ्रपराध दर बहुत नीची है, यद्यपि 
नगरों में पेशेवर वर्गों (97८डडञं०त» ८55८5) की अ्रपराघध-दर और भी अधिक 
नीची है । फिर भी मकान और खेत में आग लगाना, पशुओं की चोरी, शिक्षु हत्या और 
भूमि सम्बन्धी अनेक अ्रपराध गांव में अधिक होते हैं। इसके विपरीत गर्भपात 
ग्रपहरण, बलात्कार, अप्राकृतिक व्यभिचार, चोरी, ठगना, इकरार भंग आदि अपराध 
शहर में अधिक होते हैं । 

गाँवों में देशी शराब बनाई जाती है, जुआ खेला जाता है, गाँजा, चरस आदि 
का भी प्रयोग अधिक होता है। ये चीजें जहाँ पर मिलती हैं, वहाँ पर छोटे और 
अनाड़ी अपराधी लोगों का सम्पर्क गुरू लोगों से अश्र्थात्‌ अधिक सिद्धहस्त अपराधियों 
से स्थाषित हो जाता है जो कि उन्हें ग्रधिक शराबखोरी, नशेबाजी और यौन 
झनेतिकता की ओर घसीट कर ले जाते हैं । 
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भारतीय गाँवों में पर-पुरुष के साथ योन-सम्बन्ध (&०6७०४८८ए) एक और 
उल्लेखनीय अपराध है| समाचार पत्रों में प्रायः ऐसे समाचार पढ़ने को मिलते है कि 
अमुक पुरुष ने अपने घर में या अन्‍्यत्र अपनी पत्नी को किसी दूसरे पुरुष के साथ 
व्यभिचार करते हुए देखकर दोनों की ही हत्या कर डाली, या किसी पर पुरुष के साथ 
अपनी स्त्री का अनुचित यौन-सम्बन्ध है, इस सन्देह में पत्नी का गला या नाक काट 
दी । उत्तर प्रदेश के गाँवों में हत्या करने के लिए गंडासे का विशेष रूप से प्रयोग 
किया जाता है । 

भारतीय गाँवों में होने वाले अपराधों में विशेषकर लड़ाई-कूगड़ा या दंगा 
फेसाद करने के विथय में, पुश्तेनी कगड़ों का भी विज्ञेष उल्लेख किया जा सकता है। 
बाप-दादों के समय से चले झ्रा रहे किसी दूसरे परिवार के साथ झगड़े को लोग उसी 
भांति वफादारी से चलाते रहते हैं जंसे बाप-दादों के ऋण को ईमानदारी से अ्रदा 
करने का रिवाज इस देश में, विज्लेषकर गाँवों में है। खेतों की मेड़ को ही लेकर दो 
दलों के बीच लाठी चल जाती है-- दो चार का सिर फटता है और एक-दो की 
तकदीर । सभी मामलों का निपटारा लाठी से जल्दी हो सकता है यह धारणा मारतीय 
गाँवों की एक पम्परागत घारणा है । 

भारत के जिन गाँवों में निम्न जाति के लोग जेसे कोरी, चमार आदि अधिक 
संख्या में रहते हैं, वहाँ नशीले पदार्थों का सेवन भी अधिक होता है। इस कारण 
ऐसे गाँवों में मार-पीट तथा यौन अपराध अधिक संख्या में देखने को मिलता है | 

इसके विपरीत शहरों में यौन-सम्बन्धी नेतिकता कुछ ढीली होती है ॥ इस 
कारण एक स्त्री के दूसरे पुरुष के साथ या एक लड़की के दूसरे लड़के के साथ 
अवाञ्छनीय सम्बन्ध को कुछ न कुछ सीमा तक सहन किया घाता है या फिर परिवार 
के लोग ही घर में सम्बन्धित व्यक्ति को डांठ-फटकार कर या थोड़ा-बहुत मारपीट 
कर मामले की इति कर लेते हैं और उसके आाघार पर हत्या या और कोई ग्रम्भीर 
अपराध बहुत कम होता है। इसका सामान्य कारण यह है कि नागरिक पर्यावरण 
लोगों को विभिन्‍न आचार-विचार, नैतिकता प्रादि से परिचित करवाकर उसमें सहन- 
शीलता को पनपा देता है। उसी प्रकार हशहर में बाप-दादों के झगड़ों को लाठी से 
निषटारा करने की बात बहुत कम लोग सोचते हैं। यहाँ तो अगर शत्रुता है तो ऐसे 
अप्रत्यक्ष रूप में दूसरे पक्ष को हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया जाता है कि कानून को 
पकड़ में न आ सके । सभी मामलों का निपटारा लाठी से उत्तनी जल्दी नहीं हो सकता 
जितनी कि अक्ल से काम लेने से हो सकता है, यह दृष्टिकोण नगरवाधियों का है | 

गाँवों में जो हत्या का अपराध होता है उसका एक कारण महाजनों (7४०४८ए 
[९४6८:5 ) द्वारा किये गये अन्याय और अत्याचार भी हैं। अशिक्षित ग्रामवासियों 
को अज्ञानता से लाभ उठाकर गाँव के महाजन गलत कागजों पर अंगूठे के निशान 
लगवा लेते हैं, कूंटठी रकम लिख देते हैं या अदा की गयी रकम को लिखते ही नहीं । 
ऐसे हीं अनेक रूप में वे किसानों को घोखा देते हैं श्लोर उनके खेत तथा अन्य सम्पत्ति 
को छीन लेते हैं । इस श्रकार का फर्जी काम करने के लिये कानूनी दृष्टिकोण से 


२६६ सामाजिक विघटन और सुधार 





महाजन तो अप राघी हैं हीं, पर जब उनका अत्याचार बहुत बढ़ जाता है तो अक्सर 
कहीं-कहीं उनकी हत्या भी कर दी जाती है। इसके विपरीत नमरों में इस प्रकार के 
अपरात कम होते हैं क्योंकि नगरों में शिक्षा का विस्तार अधिक होने के कारण 
महाजरों को घोखा देने का अवसर बहुत कम मिलता है । 

सामान्य रूप में यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर-पुरुष गमन, 
हत्या, इकती, गेर कानूनी तौर पर शराब बनाना, अनाज व पशुझों की चोरी, दंगा- 
फमाद, खेतों के विधय में मार-पीट, मकान और खेत में आग लगाना, शिक्षु हत्या, धर्म 
सम्बन्धी अवराघध, घातक आक्रमण आदि अपराध अधिक होते हैं। इसके विपरीत, 
नगरों में राज्य के विरुद्ध अपराध, शान्ति भंग, खोटे बाट या तौल का प्रयोग, यौन 
ग्रपराघर, गर्भपात, बलात्कार, गबन, जाल-साजी ट्रेडमार्क का गलत प्रयोग, इकरार- 
भंग, विवाह-सम्बन्धी अपराध, मानहानि, पड़यंत्र, नगर पालिकाओं का नियम भंग, 
जान की धमकी, चोरो से माल ले जाना, ले आना, चोर बाजारी, घूस-खोरी, आत्म- 
हत्या का प्रयत्न, खोटे सिक्के या जाली नोट चलाने का अप राघ, अप्राकृतिक व्यभिचार 
विद्वासघात शभ्रादि अप राध अधिक होते हैं । 

इस सम्बन्ध में एक बात और यह स्मरणीय है गाँव में होने वाले अपराधों 
की अपनी कुछ विशेषतायें होती हैं और उनमें से सबसे प्रथम यह कि गाँव के भ्रपराध 
उतने संगठित झौर झ्रायोजित (0:४०#४2८० 2790 ७9997८6) नहीं होते हैं जितना 
कि नगरों में होने वाले अपराध होते हैं । द्वितीयत: गाँव में कुछ निश्चित प्रकार के 
उपरोक्त अपराध ही अधिक होते हैं पर नगरों में भ्रपराधों की विविधता के सम्बन्ध 
में कोई निदिचत कल्पना लगायी ही नहीं जा सकती है। ऐसे-ऐसे नये-नये प्रकार के 
ग्रपराघों के विषय में सुनने को आता है जिन्हें सुनकर हैरान रह जाना पडता है। 
तृतीयत:ः गाँव में भ्रपराघ करने के ढंग ऋन्तिकारी रूप में नये नहीं होते हैं । अपराध 
के नये ढंगों को तो शहर के अपराधी ही खोज निकालते हैं। यहाँ हर रोज अपराध 
के रोमांचकारी तरीकों का आविष्कार होता है । चतुर्थत: गाँव में छोटे और अनाड़ी 
अपराधियों का ही अधिक्य होता है, जब कि नगर 'गुरू' लोगों का निवास स्थान 
होता है । यही कारण है कि गाँव के भ्रपराधी अधिक पकड़े जाते हैं जब कि शहर के 
अपराधी साफ निकल जाते हैं और उन्हें पकड़कर दण्ड देना उतना सरश्त नहीं होता 
है जितना कि गाँव के अपराधियों को । पेशेवर अप राघी नगर में ही अ्रधिक होते हैं । 
क्योंकि नगर की भीड़-भाड़ तथा अवेयक्तिक पर्यावरण [4#एश80शर्व ्कफ्एय- 
70८४६) उन्हें अपना काम करने और करके छुप्॒ जाने का अ्रधिक झवसर देता है! 
पेशेवर अपराधी के लिए भ्रज्ञात रहना भाइच्यक है। यह काम गाँव में नहीं हो सकता 
क्योंकि वहाँ सभी लोग एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जान-पहचानते हैं और 
अनजानों को सन्देह की दृष्टि से देखा जाता है। अच्त में, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रपराधी- 
समूह (८्;ंप्ररं0४ 8०728) के अपराध करने के निश्चित ढंग नहीं पाये जाते हैं। 
इसके फलस्वरूप नये, अनाड़ी तथा छोटे अपराधी अपराध करने की अधिक अच्छी 
विधियों को सीख नहीं पाते हैं। इसके विपरीत, नगर में तो ऐसे अनेक अपराधी 
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समूह ऐसे होते हैं जो कि नये व श्रनाड़ी अपराधियों को अपने समृह का सदस्य बनाकर 
उन्हें आधुनिक अपराध-विधियों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देते हैं। कच्चे से पक्के अपराधी 
बनने में नगर में देर नहीं लगती है | 

प्रामीण तथा नागरिक श्रपराध की दरों में भेद 

(>रर्िटट70ए2ट >2टजछटलटा 8 प्रात ए फ्िफ्रादों बत00 एड 
६»7777१6) 

जितने भी अध्ययन हुए हैं, सभी से यह पता चलता है कि गाँव की अपेद्ष 
सगरों में अपराधों की दर अधिक ऊँची है। आरम्भ में जो अध्ययन हुए हैं उनमें 
प्रोफेसर जाजे बोल्ड (5८08८ ४०१४) का अध्ययन उल्लेखनीय है। उनके अध्ययन से 
पता चलता है कि हत्या तथा गम्भीर यौन-अपराधों में भिनेसोटा के नगरों और गाँवों 
में कोई विशेष अन्तर नहीं था परन्तु अन्य अपराधों में नगरों की दर गाँव की तुलना 
में बहुत ऊंची थी । परन्तु हाल ही में जो अध्ययन हुए हैं उनसे पता चलता है कि 
के विरुद्ध अपराध ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहे हैं फिर भी सामान्य रूप से यह 
कहा जाता है कि ग्रामवात्तियों का नेतिक स्तर नगरवासियों की तुलना में अधिक ऊंचा 
होता है, इस कारण नेतिकता से सम्बन्धित श्रवराघ जेसे घोखा देना, गबन करना, 
इकरार भंग, पड़बंत्र, चोरी से माल ले गाना या ले जाना (इशाण्इ्ष्टा/श४ )), काला- 
बाजारी आदि अपराधों की दरें गाँव में नगरों की तुलना में कम है। गाँव की जनता 
नगरव.सियों की तलना में अधिक निर्धन तथा आर्थिक रूप में बेबस होती है, फिर भी 
गाँवों में अपराध की दरें कम हैं । 
गांव में कम भ्पराध के कारण ((2घ5६४ 0ई [€58९7४ ्ांघाद खा उपायों 

आ7८25) :-यह सच है कि गाँवों में पुलिस संगटन अधिक उत्तम ढंग का नहीं होता 
है । फिर भो वहाँ अपराध कम होते हैं। इसका एक कारण यह है कि ग्रामवासियों 
पर जाति, पंचायत या समुदाय का प्रभाव और नियंत्रण बहुत रहता है | इस नियंत्रण 
का प्रभाव यह होता है कि अपराधी व्यवहार पनप नहीं पाता है । इसरा कारण यह 
है कि गांव में सब लोग एक दूसरे को जानते पहचानते हैं और इस कारण प्रत्येक का 
प्रत्येक पर एक प्रत्यक्ष दबाव या देख-रेंख बना रहता है। इसके फलस्वरूप अपराधी 
को छुपने का अ्रवसर बहुत कम मिल पाता है। तीसरा कारण यह है कि गाँवों 
में घनी और निर्धन के बीच अन्तर कम होता है और साथ ही आथिक जीवन 
ग्रत्यधिक अ्रस्थिर व प्रतिस्पद्धापूर्ण [००छाएवथ्पएं४८) नहीं होता है। चौथा कारण 
ग्रामीण समुदाय में ध्ं, जाति, रहन-सहन, स्वार्थ-समृह आदि में बहुत ज्यादा शभ्रन्तर 
नहीं होता है और न ही सामाजिक गतिशीलता (६०००४ %०७४४ए ) अधिक होती 
हैं। इस कारण भी संघर्ष की सम्भावना कम ही रहती है और जहाँ संघर्ष कम होगा 
वहाँ अपराध की दरें भी बहुत कम होंगी। पांचवा कारण संयुवत-परिवार प्रणाली 
है! ग्रामीण समदाय में संयक्त-परिवार न केवल व्यक्ति में सद्रयोग, प्रेम, न्याय 
सहनझीलता आदि की भावना को पनपाता है, बल्कि परिवार को टटने से भी बचाता 
है | टटा परिवार [90४०5 7०:८) अपराध का एक प्रमुख कारण है और उसी 
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कारण का अभाव गाँव में होता है। प्रोफेसर वोल्ड (५०४४) के अनुसार परम्पराबत्र 
ग्रामीण संस्कृति अपराध को रोकने के एक उत्तम साधन के रूप में क्रियाशील रहती 
है | गाँव में काम करने का मूल्य व मर्यादा, पारिवारिक स्थिरता, भूमि का गरीबी के 
विरुद्ध एक बीमे के रूप में तथा पद के द्योतक के रूप में देखा जाना तथा श्रमहीन 
जीवन को घणा की दष्टि से देखना, घामिक भावनाएं आदि परम्परागत ग्रामीण जीवन 
की ऐसी विशेषताएं हैं जिनके कारण अपराधी व्यवहार जल्दी पनप नहीं पाते हैं। 

नगरों में श्रपराध की ऊंची दरों के कारण ((2घ5६४ ० ग्र्टठ॥ ८7776 
प्/८ड प्र प्रथा आा८४5) गांवों की अपेक्षा नगरों में अपराध की ऊंची दरों 
(!780 72८७) का प्रमुख कारण वही हैं जिनके विषय में हम इसी अध्याय में 
नागरीकरण अपराध के एक कारण के रूप में! शीर्षक के अ्रन्तर्गत विवेचना 
कर चुके हैं। (१) नगरों में गन्दी बस्तियाँ अपराध को जन्म देती हैं। (२) घम, 
प्रथा, परम्परा, तथा सांस्कृतिक संघर्ष नगर में अधिक होते हैं, यहाँ मकान 
मालिक और किरायेदार में ही नहीं बल्कि मिल मालिक और श्रमिकों के बीच 
भी संघर्ष चलता रहता हैं। (३) नगरों में घनी आबादी, भीड़-भाड़, वेश्यालय, 
जुए के अड्डे झ्ादि न केवल अपराध को प्रोत्साहित करते हैं बल्कि अपराधी को 
छुपने का भी अवसर प्रदान करते हैं। (४) श्री शाह (5929) के अनुसार नगर 
में अपराध अधिक होने का एक प्रमुख कारण सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में 
पड़ोस की अवनति है । जब पड़ोस, परिवार आदि प्राथमिक समूहों का नियंत्रण व्यक्ति 
पर कम हो जाता है तो अपराध का बढ़ना स्वाभाविक परिणाम है । 

नगरों में, विशेषकर औद्योगिक केन्द्रों में, सस्ते और स्वास्थ्यप्रद मनोरंजन 
का नितानन्‍्त अभाव होता है। साथ ही, मकानों की समस्या के कारण बहुत से लोग 
अपने बीबी बच्चों के साथ नहीं रह पाते हैं | अत: जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति झ्रादि 
ही मनोरंजन के मुख्य साधन बन जाते हैं। इसोलिए मद्य सेवन, नशेबाजी और 
वेश्यावृत्ति से जन्म लेने वाले अपराध नगरों में अधिक होते हैं । 

नगरों में उद्योग-धन्धों का जाल-सा बिछा हुआझ्आ होता है और इनसे सम्बन्धित 
अनेक कानून भी होते हैं । नगरों में इन कानूनों को तोड़ने के अपराध भी बहुत 
अधिक होते हैं। ऐसे अपराध की दरें नगरो में ऊँची होती हैं । 

इस प्रकार नगरों की भीड़-भाड़, मकानों की समस्या, गन्दी बस्तियां, ब्या- 
पारिक मनोरंजन (८०्कऋाप्मतालंगीडल्त 7€्थ्ड0४), पारिवारिक नियंत्रण का अभाव, 
आअपराधी-गिरोह का होना, घनी और निर्घन के बीच विशाल खाई, स्त्री-पुरुषों के 
अनुपात में भेद, उद्योग-वन्धे, सामाजिक गतिशीलता आदि ऐसे कुछ प्रमुख कारण हैं 
जिनके कारण नगरों में अपराध अधिक होते हैं । 

परन्तु इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि अपराध की प्रकृति या दरों के 
झावार पर गांव और नगर एक दूसरे से बिलकुल अलग नहीं हैं और न ही उन्हें 
एक दूसरे से बिलकुल अलग किया जा सकता है। ग्रामीण और नागरिक जीवन 
मानव जीवने के ही दो पहलू है और इसीलिये ये दोनों एक दूसरे से सम्बन्धित तथा 
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एक दूसरे के द्वारा प्रभावित होने वाले जीवन हैं। आधुनिक युग में यातायात के 
साधनों में उन्‍नति और वज्ञानिक आविष्कारों के आधार पर गांव शहर के निकट 
सम्पक में आ्राते जा रहे हैं जिसके फलस्वरूप गाँव में भी आज पड़ोस की भावना का 
पतन हो रहा है, वाहरी ठाट-बाट की प्रवृत्ति बढ़ रही है, सामाजिक गतिशीलता तथा 
प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो रही है तथा घर, प्रथा, परम्परा व परिवार का महत्व उत्तरो- 
त्तर घटता जा रहा है। इसीलिए आज अपराध की प्रकृति व दरों के आधार पर 
नगर और गाँव के बीच कोई स्पष्ट विभाजक-रेखा खींचना यदि अ्रसम्भव नहीं तो 
कठिन अवश्य ही है | श्री ब्रत स्मिथ (87४८८ 57770) ने इसीलिए लिखा है कि 
“यातायात के नये साधनों ने नगर की सड़कों के व्यस्त जीवन को गाँवों तक पहुँचा 
दिया है , खेत के मकानों और खड़ी हुई फसल को आग लगाकर नष्ट कर देता ग्रब 
बहुत सामान्य बात हो गयी है । सड़क के किनारे बने हुए मकान पास से गुजरते हुए 
मोटर वालों को एक या दूसरे प्रकार का व्यापारिक दुराचार प्रदान करते हैं, और 
झहर के डाक गाँवों में शरण लेते हैं ।” श्राधघुनिक गांव ओर नगर दोनों ही समाज 
हैं, और अपराध के दृष्टिकोण से कोई भी एक-दूसरे से न झ्रधिक आगे है और न 
अधिक पीछे । 
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भ्रध्याय ८ (१४्रा९-(जाबाः (राणातधनड) 








सेठ मुरलीघर अपने दफ्तर के चीफ एकाउन्टेण्ट ((#/८ई ३०८००कां०्ा) सख््े 
धीमे स्वर में कुछ बातचीत कर रहे हैं। बातचीत का विषय है इनकम टेव्स रिटर्न 
(7008८ (25 7८077) कब और कंसे भेजे जाएं ताकि सेठजी की तिजोरी का पंसा 
तिजोरी में ही बना रहे, फलता-फूलता रहे । एक तरफ उनका बेैंक-एकाउन्ट बढ़ब्ा 
रहे और दूसरी तरफ सेठ जी की तोंद फूलती रहे । कई लाख का फायदा हुआ है 
इस साल; पर झआय-कर विभाग (7म्०ठ्खट 25 वंध्एआप्ट्मा) के कारण दो 
सब फायदे नुकसान ही नुकसान नजर आर रहे हैं । अगर इनकम टेक्स रिटर्न ईमान- 
दारी से भरा गया तो लाभ का एक अच्छा-सा भाग तो सरकार के खजाने में चला 
जायगा--सेठ जी का खजाना खाली करके, उनके शरीर के माँस को नोंच करके 
आर दिल को दुखा करके । सरकार को क्या पता पेसा कमाने के लिये सेठ जी को 
कितना जोखिम (775£) उठाना पड़ता है। अपने कारखाने में बने माल में कितनी 
सफाई से मिलाबट करनी पड़ती है, झ्ौद्योगिक नियमों को तोड-मोड़ कर श्रमिकों को 
घोखा देना पड़ता है, दूसरी कम्पनी के ट्रेड मार्क की पताका-तले अपने माल को 
बाजार में ढकेलना पड़ता है, विभिन्‍न विभाग के अफसरों को इस सब काम के लिये 
घूस देनी पड़ती है, उन्हें घर पर बेदी के बर्थ डे! का बहाना करके दावतें खिलानी 
पड़ती हैं, इनके भर पर शादी-विवाह के उपलक्षों में हजारों रुपये के मूल्य के उपहार 
देने पड़ते हैं, जाली परमिट बनवाना पड़ता है, भूठे विज्ञापन ब लॉटरी की सहायता 
लेनी पड़ती है, कितनी ही तरकीब निकालकर इम्पोर्ट लाइसेन्स ([.707६ [८८४८८४ ) 
प्राप्त करने पड़ते हैं, चोरी-छिपे दूसरे देशों को माल भेजना तथा मंगवाना पड़ता 
है तथा दो-दस कानूब-बिशेबज्ञों को हर पग पर सलाह देने के लिए पालना पडलन्ना 
है । तब कहीं न्यापार चलता है, मात्र बिकता है, रुपया घर आता है, तिजोरी भरती 
है, नयी कोठियाँ बनती हैं, नई-नई मोटर-कार खरीदी जाती हैं, समाज में यश 
व प्रतिष्ठा बढ़ती है, कितने ही सोशल फनन्‍्क्‍्शन्स' (50लंग ईप्मट०जञञ5) में 
सभापतित्व करने के लिने बुलाया जाता है, माला और मानपत्र दोनों ही मिलते हैं। 
पर सरकार को बह सब क्या बता, उसने तो 'इन्कम टेक्‍्स रिटने भेजने के लिये 
रिमाइण्डर' (घ्थ्फांग्रतं८:) भेज दिया है। इस 'रिटन को भी “उचित” स्तर पर लाने 
के लिये क्या मालूम कितने लोगों से सलाह लेनी पड़ेगी, कितनों को दावत खिलानमी 
पड़ेगी और कितनों के घर उपहार भेजने पड़ेंगे । वह सब बातें किसी को क्‍या पता, 
न सरकार को भौर न ही झ्दालत को । झौर झगर पता भी है तो परवाह किसको 
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है, कम से कम सेठ जी को नहीं हैं । कोई नये तो हैं नहीं कि घोखा-खा बायें। सेठ 
जी कानून से बहुत कम डरते हैं । घन और प्रतिष्ठा उनकी कवच है । सेठ जी साधा- 
रण नहीं, अभिजात अपराधी हैं--अपने दृष्टिकोण से नहीं और न ही कानून के 
दृष्टिकोण से, बल्कि नेतिक दृष्टिकोण से, मानवता के दृष्टिकोण से, समाज-कल्याण 
के दृष्टिकोण से । यह अध्याय सेठजी जेसे जनता का खून चूसने वाले, नेतिकता 
को अंगूठा दिखलाने वाले, कानूत को घोखा देने वाले और मानवता का गला घोंटने 
वाले अनेकों अभिजात पअभ्रपराधियों की 'कहानी' है जो घृस देते हैं, इनकम टेक्स का 
रुपया हुजम कर जाते हैं, ट्रेड मार्क का दुरुपयोग करते हैं, माल में मिलावट करते हैं, 
तोरी से दूसरे देशों को माल भेजते और मंगवाते हैं, डाबटर के रूप में श्र॒ण-हत्या 
(30०:0४0०४) में सहायता करते हैं, सरकारी भ्रधिकारी के रूप में उपहार और घूस 
लेकर झसम्भव को सम्भव बनाते हैं और न्यायाधीश के रूप में न्याय का गला घोटते 
हैं, और यह सब करके भी धन, पद या प्रतिष्ठा के आधार पर न्याय के दण्ड से बचे 
रहते हैं । यह दुनिया की कहानी है, प्रत्येक आधुनिक, भ्रम्य व जटिल समाज की 
कहानी है--नहादी है समाज के झभिजात झपराधियों की । 

अ्रभिजात क्‍ह्पराधी को झ्रवधारणा 
((+07८८७६ ०0 छराह-2047 टापए77275) 

कानूनी दृष्टिकोण से जिन्हें हम भपराधी कहकर बानते हैं, उनमें वे व्यक्ति 
सम्मिलित हैं जिन्‍हें कि झ्ददालत ने झपराधी करार कर दिया है और जोकि किसी ने 
किसी जेल या सुधार संस्थान में सजा भुगत रहे हैं। इन्हें हम प्रपराधी इसीलिये 
कहते हैं कि कानून ने इन्हें कानून-विरोभी ब्यबहार करने के लुम में सजा के योग्य 
पाया । परन्तु ऐसे लोगों के अतिरिक्त भी प्रत्यक समाज में कानून के तथाकथित 
पालक तथा प्रतिष्ठित नागरिक भी निवास करते हैं थो कि ऐसे दुराचरणों को करते 
हैं जिन्हें कानून-झपराध कहकर ही परिभाषित करता है। परन्तु ऐसे लोगों का घन, 
पद और प्रतिष्ठा उनकी सतत्‌ रक्षा करता रहता है ओर बे कानून के जाल में फंसते 
नहीं हैं । न तो पुलिस उन्हें पकड़ पाती है भौर न ही अदालत उन्‍हें दण्डित कर पाती 
है । धन, पद और प्रतिष्ठा के झ्रावार पर ऐसे लोग पुलिस झोर अदालत दोनों को 
ही धोखा देते रहते हैं । ऐसे छुपे रुस्तमों को ही प्रभिजात झपराधी कहते हैं जो 
ग्रपराम तो करते हैं और पकड़े जाने वाले अपराधियों से कहीं अधिक घृणित व 
गम्भीर भपराष भी कहते हैं, पर भ्रपने धन, पद या प्रतिष्ठा के कारण न तो पकड़े 
जाते हैं प्ौर न ही दन्दित होते हैं । 

सन्‌ १६३६ में डा० सदरलेण्ड (7: 5पापथांब्यठ) ने यह मत व्यक्त 
किया कि अपराधी मोटे तौर पर दो प्रकार के होते हैं--(१) निम्न वर्ग के अपराधी 
([[,०ज्रदए ९०355 टगप्यंडशंड) जिनकी आथिक व सामाजिक दशा मुख्यतः खराब 
होती है और जो कि कानून विरोघी कार्य करने पर पकड़े जाते और सजा पाते हैं । 
(२) दूसरी श्रेणी में *भभिजात अपराधी" आते हैं जो कि कानून का इतना अधिक 
तथा इस प्रकार से उल्लंघन करते हैं कि उन्हें वास्तव में गम्भीर अपराधी ही कहना 
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चाहिए । ये अभिजात अपराघी कानून को तोड़ते हैं और अपनी स्वा्थंसिद्धि के लिए 
सरकार के उद्देश्यों तक को विक्ृत कर देते हैं, फिर भी इन्हें न तो कोई पकड़ता है 
और न ही इनको सजा भुगतनी पड़ती है। वास्तव में ये लोग समाज में उच्च 
प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं और इनका नियन्त्रण सरकारी कमंचारियों पर ही नहीं, 
बल्कि सरकार की नीति-निर्माण पर भी होता है । सामान्यतः ये लोग बहुत ही धूर्त, 
बुद्धिमान तथा अपने स्वार्थों की सिद्धि करने में पटु होते हैं । इन्हीं गुणों के बल पर वे 
सामाजिक आर्थिक संस्तरण में उच्च आसन पर अधिष्ठित होते हैं तथा ऐश्व-आराम 
झौर ठाट-बाट का जीवन व्यतीत करते हुए अपराध भी करते रहते हैं। इसीलिए 
श्री सदरलेण्ड ने इन्हें ग्रभिजात अपराधी (४॥६८ ००7 लाफांग्रगंड) कहा है।' 
ग्रभिजात ग्रपराध की परिभाषा 
([्पा007 0 ४४४८ (४0॥&7 (777८) 

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अभिजात अपराध की अवधारणा को 
प्रस्तुत करने का श्रेय डा० सदरलेंड को है । इसीलिए हम उनके द्वारा दी गयी 
परिभाषा का ही उल्लेख सबसे पहले करेंगे। उनके अनुसार, “अभिजात अपराध 
एक ऐसा अपराध है जिसे कि एक सुप्रतिष्ठित और उच्च सामाजिक पद वाला एक 
व्यक्ति अपने पेशे के दौरान में करता है ॥* 

उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि अभिजात अपराधों के कर्त्ता एक 
सुप्रतिष्ठित व्यक्तित होते हैं और वह इस रूप में कि सामाजिक, आ्थिक या राज- 
नतिक क्षेत्र में उनका पद पर्याप्त ऊचा होता है श्नौर वह पद व प्रतिष्ठा ही उनकी 
कवच होती है जिसकी झाड़ में रहते हुये वे गम्भीर व घुण्य अपराध करने में भी 
हचकिचाते नहीं हैं और उसी कवच के कारण ही शायद ही कभी पकड़े या जेल में 
भेजे जाते हैं और इसीलिए अपराधी कहे जाने से बच जाते हैं । 

श्री सदरलेंड की परिभाषा से यह बात भी स्पष्ट है कि अभिजात अपराधी 
सामान्यतः: सम्बन्धित व्यक्ति की व्यवसायिक कार्य प्रणाली (0८०एवरां०्कब्! 
एछा०८टषतफाथ्ड) का ही एक अंग होता है | अर्थात्‌ एक व्यक्ति जिस व्यवसाय या 
पेशे में लगा हुआ है उसी के दौरान में अपराध भी करता है। वह व्यवसाय उसके 
प्रपराध को छुपा लेने में मदद करता है । उदाहरणाथ एक डाक्टर को ही लीजिए, 
उसका पेशा मरीज का इलाज करना तथा उसे नीरोग बनाकर उसे जीवन दान 
करना है | डाक्टर के इस सामाजिक महत्व के कारण ही समाज में उसकी प्रतिष्ठा 
व सम्मान होता है। हो सकता है इस प्रतिष्ठा, विश्वास या सम्मान का वह 
_डाक्टर गलत फायदा उठाये उठाये और लोगों को श्रूण हत्या (860०78०४) करने में 
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झगभिजात अपराधी रछवे 


सद्रायता करे । यह काम उसकी व्यवसायिक कार्य-प्रणाली का ही भंग है और वह इस 
व में क्रि ([झ्र) अगर वह डाक्टर न होता तो उसके लिए अ्रण हत्या करने के 
लिए सहायता करना बढ़त आसान न होता क्योंकि उस अवस्था में उसे श्रण हत्या 
के सरलतम तरीकों का पता न होता और साथ ही (ब) डावटर होने के नाते लोग 
उस पर इस अपराधी व्यवहार के लिए सन्देह भी नहीं करते हैं क्योंकि उसका 
व्यवसायिक घर्म व कर्म तो जीवन देना है, जीवन लेना नहीं । इसके अतिरिक्त (स) 
अ्रण हत्या का काम वह डाक्टरी करने अर्थात्‌ दूसरों का इलाज करने के दौरान में 
ही करता है । उसका काम केवल श्रुण हत्या करना नहीं है। इस प्रकार डाक्टर 
होना ग्रर्थात्‌ उसका व्यवसाय या पेशा उसका कवच है जिसकी आ्ाड़ में वह अपराध 
करता है और अपने को कानून के पंजों से बचाता रहता है। यह ही झ्भिजात 
अपराध है। 

डा० सदरलेन्ड के अनुसार, यद्यपि अभिजात अपराध उच्च वर्गों के ही 
सदस्यों द्वारा किये जाते हैं, फिर भी उसमें उनके ऐसे अपराध सम्मिलित नहीं हैं 
जेसे कि हत्या, व्यभिचार और नशे के अधिकतर अपराध, क्‍योंकि ये सब अपराध 
सामान्यतः: उनकी व्यावसायिक कार्ये-प्रणाली का एक अंग नहीं हैं। उसी प्रकार 
विद्वासपात्रों के रूप में दूसरों को जुआ या ब्लेकमेल के द्वारा ठगने वाले घनी अप- 
राखी भी इसमें सम्मिलित नहीं हैं क्योंकि वे प्रतिष्ठित और उच्च सामाजिक पद 
वाले व्यक्ति नहीं हैं। इसका तात्यय यह हुआ कि एक अपराध अभिजात अपराध 
तभी कहलायेगा जब (१) वह अपराध उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के व्याव- 
सायिक कार्य प्रणाली का एक अंग हो तथा (२) अपराधी प्रतिष्ठित और उच्च 
सामाजिक पद वाले व्यक्ति हों। अभिजात अपराध कहलाने के लिए इन दोनों शर्तों 
का पूरा होता झ्रावश्यक है । 

प्रो० टेफ्ट ([28) ने भी लिखा है कि अभिजात अपराब वह अपराध है 
जो कि उच्च वर्गों के द्वारा किये जाते हैं। फिर भी अभिजात अपराध भी अपराध 
ही है । इसकी भी व्याख्या ग्रन्य प्रकार के अपराधों से सम्बन्धित प्रमुख सिद्धान्तों के 
आधार पर की जा सकती है; अपराध के किसी पृथक सिद्धान्त की आवश्यकता 
नहीं है; अ्रभिजात-अपरात्र विद्येषतया सामान्य संस्कृति से घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित 
होता है; और यह केवल अभिजात अपराध का स्वरूप (ई0% 7) ही है जिसकी 
पृथक व्याख्या आवश्यक है। अभिजात अपराध कानून द्वारा दण्डनीय अपराध है 
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फिर भी इस प्रकार के अपराधियों को कोर्ट अन्य अपराधियों की तुलना में बहुत कम 
दण्ड दे पाती है और इसी आधार पर हम अभिजात अपराध और पर-अभिजात 
अपराध, ( '70-८०७7 ध्यंग्रा०) के बीच अन्तर कर सकते है । गेर-अभिजात अपराध, 
निम्न वर्गो के द्वारा किये जाने वाले अपराध हैं जबकि अभिजात अपराधों को करने 
वाले मध्यम या उच्च वर्गों के सदस्य होते हैं। फिर भी श्री टेफ्ट के अनुसार केवल 
वर्ग स्थिति [2955 908007 ) के आधार पर किसी अपराव को अभिजात अपराध 
की संज्ञा नहीं दी जा सकती है क्योंकि उच्च वर्ग के एक व्यापारी द्वारा की गई 
हत्या को कानून अपराबव समझता है और उसे दण्डित करता है। उसी प्रकार केवल 
व्यापार या पेशे की प्रकृति के आधार पर भी अभिजात-अपराध को पहचाना नहीं 
जा सकता है जेसे क्रि निम्न वर्ग के सदस्य के द्वारा विश्वास उत्पन्न करके दूसरों 
को ठग लेने की क्रिया अभिजात-ग्रपराध नहीं है । उसी प्रकार अभिजात-अपराध 
होने के लिए यह भी जरूरी नहीं है कि समाज के कितने लोग ऐसे व्यवहारों की 
निन्‍दा करते हैं। अभिजात अपराधी को कानून द्वारा उतने बुरे ढंग से दण्डित नहीं 
किया जाता है जितना कि साधारण अपराधी को । पर इसका यह तात्पर्य नहीं 
हैं कि अभिजात-अप राध गम्भीर प्रकार के होते नहीं हैं। वास्तव में श्रन्य प्रकार के 
गपरात्ों की तुलना में अभिजात-अपराध से समाज या जनता को अधिक हानि! 
(४०४77) पहुँचता है । इस प्रकार न तो वर्ग स्थिति ((स्‍855 छाए) और नदी 
व्यापार से सम्बन्धित कार्य या मनोवृत्ति या अपराध की सरम्भीरता की मात्रा के 
आधार पर हा निजात-अपरातव को अन्य अपराधों से पूर्णतया पृथक क्रिया जा सकता 
है । साथ ही अभिजात-अराब कानूनी तथा सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोण से 
गअपराबव है। फिर भी अभिजात-अ्रपराव अधिक आाक्षक होता है क्योंकि इसके 
द्वारा बहुत कम या बिल्कुल ही पद-हानि (!055 ० 5४४08) के बिना ही अधिक 
भौतिक लाभ होता है। अभिजात अपराबी को उसके प्रति अदालत के अनुकूल 
मनोभाव के द्वारा भी संरक्षण ([9एछथ्ट/0४9) मिल जाता है, जिससे कि गर 
गझभिजात अपराधों [70 ८००० ८४४४) वचित रहते हैं । 
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अभिजात अपराधी श्छ्प््‌ 


इ्मिजात-अपराधियों को विशेषतायें 
((द्ाबटाटप॥ा05 छा प्र 0097 एलंप्रांएथड) 

श्री सदरलेण्ड (5प्रछध्यंआग0) ने अभिजात-प्रपराधियों की कुछ विशेष- 
ताश्रों का उल्लेख क्रिया है। इनमें से अधिकतर विश्येषताओं का स्पष्टीकरण ह्म 
ऊपर कर चुके हैं फिर भी एक क्रम से वे इस प्रकार हैं :--- 

(१) अभिजात-अपराधी उच्च सामाजिक-श्राथिक वर्ग का सद होता है 
जो कि व्यवसाय के दौरान में प्रपराधी-कानून (शाप्रांशणं |3७) को भंग करता 
है। (झ) उच्च सामाजिक-भ्राथिक वर्ग का सदस्य तथा (ब) व्यवसाय के दौरान में 
कानून को तोड़ना--थे दोनों ही अभिजात-भ्रपराधी की झावश्यक विशेषताओं हैं, 
यद्यपि इन आधारों पर अभिजात तथा ग्रेर-पभिजात अपराधियों को एक दूसरे से 
पूर्णतया पृथक नहीं किया जा सकता है । 

(२) उच्च सामाजिक-आ्राथिक वर्ग के सदस्य होने के कारण कानून भंग 
करने पर भी अभिजात अपराधी की पद और प्रतिष्ठा पर कोई आँच नहीं झाने 
बती है और समुदाय में उसकी इज्जत बनी रहती है। अपराघ करते हुए भी वे 
सिर ऊंचा करके ही समाज में निवास करते हैं। 

(३) अपनी उच्च स्थिति पर होने के कारण ही ऐसे अपराधी इस बात का 
निर्णय लेने में अपना दबाव डालते हैं कि किस प्रकार के कानून पास किये जायें 
जिनसे उन्हें लाभ हो। इसलिए अभिजात-अपराधी उन कानूनों के पास होने 
का विरोध करता है जिनसे उनके समाज-विरोधी कार्यों को अपराध की श्रेणी 
में लाया जा सके । 

(४) अभिजात अपराधी ऐसा दिखलाते हैं कि उन्हें समाज-सेवः या जन- 
कल्याण से विशेष रुचि है। इसीलिए वे एकाधिक सावंजनिक संस्थाओं के साथ 
झपना सम्पक रखते हैं; उन्हें काफी घन चन्दा, सहायता आदि के रूप में देते रहते 
हैं जिससे कि उनका मुंह बन्द रहे और भभिजात अपराधी के विरुद्ध कोई प्रतिकूल 
मनोभाव विकसित न हो सके । 

(५) अभिजात अपराधी अपने धन पद और प्रतिष्ठा के द्वारा अदालत 
तथा न्‍्यायावीश तक को अपने कब्जे में रखने का प्रयत्न करते हैं और नाना 
प्रकार से उन्हें प्रभावित करते रहते हैं; जजों के साथ मेल-मिलाप रखते हैं, उन्हें 
डलिया भेजते हैं, उनकी हर समस्याओं" को हल करने में सबसे आगे रहते हैं । 
इसके फलस्वरूप अदालत या जजों का कोई प्रतिकूल मनोभाव ऐसे लोगों के 
प्रति नहीं पतप पाता है, यही कारण है कि अदालत में गैर-प्रभिजात अपराधी के 
साथ जेसा व्यवहार होता है उससे कहीं अधिक अनुकल व्यवहार अभिजात अपराधियों 
को प्राप्त होता है। इस पक्षपात के कारण श्री सदरलैण्ड के अनुसार, तीन हैं-- 
(भर) अभिजात-अपराधी, जज, संसद के सदस्य आदि एक ही सामाजिक व के 
सदस्य होते हैं; (ब) अभिजात-प्रपराधियों को द्ण्डत न करने के लिए अनेक 
प्रकार के दबाव जजों आदि पर पड़ते रहते हैं, और (स) अभिजात-अपराधियों 


२७६ सामाजिक विघटन ओर सुधार 


द्वारा किये गये शोषण के विरुद्ध संगठित कदम या आवाज का अभाव होता है। इसर. 
प्रकार के अपराधियों का विरोध दुबंल प्रकार का इस कारण भी होता है कि ये 
लोग जिस तरीके से हमें हानि पहुँचाते हैं वह भश्रत्यधिक कुटिल होती है और उनके 
द्वारा पहुँचायी गयी हानि समाज के अनेक व्यक्तियों में बट जाती है। इसके अतिरिक्त, 
आअभिजात-अपराधियों का समाचार-पत्रों पर भी नियंत्रण होता हैं। इसलिए उन्हें 
यह डर नहीं रहता कि उनके कारनामों का प्रचार भी होगा । 

(६) जब कभी अभिजात-अ्रपराघी को भ्रदालत में जवाबदेही के लिए लाना 
प्रावर्यक हो जाता हैं तो उसे दीवानी श्रदालत (लक! ८०८८४) में, न कि फोजदारी 
प्रदालत (८ए#ंक्रंग्रश ०००४६) में लाया जाता है जिससे कि वह अभिजात-अपराधी अधिक 
से अधिक हर्जाना देकर ही छट जाये। इससे दूसरे पक्ष की क्षतिपूर्ति तो हो जाती 
है, पर अभिजात अपराधी को अपने गर-कानूनी कामों में प्रोत्साहन मिलता है।... 

(७) अभिजात-अपराधों की प्रकृति मुख्यतः आथिक होती है, क्योंकि वे उच्च 
वर्ग के सदस्यों की व्यवसायिक कार्ये-प्रणाली का ही एक अंग होते हैं । 

(5) श्री हारटंग (सलआप्प्यढ़) ने अपने अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष 
निकाला है कि सामाजिक विघटन या सामाजिक विभेदीकरण (50लंठ! ठ#67६#- 
(2705) की स्थिति के कारण अभिजात-अ्रपराध घटित नहीं होते हैं। आपके अनुसार 
एक विधटित समाज नहीं अपितु सामान्य ग्राधारभूत मूल्यों वाला समाज तथा 
विविध मूल्यों वाले उप-समह (४०७०-४ए0०००5 ) प्रभिजात-अपराध को जन्म देते हैं । 
झ्रभिजात-अपराध के सामान्य स्वरूप 

((लालादो 0छिए3 0 जि 6 (047 (77765) 

श्री सदरलेण्ड के अनुसार अभिजात अपराध के सबसे सामान्य और व्यापक 
स्वरूपों में “कॉरपोरेशन्स के आर्थिक-विवरणों (फ्रिब्शलंट॑ शंधाध््ा८०४७) में 
धोखेबाजी, स्टॉक एक्सचेन्ज में बेईमानी, व्यापार सम्बन्धी रिश्वत, अनुकूल ठेके और 
विधान प्राप्त करने के लिए सरकारी अफसरों को घूस, विज्ञापन तथा बिक्री में. 
धोखेबाजी, पूंजी का गबन और गलत स्तेमाल, तौलने और नापने में गड़बड़ी और 
वस्तुओं को श्रेणीदद्ध करने में वेईमानी, कर (735) से सम्बधिन्त जालसाजी, दिवा- 
लिया होने की घटनाओं में पूंजी का गलत प्रयोग” सम्मिलित हैं । 

श्री सदरलेंड ने अमेरिका के ८४ कार्यों के कार्पोरेशन का अध्ययन किया 
ग्जौर उनके द्वारा कानून के उल्लंघन की घटनाओं को ६ मोटे वर्गों के अन्तर्गत रखा 
है--( १) व्यापार में रुकावट उत्पन्न करता; (२) विज्ञापन में घोखेबाजी; (३) 
पेटेन्ट ट्रेइमाक और कॉपी-राइट का उल्लंघन; (४) अनुचित श्रम-सम्बन्धी कार्य- 

हयाँ; (५) आथिक गबन तथा विश्वासघात; और (६) युद्ध सम्बन्धी नियमों का 
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शभिजात अपराधी २७७ 


उल्लंचन झोर अन्य अपराध ।* 
झमिजात अपराध के कारण 
[ दटाफजलगए बिटाणड 0 जाट जीदा (तंत6) 

ग्भिजात अपराधों को प्रोत्साहित करने में एकाधिक कारकों का योगदान 
होता है जिनमें से निम्नलिखित झ्धिक महत्वपूर्ण हैं:-- 

(१) लोगों की लापरवाही और ग्ज्ञानता झभिजात-भ्रपराघध का सबसे 
महत्वरर्ण कारण है। उदाहरणार्थ, अनेक व्यक्ति खरीदारी या उधार लेने वाले रुपये 
से सम्बन्धित एकरारनामों (०0४778८४४) को पढ़ें बिना ही दस्तखत कर देते हैं । 
एलेन्ट, जिनका उद्देश्य स्वयं अत्यधिक लाभ उठाना होता है, एकरारनामों की केवल 
स्रामान्य दर समझा देते हैं और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें या तो पढ़ते ही नहीं हैं या 
इन्हें टाल जाते हैं जो बाद में ग्राहक के लिये हानिकारक सिद्ध होती हैं । 

(२) लोगों का कानून से अनभिज्ञ होता भी अभिजात अपराध का एक 
कारण है। लोगों की भ्रनभिज्ञता से फायदा उठाकर अरनेतिक व्यापारी उन्हें खूब 
ठगते हैं । उदाहरणर्य, यदि लोगों को यह पता नहीं है कि एक महाजन अधिकतम 

द कितना लेने का हकदार हैं, तो महाजन उनकी उस अज्ञानता से फायदा उठाकर 
खूब ऊंचे दर का सूद उनसे मांगता है। उसी प्रकार यदि श्रमिक को यह पता नहीं 
है कि काम करने के दोरान में उन्हें यदि चोट आदि लग जाती है या कोई अंगहानि 
होती हैं तो उसके लिये उन्हें मालिक से मुआबजे मिलेंगे या नहीं, तो इस अज्ञानता 
से मालिक फायदा उठाता है, और मुआबजा नहीं देता है, या देता है तो बहुत_ कम 
झौर कम देकर पूरे की रसीद लिखवा लेता है । 

(३) व्यापारिक-विज्ञापन ने भी अभिजात अपराध को बढ़ावा दिया है । 
लोग इस प्रकार के व्यापारिक-विज्ञापनों तथा उनमें दिये गये कम्पनियों के विवरण 
(97059८८:४४) पढ़कर बहुत प्रभावित हो जाते हैं और वे विवरण कहाँ तक सच है 
इस बात का पता लगाये बिना ही उन कम्पनियों का शेयर खरीदते हैं या उनमें घन 
जगा देते हैं। पर यह भूल जाते हैं कि ये व्यापारिक विज्ञापन झूठ को कितना सच 
कहकर लोगों को घोखा देते हैं। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि एजेन्ट स्वयं ही 
छक नकली व्यक्ति होता है और अपने को किसी बहुत अच्छी प्रतिष्ठित फर्म का एजेन्ट 
बतला कर और अपने मीठे व्यवहार व बातों से छोटे व्यापारियों को मोहकर उनसे हजारों 
रुपयों का आड्डर और श्रग्रिम (30ए०४८८) रुपया लेकर लापता हो जाता है। उसी 
प्रकार कभी-कभी लोग ऐसी फर्म में ग्रपना घन लगाते हैं जिनका ग्नस्तित्व केवल व्यापा- 
रिक विज्ञापन के झलावा और कहीं भी नहीं होता है अर्थात्‌ व्यापारिक विज्ञापनों की 
झाकर्षक शर्तों को पढ़ कर लोग बोगस कम्पनी (80205 (०७००४9) में भी घन 
जगा देते हैं । इस प्रकार की लापरवाही अभ्भिजात-अ्रपराध को प्रोत्साहन देती है । 

.. (४) ठगे जाने पर भी लोग अदालत के मरंभटों से बचने के लिये ठगने वालों 
के विरुद्ध अदालती कार्यवाही नहीं करते हैं, विशेषकर यदि उनकी हानि सामान्य है । 
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एक व्यक्ति अदालत के भंकेटों से बचने के लिये ऐसा करता है, पर लोगों के इश्च 
मनोभाव से अभिजात, अ्रपराधी पूरा फायदा उठाता है और एक के बाद दूसरे को 
ठगता रहता है क्योंकि बह जानता है कि जिनको वह ठग रहा है उनमें से अधिक 
लोग मंकट से बचने के लिये अदालती कार्यवाही नहीं करेंगे । 

(५) ओऔद्योगीकरण के साथ-साथ बड़े-बड़े झ्ौद्योगिक संस्थान जेसे कार्पोरेशन 
झ्रादि का विस्तार उत्तरोत्तर होता जा रहा है जिसके फलस्वरूप व्यापार व वाणिज्य 
की भ्रकृति अत्यधिक जटिल हो गयी हैं । इन ग्रौद्योगिक संस्थानों के जो नियम आदि 
होते हैं वे भी बहुत गृढ़ और पेंचीदे होते हैं जिनको विजद्येषज्ञों (८४०८:४७) के अलावा बहुत 
कम लोग समझ पाते हैं। श्रत: आम जनता को घोखा देना अभिजात अपराधियों के 
लिये बहुत सरल होता है । ठगे जाने का पता लगने पर भी ग्राहक के लिए उसे प्रमा- 
णशित करना अत्यधिक कठिन होता है । 

(६) कानून में आवश्यक परिवर्तत न होना भी श्रभिजात अपराध का एक 
सामान्य कारण है । झ्रौद्योगिक परिस्थितियों तथा संग्रठनों में जितनी तेजी से झाज 
परिवर्तन हो रहे हैं, उतनी तेजी से कानून बदला नहीं जा रहा है और न ही जा 
सकता है। जो पुराने कानून हैं उनमें ऐसी अनेक बेईमानियों की कोई स्पष्ट परिभाषा 
उपलब्ध नहीं है । कानून की इस कमी का पूरा फायदा स्वार्थ-समृह ([/८ए८४६ 
27०४०७) उठाते हैं और देश में अभिजात-अपराधघ बढ़ता है । क्‍ 

(७) व्यापार सम्बन्धी नेतिकता (६४४८७) भी अभिजात-अपराध का एक 
कारण है ॥ भोतिकवादी तथा व्यक्तिवादी समाजों में एक विचार व नेतिकता आज 
जड़ पकड़ता जा रहा है कि व्यापार में सफलता ईमानदारी और खरे व्यवहार (42$7 
5८०४७४28) के आधार पर नहीं मिल सकती । यह सब बातें व्यक्तियों के श्रापसी 
व्यवहार में काम में लायी जा सकती हैं, न कि व्यापार में । घर और स्कूल में 
ईमानदारी आदि के सम्बन्ध में जो शिक्षा दी जाती है उसमें भी व्यापार, वाणिज्य 
आदि का कोई विज्लेष उल्लेख नहीं रहता है। इससे व्यापार आदि में ईमानदार होने 
की कोई खास जरूरत झनभव नहीं कि जाती है और न ही इन क्षेत्रों में वईमानी 
करने वाले को किसी प्रकार का पदचात्ताप आदि होता है, बेईमानी व्यापार का एक 
स्वाभाविक अंग बन गया है ! 

(८) अभिजात बर्गों के प्रति जनता का मनोभाव भी अभिजात-अपराध को 
प्रोत्साहित करता है। भौतिकवादी दुनिया में प्रत्येक चीज का सूल्य घत के आधार 
पर होता है। यहाँ तक कि घनवान चरित्रहीन नहीं होते हैं ऐसा भी विचार बहुत से 
लोग व्यक्त करते हैं। ये श्रभिजात वर्ग भी चन्दा देकर या अन्य प्रकार की ञ्राथिक 
सहायता करके अपने को जन-सेवक तथा जन-कल्याण संस्थाओं के साथ संयुक्त रखकर 
अपनी चारित्रिक उदारता का प्रचार करते रहते हैं। ऐसे लोग कुछ पिट्ठुओं को भी 
पालते हैं जो कि अपने मालिक के सद्गुणों तथा चारित्रिक दृढ़ताओों का खूब ढिहेरा 
पीटते रहते हैं। इससे जनता के मन में इन अभिजात वर्मों के सदस्यों के प्रति एक 
विश्वास और आदर की भावना पनप जाती है या कम से कम वे लोग इनके विरुद्ध 
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कभी अपना मंद नहों खोलते हैं जो कि इनके दान व अनुग्रह से झनुग्रहीत रहते हैं। इस 
सम्पूर्ण परिस्थिति का फायदा अभिजात-अपराधी लेता है 

३९) जजों, राज्य व केन्द्रीय विवायकों [[ध8३ 208), मंत्रियों ( छागाड- 
प्था3) का सहयोग या समयंन भी अभिजात अपराब को प्रोत्साहित करते है। वास्तव 
में जज, विधायक मंत्री और अभिजात-अपराध एक हो वर्ग के सदस्य हान के नःत 
एक दूसरे से घरनिष्ट 7 रखते हैं और एक दूसरे को सशायता भी करते हैं। चूँकि 
ग्भिजात-अपरःधी यह जानते हैं कि जज, विद्यायक व मंत्री का हाथ उतको पीठ पर 
है, इसलिए वह विःसंक्रान मनमाने डग से अवराध करते जाते हैं 

वास्तव में अभिजात-अपराख एक समाज विशेष के संस्कृतिक प्रतिमानत का 
हो एक प्रतिफल होता है। इस कारण इसको प्रभावित करने वाले कारक भी प्रत्येक 
समाज में एक जेसे नहीं होने हैं । 
व्यापारी वर्ग--अ्भिजात-प्रपराधी के रूप में 
(5प0९5ड7670 5 ४४ 7६६-( 0॥47 (वप775/5 

श्री सदरलंण्ड ने अमेरिका के सबसे बढ़े ७० उत्पादन सम्बन्धी, खान सम्बन्धी 
तथा व्यापार सम्बन्धी कार्पोरेशस्त के गेर-कानूती कार्यों का अध्ययन -दस्तास्टुदक 
किया है, आपने १५ विजली और पावर कार्पोरेशनों का भी विशेष अध्ययन किया । 
इन समस्त ८५ कार्पोरिशन्स द्वारा किये गये गेर-कालूनी कार्यों में व्यापार मं बावा 
असत्य विज्ञापन, पेटेस्ट, ट्रेडमार्क और कॉपी राइट का उल्लंघन, अनुच्छि श्रर-सम्बन्धी 
काय, आर्थिक ठगी और विद्वासघात तथा युद्ध -सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन उल्लख- 
नीय है। श्री सदरलैण्ड ने पाया कि १८० निर्णय (]06&«८थ्शाड) विभिन्‍न अदालतों 
ने इन कॉर्पोरेशनों के विरुद्ध दिये थे जिनमें वे इत विभिन्‍न कानूनों के उल्लंघन के 
लिये दोषी ठहराये गये थे । इन कॉर्पोरेशनों की कार्यकारिणी (६ड८८छ(ए८७) के 
सदस्य स्वयं तो पर्याप्त घनराशि बोनस के रूप में लेते थे और सामेद्ारों (६8« 
४००९८४७) को कोई भी लाभ नहीं मिलता था । वाधिक रिपोर्ट में कॉर्पोरेशन की 
ग्राथिक हालत के सम्बन्ध में झूठी बातें छाप कर जनता को घोखा दिया जाता था। 
विज्ञापनों में असत्य कथन प्रकाशित किया जाता था। श्रमिकों को उनके उचित 
ग्रधिकारों से वंचित किया जाता था और अपनी झाथिक स्वार्थों की पूर्ति के लिये युद्ध 
सम्बन्धी नियमों को खूब तोड़ा जाता था। युद्ध के समय इन कार्पोरेश्नों ने अत्यधिक 
आर्थिक लाभ को दृष्टि में रखकर व्यापार किया, यद्यपि वे युद्ध में विजय की भी 
ग्राकांक्षा रख्ते थे। श्री सदरलेग्ड का कथन है कि इन कापोरिशन्स के विरुद्ध अदालत 
द्वारा दिये गये निर्णय, इनके द्वारा किये गये अभिजात-अपराधों का कोई निश्चित 
सापदण्ड नहीं है क्योंकि अनेक मुकदमों को इन कार्णरेझ्ननों की कार्यकारिणी के 
सदस्यों ने अपने घन, पद और प्रतिष्ठा के आधार पर आरम्भ में ही दवा दिया और 
उन पर अदालत ने कोई कार्यवाही नहीं की। बहुत से मामलों को तो अदालत तक 
पहुँचने का मौका ही नहीं दिया गया। इसी से पता चलता है कि व्यापारी वर्ग 
जितना अभिजात-्ञ्पराध करता हैं उसका सही अनुमान लगाना बहुत कठिन है । 
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श्री सदरलेण्ड का कथन है कि अगर वास्तविक तथ्यों के आधार पर विश्लेषण 
किया जाय तो हम, यह पायेंगे कि उपरोक्त अभिजात-अपराधियों ठथा पेशेवर 
अपराधियों में अनेक समानतायें हैं। आपके अनुसार ये समानतायें पांच हैं--( १) 
पेशेवर अपराधी अपराध को एक सामान्य कार्य के रूप में करता रहता है और इसी- 
लिये ऐसे अपराधी अपराध को बराबर करते रहते हैं। अभिजात अपराधी भी 
अपराध को अपराध के रूप में त मानकर एक साधारण कार्य के रूप में देखते हुए 
उसे बराबर करता रहता है। (२) पेशेवर अपराधी की भाँति अभिजात अपराधी भी 
उससे कहीं अधिक अपराध करता है जो उसके पुलिस या अदालत के रेकार्ड दिखाते हैं । 
अर्थात्‌ ये दोनों ही प्रकार के अपराधी गेर-कानूनी कार्यो के लिये जितने बार पकड़े 
जाते हूँ या सजा पाते हैं उससे कहीं अ्रधिक संख्या में यह कानन को तोड़ते हैं। 
(३) पेशेवर अपराधी की भांति, “वह व्यापारी जो व्यापार को नियमित करने वाले 
सरकारी कानूनों को तोडता है, अपने व्यापार-साथियों के बीच सामाजिक रूप से 
अपना पद या प्रतिष्ठा नहीं गंवाता है ।****** कानून का उल्लंघन आवश्यक रूप से 
व्यापार-नियम (90&7८५५ ८००८) का उल्लंघन नहीं है । प्रतिष्ठा व्यापार-नियम के 
उल्लंघन करने पर नष्ट होती है, न कि कानून के उल्लंघन करने पर ।" (४) पेशेवर 
अपराधी की भाँति अभिजात अपराधी के दिल में भी कानून, पुलिस, सरकारी वकील 
और जजों के विरुद्ध एक घृणा की भावना होती है । फिर भी वे इन लोगों से साँठ- 
गाँठ रखने का प्रयत्न करते हैं जिससे कि वक्‍त आने पर उन्हें कानून के पंजों से छूटने 
का अवसर मिले। (५) अन्त में, पेशेवर अपराधी की भांति अभिजात श्रपराघी के 
कार्य भी संगठित होते हैं, चाहे वह औपचारिक रूप में हों या अनौपचारिक रूप में 
हों । जोश या तेश में आकर तत्काल ही कोई अपराध ये लोग नहीं करते हैं। बहुत 
सोच-विचार कर योजना बना कर ही अपराध करना इनका 'सिद्धान्त' होता है । 

इन समानताञ्रों के होते हुए भी पेशेवर श्रपराधी तथा अभिजात अपराधी में 
कुछ आधारभूत भिन्‍नतायें भी हैं जो कि इस प्रकार हैं--(अ) पेशेवर अपराधी 
अपने को अपराधी समझता है और सामान्य जनता भी उसे ऐसा ही समभती है। 
इसके विपरीत, अभिजात अपराधी अपने को अपराधी नहीं, बल्कि एक प्रतिष्टित 
नागरिक समझता है और सामान्‍य जनता की निगाहों में भी वह वसा ही बना रहता 
है । परन्तु यह अन्तर पद (58०७५) का अन्तर है, न कि कानून के दृष्टिकोण से 
अपराध की वास्तविकता का अन्तर । कानूनी दृष्टिकोण से तो दोनों ही समान 
अपराधी हैं। (ब) पेशेवर अपराधी तथा अ्भिजात अपराधी में एक और ग्राधारभूत 
प्रन्तर यह है कि पेशेवर अपराधी के साथ अदालत कोई खास रियायत नहीं करती 
है ओर उसे अपने अपराधी-व्यवहार के लिए कानून के नि देशानुसार ही दण्ड मिलता 
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झभिजातल अपराधी र्घर 


है । इसके विपरीत, अभिजात अपराधी के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है 
झौर वहधा उसे दण्ड दिये बिना ही छोड़ दिया जाता है या अभिजात अपराधी अपने 
को कानन के पंजों से छड़ा लेने में सफल होता है। (स) पेशेवर चोर या अपराधी 
को जनता घणा की दष्टि से देखती है और उसे अपराधी मानती है । परन्तु अभि- 
जात अपराधी को सब लोग घ॒णा की दृष्टि से नहीं देखते हैं व्योंकि उसके पास घन 
पद और प्रतिष्ठा होती है जिसके वल पर वह बहुतों की हमदर्दी प्राप्त कर लेता है। 
(द) +शेवर चोर या अपराधी के विपरीत, अभिजात अपराधी जनता की निगाहों 
में कानन के पालक बने रहने का प्रयत्न करते हैं । इसीलिये वे छूपे तौर पर कानून 
का उत्लघन करने का प्रयत्न करते हैं । इस प्रयत्न में वह घन, पद ओर प्रतिष्ठा 
के बल पर सफल भी हो जाते हैं; जब कि पेशेवर प्रपराधी कोशिश करने पर भी 
ऐसा करने में बहुधा सफल नहीं होता है। पुलिस, समाचार-पत्र आदि पर अभिजात 
अपरःधियों का नियन्त्रण होने के कारण इनके कारनामों का प्रचार भी नहीं हो पाता 
है आर वे अपने अपराध को छपा लेने में सफल होते हैं | परन्तु पेशेवर अपराध के 
कारनामों को मोटे-मोटे अक्षरों में छाप कर उनका प्रचार किया जाता है । 


सरकारों अधिकारी अ्भिजात-अपराधी के रूप में 
(?77॥० ठम्ीटांथ$ 25 ४४)7९-(:067 (ंग्रप5/5) 

सरकारी अधिकारी भी झभिजात-अपराधी हो सकते है और होते भी हैँ। 
यह कहा जाता है कि यदि केवल सरकारी अधिकारी ईमानदार बन जायें तो अभि- 
जात अपराध ही नहीं, अपितु साधारण अपराध भी बहुत कम हो जायें। सरकारी 
अधिकारी घूस लेते हैं, उपहार ग्रहण करते हैं तथा अ्रन्य प्रकार से अपराधी से सेवाएं 
प्राप्त करते हैं और ऐसा करते हुए अपराधियों को अपराध करने में 





में प्रोत्साहन देते 
हैं, या अपराध-कार्य को सम्पन्न करने में बाघा नहीं डालते हैं या अपराधी को 
अपराध करते हुए देखकर भी उन्हें नहीं पकड़ते हैं या पकड़ने के बाद घूस 
लेकर छोड़ देते हैं। इसीलिये पेशेवर चोर सरकारी अधिकारी को घूस देकर 
अपना काम करता रहता है, ठकेदार घस देकर अनुकल ठका प्राप्त कर लेता है और 
सरकारी अधिकारियों को “खुश रखकर' ही अनेतिक व्यापार, जुए के अड्डे, गर- 
कानूनी शराब का व्यापार, वेश्यालय आदि चलाये जाते हैं। ट्रेफिक नियम का 
उल्लंघन करने वाला व्यवित भी पुलिस मेन के हाथ में दो-चार रुपये रखकर अपने 
को कानून के पंजों से छुडा लेता है । अभिजात अपराधी अपना सम्बन्ध अन्य अभि- 
जात अपराधियों से बनाये रखता हैं। उदाहरणार्थ एक अनैतिक व्यापार करने वाला 
ग्रभिजात अपराधी ऐसे पुलिस अधिकारी सरकारी वकील, जज आदि से घनिष्ठ 
प्रम्बन्ध बनाये रखते हैं जो कि घस आदि लेते हैं और लेकर काम कर देते हैं । 
ग्रभिजात-भ्रपराधी के रूप में वकील 
([.ट8४ ए/एब्टाय[0गलाड 35 एफि।ड (जीव (रत) 

बहुत से वकील भी अभिजात-अपराधी हो सकते हैं। “वकील या अटॉर्नी 





रबर सामाजिक विघटन और सुधार 


अपने मृवक्किलों की पूंजी का अनुचित प्रयोग (:59797707772708) करते हैं, 
गवाहों से झूठी शहादत दिलवाते हैं, और मोटरगाड़ी दुघंटना का पता लगाकर उसमें 
फँसे हुए व्यक्तियों स चालबाजी से मुआवजे वसूल करते हैं, असली अपराधियों स्रे 
घूस लेकर अपने मृवक्किलों की तरफ से ठीक ढंग से अदालत में बहस नहीं करते हैं 
आर जानते हुए भी कि एक व्यक्ति अपराधी है उसको बचाने की कोहिश करते हैं । 
बहुत से वकीलों के तो दलाल होते हैं जो कि मुवविकलों को न केवल फांसकर 
लाते हैं, बल्कि वकील साहब को ओर से उन मुबबिकलों से नाता प्रकार के भूठे 
कारण दिखलाकर पंश्चा वसूल करते रहते हैं । इतना हो नहीं, ऐसे भी कुछ वकील 
होते हैं जोकि अपने मुबक्किलों में यह भूठा प्रचार करते हैं कि जज साहब से उनकी 
मित्रता है और अगर उन्हें खुश” कर दिया तो मुकदमें मे सफलता श्रनिवाय है। इस 
प्रकार से खुश करने के लिये मुबविकलों से घन या अन्य चीजे लेकर वकील खुद डख्ने 
हड़प जाता है । 


डाक्टर और अ्रभिजात अपराध 
(420ट058 द्वाव॑ #४ाल-एणजा9ा (लापगरटड) 

कुछ डावटर भी अभिजात अपराधी होते हैं। डाक्टर की एक सामाजिक 
प्रतिष्ठा होती है और रोग-मुक्ति करवाने वाले तथा इस प्रकार नव-जीवन दान देने 
वाले के रूप में डाक्टर का लोग सम्मान करते हैं और विश्वास भी । इसी सम्मःन् व 
विश्वास का दृर्पयोग करने वाले डाक्टरों का भी नित्तान्त अ्रभाव समाज में नहीं 
होता है। सम्पत्ति पाने के लालच में एक व्यक्ति अपने क्सी रसि्ट्तिंदार को मार 
डालना चाहता है। ऐसी अवस्था में एक डाक्टर उसकी मदद कर सकता है और 
उस रिक्तेदार को धघीमे-घीमे काम करने वाला जहर (20छ ए०5०४:४8£) दें सकता 
है या इंजेक्शन श्रादि के द्वारा उसे मार सकता है। अवध अ्रूण-हत्या (४00700४5) 
में सहायता करता तो कई डाक्टरों का पेशा होता है । इसके लिये वे सम्बन्धित पक्ष 
(9भा५) से कई सौ रुपये या डालर फीस के रूप में लेते हैं। भूठे प्रमाण-पत्र 
(०६:४#८४६४) देकर डावटर अपराधी को फांसी के तख्ते पर जाने से बचा सकता है । 
शव-परीक्षा (908 ४20727 ) की रिपोर्ट में वास्तविकता को छुपाकर अपराधी को 
निरप्राघ प्रमाणित करने में भी डावटर मदद करते हैं। उस्ती प्रकार यह प्रमाणित 
करने के लिए कि घटना घटित होते समय अपराधी घटनास्थल पर था ही नहीं, 
डाक्टर उस अपराधी के नाम को अपने क्लीनिक के रजिस्टरों में फर्जी तौर पर 
लिख लेते हैं कि घटना होने के दो-चार दिन पहले और उस घटना के दो दस दिन 
बाद तक वह अपराधी मरीज के रूप में डाक्टर साहब के क्लीनिक में भर्ती था। 
इससे भी अपराधी छूट जाता है। इसके अतिरिक्त, शराबियों को तथा निद्राकारी 
द्रव्यों (997008०5) का प्रयोग करने वालों को झूठे तौर पर पर्चा (छ«डइ०7।७४0४) 
लिखकर भी डाक्टर अनेंतिक कार्य करते हैं। मरीज को फांसने के लिए कुछ डाक्टर 
दलालों को भी रखते हैं ओर इस प्रकार मरीजों का खूब आर्थिक शोषण करते हैं। 
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ग्रभिजात भ्पराघधी न्घरे 


ग्रभिजात अपराध के दुष्परिणाम 
(एटा बीशागए आर्ट ए कतार (097 (४76) 

श्री सदरलेण्ड का मत है कि अभिजात-ग्रपराध से समाज को केवल भीषण 
आर्थिक हानि ही नहीं वरन्‌ नैतिक हानि भी होती है | जहाँ तक आ्राथिक हानि का 
सम्बन्ध है अभिजात अपराध से समाज को सेंब लगाने, डकती और चोरी की तुलना 
में कहीं अ्रधिक आथिक हानि होती है। चोर या डकंत तो व्यवितगत रूप से लोगों 
को हानि पहुँचाते हैं प्र्थात्‌ इनसे तो एक समय में एक या कुछ लोगों को हानि 
ही आर्थिक हानि होती है पर अभिजात श्रपराधी सामूहिक रूप में एक ही समय में 
अनेक व्यक्तियों को एक-साथ आथ्िक हानि पहुंचाते हैं। उदाहरणा्थे, यदि किसी 
कम्पनी के कार्यकारिणी के सदस्य स्वयं लम्बे चौड़े बोनस लेते रहें और कम्पनी की 
वाधिक रिपोर्ट में लाभ के स्थान पर हानि दिखलाते रहें तो उससे कम्पनी के सभी 
सामेदारों (5087८ 700675) को एक साथ नुकसान पहुँचेगा । चोर एक साथ कुछ 
हजारों की चोरी कर सकता है, पर अभिजात अपराधी तो एक साथ करोड़ों रुपयों 
का गवबन कर बंठता है जिससे आम जनता को ही हानि होती है । 

परन्तु अभिजात अपराध से आथिक हानि ही वहीं नैतिक हानि भी समाज 
को होती है और इस प्रकार की हानि का प्रभाव सामाजिक जीवन पर आर्थिक हानि 
से कहीं अधिक बुरा होता है। श्री सदरलेण्ड ने लिखा है, अभिजात अपराध 
विव्वासघात करता है, और इसलिये झ्रविद्वास उत्पन्न करता है। इससे समाज का 
नेतिऊर स्तर गिरता है और सामाजिक विघटन उत्पन्त होता है। अनेक अभिजात 
अपराध सामाजिक संस्थाओं के मौलिक सिद्धान्तों पर आक्रमण करते हैं। दूसरी ओर 
साधारण अपराध सामाजिक संस्थाओं या सामाजिक संगठन को बहुत कम प्रभावित 
करते हैं ।* 





भारत में अभिजात-अपराध 
(9४रा९-(णांब्ाः (संग्रा8 9 शातां॥ ) 
अभिजात-अपराघ की व्यापकता आधुनिक भारतीय समाज में सबसे महत्व- 
पूर्ण विकास है, जोकि काफी सीमा तक झौद्योगीकरण का परिणाम है । प्रौद्योगीकरण 
के फलस्वरूप उद्योग-धन्धों, व्यापार व वाणिज्य का जो जटिल रूप विकसित होता 
जा रहा है उसके फलस्वरूप आश्थिक क्षेत्र में विशेषतया अ्भिजात अपराध बहुत 
ज्यादा बढ़ गये हैं । कोई भी पेशा या व्यवसाय ऐसा नहीं है। जिसमें आज ग्रभिजात 
अपराध का प्रमाण न मिल सके और केवल आशिक क्षेत्र में ही नहीं, सामाजिक, 
राजनीतिक व वैधानिक क्षेत्र में भी अभिजात-अपराध की व्यापकता कम नहीं है। 
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रोज ही समाचार-पत्रों में हमें व्यापारियों द्वारा की जाने वाली मिलावट, काला- 
वाजारी, सट्ठा बाजार में अनेत्किता, बड़ी-बड़ी कम्पनियों में बेईमानी, प्रशासकीय 
विभागों में अनेतिकता, सावंजनिक निर्माण विभाग में अ्र्टाचार, डावटर व वकीलों 
के कारनामें, उद्योगपतियों द्वारा टेक्स बचाव, गेर-कानूनी व्यापार आदि के समाचार 
देखने को मिलते हैं। सरकार या कानून की आँखों में धूल कोॉंककर झाथिक तथा 
सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने की एक भीषण प्रतियोगिता भारतीय समाज में आज 
चल रही है। तीव्र गति से होने वाला नागरीकरण, संयुक्त परिवार प्रणाली का 
विघटन, व्यक्तिवादी आद्शों का विस्तार, धर्म का घटता हुआ प्रभाव और जनसंख्या 
में भ्र्यधिक वृद्धि के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों ने ऐसे सामाजिक 
संगठन के विकास में योग दिया है जिसमें भौतिक उन्नति पर बल दिया जाता है 
ओर इसीलिए घन का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। अधिकाधिक धन चाहिए! 
यही आधुनिक भारतवासियों का नारा है, चाहे वह घन कानूनी तौर पर कमाया 
जाय या गेर-कानूनी त्तौर पर । जब निम्न-स्थिति दाले लोग घन इकट्ठा करने का 
प्रयत्न करते हैं तो उनमें से श्रघिकतर लोग पकड़े जाते हैं, कानून के हवाले किये जाते 
हैं और सजा भुगतते हैं। पर वही काम जब उच्च स्थिति वाले तथाकथित अभिजात' 
ग॑ के सदस्य करते हैं तो वे वर्ग पक्षपात, अपने घन, पद व प्रतिष्ठा तथा अदालतों 
में इनके प्रति दिखाई जाने वाली रियायत के कारण शायद ही कभी पकड़े जाते या 
जेल भेजे जाते हैं । स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेन्ट, देहली (596०४ 90०॥०6 छ50- 
759घव्या, 0209) द्वारा समय-समय पर प्रकाशित रिपोर्ट से पता चलता है कि 
व्यनिचार और गेर-कानूनी कार्यों के मामलों में फँसे हुए व्यक्तियों में इन्जीनियर 
डाइरेक्टर श्राफ सप्लाइज एवं डिस्पोजल्स, सेना के कमीशण्ड अधिकारी, वन अधिकारी 
प्रायात श्रौर निर्यात विभाग ([#एणा7 ब्यूए छ5907 70८9थ77९7४), सार्वजनिक 
निर्माण विभाग के अधिकारी, आयकर व बिक्रीकर अधिकारी आझ्रादि सम्मिलित 
होते हैं । 
भारतवषं में उद्योगपति वर्ग के अनेक सदस्य अभिजात-अपराधियों के श्रेणी 
में आते हैं। उनका काम नाना प्रकार से श्रमिकों का आथिक शोषण करना होता 
है । बाल तथा स्त्री-अमिकों तक को वे नहीं छोड़ते हैं। उन्हें भी उचित वेतन नहीं 
दिया जाता है और सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हितलाभों (#८४र्ण5) से वंचित 
किया जाता है। उदाहरणार्थ, स्त्री श्रमिक के गर्भवती होने का समाचार पाते ही 
उद्योगपति उसे काम से निकाल देता है ताकि मातृत्व हितलाभ न देना पड़े । उसी प्रकार 
कुमारियों के विवाह होजाने पर उन्हें काम से निकाल देते हैं या इस बात की धमकी 
देते हैं कि अगर वे दितलाभ मांगेंगी तो उन्हें काम से निकल दिया जायेगा । यही बात 
दुर्घटना आदि हो जाने पर श्रमिकों को क्षति पू्ति ((००७०८४५०८४०४) देने के सम्बन्ध में 
कही जा सकती हैं । मालिक क्षतिपूर्ति देने से बचने का भरसक प्रयत्न करते हैं । श्रमिकों 
को यह कहकर घमकाया जाता है कि अगर वे हर्जाना मांगेंगे तो उन्हें काम से निकाल 
दिया जायेगा । कभी-कभी बहुत ही कम रकम देकर उनसे हर्जाने की पूरी रकम 
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पाने की रसीद पर हस्ताक्षर या अंग्रठा लगवा लिया जाता है। मौसमी कारखानों 
में तो दुघंटनाएं चुपचाप दबा दी जाती हैं। उसी प्रकार कुछ बड़े-बड़े उद्योगपति 
अपने मिल या कारखाने में बने सामानों को छुपे तौर पर पाकिस्तान या अन्य देशों 
को भेजते हैं । 

घड़ी, सोना, रेडियो आदि कीमती चीजों का छुपे तौर पर व्यापार करने 
वाले (5गाएट्टड्रॉटाड) एक और अभिजात-अपराधी-श्रेणी है।ये लोग निषिद्ध 
वस्तुओं को बाहर से यहाँ लाते हैं अथवा यहाँ से बाहर ले जाते हैं। इनमें से अधिकतर लोग 
स्वतन्त्र बन्दरगाहों (7८८ 70775) जंसे हाँग-काँग, कराँची आदि से जेवर और अन्य 
मूल्यवान वस्तुओं को कस्टम अधिकारियों के आझाँछों में घूल फोंक कर या उनको 
भी अपने व्यापार का हिस्सेदार बनाकर अथवा घूस देकर इस देश में लाकर 
बेचते हैं । 

इस देश के प्रतिष्ठित व्यापारी वर्ग के अधिकांश सदस्य अभिजात ग्रपराधियों 
गे श्रेणी में ही झाते हैं। अवध प्रतिस्पर्धा असत्य विज्ञापन पेटेन्ट, ट्रेडमार्क और कॉपी राइट 
के नियमों का उल्लंघन, मिलावट तथा काला बाजारी इस देश के बड़े व्यापारी ही करते 
हैं । अक्सर हमें समाचार- पत्रों में ऐसे समाचार पढ़ने की मिलते हैं कि इन अपराधों के 
लिए प्रतिष्ठित व्यापारी पकड़े गये हैं। पर मामला वहीं तक आगे बढ़ता है और बहत कम 
व्यापारियों को सजा मिलती है। युद्ध, जेसे आपत्ति काल में भी ये व्यापारी अपनी हरकतों 
से बाज नहीं ग्राते हैं श्रौर प्रावश्यक वस्तुओं की कृत्रिम कमी (3777729 5४074 ४०) देश 
में उत्पन्न कर देते हैं ताकि कीमतें बढ़ जायें और उन्हें खूब आथिक लाभ हो | जब 
देश पर विदेशी शत्रुओं का झाक्रमण होता है श्लौर संकट के बादल छाये होते हैं तब 
भी ये व्यापारी काला बाजारी करते हैं, नकली दवाइयाँ बेचते हैं, तथा खाने पीने 
की चीजों में झअचिन्ततीय मिलावट करते हैं। अभी हाल में बरेली के एक आटा 
मिल्स के मालिक को आटे में मिट्टी या खड़िया मिलाकर बेचने के अपराध में पकड़ा 
गया था। उसी प्रकार देहली में मिठाई के एक अच्छे दुकानदार को मलाई के परतों 
के वीच सोखते (9009ग्रष्ठ 9/76०) का प्रयोग करने के जुम में पकड़ा गया था । 
मिलावट के तो ये साधारण उदाहरण हैं । यह अपराध इस देश में भ्रव इतना व्यप्त हो 
हो चुका हैं कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, उसी प्रकार बड़े-बड़े उद्योग 
पतियों तथा व्यापारियों द्वारा आय कर या बिक्री कर के मामले में सरकार को घोखा 
देना और लाखों रुपये घोट जाना एक सामान्य घटना है। कुछ बड़े उद्योगपत्तियों के 
बारे में यह कहा जाता है कि उन लोगों ने अपने यहाँ अवसर-प्राप्त (7६८६८) 
आय कर अधिकारी ([7८०ए८ ४०४ ०४०८०) को केवल इसलिए नियुक्त कर लिया है 
कि वे आयकर से बचने के लिए आवश्यक सुझाव देते रहें । 

अभिजात-अपराधियों की एक और श्रेणी इस देश के ठेकेदार वर्ग के सदस्य 
हैं। इस देश में इन्जीनियरिंग, सीमेंट, कागज, खान, बन्दरगाहों के उद्योगों में तथा 
केन्द्रीय व राजकीय साव॑जनिक निर्माण विभाग (7.७.70.) में ऋधिक्तर काम ठेके दारों 
के माध्यम से ही होता है। ये ठेकेदार अपने अनुकूल ठेका लेने के लिए सम्बन्धित 
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भ्रधिकारियों को खूब घूस देते हैं शऔर फिर उस घूस की रकम का चौगुना ठेके की 
रकम से वसूल करते हैं। इसीलिये जो कुछ भी काम वह करता है वह ठेके के 
नियमों के प्रतिकूल ही होता है पर जाँच करने वाले अधिकारी भी घूस लेकर ठेके- 
दार द्वारा बतायी गयी चीज को पास कर देते हैं। इससे राष्ट्र को कितनी हानि होती 
है, इसका अन्दाजा लगाना सरल नहीं है। श्रमिकों के हित व कल्याण के दृष्टि- 
कोण से भी इन ठेकेदारों को अपराधी ही कहना उचित होगा । वे कम से कम वेतन 
देकर श्रमिकों से अधिक से भ्रविक काम लेते हैं और दुर्घटना आदि हो जाने पर कोई 
मुप्रावजा नहीं देते । कभी-कभी तो घातक दुर्घटना के बाद मुआ्रावजा देने के 
उत्तरदायित्व से बचने के लिए ठेकेदार श्रमिकों की लाश तक गायब करवा देते हैं 
भ्ौर साथ ही उनसे सम्बन्धित रजिस्टर आदि भी बदल देते हैं । बहुत से ठेकेदार 
श्रमिकों को रुपया उधार देकर उन्हें ऋण के काल में फांस लेते हैं और फिर उनका 
खूब आ्राथिक व नेतिक शोषण करते हैं। नैतिक शोषण स्त्री-अश्रमिकों का विशेषकर 
होता है और उन्हें प्रपनी इज्जत तक बेच देनी पड़ती है । 

सरकारी अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले अवैध कायों का भी उल्लेख 
इस सम्बन्ध में किया जा सकता है उनमें सबसे उल्लेखनीय है घूसखोरी । व्यापारी, 
अपराधी, आदि घूस देकर असम्भव को सम्भव बनाने की बात सोचते हैं। घूस के 
ही बल पर इस देश में अ्रवेध व्यापार, चीजों में मिलावट, जुए के अड्डे, शराब का 
ग्रेर कानूनी निर्माण व बिक्री, वेश्यालय ग्रादि चलते रहते हैं। पुलिस के हाथों में 
आकर भी अच्छे-प्रच्चे अपराधी घूस के वल पर बेदाग छूट जाते है । 

इस देश के झ्रनेक वकील भी अभिजात-अ्रपराधी की श्रेणी में आते हैं । यह 
जानते हुए भी कि एक व्यक्ति वास्तव में अपराधी है, वकील धन के लालच में 
_ पड़कर उसे बचाने के लिए कठोर परिश्रम करता है। असली अपराधियों से घूत 
लेकर झपने मुवक्किलों की तरफ से लायरवाह ढंग से अदालत में बहस करने में 
भी इस देश के कतियय वकील दिचक्िचाते नहीं हैं। गाँव के भोले-भाले मुवक्किलों 
को दलाल के द्वारा फाँसकर उनका खूब आथिक शोषण करना भी इस देश के कुछ 
वकीलों के लिए सामान्य विषय वन गया है। क्‍ 

डाक्टर वर्ग के कुछ सदस्य भी भारत में अभिजात-अपराध में लिप्त 
रहते हैं। ऐसे डाक्टरों में आपस में यह समभौता रहता है कि अगर जरूरत पड़ी 
तो वे अपने मरीजों को एक-दूसरे को देंगे। इस समझौते के अनुसार एक डाक्टर 
के पास एक मरीज अपने पर दो-चार दिन तो वह डाक्टर स्वयं उस मरीज 
का इलाज करता है और फिर यह कहता है कि इस रोग की 
डचित चिकित्सा के लिए किसी एक और डाक्टर की सलाह की आवश्यकता है । 
यह अन्य डाक्टर कौन होगा, इस बात का सुझाव भी वह स्वयं ही देता है । इस 
प्रकार मरीज को दोहरी फीस देने के लिए प्रायः बाध्य किया जाता है। उसी प्रकार 
बहुत से डाक्टर ऐसे भी होते हैं कि वे पहले तो मरीज को ऐसी दवा देते हैं कि उसे 
फोरन कुछ आराम हो जाये और फिर मरीज के अच्छे हो जाने के सम्बन्ध में इस 
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प्रकार विश्वास उत्पन्त करके मर्ज को बहुत घीरे-बोरे ठीक होने देते हैं प्र्थात्‌ जब 
लक सम्भव होता है मरीजों का खूब झथिक शोबण करते हैं। ऐसे भी डाक्टरों का 
ग्रमाव इस देगथ में नहीं है जो कि दो-एक रुपया लेकर बीमारी का कूठा सर्टीफिकेंट 
देते हैं और शव-परीक्षा के बाद असत्य रिपोर्ट देकर वास्तविक अपराधियों को 
बचने में सहायता करते हैं। बड़े-बड़े शहरों में ऐसे कुछ डाक्टर भी पाये जाते हैं 
जिन्होंने भ्रच्छा-सा एक नॉसिंग होम (पिछाडांशड़ 707०) खोल रबखा है पर उसमें 
प्रवंध भ्रूण हत्या का काम ही भारी फोस के वदले में होता है। भारतीय ग्रस्पतालों 
के डाक्टर तथा अधिकारी दवा, इन्जेक्सन आदि को बेच देते हैं और दवा के बदले 
में प्रायः पानी ही मरीजों को मिलता है। कुछ डाक्टर तो गाँव के मरीजों को ऐसी 
दुकानों से दवा खरीदने को प्रेरित करते हैं जहाँ नकली या खराब किस्म की दवा 
मिलती है वर्योंकि दुकानदार डाक्टर को इस अनुग्नह” के बदले में नियमित रूप में 
पैसा देता रहता है । 

भारतीय अभिजात-अपराधियों में अनेक प्राइवेट शिक्षा संस्याज्ों के प्रबन्धक 
कसेटी के सदस्यों का भी उल्लेखनीय स्थान है। ये लोग स्कूल, कालेज की स्थापना 
पैसा कमाने के लिए करते हैं। लाइब्रेरी के लिए पुस्तक खरीदने, स्कूल या कालेज 
के लिए भवत निर्माण करने तथा शिक्षकों को वेतन देने के मामलों में इन संस्थाओं 
के प्रवन्चक कमेटी के सदस्य कितनी बेईमानी करते हैं, उसका कोई ठिकाना ही 
नहीं है। महीनों शिक्षकों को वतन व देना, कम देतन देकर उनसे अधिक रकम पर 
हस्ताक्षर करवा लेना तथा उनसे अनुचित सेवाएं लेता तो उन सदस्यों के लिए एक 
सामान्य चीज है । किन्‍्हीं-किन्हीं संस्थाओं में तो हजारों रुपयों का गबन तक होता 
रहता है । 

भारतीय अभिजात झपराधियों की यही है एक संक्षिप्त रूप-रेखा । 








वाल-अपराध 
(जाएशआएइह 9शापवाशाटए ) 


अध्याय € 








“अदालत के सामने में स्वीकार करता हूँ कि में श्री अनन्त चौवे का बेटा 
वासुदेव हूँ । मेरी उम्र १७ वर्ष है । में शहर की एक श्रमिक बस्ती में रहता हें । मेरे 
घर पर मेरे सिवा मेरे पिता, सौतेली माँ तथा अन्य पाँच सोतेले भाई-बहन रहते हैं। 
मेने जो कुछ किया है उसके सिवा मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था। मेने चोरी 
की है--अपने ही दोस्त वंशी के घर में और चोरी करके जब भाग रहा था तब वंशी 
के पिता ने मुझे देख लिया था। उन्होंने मेरा पीछा किया। वह मुझे पकड़ लेते । 
इसीलिये मैंने सामने जो पत्थर का टुकड़ा मिला उसे उठाकर वंशी के पिताजी को 
फेंक कर मारा । उनका सिर फट गया--वह बेहोश होकर गिर पड़े। मेने भाग 
निकलना चाहा, पर तब तक दूसरे लोगों ने मुर्के घेर लिया था । में पकड़ा नया ।*** 
आप पूछते हैं मेने चोरी क्‍यों की ; चोरी न करता तो वया करता ? चोरी न करता 
तो भूखा मरता । सौतेली माँ खाने को नहीं देती है । पिताजी मिल में काम करते 
हैं। दो सो रुपये के लगभग कमाते हैं, पर कमाई का रुपया घर आने के पहले ही 
बहुत कुछ खत्म हो जाता है शराब और कर्ज अदा करने में । जो कुछ वचता है 
वह सौतेली माँ अपने कब्जे में कर लेती है । *** आप नहीं जानते हैं मेरी सौतेली 
माँ को । बहुत शैतान औरत है । उसे मां कहने को भी जी नहीं चाहता है । माँ तो 
मेरी अपनी माँ थी । बहुत चाहती थी मुझे | पर जब में दस वर्ष का था तभी वह 
चल बसी । एक साल भी पूरा न हो पाया था कि पिताजी दूसरी ज्ादी करके ले 
ग्राये । पहले-पहल वह सौतेली माँ मेरा बहुत ख्याल रखती थी । पर साल भर के 
पहले ही उसका अपना एक लड़का हुआ और उसी के बाद से में पराया हो गया । 
उसके बाद हर साल एक बच्चा होता रहा और मेरी दुर्दशा बढ़ती रही । में पढ़ने 
लिखने में काफी तेज था । पर सौतेली माँ पिताजी को ऐसा सिखा पढ़ा देती थी 
कि न तो मेरी किताबें ठीक से खरीदकर दी जाती थीं और न ही पढ़ने लिखने के 
दूसरे सामान । में दूसरों से किताबें लेकर पढ़ता था और पास भी होता था, जबकि 
मेरे सोतेले छोटे भाइयों को एक कक्षा में कम से कम दो वर्ष लगते थे । इस कारण 
सौतेली मां मुझसे श्र जलने लगी । मुझ पर गहस्थी का सारा काम लाद दिया 
जिससे मुझे पढ़ने का समय न मिले और में पास न हो सके । कुछ भी कहने पर वह 
मुर्भे खूब पीटती थी, भर पेट खाने को भी नहीं देती थी । घर मेरे लिये नरक हो 
गया । मेंने घर से बाहर रहना शुरू क्रिया | पिता को मिल और नक्षे से ही फुर्सत 


बाल अपराध र्द्हैं 





न थी, मेरी परवाह वह कब करते  सौतेली माँ ने सकल की फ़रोंस तक देना बन्द 
कर दिया और कुछ कहने घर कहती थी कि पिता तो दराब में सब रुपया उड़ा 
देता है, बेटा पढ़ लिख कर क्या लाटसाहब बनेगा ? अच्छा यह है कि पढ़ाई बन्द करके 
किसी रोजगार में लग जाये। मुझ से साफ़ कह दिया गया किघर पर रोटी मुझे तभी 
मिलेगी जब में कमाकर लाऊंगा। में वे सहारा होकर रास्ते-रास्ते मठकता रहां । 
कई दिन तक तो मुझे भूख से तड़पना पड़ा। इसी दोरान कुछ दोस्त मुर्के मिल 
गये । उन्हीं के साथ रहकर पहले मेने घिनेमा का टिकट ब्लैंक करना सीखा। उससे 
हर रोज तीन-चार रुपयों को आमदनी हो जाती थी । पर खर्चा भी उसी अनुसार 
बढ़ गया था । साथियों के चक्कर में पढ़कर हों चोरी करता भी सींख गया । सिनेमा 
में और शहर में बहुत से लोगों को ठाट-बाट से रहते देखकर खुद भी वे परे ही रहने की 
इच्छा होती थी । इस इच्छा की पूति के लिए में चोरी करता था, पेट भरने के 
लिए मुझे चोरी करनी पड़ती थी, चोरी का पैसा सौतेली माँ खुशी से लेती थी । * 
यह नहीं पूछती थी कि इतना पेंसा आ कहाँ से रहा है। सौतेली माँ ने मुझे चोर 
बनाया, पिता की अवहेलना ने मुर्के चोर बनाया, यह घर, ये दोस्त, ये सब मेरे दुश्मन 
हैं। में मानता हूँ में चोर हूँ ।” 

यह चोर अपराधी है--बाल अपराधी है। श्री अनन्त चौबे का अच्छा- 
खासा लड़का बिगड़ गया है। यही बात समाज के अनेक बच्चों के सम्बन्ध में कही 
जा सकती है जो कि गलत रास्ते में चले जाते हैं, समाज-विरोधी या कानून-विरोधी 
कार्यों को करते हैं और उनमें से बहुतों को किशोर न्यायालय के सामने झाकर खड़ा 
होना पड़ता है । यह अध्याय ऐसे ही विपथगामी बच्चों के विषय में है । 
बाल अपराध का प्र 
(८०7४8 ए (रात ॥26फ)्वुण्टा८० ) 

बाल-अपराध के वास्तविक अथे के सम्बन्ध में विद्वान एक मत नहीं हैं । 
यहाँ तक कि कानूनी दृष्टि से भी कोई सर्वेमान्य परिभाषा हमें नहीं मिलती । फिर 
भी विभिन्‍न राज्यों के कानूनों में दी गई बाल-अ्पराध की परिभाषा से इतना अवश्य 
मालूम होता है कि बाल-अपराधियों की एक अधिकतम आयु होती है, इससे कमर 
झायु के बच्चे जब कोई ऐसा कार्य करते हैं जो लोक-कल्याण के लिए हानिकारक है 
तथा कानून द्वारा निषिद्ध है तो उसे बाल अपराध कहते हैं । ये श्रधिकतम श्रायु तथा 
न्यूनतम आयु और निषिद्ध कार्य विभिन्‍न देशों में तथा अधिनियमों में भिन्न-भिन्न 
रूपों में पाये जाते हैं । 

डा० सेथना (5८८४४०) के अनुसार, “बाल-अपराघ के अन्तर्गत एक राज्य 
विशेष में उस समय लागू कानून द्वारा निर्धारित एक निश्चित आयु से कम आयु के 
बच्चों या युवकों द्वारा किये गये श्रनुचित कार्यो का समावेश होता है ।” श्री न्यूमेयर 
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२६० साम विघटव और सुधार 


(ए८४०४८ए८०) के छल्‍न्दों में, “एक बाल-पपराधी निर्धारित आयु से कम आयु का: 
वह व्यक्ति है जो .समाज-विरोधी कार्य करने का दोषी है. और जिसका दुराचरण 

कानून का उल्लंघन है । * " 
अपराधी और बाल-अपराघधो में श्रन्तर 
(50८07 एलजटटा (लंगांग्रब 874 72670 घ८मां ) 

उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अपराधी श्र बाल-अ्रपराधी में सर्व प्रमुख 
अन्तर आयु का है। इस प्रकार बाल-अपराध के प्रन्तगंत ऐसे काय आते हैं, जो यदि 
वयस्कों के द्वारा किये जायें तो अपराध समभे जाते हैं । 

दूसरा अन्तर अपराधी-कार्यों के श्राघार पर भी हो सकता है । यह आवश्यक 
नहीं कि दाल-झ्रपराबी केवल वही होगा जो किसी प्रकार के कानून का उल्लंघन 
करेगा | यह भी हो सकता है कि कानून द्वारा आवारा-गर्दे, दुष्ट और उहंड 
बालक और ऐसे बालक या नवयुवक भी जो चोरों, डाकुओरों, गुण्डों, आवाराओं, 
वेश्याओं या अन्य बुरे आदमियों का साथ करते हैं, जुए के अड्डों श्रौर शराबखानों में 
आते-जाते हैं, जो बिना माता-पिता की आज्ञा के घर से अनुपस्थित रहते हैं और 
सड़कों पर रात में घमते हैं, बाल-अपराधी माने जा सकते हैं । यहीं नहीं, यदि कोई 
बालक बेघरबार है अथवा जिसकी जीविका का कोई साधन नहीं है तो उसे भी 
बाल-अपराधी की तरह किश्योर-न्यायालय के सम्मुख संरक्षण और सुधार के उद्देश्य 
से लाया जा सकता है । इसके विपरीत झपराघी केवल उसी को कहा जाता है जिसने 
किसी कानून का उल्लंघन किया है और उसके लिये अ्रदालत द्वारा उसे दंडित किया 
गया हो । 

श्री अलबर्ट के० कोहेन (&965६ ६. (०४८७) का कथन है कि बाल-अपराध 
की कुछ त्रिशिष्ट विशेषतायें होती हैं जिनके आधार पर अपराधी और बाल-अ्रपराधी 
को एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है | बाल-अपराध की प्रथम विशेषता यह 
होती है कि यह अनुपयोगी (]४०४-प४०४737) होता है। दुसरे शब्दों में अपराधी- 
व्यवहार से बालक को कुछ लाभ न भी हो, फिर भी वह उन्हें करता है। प्रत्येक 
अपराध किसी उद्देधय की पूर्ति का साधन है । उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति किसी वस्तु 
को चुराता है या तो उसे बेचने के लिए, या व्यवहार करने के लिये या अन्य किसी 
उद्देश्य की पूर्ति के लिये | परन्तु बाल-अपराधी व्यवहार में प्रायः: उद्देश्य के विषय 
में सचेत नहीं होता। जसे, मिठाई चुराकर कुछ तो वे खायेंगे और कुछ 
जमीन पर बिखर देंगे। बाल-अपराधी की दूसरी विज्ेषता यह है कि अनेक बालक 
अपने संगी-साथियों के साथ मिल कर हँसी-मजाक या द्वेष में ऐसे ग्रनेक काम करते 
रहते हैं जो बाल-अ्पराघ कहे जाते हैं । जसे, रास्ते पर चलते हुए ढेला फेंक कर 
किसी मोटर-कार का श्षीज्ञा तोड़ डालना, या किसी बच्चे को नदी में ढकेल देना 
झादि । तीसरी बिशेषता यह है कि बाल-अपराधी सोच विचार कर या योजना 
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बनाकर संगठित रूप से कानत या सामाजिक नियमों का उल्लंघन प्रायः नहीं करते । 
बाल-प्रपराध के कारण 
द (('बाइ९5 ० (प्राह छलशात्रवएशाएए 

बाल-अ्रपराघ के कारणों की खोज करने के लिये जो अध्ययन विभिन्‍न विद्वानों 
द्वारा किये गये हैं उनसे पता चलता है कि एक बच्चे के अपनाडी-अ्यवह/र की और 
क्ियाशील करने में एक से अधिक कारणों का योग होता है । इन अनेक कारणों को 
हम निम्न प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं :--- 

(१) परिवार-सम्बन्धे कारण--(क ) ट्टे-परिवार, (ख) भ्रनेतिक परिवार, 
(ग) सौतेली माता या पिता, (घ) पक्षपात, (है) त्रुटिपूर्ण अनुशासन, (च) निर्धनता, 
(छ) पअ्रत्यविक भीइ-भाड़, (ज) माताओं और बच्चों का नौकरी करना | 

(२) व्यक्तिगत कारण--[झ्र) द्यारीरिक और मानसिक दोष, (ब) 
संवेगात्मक अस्थिरता । 

«५. (३) सामुदायिक कारण--(क) अपराधी क्षेत्र, (ख) बुरी संगत, (ग) 
दोपपूर्ण शिक्षा व स्कूल, (घर) स्वस्थ मनोरंजन के साधनों का अभाव, () युद्ध 
(9) परिवार-सम्बन्धी कारण 
([॥2 ऊ#&॥777727 (:०प58८५ ) 

वाल-ग्रतराध के कारण के रूप में परिवार का प्रभाव अन्य सभी प्रभावों से 
कहीं अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चा सर्वप्रथम परिवार में ही जन्म लेता है और 
उसके जीवन के प्रथम कुछ वर्ष का प्रत्येक क्षण परिवार के सदस्यों के, विशेषकर 
माता-पिता और भाई-बहन के व्यवहारों से निरन्तर प्रभावित होता रहता है | परिवार 
का सामान्य वातावरण, आथिक अवस्था, माता-पिता और भाई-बहन के चरित्र और 
व्यवहार आदि सभी कारकों का योग बालक को बनाने या बिगाड़ने में होता है। इसी 
कारण कहा गया है कि “अच्छे परिवार में जन्म लेना जीवन के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार को 
प्राप्त कर लेना है। परिवार से सम्बन्धित निम्नलिखित कारण बालक को अपराधी- 
व्यवहार की ओर क्रियाशील कर सकते हैं :--- 

(क) टढहे परिवार (४८ 870४ सै086)--माता- पिता के बीच विवाह- 
विच्छेद अथवा उनमें से किसी का परिवार को छोड़ कर चला जाना अथवा उनमें 
से किसी की मृत्यु अथवा कारावास के कारण परिवार टूट सकता है। परिवार के 
इस प्रकार टूट जाने से एक शोर परिवार का संगठन बिगड़ जाता है और दूसरी 
ओर बच्चे को माता-पिता के स्नेह या प्यार से वंचित रहना पड़ता है | इससे बच्चे 
का समाजीकरण (502272300%5) उचित ढंग से नहीं हो पाता । साथ ही ऐसे घरों 
में सदेव ही तनाव (+८४5४०७) और अशान्ति रहती है, जो बच्चे के मन पर बुरा 
प्रभाव डालती है। इसी कारण बाल-अपराध के प्राय: सभी विद्यार्थियों ने अपने 
अध्ययनों में यह स्वीकार किया है कि अधिकतर वाल-अ्पराधी टटे-परिवार के सदस्य 
होते हैं । सर्वेश्री हीली तथा त्रोनर (पछटद्गए 2००6 8705767) ने प्राय: ४००० बाल- 
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झपराधियों का अच्यवत किया था । उनमें से ५० प्रतिशत बाल अपराधी टूटे- 
परिवार के ही थे ।* 

(स्व) प्रनेतिक परिवार [0८ एछाएा0४ स्र०ए्८)--कहा जाता है कि 
बच्चे कुम्हार की मिट्टो की भांति होते हैं। कुम्हार अपनी इच्छा आर योग्यतानुसार 
मिट्टी को जैसा चाहे वेसा रूप दे सकता है। बच्चों का निर्माण भी अपने माँ-बाप 
या पर्वार द्वारा उसी प्रकार होता है जंसे कुम्हार द्वारा मिट्टी के बरतनों या 
ग्रन्य चीजों का | पर यदि परिवार का स्तर स्वयं हो अनेतिक है तो बच्चों का 
बिगइना स्वाभाविक ही है। माता-पिता तथा अन्य बड़े भाई-बहन बच्चों के आदर्श 
होते हैं और उनके व्यवहारों या झ्राचरणों को देख कर या सुन कर ही बालक उनकी 
नकल करता हैं। संल्ेेप्र में, दुराचारी माता-पिता की सन्तान से सदाचार की आशा 
नट्टों की जा सकती | 

(ग) सोतेली माता या पिता (5069-माण€० 07 ई87००)--सौतेली माता 
या पिता के कारण भी बच्चे प्राय: जियड़ जाते हैं । सौतेली माँ उसे सुबह से श्ञाम तक 
पंट्टीस्टकारती रहती है । इस कारण बच्चा ज्ीघत्र ही घर से ऊब जाता है। 
पहले जो उसे प्यार मिलंता था, वह भी सौतेली माँ के आते ही छिन जाता है। 
ऐसी परिस्थिति में बच्चे के मन में विद्रोह की आग जलती रहती है और वह सब 
रे घणा करने लगता है । इसका परिणाम यह होता हैं कि वह अपराध की ओर 
सरलता से बढ़ता जाता है । 

(घ) पक्षपात (&3ए०फाएं5छ)--पक्षपात का भी बच्चों के ऊपर बुरा 
प्रमाव पड़ता है। यदि घर में कई बच्चे हैं और उनमें से किसी एक को दूसरे से 
अधिक प्यार किया जाता है तो कम प्यार पाने वाला बच्चा प्राय: बिगड़ जाता 
है। उमके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है और बदले की भावना जागृत होती है । 
पक्षपात के कारण बच्चों को श्रधिक डाटा और टोका जाता है। अत: बच्चा तंग 
आकर घर से प्राय: भाग जाता है और उसे सड़कें और गलियाँ अधिक आकषंक 
मालूम पड़ने लगती हैं। पक्षप्रत तथा अन्याय से बच्चे अपने माता-पिता के प्रति 
आदर का भाव खो बठते हैं। तभी वह कार्य करने की कोशिक्ष करता है जो उसके 
माता-पिता को नापसन्द हैं । 

(ड) त्रुटिपूर्ण अनुशासन ([0८(८६८४४८ )50४976)--जब परिवार का 
अनुशासन दोषपूर्ण होता है तब भी बालक अपराधी हो जाते हैं । ऐसे परिवारों में 
माता या पिता में से किसी एक का दूसरे पर या तो बहुत अधिक घासन होता है 
या कोई एकदम ही प्रभावहीन होता है। इससे पारिवारिक जीवन सन्तुलित नहीं 
हो पाता और माता-पिता के बीच सर्देव झगड़े होते रहते हैं। इस प्रकार के भगड़ों 
का बच्चे पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। घर में प्रायः झगड़ा होने से घर का 
वातावरण बहुठ क्षब्ध रहता हैं और उस क्षब्ध वातावरण में बच्चा रहना पसन्द 
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नहीं करता । परिणामस्वरूप बह घर से निकल कर रास्तों पर आबारागर्दी करता 
किरता है. बुरी संगत में फंस जाता है और अपराध करता हैं। त्रटिपूर्ण अनुशासन 
का दूसरा स्वरूय अति-कठार नियन्त्रण या ग्रति-प्यार है। अति-कठोर निबन्त्रण से 
बच्चों का स्वाभाविक विकास रुक जाता है। माता-पिता के डर से घर में तो बच्चे 
सीधे रहते हैं, पर बाहर छिप्रर अपराध करना सीख जाते हैं. क्योंकि अत्यधिक 
कठोर प्रनधासन से दबी हुई झपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की चेप्टा वे बराबर 
करते रहते हैं। जिस प्रकार बति कट्ार नियस्वण उचित नहीं, उसो प्रकार अति 
प्यार भी बच्चे को बबाद करता है। श्री बालेब्वरनाथ श्रीवास्तव ने उचित 


ही हैं कि “इकलोता बच्चा, विधवा का बच्चा, बहुत आशा लगाने के 
बाद पदा हम बच्चा, सबसे छाटा बच्चा, कई लड़कियां के बीच का लड़का, 


प्राय: बीमार रहने वाला लड़का, किसी शारीरिक दोष वाला लड़का ओर 
कई सन्‍्तानों के मर जाने के बाद का लड़का भी अपने माता-पिता के बहुत 
अधिक प्यार का भागी बनता है ओर उसके बिगड़ने की भी अधिक सम्भावना 
रहती है । सौतेली माताय भी कभी-क्रमी बदनामी से बचने के लिए बच्चों को बहत 
अधिक प्यार करती हैं जिसके फलस्वरूप बच्चे विमड़ जाते हैं ।” तब्रटिएण अनक्षासन 





का तीसरा स्वरूप बच्चों को पिता द्वारा उपेज्ञा है। उपेल्षित बच्चों के प्रति 
घर में कोई ध्यान नहों दिया जाता है। अतः वह सोचने लगता है कि जब कोई 


कर वह दराचार म प्रवत्त हा जाता हू 

(च) निधनता (7?०एथ४ए)--कुछ विद्वानों का मत है कि निर्वतता बाल- 
अपराध का मुख्य कारण हैं। यद्यावि यह अतिदयोक्ति है, फिर भी इसमें सन्देह न 
कि निर्धबनता बच्चों के स्वस्थ विकास में बाघक सिद्ध होती है। एक निधन बच्चा 
जब अपने से अधिक सम्पन्त परिवारों के बच्चों को नाना प्रकार के आराम तथा 
विलासिता की वस्तुओं का उपयोग करते देखता है और चाहने पर भी अपनी 
निर्धनता के कारण उन वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर पाता, तो उस निर्घन बच्चे में 
लालच, द्वेष अथवा जलन की भावनायें उत्पन्त हो जाती हैं। पहले वह वेध तरीकों 
से उन वस्तुप्रों को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और जब वह इन श्रयत्नों में 
ग्सफल हो जाता है तो अवेध तरीकों जेसे चोरी आदि को झपनाता है । अधिक 
नि्घनता की स्थिति में बच्चों की प्राथमिक आवध्यकतायें भी पूरी नहीं हो पाती हैं 
और भूख से तंग आकर वे चोरी में प्रवत्त हो जाते हैं। निर्बनता का दूसरे प्रकार से 
प्रभाव यह होता है कि माता-पिता दोनों को नौकरी करने के लिए निकलना पड़ता 
है और माता-पिता तथा बच्चे एक दसरे से दूर रहते हैं और बच्चों पर नियन्त्रण 
ढीला पड़ जाता है। निर्धनता के कारण माता-पिता न तो अच्छे मकान में रह 
पाते हैं और न बच्चों को शिक्षा ही दे पाते हैं। जो बच्चे न तो स्कूल जाते हैं ओर न 
ही उनके खाली समय बिताने के लिये कोई स्वस्थ मनोरंजन के साधन उपलब्ध होते 
हैं, उनके लिये रास्ते पर खेलना या आवारामगर्दी करना और बुरी संगत में फंस कर 


मेरी परवाह ही नहीं रहता तो में ही क्यों अपनी परवाह करू ? औझौर यही सोच 
| 
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बुरा काम करना स्वाभाविक है। इसका यह अर्थ नहीं है कि निर्बेतता बाल-प्रपराध 
का एकमाच कारण है। इसमें सन्देह नहीं कि अझ्रिकतर वाल-अपराधी निर्षन होते 
हैं, परन्तु यह भी सत्य है कि अधिकतर निर्धन बच्चे वाल-अपराधी नहों होते हैं । 
केवल निर्वनता को दूर कर देने से ही बाल-अपराध समाप्त नहीं हो जायेंगे क्योंकि 
बाल-अपराघ के अन्य कारण तब भी उपस्थित होंगे। श्री बर्ट (850) के अध्ययन 
से पता चलता है कि आधे से अधिक बाल-अपराधी निर्धन परिवार के सदस्य होते हैं 
परन्तु श्री बर्ट का मत है कि इस बड़ी संख्या का मुख्य कारण यह है कि धनी परिवार 
के बच्चे अपनी आ्राविक शक्ति के कारण कानून के पंजे में सरलता से फँसते नहीं हैं। 
श्री बर्ट का निष्कर्ष हे कि केवल निर्धनता अपराध का कारण नहीं होती । 

(छ) छोटे घर तथा पब्रत्यविक भीड़-भाड़ (5प७ छ॒ण्तब्छ ब्ार्त 0ए८४- 
0८०छएग्र8 |--नंगरों में मकानों की समस्या अत्यधिक कट होती है और अधिकांश 
श्रमिकों को गन्दी बस्तियों की छोटी-छोटी कोठरियों में रहना पड़ता है । एक छोटी- 
सी कौठरी में, जिसमें अनेक व्यक्ति एक साथ रहते हैं, बच्चों के चरित्रवान होने की 
आजा कंस की जा सकती है ? घर के अन्दर बच्चों के खेलने के लिये स्थान का 
नितान्त अभाव होने के कारण उनका अधिकांश समय गलियों और सड़कों पर बीतता 
है। यह दो प्रकार से उनके लिये हानिकारक होता है-- प्रथम तो दिन भर घर से 
बाहर रहने के कारण बच्चों की गतिविधि पर माता-पिता का नियंत्रण या निरीक्षण 
शिथिल हो जाता है और बच्चे अपनी इच्छानुसार जो चाहें करते रहते हैं; दूसरे, 
रास्तों पर अधिक समय बिताने से वे सरलता से बुरी संगत में पड़ जाते हैं श्र 
झपराबी-व्यवहगर सीखते रहते हैं । 

(ज) माताझ्रों श्रोर बच्चों का नौकरी करना (7ए0ए77९१६ ् ०87९5 
गाव (४/0767)--भ्रनेक बाल-अपराधी ऐसे पाये गये हैं जिनकी मातायें घर से 
बाहर नौकरी करती हैं। माताओं के बाहर जाकर काम करने से बच्चों की देख-रेख 
उचित रूप से नहीं हो पाती और वह गली-कंचे के बुरे लोगों के साथ पड़ कर तरह- 
तरह से बिगड़ जाते हैं और अपराध में प्रव॒त्त हो जाते हैं। प्रो० बोगाडंस (802० 
१४5) ने इसीलिए कहा है कि “जब मातायें प्रतिदिन घर से बाहर रहती हैं, चाहे 

काम करने के लिए या ताश खेलने के लिये, तो निश्चय ही परिवार का संगठन 
बिगड़ता है और बच्चे बर्बाद होते हैं ।” श्री न्‍्यूमेयर (]ए८५७८ए७८०) ने इसी सत्य 
को और भी रोचक रूप में प्रस्तुत किया है। आपका कथन है, “जब पिता रात में 
ड्यूटी देते हैं और माता दिन में श्रथवा दोनों रात या दिन में इयूटी देते हैं तो बच्चे 
प्राय: रास्ते पर ही ड्यूटी देते हुए मिलते हैं ।* उसी प्रकार बच्चों की नौकरी, 
विशेषकर सड़कों पर वस्तुयें बेचने का काम और मिलों या कारखानों में काम करना, 
उनके नेत्रिक तथा झारीररिक स्वास्थ्य के लिये हानिप्रद होता है। बच्चों के नौकरी 
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करने से उनकी शिक्षा रुक जाती है श्रौर शिक्षा के श्रभाव के कारण वे कुशल श्रमिक 
नहीं हो पाते हैं । इससे भविष्य में उनकी झ्राय कम होती है, उन्हें निर्धनता घेरती है 
धोर वे समाज-विरोधी कार्य करने लगते हैं । 

(२) व्यक्तिगत कारण 

(7675079/ (:8ए5€5) 

परिवार सम्बन्धी उपयुक्त कारणों के भ्रतिरिक कुछ ऐसे व्यक्तिगत कारण 
भी होते हैं जो क्रि बालक को अपराधी-व्यवहार की ओर प्रेरित करते हैं। इन 
व्यक्तिगत कारणों में निम्नलिखित दो कारण विशेष उल्लेखनीय हैं :--- 

(अर) शारीरिक तथा मानसिक दोष (9॥पएड८र्श 2०० णिल्यएा ऐट्टाड जा 
शारीरिक तथा मानसिक दोषों का प्रभाव भी बालक के आचरण पर पड़ता है। 
लदाहरणार्थ, यदि किसी बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है या कोई विश्वेष रोग है 
ज्ञो वह स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाता है और बार-बार फेल होने के कारण 
माता-पिता और संगी-साथियों की नजर में गिर जाता है । खेल-कृद में भी वह सबसे 
पीछे रह जाता है । इन सब कारणों से बच्चे में हीनता की भावना दृढ़ होती रहती 
है और उसमें देष और प्रतिशोध की भावनायें उत्पन्न होती हैं। फलतः इन कमियों 
को वह बच्चा अनेक असामान्य व्यवह्ारों के द्वारा पूरा करने का प्रयत्न करता है। 
इसी से वह बाल-अपराधी बनता है । 

जो बच्चे काने, अन्धे, लूले, लंगड़े, बहरे या किसी अन्य शारीरिक विकार से 
ग्रस्त होते हैं, उनके संगी-साथी, पड़ोसी और यहाँ तक कि माता-पिता भी उनकी 
उपेक्षा करने लगते हैं, उनका उपहास करने लगते हैं । ऐसे बच्चे एक ओर समाज के 
झन्य व्यक्तियों से अपने को हीन समभने लगते हैं और दूसरी ओर उनमें एकाकी की 
भावना उत्पन्त होती है । साथ ही, जो लोग उनकी उपेक्षा और उपहास करते हैं 
सनके प्रति बच्चे के हृदय में प्रतिशोध की भावना जागृत होती है। वह इन सबका 
मुंह-तोंड़ जबाब देना चाहता है । वह समाज को दिखा देना चाहता है कि वह भी 
अपना कुछ अस्तित्व रखता है । फलत: वह अच्छे-बुरे का कुछ भी ध्यान न रखते 
हुए काम करता है भोर शीघ्र ही बाल-अपराधी बन जाता है। 

दारीरिक रोग भी अपराध की प्रेरणा देते हैं। रोगी बालक चिड़-चिड़े 
स्वभाव के हो जाते हैं और उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी गिर जाता है। रोगी 
बालक के खाने-पीने, खेलने-कुदने तथा अन्य स्वाभाविक कार्यों पर प्रतिबन्ध लग 
जाता है। इन प्रतिबन्धों से मुक्ति पाने के लिए बालक प्रायः चुपके-चुपके अनंतिक 
तथा अग्राकृतिक साधनों का सहारा लेते हैं। बीमारी मानसिक दुर्बलता को भी 
उत्पन्त करती है और इस प्रकार विचार शक्ति मन्द होने के कारण बच्चा दूसरों के 
सुझाव को ज्वीघ्रता से ग्रहण कर लेता है श्नौर यदि सुझाव देने वाला दुराचारी हुआ 

ब्ो वच्चा भी धीरे-धीरे अपराधी हो जाता है । 
द ग्रन्थियों (5/9905) की स्तराबी के कारण भी बच्चे में अनेक शारीरिक तथा 
मानसिक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। जेसा कि पिछले प्रध्याय में कहा गया है, थाइ- 
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रॉबड ग्रन्थियों (7%ए706 8/9565) से भ्रावरयकता से कम स्लाव होने पर बच्चों 
में मिक्‍्से डिमा ((एए:5८०८४४४) नामक रोग उत्पन्न हो जाता है जिससे बच्चे का 
सामान्य शारीरिक तथा मानसिक विकास रुक जाता है । ऐसे बच्चों को भी परिवार, 
स्कूल आदि में उचित स्थान नहीं मिल पाता है और उन्हें प्रायः यह कहकर टोका 
गौर घिवकारा जाता है कि “बारह वर्ष का वेल हो गया है, अभी तक अक्ल नहीं 
झ्ाई।” इसके प्रतिक्रियास्वरूप बच्चा सबसे, विशेषकर उससे जिससे कि जबन्तक 
उसकी तुलना की जाती है, घृणा तथा झत्रता को भावना रखने लगता है और इसकी 
ग्रभिव्यक्ति श्रपराधी अभ्राचरण ही होती है । 

उसी प्रकार जित बच्चों का उनकी आयु की अपेक्षा ग्रधिक विकास हो जाता 
है उनमें भी अ्रपराध की दरें अधिक होती हैं । यह भी ग्रन्थियों की खराबी के कारण 
होता है | जैसे थाइरॉयड स्रावों की अधिकता का परिणाम अत्यधिक उद्योगशीलता, 
उत्तेजना, आदि की उत्पत्ति होती है जो बच्चे को समाज-विरोधी कार्यों की ओर 
प्रेरित करती है | उसी प्रकार आवश्यकता से अधिक यौन श्रावों से बच्चे में 
कामुकता बहुत शीघ्र तेज हो जाती है और वह यौन अपराध की ओर बढ़ता है । 

बालकों को अपराधी बनाने में मन्द बुद्धि तथा मानसिक रोगों का भी बड़ा 
हाथ होता है । मन्द बुद्धि वाले वालक अच्छे-बुरे का विचार ठीक से नहीं कर सकते 
और न ही अपराधी-ग्राचरणों के परिणामों को सोच सकते हैं । इसके साथ ही बुद्धि 
की कमी के कारण वह समाज-विरोधी तत्वों के प्रभाव में शीघ्र आ जाते हैं। दुष्ट 
लोग ऐसे ही बालकों से अपराध करने में मदद लेते हैं। उसी प्रकार जो बालक कम 
आयु में ही हिस्टिरिया, न्यूरेस्थेनिया, क्लेप्टोमेनिया आदि रोगों के शिकार हो जाते 
हैं वे भी अपराधी-व्यवह्ार की शोर ज्ीघ्र ही बढ़ जाते हैं। 

(ब) संवेगात्मक ब्स्थिरता (70604 [05307779)--कुछ विद्वानों ने 
संवेगात्मक अस्थिरता को बाल-अपराध का सबसे प्रमुख कारण माना है । जब बच्चे 
की मूल मानसिक इच्छायें या आकाँक्षायें और आाशायें सस्तुष्ट नहीं हो पाती, तो उस 
से बच्चे में संवेगात्मक अस्थिरता तथा असन्‍न्तुलन उत्पन्न हो जाता है और बच्चा उस 
अस्थिर तथा असन्‍न्तुलित अवस्था में ऐसे श्रनेक कार्य कर बैठता है जो समाज-विरोधी 
या गर-कानूनी होते हैं। सर्वेश्री हीली तथा ब्रोनर (सत्याए ब्शत 87075) ने 
अपने भ्रध्ययन में देखा है कि प्रायः €१ प्रतिशत बाल-अपराधी ऐसे थे जो अपने जीवन 
में भ्रप्रसन्‍त ओर असन्तुष्ट थे अथवा मानसिक रूप से परेशान थे । इनके अ्रध्ययन में 
६६ बाल-अपराधियों में संवेगात्मक ग्रस्थिरता के निम्नलिखित स्वरूप उपस्थित थे 
(एक ही व्यक्ति में एक से भ्रधिक स्वरूप पाये गये” )--(१) ४६ बाल-अपराधियों 
में प्रत्यधिक तिरस्कृत, ग्रस्वीकृत, श्रसुरक्षित, हीन होने की तथा ठीक से न समझे 
जाने की भावना उपस्थित थी। (२) २८ बाल-अपराधियों में यह भावना उपस्थित 





थी कि उनकी सामान्य इच्छाओं का बिता किसी स्नेह-ममता के विरोध किया गया । 
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(३) ४६ बाल-अपराधियों में पारिवारिक जीवन, स्कूल, साथियों अथवा खेल-कूद में 
हीनता झथवा अपर्याप्तता की भावना उपस्थित थी। (४) ३४ बाल-अपराधियों में 
पारिवारिक अपंतुलन, माता-पिता के दुराचरण या चरित्रहीनता, पारिवारिक जीवन 
की अ्रन्य अस्वास्थ्यकर परिस्थितियाँ ग्रथवा पारिवारिक श्रनुशासन तथा संगठन में 
माता-पिता की त्रुटियों के कारण अत्यधिक मानसिक क्लेश या अज्यान्ति की भावना 
पाई गई । (५) ३१ बाल-अपराधियों में परिवार के अन्य बच्चों के प्रति कटु द्वेप 
की भावना या यह भावना कि उनके साथ पक्षपात हो रहा है, पाया गया । (६) १७ 
बाल-अपराधियों में भ्रान्तिमुलक अप्रसन्‍न जीवन की भावना पायी गई जिनका कारण 
कुछ पूव-अनुभव था। (७) बाल-अपराधियों में पिछले ऋप्राडी-ब्यवह्ारों के कारण 
चेतन अभ्रथवा अचेतन रूप में झात्मस्लानि ग्रथवा अपराधी-भावना (इ्कड८ 
2८४६) वर्तमान थी | 

(३) सामुदायिक कारण 

((+0्राः)7्पगाए #2८6075) 

सामुदायिक परिस्थितियाँ भी बच्चों के लिये उतनी हीं आवश्यक एवं प्रभाव- 
शाली होती हैं जितनी कि पारिवारिक तथा व्यक्तिगत कारक | बच्चों को बनाने या 
बिगाडने में पड़ोस, स्कूल, संगी-साथी झादि का भी पयाप्त योग होता है। बाल- 
ग्रपराधी के कारण के रूप में निम्न उल्लेखनीय हैं :--- 

(क ) अपराधो क्षेत्र (06![एवघथ्मटए &7८४5)-पड़ोसी का प्रभाव बच्चे 
पर अत्यधिक पड़ता है ॥ किसी प्रकार की बुराई यदि पड़ोस में है तोी आस-पास के 
लोगों पर, विशेषतः बच्चों पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है । रात-दिन जब बच्चे 
उन बुराइयों के सम्पक में रहते हैं तो स्वयं भी उन ब्राइयों में फंस जाते हैं। यदि 
पड़ोस में व्यभिचार होता है, जुआा होता है, शराब की दुकान होती है या झराबी, 
जुआरी, चोर, बदमाश और सुण्डे बसते हैं तो निश्चित रूप से इन सब का प्रभाव 
बच्चों पर पड़ता है। अनेक पड़ोस में ऐसे दुष्ट लोग भी होते हैं जो अपने स्वार्थ- 
सिद्धि या आथिक लाभ के हेतु बालकों को चोरी करने और जेब काटने आदि की 
शिक्षा देते हैं। यदि बालकों का ऐसे लोगों के साथ सम्पर्क हो जाता है और उनके 
हाथ में रुपये आने लगते हैं तो बच्चों को उन दुष्ट लोगों के प्रभाव से मुक्त करना 
कठिन हो जाता है । इसलिये सर्वेश्रो शाँ और मेके (5॥9जछ आए सि८६०४) यह 
मानते हुए भी कि वाल-अपराघ के अन्य अनेक कारण होते हैं, यह विश्वास करते हैं 
कि बाल-अपराध का सबसे महत्वपूर्ण कारण अपराधी क्षेत्र (त०:छधुछ८म०ए 27६35) 
हैं, जिनमें अपराध परम्परागत चले आ रहे हैं । 

(ख) बुरी संगत (890 (१०४०४४०)--संगत का असर भी बच्चों पर ही 
नहीं, प्रौढ़ों पर भी गहरा पड़ता है। श्री न्यूमेयर (]ए८छऋट्प्छ) ने उचित ही कहा 
है कि “मित्रों का चुनाव ही एक बच्चे को बनाता या बिगाड़ता है।” यदि संगत 
खराब हुई तो बच्चा खराब आचरणों की ओर प्रवृत्त होने लगता है । साथ ही 
लड़के और लड़कियाँ शायद ही कभी अकेले बाल-अपराध करते हों। सामान्यतः 
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» वे दसरों के साथ में ही ऐसे कार्य करते हैं। की टफ्ट (7४४४) का मत है कि बरे 


संगी-साथी दूसरे बच्चों को ऊधम-बाजी करना, दूसरों की वस्तुओं का नाश करना 
ओर अपराध करने की विधियों को सिखलाते हैं ! 

(ग) दोषपूर्ण शिक्षा व स्कूल (7066८४ए८ 260८६00४ 2वर्द 52700)-- 
बच्चे उस स्थिति में भी अपराधी हो जाते हैं जब शिक्षा दोषपूर्ण हो या जब स्कूल 
की परिस्थितियाँ अनुकूल न हों । यदि स्कूल की परिस्थितियाँ इस प्रकार की हैं कि 
वच्चा शिक्षा के प्रति अरूचि रखने लगता है तो बच्चे में स्कूल छोड़कर भाग जाने 
(0ए०४८०) की आदत पड़ जाती है । माता-पिता के डर से वे घर नहीं लौटते, पर 
बाहर ग्रावारागर्दी करते रहते हैंया यार-दोस्तों के साथ सिनेमा का मेठनी ज्यों 
देखते और रास्ते पर चलते हुए नाना प्रकार का दुराचरण करते रहते हैं। अध्यापकों 
का ऋर व्यवहार, पाठ्यक्रम का बालकों की रुची के अनुकल न होना, मनोवेज्ञानिक 
परीक्षण की कमी, पढ़ाई-लिखाई में कमजोर बच्चों के प्रति व्यक्तिगत ध्यान न 
देना आदि ऐसे कई कारण हैं जिनसे बच्चों में स्कूल से भागने की आदत पड़ जाती 
है और बाल-गअ्रपराधियों की संख्या बढ़ती जाती है । उसी प्रकार यदि बच्चों को 
नेतिक शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं है तो भी उनका चरित्र निर्माण नहीं हो 
पाता है । 

(घ) स्वस्थ मनोरंजन के साधनों का अभाव (95८४८९ ० 6०४7५ 
गरध्या5 ण ८८८४४०४०)--अनेक विद्वानों का मत है कि स्वास्थ्यप्रद मनोरंजन के 
साधनों का भ्माव बाल-प्रपराध का एक महत्वपूर्ण कारण है। जिन समुदायों में 
बच्चों के लिये खेल-कद या अन्य मनोरंजन के साधन उपलब्ध नहीं हैं वहाँ बच्चे अपने 
खाली समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं और तभी वे अपराधी-भ्राचरणों की श्रोर 
आक्ृष्ट होते हैं, बड़े नगरों में परिस्थिति और भी दयनीय होती है और बच्चे गलियों 
भर सड़कों पर खेलते रहते हैं और खेल-खेल में बहुत-सी बुरी आदतें सीख लेते 
हैं। नगरों में सिनेमा भी अनेक बच्चों को बिगाड़ देता है । 

(3) युद्ध (४४४:)---युद्ध के छिड़ने पर स्कूल की शिक्षा में बाघा पड़ती 
है। अनेक पिता युद्ध क्षेत्र में चले जाते हैं और माता को घर से बाहर जाकर काम 
करना पड़ता है । इससे परिवार का संगठन तथा बच्चों पर नियंत्रण शिथिल हो 
जाता है। जहाँ बम गरिराये जाते हैं वहाँ टूटे फूटे मकानों और दुकानों में घुसकर 
सामान लूटने का उत्तम अवसर बच्चों को मिल जाता है। 

(४) नागरोकरण तथा बाल अपराध 
( फॉथ्णांद्गात070 थातं टाग्रतुप्टा८ए ) 

प्राचीन समाजों में सामाजिक सम्बन्धों का स्वरूप सादा और सरल होता 
था। परिवार सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई होता था जो कि व्यक्ति की अधिक- 
तर सामाजिक आवश्यकताओं की पूति करता था। इसलिये व्यक्ति को बाहरी दुनिया 
से बहुत कम सम्पक स्थापित करने की आवश्यकता होती थी | स्वयं समृदाय का 
स्वरूप भी सरल होता था और प्रत्येक व्यक्ति श्रन्य प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप में 
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जानता पहचानता था । इसीलिये ऐसे समुदाय में प्राथमिक नियन्त्रण की प्रधीनता 
थी । अर्थात्‌ ऐसे समुदाय में प्रथा, परम्परा, धर्म और पंचायत, पड़ोस और परिवार 
के द्वारा ही व्यक्ति के व्यवहार को सरलता से नियन्त्रित किया जा सकता था। 
सामाजिक दइतिदयीलता का अभाव था और सामाजिक जीवन, व्यवसाय, सामाजिक 
पद आदि में बहुत अधिक भिन्‍नताएं नहीं पायी जाती थों। धन का महत्व कम 
था, झाथिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्शा अधिक न थी, घर की माताएं घर से बाहर काम 
करने के लिये नहीं जाती थीं और न ही परिवार की गन्दी-बस्तियों (#ए०फाड) में 
रहने की आवश्यकता होती थी । इन सब कारणों से बच्चों तथा किशोरों के लिये 
बिगड़ जाने की सम्भावना भी बहुत कम होती थी । 

परन्तु औद्योगीकरण के साथ-साथ नगरों का भी विकास जब तेजी से होने 
लगा तो नगर-समुदायों में उपरोक्त विशेषतायें भी समाप्त होने लगीं । नगरों ने अपनी 
विद्येपताओं से एक पृथक पर्यावरण का सृजन किया जिसमें कि सामाजिक विभिन्‍नता 
( 50टांबा #८९:०2०४८ए), घनी आबादी, पेश्ों में विभिन्‍नतायें, गन्दी बस्तियाँ, 
खर्चीला जीवन, कृत्रिमता और बाहरी ठाट-बाट, व्यक्तिवादिता, परिवार का कम 
महत्व, परिवार की अ्रस्थिरता, मनोरंजन का व्यापारीकरण, अ्रव्यक्तिगत (4४एट८एड50- 
78] ), सामाजिक सम्बन्ध, सामाजिक गतिद्यीलता, प्रतिस्पर्डा (८0४57८४४०४) झ्रादि 
विलक्षणताएँ स्परष्टतया नगरवासियों के जीवन को प्रभावित करने लगीं । इनके 
शिकार बालक और किशोर भी हुए और उनके लिये बाल-अ्पराधी बनना सरल हो 
गया । वाल-अपराध के कारण के रूप में नागरीकरण का अन्य कारकों की तुलना में 
क्‍या महत्त्व है, यह बात निम्नलिखित विवेचना से और भी स्पष्ट हो जायेगी :--- 

(१) नागरिक परिस्थिति तथा बाल-श्रपराध (7039 ड८६ एए ब्यात तहज- 
धृ्‌४८०८००) :--आधुनिक नागरिक समाज में सामान्‍य परिस्थिति ही कुछ ऐसी होती 
है जिसमें कि बच्चों के लिये बिगड़ जाना सम्भव होता है । उनमें से सबसे प्रथम 
डल्लेखनीय परिस्थिति सामाजिक विभिन्‍नताएं हैं। नागरिक जीवन में एकरूपता का 
नितानत अभाव होता है । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भिन्‍नता दिखाई देती है | नाना 
प्रकार के उद्योग-धन्धे, घमम, परम्परा, रीति-रिवाज, वेष-भूषा, रहन-सहन सब नागरिक 
जीवन में समा जाते हैं। नगर में विभिन्‍न घमं, सम्प्रदाय, जाति, वर्ग, प्रान्त तथा 
देश के लोग बसे होते हैं और इनमें से प्रत्यके की कुछ सामाजिक विद्येषतायें होती 
हैं। इसी लिये नगरों में रीति-रिवाजों, प्रथा व परम्परात्रों, घर्मं तथा आदर्शों में इतनी 
झधिक भिन्‍नताएँ देखने को मिलती है और उन भिन्‍नताञ्रों के बीच बच्चे के लिए यह 
कटिन होता है कि वह क्रिस व्यवहार-प्रतिमान (7८४82ए707% 797/८:४) को चुन ले। 
जब यह चुनाव उचित ढंग से नहीं हो पाता है तभी बच्चा बिगड़ता है । 

वास्तविकता तो यह है कि नगरों में परिवार के पर्यावरण तथा परिवार के 
बाहर के पर्यावरण में पर्याप्त अन्तर होता है और पर्यावरण के इन दो पाटों के बीच 
कंसकर अनेक बच्चों के व्यक्तित्व का संतुलित विकास नहीं हो पाता | श्री सेल्लिन 
(5£!!४) ने लिखा है कि एक समूह के सदस्य के रूप में एक व्यक्ति को केवल उस 
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समूह के नियमों के ही नहीं, अपितु उन नियमों के मी अनुकल व्यवहार करना पड़ता 
है जो कि वह समृह दूसरे समूहों के साथ झपनाता है । ऐसी अवस्था में हो सकता है 
उसका अपना समूह उसे एक प्रकार से व्यवहार करने का निर्देश दे और अन्य समृह 
दूसरे प्रकार से | उदाहरणार्थ, परिवार समह के अनुसार बच्चों के लिए सिनेमा जाने 
की मनाही हो, परन्तु स्कूल के अन्य साथी-समृह के अनुसार सिनेमा जाने में कोई 
बुराई न हो तो बच्चा अपने को एक जटिल परिस्थिति में पाता है कि उसे वास्तव में 





से दण्ड प्राप्त होगा और झ्रगर बह परिवार के नियमों को न तोड़कर साथी-समूह के 
अनुरोध को ठुकराता है तो साथी-टमह उसका वहिष्कार करता है या उसका मजाक 
उड़ाता है। दोनों ही स्थितियाँ बच्चे के लिए जटिल हैं और उन जटिल स्थितियों का 
सफलतापूर्वक सामना न॑ कर सकने पर बच्चे के लिये बिगड़ जाना ही सरल होता है । 

श्री स्यूमेयर (उपध्यफ्ाटए८०) ने भी लिखा है कि नागरीकरण की प्रक्रिया ने 
सभी समूहों को प्रभावित किया है, परन्तु किशोरों को उसने पर्याप्त मात्रा में विधटित 
कर दिया है। विशेषकर वे बच्चे जो गाँव से आकर शहर में बस जाते हैं, उनके 
लिये नागरिक परिस्थितियों से अनुकुलन करना सरल नहीं होता है । 

(२) नगरों को सामाजिक गतिशीलता तथा बाल-अभ्रपराध (502४ :7097765 
० 86 टांपंटड ड700 ढंरप्धट:व४८४०८०) :--ओऔद्योगीकरण तथा नागरीकरण का एक 
उल्लेखनीय प्रभाव सामाजिक . गतिद्यीलता की तीतब्र गति है । इस सामाजिक गति- 
गीलता तथा अन्य सामाजिक-आश्िक परिवर्तन के फलस्वरूप जनरीतियों, रूढ़ियों 
तथा सामाजिक संस्थाप्रों में जो भारी उलट-फेर हुआ है उससे न केवल सामूहिक 
जीवन में बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी विघटन के लक्षण स्पष्ट हो गये हैं। 
बाल-अपराध इसी विघटन की ही एक अभिव्यक्ति है। 

नगरों में सामाजिक गतिशीलता अत्यधिक होती है । यहाँ व्यक्ति तथा समूह 
के एक स्तर से दूसरे स्तर को, एक पेशे से दूसरे पेशों को, एक स्थिति से दूसरी स्थिति 
को और एक स्थान से दूसरे स्थान को आाना-जाना या चढ़ना-उतरना होता रहता 
है। इन परिवतंनों से अनु कूलन करना प्रत्येक बच्चे के लिये सम्भव नहीं होता है और 
उनके लिए विगड़ने की सम्भावना बढ़ जाती है। इसी सामाजिक गतिज्ञीलता के 
कारण संयुक्त-परिवार का विघटन तेजी से हो रहा है। अतः संयुक्त-परिवार बच्चों 
के व्यक्तित्व के विकास में तथा व्यवहारों के नियन्त्रण में ग्रपना जो योगदान करता 
था वह अब नहीं कर पाता है। उसी प्रकार सामाजिक गतिशीलता के फलस्वरूप 
व्यक्ति के पद तथा कार्यो में भी तेजी से परिव्तत होता रहता है जिसके साथ 
अनुकूलन करना प्रत्येक बच्चे के लिये सम्भव नहीं होता है । 

भारतवर्ष में सामाजिक गतिशीलता का एक स्पष्ट स्वरूप शरणाथियों का पूर्वा 
तथा परिचमी पाकिस्तान से आगमन है । विभाजन के बाद ८६ लाख व्यक्ति पाकिस्तान 
से बेघर-बार होकर भारतवर्ष आये थे। उसके बाद जनवरी, सन १६६४ में जो 
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बाम्प्रदायिक गड़बड़ियाँ (00ऋाशाएशओं ठांडाएात5०7८८४॥ पूर्वी पाकिस्तान में हुईं 
उसके फलस्वरूप जनवरी से मई सन्‌ १६६४ तक पूर्वी पाकिस्तान से प्राय: ३.८७ 
लाख शरज्ञार्थी भारतवर्ष में और आये हैं और अब भी उनका आना बन्द नहीं हुआ 
हैं। इन सब शरणाधथियों के बच्चों के लिये भारतवर्ष का पर्यावरण बिलकुल नया है। 
उनमें से अनेकों को स्कूल छोड़कर नौकरी की तलाश करनी पड़ी है, नये तौर पर 
नयी भाषा, प्रथा, परम्परा, सामाजिक रीति-नीति को सीखना पड़ा है, नये रूप में 
दरिद्रता के विकराल रूप को देखता पड़ा है। अनेक बच्चों को तो माता-पिता या 
संरक्षकों की मृत्यु हो जाने से अनाथ बनना पड़ा है। इन सभी यरिस्थिलियों का 
प्रतिकल प्रभाव अनेक बच्चों पर पड़ा है और वे गलत रास्ते में चले गये हैं । 

(३) नगरों को गन्दी बस्तियाँ श्रौर बाल-ग्रपराध (5]5कड रण 0स्‍पं८5 2एवं 
वंटफ्रधृपधए८ए) :--श्ौद्योगीकरण और नागरीकरण का एक और अभिश्ञाप नगरों 
में गन्दी वस्तियों का पनपना है | इन बस्तियों में सीलन से भरे एक छोटे से कमरे में 
परिवार के सभी लोग रहते हैं । इसी एक कमरे में गृहस्थी के सब सामानों को रक्‍्खा 
जाता है, उसी में मोजन बनता है, रात को सोया जाता हैं और उसी कमरे में श्रमिक 
के परिवार की भावी यीडी जन्म लेती है झौर वर्तमान सिसकती तथा दम तोड़ती हैं । 
वही उसका एक मात्र कमरा हैं, पर इतना छोटा है कि सुविधाजनक लेटने की भी 
जगह उसमें नहीं है। इसीलिए बच्चों को घर से बाहर गलियों में खेलने का स्थान 
ढेंढ़ना पड़ता है जहाँ कि बुरी संगत में पड़कर वह बहुत कम उम्र में ही बीड़ी, 
सिगरेट पीना, आवा रागर्दी करना, गाली देना, मारपाट करना, जुआ खेलना तथा यौन- 
सम्बन्धी अनुचित व्यवहारों को करना सीख जाता हैं। गन्दी बस्तियों के मकानों में जहाँ पूरे 
परिवार को प्राय: एक कमरे में रहना पड़ता है, वहाँ गोपनीय स्थान का कोई प्रहइन ही नहीं 
उठता हैं। इस कारण माता-पिता तथा अन्य वयस्क व्यक्तियों के यौन-व्यवहारों को बच्चे 
देखते और सीखते रहते हैं। इसका बहुत बुरा प्रभाव बच्चों के नतिक विकास पर पड़ता 
हैं और उनमें असमय ही यौंत-क्षुबा पनप जाती है जिसके फलस्वरूप नाना प्रकार का 
यौन-अष्टाचार जन्म लेता है। घर में वयस्कों को योन-व्यवहार में लिप्त रहते देखने 
का एक बहुत बुरा प्रभाव बच्चों पर यह पड़ता है कि स्त्रियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान- 
भाव बच्चों के दिल से जाता रहता है और वे उन्हें योन-सुख के एक साधन के रूप 
में समभने लगते हैं जो कि आगे चलकर बच्चों को योन-अपराघ के रास्ते पर घर्सीट 
लाता है । 

साथ ही, इन गन्दी बस्तियों में बच्चों पर माता-पिता का नियन्त्रण भी झिथिल 
ही होता है क्योंकि स्थानाभाव के कारण बच्चों का अधिकतर समय घर से बाहर ही 
बीतता है और माता-पिता स्व्रयं भी जीविका पालन करने के लिये प्रायः घर से बाहर 
रहते हैं । 

गन्दी बस्तियों में बच्चों को अच्छे लोगों की संगत भी प्राप्त नहीं हो पाती है । 
वहाँ पर घनी आबादी और घिचपिच का आधिक्य होने के कारण बुरे प्रकृति के और 
अपराघी व्यक्तियों के छिपने के लिये ऐसे स्थान आदर्श होते हैं । ये लोग इन क्षेत्रों में 
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अपना अ्रभाव विस्तार करते हैं और किश्लोर आयु के लोग इनके जाल में सरलता से 
फंस जाते हैं और गलत रास्ते में चले जाते हैं । 

इतना हो नहीं, इन गन्दी बस्तियों के क्षेत्रों में शराब की द॒कानें, ज॒ए के 
ग्रइड़े, वेदयालय आदि भी होते हैं जो कि किशोरों को निरन्तर अपनी तरफ आकपषित 
करते रहते हैं। कुछ बच्चे तो इन शराब की दुकानों, जुए के अड्डों तथा वेब्यालय में 
बॉय (809) का काम करते हैं और घीरे-घीरे अपने को अपराध के पथ पर ले 
ग्राते हैं । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नागरीकरण के फलस्वरूप पनप गयी गन्दी 
बस्तियाँ बाल-प्रपराध को जन्म देने में एक महत्वपूर्ण कारक हैं फिर भी, ज॑सा कि प्रो० 
एलबट (89८८ (०४०४) ने लिखा है, आधुनिक सवक्षणों से पता चलता है कि 
अनेक गन्दी बस्तियों में सामाजिक संगठन का विलकुल अभाव नहीं होता है । गन्दी 
वस्तियों में संगठन ऊँचा स्तर का तो नहीं होता है, पर गन्दी बस्तियाँ आवदध्यक रूप 
में जंगल नहीं होते हैं। फिर भी यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि गन्दी बस्तियाँ 
बच्चों के लालन-पालन और व्यक्तित्व के विकास के लिये आदर स्थान नहीं है । 

(४) नगरों में सनोरंजन का व्यापारीकरण तथा बाल-अपराध ((०:%४- 
छारंबीदिकाएत ण॥ध्सध्यात्य इंच छंपृल् ब75 वंटांप्रवृषपध्मणए ) +-+-+तागरी करण का 
एक और दुष्परिणाम अधिकाघिक लाभ उठाने के उद्देश्य से किया गया मनोरंजन के 
साधनों का व्यापारीकरण झौर बच्चों के लिये स्वस्थ मनोरंजन के साथनों तथा 
स्थानों का नितान्त अभाव हैं। घनी आबादी के कारण नगरों में बच्चों के खलने-क्दने 
या मनोरंजन प्राप्त करने के लिये खेल के मंदानों तथा अन्य साधनों का अभाव होता: 
है जिसके फलस्वरूप बच्चों के खाली समयों का सद॒पयोग नहीं हो पाता है और उन 
खाली समयों में वे सड़कों पर खेलते हैं या झावाःरागर्दी करते हैं या अन्य समाज- 
विरोधी कार्यों को करने में प्रेरित होते हैं। सर्वेश्री इलियट तथा मेरिल (0६ ३४७0 
जाध्ता।) ने उचित ही लिखा है, “बच्चे, किशोर तथा वयस्क लोग मनोरंजन के 
विक्ृृत स्वरूपों को इसलिये नहीं अपनाते हैं कि वे वंशानुगत रूप में दुराचारी हैं 
बल्कि इसलिये कि उन्हें और कुछ अच्छा मनौरंजन करने को नहीं मिलता है ।”” 

श्री सुलेंगर (5ध०८४८०) के अध्ययन से पता चलता है कि ९० प्रतिशत 
से भी अधिक अपराधियों का घर निकटवर्ती खेल के मैदान से आधा मील या उससे 
भी अधिक दूरी पर था और उनके अनुसार नगर के कम से कम २४ प्रतिश्त्‌ बाल- 
ग्रपराधियों को रोका जा सकता है यदि केवल बच्चों के खेलने के लिए खेल के 
मंदान उपलब्ध हों । श्री सुलेंगर का कथन है कि वह समुदाय जो कि बच्चों को 
खेलने की सविधायें प्रदान करने में असफल हैं उन बच्चों से प्नधिक गर-सामाजिक 

(४४50०४४) है जो कि सड़कों पर खेलते रहते हैं । 
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जितने भी भ्रचध्ययन अब तक हुए हैं, सभी से इस सत्यता की पृष्टि होती है 
कि सिनेमा के द्वारा जो मनोरंजन नगरों में बच्चों को प्राप्त होता है उसका बरा 
प्रभाव वच्चों पर पड़ता है और उन्हें बाल-अपराधी बनाने में सहायक सिद्ध होता है । 
श्री न्यूमियर (प्र८एाा८ए८ा) ने लिखा है कि ३६८ पुरुष अपराधियों में केवल १० 
प्रतिशत ने यह मत व्यक्त किया कि उनके चरित्र-निर्माण में सिनेमा का कोई योगदान 
रहा है । अन्य सभी ने यह स्वीकार किया कि सिनेमा का कुछ न कुछ बुरा प्रभाव 
उन पर पड़ा है | उसी प्रकार २५२ महिला बाल-अपराधियों में, विशेषकर १४ से १६ 
वध आयु की लड़कियों में, २५ प्रतिशत का कथन था कि उन्होंने कामुक प्रेम चल- 
जित्रों द्वारा जागृत यौन-वासनाओओों से प्रेरित होकर ही पुरुषों के साथ योन-सम्बन्धों 
को स्थापित किया था; ४१ प्रतिशत के विचारानुसार सिनेमा के प्रभाव के कारण 
ही उनमें हुडदंगा करने की आदत पनप गयी थी, ३४ प्रतिद्यत सिनेमा से प्रभावित 
होकर ही अनियन्त्रित जीवन व्यतीत करना चाहती थीं और ३३ प्रतिशत घर से भाग 
जाता चाहती थीं । इनमें से आधे से अधिक लड़कियाँ सिनेमा देखने के लिए सकल 
से भाग जाया करती थीं । .. 

उसी प्रकार नग्ररों में बच्चों को ऐसे घटिया-किस्म के उपन्यास, पत्रिका आदि “-.. 
पढ़ने को मिल जाते हैं जो कि उनमें रोमान्स, योन-सम्बन्ध आदि से सम्बंधित विकृत 
मनोभाव को पनपाने में सहायक होते हैं और साथ ही नाना प्रकार के अपराध के 
सम्बन्ध में उन्हें ज्ञान करवाते हैं | 

इसके अतिरिक्त नगरों में जो नाइट-क्लब, नाच-घर आदि होते हैं उनके 
चक्कर में पड़कर भी बच्चे बिगड़ जाते हैं विशेषकर उनमें छोल-अपराध, जुआ खेलने 
की झादत तथा बाहरी ठाट-बाट करने की उत्कट इच्छा पनप जाती है । 

(५) नागरीकरण, काम करने वाली सातायें तथा बाल-प्रपराध ([78273- 
डबा0फ, जकएंजड जिण्धादाड 2प0 वंधांशवृपथ्य८०ए) :-+नागरीकरण के साथ-साथ 
माताओं को घर से बाहर काम करने के पर्याप्त ग्रवसर प्राप्त हो गये हैं क्योंकि 
नगरों में उद्योग-घन्धे, व्यापार व वाणिज्य, दफ्तर आदि अधिक होते हैं और उनमें 
केवल पुरुष ही नहीं स्त्रियाँ भी नौकरी कर सकती हैं । जब मातायें घर से बाहर काम 
करने को जाती हैं तो उसका बहुत बुरा प्रभाव बच्चों के लालन-पालन तथा व्यक्तित्व 
के विकास पर पड़ता है। घर में रहते हुए माताएँ हर पल अपने बच्चों पर निगाह 
रखती हैं जिससे बच्चों के दिल में एक डर रहता है और उन्हें अभ्रवांछनीय व्यवहार 
करने का अवसर बहुत कम मिल पाता है । इसके विपरोत जब माताएँ नौकरी करने 
के लिए अधिकतर समय घर से बाहर रहती हैं तो बच्चों के इच्छानुसार व्यवहार करने 
का अवसर मिल जाता है। अगर बच्चों को नोकरों के हवाले करके माताएँ नौकरी 
करने जाती हैं तो भी बच्चों का स्वस्थ विकास नहीं हो पाता है क्योंकि नौकरों के 
पास अधिकतर रहने के कारण बच्चे उन नौकरों के ही व्यवहार प्रतिमान का 
ग्रनुकरण करते रहते हैं । इसीलिए ऐसे बच्चों के लिए भी बिगड़ जाने की सम्भाव- 
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नाएं पर्याप्त मात्रा में होती हैं। श्री स्लूवेक (5|06७) तथा उनके साथियों के 
प्रष्ययन से यह पता चलता हैं कि जिन १००० बाल-अपराधियों का अध्ययन किया 
गया था उनमें ऐसे बाल-अपराधियों की संख्या चार गुना अधिक थी जिनकी माताएं 
घर से बाहर काम करने जाती थीं, यदि इस संख्या की तुलना उन बाल अपराधियों 
की संख्या से की जाय जिनकी माताएँ नौकरी नहीं करती थीं । जो माताएँ नौकरी 
करती हैं उनका लड़कियों पर लड़कों की तुलना में अधिक बुरा प्रभाव उनके नोकरी 
करने का पड़ता है ।! माताएँ बहुधा परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ही 
घर से बाहर नौकरी करने को जाती हैं, पर ऐसा करके वे परिवार तथा समाज के 
लिए नयी समस्याओ्रों को उत्पन्त करतीं और जेलबानों व सुधार गहों में अपराधियों 
की संख्या को बढ़ाने में सहायक होती हैं । 

(६) नागरोकरण, बाल-अमिक तथा बाल-अपराध (एफ्रबमांशआ00%, 
लत (890फ% 25 वदाधिवृष्टपटए ) :--नागरीकरण और ्ौद्योगीकरण के साथ- 
साथ न केवल पुरुष तथा महिलाओं के लिए नौंकरी पाने की सुविधाएँ बढ़ जाती 
हैं, बल्कि बाल-भ्रमिकों की माँग में भी वृद्धि होती है। यह वृद्धि बाल-अपराधियों 
की संख्या में भी वृद्धि करती है। श्री वी० वी० गिरी (५. ४७. (580) ने उचित 
ही लिखा हैं कि बाल-श्रमिक झब्द की व्याख्या सामान्यतः: दो तरह से की जाती 
है-- प्रथमत: एक आर्थिक व्यवसाय (28002०7४८० ?-०८7४८८) के रूप में और 
द्वितीयत: एक सामाजिक बुराई (5009 «शए!|॥) के रूप में ।* प्रथम सन्दर्भ में बाल- 
श्रमिक का अर्थ है परिवार की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से बालकों को ऐसे कामों 
में लगाना जिनसे कि कुछ आमदनी हो सके । दूसरे सन्दर्भ में बाल-श्रमिक' उन 
बुराइयों या शोषणों की अभिव्यक्ति है जो कि बालकों को रोजगार में लगाने के 
फलस्वरूप पनपती है । बाल-श्रमिकों को रोजगार में लगाकर जिस रूप में उनका 
शोषण किया जाता है, व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक सुविधाओं से उन्हें 
वंचित किया जाता है और जिस रूप में उनके नेतिक पतन का पथ प्रशस्त किया 
जाता है, वह वास्तव में एक भयंकर सामाजिक बराई है। यह स्थिति “श्रम दकषाओं 
पर एक काला धब्बा” बन जाता है। यह कलंक देश की प्रगति को कलुषित करता 
है, राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि पर बोझ बन जात्ता है तथा बालकों को बुरे रास्ते में 
घसीट कर उन्हें बाल-अपराधी-समूह का सदस्य बनने को बाध्य करता है। 

बाल-अमिकों के स्वास्थ्य पर कष्टसाध्य और अधिक घण्टों के काम का 
बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। विक्ृत स्वास्थ्य विकृत व्यवहार-प्रतिमानों को पनपाने 
में सहायक सिद्ध होता है। बचपन में शरीर और मन दोनों ही कोमल होते हैं 
परन्तु कम आयु से ही कठोर कामों में लग जाने से वह कोमलता नष्ट हो जाती 
है। यह स्थिति बालक के व्यक्तित्व के स्वस्थ्य विकास में बाधक होती है और वह 
कठोर दण्ड से भी डरना भूल जाता हैं। साथ ही बचपन से ही बालकों को रोजगार 
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बर जगा देने का अर्थ उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के भ्वसरों से वंचित करना है । 
अशिक्षित बालक समाज तथा कानून द्वारा मान्य कार्यों के महत्व को समझ नहीं 
वाता है और न ही एक प्रच्छा नागरिक बन पाता है। इतना ही नहीं, वयस्क श्रमिकों 
के साथ मिलकर काम करने से उनकी अनेक बुरी आदतें बच्चे भी सीख जाते हैं। 
विभिन्‍न अनुसंधानों से पता चला है कि इन बुरी झादतों में तीन ग्ादतें विशेष रूप 
से उल्लेखनीय हैं--एक तो बीडी या सिगरेट पीने की आदत, दूसरी जुझा खेलने की 
प्रदत और तीसरी विक्ृत यौजा-हा्य-छऋलाय सम्बन्धी आदतें। देखा गया है कि 
बयस्क श्रमिक मजाक-मजाक में बच्चों को बीड़ी या सिगरेट का एक कश लगाने 
को कहते हैं और कभी-कभी मजाक में जबरदस्ती भी करते हैं। इसी रूप में बच्चों 
में दीदी-सिगरेट पीने की आदत का श्रीगणेश होता है झौर यहीं से उसके व्यक्तित्व 
में विकृति आनी आरम्भ होती है। उसी प्रकार प्रवकाश् के समय में जब वयस्क 
श्रमिक भापस में जुआ खेलते हैं तो बच्चों को भी सम्मिलित कर लेते हैं। बाद में 
जुआ खेलने की यह आदत किन्‍हीं-किन्‍्दीं बच्चों में इतनी जड़ पकड़ लेती है कि 
कभी-कभी अपनी पूरी मजदूरी जुए में फूंककर वे अपने घर लौटते हैं और भागे 
चलकर पक्के जुआरी बन जाते हैं । उसी प्रकार वयस्क श्रमिक आपस में जो भद्दे 
मजाक, यौन सम्बन्धी बातें आ्रादि करते हैं उससे भी बच्चों में यौन के सम्बन्ध में 
विकृत मनोभाव पनप जाता है। इतना ही नहीं जो बालक नाइट-क्लब- 
नाटक या नृत्य कम्पनी, वेश्यालय, होटल, शराब की दुकान आदि में काम 
करते हैं उनमें यौन-व्यभिचार ठाट-बाट की जिन्दगी व्यतीत करने की उत्कट 
प्भिलाषा, तथा बुरी आदतें पनप जाती हैं जो कि उन्हें बाल-अपराधी बनाने में 
महत्वपूर्ण कारण बन जाते हैं । 

(७) नागरीकरण, भ्पराधी -ससूह तथा बाल-भपराध ((:फ्करांडबंणय एपेगया- 
|2 ०72 बचत तंधग्रवृष्था८ए ) :-नगरों में ग्रधिक भीड-भाड़ तथा प्रवयक्तिक 
सम्बन्ध पाये जाते हैं। इस कारण नगरों में अनेक संगठित ग्रपराधी-समृह पाये जाते 
हैं । इतना ही नहीं, बाल-अपराधियों का भी भ्पना गिरोह नगर में जितना स्पष्टतया 
पाया जाता है उतना और कहीं नहीं । ये समूह या गिरोह नाना प्रकार से ग्रपनी सदस्यता 
को बढ़ाने के लिए नये बालकों को आकर्षित करते रहते हैं) नगरों के स्कूल तथा 
कॉलेजों में भी बिगड़े लड़के-लडकियों का अपता गिरोह होता है जो कि हर मामले 
में (पढाई-लिखाई को छोड़कर) अपने को आगे रखने का प्रयत्न करते हैं। 
उनके किया-झलारों तथा चमक-दमक से आकर्षित होकर कुछ अच्छे बच्चे भी उनके 
गिरोह में सम्मलित हो जाते हैं । इस प्रकार नगरों में अपराधी समृहों का होना भी 
बाल-अपराध का एक उल्लेखनीय कारण है । 

(८) नगरों का भोग-विलासपूर्ण जीवन तथा बाल-प्रपराव ([,४5प7)०७४५. 
[६6 तंत्र गा ठेदफ्रवृष्थ्णटए) ;++तगरों का जीवन भोग्-वैलासपूण होता 
है | यहाँ पर केवल धन पर अधिकार होना ही पर्याप्त नहीं होता है बल्कि उसका 
बाहरी प्रकाश भी झ्ावश्यक है | यह बाहरी ठाठ-बाट बच्चों के मन को स्वतः ही 
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आक्पित करता है और उनमें भी उसी प्रकार का जीवन बिताने की इच्छा दिन 
प्रतिदिन प्रबल होती जाती है। बच्चा जबत्र स्कूल तथा कालेज में, मोहल्ले तथा 
र में इस भोग-विलासपूर्ण जीवन की अभिव्यक्तियाँ बारस्वार देखता रहता है तो 
बह भी भनोग-विलाण की चीजों को प्राप्त करने का प्रवत्न करता है । परन्तु अनेक 
बच्चों के लिये समाज द्वारा मान्य तरीकों से ऐसा करना सम्भव नहीं होता है। तब 
वह अवध उपायों को अपनाता है झ्लौर बाल-अपराधी बन जाता है। +"ग-दिला नर 
पूर्ण जीवन का एक दूसरे रूप में भी बालकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। परिवार में 
सदस्य यदि भोग-विलासपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो इसका तात्पयं बह भी हो 
सकता है कि माता-पिता दोनों ही बलब, पार्टी, सिनेमा, शराब आदि में इतने 
ग्धिक तल्लीन हैं कि उन्हें अपने बच्चों पर आवश्यक नियन्त्रण व निगराती रखने 
की फुससत नहीं है और बच्चे मनमाने ढंग से कुछ भी करने में स्वतन्त्र हैं ॥ इसका 
तात्पर्य यह भी हैं कि बच्चों को इच्छानुसार सिनेमा, चार दोस्तों आदि पर व्यय 
करने के लिये खबर पैसा मिल रहा है जिसके फलस्वरूप उनमें बुरी आदतें पनप 
ही हैं । इन दोनों ही अ्रवस्थाओं में बच्चों के लिये बिगड़ जाने की सम्भावना बहुत 
अधिक होती 
. (६) नागरीकरण, शिथिल पारिवारिक नियन्त्रण तथा बाल-श्रपराछ 
[ एफछग्कांडगाएफ, जऋध्विटमांगड विर्माए ण्जाएएण बढहते तहक्रवृषत्म८ए) ++ 
नगरों में व्यक्ति के लिये परिवार का महत्व कम होता है । इसका प्रमुख कारण यह 
है कि यहाँ परम्परागत रूप में निर्धारित परिवार के अनेक कार्यों को परिवार नहीं 
अपितु बाहरी समितियाँ करती हैं। उदाहरण के लिये नगरों में कपड़े घोने के लिये 
लापण्टियाँ, रोगियों की सेवा के लिये अस्पताल, बच्चों की देख-रेख के लिये नसेरी- 
होम, शिक्षा के लिये स्कूल और कालेज, कपड़ा सीने के लिये टेलरिंग हाउस, यहाँ 
तक कि खाने-पीने और जलपान की आवश्यकता की पूति के लिए होटल और 
रेस्टोरेंन्ट तथा मनोरंजन के लिए सिनेमा, थियेटर, क्लब इत्यादि होते हैं। स्वभावतः 
ही परिवार का महत्व उसके सदस्यों के लिए घट जाता है और परिवार उन पर 
झावध्यक नियन्त्रण नहीं रख पाता है। साथ ही, नगरों में परिवार के बड़े-बूढ़ों को 
परिवार से बाहर के काम-काजों में प्रधिक व्यस्त रहना पड़ता है। इस कारण वे 
बच्चों पर उचित नियन्त्रण नहीं कर पाते हैं। साथ ही, चकि बच्चे भी पढ़ने- 
लिखने, मतोरंजन आदि की आवश्यकताओं की पूति के लिए घर से बाहर रहते हैं । 
इस कारण भी परिवार का नियन्त्र॥ उन पर शिथिल ही होता है। इसके 
अतिरिक्त नगरों में संयुक्त परिवार का विघटन हो जाता है। इस कारण बच्चों की 
देख-रेंख और उनमें सदगुणों का विकास उचित ढंग से नहीं हो पाता है । नगरों में 
इस शिथिल नियन्त्रण के कारण बाल-अपराध को प्रोत्साहन मिलता है । 
उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि बाल-अपराध के जितने भी कारण हैं 
उसमें बामशेकरण सापेक्षिक रूप में अधिक महत्वपूर्ण है। यद्यपि इस सम्बन्ध में 
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कि नगर में हजारों ऐसे बच्चे तथा यवक रहते हैं जो कि ब 
हुसी लिए बाल-अपराघ के कारक के रूप में बह्कारक दण्टिकोण 

को अपनाना ही शधिक वेज्ानिक होगा। आाषारशूत रूप में बाल-प्रपराघ्र वेबक्तिक 
तथा सामाज्या विधपदन का ही परिणा ! है। जिसका कि जन्म जटिल 
परिस्थितियों से हग्मा करता है। हम इस निःकय को फिर से दोहरा सकते हैं कि 
बाल-अप्रपराध कोई एक ग्रकेला कारण नहीं है । 
क्या निम्न वर्ग के बच्चे झ्रधिक अभ्रपराधी होते हैं 
([5 [,0७८7- (858 008 द्वा€ 7076 पंशागपृष्॒धणाड ? ) 

पुलिस तथा अ्रदालत से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर यह पता चलता है कि 
निम्न वर्ग के बच्चे ही अधिक बाल-अपराणोीं होते हैं और इस आधार पर यह कहा 
जाता है कि बाल-अपराध का एक वर्गीय विभाजन [८555 ठडतर०ए्7०४) होता 
है अर्थात्‌ वाल अपराधियों की सबसे अधिक संख्या निधन वर्ग में पाई जाती है। 
परचन्त झ्राधुनिक श्रध्ययनों से यह स्पप्टतया पता चलता है कि वेज्ञानिक आधार पर 
इस प्रकार का कोई भी निष्कर्ष उचित नहीं है कि निम्न वर्ग के बच्चे ही अधिक 
अपराधी होते हैं । सब श्री वानंर तथा लब्ट (४7४८० गर्व (पत्ता) के अ्रध्ययन 
से यह प्रमाणित होता है कि उच्च वर्ग के माता-पिता अपने बाल-अपराधी बच्चों 
को घन तथा सामाजिक स्थिति के आधार पर पुलिस तथा अदालत के हाथों से रक्षा 
करने में सफल हाते हैं । श्री वाटेन वर्ग (206४ ४४०४) का अध्ययन यह दर्शाता 
है कि वाल-अपराधियों की अधिक संख्या अच्छे मुहल्लों के अच्छे घरानों से सम्बन्धित 
होता है 

सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि निम्न वर्ग के बच्चों को अपने 
व्यक्तित्त को विकसित करने के उतने अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। जितना कि 
मध्यम वर्ग के बच्चों के होते हैं। दोनों प्रकार के वर्गों में बच्चों के समाजीकरण 
की प्रक्रिया अलस-यलग है और इसीलिए इन दोनों वर्गों में बाल-अपराधियों कीं 
संख्या भी एक समान नहीं होती है। प्रोफेतर एलबर्ट कोहेन (358८5 0०४८) 
ने लिखा है क्रि मध्यम वर्ग में सामाजीकरण की प्रक्रिया, निम्न वर्ग की तुलना में 
झधिक सचेत ((०म्र८८००५), ताकिक ([([प४0०४०), विचारपूर्ण (8८!७८:४६८) 
तथा दावेदार [386०75४5775४8) होती है। संयोग पर बहुत कम चीजों को छोड़ा 
जाता है| माता-पिता अयने बच्चों के सम्बन्ध में अधिक सोचते तथा चिन्तित रहते 
हैं और बच्चे भी इस सम्बन्ध में निरन्तर सचेत रहते हैं कि उनके माता-पिता उनसे 
क्या होने और क्‍या बनने की आशा करते हैं। माता-पिता बच्चों के पढ़ने और 
खेलने कदने के सामानों को जुटदाते हैं तथा उनके कार्य-कलापों व यार दोस्तों के 
सम्बन्ध में अधिक रुचि रखते हैं और प्रत्येक कार्य के लिए एक निश्चित समय तथा 
स्थान को निश्चित करते हैं। इसके विपरीत निम्न वर्ग में बच्चों का समाजीकरण 
अपेक्षाकृत सरल होता हैं। बच्चे का कार्य-कलाप और पालन-पोषण माता-पिता 
की सुविधानुसार तथा घन की उपलब्धि पर निर्भर करता है। निम्न वर्ग के माता- 
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पिता जीविका पालन के कार्य में ही इतने ज्यादा व्यरत रहने को बाध्य हो जाते हैँ 
क्ि बच्चों पर उनका नियन्त्रण शिथिल ही रहता हैं। दिनभर के थकान के बाद 
उन्हें बच्चों के सम्बन्ध में अधिक दिलचस्पी रह भी नहीं जाती है। इतना ही नहीं 
निम्न वर्ग के माता-पिता जिस पर्यावरण में निवात्त करते हैं वह बच्चों के 
व्यक्तित्व के स्वस्थ्य विकास के लिए अनुकूल नहीं भी हो सकता है। ऐसे परिवार 
जिस महल्ल में रहते हैं वहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक दश्षायें बच्चों को अपराध के 
रास्ते में पसीट सकती है। निर्धनता बच्चों को स्कूल से छुटाकर अस्वस्थ्यकर 
रोजगार में लगा सकता है । उन्हें गन्दी बस्तियों में रहने के लिए वाध्य कर सकती 
हैं। उसी प्रकार गरीब परिवार के लड़के की आवश्यकताओं की पूृति उचित ढंग से 
नहीं हो पाती है। झाथिक मामलों को लेकर नि्वेन परिवार के वयस्कों में जो 
लद़ाई-मंगड़ा प्राय: होता रहता है उसका बहुत बुरा प्रभाव बच्चों के मस्तिष्क पर 
पड़ता है और उनमें अपर्याप्तता की भावना कटु होती जाती है। जिसे दूर करने 
के लिए वह अवध तरीकों को भी अपना सकता है। इतना ही नहीं निम्न वर्ग के 
बच्चों को अपने माता-पिता की निम्न सामाजिक स्थिति का हिस्सेदार बनना पड़ता 
है और ऐसा करने में हो सकता है कि उसे लज्जा का अनुभव हो और अगर ऐसा 
होता है तो, जैसा कि माग्र ट मीड ([/978०:८८ शे८४०) ने लिखा है, उसके सामते 
ग्रनुकुलन की एक समस्या झा खड़ी होती है और यदि उसका श्रनुकूलन उचित ढंग 
से नहीं हो सका तो वह वाल-अपराधी बन जाता है | 


बाल-अप राध निरोध 
(7₹शशामणिा रण (्रीह श7ाकुएशा८ए ) 

हमारे देश में बाल-अपराधियों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है । 
राष्ट्र के लिये यह चिन्ता का विषय है क्योंकि राष्ट्र का भविष्य अधिकाधिक उत्तर- 
दायी और सच्चरित्र नागरिकों पर हो निर्भर करता है। इस कारण बाल-अपराध 
को रोकने का प्रयत्न करना ही होगा । इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि 
किन कारणों से बच्चे बिगड़ जाते हैं या अपराधी बनते हैं, और किस प्रकार उन्हें 
बिगड़ने से बचाया जा सकता है, इसकी जानकारी हम सबको होनी चाहिए । किन 
कारणों से बच्चे अपराधी बनते हैं, उनकी विवेचना हमने “अपराध तथा बाल- 
अपराध के कारणों” की विवेचना करते हुए की है। भ्ब हम संक्षेप में यह 
बतायेंगे कि बाल-प्रपराव की इस बढ़ती हुई संख्या को कंसे रोका जा सकता है। 

(१) बच्चों का उचित ढंग से पालन-पोषण (707८: व्ध्यथांग्ट्ठ रत 
<7फंट्म) +--बाल-अपराध निराघ में परिवार का उत्तरदायित्व और महत्व 
गकथनीय है । किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत कुछ इस बात प्र निर्भर करता 
है कि उसका लालन-पालन किस वातावरण में और क्सि प्रकार हुआ है। इसके 
लिये माता-पिता दोनों को ही बच्चों के लालन-पालन की कला (78 छँ उ्च्थांग्रट 
८४।४7९४७ ) से निपुण होना होगा और साथ ही बच्चे के सम्बन्ध में उन्हें एक मत 
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होना भी आवश्यक है | जहाँ तक सम्भव हो बच्चों का विकास स्वभाविक रूप से 
होना चाहिए। रातों-रात मार-पीट कर बच्चे को एक “आदर्श बच्चा” बनाने का 
प्रयत्त करने पर फल उल्टा ही होंगा। बच्चे को स्वयं प्रयोग करने, गलतियाँ 
करने और फिर सुधारने और सीखने का अवसर देना चाहिए । प्रेम-पूर्वक उनसे 
अनुशासन का पालन कराना चाहिए ) अगर बच्चे में कोई बरी आदत पड़ गई है तो 
उस एकदम ने रोकना चाहिए बल्कि बहुत धीरे-धीरे बच्चे को उससे दूर ले जाना 
ही उचित होगा | वातावरण के विपरीत कुछ सिखाने का प्रयत्न करना दष्प्रयत्त मात्र 
ही सिद्ध होगा । यदि माता-पिता यह चाहें कि उनके बच्चे शराब न पीये तो आव- 
इहयकता इस बात की है कि उस घर में शराब न आए अथवा कम से कम बालक 
का इस बात का ज्ञान न हो कि उसके घर में शराब पी जाती है। बालक में यदि 
कुछ अच्छी आ्रादतें हों तो उनकी प्रशंसा भी करती चाहिए। बच्चे के लाइ-ड्ुल 
सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा कोई अपराध करता है तो 
बाद में एकान्त में उसे समभा देना चाहिए, न कि जब उसे जिदद चढ़ी हो उ 

समय उसे मारता-पीटना और भला-बरा कहना चाहिए । ऐसा करने से बच्चे ढी 

हो जाते हैं । माता-पिता के लिए सबसे अधिक बुद्धिमानी का काम यही है कि वे 
जान कि बच्चे को कब सजा और इनाम देना चाहिए क्योंकि यह जाने बिना बच्चों में 
ग्रच्छी आदते नहीं डाली जा सकतीं । लड़क्रे-लड़कियों को दस-बारह वर्ष की आयु तक 
किसी भी बोडिज्भ हाउस में न रखना चाहिए । इस आयु में घर हो सर्वोत्तम स्थान 
है। दो से चार वर्ष की झायु में सभी बच्चों में बहुत अधिक जिज्ञासा होती है और 
वे तरह-तरह के प्रदन पूछते रहते हैं। उनकी उस जिज्ञासा को दबाना न चाहिए, 
बल्कि उनके प्रइनों का उचित उत्तर देकर उनकी समस्या को सुलभाने का प्रयत्न 
करना चाहिए । माता-पिता को अपने बच्चों का पालन-पोषण और चरित्र-निर्माण 
मनोवज्ञानिक सिद्धास्तों के ग्राधार पर करना चाहिए। उन्हें याद रखना होगा कि 
बच्चे उपदेश से कभी नहीं सीखते । वे प्रायः उपदेश की अवहेलना करते हैं, परन्तु 
उदाहरण से प्रेरणा लेते हैं; वे व्यवह्वार से सीखते हैं। जो माता-पिता स्वयं सच बोलते 
हैं केवल वे ही बच्चों को सच बोलना सिखा सकते हैं। यदि बच्चों को सुंघारना 
है तो माता-पिता को स्वयं उसके लिए एक नमूना, एक उदाहरण, एक आदर्श 


बनना होगा । 
(२) उचित शिक्षा (?:07«० 300व्थ४०7)--बाल-अ्रपराध को रोकने के 


लिए उचित शिक्षा का प्रसार भ्रति आवश्यक हैं। जो कुछ बच्चा घर में सीखता है, 
उचित शिक्षा के द्वारा उसकी नींव और भी दृढ़ की जा सकती है। इस दृष्टि से 
केवल किताबी शिक्षा ही पर्थाप्त न होगी, बल्कि बच्चों की सामाजिक शिक्षा देने की 
ग्रावद्यकता है । दूसरों की सम्पत्ति और अधिकारों के प्रति आदर-भाव रखने की 
शिक्षा दी जानी चाहिए । साथ ही नैतिक शिक्षा की भी आवश्यकता है। परन्तु इस 
सम्बन्ध में यह याद रखना होगा कि सीधे ढंग से उपदेश देने पर बच्चे उन्हें ग्रहण 
ने भी कर सकते हैं । इसलिए यह आवश्यक है कि उपदेशों को रोचक ढंग से छोटे 


हा है 
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छोटे भाषण या कहानियों के माध्यम से बच्चों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाय । बच्चों 
के चरित्र-निर्माण के विषय में स्‍्कलों का उत्तरदायित्व परिवार से कम नहीं है । 
परन्तुस्कूल इस कत्तंव्य का पालन तभी कर सकता हैं जब स्कूल के अधिकारीगण 
दो-तीन बातों का ध्यान खख्खें। प्रथम्त तो यह कि सकल में जो शिक्षक नियुक्त हों 
उन्हें झाल-मदोदिजशान (टाफात 95एटा0०2०) का पर्याप्त ज्ञान हो और व अपने 
विषय को अच्छी त्रह जानते हों । दूसरे, स्कूल का पाठ्यक्रम इतना विविध और 
इस प्रकार का हो कि बह बालकों की रुचि के अनुकल हो । तीसरी आवश्यक बात 
यह है कि स्कूल में बच्चों के लिए खेल-कूद तथा अन्य मनोरंजन के साधन, पाठागरार, 
कॉमन रूम ((०कऋाशण्म 7२००४) आदि उपलब्ध होने चाहियें ताकि खाली घप्टों में 
बच्चों को सड़कों पर जाकर खड़े होने या आवारागर्दी करने का अवसर न मिले । 
चौथी आवश्यक बात यह है कि मसहोत्रह्मानिक परीक्षण की उचित व्यवस्था होनी 
चाहिए और उसी के अनुसार बच्चे को कौन सा विषय पढ़ना है, निश्चित करना 
चाहिए । साथ ही जो पढ़ने-लिखने में अधिक कमजोर हैं उनका विशेष ध्यान रखना 
भी आवश्यक है। अगर इतना किया जाय तो बाल-अ्रपराधियों की संख्या निस्‍्सन्देह 
ही घटती जायेगी । 

(३ ) सनोवेज्ञानिक क्लीनिक (79एट7०6टठ०%४ (८ ] “>डा० बटे 
(8075) का मत है कि बाल-अपराध को रोकने के लिए मनोव॑ज्ञानिक अस्पतालों 
को खोलना ही होगा । इन अस्पतालों में बच्चों के मनोवैज्ञानिक या मानप्निक दोषों 
को दूर किया जा सकेगा और इन अस्पतालों के विशेषज्ञ मानसिक संघर्ष या अशान्ति 
से पीड़ित बच्चों को उचित परामर्श देकर उनके मानतिक सन्तुलन को पुन: स्थापित 
करने में उनकी सहायता कर सकेंगे। इस प्रकार बाल-अपराध के लिए एक प्रमुख 
कारण को दूर करना सरल होंगा । 

(४) स्वस्थ मनोरंजन के साधन (ए४/॥0[९४०८४८ शि८उ४५ रण रिटटटव- 
४०४) >बच्चे के समाजीकरण औ्नोर नेतिक प्रशिक्षण (ऋरठाग 0थंग्रांत8) में खेल- 
कद तथा मनोरंजन के अन्य साधनों के महत्व को स्वीकार किये बिना बाल-अपराधघों 
को रोका नहीं जा सकता है । यह आवद्यक है कि प्रत्येक नगर के हर मौहल्ले में 
सावंजनिक बाल-पार्क हों और उनमें खेल-कूद की सभी सामग्रियाँ उपलब्ध हों । 
स्कूलों में भी इस प्रकार की व्यवस्था का होना आवश्यक है । 

(५) अभ्यागत अध्यापक (पए्ाठंधणड् 7८४८४८०) --प्रत्येक विद्यालय में 
अभ्यागत अध्यापक को नियुक्ति के द्वारा बाल-अपराधों को रोकने की चेष्टा विदेशों 
में बढ़ती जा रही है । इन अध्यापकों के माध्यम से घर और सकल में अ्रच्छा सहयोग 
स्थापित हो सकेगा और इस प्रकार बच्चे के जीवन से सम्बन्धित ये दो महत्वपूर्ण 
संस्थायें एक दूसरे के अधिक निकट आ सकेगी । ये अध्यापक समय-समय पर 
विद्यार्थियों के घर पर जाकर उनके घरेलू जीवन के सम्बन्ध में अधिकाधिक जानकारी 
प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे और माता-पिता को उनके बच्चों के स्कूल के जीवन के 
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सम्बन्ध में अवगत करायेंगे और उनके साथ बैठकर बच्चों से सम्बन्धित समस्याओं 
का हल इंढने का प्रयत्त करेंगे । इससे बच्चों को समझता तथा उन पर उचित दंगे 
से नियन्त्रण रखना सरल हो जायेगा । 

(६) संयुक्त परिषद्‌ ((०-०/तफब्धण्ड 0०फ्ालो5)--कुछ प्रगतिशील 
देशों में बाल-अ्रपराधों को रोकने के लिये संयुक्त परिषदों का भी निर्माण किया जा 
रहा है। इस परिषद्‌ का निर्माण किशोर न्यायालय, प्रोवेशन विभाग, स्कूल, पुलिस 
विभाग, समाज कल्याण संस्थायें तथा अभिनावक्नों (0०४०/275) के प्रतिनिधियों 
को लेकर होता हैं। इस परिषद्‌ का प्रमुख कार्य व्यक्तिगत जीवन के अध्ययनों द्वारा 
बच्चों को अपराधी बनाने वाले कारकों को दूर करने के उपायों को सुझाना, घर के 
स्तर को उन्नत करना तथा सामुदायिक परिस्थितियों को सुधारने का प्रयत्न 
करता है । 

(७) अन्य उपाय (0:67 फशि८्घ5४ए८४)--अच्य उपायों में सर्वेप्रसुख यह 
है कि परिवारों को टूटने से रोकना होगा । इसके लिए यह आवश्यक हैं कि रोमांस 
को रोका जाय तथा जीवन-साथी का चुनाव उचित ढंग से और विवेकपूर्वक हो । बच्चे 
का पालन-पोषण ठीक से होसके इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार की ओोर 
से परिवार को आर्थिक सहायता (८काएः€आ आ०फ7८७८) प्राप्त हो। साथ ही 
परिवार-नियोजन [82४9 ए४्टफांण््री को भी अपनाना होगा ताकि प्रत्येक 
वरिवार में उतने ही बच्चे हों जितने का लालन-पालन ठीक से हो सके । प्रत्येक 
माता-पिता को बच्चों के लालन-पालन सम्बन्धी शिक्षा मिलनी चाहिए। यह याद 
रखना होगा कि बच्चों के व्यक्तित्व और चरित्र का स्वस्थ विकास तभी सम्भव हैं 
जब माता-पिता का आपसी सम्बन्ध मधुर और प्रेमपूर्ण हो । माता और पिता तो 
बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाली दो महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं-- यदि उनमें 
ही आपस में तनाव (+८४४09) रहा तो बच्चे के व्यक्तित्व या चरित्र का निर्माण 
भला कंसे हो सकता है ? माताझ्रों को जहाँ तक सम्मव हो घर से बाहर काम करने 
नहीं जाना चाहिए; बच्चों का ठीक से लालन-पालन करना उनका सबसे महत्वपूर्ण 
कतंव्य होना चाहिये । 

डा० एम० जे० सेथना ('श, ]. 5८४४४७) ने बाल-अपराध में आदशे-शिक्षा 
ब्यवस्था के महत्व पर अत्यधिक बल दिया है । उनका कहना है कि आदशो-शिक्षा 
व्यवस्था की कोई भी योजना बनाते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना 
वबरमावश्यक है ।* 

(ग्र) योग्य और प्रेरणा देने योग्य शिक्षकों को चाहिये कि वे अपनी देख रेखे 
में रहने वाले छात्रों में आत्म-निरीक्षण (490059८८४०४) को उत्साहित करें। 
विद्याथियों को इस बात के लिये उत्साहित किया जाना चाहिये कि वे स्कूल और 
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बर में अपनी प्रमति पर विचार करने, अपने चरित्र का विश्लेषण करने, अपनी 
झच्छाई बुराई को समझने की झादत डालें जिससे कि वे स्वयं ही भ्पनी गलतियों को 
सुधारने के योग्य बन जायें । यह काम नाना प्रकार से किया जा सकता है। 
जसे कोई उपन्यास या नाटक पढ़ते समय एक विद्यार्थी को चाहिये कि वह उसके नायक 
ध्रादि से अपनी तुलना करे और यह देखे कि उसके अपने व्यक्तित्व में क्या कमियाँ हैं | 
(ब) नेतिक शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों में स्वयं अपनी सहायता करने 
की आदत डलवायें ओर यह देखें कि स्कूल में हर समय छात्रों का व्यवहार सुन्दर 
झौर निर्दोष है । 
(स) प्रम्यागत अध्यापक के द्वारा छात्रों पर घर पर भी निगरानी रखने की 
व्यवस्था होनी चाहिए। यदि माता पिता सहयोग दें तो अमभ्यागत अध्यापक के 
माध्यम से घर शोर स्कूल के बीच एक बहुत श्रच्छा सहयोग स्थापित किया जा सकता 


हैँ । 

(द) स्कूल कालेजों में समय-समय पर परीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए 
झौर यह परीक्षा केवल शारीरिक ही नहीं मनोवेज्ञानिक भी होनी चाहिए जिससे 
शुरू में ही दोषों को दूर किया जा सके । शिश्ु-पथ-प्रद्शन चिकित्सालय भी खोले 
जाने चाहिएं ताकि बच्चे गलत रास्ते पर न जा सकें । 

श्री इलियट ने अनेक विधियाँ बताई हैं जिसके द्वारा स्कूल बाल-अपराब 
निरोध कर सकता है। वे विधियाँ इस प्रकार हैं--(१) शिक्षकों में इतनी योग्यता 
होनी चाहिए कि वे बच्चों के व्यक्तित्व में पनपने वाले उन लक्षणों को पहचान सकें 
जो उन्हें बाल अपराधी बना सकते हैं । (२) स्कूल का पाठ्यक्रम तथा कार्य कलाप 
इतना रोचक ओर झाकषेक बना देना चाहिए कि बच्चे कक्षा और स्कूल से भागने 
की आदतों को विकसित करने की बात सोच भी न सके । (३) स्कूल को चाहिए 
कि वह बच्चों को उनके समुदाय के बारे में कुछ सामान्‍य ज्ञान करवायें जिससे कि 
समुदाय के बारे में जानने की उनकी इच्छा की पूर्ति हो जाय और उनमें सामुदायिक 
उत्तरदायित्व की भावना पनपे । (४) स्कूल को बच्चों के जीवन की समवेदनात्मक 
स्थिति से निरन्तर परिचित रहना चाहिए और उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए 
झकक्‍्सर बच्चा स्कूल में इसलिए झनीत्तर्ण (#»!) होता है क्योंकि वह घर की 
परिस्थितियों से परेशान है, घर में तलाक या शराबी पिता के कारण चिन्तित है, 
ध्ादि । स्कूल को चाहिए कि बच्चों की ऐसी समवेदनात्मक परिस्थितियों में उनकी 
यथासाध्य सहायता करें। (५) परेशानियों में पड़े हुए बच्चों की सहायता करने के 
लिए परामश्ष देने की प्रभावपूर्ण योजना होनी चाहिए । इसके लिए अधिक वेतन प्राप्त 
झोर प्रशिक्षित शिक्षकों को रखने की आवश्यकता है। (६) जिन स्कूलों में इसी 
प्रकार की सुविधा बच्चों को नहीं दी जाती हैं वहाँ पर शिक्षकों को चाहिए कि 
परेशानी में फंसे बच्चों को वे उपचार गूहों में भेजने का प्रबन्ध करें । (७) स्कूल को 
चाहिए कि वे बच्चों में ईमानदारी ओर सोजन्यता की आदतें डलवायें और जिम्मेदार 
नागरिकता की आवश्यकता पर जोर दें। 
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उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि बाल-अपराध को रोकने के छिए 
बच्चों का उचित ढंग से पालन-पोषण, उचित शिक्षा संस्थाओं में उचित शिक्षा, 
स्वस्थ्य मनोरंजन तथा सामुदायिक प्रयत्नों की श्रावरयकता है जिनके बिना देझ्न के 
भविध्य के नागरिकों को गलत रास्ते पर जाने से रोका नहीं जा सकता है! 


बाल-अप राधियों का सुधार 
(रि्शछशिफडाएा एणए फुशातवुएशा5) 


पहले प्रौढ-अपराधियों और बाल-प्रपराधियों दोनों के ही साथ एकता 
व्यवहार किया जाता था। परन्तु धीरे धीरे यह अनुमव किया जाने लगा कि 
बाल-प्रपराधियों की समस्‍यायें प्रौढ़ भ्रपराधियों से पर्याप्त भिन्‍न हैं, इस कारण यदि 
इन दो प्रकार के अपराधियों को सुधारने के पृथक-पृथक उपायों को अ्रपनाया न 
गया तो परिणाम उल्टा होगा। जेसे यदि बाल-अपराधियों को पेशेवर तथा पुराने 
ग्रपराधियों के साथ ही जेल में रक्खा जाय तो उनकी संगत में बच्चे जो नहीं जानते 
हैं वह भी सीख जाते हैं और जेल के पक्के अपराधी बन कर निकलते हैं। इस कारण 
बाल-अपराधियों से सम्बन्धित सुधारात्मक संसस्‍्थाओ्रों को प्रौद्दों से सर्वथा भिन्‍न रूप ग्रे 
संगठित किया गया है । ये संस्थाये निम्न हैं :--- 

(१) किशोर न्यायालय (][४एशथ्शरोंड ८०७०)--इसका संगठन और स्वरूष 
साधारण अदालतों से बिलकुल भिन्‍न होता है । इस न्यायालय का उद्देदय दण्ड देना 
नहीं, बल्कि वंज्ञानिक ढंग से यह जानना होता है कि किन कारणों से बालक ने 
ग्रपराध किया है और उसे सुधारने का सर्वोत्तम उपाय क्‍या हो सकता है | इस कारण 
किशोर न्यायालय में साधारण जजओऔर जूरी के स्थान में चिकित्सक, मनोविश्लेषक, 
मनोवंज्ञानिक, समाजज्ञास्त्री आदि होते हैं। इसका अध्यक्ष एक वेतन प्राप्त मजिस्ट्रेंड 
होता है जो कि एक अथवा दो अवेतनिक (०४००४ए) स्त्री-मजिस्ट्रेट की सहायता 
से कार्य करता है । किशोर न्यायालय में मुकदमा नहीं चलता, बल्कि अधिकतर 
बालत की बात सुनी जाती है । बाल-अपराधी न तो बाँध कर लाये जाते हैं और 
न ही उन्हें हधकड़ी लगाई जाती है। पुलिस के लोग भी सादी पौशाक में आते हैँ 
जिससे कि बच्चे के दिल में अपराधी होने की छाप न पड़ सके । बालक की बात 
को बहुत ही सहानुभूति से सुना जाता है और सारी परिस्थितियों का बड़े ध्यान से 
अध्ययन किया जाता है और उसी के आधार पर उसे सुधारने के लिये आवश्यक 
कदम उठाया जाता है। दोषी पाये जाने पर बाल-अपराधी को या तो माता-पिता 
के सुपुर्द कर दिया जाता है, या प्रोबेशन अ्रधिकारी की देख-रेख में छोड़ दिया जाता 
है या सुधार-गृह में भेज दिया जाता है । इस प्रकार किशोर न्यायालय बाल-अपराध के 
कारणों का पता लगा कर तथा उसके सुधारने के लिये किस प्रकार का क़दम उठाया 
जाय इसे निद्चिचत करके बाल-अपराधियों के सुधार कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण 
योग देता है । 

(२) प्रोबेशन (770०20०४)--बाल-अपराधियों को सुधारने की दूसरी 
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संस्था प्रोबेशन प्रणाली है। प्रगतिशील देक्षों में इसका प्रचलन दिन-प्रत्तिदिन बढ़ता ही 
जा रहा है। प्रोबेशन अधिकारी के संरक्षण में रखकर बच्चों को सुधारने का प्रयत्न 
किया जाता है। इन प्रोबेशन अधिकारियों को बाल-मनोविज्ञान तथा समाजश्यास्त्र 
का पर्याप्त ज्ञान होता है । इस कारण वे बाल-अपराधियों की समस्यात्रों को अच्छी 
लरह समझ पाते हैं और उनके साथ प्रेम और सहादुभूतिपुर्वक व्यवह्दार करके उन्हें 
सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न करते हैं। प्रोवेशन अधिकारी वाल-प्रपराधी के लिए 
अच्छे मित्रों को इंढते हैं और श्रावश्यकता होने पर उसे अनेतिक पड़ौस या परिवार 
दूर हटाकर स्वस्थ परिस्थितियों में रखते हैं। संक्षेप में, प्रोबेशन प्रणाली के अन्तगेत 

बाल-अपराधियों को हुर सम्भव उपाय से समाज का सुन्दर नागरिक बनाने का प्रयत्न 
किया जाता है 

(३) सुधार-गृह ([२४(07772007८5)--बाल-श्रपराधियों को सुधार-गढहों में 
भी रखकर सुधारने का प्रयत्त किया जाता है। इन सुधार-युद्रों में सामान्य शिक्षा, 
जारीरिक तथा नतिक शिक्षा के साथ-प्राथ नाना प्रकार के औद्योगिक प्रशिक्षण देने 
का भी प्रवन्ध होता है जिससे बालक को अपने परों पर खड़े होने में सरलता हो और 
ये अपनी जीविका ईमानदारी से कमा सके । द 

(४) बोस्टेल संस्था (858 पशड्त/एा४००) :-यह एक ऐसी सुधारक 
संस्था है जहाँ सामान्यतया १५और २१ वर्ष के अपराधियों को इस प्रकार की अनुशासन- 
युक्त परिस्थितियों में रकखा जाता है जो कि उनको सुधारने में सहायक सिद्ध हो सके । 
इन संस्थाग्ं में भी सुवार-ग्ृहों को भाँति अपराधियों को नाना प्रकार के काम 
सिखाये जाते हैं और साथ ही सामान्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, नेतिक शिक्षा, 
मनोरंजन आदि की भी व्यवस्था रहती है | यहाँ के शिक्षक अत्यन्त कुशल होते हैं और 
वे हर प्रकार से यह प्रयत्न करते हैं कि बाल-अपराधियों पर इस प्रकार के प्रभावों 
को डाला जाय कि वे संस्था से निकलने के पश्चात्‌ अच्छे नागरिक बन सकें । 
भारत वर्ष में बाल-अपराधियों का सुधार! 
(रिरणिफ्राब0670 ए >लाप्रवृषपधांड 70 ग09) 

भारतवर्ष में सरकारी तौर पर बाल-अपराध सुधार आन्दोलन १८५० में 
आरम्भ हुआ था जबकि शिक्षार्थी अधिनियम, १८५० (776 .57ए7ध्य८८5 /८, 
850) पास हुआ । इस कानून के अनुसार १० से १८ वर्ष के बालकों को ७ वर्ष के 
लिए कोई उद्योग सीखने के उद्देश्य से कहीं भी अनुबन्ध के रूप में इनके माता-पिता 
रख सकते थे । यह झधिनियम उन उद्योग के मालिकों और उनके बाल-श्रमिकों के 
सम्बन्धों पर नियन्त्रण करता है। इस अधिनियम को १६९३३ के बालक (श्रम- 
ग्रनूबन्ध) प्रधिनियम' (॥#८ ८फ्राकट्छ छा००8/98 ण 7,30007 8८८, 933 ) के 
द्वारा रह कर दिया गया । इस झ्रधिनियम के अनुसार कोई भी ऐसा समझौता, चाहे 
बह लिखित हो या अलिखित, अवध होगा जिसके श्न्तर्गंत किसी बालक के माता- 
पिता या उसके संरक्षक किसी लाभ या घन के बदले में उस बालक की सेवा या श्रम 
को किसी भी रोजगार में उपयोग करने की अनुमति देकर उसके श्रम को मालिक के 
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पास गिरवी रख देंगे। इस अधिनियम के अनुसार उनको बालक माना जायेगा 
जिनकी झायु १५ वर्ष से कम है। इसके बाद बाल रोजगार अधिनियम [726 
एकणाठआदध्य छी एफ्राठफशा #ट, स्‍938) पास किया गया जिसके अनुसार 
व्यवसायों में १५ वर्ष से कम आयु के बालकों को कार्य पर लगाने का निषेध किया 
गया है। इस प्रकार बाल-श्र मिक्रों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करके उनकी स्थिति को 
सुधारने का प्रयत्न किया गया है। यद्यवि इसे ८ 7-प्रपन ८८ की सुधारने का प्रत्यक्ष 
प्रयत्न नं कद: हा सकता है, फिर भी इसके द्वारा उन्हें सुधारने के लिए एक झावश्यक 
पृष्ठ-भूमि अबब्य ही प्राप्त हो जाती है ! 

(१) सुबार-गह :--सन्‌ १८६७ में भारतीय सुधार-गृह प्रधिनिय्मा 


([हपीबा रिटट:: ८7079 500०5 86, 897) पास हुद्चा जो कि बाल-अपराधियों, 
को सुधारने की दिशा में सबसे पहला कदम था । इस अधिनियम के अनुसार न्यायालयों 
को यह अधिकार दिया गया कि बम्बई राज्य में १६ वर्ष से कम ग्ायु के बाल- 
अपराधियों को तथा अन्य राज्यों में १५ वर्ष से कम झ्याय के बाल-अपराधियों को 
कारावास न देकर सुधार-सुद्टों में भेजने की व्यवस्था की जाय | इस अधिनियम में 
इस बात की भी व्यवस्था है कि १८ वर्ष से अभिक आयु के बालकों को सुधारणहों 
नहीं रकखा जायेगा और १४ वर्ष से अधिक आयु के बाल-अपराधियों को उचित 
व्यवसाय दिलाने में मदद की जायेगी । सन्‌ १८५७ का यह अधिनियम वाल-अपराध 
सुधार आन्दोलन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है । यह 
अधिनियम बाल-अ्पराधियों को एक विशिष्ट श्रेणी के अन्तर्गत लाने का प्रयत्न करता 
हैं। इसके अनुसार बाल-अपराधी कोई ऐसा किशझ्चोर है जोकि ऐसे अपराध के लिए 
दोषी ठहराया गया है जिसका दण्ड कारावास अथवा देश से निर्वासन है और जिसकी 
ग्रायु उस समय १५४ वर्ष से अधिक नहीं है। इस अधिनियम के अनुसार राज्य 
सरकार ऐसे सुधारग्॒हों या स्कूलों को स्थापित कर सकती है जिसकी स्वीकृति यह 
गधिनियम देती है । ऐसी संस्थाग्रों में निम्नलिखित प्रबन्ध होना आवश्यक है--[अ्र) 
सकल में रहने वालों के लिए रात में अलग व्यवस्था; (ब) वहाँ के लड़कों के लिये 
जल, भोजन, वस्त्र, बिस्तर और स्वच्छता का उचित प्रबन्धए; (स) ओद्योगिक 
शिक्षा देने के लिए उचित व्यवस्था, और (द) रोगियों की चिक्रित्सा के लिए 
एक चिकित्सालय | 
भारतवर्ष में इस प्रकार के अनेक सुधार गृह अ्रब तक खोले गये हैं । बम्बई में 
डेविड सेन्स झौद्योगिक स्कूल, पूना में यवंदा औद्योगिक स्कूल, सतारा में श्री साह 
छत्रपति बोडिंग हैउस, नासिक में सेवा सदन, दिल्ली में दिल्‍ली सुधार गृह झादि इस 
दिश्या में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। पूर्वी-हिसार में एक सुधार गृह है जो कि पूर्वी 
बंजाब, दिल्‍ली झौर हिमाचल प्रदेश राज्यों के लिये सामान्य है। हज्ञारी बाग में जो 
सुधार ग्रह है वह पश्चिमी बंगाल, बिहार, श्रासराम और उड़ीसा के राज्यों के लिए 
सामान्य है। जबलपुर में भी एक सुधार ग्रह है जो कि अदालत द्वारा दण्डित 
अपराधियों के सुधार का कार्य करता है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ तथा बरेली में इस 
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प्रकार के सरकारी सुधार गृह खोले गये हैं । 

किशोर सदन, बरेली :---भारतवर्ष में राज्य सरकार द्वारा स्थापित सुधार 
एहों में उत्तर प्रदेश के बरेली नगर में स्थापित किशोर सदन का नाम विदश्येष रूप स्ले 
उल्लेखनीय है | यह बरेली के इज्जत नगर मोहल्ले में १८८७-८८ में महिला कारा- 
गार (ईव्प्णऑ८ ए7ं507) के रूप में व्यवहार में लाने के लिए बनाया गया था । बर 
इसे उस रूप में कभी काम में नहीं लगाया गया था। इसे बाल-अपराधियों के लिये 
सुधार गृह के रूप में ही व्यवहार किया गया। पहले-पहल इसका नाम किशोर 
कारागार' (]पश्थ्मो८ ]2) था । इस संस्था में सुघार का काम १६३६ में आरम्भ 
किया गया था । इसके पदह्चात्‌ इसका नाम किशोर कारागार' से बदल कर किशोर 
सदन कर दिया गया । इस संस्था में बाल-अपराधियों के रहने के लिये पाँच मवन--- 
प्रताप भवन, ह्ष-मवन, अद्योक-भवन, शिवाजी-भवन तथा गाँधी-भवन हैं । इनमें 
१६८ बाल-प्रपराधियों के रहने का स्थान है । प्रत्येक भवन में एक-एक बाल-अपराथी 
के रहने के लिये पृथक कमरे हैं । इस संस्था में ग्रपना एक स्कूल तथा अस्पताल है। 
साथ ही साथ बच्चों के मनोरंजन के लिये एक ड्रामा हॉल ([707०709 727) है । 
बच्चों को नाना प्रकार के खेल खिलवाने के लिये किशोर सदन के श्रन्दर ही एक 
बहुत बड़ा खेल का मैदान है। इसमें अखाड़ा भी है। बच्चों को विभिन्‍न प्रकार के 
व्यवसायों में प्रशिक्षित करने के लिये सिलाई, बुनाई, बढ़ई गिरी, छापाखाना, जूते 
बनाने तथा खिलौने बनाने के ग्रलग-प्रलग विभाग हैं। इसके अतिरिक्त खाली समय 
में रचनात्मक काम करने के लिये एक अग्रलग कमरा है। पुस्तकालय तथा वाचनालय 
की व्यवस्था भी किशोर सदन में है जिससे कि बच्चों के खाली समय का सदुपयोग, 
मनोरंजन तथा बौद्धिक प्रगति उचित ढंग से हो सके । ह 

किशोर सदत को संचालित करने का उत्तरदायित्व योग्य तथा अनुभवी 
ग्रधिकारियों पर है जो कि बाल-अपराधियों की समस्या, मनोविज्ञान तथा झ्रावश्यक- 
ताओं को अच्छी तरह समभते हैं और उन्हें हल करने के लिये सदा प्रयत्नशील रहब्ले 
हैं। सेन्ट्लन-जल (जोकि किशोर सदन की बगल में ही स्थापित है) सुपरिस्टेण्डेप्ट 
(50ए८एंग्राध्म ३८०४) श्री पाठक लालता प्रसाद चतुर्वेदी किशोर सदन के भी सुपरि- 
न्टेण्डेन्ट हैं। श्राप एक सुयोग्य, सहानुभूतिशील, सदा-हँसमुख जेल अधिकारी ही नहीं 
बल्कि समाजशञास्त्र के एक गम्भीर विद्यार्थी भी हैं । आपके सुयोग्य निर्देशन में किशोर 
सदन का सुधारवादी कार्यक्रम सफलतापूर्वक दिन प्रतिदिन प्रगति के पथ पर आगे 
बढ़ता जा रहा है। आपके अलावा दो डिप्टी जेलर, दो सहायक जेलर (8585039६ 
(]आं073), एक मेडिकल झआफिसर, चार प्रशिक्षित अध्यापक, विभिन्‍न उद्योगों को 
सिखलाने वाले प्रशिक्षक तथा योग्य वाडंन किशोर सदन के सुधारात्मक काय॑क्रम 
में ग्पना योगदान करते हैं । 

किशोर सदन के बच्चों में स्वस्थ प्रतिस्पर्डा की भावना (#ध्गाएए 5छाता 
रज ००४7०८7०४०४) को विकसित करने के हेतु यहाँ हाउस सिस्टम” (०0७८ 
5ए४/८7०) को लागू किया गया है। बच्चों को उनकी झायु, योग्यता तथा प्रवृत्तियों 
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के ग्राधार पर एक-एक हाउस में बाँट दिया जाता है। जिस हाउस के सदस्य एक 
माह में एक निश्चित संख्या से अधिक अपराध करता है, उस हाउस पर पंचायत 
एक काला-भूण्डा लगवा देती है और उसकी स्थिति गिर जाती है। इस कारण प्रत्येक 
हाउस के सदस्य यह प्रथत्त करते हैं कि उनका व्यवहार अधिक से अधिक उत्तम 
हो | प्रत्येक हाउस की एक पंचायत होती है जिसमें चार सदस्ब होते हैं। इन चार 
सदस्यों में सबसे उच्च स्थान सीनियर (5८8707) का होता है यह पंचायत प्रत्येक 
हाउस से सम्बन्धित विषयों की देख-रेख करती है । 

पुरे किशोर सदन की भी अपनी एक निर्वाचित “पंचायत होती है और इस 
बंचायत में सभी बच्चे भाग लेते हैं। इसमें पाँच पंच होते हैं। इन पंचों में से एक 
सर्च चुना जाता है। पंचायत को किशोर सदन से सम्बन्धित कुछ प्रशासनिक 
(8 तक्ांग्रांडफगाए८ ) तथा न्यायिक ([][007202) अधिकार प्राप्त हैं जिससे कि बाल- 
अपराधियों के उत्तरदायित्व को समभने, अपनी समस्याझओ्रों को स्वयं सुलभाने तथा 
उचित नेतृत्व को विकसित करने की शिक्षा प्राप्त होती रहे। ह 

जिससे कि किश्लोर सदन के बच्चों को अपने रोज की आवश्यकता की चीजों 
को खरीदने में कठिनाई न हो, इस उद्देश्य से बच्चों के द्वारा ही संचालित एक सह- 
कारी कन्‍्टीन ((००9८:भ/ए४८ (०7६८४) की भी व्यवस्था किशोर सदन में है । यहाँ 
उन्हें सस्ती चीज ही नहीं मिलती हैं, बल्कि कंन्‍्टीन से प्राप्त लाभ में भी उन बच्चों 
का हिस्सा होता है जो इसके साकेदार (57४7८ 9०0८:5) हैं । इसके अतिरिक्त, 
सहकारिता के आधार पर काम करने की भावना भी उनमें पनपती है । 

सन्‌ १६४४१ में किशोर सदन में एक बाजा दल (83006 7279) भी आरम्भ 
किया गया था जो कि अब शहर का एक उच्च कोटि का बाजा दल माना जाता 
है। इस दल को सामाजिक उत्सव, बरात आदि में बाजा बजाने के लिए शहर के 
लोग बुलाते हैं । ऐसे लोगों से एक निश्चित घन लिया जाता है। 

किशोर सदन से छटने के बाद जिनमें बच्चे अपने को किसी लाभप्रद पेशे 
में लगा सके इस उद्देधय से उपरोक्त उद्योगों में बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता 
है । कुछ किशोरों को तो शहर के अन्य कारखानों में काम करने के लिए किशोर 
ब्रदन से बाहर जाने की भी आज्ञा दी जाती है । 

किशोर सदन का अपना एक स्कूल है पर जो बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करना 
चाहते हैं उन्हें शहर के कालेजों में भी पढ़ने की आाज्ञा दी जाती है और उसके लिए 
ग्रावश्यक सुविधायें भी प्रदान की जाती हैं । 

ग्रौद्योगिक तथा सामान्य शिक्षा के अतिरिक्‍त नैतिक शिक्षा देने की भी 
ब्यवस्था किशोर सदन में है। जो बच्चे किशोर सदन में या संस्था से बाहर किसी 
कारखाने में काम करते हैं उनके वेतन से कुछ कटोती करके एक किशोर फण्ड सन्त्‌ 
१९४४ में चालू किया गया था। इस कोष (#570) से बच्चों को किशोर सदन से 
छुटकारा पाने के बाद अपने को बसाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है । 
किशोर सदन में एक निश्चित अवधि तक रह लेने के बाद जब बच्चे को छोड़ दिया 
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जाता है, तब भी वहुत से बच्चे या तो घर लौटना नहीं चाहते हैं या लौटने के लिए 
घर उनका होता ही नहीं है। ऐसी अवस्था में यह सुबारात्मक संस्था उनके लिए 
आवश्यक नोकरी झादि दिलवाने को व्यवस्था करती है ताकि वे अपने जीवन में एक 
अच्छे नागरिक वन सके । जो लोग घर लौटते हैं, उनके सम्बन्ध में भी बीच-बीच में 
खबर ली जाती है और अगर उनकी कोई समस्या है तो उसे सुलभाने में सहायता 
की जाती है। जिन बच्चों को किशोर सदन से छुटने के बाद शहर में ही नौकरी मिल 
जाती है और जिनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके रहने के लिए भी 
किशोर सदन में आवश्यक प्रवन्ध है । 

इस प्रकार प्रारम्भ से अन्त तक बाल-अ्रपराधियों की समस्याप्रों को समझ 
कर, सहानुभूति और अनुभव के आधार पर उन्हें सुलभाकर तथा बच्चों की बुरी 
आदतों को तोड़कर उनमें सदगुणों का विकास करके बाल-अपराधियों के सुधार कार्य 
में किशोर सदत अपना महत्वयूर्ण योगदान कर रहा है । 

(२) बोस्टेल स्कूल :--भारतवर्ष में उपरोक्त सुधार गृह अधिनियम के 
अतिरिक्त बोर्स्टल स्कूल अधिनियम (85० 5लाठ० &ल) भी कई राज्यों के 
द्वारा सन्‌ १६२१ के पहचात्‌ पास किये गये हैं। इस अधिनियम के अनुसार १५ 
और २१ वर्ष के बीच के किशोर अपराधियों को एक सुधारात्मक संस्था (बोस्टेल 
स्कूल) में रखने कीं व्याख्या की जाती है। यह अधिनियम मद्रास, आन्ध्र प्रदेश, 
उत्तर प्रदेश, बम्बई, मंसूर तथा ट्रावनकोर सरकार द्वारा पास किया गया है। इन 
बोर्स्टल स्‍्कलों में अपराधियों को एक निश्चित अवधि के लिए रखकर उन्हें आधु- 
निकतम उपायों से सुधारने का प्रयत्न किया जाता है। यहाँ उन्हें ऐसे वातावरण में 
रक्‍खा जाता है और उनको इस प्रकार प्रश्षिक्षित किया जाता है कि उनकी बुरी 
आदतें छूट जायें, वे इमानदारी से अपनी जीविका उपाजंव करने के योग्य बन जायें, 
तथा एक अच्छे वागरिक के रूप में देश की प्रगति में हाथ बँटा सकें । 

(हर) बाल अधिनियम :---सन्‌ १६२० के परचात्‌ बाल-अपराध के सुधार 
के लिए राज्य सरकारों ने जित अधिनियमों को पास किया उनमें ोस्टंल स्कूल 
ग्रधिनियम, के अतिरिक्त बाल-अधिनियम! (एक्रातत्थ्छ 6लो का भी उल्लेख किया 
जा सकता है। इस प्रकार का अधिनियम सबसे पहले सन १६२० में मद्रास में 
(उजबता25 टंगर0765 #ल) पाप्त हुआ । इसके पदचात्‌ बंगाल और बम्बई में बाल 
अधिनियम क्रमशः सन्‌ १७२२ और १६२४ में पास हुए । बाल अधिनियम वास्तव 
में सुधार गृह अधिनियम (२६६००780४०7ए 5८0००६ #&८४) के ही विस्तृत रूप थे । 
इस बाल अधिनियमों के अन्तगर्ते केवल बाल अपराधियों पर ही नियन्त्रण और उनके 
सुधार का प्रबन्ध न था, बल्कि सावनहींत, निराश्चित बालकों की रक्षा, सुधार और 
पुनर्वास का भी प्रबन्ध था। बाल-अपराधियों पर मुकदमें चलाकर उनके अपराध 
का फंसला किया जाता था और फिर उन्हें जूनियर या सीनियर सर्टिफाइड स्कूल 

(छा7०० ०० 5९507 (६८:४7९० 5८70०) में रख दिये जाते थे । झाज इस प्रकार 
का बाल झधिनियम आन्ध्र प्रदेश, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी 
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बंगाल, पंजाब, मंसूर और केरल में लाग है। मद्रास और वम्बई राज्यों के बाल 
अधिनियमों के प्र्तगत न्यायालयों को यह अधिकार दे दिया गया है कि वे झपराधियों 
को प्रोबेशन अधिकारी (970:48०7 09:67) के प्तिरिक्त अन्य व्यक्तियों की 
संरक्षता में भी छोड़ सकते हैं। दिल्‍्की में वम्बई बाल अधिनियम, १६६८ (7४८ 
8०549 एशादटा 8९0, ॥088) लागू है। इस अधिनियम के अन्तर्गत तिस्न- 
लिखित कार्यों को अपराध माना गया है--(क) बच्चे को बरी तरह मारना, उसके 
साथ बटाश करता, उसके प्रति लापरवाही दिखाना अबबा उसे त्यागता; 
(ख) उचित भोजन, बस्त्र, दवा अथवा रहने का स्थान देने में बच्चे के साथ 
लापरवाही करना जिससे बच्चे को मानसिक और शारीरिक कष्ट हो; (ग) किसी 
बच्चे को भीख माँगने के लिए नौकर रखता या उस कार्य के लिए प्रेरित करना; 
(घ) आम स्थान पर अथवा सार्वजनिक स्थान पर बच्चे को साथ लेकर मद्यपान 
करना; और (ह) किसी सावंजनिक स्थान पर बच्चे को कोई नशीली वस्तु देना । 

(ब) बाल घृश्रपान अ्रधिनियम :--बाल अ्धिनियमों के अतिरिक्त राज्य 
सरकारों ने बालकों को समाज-विरोघधी कार्यों या हानिकारक आदतों से दूर रखने 
के लिए भी अधिनियम बनाये हैं। उनमें बाल-घम्रपान अधिनियम (]एए८४ा!८ 
5720पग्ट 5०) विशेष रूप से उल्लेखनीय है | इस प्रकार का अधिनियम आसाम, 
मध्य प्रदेश, पद्िचमी बंगाल, पंजाब, मेसूर और राजस्थान में लागू है। इस अधिनियम 
के अनुसार पुलिस किसी बच्चे को सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान करते हुए देखकर 
उससे घृम्रवस्तु को छीन सकती है । 

(स) प्रोबेशन झधिनियस :---कुछ राज्यों में प्रोबेशन ग्रधिनियम! [?:0920 0. 
3०६८) भी पास किये गये हैं जिसके अन्तर्गत अपराध प्रमाणित होने पर दण्ड को 
स्थगित करके अपराधी को जेल भेजने के बजाय एक प्रोबेशन अधिकारी के संरक्षण 
में रखकर उसे सुधारने का प्रयत्न किया जाता है। केन्द्रीय सरकार ने सन्‌ १६४८ में 
अपराधियों का प्रोबेशन अ्रधिनियम! (77७ 270आ ०ई 0#८70८:०5 5८) पास 
किया है जो सभी राज्यों में धीरे-धीरे लागू हो रहा है। यह अधिनियम केवल १६ 
वर्य की आयु तक के ही बाल-पअ्रपराधियों को सुधारने के लिए आवश्यक प्रवन्ध नहीं 
करता बल्कि इस आयु से अधिक उम्र के अपराधियों पर भी लागू होता है । इसके 
विषय में हम अगले एक अध्याय में विस्तारपूर्वक विवेचना करेंगे । 
निष्कष 
((+07८घडष्अ07 ) 

झ्राज अन्य प्रगतिशील देशों की भाँति भारत में भी बाल-अपराधियों की 
संख्या को घटाने के लिए अनेक प्रयत्न किये जा रहे हैं, पर वास्तविक आवश्यकताओं 
को देखते हुए वे सब प्रयत्न न के बराबर हैं । इस ओर हम सबको ओर कहीं अधिक 

प्रयत्नशील होना होगा क्योंकि आज का बालक ही राष्ट्र का भावी कर्णघार है । अगर 

वे ही भ्रष्ट और अपराधी हुए तो राष्ट्र का कल्याण कदापि सम्भव नहीं । इसलिए 
राष्ट्र तथा समाज की उन्नति एवं कल्याण के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि कल 
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का नागरिक बनने वाला आज का बालक ईमानदार और सचरित्र हो । इस उद्देश्य 
कौ पूति के लिए हम सबको एक साथ मिलकर बाल-अपराघ को रोकने तथा बाल- 
ग्पराधियों को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाना होगा । आज हमें स्व प्रकार से 
इस अन्त धारणा से मुक्त होना होगा कि अपराधी-प्रवृत्ति जन्मजात होती है और 
झपराधियों को सुधारा नहीं जा सकता । श्री रूसो ने उचित कहा है कि “कोई व्यक्ति 
बन्म से ब्रा नहीं होता; हम ही उसे आगे चलकर बरा बना देते हैं; उसके अन्दर 
बरी आदतों को लाने की जिम्मेदारी हमारी ही है ।” अतः उन बुरी आदतों से उसे 
विमुक्त करने की जिम्मेदारी भी हम ही को लेनी होगी । 


वेश्यावत्ति 


हर पवन 
अध्याय १२० (0:05 प्रा07) 








पन्‍ता बाई के यहाँ आज रात मजलिस खूब जमकर बैठी है / ग्राज महेशगढ़ के 
राजकुमार सदल गआ ये हुए हैं। इसीलिए झाज की महफ़िल मजेदार ही होगी । 
पातंर के पैर का पायल झ्राज कितनों को ही पागल करेगा और उस पायल के 
भंकार के साथ पुलकित राजकुमार पुरस्कृत करेंगे नोटों की नौकरानी पन्‍ना 
बाई को । पत्त-वाई भी जानती है कि कुमार साहव को और वैसे ही कितने ही 
अन्य कुमारों को पन्‍ना-बाई से कोई लगाव, कोई प्रेम नहीं है, प्रेम है पन्‍ता-बाई के 
हूप और यौवन से, शरीर और सहवास से, साज़ और प्रावाज से, नपुर और नृत्य 
से | इसीलिए पन्ना बाई भी पैसे को हो पहचानती है, पैसे के लिए ही प्रेम का 
नाटक खेलती है, पायल को पैरों में पहनती है, झरीर को अन्य पुरुषों की कामाग्नि में 
डालकर जलाती रहती है--- निविकार, निविरोध तथा निविवाद । पहले-पहल कुछ 
संकोच सा होता था इन पागल पुरुषों को पथ-अ्रष्ट करने में, बर्बादी के व्यापार में 
उन्हें व्याधित करने में, प्रतारणापृर्ण प्रेम के सम्बन्ध में प्रतिक्षण मूठी कसमें खाने में 
ओर पंसे के लिए बिना भेद-भाव के पुरुषों के बाजार में बिक जाने में--- शरीर और 
दीलता को, नाज़ और नारीत्व को, राग और रागनी को बेच देने में । पर अरब पन्‍ना 
बाई पथरा गई हैं-बीते हुए एक दिन जिसकी सुन्दरता, पवित्रता व परिशुद्धता को देख- 
कर माता-पिता ने प्यार से नाम रक्खा था प्रतिमा, वही प्रांजल, प्राणवन्त प्रतिमा आज 
पथरा गयी है-- प्रतिमा पन्‍ना बाई बन गयी है। बड़े प्यार से पाला था माता: 
पिता ने अपनी दुलारी दुहिता को | अच्छा घर और वर देखकर ढेरों दहेज के साथ 
लड़की को विदा किया था घर से । उस दिन माता-पिता के साथ प्रतिमा भी खूब 
रोई थी, रोनरो कर आँखों को फुला लिया था। पर उस दिन वक्या पता था कि 
उसके जीवन के रोने के इतिहास” का वह प्रथम पृष्ठ था-- केवल भूमिका थीं 
सुहागवती को भोगव्ती बनाने की, खिले हुए फूल को निर्देयता से कुचल देने की 
माता-पिता की मणिका को गणिका बनाने की । माँ के महल से विदा लेते समय 
प्रतिमा को यह सब कुछ भी पता न था। पता चला सुहाग-रात में उस समय जब॑ 
दराब में चर होकर पति-देवता प्रतिमा के कमरे में पधारे। उसी दिन से विनाश 
का वीजारोपण हुआ । भविष्य का सब सुन्दर सपना सहम गया, सहगामी हुआा 
पति का अत्याचार और आँखों के आँसू । यह भी सहुन था प्रतिमा को। पर उस 
दिन वह स्तब्ध हो गयी जिस दिन उसे यह पता चला कि घुड़दौड़ में उसके पति 
सर्वस्व गंवाकर घर लौटे हैं। उस दिन प्रतिमा बहुत रोयी थी । सर्वेस्व खोने के 
कारण नहीं, अपने पति के पतन की चिन्ता करके । पर उस समय उससे भी गम्भीर 
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पतन उसके लिए अपेक्षा कर रही थी। पति ने सब खोकर फिर सब कुछ पाने की 
आशा से जुग्रा खेलना प्रारम्भ किया और उसके लिए रसद जुटाना पड़ता था 
प्रतिमा को ही प्रयने शरोर के एक-एक अगर के आभूषण को उत्तार कर पति के 
हवाले करके। जिस दिन उसने इन्कार क्रिया उस दिन उसके भाग्य में जुटा 
निदेयतादूर प्रह्मर | जुए ने कुछ दिया नहीं, ले गया सब कुछ--- सोना, सौभाग्य, 
धुख ओर ज्ञान्ति । शराबी की दराव बढ़ी श्रौर उसके साथ प्रतिमा पर अमानुषिक 
प्रत्याचार भी | पर चरम अत्याचार तो उम्र दिन हुग्ना जिन जुए में पति देवता 
दासी प्रतिमा को भी दाँव में लगाकर हार गये और हार कर पति होकर भी पत्नी 
को दूसरों के हवाले कर दिया। उसी दिन से घर छटा घरवाली का, प्रतिमा का 
प्यार घृणा में बदल गया, समस्त पुरुष जाति के प्रति असीम घृणा-भाव ने प्रतिमा 
की समप्त कोमलता को हूर लिया । पुद्य को पत्थर समभकर प्रतिमा उस पत्थर 
से टकराने के लिए स्वयं भी पथरा गयी--प्रत्तिमा पन्‍ना बाई बन गयी। हंसती, 
इठलाती पन्‍ना बाई, प्रेम का नाटक खेलने वाली पन्‍ना बाई, पुष्य के जीवन में विष 
घोलकर उसे पग-पग प्रपतन की ओर ढक्केल कर मन ही मन निषठुर हंसी, हँसने वाली 
पन्‍ना बाई भ्राज दिल खोल- कर बदला ले रही है पुरुष जाति से--- उसे घर से रास्ते 
में ला खड़े करने वाले पुरुषों से, उसे एक छोटा, स्वस्थ परिवार बसाने के भ्रधिकार 
से वचित करने वाले पुरुषों से, पुरुषों द्वारा शासित समाज से, यहाँ तक कि अपने 
रूप ओर योवन से भी बदला ले रही है पन्‍ना वाई--उन्हें वाजार में बेचकर, उन्हें 
पंसे के बदले में लुट कर और सच्चे प्रेम, प्यार व सहानुभूति के लिए उन्हें हर 
पल तरसा कर | यही निष्ठुर नारी की कहानी है--जिसे समाज विद्यावृत्ति' कहता 
है। यही नारी की प्रकृति नहीं, विकृति है और यह अध्याय उस्ती विक्ृत नारी 
का विश्लेषण है । 
वेब्यावलि का श्रथ तथा परिभावा 
(2"टवाजाए 74 दीएा।ठए/ छा 70507) 

“यद्यपि वेश्यावृत्ति का प्रारम्भ एक रहुस्यपूर्ण बात है, फिर भी यह विश्वास 
किया जाता है कि यह एक अति पुरातन बुराई है। जब से आदमी समूह में रहा 
है । तब से यह बुराई सदंव एवं प्रत्येक स्थान पर रही है ।” इसका तात्पर्य यही है 
कि वेश्यावृत्ति का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव के सामूहिक 
जीवन का इतिहास । यह सभ्यता के प्रत्येक स्तर पर तथा प्रत्येक समाज में विद्यमान 
रही है । इसीलिए कुछ समाजशास्त्री तथा समान मनोवेश्ञानिकों की यह धारणा है 
कि वेश्यावृत्ति भी एक प्रकार की सामाजिक आब्रावश्यकता है और यह इस बात का 
प्रमाण है कि अन्य पशुग्नों को भाँति मनुष्य में भी प्रबल यौन-इच्छा होती है और 
उस इच्छा की पूर्ति के लिए वह वेवाहिक सम्बन्ध के बाहर भी अन्य साधनों को 
दूँढ़ता है । इसके दुृष्परिणामों को लोग बिलकुल नहीं जानते या समभते हैं ऐसा 
नहों कहा जा सकता है, फिर भी लोग इस पथ के पथिक होने से श्रपने को रोक नहीं 
पाते हैं। यही वारण है कि वर्तमान काल में जिन राज्यों में कानूत बनाकर वेदया- 
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बत्ति को दूर करने का प्रयत्त किया गया है, वहाँ भी इसमें झशानुरूप सफलता 
गही मिल सकी है| फिर भी इसे अच्छा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यहु यौन- 
इच्छा की पुनलि का एक विकृत साधन है और केवल व्यक्तिगत ही नहीं सामाजिक 
विघटन की भी अभिव्यक्ति हैं। वेश्यावृत्ति वेयक्तिक, पारिवारिक तथा सामाजिक 
जीवन में विष घोलता है और नैतिक पतन का कारण बनता है। पर इस सम्बन्ध 
में और कुछ विवेचना करने से पूर्व यह झ्ावश्यक होगा कि हम वेश्यावत्ति के धर्थे 
को समझ लें । 

सर्व श्री इलियट तथा मेरिल (8॥05 200 फटा!) के प्रनुसार, “वेइया- 


जिसमें उद्वंगात्मक उदासीनता होती है ।* 

श्री जी० आर० स्कॉट (5, छ. 5८000) ने वेश्या की परिमाबा इस प्रकार 
दी हैं, “एक व्यक्ति (पुरुष श्रथवा स्त्री) जो किसी प्रकार की (झ्राथिक शभ्रथवा 
किसी अन्य प्रकार की) झाय के ज्ञिए प्रथवा और किसी प्रकार के व्यक्तिगत संतोष 
के लिए, पूर्ण समय अथवा आंशिक-समय के व्यवसाय के रूप में, बहुत से व्यक्तियों 
के साथ, जो उसी लिग के अथवा दूसरे लिग के हों, सामान्य अथवा असामान्य यौन- 
सम्बन्ध स्थापित करने में व्यस्त हो, उसे वेश्या कहते हैं ।* वेश्या के व्यवसाय को 
ह्वी वेश्यावृत्ति कहते हैं । 

डा० चौबे ने लिखा है, “अपने रूप और यौवत के प्राघार पर अपनी जीवन 
वृत्ति चलाना वेश्यावृत्ति कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है 
किजो व्यक्ति पैसे के लिए बिता भेद-भाव के यौन-सम्बन्ध स्थापित करता है, वह 
वेदयावृत्ति के अन्तगंत आता है ।” डा० चौवे के अनुसार व्यक्ति का तात्पय यहाँ 
पुरुष और स्त्री दोनों से है, अर्थात्‌ वेदयावृत्ति पुरुष और स्त्री दोनों करते हैं। 'बिना 
भेद-भाव' का श्र्थ ऊंच, नीच, युवा, बालक, वृद्ध, स्वस्थ तथा रोगी आदि सभी 
प्रकार के व्यक्तियों से है। 'पेमे के लिए” का ग्रर्थ “केवल घन के लिए” है, प्र्थात्‌ 
बेश्यावृत्ति किसी सेवा या वस्तु के उपलक्ष में न करके केवल पैसे के लिए करना। 

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वेश्यावत्ति उद्दवबहीत अवध योन सम्बन्ध 
वर आधारित वह आजीविका है जो कि एक व्यक्तित (पुरुष अथवा स्त्री) घन के 
बदले में स्वेच्छा से तथा बिना किसी भेद-भाव के दूसरे को श्रपना रूप, योवन या 
शरीर बेचकर प्राप्त करता है। 





3. “ एछ0डफणा0ता 8 0 लए इध्ज छाया छा 8 छाकगांइएतकजाड 800 फशाट्टा' 89 
छिल्लडंत जी बएटएणाएशाएएए लाणजीणाओों श#णऐॉग्िटिडाएट, जरं, ७ लधीता शाएं छ. €. 
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वेब्यावृत्ति का स्वरूप 
(4॥6 एद्वापएर 0 ?7087प707) 

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर वेश्यावृत्ति के स्वरूप का विश्लेषण 
सरलता से किया जा सकता है । प्रथमत: वेश्यावृत्ति मूल रूप में एक आजीविका 
ही है। जो लोग इस वृत्ति को अपनाते हैं वे इससे आनन्द, सुख या यौन-इच्छा 
की पूर्ति नहीं चाहते बल्कि अपनी जीविका चलाता चाहते हैं। वेश्यावत्ति वेश्याओं 
को जीवित रहने के साधनों को प्रदान करता है और उन्हें जीवित रखता है। जिन 
वेश्याओं की यह वृत्ति खूब फल-फूल जाती है, वे तो बहुत ही शान-शौकत का 
जीवन व्यतीत करती हैं । 

वेश्यावृत्ति के स्वरूप के सम्बन्ध में दूसरी विशेषता यह है कि इस आजीविका 
का आधार उद्वंगहींन अवध यौंन-सम्बन्ध होता है। इस विशेषता के दो पक्ष हैं-- 
प्रथम उद्वेगहीनता और दूसरा अवधता। वेश्यावृत्ति एक प्रकार का अवेध यौन-सम्बन्ध 
है परन्तु इस योन-सम्बन्ध में एक खास बात यह होती है कि इसमें प्रेम, प्रीति, 
लग्राव आदि उद्धेगों का नितान्त अभाव होता है ॥ यही उद्बंगहीनता है । साथ ही साथ 
जो योन-सम्बन्ध दो पक्षों (9:796७) में स्थापित किया जाता है उसकी कोई वेधा- 
निक मान्यता नहीं होती है। इसीलिये वेश्याओं के साथ स्थापित किये गये यौन- 
सम्बन्ध अवध होते हैं। इस प्रकार अवैधता तथा उद्देगहीनता वेश्यावत्ति की दो उल्ले- 
खनीय सामान्य विद्येषतायें हैं। इसी लिए सब श्री इलियट तथा मैरिल (8#05& ात॑ 
धिध्यग।) ने लिखा है कि वेश्यावृत्ति और दो प्रेमिश्रों के बीच के अवैध यौन-सम्बन्ध 
को एक समभने को गलती नहीं करनी चाहिए ।* इसका कारण भी स्पृष्ट है। दोः 
प्रेमिश्रों के वीच का यौन-सम्बन्ध अ्रवैध हो सकता है पर उसमें उद्देगहीनता नहीं होती 
है भर्थात्‌ उममें प्रेम, प्रीति ओर एक दूसरे के प्रति लगाव होता है। साथ ही इस 
प्रकार के यौन-सम्बन्ध को जीविका उपाज॑न का साधन नहीं माना जाता है। उसी 
प्रकार यदि एक पति अपनी पत्नी को वश में करने के लिये घन या उपहार देकर 
उससे यौन-सम्बन्ध स्थापित करता है तो वह औरत वेश्या क॒दापि नहीं है क्‍योंकि न 
तो यह यौन-सम्बन्ध अवेध है और न ही पूर्णतया उद्देगहीन है। वेश्यावत्ति में उद्वेंग- 
हानता एक सामान्य विशेषता हैं। इस विशेषता के सम्बन्ध में लिखते हुए डा० चौबे 
ने लिखा है कि “वेश्या के- साथ यौन-सम्बन्ध में संवेगहीनता (उद्वेगहीनता) होती है। 
इस भ्रकार के सम्बन्ध में पहले अथवा बाद में कोई लगाव का भाव नहीं रहता 8 
केवल सहवास के समय ही कुछ भाव का होना सम्भव है, ओर इसकी सम्भावना 
पुरुष पक्ष में श्रधिक हो सकती है । वेश्या के पास केवल शरीर होता है और इस _ 
कार्य में वह प्राय: संवेगहीन होती है । वह केवल एक प्रणाली (६८८४छआाव०८) का 
अयोग करती है । वह जो कुछ करती है उसके आधार में पैसा ही कमाना रहता है।” 

इस प्रकार वेश्यावृत्ति के स्वरूप की तीसरी उल्लेखनीय विशेषता घन या 
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की पति के लिये अर्थात्‌ घन कमाने के लिये करता है | दूसरा पक्ष जब पैसा खर्च 
करता हैं तभी उसे वेश्या का साहचर्य तथा उससे संभोग करने का ग्रवसर मिलता! 
है । इस साहचर्य या संभोग में वेश्या का कोई लगाव या प्रेम दूसरे पक्ष से नहीं 
होता है । उसको तो पैसा मिलता है इस कारण अपने रूप, योवन या दरीर को दूसरे 
के हवाले कर देती है | वह तो पंसे से बिकत्ती है, पैसे से खरीदी जाती है। 

वेश्यावत्ति के स्वरूप की चौथी उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसमें वेश्या 
दूसरों को अपना रूप, यौवन व शरीर बेचकर अपनी ऋजीदिकः ब्राप्त करती है 
अर्थात्‌ वेश्यावृत्ति में वेश्या का अपना रूप, योवन व शरोर वह साधन होता है जिसे 
कि आजीविका या पैसा कमाने के लिए काम में लगाया जाता हैं। इसी साधन के 
बल पर भर्थात्‌ अपने रूप, यौवन और शरीर के शझ्राघार पर वेइया केवल एक प्रविधि 
(८टपग्रांपृध८) का प्रयोग करती है और वह जो कुछ करती है उसका उद्देश्य होता 
है घन कमाना । 

वेश्यावृत्ति के स्वरूप की पाँचवों विशेषता यह होती है कि वेश्या दूसरे को 
जो अपना रूप या यौवन, शरीर बेचती है उसमें बाघ्यता नहीं होती है | अर्थात्‌ वह 
स्वेच्छा से ही ऐसा करती हैं । यद्यपि यह बात उन वेश्याओ्रों के लिए लाग नहीं होती 
है जिन्हें कि अपने मालिकों के निर्देशानसार अपने को दूसरे के हवाले करना 
बढ़ता है । 


वेश्यावृत्ति के स्वरूप की अन्तिम विशेषता यह है कि वेश्यावृत्ति में जाति, 
धर्म, प्रजाति, प्रान्त आदि का भेद-भाव वेदया के लिए अथ॑ंहीन है। वेश्या तो बिना 
किसी भेद-भाव के ऊँच-नीच ब्राह्मण, शूद्र, हिन्दू-नसाई, श्वेत, श्याम, युवा, बालक, 
वृद्ध, स्वस्थ तथा रोगी सभी प्रकार के व्यक्तियों से भ्रपना सम्बन्ध स्थापित करती है 
बशतें कि उसे उसके लिए पंचा मिलता रहे । 

किससले डेविस (टफडछ&८ए 709ए5) ने झाधिपत्य (205४92४2८४) और 
झ्ाबीनता (5प905779४0४ ) के आधार पर वेदयावत्ति को समाजश्ञास्त्रीय व्याख्या 
की है । झ्धिकतर ससाजों में पुरुष ही स्त्रियों पर झासन करते हैं इसका प्रमुख 
कारण पुरुषों की अधिक शारीरिक शक्ति तथा कुछ परम्परारत सामाजिक व्यवस्था 
है । स्त्री-समाज में पुरुषों के बराबर स्थान प्राप्त करने के लिए पृरुषों का ध्यान 
प्रपती ओर आकर्षित करने और उसे निरन्तर बनाये रखने का प्रयत्न करती है। 
इस कार्य के लिए स्त्री अपनी एक मात्र शक्ति यौन-प्रेरणा और सनन्‍्तुष्टि (इल्डघ 
डॉपग्रापाॉड000 270 820573८009 ) का प्रयोग करती है। अपने और अपने बच्चों के 
लिये भोजन और निवास-स्थान की व्यवस्था करने के लिये उसे बाध्य होकर ऐसा 
करना पड़ता है । पुरुष के आधिपत्त्य में रहने वाली स्त्रियों के जीवन में जिस परि- 
स्थिति का उद्भव होता है उसके प्रत्युत्तर (7८४57075८) में उन्हें जिन मौलिक 
सम्बन्धों को स्थापित करना पड़ता है वे वेश्यावृत्ति की ही विज्ेषताएं हैँ । डेविस के 
शब्दों में, “आधिपत्य की एक व्यवस्था में स्त्री गेर-योन सम्बन्धी उद्देश्यों की पूति 
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के लिए यौन-प्रेरणा को काम में ला रही है । * 

डेविस का कथन है कि भप्रत्यक्ष उद्देश्यों की पूति के लिये यौन-प्रेरणा का 
प्रयोग केवल समाज द्वारा तिरस्कृत (०070८४7६० ) यौन-व्यवहारों तक ही सीमित 
नहीं है | वास्तव में यौन-प्रेरणा तथा यौन-आ्राकर्षण (ड९डएर्छ इसंशापॉगा0ा 30 
2८५ 377८2) का प्रयोग समाज द्वारा स्वीकृत झनेक सम्बन्धों में भी किया जाता है । 
मनोरंजन की संस्थायें, बिक्री के केन्द्र और चन्दा एकत्रित करने वाली अनेक समि- 
तियाँ सुन्दर लड़कियों को नोकर रखती हैं जो आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु अपनी 
यौनत-आकथषंण दाक्ति को काम में लाती हैं। बहुत कुछ भद्र रूप में नाना प्रकार का 
योन-आ्राकषंण वेघ विवाह में भी एक केन्द्रीय कारक (८्ध्याप्४/ 8००) होता है। 
यद्यपि विवाह प्रत्यक्षत: एक यौन-मिलन (उध्डप७ ४४००) है, फिर भी विवाह को 
संतुष्टि के भ्रन्तगंत सम्पूर्ण पारिवारिक जीवन समा जाता है। विवाह में योन-सम्बन्ध 
सुखी ववाहिक जीवन के लिये महत्वपूर्ण या श्राधारभूत भी होता है; परच्तु ऐसे 
सम्बन्ध वास्तव में पारिवारिक जीवन के एकाधिक उद्देश्यों की पूर्ति. के साधन ही 
होते हैं । इसके विपरीत, वेश्यावृत्ति में “यौन” सम्वन्ध-व्यवस्था का केन्द्रीय तथ्य 
(८८्म72] 49८0) और स्वयं साध्य (६४6 उंघ 756४) वन जाता है ।* दूसरे छाब्दों 
में, एक वेश्या तथा उसके ग्राहकों के बीच जो सम्बन्ध स्थापित होता और बना रहता 
है उसका एक मात्र आधार “यौन” ही होता है और उसी यौन के आ्राधार पर वेश्या 
का एक मात्र उद्देश्य यौन को पंसे के बदले में बेचना होता है झ्ौर ग्राहकों का उद्देश्य 
उसी यौन को खरीदकर यौन-इच्छा की सन्‍्तुप्टि करना होता है। दोनों ही पक्ष यौन 
के अलावा और कुछ भी नही सोचते हैं । ह 
भारतवर्ष में वेश्यावत्ति 
(270800पर07 770 4770॥2 ) 

यद्यपि भारतवर्ष में वेश्यावृति श्रति प्राचीन काल से चली ञझ्रा रही है और 
इसका उल्लेख वेदों में भी मिलता है, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर-वंदिक 
काल (905 ४८०४८ ९८४००) में ही वेश्यावृत्ति को एक वेधानिक संस्था के रूप में 
मान्यता मिली थी । इस काल में आये लोग इस देश में पर्याप्त रूप में फेल चुके थे और 
उत्तरी भारत में कई राज्यों की स्थापना कर ली थी । इस देश के घन-धान्य ने 
उन्हें विलासपूर्ण जीवन बिताने में सहायता की । राजाओं ने अपने महल तथा सभा्रों 
में सुन्दरी युवतियों को स्थान दिया जो कि त्यौहारों, सामाजिक उत्सवों आदि के 
अवसर पर अपने गीत तथा नृत्य द्वारा लोगों का मनोरंजन करती थीं। इन राजाओं 
के प्रतिरिक्त देश के घनी लोग भी ऐसी सुन्दरी युवतियों को झाश्रय देते थे और 








4, ]त 8 छा उड500088 0 8 पा शा्ा070, 8 /€7089:8 5 ध्याॉट्राए2 
00 5 >ज0 ॥ट4008779 जाए) टाइएबटांलि22८8 फाएडपाी00, 8868 8 एांत। ए ६६५०५ 
घी डशांप्रापा8(00 79 8 $प्रशंशणा छा 00जाप्र्चए/ए७ड ६0 शाधिंग 700-8६5087 €003.7 #]785/25 
089४5, “हा $000029ए ण छ0ठ8तफपिएणा, अशाशांत्या $92टा9/0क्‍टांट्दा ९४४९१, ४0., 2, 
()९॥0988, 937, 90. 745--756. 
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झपने मनोरंजन के लिए उनकी सेवाझ्ओं का प्रयोग करते थे। इस माँग को 
पुरा करने के लिए यह आवध्यक था कि सुन्दरी युवतियों की पूति होती रहे। अतः 
ऐसी स्त्रियों को लेकर भी व्यापार होना आरम्भ हुग्ना । अर्थात्‌ सुन्दरी बुबलियों को 
बेबने तथा खरीदने का काम शुरू हुआ । ऐसी स्त्रियों के मालिक (खरीदार) इनके 
रूप तथा यौवन को गझ्रपने यौन-इच्छा की तृप्ति के लिये भी उपयोग करने लगे। 
चूंकि ऐसी श्लौरतों को घनी वर्ग तथा राजा्रों के महलों में खब ऐश व झाराम से 
रहने को मिलता था, इसलिये ऐसे जीवन के प्रति स्त्रियों का भी आकर्षण बढ़ता 
गया । इतना ही नहीं, वस्तव में सु्दरी युवतियों के लिये चंकि राजा-महाराजा 
लोग मंह माँगा मूल्य चुकाने को तेबार रहते थे, इस कारण सुन्दरी युवतिय 
फमसलाकर घर से निकालकर उन्हें बेच देने के व्यापार को भी प्रोत्साहन मिला। उस 
समय विशेष झवसरों पर नाचने-गाने के लिये तथा राह नमत राज त्रों का मनोविनोद 
करने के लिये जा बाहर से सुस्दरियाँ झाती थीं उन्हें भी सह माँगा दाम मिलता था । 
जातक में ऐसी सनन्‍्दरी ये को शक रात के लिये एक हजार मोहरे मिलते थे । 
रंग कथा में तो लिखा है कि एक सुन्दरी ने एक रात के लिये पाँच-सों हाथिश्रों 
की माँग की थी। इन उदाहरणों से पता चलता है कि इस देश में वेध्यावृत्ति एक 


चर 


हत प्राचीन संस्था रही है। 'ध्र्थशास्त्र में कौटिट्य ने लिखा हैं कि राज-दरबारों 
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के लिये गणिकाएं प्रपरिद्ाय थीं। दरबार में एक अधिकारों ऐसा भी होता था जिस 
का एक मात्र काम यह था कि वह उच्च वेतन पर अच्छी में अच्छी सुन्दरी युवतियों 


को नियुक्त करें| जैसे ही इन युवतियों के रूप या बोवन में किसी भी प्रकार की 
विहृति या खराबी उत्पन्त हो जाती थी, वसे ही उन्हें राज-नौकरी से निकाल दिया 
जाता था । राजा या धनी लोगों द्वारा तिरस्कृत ये नित्र्याँ फिर बाजार में आम लोगों 
को अपने रूप व योवन को बेचने लगती थीं। इसी प्रकार धीरे-घीरे इनका एक 
पृथक वर्ग विकसित होता गया । द 

कामसत्र में प्राचीत काल की वेडयाक॒लि का वर्णन मिलता है। उसके 
अनुसार सुनारों, शिल्पकारों आदि की पत्नियों के साथ पर-पुरुष सहवास कर सकते 
थे | राजा और उनके दरबारी, जमीदार और झन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति वेश्यावत्ति को 
प्रोत्साहन देते थे । काम सत्र के अनसार जिस स्त्री वा अपनी सोतों से लीचा स्थान 
प्राप्त था, जो यवती और विधवा थी. जो सन्दरी थी, पर जिसका पति विदेश में 
रहता था, जिसका पत्ति बदसूरत या रोगग्रस्त होता था उसके साथ श्रन्य व्यक्ति सह- 
वास कर सकते थे । पद्चयुराण' से पता चलता है कि सुन्दर वच्याओं को खरोदकर 
मन्दिर को दान किया जाता था जहाँ पुजारी उनके साथ सम्भोग भी करते थे । भारत 
में यह देवदासी प्रथा अति प्राचीन है | देवदासी का सेद्धान्तिक कार्य तो देवता की 
सेवा करना, भजन-पूजन करन मन्दिर के काम में प्रान्‍्म-नियोंग करना था। 
परन्तु व्यवहारिक रूप में मन्दिरों और धर्म की छत्छाया में उन्हें वेश्यात्रों का जीवन 
ही व्यतीत करना पड़ता था । उसी प्रकार इस देश में घम-भाव रत होकर 
विधवाओं को उनके जीवन के पाप को (जिस पाप के कारण उन्हें विधवा बनना 





से 
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श्र्८ सामाजक नघटन आर सुधार 


पड़ा) घोने के लिए काझी में विश्वनाथ के सेवाय छोड़ देने की भी प्रथा है। पर 
वास्तव में इनमें से प्नेक विधवाएं अपने पापों को जितना घोती नहीं हैं, उससे कहीं 
अधिक पापों को एकत्रित करती हूँ, बुरे लोगों के चंगुल में फंसकर वेश्यावत्ति को 
झपनाकर । 
मुसलसानी युग में भारत में वेश्यावत्ति को मुगल-शासकों और उनके दरबा- 
रियों द्वारा अत्यधिक बढ़ावा मिला क्‍योंकि ये लाग अत्यधिक भोग विलासपूर्ण जीवन 
व्यतीत करते थे । इस काल में विधवा-विवाह पर निषेध अत्यधिक कठोरता से लागू 
किया गया | इसके फलस्वरूप युवती विधवाशओं में भ्रनेकों के लिये यौन इच्छाओं को 
दबाना सम्भव न हो सकते के कारण यौत व्यभिचार फंलने लगा। कुछ विधवाएं तो 
झ्रवेध रूप से गर्भवती हो जाती थीं । इन विधवाओं का समाज जब बहिष्कार कर 
देता था तो उनके लिए वेश्यावत्ति ही जीवित रहने का एक सरल रास्ता रह 
जाता था। 
उसके बाद इस देश्व में अंग्रेजी शासन ओर श्ौद्योगीकरण के साथ-साथ 
वेश्यावृत्ति का चरम विकास हुआ । झौद्योगिक केन्द्रों में मिल तथा कारखानों में 
काम करने वाले अधिकतर श्रमिक गाँव के होते हैं और नगरों में खर्चीला जीवन 
तथा मकानों की समस्या के कारण ये श्रमिक यहाँ परिवार से दूर अकेले रहते हैं। 
दिन भर के थके-मादे श्रमिकों के लिए मनोरंजन का बहुत सरल साघन शराब और 
वेश्याएं ओद्योग्रिक केन्द्रों में बहुत मिल जाती हैं। इन भोले-भाले ग्रामीण श्रमिकों को 
झपुनी चटक-मठक तथा चपलता से मोहित करके खूब पैसा ऐंठ लेना वेश्याओं के 
लिए बहुत सरल हो गया ॥घन कमाने के इस सरल उपाय ने भी वेश्यावृत्ति को 
प्रोत्साहित किया और संगठित रूप से यह व्यापार इस देश में पनपने लगा। बहुत 
से मालिकों ने तो काफी संख्या में सुन्दरी युवतियों को बाजार में वेश्यावृत्ति करने 
के लिये शहर के विभिन्‍न भागों में बैठाना आरम्भ किया। आमदनी का अधिकतर 
आय मालिकों को मिलता है और वेश्याप्रों को खाने, पहनने तथा रहने की सुविधा 
के अतिरिक्त सामान्य जेब-खर्च ये मालिक देते हैं। अनेक युवतियों को इस वृत्ति को 
बाध्य होकर अपनाना पड़ता है। कुछ दुश्चरित्र पति अपनी पत्नी को वेश्यावत्ति 
करने को बाध्य करते हैं । उसी प्रकार कुछ आधुनिक “प्रेमी” लड़कियों को बहकाकर 
घर से निकाल लाते हैं और फिर उनका सर्वेनाश् करके उन्हें अकेले छोड़कर भाग 
जाते हैं । ऐसी लड़कियों को भी वेश्यावृत्ति को अपनाते हुए देखा जाता है। उसी 
प्रकार गहर के शानदार जीवन से आाकधित होकर शहरों में श्राकर और दुद्चरित्रों 
के चंगुल में फंसकर अनेक युवतियों को बाध्य होकर इस वृत्ति को अपनाना पड़ता 
है | भारतवषं में ग्रत्यधिक निर्धंनता भी अनेक भले घरों की लड़कियों को इस रास्ते 
में घसीट कर ले आती है और उन्हें रोटी-कपड़े के लिए छपे तौर पर इस राह पर 
चलना पड़ता है । 
.... हमारे देश में भ्रधिकतर वेश्याएं श्रविवाहिता, युवती (यह प्रावश्यक नहीं कि 
सुन्दरी भी हो) तथा चटुल होती है। वे वेश्यात्रों के मोहल्ले में छोटी-छोटी कोठरियों 
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में रहती हैं । एक मकान के हर मंजिल के हर कमरे में एक या शकाधिक वेश्याप्रों 
का रहना भी अस्वाभाविक नहों है! वे इस प्रकार के वस्त्रों को पहनती है कि उन्हें 
अब-नग्न ही कहना अधिक उचित होगा । ऐसा करने का उद्दे इय हाव-भाव, इशारा, 
वस्त्र सब कुछ से कामुकता टपके और पुरुष उनके प्रति आाकपित हो। इनमें से 
अधिकतर वेब्यायें गाँवों से भागी या भगाई गई लड़कियाँ होती हैं। वेइयालयों में भी 
बहुतों का जन्म हुआ होगा । बहुत छोटी लड़कियों से वेश्यावत्ति नहीं करवाई जाता 
है, पर जेसे ही वे सयानी हो जाती हैं वेसे ही बड़े घूम-धाम से एक उत्सव मनाया 
जाता है और उसी दिन से लड़की को वेश्यावृत्ति में कदम रखछवाया जाता है। उस 
दिन से उस लड़की को कमाने वाली माना जाता है और पुरुष उसे इस काम में 
सहायता करते हैं । ये पुरुष ही वेश्यात्रों के संरक्षक होते हैं और वे इन बेश्याग्रों 
को वेद्यावत्ति कम्मी त्यामने नहीं देते हैं प्र्थात्‌ वेश्याशों की अपनी इच्छा या प्रनिच्छा 
का फिर कोई प्रदन ही नहीं रह जाता है और एक बार इस रास्ते पर आ जाने के बाद 
वेश्यावत्ति को छोड़ना उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। माहकों को अधिक 
आकथित करने के लिये अनेक वेश्याओ्ों को ताचना और गाना भी सीखना पड़ता है। 

घाघ वेश्या नेतिक रूप में ही नहीं बल्कि मानसिक रूप में भी विकृत मनोभावों 
को प्रस्तुत करती हैं ।उसे न तो शीलता की परवाह होती है और न ही स्नेह की। 
वह न तो प्रेम को सम्मान की दृष्टि से देखती है और न ही पुरुष को | वह न अपने 
जीवन के पतन के बारे में सोचती है और न ही अपने गाहकों के । वह आलसी, 
विलास प्रिय, चटुल, चतुर, भनुत्तरदायी (;77८5००7०४9८) झौर चिरन्तर असंतुष्ट 
एक प्राणी मात्र होती है। 

दूसरी श्रेणी में वे वेश्याएं आती हैं जो कि घामिक प्रथाओं झौर परम्परातओं 
के द्वारा इस्च राह में लायी गयी हैं। उन्हें 'मन्दिर की बेदया' (६८७७!८ ?7050:7६८5) 
कहते हैं। इसका सबसे भझ्च्छा उदाहरण देवदासी प्रथा है जिसका कि उल्लेख हम 
ऊपर कर चुके हैं। बनारस में जिन विघवाओं को वेश्याब॒त्ति करती पड़ती है उनमें से 
अधिकतर वेश्यायें घामिक प्रथाओं और विश्वासों के ही शिकार बन कर इस राह 
में चली आयी हैं । 

हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में 'रीत' नामक एक प्रथा का प्रचलन है 
जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति दूसरी पत्नी लाना चाहता है तो वह अपनी पहली 
पत्ती को बेचकर दूसरी पत्नी को खरीद सकता है। इससे भी वेश्यावृत्ति को 
प्रोत्साहन मिलता है । 

भारतवष में 'रखेल' ((०घ्८प०४०) रखने की प्रथा भी काफी दिनों से चलती 
आ रही है। यह भी वेश्यावृत्ति का ही एक रूप है। ये रखेल जमीदार, व्यापारी, 
बित्ुर आदि की कृपा पर पलती हैं श्लौर उसके बदले में उन्हें भ्रपने रूप व यौवन को 
निछावर करना पड़ता है। 

यह अनुमान है कि भारतवर्ष में वेश्याओं की संख्या ८०,००० से कम नहीं 
हैं। यह आँकड़ा भी इस बुराई के विस्तार को ठीक-ठीक अभिव्यक्त नहीं करता है 


२० सामाजक इचवघटन आर सनब्ाद 


अब, 


पोकि झ्राज परिस्थितियों से विवश होकर कितनी युवत्तियाँ छुपे तौर पर 
दयावति को अपना चुकी हैं, यह बताना कटिन है। इसके सम्बन्ध में कोई भी 
कड़ा प्राप्त नहीं है । 
दियाओं का वर्गीकरण 
(4597 ट6707 ए 770८5) 

कामसत्र में वेदयाओं को तीन भागों में वाौटा गया है-- (१) गणिका लो 
क़ ६४ कलाओं में दक्ष ऐसी सुन्दर स्त्री होती थी जिसे राजा और उच्छच 
'धिकारियों से सम्माव मिलता था। (२) रूपजीवी जिसका रंग अत्यन्त सुन्दर 
था अंग-विन्यास अति आकर्षक होता था जिसके कारण देखने वाले में यौन- 
च्छा उत्पन्न हो जाती थी । (३) सामान्य वेश्या जो कि सर्देव श्रपने रूप, यौवन ब 
'रीर को बेचने के लिये तथा यौन-सम्बन्ध स्थापित करने को तैयार रहती है। 

वेव्यावृत्ति के क्षेत्र में वेशयाओं की वैयक्तिक स्थिति को ध्यान में रखकर 
गर उनका वर्गीकरण किया जाय तो उन्हें तीन श्रेणियों के अन्तर्गत रखखा ना 
कता है:-- प्रथम वे वेद्याएँ जो कि अपने मालिकों की इच्छानसार वेव्याद्वत्ति 
ररने को बाध्य होती हैं और अ्पन्ती कमाई का सब कुछ मालिक के हवाले करती 
। वे चाहने पर भी अपनी इच्छा से वेब्यावृत्ति को छोड़ नहीं सकती हैं। द्वितीय 
णी के अन्तगंत स्वतन्त्र वेश्याएँ आती हैं जोकि श्रपनी इच्छानसार अपने रूप, 
गैवन या दारीर को बेचती हैं और उससे प्राप्त मल्य को स्वयं ही भोगनी 
तीय श्रेणी में आकस्मिक वेध्याएँ आती हैं। थे वे वेशयाएं हैं जिनकी जीविका 

अन्य साधन होते हुए भी वे अपनी झामदनी को बढ़ाने के लिये अपने शरीर को 

गी बेचती हैं। दूसरे शब्दों में, निधंनता के दानव के शिकार होकर जो कि वेश्या- 
[त्ति को अपनाने को वाघ्य होती हैं वे वेश्याएं इस तीसरी श्रेणी के अन्तर्गत 
ग्तीहैँ। ह 

डा० चौबे ने वेव्याग्रों के चार प्रकारों का उल्लेख किया है ॥ पहला 
[कार उन वेद्याओं का है जो पैसा सेकर पूृरुषों से यौन-सम्बन्ध स्थापित करती 
!। बहुधा इसी प्रकार की वेश्यायें अधिक होती हैं। श्रतः ये ही समाज के लिये 
!क समस्‍या होती हैं। समाज-शास्त्रियों द्वारा ऐसी वेश्याओं का ही विद्येप रूप से 
थध्ययन किया जाता है। दूसरी प्रकार की वेद्या में वे पुरथ झाते है जो अपने 
गीवन-निर्वाह के लिये पेसा लेकर श्रन्य पुरुषों से यौन-सम्बन्ध स्वीकार करते हैं। 
से पुरुष-वेश्यात्रों की संख्या बहुत ही कम है और ऐसे लोग इस वृत्ति को बहुत 
देन तक चला भी नहीं पाते । इसलिये ये लोग समाज के लिये कोई समस्या नहीं 
उपस्थित करते । ततीय प्रकार उन स्त्री-वेश्याओं की कही जा सकती है जो पैसा 
कर दूसरे पुरुषों से यौन-सम्वन्ध स्थापित करती हैं। ऐसी वेश्याओं की संख्या 
प्री बहुत कम हैं। अतः इनकी भी कोई विषम समस्या नहीं है। चौथे प्रकार में 
 स्त्री-वेशयायें आती हैं, जो पेसा लेकर अन्य स्त्रियों को वेश्यावृत्ति के लिये बहका 
ताती हैं । इस प्रकार की वेश्याओं की भी संख्या बहुत ही कम होती है। 





बेश्याबुत्ति द ३३ 


्ड/ 
अर 


वेदयावत्ति के कारण 
((+5प्रडट$ 6 ?708/प्रांणा) 

ग्रन्य धघामाजिक समस्याओं की भाँति वेश्यावत्ति के भी बननेक कारण हो 
सकते हैं और एक स्त्री या पुरुष को वेश्या बनाने में प्रायः एकाधिक कारकों का 
योगदान होता है | पुरुषों की दृष्टि से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि बेश्यावत्ति 
के बने रहने का मुख्य कारण परुषों की यौन इच्छा का होना और उस इच्छा की 
पूति के लिये स्त्रियों की माँग । विवाहित पुरुष वेश्यागमन इसलिए करते हैं कि 
वहाँ उन्हें विविध प्रकार के गोन-ग्रन्भव होते हैं। अदिद हित परुष वेश्याग्रों को 
संरक्षण इसलिये देते हैं कि वे योन-इच्छा की तप्ति के सरलतम साधन हैं। कुछ यह 
सोचकर वेदयागमन करते हैं कि वेद्यात्रों द्वारा उनकी योन इच्छात्रों की तो संतुष्दि 
हो जाती है पर सन्तानों का बोझ उन्हें उठाना नहीं पड़ता है । 

वेब्यावृत्ति करे कारणों के रूप में उपरोक्त सभी कारण महत्वपूर्ण होते हुए 
भी असम्पूर्ण तथा एक-तरफा प्रतीत होते हैं | वेश्यावत्ति में केवल पृरुषों की यौन- 








द 


की भी हो सकती हैं, यद्यपि उनकी इस इच्छा की बाहरी अभिव्यक्ति प्ररुषों की 
भांति उतनी स्पष्ट नहीं होती है। स्त्रियाँ स्वभाव से ही कुछ दबी हुई प्रकृति 
की होती हैं । फ़िर भी यह भूल न जाता चाहिए कि स्त्रियाँ भी यौन-इच्छा की 
पूर्ति करने के सम्बन्ध में इतना ललचा जा सकती हैं कि पुरुषों को उन्हें अ्रप्ट करने 
का अवसर मिले । अनेक यवतियाँ झाज वेध्यारयें इसलिए हैं कि किसी एक समय 
वे अपनी यौन इच्छा को दवा न सकी और पुरुषों के फुसलाने में आ गयीं । 

प्रधिकतर वेश्यायें ऐसी पायी गयी हैं जो इस पेशे को अपनाने से पूर्व अवेध 
शारीरिक सम्बन्धों को स्थापित करती रही थीं। झक््सर यह देखा गया है कि इन 
वेश्याओ्रों में भ्रनेक भले घरों की लड़कियाँ थीं, परन्तु पहले के अवेध यौन-सम्बन्धों 
के कारण वे इतनी अधिक हतोत्ॉशादित हो गयीं तथा स्वयं अपनी दृष्टि में इतनी 
गिर गयीं कि उनको यह विश्वास हो गया कि वे अपना “सब दुछ” खो चुकी हैं, 
इसलिए वेश्यावृत्ति के भ्रन्तर्गंत आने वाले अवेध यौन सम्बन्धों से झागे उन्हें और 
कुछ भी खोने का डर ही क्‍या हो सकता है। अपने पूर्व-यौन-अनुभव की बात 
सोच करके जिस लड़की के दिल में नैतिक पतन की भावना घर कर जाती है उसके 
लिए वेश्यावृत्ति को अपनाना कठिन नहीं होता है । 
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शे३२ सामाजिक विघटन और सुधार 


सर्व श्री इलियट तथा मैरिल (806 ३४१ शिक्ष्तो)) ने लिखा है कि सान- 
सिक्क दुबंलता या कम बुद्धि तथा अज्ञानता को भी वेश्यावृत्ति के कारण बताये बरये 
हैं। अ्रक्सर बुरे लोग गाँव की भोली-भाली लड़कियों को नौकरी दिलाने काया 
उनके नाते-रिश्तेदारों से उन्हें ले जाकर मिला देने का आइ्वासन देकर शहर में ले 
आते हैं फिर और उनका सर्वनाश्ष करके उन्हें वेश्या बतने को बाध्य करते हैं । अनेक * 
बड़े-बड़े शहरों में समाचार पत्रों में नौकरी के लिये भूठे विज्ञापन छपते हैं जिनको 
यढ़कर अनेक लड़कियाँ जब विज्ञापनदाता के घर नौकरी पाने के लालच से जाती 
हैं तो उन्हें कमरे में बन्द कर दिया जाता है भौर उन्हें वेश्यावृत्ति के रास्ते में घसीट 
जाया जाता है | इसके भ्रतिरिक्त भ्रक्सर टैक्सी या अन्य प्रकार की किराये की बन्द 
गाड़ियों में स्टेशन या अन्य स्थानों से उन सुन्दरी युवतियों को उड़ा लाया जाता है 
जो भपनी अज्ञानता के कारण उन गाड़ियों में इस आझ्या से बैंठती हैं कि वे अपने 
चरों में सकुझल पहुँच जायेंगी । ा " 

उपरोक्त सामात्य कारणों के अतिरिक्त वेश्यावत्ति के निम्नलिखित कारकों 
का भी उल्लेख किया जा सकता है-- 
शाथिक कारक 
(+८जा०ठआंए #7८टांएो 

(१) निर्षनता वेश्यावत्ति का एक महत्वपूर्ण कारण बताया जाता है। 
निर्धनता के कारण जब आधारभूत आथिक आवश्यकताओ्ों तक की पूर्ति नहीं हो 
थाती है तो झनेक स्त्रियाँ वेश्यावत्ति को अपनाने के लिये विवश हो जाती हैं । 
वास्तव में घन के बदले में अपने शरीर को दसरे के हाथ बेच देना ही वेश्याव॒त्ति 
है अर्थात्‌ वेश्यावत्ति में भी 'धन' अ्रधान है और इसीलिये निर्धनता को इसका 
बुस्थ कारण माना जा सकता है। ऐसी अनेक बेवस लड़कियाँ व स्त्रियाँ हैं जोकि 
गरीबी के आघात से भपने को बचाने के लिये छिप-छिपकर वेश्यावृत्ति का धन्धा 
अलाती हैं क्योंकि जीवन घारण करने के लिये या केवल पेट भरने और तन ढँकने 
के लिये जिस घन की आवश्यकता है वह भी इन बेचारियों को अन्य किसी भी 
उपाय से जब मिल नहीं पाता है तब उनके लिये शरीर बेचने के अलावा और 
दूसरा कोई उपाय नहीं होता । अनेक श्रध्ययनों से पता चलता है कि अनेक वेश्यायें 
इस वृत्ति को पसन्द नहीं करतीं और उसे छोड़ना चाहती हैं पर भूखे मरने के डर 
से छोड़ नहीं पाती हैं। ऐसा भी देखा गया है कि घर में रोगी पति या बच्चे के 
कारण, ग्रथवा परिवार के एक मात्र कमाने-वाले की मृत्यु हो जाने के कारण, कोई 
दुघंटता के कारण और बच्चों के पालन पोषण की उचित व्यवस्था परिवार में न 
होने के कारण कुछ स्त्रियाँ अपने परिवार के मोह से, उसे मिट जाने से बचाने के 
ख्िये वेश्यावृत्ति को अपना लेती हैं । 

(२) जोवन-स्तर को ऊंचा उठाने का लोभ भी व्यक्ति को वेव्यावृत्ति को 
अपनाने के लिये प्रेरित करता है । कुछ लोगों में अच्छा खाने-पीने और पहनने का 





वेश्यावृत्ति ३३ ३ 


लोभ इतना ज्यादा उत्कट होता है कि वे उसके लिए कुछ भी करने को तेयार 
रहते हैं । बहुत सी लड़कियाँ इसलिये भी योन-सम्बन्ध करवा लेती हैं क्योंकि उनके 
पास सिनेमा का टिकट खरीदने या एक अच्छी साड़ी खरीदने के लिये पंसे नहीं हैं। 


का 


अनेक वेद्यायें घरेलू नौकरों के वर्ग की होठी हैं जिन्हें खाने-पहिनने को तो मिलता 
है पर उनका जीवन नीरस तथा आाकषंणहीन होता है। उस जीवन को सरस तथा 
झाकर्षक बनाने के लिये, अच्छे वस्त्र तथा जेवर को प्राप्त करने के लिये वे वेश्या- 
वृत्ति को अपना लेती हैं। कुछ माता-दिता अपनी बुरी झआविक स्थिति को सुधारने 
के [लये अपनी युवती लड़कियों से वेश्यावृत्ति कराते हैं । कुछ पति भी अपनी पत्नी 
से ऐसा ही करवाते हैं । 

(३) सरलता से झ्धिक घन कमाने की इच्छा भी वेश्यावृत्ति को जन्म 
देती है। मिल, कारखाता, स्टोर आदि में लम्बे घणष्टों तक कम वेतन पर काम 
करने वाली लड़कियाँ यह हिसाब लगाती हैं कि जितना घन नौकरी से वे एक हफ्ते 
में कमाती हैं उतना वे वेश्यावृत्ति के द्वारा एक रात्त में कमा सकती हैँ आर उसके 
लिये उन्हें किसी प्रकार का परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होगी । ऐसी अनेक 
कॉल गल्से (02॥ ४४४) होती हैं जो होटल के वाहकों द्वारा बुलाये जाने पर 
उनकी यौन-क्षुवा की तृप्ति करने पहुँच जाती हैं और एक-रात में ही पर्याप्त धन 
कमा कर घर लौटती हैं क्योंकि यह युवतियाँ अत्यन्त घृतें, चपल और सुन्दरी होती 
हैं और अपने रूप, योवन तथा शरीर को बहुत ऊचे मूल्य पर बचती हैं । 

(४) स्त्रियों के लिये नौकरी की खराब दक्लायें भी वेश्यावृत्ति का एक 
कारण माना जाता है। भारतवर्ष में स्त्रियों के काम करने की दशाएं बहुत 
असन्तोषजनक है और उनके लिये उचित वेतन भी उन्हें नहीं मिलता है । स्त्रियों 
से कठोर परिश्रम करवाया जाता है और न करने पर नौकरी से निकाल देने को 
घमकी दी जाती है या अन्य प्रकार से उनके साथ बहुत दुब्यंबहार किया जाता हैं । 
घरेलू नौकरानिश्रों के सम्बन्ध में यह बात विशेष कर सच है। श्री टेफ्ट (725) 
ने लिखा है कि एक वेद्या ने, जो पहले घरेलू नौकरानी थी, यह बतलाया है कि 
रसोई घर में मालकिन की ठौकरें खाने की अपेक्षा उसने इस पतित मार्ग को 
अपनाना अधिक झच्छा समझा । भारत में मिल, कारखाना, खान ग्रादि में स्त्री- 
श्रमिकों को एक स्त्री-सुखिया के आधीन काम करने को रक्‍्खा जाता है जो कि स्वयं 
दुश्चरित्र होती है आर अपने मालिक या अन्य अधिकारियों को खुश करने के लिये 
उसके आधीन काम करने वाली सुन्दरी युवतियों को मालिक या अन्य अधिकारियों 
की कामार्नि में जलाकर उन्हें अनैतिक रास्ते पर घसीट लाती है । 

(५) स्त्रियों को व्यापार करने की एक वस्तु या साधन के रूप में समझना 
भी वेद्यावत्ति का एक कारण है । कुछ लोग यह समभते हैं कि युवतियों को 
घन कमाने के एक साधन के रूप में प्रयोग करके बड़ी सरलता से धन उपाजन किया 
जा सकता है| इसीलिये कुछ स्त्री ओर पुरुष पैसा कमाने के लिये इधर-उधर से 
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लड़कियों को भगा कर उनसे वेश्यावृत्ति करवाते हैं। इस प्रकार प्राप्त धन का 
प्रधिकांश वे स्वयं लेते हैं और उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा उन लड़कियों को दिया 
जाता है जो कि अपना सब कुछ लूटाकर' अपने तथाकथित “मालिक” के लिये 
बन कमाती हैं। कुछ लोग तो केवल लड़कियों को भगाकर दूघरों के हाथ बेच देते 
हैं जिसके फलस्वरूप वेश्यावृत्ति के लिये लड़कियों की कमी नहीं रहती है। इस 
प्रकार की वेश्यावृत्ति को चलाने वाले कुछ गिरोहों को बीच-बीच में पुलिस पकड़ने 
में सफल होती है | यह सत्य आज किसी से भी छिपा हुआ नहीं है कि स्त्रियों और 
लड़कियों का भअन्तर्प्रॉन्‍्तीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने वाले गिरोह 
देश में क्रियाशील हैं जोकि लड़कियों का भ्रपहरण करके या खरीद कर एक राज्य 
से दूसरे राज्य को भेजते रहते हैं। ऐसे काय्य करने वाले गिरोह अ्रत्यधिक संगठित 
होते हैं और छुपे तौर पर अपना कार्य करते रहते हैं। स्त्रियों का इस प्रकार 
ग्रनतिक व्यापार करने वाले गिरोहों को वेश्यावृत्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण 
माना जा सकता है। यद्यपि सबसे अधिक लोकप्रिय और रोमान्टिक धारणा यही हैं 
कि लड़कियाँ अपने भोलेपन और अज्ञानता के कारण पुरुषों के जाल में फंस जाती 
हैं और ये पुरुष जब उनका 'सब कुछ” लूट कर उन्हें बर्बाद करके भाग जाते हैं तो 
ऐसी लड़कियों को बाध्य होकर वेश्यावृत्ति को अपनाना पड़ता है । कुछ वेश्याश्रों 
के विषय में यह बात सच हो सकती है पर अधिकांश के विषय में नहीं । अ्रधिकांश 
वेदयाएँ तो अपनी आथिक-सामाजिक परिस्थितियों और स्त्रियों का अनेतिक व्यापार 
करने वाले गरिरोहों की शिकार होती हैं । 

सामाजिक सांस्कृतिक कारक 

(50८0-८पॉफफड क2टां07 ) 

(क) परिवार स्वयं ही वेश्यावत्ति का एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है । 
ग्रध्ययनों से पता चलता है कि अनेक वेश्याएँ टूटे परिवार (97058 #0%०८) तथा 
गनेतिक परिवार [7%7072॥ 7077८) से आई हैं। ऐसे परिवार जहाँ पिता, माता 
या पति का देहान्त हो गया है, जहाँ परिवार का संरक्षक या प्रमुख कमाने वाला 
बहुत बीमार रहता है, जहाँ माँ घर से बाहर काम करने जाती है, जहाँ विवाह- 
विच्छेद द्वारा माता-पिता या पति-पत्नी में विवाह सम्बन्ध टूट गया है, जहाँ परिवार 
के सभी सदस्यों को एक ही कमरे में रहना और सोना पड़ता है जिससे योन सम्बन्धी 
ब्यवहार कोई गुप्त विषय नहीं रह जाता है, जहाँ परिवार गन्दी वस्तियों में निवास 
करता है, जहाँ परिवार में शराब, जुआ, अपराध, यौन-व्यभिचार आदि पाये जाते 
हैं, ऐसे परिवार वेश्याओं को जन्म देने के अनुकूल स्थान हैं। जिस परिवार का नैतिक 
स्तर हेय होता है, परन्तु अपराध का स्तर ऊँचा होता है वहाँ की स्त्रियों को 
वेदयावृत्ति अपनाने के लिये प्रोत्साहन मिलता है। श्री स्कॉट (500४) ने लिखा है 
कि बहुत सी घटनाओं में स्वयं माँ वेश्या होती है व पिता दलाल और संचालक होता 
है और वे बिना किसी संकोच व झनुताप के अपनी कन्या को सड़कों पर भेज देते 
हैं और प्रायः दूसरों के साथ योन-सम्बन्ध स्थापित करने के लिये स्वयं उसे प्रेरित 
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करते हैं! नशेवाज या जुएबाज पिता अथवा अन्य संरक्षक अपने नशे या जुए 

के लिए धव जुटाने के लिये अपती क्या या पत्नी को वेश्यावत्ति के रास्ते पर ला 
खड़ा करता है। उसी प्रकार माता अथवा पिता केया माता-पिता दोनों के मर 

आन पर दुमारी अनाव लड़कियों को इस वृत्ति 

हता है । 

(ख़) पारिवारिक परम्परा हो वेध्यावृत्ति को बदवा देती है। डरा० चौबे 
ने लिखा है कि कुछ स्त्रियों का परम्परावश इस वृत्ति को अपनाना पड़ता है, चाहे 
झ्रार्म्भ मे उनकी इसमें रुच हो या न हो । प्रायः यह देखा गया है कि समाज में 
बहुत से व्यक्ति एक विशिष्ट व्यवसाय इसलिये अपनाते हैं क्योंकि उनके परिवार में 
कई पीढ़ियों से यह व्यवसाय चला आ रहा है । यही बात कुछ वेद्याश्रों के सम्बन्ध 
में भी कही जा सकती है । बहुधा वेद्याश्रों की पृत्रियों को विवश होकर इस वृत्ति 
को अपनाना पड़ता है क्योंकि उनके सामने जीवन धारण करने तथा समाज में 
प्रतिष्ठा पाने का कोई रास्ता खुला नहीं मिलता है। वेध्यात्रों की लड़कियों को 
समाज सम्मानजनक स्थिति प्रदान नहीं करता है । न ही कोई युवक उनसे विवाह 
करके स्वस्थ पारिवारिक जीवन बिताने का कोई अवसर उन्हें प्रदान करने को 
जुयार होता है | अतः वेश्या की कन्या वेश्या ही बन जाती है । 

(ग) बुरा पड़ोस भी वेश्यावृत्ति का एक कारण है। गन्दी बस्तियों 


(5एा5) में जहाँ कि मकान बहत पास-पास बने रहते हैं और जहाँ भीड़-भाड़ 
झधिक होने के कारण बुरे लोगों को छुपने का स्थान मिल जाता है वहाँ वंश्यावत्ति 
ग्रधिक फेलती है। गन्दी बस्तिकाँ गनन्‍दे मनोभाव को हींजन्म देती हैं। उसी 
प्रकार जिन पड़ोसों में खुलेतोर पर व्यभिचार होता है, मद्यपाव और जुआ का 
बोलबाला रहता है तथा नोग-डलासरण जीवन की खब बाहरी प्रभिव्यक्तियाँ होती 
है, वहाँ लड़कियों के लिये यौन-सम्बन्धी बुराइवों में फंस जाने की सम्भावनाएं 
झधिक होती हैं जो श्रागे चल कर लड़कियों को वेश्यावृत्ति के पथ पर ला खड़ा 
करता है 

(घ) विधवा पुनविवाहु पर निर्षध ने भारतवपं में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित 
किया हैं। अनेक विधवाये युवती होती है श्रीर उनसे समाज यह आशा करता है कि 
वे अपनी समस्त यौन-इच्छाग्रों को दवाकर पत्थर की भांति जीवन बिता दें। 
प्राकृतिक नियम के अनुसार यौन-सम्बन्धी वासनायें प्रत्येक पूर्ण वयस्का युवती में 
होती हैं और जब उसे जबरदस्ती दबा देने का प्रयत्त किया जाता है तो यौन- 
सम्बन्धी व्यभिचार को केवल प्रोत्साहन देना ही होता है + इन्हीं स्वाभाविक 
बौन-प्रव त्तियों को दबा ते सकने के कारण विधवायें भी प्रायः घर या बाहर के किसी 
पुरुष से अनुचित योव-सम्बन्ध स्थापित कर लेती हैँ और चूंकि समाज ऐसे कार्यों को 
मान्यता नहीं देता, इस कारण हाय: उन विधवाशों का समाज से बहिप्कार हो जाता 
है और अ्पनी जीविका पालन का झ्नन्‍्य कोई रास्ता न देखकर वे वेश्यावृत्ति को 
अपनाती हैं । अनेक विधवायें दब्चारा विवाह न कर सकने पर और नाते रिच्तेदारों से 


दी 
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भी सहायता प्राप्त करने में अ्रसफल होने पर अपने बच्चों का पालन-पोषण करने 
से लिए बाध्य होकर वेश्यावृत्ति को अपनाती हैं । 

(ड) दहेज प्रथा ने भी अप्रत्यक्ष रूप से वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन दिया है। 
प्रत्येक माता-पिता के लिये कन्या के विवाह में देने के लिये आवश्यक दहेज उचित 
समय पर जुटाना सम्भव नहीं होता है । इस कारण लड़कियां अभ्रधिक आयु तक 
ग्रविवाहित रहती हैं। इससे अनेक लड़कियाँ अनुचित यौन-सम्बन्ध स्थापित कर 
लेती हैं। इतना ही नहीं, दहेज की मांग को पूरा न कर सकने पर योग्य वर नहीं 
मिल पाता है। पर कन्या का विवाह होता भी आवश्यक होता है। अतः लड़की के 
माता-पिता अक्सर किसी भी उम्र वाले ओर किसी भी प्रकार के चरित्र वाले वर से 
विवाह करने को तैयार हो जाते हैं । यदि पति और पत्नी की आायु में बहुत अन्तर है, 
विशेषकर जबकि पति की आयु पत्नी से बहुत ज्यादा है, तो उस परिस्थिति में 
पत्ती अपने पति से यौन-सम्बन्धी विषयों में सन्तुष्ट नहीं हो पाती है और पर- 
पुरुषों से अवैध यौन-सम्बन्ध स्थापित करती या . किसी पुरुष के साथ घर से भाग 
जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि कन्या का विवाह दहेज से बचने के लिए एक 
शराबी या जुआरी से कर दिया गया हो जिसके कारण भी लड़की का विगड़ना 
सम्भव है । 

(च) घामिक प्रथाएं भी वेश्यावृत्ति का कारण हो सकती हैं । दिवदासी' 
प्रथा आदि का उल्लेख करके इस सम्बन्ध में हम पहले ही बहुत कुछ लिख चुके हैं । 
घामिक प्रथाओं के कारण ही हमारे देश में अनेक स्त्रियों को देवी-देवताओं को अपित 
कर दिया जाता है ॥ जिन लोगों के बच्चे नहीं होते हैं वे माता-पिता देवी-देवता से 
यह कहकर सन्‍्तान की शिक्षा चाहते हैं कि अगर उनको सन्‍्तान हुई तो वे उसे देवी 
देवता को ही अ्पित कर देंगे । ऐसे बच्चों के लिये विवाह निषिद्ध होता है। इसीलिये 
युवा होने पर वे यौन-व्यभिचार में फंस जाते हैं । जो देवदासी मन्दिरों में रहती हैं 
उन्हें मन्दिर के महन्त तथा पुजारियों की यौन-इच्छाओं की सन्तुष्टि करनी पड़ती है ॥ 
वास्तव में घर्मं की आड में वे भी वेश्यायें ही होती हैं । 
प्राणीज्ास्त्रीय कारक 

(900ट्टां८४ 440007 ) 

वेश्यावत्ति के प्राणीक्षास्त्रीय कारक के अन्तर्गत बहुत कम स्त्रियाँ आती हैं ॥ 
झपनी विशिष्ट शारीरिक रचना और विकास के कारण कुछ स्त्रियों में यौन-इच्छा 
इतनी झधिक होती है कि उन्हें अपने पति से सन्तुष्टि नहीं मिलती है। अतः स्त्री 
को अपनी प्रबल यौन-इच्छा की सन्तुष्टि के लिये वेश्यावृत्ति का सहारा लेना पड़ता 
है जिसमें कि एक ही दिन में अनेक पुरुषों के साथ योन-सम्बन्ध स्थापित करना उनके 
लिये सम्भव होता है । ऐसी स्त्रियों के लिये अपनी यौन-इच्छा की सन्तुध्टि ही सर्वोपिरी 
होती है और इसके लिये वे केवल परिवार का भी परित्याग नहीं करतीं बल्कि 
कभी कभी तो पुरुषों को धत देकर उनसे योौन-सम्बन्ध स्थापित करती हैं। कुछ 
स्त्रियों में समयौन सम्बन्ध (907705९5४7४7%) की भी तीत्र इच्छा पायी जाती है 





वेश्याव त्ति ३३७ 
जोकि वेइयाव त्ति से ही सरलतापूर्वक सन्लुप्ट हो सकती है । 
मसनोवज्ञानिक कारक 
(2: 2:27 42775 ८०) 
डा० चौवे के अनसार कुछ स्त्रियों के वेदयावक्ति अपनाने के मनोव्क्ञालिक 


कारक में उनकी मन्द-ब॒द्धि तथा किसी मानसिक विक्ृत्ति का उल्लेख किया जा सकता 
है | कुछ अध्ययनों द्वारा यह स्पष्ट हुप्रा है कि मानसिक विक्ृृति के कारण बुछ 
युवतियाँ अपने बौन-देग पर नियंत्रण नहीं कर पाती हैं और वे बहक कर वेश्यावत्ति 
को प्रपना लेती हैं | कुछ युवतियां झ्पनी मन्द बुद्धि के कारण वेश्यावत्ति के 
दृष्परिणाम को नहीं समझ पातीं झौर बुरे लोगों के बहकादे में आकर पतन की राह 
में आ जाती हैं । एक बार वेदयावत्ति को अपना लेने के बाद इसे त्यागने का प्रयत्न 
करने पर भी यह साथ नहीं छोड़ती | डा० एडवर्ड ग्लोबर [एछछथाएं (5/0ए८) का 
कथन है कि जिन स्त्रियों को पुरुष ने घोखा दिया है, जिनको बल पूर्वक पतन की 
राह पर घसीट कर ला फेंका है, जिनसे पुरुषों ने प्रेम के विषय में छल क्रिया है 
और उन स्त्रियों को एक स्वस्थ और सुन्दर पारिवारिक जीवन बिताने तक के 
अधिकार से सदा के लिये वंचित किया है--उत स्त्रियों के मन में समस्त पुरुष जाति 
के लिये असीम घणा, अशृद्धा व अविदवास की भावना इतनी देह हो जानी है कि 
उसी भावना के आधार पर समस्त परुप जाति से बदला लेने की एक अचेल्न इच्छा 
उनमें घर कर जाती है | इसीलिए वेदया बनकर वे बदला लेने की इस इच्छा कई 
सन्तुप्टि करती हैं और जो भी पुरुष उनके सम्पक में झाला है उसका वे निर्दयतापूर्वक 
खब ज्योषण करती हैं क्योंकि एक दिन इसी पृरुष से वारम्वार दया की भीख मांगने 
पर भी उसे नहीं मिला थी । उस प्‌रुष के जीवन में वह निरन्तर विष घोलती 
रहती है क्‍योंकि परुष ने ही उसके जीवत को भी विघमय कर दिया है, उस परुष 
को उसके पारिवारिक जीवन से वह छीन कर अपने कदर्मो पर ला गिराती है क्यों 
कि पुरुष के कारण ही वह भी एक स्वस्थ-सुन्दर पारिवारिक जीवन से सदा के लिये 
वंचित हो गयी है | प्रर्यों से बदला लेने की यह इच्छा ही उन्हें वेश्या बना देती हैं । 
पुरुषों के बेइ्याग मन के कारण 

((:दापए8८5 छत एरद्षोौटड' संवार ?708तप्राटड) 

डा० चौबे ने पुरुषों के वेश्यागमन के कतिपय आाथिक, प्राणिश्षास्त्रीय, 
सामाजिक, व्यक्तिगत तथा मनोवेज्ञानिक कारणों का उल्लेख किया है जोकि संक्षेप 
में इस प्रकार हैं-- 

(१) आथिक कारण--अपनी गिरी हुई श्राथिक स्थिति के कारण कुछ 
पुरुष विवाह नहीं कर पाते या नहीं करता चाहते हैं । इस प्रकार के कुछ पुरुष 
अपनी यौन-इच्छा की पूर्ति के लिये वेश्यागमन का सहारा लेते हैं । उसी प्रकार घर 
से दूर बड़े-बड़े शहरों में जाकर नोकरी करने वाले कुछ मजदूर तथा एजेन्ट आदि 
वेइ्यागमन की लत में फंस जाते हैं। जो लोग विवाह करने के बाद भी सच्तानों का 
उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहते हैं वे भी अपनी स्त्री से यौन-इच्छा की पूर्ति न करके 
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वेश्यागमन का सहारा लेते हैं । 

(२) प्राणीज्षासत्रीय कारण--कुछ पुरुषों का प्रपत्ती शारीरिक कुरुपता, 
आयु तथा किसी रोग के कारण विवाह नहीं हो पाता है । ऐसे पुरुषों 
में से कुछ लोग वेश्यागमन द्वारा अपनी यौत-इच्छा की पूर्ति करते हैं। कुछ 
पुरुषों का शारीरिक विकास ऐसा होता है कि उनमें यौच-इच्छा बहुत अ्रधिक होठी 
है | ऐसे लोग भी वेश्यागमन करते हैं । 

(३) व्यक्तिगत तथा मनोवैज्ञानिक कारण--कुछ वेश्यागामी पुरुषों का 
कहना है कि वे अपनी सीघी-साधी पत्नियों में वे लोच और रस नहीं पाते जो 
उन्हें वेश्याओं में मिलता है ।अ्रतः वे परिवर्तन के लिये इस कृपषथ को ओर 
मुड़ते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वें वेश्याओं के यहाँ उनके नृत्य संगीत, 
हाव-भाव तथा सुगच्च के मोह में जाते हैं। वे व्यक्ति भी वेश्यागमन करते 
हैं जो अपनी पत्नियों में सरसता का अभाव पाछे हैं। कुछ लोग सानर्तिक विकृतियों 
के कारण विवाह को पसन्द नहीं करते हैं और वेश्यागमन के द्वारा योच-इच्छा की 
पूति करना उन्हें अधिक अच्छा लगता है । कुछ पुरुष इस प्रकार से मानसिक रोगी 
होते हैं कि उन्हें अपनी सुन्दर पति-परायण पत्नी अच्छी नहीं लगती है। उन्हें 
वेश्याप्रों की चपलता, दुव्यंवहार आदि अधिक पसन्द होते हैं। 

(४) सामाजिक कारण--कुछ पुरुषों की स्त्रियाँ रोगग्रस्त रहती हैं, परच्तु 
समाज के भय से दूसरा विवाह करने का साहस नहीं करते हैं । ऐसे व्यक्ति अपनी यौन- 
इच्छा की तृप्ति के लिये वेश्यागमन करते हैं। कुछ रोगग्रस्त पत्नियाँ तो स्वयं भी । 
ग्रपने पति को ऐसा करने की अनुमति देती हैं । उसी प्रकार कुछ पुरुषों का विवाह 
ऐसी स्त्रियों से हो जाता है जिन्हें वे विलकुल पसन्द नहीं करते हैं, पर समाज के डर 
से उसे त्याग भी नहीं सकते हैं। ऐसे पुरुषों को भी वेश्यागमन की लत लग जाती 
है। १७-१८ वर्ष का हो जाने पर युवकों में यौन सम्बन्ध की कामना प्रबल हो जाती 
है, पर सामाजिक प्रतिबन्धों के कारण उन्हें यौन-इच्छा की तृप्ति का कोई साधन नहीं 
मिलता है। प्रतः ये भी वेश्यागमन के द्वारा ही अपनी यौन-इच्छा की सनन्‍्तुष्टि 
क्रते हैं । द 

संक्षेप में, यह सच ही कहा गया है कि वेश्यावृत्ति विविधता की इच्छा, 
झसामान्य यौन-इच्छा, रहस्यमय और भड़काने वाले वातावरण की इच्छा तथा सम्य 
बहाना बनाने की इच्छा की तृप्ति करता हैं ।* 
वेइयागमन के कुप्रभाव 

(एज ८075८तुपटा८९४ ० ?708४70४07 ) 
वेश्याओ्रों पर जो अध्ययन किये गये हैं उन अध्ययनों को देख कर यह कहा 





8. *ए9ए970४7फए00 इाशी85 पीड सलक्षणा।ह छा एरद्ांदाए, छा एशापटशाइ8 शाहा?ए08- 
च्00, 0ि पराप्रशलए/0छ55 बाएं एा07एटथ.ए8 5णपा/0फप्ातवीह885, 07 गक्‍रात्ाए०पा६86७ ९6 07 
लाश्षारयह ट्श९ड थापे एंसीएउड्व छाथलातं5. (७४०६व 8 #पध्यए४0 50098॥ 9९676 
580 ंबाएं00, $0टांवां अफइांशएड ॥टड्टराडविपंशा सैईदआएवां, 4920, 9५48. 
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जा सकता है कि अधिकाँद वेच्यायें उपदंश (59905) भर अमेह (&5007/६७) 
ग्रादि गप्ल रोगों से रीडित होती हैं । इन रोग ग्रसित वेदयादों से जो परुष गरोर 
सम्बन्ध स्थायित करते हैं वे भी इन रोगों के शिकार हो जाते हैं । इतना ही नहीं 
यदि ये परुष विवाहित हुए तो इनकी स्त्री व बच्चों तक को ये रोग लग जाते हैं । 
इन गप्त रोगों का बच्चों पर बहत ही बरा प्रभाव पढ़ता है उनमे उपदंश 
(57978) और प्रमेह (807070०७) रोग तो आ ही जाते हैं। साथ ही साथ 
उनके प्रांख, कान की कमजोरी, कुष्ट या क्षय रोग होने का भी डर रहता है । समय 
समय पर वेध्यात्रों की डाक्टरी परीक्षा होने के बाद भी वे इन रोमों से अपने को 
बचा न सकी । यह कहना उचित न होगा कि इन रोगों को जन्म देने वाली वेध्यायें हैं 
क्योंकि यह रोग केवल वंश्याग्रों के यहां ही तहीं बल्कि प्रन्य॒ स्थलों पर भी पैदा 
होते हैं पर इतना अवश्य ही कहना पड़ेगा कि इन रोगों की अधिकता वेश्याग्रों में 
अधिक पाई जाती है । 

जो व्यक्ति इन रोगों से पीड़ित हैं वे शक्ति हीन हो जाते हैं। किसी काम में 
उनका मन नहीं लगता । इस रोग से छुटकारा पाने के लिए पीड़ित व्यक्ति बहुत सा 
पंसा डाक्टरों को दे देते हैं, पैसा नष्ट हो जाता है पर रोग से मुक्ति नहीं मिलती | 
जिन देशों में वेदयावृत्ति वेघानिक बना दी गई है वहाँ की सरकार काफी पैसा 
वेब्याग्रों के स्वास्थ्य पर खच कर रही है | 

वेश्यावृत्ति की प्रवत्ति अन्य अपराधों को बढ़ाने में मदद करती है जैसे 
शराब, जञ्मा, चोरी, हत्या झ्रादि । ये वेब्यायें घनी व्यक्तियों को अपने जाल में फंसा 
लेती हैं और वह घनी व्यवित इस माया जाल में फंस कर घनी से निर्धचन हो जाता 
है । यहाँ तक कि अपने घन को लुटाकर जब कुछ नहीं बचता तो वेश्या को घन देने 
के लिए चोरी करता है, बईमानी करता है और इस छल कपट के द्वारा इकट्ठा 
किये हुए पैपे को रात में तोटों की नौकरानी के चरणों पर चढ़ा देता है। वेश्या के 
यहाँ से ही वह दराब पीना व जुग्ना खेलना सीखता है। इस प्रकार वेश्यावत्ति से 
एक नहीं अनेक दुष्यंसन व अपराध को बढावा मिलता है । 

वेश्याग्रों के यहाँ का दरवाजा सबके लिए खला रहता है, चाहे वह चोर हो 
या ह॒त्यारा, अपराधी हो या भअ्रत्याचारी । वेशयालय इन अपराधी, अत्यः/च री. चोर व 
डाकुश्रों को पुलिस के हाथों से बचा देते हैं क्योंकि वे भ्रपने को बचाने के लिये 
वेश्यालयों में घुस जाते हैं। वेश्यायें भी पैसे के लालच में आकर इन अपराधियों 
को छिपाने में मदद करती हैं| इस प्रकार वेश्यालय चोर, लुटेरों के भ्रडडे बन जाते 
हैं। मुजरिस व अपराधी को बचाने के लिए वेश्या कचहरी व जेल तक जाती हैं । 

वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए कुछ सरकारी अ्रधिकारी नियुक्त किये गये। 
पर इन वेश्याप्रों ने रुपये-पैसे का लालच दिखाकर घूस देकर चाहे वह पंसे का हो 
या शरीर का, उन सरकारी अधिकारियों को भी पथ अ्रष्ट कर दिया। इसका 
परिणाम यह हुआ्रा कि सरकार के व्यक्ति अपनी सरकार द्वारा बनाये गग्रे नियमों 
को न मान कर बेश्याओं को और बढ़ावा देते हैं । उनमें घसखोरी, चोरी व मठ 
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बोलने की झादत पड़ जाती है । 

जो वेश्यायें बूढ़ी हो जाती हैं वह पसे कमाने के लालच से भोली-भाली 
लड़कियों को मीठी-मीठी बातें करके या उन्हें अपने जाल में किसी तरह फंसा लेती 
हैं। एक बार बहकावे में आकर लड़की यदि गलत कदम उठा लेती है तो जीवन 
पर्यन्त उसे इस वेइयावृत्ति का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। 

वेश्यायें परिवार के जीवन को नरक बना देती है क्योंकि कुछ पुरुष 
वेश्याओं के माया जाल में फंस कर अपनी विवाहित पत्नी तक को तिलांजलि दे 
देते हैं या उनसे दासी जैसा व्यवहार करते हैं। इस प्रकार के व्यवहार से पूरा 
परिवार विघटित हो जाता है । 

वेश्यावत्ति के उपरोक्त कुप्रमावों को देखकर यह मानना पड़ेगा कि वेश्यावृत्ति 
समाज के लिये अभिशाप है । 
वेदयावत्ति के नियन्त्रण के उपाय 


(१(८७७घा०८४ छा फ6 ८०हरण 69 ?7059प707 
डा० चौबे ने वेश्यावत्ति पर नियन्त्रण पाने के कुछ उपायों को प्रस्तुत किया 


है जो निम्नलिखित हैं :--- 

(१) कुछ स्त्रियाँ आथिक कठिनाई के कारण वेश्यावृत्ति को अपनाती हैं । 
इसलिए यदि हम वेश्यावत्ति पर नियन्त्रण चाहते हैं तो इसके लिए हमें इन अवला्रों 
के लिए सुदृढ़ प्राथिक स्थिति की व्यवस्था करनी होगी । सरकार को चाहिए कि 
वह कुछ ऐसा प्रबन्ध करे ताकि ये स्त्रियाँ अपनी जीविका के साधन जुटा सकें । 

(२) कुछ स्त्री-पुरुषों को पहले वेश्यावृत्ति के दुष्परिणामों के बारे में मालूम 
नहीं होता । वह अपनी यौन व श्वारीरिक संतुष्टि के लिए वेद्याओं से सम्पक बढ़ाते 
हैं और बाद में जब उस जाल में फंस जाते हैं तब उन्हें अपने किये पर पछतावा 
होता है । इसलिए नवयुवक और नवयुवतियों को वेश्यावृत्ति के दुष्परिणामों के बारे 
में बताना चाहिए तथा समुचित यौन शिक्षा देनी चाहिए ताकि भविष्य में वे 
इस गत में गिरने से बच जायें । 

(३) कुछ वेश्यायें अपनी लड़कियों को भी अपने ही पेशे में लगा लेती हैं । 
इसे रोकने के लिए वेश्याओं की लड़कियों को शिक्षित करना चाहिए। शिक्षा इस 
प्रकार की दी जानी चाहिए ताकि वह जीविकोपाजंन कर सके | अर्थात्‌ शिक्षा के 
साथ ही साथ अन्य कौशल भी सिखाया जाय । ऐसी लड़कियों से विवाह करने के 
लिये नवयुवकों को उत्साहित करना चाहिए । 

(४) कभी-कभी स्त्री-पुरुष का विवाह हो जाने पर जीवन-साथी यौनेच्छा संतुष्टि 
करने में अपने को असमर्थ पाता है | उस स्थिति में दोनों में से कोई भी वेश्यागमन 
वेश्यावृत्ति का सहारा लेता है । इस ग्रकार की कोई स्थिति पैदा न हो इसके लिए 
विवाह से पूर्व ही स्त्री और पुरुष की डाक्टरी परीक्षा करा लेनी चाहिए । दोनों ही 
जब पूर्ण रूप से स्वस्थ हों तभी विवाह करना चाहिए अन्यथा नहीं । 

(५) समाज में कुछ धन लोलुप व्यक्ति होते हैं जो घन पाने के लालच से 


ग्यावृत्ति रे४ १ 


भोली-भाली लद॒कियों को वेश्यावत्ति के चक्कर में लाकर हाल देते हैं । ऐसे लोगों 
की आरजी विका का कोई समुचित प्रबन्ध कर देना चाहिए ताकि वे इस बुरे कर्म को 











पूर्ण स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए कि वे मन के अनुसार पेशे को चुन सके तथा शिक्षा 
ग्रहण कर सके | सरकार को चाहिए कि वे इस प्रकार को वेश्याप्रों को कुछ कला 
गैशल सिखाये ताकि वे अपनी जीविका कमा सके । 

(७) श्री चौवे का कहना है कि जो व्यक्ति अपनी सानसिक बिक्लृति के 
कारण वेदयावत्ति या वेश्यागमन का सहारा लेते हैं उनकी मानसिक चिकित्सा के 
लिए सरकार को मन बचिक्रित्सालयों की स्थापना करनी चाहिए 

(८) नवयुवकों व युवतियों को समुचित यौन शिक्षा देना, आत्म संबम करने के 
लिए उत्साहित करता तथा उचित आयु में यथासंभव शी क्र विवाह कर देता बहुत आाव- 
इयक है जिससे कि वेइदासग्मन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। स्त्रियों हो थोड़ा बहत 
संगीत तथा कला में रूचि रखना चाहिए जिससे कि संगीत और कला के मोह में 
कोई पुरुष वेदयागमन की ओर न भुके | साथ ही पुरुषों की इस मनोवृत्ति में 
परिवर्तत लाने की आवद्यकता है कि बाहरी सुन्दरता हीं सब कुछ नहीं है । 
प्रकार के परिवर्तन से अपनी स्त्रियों के सन्दर न होने के कारण पुरुषों के वेश्यागमन 
यर रोक लगायी जा सकती है 
भारत में वेदयावृत्ति पर संविधान 
(4,८273409070 00 77068 फए707 77 ॥5ता& ) 

समाज में व्याप्त वेश्यावृत्ति की कुप्रथा को नष्ट करने के लिए समय-समय 
पर विभिन्‍न राज्य सरकारों ने अलग-प्रलम अधिनियम पास किये । परन्तु इससे 
कोई विशेष लाभ न हुआ और ओऔद्योगिक क्षेत्रों में खुले आम वेश्यावृत्ति व्यापक रूप 
में चलती रही, साथ ही स्त्रियों तथा कन्याग्रों का अनेतिक व्यापार, जैसे लड़कियों 
को भगा ले जाकर बेचना या खरीदना आदि भी खूब चलता रहा। इसे रोकने के 
लिये केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने २४ दिसम्बर सन्‌ १६९५५ को “सामाजिक तथा 
नेतिक स्वास्थ्य-विज्ञान समिति” (962० ब86 जिएाआं सर्छाध्य८ ए०कऋण्ां०६) 
की स्थापना की जिसका काम स्त्रियों तथा बच्चों के अनेतिक व्यापार के सम्बन्ध में 
जाँच करके प्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इस कमेटो की रिपोर्ट सितम्बर सन्‌ 
१९५४५ में प्रकाशित हुई । इसकी सिफारिशों के आधार पर सन्‌ १६५६ में केन्द्रीय 
सरकार द्वारा “स्त्री तथा कच्याओं का झर्नेटलिक-व्याएार निरोधक अधिनियम 
($ए0एर€षडंएघ ए फ्रायफरणओ पीर क प्री०कदत बह (75 80०, 7956) 
पास हुआ जो कि १ मई १६५७ से समस्त देश में लागू किया गया | इस अधि- 
नियम की मख्य बातें सिम्तलिखित हैं :--- 

(१) अब तक इस सम्बन्ध में जो अधिनियम बने थे वे अलग-अलग राज्यों 
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में ग्रलग-अलग थे । वह अधिनियम सारे देश पर लागू होगा जिससे प्रत्येक स्थान में 
यह अलग-अलग न होकर एकसा हो। 

(२) वेश्यालय रखने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को १ से १५ साल तक 
क्री कद तथा २ हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। 

(३) वेदया' और विेश्यावृत्ति' की परिभाषा इस अधिनियम में इस प्रकार 
हैं“-“कोई भी स्त्री जो घन या वस्तु के बदले में अवेध यौन-सम्बन्ध के लिए अपने 
शरीर को अपंण करती है, वह वेश्या' है और अपने शरीर को इस प्रकार यौन- 
सम्बन्ध के लिए अर्पण करना वेश्यावृत्ति' है ।” 

(४) इस अधिनियम के ग्रन्तगंत वह सभी स्त्रियाँ जो २१ वर्ष से कम आयु 
की हैं 'लड़की' समभी जायेंगी | इस परिभाषा के अनुसार अधिनियम के लागू हो 
जाने पर वेश्यालयों की तलाशियाँ ली गई और अनेक लड़कियाँ जो २१ वर्ष से 
की थीं, गिरफ्तार करके सुरक्षा-गहों में भेज दीं गई । 

(५) इस अधिनियम के अनुसार किसी वेश्या के अपने लड़के या लड़की को 
छोड़कर अगर कोई १८ वर्ष से अधिक आ्रायु का व्यक्ति पूर्णतः या अंशतः उसकी 
झ्ाय पर निर्भर करता है तो उसे २ वर्ष की सजा या १ हजार रुपये तक जुर्माना 
किया जा सकता है । 

(६) वेइया के साथ रहना, उस पर नियन्त्रण रखना, उसे इस काये के 
लिए बाध्य करना, वेश्यावृत्ति के लिए स्त्रियों या लड़कियों को फुसलाना या उन्हें 
एक स्थान से दूसरे स्थान में वेह्यावृत्ति के लिए ले जाना कंद और जुमने के रूप में 
दण्डनीय होगा । उसी प्रकार दाब्द या इझ्चारे सेया अपने किसी अंग के प्रदर्शन से 
लोगों का ध्यान अपनी तरफ वेद्यावृति के लिए श्लाकषित करना या सार्वजनिक 
स्थान में इसी उद्देश्य से इस प्रकार घूमना फिरना कि अइली लता तथा बेहूदगी प्रकट 
हो तो उसके लिए भी कद और जुमने की सजा मिलेगी । 

(७) इस अधिनियम में इसके अन्तर्गत वेश्यावत्ति में लगी स्त्रियों और 
लड़कियों के पुनर्वास और सुधार के लिए सुरक्षा गहों की स्थापना का भी प्रस्ताव है। 

उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि वेश्यावृत्ति की इस सामाजिक बुराई 
को रोकने के लिए सरकार प्रयत्नशील है और इस उद्देश्य से प्रत्येक राज्य में सुरक्षा 
गृहों की स्थापना कर दी गई है। परन्तु कानून और सुरक्षा-गृह बन जाते से 
वास्तविक शअ्रर्थ में वेद्यावृत्ति का अन्त नहीं हो सकता जब तक कि वेध्यावृत्ति के 
कारणों को दूर न किया जायेगा । इसके लिए झ्ावश्यक है कि सामाजिक परि- 
स्थितियों को बदलने की और आथिक व्यवस्था में इस प्रकार के परिवर्तन लाने की 
जिससे कि किसी भी लड़की या स्त्रीकों कम से कम रोटी कपड़े के लिए अपने 
शरीर का व्यापार न करना पड़े। रोटी कपड़े के लिए जहाँ नारीत्व बिक जाता है 
वहाँ नारी का स्थान भी पुरुषों की निगाह में नीचे स्तर का ही होता है। दोनों ही 
स्थिति समाज के लिए कलंक का विषय है, इसलिए लज्जास्पद भी । 
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निल | क्विलनी परंदानों फेलकर उसकी विधवा माँ ने उस पढ़ाया था। 
पढ़ने-लिखने में बहुत तेज था बहु । स्कूल से कालेज तक की सभी परीक्षाओं में 
सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुआ था वहु । सतना देखना था अनिल अपने भविष्य का-- 
अच्छी नौकरी, प्रच्छी आमदतों, आविक चिन्ता से विमुक्त एक सुन्दर परिवार 
जिसमें वह होगा और होंगी दृड़ी माँ झौर स्छूल, कालेज में पढ़ते हुए उससे छोटे- 
छोटे भाई-बहन व। पढ़ाई के लिए जो कुछ भी ऋण उसको माता जी ने लिया 
है सब्र कुछ वह अदा कर देगा ! भाइयों को खूब पढ़ाब्ेगा और बहनों की शादी बड़े 
घृम-घाम से करेगा ! माँ के लिए हेरों कपड़े खरीदकर ले आयेगा उसी दिन जिस 
दिन उसे पहली तलस्वाह मिलेगी । माँ कितनी खुथ होगी । उसे गले से लगा लेगी । 


सोचेगी लड़का आज उउका लायक हो गया है और अब उनके दुःख के दिन खत्म _ 
हो गये हैं । यह वचार माँ के मन में आयेगा, उन्हें क्रितना सन्‍्तोष होगा ओर उस 
सन्‍्तोपष की अभिव्यक्ति होगी माँ की आँखों सू--आतनन्द के आसू स्तोष के 
आँसू । पर सब सपना बिखर गया। कालेज से डिग्री लेने के बाद एक वष वात 
गया अनिल को कोई नौकरी नहीं मिल्दी | कर्ज को गझ्दा करने के लिए महाजन 
का तगादा बहता गग्या और उसी के साथ बहता गया दरिद्रता के दानव का 
दहाड़ना । उस गर्जन को सुत कर, उस दानव के भयानक रूप को देखकर अनिल 
चौंक उठा चौंक उदी उसकी माँ भी । दानेनदाने को तरस गया पूरा परिवार, भाई 
बहनों का स्कूल जाना बन्द हो गया, जीवन के सब सपनों का अन्त हो गया । इसी 
लिए केवल जीवन को बचाकर ही अब क्या करेगा अनिल, इसालिए जीवन का भें 
न्‍त कर रहा है वह | माँ, तुम मुझे क्षमा कर देना। तुम्हारा अनिल हार गया 
है ; हार कर ही तुम सब को छोड़ कर जा रहा है। क्षमा कर देना माँ। अ निल 
ने अपने पत्र में लिखा है--यही लिखकर इति किया है पत्र और अपने जीवन 
का भी । 
देवाशिष ने घर पर आकर जब उपरोक्त दुःखद समाचार सुनाया तो सब 
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लोग स्तब्व रह गये । उस स्तब्धता के बीच ही माँ को, पिता जी को, बड़े भैया 
को यहाँ तक कि स्वयं देवाशिष को सी याद आयी, ऐसी ही कितनी घटनायें। 
फिर क्‍या था, शुरू हुई उन सब घटनाओं की पुनरावृत्ति । पिता जी ने सुनाई 
सेठ बीरूमल की कहानी । लाखों रुपयों का मालिक बीरूमल सद्ठ वाजी में जब 
भिखारी बन गया तो सब को बहुत आइचय हुआ था। पर लोगों को उससे भी 
अधिक आारचर्य हुआ था उप्त दित जिस दिन कोठी नीलाम हो जाने के बाद भी 
बीरूमल अपने बीबी-बच्चों के साथ किराये के एक मक्नान में हंसते हुए चले गये। 
लोग कहते हैं कि वह हंम्नी नहीं, रोता था उनका। कुछ भी हो बीरूमल ने हंसा 
था उस दिन, पर उनकी हंसी घीरे-धीरे उस समय खत्म हो गयी जिस दिन उनकी 
हालत पर उनके ही नौकर-चाकर हंसने लगे, वे लोग हंसने लगे जो कि एक दिन 
सेठ जी के ही दया के भिखारी थे । वह भी सहन था सेठ वीरूमल को, पर असहनीय 
हो गया तब जब कि घर में बीबी बच्चे तक उन पर हंसने लगे, उन्हें ताना देने 
लगे उनकी अद्रदर्शिता तथा दुष्कृति के लिए। सेठ बीरूमल सट्टेबाज थ्‌--दाव 
लगाना खूब आता था उन्हें । इस बार उन्होंने दाव लगाया पूरे अपने जीवल का-- 
ताने के बदले सहानुभूति पाने के लिए, हंसी के बदले आँसू देखने के लिए । पर इस 
दाव में वह हार गये या जीत गये इसका उत्तर सेठ दीरूमल से लोगों को सुनने को 
नहीं मिला--मिली केवल दूसरे दिन पंलग पर उनकी लाश । डाक्टर ने ऐलान किया 
कि प्रत्यधिक मात्रा में सोने की गोली खा लेने के कारण मृत्यु हुई है। खोजने पर 
गोलियों की श्ीक्षी भी मिलो और मिली एक लाइन की एक परची--'मैं सद्व वाज 
था । दाव लगाना ही मेरा काम है। सब दाव हार कर जीवन का दाव लगा रहा 
हूँ । इसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूं । 

प्र सुधा और सुनील ने तो कमाल कर दिखाया था--भेया जी ने कहा 
हमारे ही कालेज में पढ़ते थे दोनों | सुधा गरीब ब्राह्मण घर की लड़की थी और 
सुनील घनी कायस्थ घर का लड़का । कालेज जीवन में ही प्यार हो गया दोनों में--- 
न तो जाति' रोक सकी उन्हें और न ही धन' रोक सका उन दोनों को । पर दोनों 
के ही माता-पिता ने उनके विवाह के प्रस्तव को अस्वीकार कर दिया । एक का दूसरे 
से मिलना बन्द कर दिया उन लोगों ने । सोचा था दूर रहने से प्रेम भी दर भागेगा 
पर हिसाब में कुछ गलती रह गयी थी | एक दिन सुधा के नाम एक पत्र आया । 
भेजने वाले का जो पता लिकाफे के ऊपर लिखा था उससे पता चलता था कि सुधा 
की देहली वाली सहेली साधना ने पत्र भेजा है। पिता ने पत्र को पुत्री के हवाले कर 
दिया । इसके बाद दो दिन सही सलामत बीत गये । फिर एक सुबह काफी दिन 
ढल जाने के बाद भी जब सुधा ने कमरे का दरवाजा नहीं खोलः तो दरवाजा 
तोड़ा गया । सुधा मर चुक्री थी, पास ही पड़ा था एक पत्र । लिखा था, “पिता जी 
आप मुझे रोक नहीं सके । मैं सुनोल से मिलने जा रही हूं । खबर लेने पर पता 
चला उसी रात सुनील ने भी वही किया था जो कि खुधा ने किया था। दोनों ने 
ही तेज विष पान किया था । बाद को यह भी पता चला कि वह पत्र साथना का 
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नहीं सुनील का ही था। उसी पत्न में विष भेजा था सुनील ने सुधा के लिए पर 
लिख भेजा था एक ही रात एक ही साथ मृत्यु को अजिगन करने का 
निदेश--महा मिलन के उपदेश |! 
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होते हैं खद म्वर से कहा | बेचारी 
के साथ जो बईमानी दोतान शलेन्द्र ने की थी. वह बात सोचती हैँ तो आज 
भी मे रोना गाता है । बीस-इक्कीस वर्ष की बेला वास्तव में सन्दरी यत्रती थी । 
र थी विधवा । घनी पिता ने बेटी को अपने घर पर रखकर उसे घर पर पढ़ाने- 

लिखाने के लिए शलेच्द्र को निग्रक्त क्रिया था उसने अपने को ग्रविवाहित तथा उच्च 
कुल का लड़का बताया और घधीरें-घीरे बेला को अउनी झोर आकर्षित किया। 
सहज हृदय से बेला ने उसका विश्वास किया, पर दिश्वाशप्ात्द शलेन्द्र ने उसी 
विब्वास को काम में लगाया और बेला का सब कुछ लूट लिया, शादी करने का 
ग्राइवासन देकर | पर इसके कुछ ही दिन बाद बेला की एक सहेली दूसरे शहर से 
बेला से मिलने आयी । एक सहेली ने दूसरी सहेली को दलेन्द्र की दात बताई. फोटो 
दिखलाई। बला के हाथ में शलेन्द्र का फोटो देखकर सहेली चौंक उठी ॥ अभारि 
तूने यह क्या किया है, क्रिसकों अपना सव निछावर किया है । शलेन्द्र तो बीबीं- 
बच्चे वाला है । वेला निस्तब्ध रह गयी | फिर रात को दस बजे इलेन्द्र के घर गयी 
ग्रकेल नहीं, पिता जी के रिवाल्वर के साथ । बोलेद्े के सामने खड़े होकर कुछ 
प्रइन्न किया और फिर एक साथ दो गोलियाँ मार क 
का वदला लिया । इसके ठीक आते घन्ठे बाद वेला के घर के सब लोग चौंक उठे 
गोली दागने की आवाज सुनकर । दौड़कर आये, पर तब तक सब कछ खत्म हो 
चुका था। बेला ने गोली अपने पेट में मारी थी--खुद मरने से पहले अपने द्ारीर में 
पलने वाली शलन्द्र की निशानी तक को समाप्त करने के लिए । बेचारी बेला मर 
गयी, पर पत्र लिखकर सब कुछ बता गयी सब को। प्रन्त में लिखा था, “मुझे 
शायद समाज से क्षमा न मिले, पर झलेन्द्र को तो भगवान भी कभी क्षमा नहीं 
करेंगा ।* 

ये सभी स्वयं के द्वारा स्वयं को मारने की कथायें हैं--ये सभी आात्महत्याएं 
हैं। यह अध्याय लेखिका की लेखनी के माध्यम से ग्रात्महत्या की ही झात्म- 
कथा है । 
आअप्नल्त्या क्या हे 
(रा 5 छपांटतं८) 

श्री प्रभात त्यागी का कशत है कि हसते-हँसते जीना' सन्दर जीवन का 
ग्रादर्श है और हँसते-हसते सरता शो व आत्म-दहता का परिचायक है। पर बहत 
कम लोग ऐसे हैँ जो वास्तव में जीना अथवा मरना जानते है | जिन्हें जीना आता 
है, उन्हें मरना नहीं आता और जो मरना जानते हैं, वे जोना नहीं जानते और झ[त्म- 
हत्या करने वाले तो न जीता ही जानते हैं और न मरना ही । जीवन उन्हें बोक 
प्रतीत होता है और इसीलिए वे कतिपय अस्वाभाविक उपायों द्वःरा मृत्यु को बला 
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कर अपने बोक को उसके हवाले करना चाहते हैं ! यह तो जीवन की वास्तविकताप्रों 
से पलायन की प्रवृत्ति है । आत्महत्या पलायनवाद की अति हैं। जीवन की समस्याग्रों 
का डटकर सामना करने के स्थान पर उनके सामने से भागना अ्रथवा उनसे हार 
मान लेना निदचय ही कायरता है, और कायरता भी निम्न कोटि की | अब तक 
लोगों को कहते हुए सुना है कि व्यक्ति मौत से डरता है, किन्तु समाज में बढ़ती हुई 
आत्महत्यायें आज यह सिद्ध कर रही हैं कि व्यक्ति मौत नहीं अपितु जीवन से डरता 
है । जीवन से, जीवत की वास्तविकताम्रों से अथवा जीवन की वास्तविक समस्याग्रों 
से डर कर जब व्यक्ति स्वयं अपने जीवन को समाप्त कर देता है तो उसे ही आ्ात्म- 
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“आत्महत्या वैयक्तिक विघटन का दुःखद तथा अझ्ररिवर्तदीय अन्तिम परिणाम है 
र्‌ 


उत्पन्न हो जाती है । * 
श्री महावीर अधिकारी के प्रनुसार, हत्या से भी बड़ा अपराध आत्महत्या 
को माना गया है, इसलिए कि इससे हर जीने वाले का जीवन पर से विश्वास उठने 
लगता है और जायद इसलिए भी कि आत्महत्या करने की इच्छा उस मन: 
स्थिति में पैदा होती है जब झ्रादमी अपने गुनाह के प्रति प्रायश्चित्त की अश्ति में 
तपकर जीने के लिए सर्वथा उपयुक्त होकर भी जीवन का अन्त करना चाहठा है ! । 
शात्महत्या कौन करते हैं 
(५४४० ८०माणा। #परंटाद८) 
ग्रात्महत्या के आँकड़े यह सिद्ध कर चुके हैं कि पढ़े-लिखे व्यवित आत्महत्या 
झधिक करते हैं, जबकि अ्रशिक्षित व्यवितयों में झ्रात्महत्या के प्रति एक भयन्सा होता 
है । पशु बुद्धहीन होकर भी दान्ति से जीते हैं। भूख या प्राकृतिक कोप आदि 
समस्याओं से डरकर वे कभी आत्महत्या नहीं करते। यह देखकर मन में अ्रइन उठता 
है कि वया हमारी अत्यधिक बोड्िकता हो हमारे पतन का कारण नहीं हैँ । 
झ्रात्महत्या के आँकड़ों से यह भी विदित होता हैं कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष 
तीन गुनी अधिक आत्महत्याये करते हैं| शायद इसका कारण यह है पुरुष स्त्रियों की 
"7 पु 5प्तततंव॥ एव बल ण एजेफाकऊ बाय मिावयापताब ध्या कल्डापलांसा, 
--यिलाशंक्ायश्तीद औओीपब्रयमॉंटद- 
2. "इपुलंबंध फडएटइशा।5$ गि6 गीतों दबाए शाएं प्रार्ए्टाओएीड एछ/00500 6 
एशइ0ारवा ठीड0णए80280070.. 7 5 806 [87 5883 |7 8 इटा88 ०0 97087255778 08॥ 288 
6 बकषाएतेद8, ॥077 6 गए दावे प्रध्रगिंगाए8 ॥0४6 5 शरछ था. जित्रात॥ 0 8 वीश्वाएटऐ 
सह बाते थी! फ् वी एठ्याई, करी, है. लिीणा द्ाएँ ही. 5 ,जैलाए, 502 /अंड0/इच!धीं< 
डक, र८छ ४070, 950, 99. 302-303. 
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अपेक्षा सामूहिक जीवन या बाहरी प्रतियोधिता में अधिक भाग लेते है । इसलिये 
उनमें निराशा, सफलता आदि की भावनाम्रों के पनपने की सम्भावना भी अधिक 
होती हैं। परन्तु यदि असफल अत्मत्त्याओं के प्रॉँक्डों की विवेचना की जाय तो हम 
यह पायेंगे कि जब कि “सफल” आात्महत्यात्रों (ड:८८८ड४णछं इछांट४८5) की संख्या 
पुरुषों में अधिक है, “असफल * आत्महत्यागत्रों [प्रश्रड८८८८४र्श ए डधांटःत८5) को संख्या 
स्त्रियों में पर्याप्त अधिक होती है । स्त्रियों द्वारा ग्रास्महत्याओं का प्रदत्त असफल 
होने के कुछ सम्भावित कारण ये हैं कि [ग्र) स्त्रियों मे मरने की इच्छा [हां 70 
06) दुर्बंल होती है। (ब) स्त्रियाँ आत्महत्या की जिन विधियों को चुनती हूँ के 
सहज और सरल होती हैं, इसलिये कम प्रभावपूर्ण भी होती हैं; (स) किस चीज की 
कितनी मात्रा लेने से मृत्यु हो सकती है. इस सम्बन्ध में निश्चित ज्ञान पुरुषों की 
अपेक्षा स्त्रियों को कम होता है; (द) जो स्व्रियाँ :न्‍्मम्ल्यूण करती हैं, उनमे से 
अधिकतर ३० वर्ष से कम आयु की होती हैं और यह कहा जाता है कि इस आयु में 
होने वाली आत्महत्याएँ स्त्री और परुष दोनों के ही मामले में कम असफल होती 
(य) कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि स्त्रियाँ जानवूम कर झात्महत्या की अधिक 
प्रभावपूर्ण विधियों या साधनों को इसलिए नहीं चुनती हैं कि बच जाने के बाद उन्हें 
प्रेमी या पति की सहानुभूति अधिक मिल सकेगी । 

आय का भी झात्महत्या की दर से सम्बन्ध बताया जाता है। कहा जाता है 
कि आयु के बढ़ने के साथ-साथ गआ्रात्महत्या की दर भी बढ़ती है । अधात्‌ कम आयु 
की अपेक्षा अधिक आयु वाले व्यक्ति ग्रात्मद्वत्यएँ अधिक कचते हैं। आधे से भ्रधिक 
आत्महत्यायें ४५ वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों द्वारा की जाती हैं । इसका 
एक सामान्य कारण यह हो सकता है कि बूढ़ों पेक्षा बच्चों पर सामूहिक जीवन 
की प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रभाव कम पड़ता है । 

सैनिक लोग आम जनता की अपैक्षा अधिक आत्महत्या करते हैं। अविवाहित, 
विवाह-विच्छेद द्वारा पृथक, विधवा तथा विधुर लोगों में प्रात्मह॒त्या की दर अ्रधिक 
ऊँची है । विवाहितों में बच्चों वाले व्यक्तियों में कम गात्महत्या होती हैं , पर निः- 
सस्तान दम्पति अधिक आत्महत्या करते हैं क्योंकि इन पर परिवार का वह स्वस्थ 
प्रभाव नहीं पडता है जो उन्हें परिवार के बाँधकर आत्महत्या करने से उन्हें 
विमल रख सके 

निवासियों की अपेक्षा गाँव के लोग आत्महत्यायें कम करते हैं इ 

सहिम्नलिखिद कारण बतलाए जाते हैं-गाँव में अपेक्षाकृत अधिक सुखी व स्थिर 
(50206) पारिवारिक जीवन, कम विंदाह-दिच्छेद. रोमान्स तथा ग्राबिक पब्रद 
ग्धिक बच्चों तथा प्रथा, परम्परा, धर्म आदि में किसानों का अधिक विद्ववास हैं 
ग्रात्महत्या करने की विधियाँ 
(6ं6ठ3 छ (0ग्रामाएपड 5एॉंटा56) 

आत्महत्या करने की अनेक विधियाँ प्रचलित हैं जिनमें अपने को गोली 
लेना अत्यधिक “लोकप्रिय है। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष इस विधि का अधिक प्रय 
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करते हैं। दूसरी लोकप्रिय विधि गले में रस्सी बांध कर फाँसी लगा लेना है। आत्म- 
हत्या करने वाले परुषों में प्राय: ३० प्रतिशत इसी विधि का प्रयोग करते हैं । स्त्रियाँ 
आत्महत्या करने के जितनी विधियों को अपनाती हैं उनमें फाँसी लगाना सवसे अधिक 
लोकप्रिय है । विषेले गेस का प्रयोग करके भी लोग अब्रात्महत्या करते हैं। इस विधि 
का प्रयोग गाँव से शहर के लोग अधिक प्रयोग करते हैं। पोटासियम साइनाइंड या 
ऐसे ही दूसरे विषले पदार्थ खाकर मरना आत्महत्या की चौथी विधि है जहाँ तक कि 
पुदपों का सम्बन्ध है | स्त्रियों के लिये यह दूसरी लोकप्रिय विधि कही जाती है। 
७ प्रतिशत पुरुष तथा २० प्रतिशत स्त्रियाँ इस विधि का प्रयोग करती हैं। भारतवर्ष 
की स्त्रियों के लिए आत्महत्या करने की एक और सामान्य विधि बस्त्रों में तेल 
छिड़क कर आग लगा लेना है। उसी प्रकार कुएँ, नदी, तालाब में कूद कर आत्महत्या 
कर लेना भारतीय स्त्रियों को खूब आता है। भारतीय गाँवों में कुएं का प्रयोग बहुत किया 
जाता है। उसी प्रकार नगरों में सोने की गोलियाँ अधिक मात्रा में खा लेना उच्च वर्ग 
के पुरुष व स्त्रियों में आत्म- हत्या करवे की एक और लोकग्रिय विधि है । अन्य प्रचलित 
विधियों में रेल के इंजन के सामने कूद कर या लेटकर कटके मर जाना, ऊंचे मकान 
की छत से कद कर जात दे देना, डी ० डी० टी०, अफीम आदि खा लेना, कमरा बन्द 
करके अंगीठी आदि सुलगा लेना तथा बिजली का करेंट छूकर मरना आदि का उल्लेख 
किया जा सकता है। क्‍ 
वास्तव में आत्महत्या करने की विधियाँ तो अनेक हैं, पर किस विधि का 
का प्रयोग एक व्यक्ति करेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह व्यक्ति किस 
विधि को ठीक और ग्रास्नान समझता है । 
आत्महत्या के सिद्धान्त 
(49९0765 ०0 80/2८06) 
ग्रात्महत्या की प्रक्रिया व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार क्रियाशील होती है 
इस सम्बन्ध में विभिन्‍न विद्वानों ने अपना-अभ्रपना मत व्यक्त किया है। उनमें सवश्री 
कंचन ((०४०४४), मेनिन्‍्जर (शल्कमांत28०८०) तथा दुर्खीम (फ्रात्ताशंफ) के नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हूँ । इनके विचारों को हम यहाँ अलग-अलग प्रस्तुत करगे। 
कंवन का सिद्धान्त 
([09८079 एज (:9ए०7॥) 
श्री कंवन ने आत्महत्या की प्रक्तिवा पर सबसे अधिक विस्तारपूर्वक तथा 
वेज्ञानिक ढंग से विचार प्रकट किये हैं। आपके मतानुसार आत्महत्या की प्रेरणा देने 
वाले आनन्‍्तरिक संकटों (८०४४० ८७४८७) को पाँच सामान्‍य श्रेणियों («प्र ८४(९- 
£8077८5) में विभाजित किया जा सकता है। वास्तव में ये संकट वेयक्तिक विघटन के ही 
विभिन्‍त रूप या अनभिव्यक्तियाँ हैं जोकि जीवन संरचना ([[6 इपटापाः८) के बिखर 
ने को ही सुचित करते हैं । आत्महत्या इसी बिखरे हुए जीवन संरचना की ही चरम 


3. 8, 5. (एचएथ), ऊँकंटांयंट, पएंएसलाशाए जा एम्ाांट880 27855, (९८०20, !9. 8 
99. 48-477 
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अभिव्यक्ति या अन्तिम स्तर है। आन्तरिक संकटों की पाँच श्रेणियाँ इस प्रकार हैं :--- 

(१) अज्ञात इच्छा [(#तत्यप्राट्ठ लागधंगह )--यह वह मानसिक अवस्था 
(5६४८८ ०६ 77770) है जबकि व्यक्ति अपने जीवन से पूर्णतया ऊब जाता है, और 
वह संसार के सुख और दुःख के प्रति उदासीन हो जाता है। यह भावना उस अवस्था 
में उत्पन्न होती है जबकि व्यक्ति की अज्ञात इच्छाओं की पूति नहीं हो पाती है और 
वह यह अनुभव करने लगता है कि उसकी जिन्दगी नीरसता से बीत रही है--न 
उप्तकी स्थिति में कोई परिवर्तन है और न ही जीवन में कोई नवीनता । इस नीरस 
जीवन के कारण जो दुःख उसे होता है उसके फलस्वरूप न तो वहु सूख का उपभोग 
कर पाता है और न ही खूब रोकर दिल हल्का करने योग्य रह जाता है । इस मानसिक 
स्थिति में ही व्यक्ति आत्महत्या करता है । 

(२) परिचित इच्छा ([२८८०३४द्८्व छांड।)--आत्महत्या को प्रेरित करने 
वाले व्यक्ति के मस्तिष्क की दसरी संकट अवस्था परिचित इच्छा हैं। मस्तिष्क की 
इस अवस्था में व्यक्ति किसी गम्भीर मौलिक आावब्यह््तः की वस्तओं के लिये विज्लेष 
उद्वगात्मक भावना या प्रवल इच्छा का अनुभव करता है । इन वस्तुओ्नों में हम मकान, 
पत्नी, सन्‍तान, नौकरी, घन, पद-प्रतिष्ठा झादि का उत्लेख कर सकते हैं । इन चीजों 
को जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के आधार के रूप में गम्भीरतापवंक स्वीकार कर 
लता है या उन वस्तुओं को जीवित करने की एक आवध्यक छत मान बेठता है उस 
अवस्था में यदि इन आवश्यकताओं की पति नहीं होती है या यह धारणा उसके मन 
में घर कर जाती है कि किसी भी प्रकार वह इनमें से किसी भी अभीष्ट वस्तु को 
प्राप्त नहीं कर सकता है तो उस व्यक्ति के लिये जीवन मृल्यहीन हो जाता है और 
उस मुल्यहीन जीवन को समाप्त कर देने में भी इसीलिए उसे संकोच नहीं होता है । 

(३) विशेष इच्छा (59९८ं6८ छां57) :--किसी-किसी व्यवित में कोई 
विशेष इच्छा कभी-कभी गम्भीर रूप में प्रगट होती है और वह यह चाहता है कि 
उसकी उस विशेष इच्छा की पूर्ति हो जाए | जैसे कि एक व्यक्ति एक विधेष लड़की 
से ही विवाह करता चाहता है या किसी विशेष पद को प्राप्त करने की विशेष इच्छा 
है| चूंकि इच्छा विज्येष' है, इसीलिये व्यक्ति के लिये उसका महत्त्व भी विशेष या 
अत्यधिक है । परन्तु यदि इस विशेष इच्छा के साथ व्यक्ति के मन में यह दुःख छिपा 
हुआ है कि उसकी उस विशद्येष इच्छा की पूर्ति की बहुत कम सम्भावना है तो जीवित 
रहने का कोई भी पर्थ वह व्यक्ति ढूंढ़ नहीं पाता है। और भी स्पष्ट रूप में, विशेष 
इच्छाओं की पूति न होने पर व्यक्ति में जीने की इच्छा भी नहीं रहती है और वह 
आत्महत्या करने को प्रेरित होता है । 

(४) मानसिक संघर्ष (०८ ८०्म्ापटा) :--जब्र व्यक्ति के सामने दो 
विरोधी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है और व्यक्ति यह निशुचय नहीं कर पाता है 
कि वह किसका त्याग करे और किसको ग्रहण करे, तब व्यक्ति अपने को एक 
मानभिक संघर्ष की परिस्थिति में पाता है जो कि उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित 
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कर सकता है। उदाहरणा्थ. एक व्यक्ति एक लड़की से अत्यधिक प्रेम करने के कारण 
सुससे विवाह करना चाहता है, पर उसके माता-पिता जिन्हें भी वह व्यक्ति अत्यधिक 
श्रद्धा-मक्ति तथा प्यार करता है, उस विवाह का विरोध करते हैं। ऐसी शवस्था में 
व्यक्ति अपने को एक सानसिक संघर्ष की स्थिति में पाता है कि वह किसका ख्याल 
रकक्‍्वे--माता-पिता का या प्रेमिका का । यदि वह प्रेमिका का छथाल करता है तो 
माता पिता की दृष्टि से बहु अपने को दोषी पाता है और यदि माता-पिता का ध्यान 
रखता है तो वह प्रेमिका के प्रति अन्याय करता है। इसी लिये किसो के प्रति अन्य!य 
न करने के लिए वह स्वयं अपने जीवन के प्रति अन्याय करता है श्रौर आत्महत्या 
करके अपने को उस मानसिक संघर्ष की स्थिति से छुटकारा देता है । 

(४) बाहरी परिस्थितियों द्वारा जीवन संगठत का भंग होना (7४6 97९४: 
ठ0ज़ए0 एल वर णजडग्रांदयांण्य 0ए ध्ॉड्य्ॉो लाएप्काडब70८5) :-+केभी- 
कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति के नियंत्रण से परे कुछ बाहरी परिस्थितियाँ उसके 
जीवत्त-संगठन को बिलकुल ही छिन्न-भिन्‍न कर दें। उद्ाहरणार्द असफलता, तलाक, 
प्रेमी या प्रेमिका की मृत्यु, पागलपन, अधिक मद्यपान, गिरफ्तारी, बुरा स्वास्थ्य झ्रादि 
के कारण ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हों जाती हैं जिससे व्यवित का जीवन-संगठन 
अस्त-व्यस्त हो जाता है और वह आत्महत्या करता है। उसी प्रकार व्यक्ति तथा 
उसकी बाहरी दुनिया के बीच प्रत्येक प्रकार से विरोध और गअस्तामंजस्य की स्थिति 
उत्पन्न होने पर व्यक्ति के मन में यह भावना घर कर लेती है कि उसकी हर बात 
दुनिया को नापसन्द है और इसलिए आत्महत्या करके उप्ते अपने को दुनिया से द्र ले 
जाना चाहिए । ऐसी अवस्था में भी व्यक्ति आत्महत्या करता है । 








सेनिन्जर का सिद्धान्त 
(40607ए 0 +(ल्मगांग2८7) 

म्रनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण से आत्महत्या का विश्लेषण कई विद्वानों ने किया है 
उनका कथन है कि मनुष्यों में केवल जीने की इच्छा' (6 हा 40 ॥ए०) ही 
एक मात्र मूलअवृत्तात्मक प्रेरक (7४डधं)८7ए८ ८7४8८) नहीं है अ्रपितु जीने की इच्छा 
के साथ ही मरने की इच्छा भी स्पप्ट किन्तु भचेतन रूप में होती है । एक व्यक्ति के 
जीवन का नाटक इन दोनों शक्तिशाली मूलप्रवृत्तियों के बीच एक दसरे का नाश 
करने के लिये होने वाले निरन्तर युद्ध में देखा जा सकता है | कुछ परिस्थितियों में 
मरने की इच्छा 'जीने की इच्छा पर विजय प्राप्त कर सकती है.। यह हो सकता है 
कि मृत्यु की इच्छा इतनी दु्बंल हो कि वह जीने की इच्छा पर विजय प्राप्त करने में 
केवल कुछ अंश में ही सफल रहे। ऐसी स्थिति में व्यक्ति धीरे-धीरे और दुःखदायक 
ढंग से अपने प्राण दे सकता है, जेसे कि अत्यधिक मद्यपान करके, जानबूऋ कर 
छोटी-मोटी दुर्घटनाओं का शिकार होकर आदि । इसके विपरीत, ऐसा भी हो सकता 
है कि मरते की इच्छा इतनी प्रबल हो कि वह जीने की इच्छा को बिलकुल ही कुचल 
दे। ऐसी भ्रवस्था में व्यक्ति अत्यधिक घातक कदम उठाता है और आत्महत्या कर 
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लेटा है। जीवन पर मृग्यु विजयी होती है (८07 धापाहएपड ०प८३ 6) । 

श्री मनिन्‍्जर के मतानसार आत्महत्या को मत्य के एक गन्यस्त जटिल स्वरूप 
हिंड्ंधाए (णएपएॉश्ड जिया ० उंध्या0) ही पृणतया समका जा 

तीन स्पष्ट तत्वों का सम होता है-- (१) मारने की इच्छा 

([प८ छा5४ $0 890, ) (२) मारे जाने की इच्छा (75६ कांड ॥0 5६ ४87!60 ) 
दूर दरों में, आत्महत्या करने वाले व्यक्ति में सबसे पहले हत्या करने या मारने की 
इच्छा जामूत होती है जो कि चाहे अपने ऊपर अथवा दूसरे व्यक्तियों के ऊपर ब। 
रूय में प्रगट हो सकती है । इसके बाद उस व्यक्ति को अपनी इन मारने की दच्छाग्रों 
को स्वयं की ह ने के हिसात्मक काय में अयती ही श्र प्रत्यक्ष रूप से केन्द्रित 
करना पड़ता है। और ग्नन्त में, उस व्यक्ति में समस्त अचेतन मानसिक प्रेरणा 
सद्ित मरने को सचमुच ही इच्छा होनी चाहिये । तभी वह आत्महत्या में पूरी तरह 
सफल हो सकता है । 

श्री मनिन्जर के अनुसार इस सम्बन्ध में एक अनोखी बात यह है कि कभी- 
कभी ऐसा भी होता है कि मारे जाने की इच्छा तो व्यक्ति में प्रबल है, पर मरने 
की इच्छा बहुत ही क्षीण है इसका परिणाम यह होता है कि मारे जाने की इच्छा 
के ग्राधार पर व्यक्ति स्वयं की हत्या करने के लिए घातक कदम उठा तो लेता है पर 
ऐसा करने के बाद हो मरने की इच्छा अति क्षीण होने के कारण सचमच मरना 
नहीं चाहता है। ऐसी अवस्था में यह देखा गया है कि व्यक्ति आत्महत्या के लिए 
प्रयास करके भी वह जीवित रहने के लिए बंचेन हो उट्टा है, डाक्टर के पास 
दौड़कर जाता है या डाक्टर को बलाने को कहता है और डावटर के आने पर उससे 
प्राण बचाने की प्रार्थना करता है । अतः जब एक इच्छा प्रबल होती है, दूसरी गौण 
तब आत्महत्या करने वाला व्यक्ति वात्तव में मरना नहीं चाहता। उसी दुनिया में 
वह फिर से जीता चाहता है जिससे पीछा छड़ाने के लिए बह पहले व्याकुल हो उठा 

| मनणथ्य के मरने और जीने की अभिवश्यक्तियाँ भी अनोखी हैं । 

दर्खीम का आत्महत्या का सिद्धान्त 
([>प्ररतीशाएा 8 7607७ 5 5णांटातद€) 

श्री दर्सीम की 7,८ 5प्यलंटं८ नामक पुस्तक आत्महत्या पर एक अनुपम 
पस्तक मानी जाती है। इस पस्तक में आत्महत्या से सम्बन्धित कितने ही पश्रांकड़ों 


म.. दिया है, सरंटाफाशएएटा, दा अड्यांगड अगकाजशी, निद्वाएता, उम्घट९८ 470 (0., 

चटफ़ प्रठाह, ।938 

5, *॥ 0॥6/" एछादंड, [6 इपंरंतंड गरपडं गिड दादिाविंत एध्ाएंट0एए5 एशडाडड 
ऋताएं। ग89 बट 0एटा' लिए शॉशिदा' छछएए धिाएडइशाओ हा प़ुणा छातिषा' फटाइएड,. ई६ 
घाधरडड पिला दी।शएं (252 79प5इडटड ठोा।स्टा।ए पएछा ॥75 8छ) (टाइ02 गा ॥6 ऊंतंटा। 808 
ता इलाशफारएंड', गिछलीए, गरीढ गाएड़ा दवाएं जांडी। ॥06 68, छाए 88 8 छिएट8 ए 85 
छा्टजाइटांजाड 0500९ ठाए685.,.. 0चए दा एड (6 $छं0ंड 98 छिए टजाइप्राधधाडाट्एं, 
(शिंधें,, रिहा 44. 

6. शहद एचाईशंफ, अडपराटंवेंट (8597), एकाओबाह्त छप़ 594७8 ५5778 छाए 
5ता0800, #[68 07288, (८7008, 4947, 
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को एकत्रित करके आपने यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि आत्महत्या 
निश्चित रूप से एक सामाजिक घटना है । 
श्री दुर्खोम ने आत्महत्या से सम्बन्धित अधिकांश स्वीकृत सिद्धान्तों को 
अस्वीकार किया है। आपका कथन है कि मानसिक कारण, वंशानुसक्रमण, निर्धनता, 
निराशा, प्रेम में श्रसफलता आदि के आधार पर ब्ात्महत्या की वास्तविक व्याख्या . 
कदापि सम्भव नहीं क्योंकि ये सभी कारक वेयक्तिक हैं, जबकि आत्महत्या मूलरूप 
में एक सामाजिक घटना है। यह सच है कि कुछ लोग उपरोक्त वैयक्तिक कारणों 
से भी झात्महत्या करते हैं परन्तु आत्महत्या की सामान्‍य व्याख्या इन कारणों के 
आधार पर नहीं की जा सकती । आत्महत्या व्यक्ति पर समाज या ममूह का एक 
अस्वस्थ दबाव (7५८४०४०८ 97८5५४7८) का ही फल होता है जिसके कारण व्यक्ति 
के मन में आत्महत्या करने की अनुकल भावनायें उत्पन्न होती हैं । 
इस सम्बन्ध में श्री दुर्खीम के दृष्टिकोण का हम अपने ढंग से इस प्रकार स्पष्टी- 
करण कर सकते हैं-- व्यक्ति पर समाज या समूह का विशेषकर प्राथमिक समूहों का, 
जिनका कि वह सदस्य होता है, प्रभाव या दबाव दो प्रकार का हो सकता है--एक 
तो अस्वस्थ दबाव और दूसरा स्वस्थ प्रभाव (705[प78 9:८5४४:८) । सामाजिक प्राणी 
के रूप में व्यवित के सम्बन्ध में दो अन्य आधारभूत सत्य यह हैं कि (क) साम!जिक 
प्राणी के रूप में व्यक्ति की अनेक प्रकार की झावश्यकतायें--मानसिक आशिक 
सामाजिक आदि होती हैं, और (ख) इन समस्त आवश्यकताओं की पूरति वह स्वयं 
अकेला नहीं कर पाता है । अतः इन आवश्यकताओं की पूति के लिए उसे दसरों के 
सहयोग की आवश्यकता होती है| ये आवश्यकतायें एक दूसरे को एक सूत्र में बाँधती 
हैं। यह बन्चन प्रभाव या दबाव सबका! प्रत्येक पर होता है। इसके फलस्वरूप 
प्रत्येक की मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पुत्ति 
होती रहती है जिससे जीवन के प्रति वितृष्ण ज गृत नहीं हो पाती है। यही व्यक्ति 
पर समाज का स्वस्थ प्रभाव या दबाव है जिसके कारण व्यक्ति अपने को समृह के 
साथ एक ऐसे बन्धन में जकड़ा हुआ पाता है कि वह स्वभावत: इस घारणा का पोषण 
करता है कि, “जिन्दगी जीने के लिए है ।” परन्तु यदि ऐसा न होकर व्यक्ति पर 
समाज का कोई विपरीत प्रभाव या दबाव पड़ने लगता है तभी व्यक्ति आत्महत्या 
करने की बात सोचता है या आत्महत्या करता है। समाज या समृह, जिसका कि एक 
व्यक्ति सदस्य है, उस व्यक्ति के जीवन में या तो (क) ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न 
करता है जो कि उम्र व्यक्ति को उसके सामूहिक जीवन से उखाड़ फेंकती हैं और 
व्यक्ति अकेलापन, निराज्षा, असुखी ओर अतृप्ति की भावनाओं से पीड़ित हो जाता 
है और यह सोचने लगता है कि इस इतने बड़े संसार में उसका कोई नहीं है या 
(ख) समाज व्यक्ति के व्यक्तित्व को उस सीमा तक निगल जाता है कि व्यक्तित के 
व्यक्तित्व का पृथक्‌ अस्तित्व ही नहीं रह जाता और समाज जैसा भी चाहता है 
वसा ही व्यक्ति करने लगता है। ऐसी अवस्था में समाज व्यक्ति से आत्महत्या तक 
करने की माँग कर सकता है और किसी सीमा तक करता भी है। उक्त दोनों ही 
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ग्रवस्थाओं में समाज का व्यक्ति पर जो प्रतिकल प्रभाव 
के फलस्वरूप व्यवित आत्महत्या करता है । 

श्री दुर्खीम ने आत्महत्या के सामाजिक कारक पर अत्यधिक बल देते हुए 
लिखा है, सामाजिक पर्यावरण की कुछ प्रवस्थाओं का आत्महत्या के साथ सम्बन्ध 
अत्यधिक प्रत्यक्ष तथा स्थायी है, जब कि आत्महत्या का प्राणीज्यास्त्रीय तथा भौतिक 
कारकों के साथ सम्बन्ध उतना ही अ्रनिश्चित तथा भ्रस्पष्ट होता है ।"“"***"*“इन 
समाहश “त्रीय कारकों की सहायता से हमें प्रात्महत्या की दरों की भी व्याल्या 
मिलती है, जिनको अब तक भौतिक कारणों का प्रभाव बतलाया जाता था | यदि 
स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा कम आत्महत्यायें करती हैं तो इसका कारण यह है कि वे 
पुरुषों की अपेक्षा सामूहिक जीवन में बहुत कम भाग लेती हैं, इसलिए वे इसके अच्छे 
या बरे प्रभाव को भी कम झनुभव करती हैं। यही बात अधिक झायु के व्यक्तियों 
लथा बच्चों के सम्बन्ध में लागू होती है, यद्यपि इन पर सामूहिक जीवन का कम 
प्रभाव कुछ अन्य कारणों से पड़ता है। अन्त में, यदि जनवरी से जून तक आात्म- 
हत्याग्रों की दरें बढ़ती हैं और उसके बाद घटनी शुरू हो जाती हैं तो इसका कारण 
यह है कि सामाजिक क्रियाओं में भी इसी के अनुरूप मोसमी उत्तार-चढ़-व देखने में 
झाता हैं। इसलिए यह स्वभाविक ही है कि सामाजिक क्रियाप्रों के विभिन्‍न प्रभाव 
भी ऋतु परिवर्तन के साथ-साथ समान लय (:!ज्ञ7०) से बदलें, भोर इसके फल- 
स्वरूप इन दोनों कालों में से प्रथम काल में (जनवरी से जून तक) सामाजिक प्रभाव 
अपेक्षाकृत अधिक निश्चित या स्पष्ट हों, भात्महत्या भी इनमें एक है। 

श्री दुर्खीम नेआगे शोर लिखा है कि “इन सभी तथ्यों से यही निष्कर्ष निकलता 
है कि समाज में होने वाली आत्महत्या की दर की व्याख्या केवल समाजशञास्त्रीय 
आधारों पर ही की जा सकती है । एक निश्चित समय पर समाज का नेतिक-विधान 
हेच्छिक मृत्तओं के लिए झनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करता है। अतः प्रत्येक व्यवित 
अपने ऊपर विद्येष शक्ति की मात्रा लिए हुए एक सामूहिक शक्ति का दबाव अनुभव 
करता है जोकि उसे आत्महत्या करने को बाध्य करती है। आत्महत्या करने वाले 
के कार्य जोकि पहले-पहल केवल उसके वेयक्तिक स्वभाव (उल्यफलब्ण्थ्णा) को 
ब्यक्त करते प्रतीत होते हैं, वास्तविक रूप में एक सामाजिक श्रवस्था के पूरक और 
विस्तार होते हैं जिनकी कि बाहरी अभिव्यक्ति प्रात्महत्या के रूप में होती है ।' 

इसलिए श्री दुर्सीम के मतानुसार “यह कथन रूपक मात्र नहीं है कि प्रत्येक 
मानव समाज में ग्रधिक या कम रूप में आत्महत्या की प्रवृत्ति पाई जाती है, यह 
कथन वास्तविक तथ्यों पर ग्राघारित है | वास्तव में प्रत्येक सामाजिक समूह में इस 
कार्य (आत्महत्या) के लिए अपने ढंग की एक सामूहिक प्रवृत्ति ((०॥८८ाएड रत 
४2009) पायी जाती है जो कि दैद किक प्रद्‌ लियों को उत्पत्त करती हैं, न कि इन वंयक्तिक 
प्रवत्तियों का परिणाम होती है । ध्म्पूर्ण सामाजिक समूह की ये प्रवृत्तियाँ व्यक्तियों को 
प्रभावित करके, उन्हें भात्महत्या करने के लिए प्रेरित करती हैं । जिन निजी झनुभवों को 
साधा रणतया आत्महत्या का सं प्रमुख कारण माना जाता है, बे तर केवल ऐसे प्रभाव मात्र 





या दबाव पड़ता है उसी 
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हैं जिनको आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की नैतिक प्रवृत्ति से लिया गया है; यह नेतिक 
प्रवत्ति स्वयं समाज की नेतिक स्थिति की एक प्रतिध्चनि (८८४००) होती है। व्यक्ति 
जीवन से अपनी उदासीनता को समभ्ाने के लिए अपने चारों तरफ की तात्कालिक 
परिस्थितियों को दोषी ठहराता है; उसका जीवन दुखी है क्योंकि वह दुखी है । 
वास्तव में वह, एक अर्थ में बाहरी परिस्थितियों के कारण दुखी है, परन्तु ये बाहरी 
परिस्थितियाँ उसके जीवन की यह या वह घटना नहीं बल्कि वही समृह है जिसका 
कि वह सदस्य हैं। यही कारण है कि ऐसी कोई सामाजिक परिस्थिति नहीं है जोकि 
आत्महत्या के लिए अवसर का काम न कर सके | यहु सब तो इस बात पर निर्भर 
करता है कि आत्महत्या की प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाले कारण कितनी तीव्रता से 
व्यक्ति को प्रभावित करते हैं ।” 
श्री दुर्खीम के उपरोक्त कथन से आत्महत्या सम्बन्धी उनके सिद्धान्त का 
स्वरूप स्पष्ट हो जाता हैं। उन्होंने इस विषय पर प्रचुर झ्लाँकेड़े एकत्रित किये हैं। 
इत आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर आपके निष्कर्ष इस प्रकार हैं--(१) आात्म- 
हत्या की दर प्रत्येक वर्ष लगभग एक-सी रहती है। (२) सर्दियों की तुलना में 
गर्भियों में झ्रात्महत्या अधिक होती हैं । (३) स्त्रियों की प्रपेक्षा पुरष अधिक आत्म- 
हंत्यायें करते हैं। (४) कम आयु वालों की अपेक्षा अधिक पश्रायु के व्यक्तियों में 
आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। (५) गाँवों की तुलना में झहरों में 
अप्रधिक आत्महत्या होती हैं। (६) सैनिक लोग आम जनता की अपेक्षा अधिक 
आत्महत्यायें करते हैं। (७) केथोलिक धर्म के मानने वालों की अपेक्षा प्रोटेस्टेन्ट 
धर्म के मानने वाले अधिक आत्महत्यायें करते हैं। (८) अविवाहित, विवाह-विच्छेद 
द्वारा पृथक, विधवा तथा विधुर लोगों में विवाहितों की अपेक्षा आत्महत्या की दर 
भ्रधिक पाई जाती है । (६) विवाहितों में भी बच्चे वाले व्यक्तियों की तुलना में 
वे लोग अधिक आत्महत्यायें करते हैं जिनके यहाँ बच्चे पेदा नहीं होते या पैदा होकर 
मर जाते हैं । इन निष्कर्षों को और अच्छी तरह समभने के लिए इनमें से दो-एक की 
विस्तृत विवेचना यहाँ आवश्यक है जोकि निम्नवत्‌ है-- 
ऐसा देखा गया है कि भ्रविवाहित, विवाह-विच्छेद द्वारा पृथक विधवा, विधुर और वे 
लोग जिनका ववाहिक जीवन सुखी नहीं है प्रधिक ग्रात्महत्यायें करते हैं। ऐसा इस कारण 
होता है कि ऐसे व्यक्तियों पर परिवार-समूह का वह स्वस्थ प्रभाव नहीं पड़ पाता है जोकि 
वास्तव्र में उन पर पड़ना चाहिए । एक स्वभाविक पारिवारिक जीवन प्रेम, स्नेह, वात्सल्य 
आ्रादि भावनामप्नों के ग्राधघार पर सदस्यों को एक सूत्र में बांधे रखता है और आत्म- 
हत्या द्वारा उस बन्धन को तोड़ने का विचार उनके मन में जागृत हो ही नहीं पाता 
है। विवाहित पुरुषों को प्रायः यह कहते सुना जाता है कि घर में “कोई” उनका 
रास्ता देखती रहती है; इस कारण अधिक समय तक उनके लिए घर से बाहर रहना 
सम्भव नहीं होता । यह तो स्वस्थ और सुखी पारिवारिक जीवन का केवल एक 
पक्ष है; इस प्रकार कितने ही अन्य रूप में परिवार व्यक्ति को इस तरह स्वस्थ भाव- 
गाली से घेरे रहता है कि उसके मन में आत्महत्या की भावना पनप ही नहीं पाती 
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हैं । प्रतः स्पष्ट है कि एक स्वस्थ और स्वभाविकर परिवार व्यक्ति को आत्महत्या 
करने की भावनाओं का पोषण करने से निरन्तर रोकता रहता है। श्री दुर्लाम का 
मत है कि ऐसा इस कारण नहीं होता है कि परिवार में व्यक्ति पर कोई जादू करने 
की शक्ति निद्वित है; परन्तु ऐवा इसलिए होता है कि स्वस्थ और सुखी पारिवारिक 
जीवन व्यक्ति को परिवार-समूह के साथ इस प्रकार एक सूत्र में बाँध देता है तथा 
इस प्रकार की अ्रनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्त करता है कि व्यक्ति का ध्यान आत्महत्या 
की ओर जाता ही नहीं है । 

उसी प्रकार दुर्लीम का मत है कि घर्मं भी आत्महत्या को रोकने में सफल 
होता है। धर्क का यह नियन्त्रणात्मक प्रभाव धामिक धारणाझों के कारण या अधिक- 
तर लोगों द्वारा मान्य यह घामिक विश्वास कि आात्यहत्या पाप और धर्म द्वारा 
निषिद्ध है, के कारण नहीं होता है । धर्म व्यक्तियों को आत्महत्या करने से रोकने में 
सफल इस कारण होता है कि घामिक जीवन समग्र सामुहिक जीवन की अभिव्यक्ति 
है, और इसमें (धर्म विशेष में) विश्वास करने वाले सभी व्यक्ति आपस में एक नैतिक 
समुदाय में संयुक्त हो जाते हैं । जिसके कारण उसका (घर्में का) एक वाध्यतामूलक 
तथा नियन्त्रात्मक प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर होता है। परन्तु इस प्रभाव की मात्रा 
कितनी होगी यह एक धर्म विशेष के नैतिक आदर्शों पर निर्भर करती हैं। दूसरे शब्दों 
में आत्महत्या को रोकने के सम्बन्ध में प्रत्यक धर्म का व्यक्ति पर प्रभाव समान नहीं 
होता है । यही कारण है कि कैथोंलिक धर्म के मानने वालों की श्रपेक्षा प्रोटेस्टेन्ट 
धर्म के मानने वाले अधिक ग्रात्महत्यायें करते हैं। इसका सर्वेप्रमुख कारण यह है 
कि प्रोटेस्टेन्ट धर्म प्रमुख रूप से एक वेयक्तिक घर्म॑ ([तठाणंवंण्णाडधट इधया्/०० | 
है और इसीलिए व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर भ्रधिक बल देता है । इस घर्मं के अन्तर्गत 
व्यक्ति को इस बात की पूरी स्वाघीनता है कि वह विभिन्‍न विषयों को स्वतन्त्रता- 
पूर्वक सोचे व अपना अर्थ लगाये और तक करने के उपरान्त ही किसी निर्णय को 
स्वीकार करे । ये सब चीजें व्यक्ति को अधिकाधिक वँयक्तिक प्रयत्न या उद्योग करने 
को प्रेरित करती हैं, चाहे वह व्यापार के क्षेत्र में हों या धर्म के क्षेत्र में । इन वेय- 
क्तिक प्रयत्नों में सफलता की झाशा जितनी अधिक होती है उतनी ही असफलता 
की भी गंजाइश रहती है । असफल रहने पर वेयक्तिक विघटन [उप्रताएंतंएश ती5- 
गष्टग्णंटथा०7) और वेयक्तिक विघटन से झ्रात्महत्या कर लेने की सम्भावनायें बढ़ 
जाती हैं | उसी प्रकार प्रोटेल्टेन्ट धर्म में स्वतन्त्रतापृवंक विचार (+7६६ फआंएंण्ट 
करने का अधिकार निस्सनन्‍्देह ही वेज्ञानिक आविष्कारों का मार्ग प्रशस्त करता है, 
परन्तु दूसरी ओर व्यक्ति को भ्रनिविचतता के भ्रथाह समृद्र में भी ढकेलता है। इन्हीं 
सब कारणों से प्रोटेस्टेन्ट धर्म को मानने वालों में आत्महत्या की दर अधिक है। 

प्रोटेस्टेन्ट धर्म के अनुयायी अभ्रधिक आत्महत्यायें करते हैं इस बात को प्रमा- 
णित करने के लिये श्री दुर्खीम ने अनेक प्रान्तों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। 
उदाहरणार्थ उन्होंने तीन समूहों में-“-(क ) जहाँ मुख्यतः कंथोलिक ही थे; (छ] 
जहाँ प्रोटेस्टेन्ट और कैथोलिक का मिश्रण था और (ग) जहाँ मुख्यतः कथोलिक 
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थे--घर्म और आत्महत्या की दर में सम्बन्ध जोड्ने का प्रयास किया है परन्तु जैसा 
कि श्री दर्सीम का कथन है, इस तुलना में ऐसे समूह लिए गये हैं जिनकी भिन्‍न 
सामाजिक दशायें या परिस्थितियाँ हैं। इसलिए धर्म और आत्महत्या के वीच सम्बन्ध 
पर विचार करते समय सामाजिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। 
बाबेरिया, प्रशा श्रौर प्रशन प्रान्तों का जो भ्रध्ययन श्री दुर्खसीम ने किया उसके आधार 
पर उनका निष्कर्ष है कि जहाँ पर जितने अधिक प्रोटेस्टेन्ट लोग रहते हैं वहाँ पर 
उतनी ही प्रधिक संख्या में आत्महत्यायें होती हैं श्रौर जहाँ पर जितने अधिक कंथो- 
लिक लोग रहते हैं वहाँ पर उतनी ही कम संख्या में झात्महत्यायें होती हैं। स्विद- 
जरलेण्ड में आत्महत्या पर धर्म के प्रभाव का अध्ययन करते हुए श्री दर्सीम ने भाषा 
तथा राष्ट्रीयता के निरन्तर प्रभावों को भी स्पष्ट करने का प्रयत्त किया और इस 
निष्कर्ष पर पहैचे कि धर्म श्र आत्महत्या का वास्तविक सम्बन्ध तभी स्पष्ट होता 
है जब राष्ट्रीय अन्तरों पर भी विचार कर लिया जाय | 

श्री दर्खीम ने आत्महत्याओं के तीन प्रकार बतलाये हैं, जोकि निम्न हैं-- 

(१) अहनवादी झात्महत्या (82050८ 5प्ंटं4८) :--इस प्रकार को 
आत्महत्या तब होती है जब व्यक्ति तथा समाज का पारस्परिक सम्बन्ध इतना ढीला 
अ्व्यवस्थित या वन्धनयुकत होता है कि व्यक्ति अपने को अपने सामूहिक जीवन से 
पृथक या उखाड़ फेंका हुआ पाता है। यह परिस्थिति अति व्यवितवाद या अहमवाद 
के कारण होती है जब कि सब लोग अपने-अपने कार्यों में या स्वार्थ सिद्धि हेतु इतना 
ग्रधिक व्यत्त रहते हैं कि कोई किसी की परवाह नहीं करता है। इससे प्रत्येक व्यक्ति 
को एकाकीपन अनुभव होता है और उसे यह झनुभव हो ने लगता है कि उसकी उपेक्षा 
या प्रवहेलना की जा रही है या इस 'संसार' में (चाहे उसका यह संसार” केवल 
परिवार हो या अन्य कोई समूह अथवा समग्र समाज) उसका अपना” कोई नहीं है 
जो उसके साथ सहानुभूति रखता हो । यह परिस्थिति अहम के लिए अपमानजनक 
है और वह व्यक्ति इस प्रकार के अपमान से बचने के लिए आत्महत्या का सहारा 
लेता है । 

आधुनिक युग में इस प्रकार की आत्महत्यायें उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही 
हैं क्योंकि आधुनिक समाज की प्रमुख विशेषता व्यक्तिवादिता, अ्वेयवितक सम्बन्ध 
त्था स्वार्थी मनोभाव है। ग्राज प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वाथं-सिद्धि के लिए इतना 
अधिक व्यस्त होता जा रहा है कि उसे दूसरे का कुछ भी ध्यान नहीं रहता है । यहाँ 
तक कि पति-पत्नी के पारस्परिक सम्बन्ध में सी 'हम” की भावना का बहुधा अभाव 
होता है । वे भी तू-तू मैं-मैं के चक्कर में इतना अधिक फँस जाते हैं कि उन्हें एक 
दूसरे का ध्यान बिलकुल नहीं रह जाता है और प्रत्येक के द्वारा प्रत्येक की उपेक्षा 
की जाठो है। इस झ्रपमानजनक परिस्थिति से “अ्रहम” की रक्षा आत्महत्या करके 
की जाती है | व्यक्तिवाद व्यक्ति को समाज के प्रति ही नहीं रवयं अपने प्रति भी 
लापरवाह बना देता है । 

(२) परायंबादी झात्महत्या (87050८ 5पाश०व८) :--मोठे तौर पर 
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इस प्रकार की ग्रात्मद्त्या उपयंक्त प्रथम प्रकार की आत्महत्या का विपरोत रूप हैं। 
पराधथंवादी आत्महत्या तब होती है जब व्यक्ति और समाज या समूह का सम्बन्ध 
इतना अधिक घनिष्ट हो जाता है कि समाज या समूह व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्ण 
रूप से निगल जाता है ऐसी स्थिति में व्यत्रित के अपने व्यक्तित्व का प्रस्तित्व ही 
नहीं रह जाता और वह जो कुछ भी देखता है, सोचता है या करता है, वह सब कुछ 
समाज की दृष्टि से करता है । बह केवल समृह का सदस्य रह जाता है और कुछ 
भी नहीं । इस कारण समूह के लिए उसे आत्मबलि देने के लिए भी बाध्य किया जा 
सकता है | इस प्रकार की आत्महत्या का झ्ौचित्य दो आधारों पर व्थिर किया 
जाता है--प्रथम, नेलिक आधार शोर द्वितीय मनोजज्ञानिक आधार । नैतिक आधार 
पर इस प्रकार की आत्महत्या किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यवित के जीवन 
को लेती है शोर मनोवेज्ञानिक आधार पर यह व्यक्ति का अपरा कतंव्य-ज्ञान होती 
है जोकि उसे दूसरे के हितार्थ अपने को बलि देने के लिए अनुप्राणित करता है। 
उदाहरण, एक पति को अपनी पत्ली से नहों एक अन्य लड़की से प्रेम हैं परन्तु 
पत्नी उन दोनों के मिलने के रास्ते में बाघक है । पत्नी अनुभव करती है कि उसी 
के कारण उसका पति सुखी नहीं हो पा रहा है | ऐसी श्रवस्था में पति के सुख के 
लिये अथवा नित्य-प्रति के पारिवारिक भगड़ों तथा अर्शाति से सबको मुक्ति करने के 
हिताथे परिन आत्महत्या करती हैं| यह पराय॑ंबादी-ग्रात्महत्या का उदाहरण है। 
उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा निनन्‍्दनीय या घृणित कार्य कर लिया है 
जिससे समृह, विशेषपक्रर परिवार का सर नीचा होता है तो वह व्यक्षित ऐसा अनुभव 
करने लगता है कि उसका वह समृह उससे आत्मह्त्या की माँग कर रहा है। ऐसी 
अ्रवस्था में व्यक्ति यह सोचकर आत्महत्या की ओर प्रवत्त होता है कि उसके आत्म- 
हत्या कर लेने पर उसके समूह को उसके द्वारा किये गये कार्य की लज्जा से मुजित 
मिल जायेगी | इसी मनोभाव से प्रेरित होकर कितनी ही राजपुत॒ स्त्रियाँ अपने 
सतीत्व तथा राजपूत परम्परा के गौरव बी रक्षा करते के लिये आत्मवलि (जौहर ) 
दे देती थीं। साम्‌ हिक दबाव के फलस्वरूप इस प्रकार की समस्त आान्महत्याओं को 
पराथ्ृवादी-आत्महत्या कहा जाता है! 

(३) अस्वाभाविक झात्महत्या (8४0०७27 50ा:८४०७८४):--इस प्रकार की 
ग्रात्महत्या तब होती है जब्र ध्यक्ति के सामहिक या सामाजिक जीवन में कोई आक- 
स्मिक तथा भअ्रस्वाभाविक परिवनंन से व्यक्ति के सम्मुख कुछ अप्रत्पाशित तथा नवीन 
परिस्थितियाँ उत्पन्त हो जाती हैं और व्यक्ति को उनसे अनुकूलन करना होता है। 
यदि वह अनुकलन करने में ग्रसफल होता है तो जिस झ्राथिक या मानसिक अराति 
अथवा तनाव का वह अनुभव करता है । उससे अपने को विमुक्त करने के लिए आत्म- 
हत्या करता है । एकाएक दिवालिया हो जाने पर झथवा भारी लाटरी झा जाने पर 
झ्रति गम या खुशी में व्यक्ति द्वारा आत्महत्या कर लेना अस्वाभाविक प्रात्महत्या का 
ही उदाहरण है । इस सम्बन्ध में श्री दुर्खसीम का विशेष कथन यह है कि एकाएक 
निर्धन हो जाने पर ही केवल व्यक्ति प्रात्महत्या नहीं करता है अपितु एकाएक 
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घनी हो जाने पर भी वह आत्महत्या करता है। क्योंकि दोनों परिस्थितियों 
में ही व्यक्ति की जीवन-द्ा में एकाएक परिवर्तत हो जाता है और उन 
नवीन परिस्थितियों से अनुक्लन न कर सकने पर ही व्यक्ति आत्महत्या करता है। 
अतः श्री दुर्खीम के अनुसार, व्यवित के जीवन में सम्पन्तता (97हछ्ध्याए) तथा 
विपन्नता (०८७:८5आ००) दोनों ही समान रूप से आत्महत्या के कारण हो सकते हैं .. 
क्योंकि दोनों स्थितियों में व्यक्ति का जीवन-संगठन (86 ठइ्ग्यांदभाणा)। 
अव्यवस्थित या विघटित हो जाने की सम्भावना रहती है। उदाहरणा्थ, एकाएक 
व्यापार (5027८53) के डूब जाने से व्यक्ति के सामने ऐसी अनेक परिस्थितियाँ .. 
उत्पन्त हो जाती हैं जिसकी कि उसने कभी आाश्या तक न की थी; ज॑से, जिनको कि 
वह पहले कुछ नहीं समभता था वही लोग आज उसे करुणा की दृष्टि से देखते हैं 
उसकी हँसी उड़ाते हैं श्र ताना देते हुए उपदेशों की वर्षा करते हैं। एक सम्मानित 
व्यक्ति के लिये यह परिस्थिति असहनीय होती है और वह आत्महत्या करके इससे 
झ्रपता पीछा छड्ञाता है। उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में एकाएक सम्पन्नता आने पर 
भी अनेक बातें जिनका कि वह कभी सपना भी नहीं देखता था अब यथार्थ हो जाती 
हैं । वह समझ नहीं पाता कि उसे क्‍या करना चाहिये, किसे पहले और बाद में करना 
चाहिए, क्या उचित है और क्या अनुचित । वह यह भी नहों जानता है कि जो धन, 
सम्पत्ति या साधन उसे आज प्राप्त हो गया है उसे किस ढंग से उपयोग में लाया 
जाये । जीवन के लक्ष्य तथा साधनों के सम्बन्ध में जितनी ही अस्पष्ट और प्रव्य- 
वस्थित घारणायें होंगी, वेयक्तिक विघटन की सम्भावनायें भी उतनी अधिक होंगी । 
आत्महत्या इसी की बाहरी अभिव्यक्ति है । 

संक्षेप में श्री दुर्सीम ने आत्महत्या को एक सामाजिक घटना कहकर पारि- 
भाषित किया और उसी के अ्रनुसार उसकी व्याख्या भी प्रस्तुत की। व्यवित का 
सामूहिक जीवन या वह समूह जिसका कि वह सदस्य है, आत्महत्या का कारण होता 
है| व्यक्ति का सामूहिक जीवन जितना असंगठित होगा, उसके लिये आत्महत्या 
करने की सम्भावना भी उतनी हो श्रधिक होगी । इसके विपरीत, सामाजिक समूहों, 
जिसका कि व्यक्ति एक अंग होता है, में जितना अधिक संगठन होगा, आत्महत्या की 
दर उतनी ही कम होगी । व्यवित का व्यवहार सामूहिक-व्यवहार की ही प्रतिध्वनि 
मात्र है। समूह और सामूहिक परिस्थितियों से पृथक व्यक्ति के किसी भी व्यवहार 
की व्याख्या अवेज्ञानिक तथा अर्थहीन है । 

आत्महत्या के कारण 
(87568 छा 5प्ाट6व€) 

जेसा कि पहले ही कहा जा चुका है, आत्महत्या व्यक्तिगत विघटन की ही 
चरम व अ्रन्तिम अभिव्यक्ति है । इसीलिये व्यवितगत विघटन की भांति इसे भी 
किसी एक कारण के आधार पर पूर्णतया समझाया नहीं जा सकता है। आत्महत्या ' 
के एकाधिक कारण होते हैं जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं--- ््ि 
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सोसम ओर पग्रात्महत्या 
(४ ९०7९० दा 5पघांटा66) 

आत्महत्या की दर मौसम के अनुसार घटती और बढ़ती है। संयुक्त राज्य 
अमेरिका में सबसे अधिक झात्महत्यायें वसन्‍्त ऋतु में हुई हैं । जनवरी से दर बढ़ना 
शुरू होती है गौर मई में चरम सीमा पर पहुँच जाती है । जून महीने में आत्महत्या 
की दर अपने झाप धीरे-घीरे घट जाती है | यहाँ तक पता लगा है कि दिसम्बर में 
झ्रात्महत्या की दर करीबन न के बराबर हो जाती हैं । 
झात्महत्या और पारिवारिक विघटन 
(5एरंटांवट दावे वि ताइ0एक्शांटड0) ) 

परिवार के विघटन का प्रभाव व्यकित के जीवन में कभी-कभी इतना गम्भीर 
हो जाता है कि व्यक्ति की आत्महत्या का कारण बन जाता है | सर्व श्री कवन और 
इब्लिन समाजशास्त्रियों के अनुसार आत्महत्या की सबसे उच्च दर तलाक प्राप्त 
लोगों में, उससे कुछ कम नीची दर विधवाओं या विघुरों में, उससे कम अविवाहितों 
में और सबसे कम विवाहितों में पाई जाती है । विवाहित स्त्री व पुरुष के बारे में 
श्री दर्लीम का कहना है कि ये लोग पारिवारिक दबावों ओर अपने उत्तरदायित्व को 
अनुभव करते हैं जिस कारण आत्महत्या करने में द्विचकिचाते हैं। परिवार का प्रेम, 
स्नेह, वन्धन उसे जीने के लिए बाध्य करता है । विवाहित पुरुष व स्त्री आत्महत्या 
करना चाहते हुए भी नहीं कर सकते । परन्तु जब परिवार का विघटन हो जाता है 
तो परिवार के समस्त बनन्‍्धन ढीले पड़ जाते हैं | व्यक्ति एकान्तता, यौन क्षूघा, क्रोध, 
उद्वेमात्मक तनाव, प्रेम में निराशा आदि परिस्थितियाँ उसे निराश कर देती हैं उसकी 
सोचने की शक्ति का ह्वास हो जाता है उसे केवल एक ही रास्ता दिखाई पड़ता है 
शोर वह रास्ता है आत्महत्या । 
व्यवसाय ओर आत्महत्या 
((0८८घएुगाठानों 5०८3 रण 5जांटांत6) 

कुछ व्यवसाय व्यक्तियों की आत्महत्या का कारण बन जाते हैं । ऐसे व्यवसाय 
जिनमें व्यक्तिगत गतिशीलता (श०७॥॥६८०) अ्रधिक होती है व्यक्ति को आत्महत्या 
की तरफ अग्नसित करते हैं । फरिस (&2:3) ने कहा है कि इंगलेण्ड में सबसे भ्रधिक 
झात्महत्यायें सराय वालों तथा होटल चलाने वालों में होती हैं क्योंकि ऐसे व्यक्तियों 
का स्थानीय समुदाय के साथ व्यव्ायिक्त सम्बन्ध होता है, व्यक्तिगत नहीं । व्यक्तिगत 
सम्बन्ध न होने के कारण सामाजिक दुढ़ता नहीं झा पाती । वे बराबर एक समुदाय से 
दूसरे समुदाय में जाते रहते हैं इस कारण उनका जीवन बहुत ही गतिशील होता है । 
यही कारण है कि कृषक वर्ग की अपेक्षा पत्रकार, वैज्ञानिक वर्ग और साहित्यिक वर्ग 
में आत्महत्या की दरें अधिक हैं। श्री लुन्डन (,७०0८०) का कहना है कि मिलिट्री 
अफसरों में आत्महत्या की दर बौद्धिक लोगों से थोड़ी ही कम है । इनकी आत्महत्या 
का कारण इनकी आत्मसम्मान की भावना है, कभी-की अपनी ही बन्दूक से अपनी 
झात्महत्या कर लेते हैं। बन्दक झादि जसे झ्स्त्रों का रखना और उसका प्रयोग करना 











३६७ सामाजिक विधटन शोर झुवार 


भी ग्रात्महत्या से सम्बन्ध रखता है | 
धर्म ओर झ्रात्महरय 





धर के पीछे प्रप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक दविति होती है। इसीलिए लोग 
धर्म की बातों को मानते हैं। कुछ धर्म ऐसे हैं जो आत्महत्या को केन्द्रीय कार्य 
बतलाते हैं उनका यह विदवास है कि जो जीबन दे नहीं सकता उसे जीवन लेने का 
कोई प्रधिकार नहीं। भ्र्थात्‌ ईश्वर को ही जीवन को देने और लेने का श्रधिकार 
है | जो व्यक्ति इस लोक और परलोक पर विश्वास करते हैं वे आत्महत्या करने सै 
डरते हैं। कैंयोलिक झौर यहदियों में आत्महत्या करना तो दूर रहा विचार करने मात्र 
से डरते हैं। यहाँ तक कि कंथोलिक थर्म श्रात्महत्या किये हुए व्यक्ति की अन्तिम 
क्रिया ईसाई रीति से नहीं करते | प्रोटेस्टेन्ट धर्म एक व्यक्तिवादी धर्म रहा है। वह 
व्यक्ति को इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि जिस तरह चाहे वह मुक्ति 
प्राप्त क | प्रोंठेस्टेन्ट धर्म एक तरफ व्यक्तित के जीवन में सफलता और गये की 
भावना भरता है परन्तु दूसरी तरफ झसफलता, पश्चाताप, लज्जा भ्ादि के कारण उसके 
जीवन में विघटन भी लाता है। प्रोटेस्टेन्ट धर्म में एक बार प्रपराध कर लेने पर 
किसी भी श्रकार की क्षमा उसे नहीं मिल सकती, यह भावना आत्महत्या को बढ़ावा 
देती है क्योंकि व्यक्ति पाप करने के बाद सोचता है कि शायद मरने के बाद ही 
पापों का प्रायश्चित हो सकेगा । प्रोटेस्टेन्ट धर्म उस मात्रा में आत्महत्या की निन्‍्दा 
नहीं करता जिस मात्रा में कथोलिक चर्च या यहूदी धर्म करते हैं। इसी कारण 
यहूदी ओर कंथोलिक की शभपेक्षा प्रोटेस्टेन्ट घर्मं के मानने वाले अधिक आत्म- 
हत्यायें करते हैं। एक समय था जब सती-प्रथा को धामिक स्वीकृत प्राप्ति थी परन्तु 
इस्लाम धर्म ने हमेशा ही झात्महत्या का विरोध किया । भाज हिन्दू धर्म में सती- 
प्रथा को न तो धामिक स्वीकृति प्राप्त है और न ही वेघानिक । 
नगर ओर झात्महत्या 
(777092फ्रंडय गाते 5प्रांटत८) 

गाँव की अपेक्षा शहरों में आत्महत्यायें अधिक होती हैं। इसका मुख्य कारण 
प्राथमिक समूहों में घनिष्ट सम्बन्ध का न होना है | नगरों में पड़ोस व परिवार के 
साथ अधिक घनिष्ट सम्बन्ध नहीं होते जितने कि गाँव में पड़ोसियों व परिवार के 
साथ होते हैं। गाँव के जीवन में बहुत ही सरलता, विचारों में एकता तथा सामूहिक 
मूल्यों में भी बहुत कम अन्तर पाया जाता है | गाँव के व्यक्तियों के सम्बन्ध आपस 
में बहुत ही घनिष्ट होते हैं । वे अपने परिबार शझ्ौौर मित्रों के बीच में ही रहते हैं । 
कमी भी वे जीवन के प्रति उदासीन नहीं होते इसलिए प्रात्महत्या का विचार उनके 
दिमाग में कभी नहों झाता । 

शहरों का जीवन बहुत कम स्थिर होता है। झाये दिन पतियों व पत्नियों में 
तलाक दिया जाता है, विचारों में एकता का अ्माव होता है, व्यक्तिगत स्वार्थों की 

ता होती है । इन सब कारणों स्रे झहर के ब्यक्ति भ्रपने जीवन के प्रति उदासीस 
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रहते हैं । इन्हीं सब कारणों से शहरों में आत्महत्या की दर अभिक होती है। 
ग्रपकर्ष और प्ात्महत्या 
(4220725४07 570 5पांएांद८) 

व्यापार में होने वाले लाम और हानि आत्महत्या की दर को प्रभावित करते 
हैं सन १६३२ में आत्महत्या की दर सभी देक्षों में ग्रधिक थी, क्योंकि उस समय 
संसार भर में झआथिक अपकर्ष अपनी चरम सीमा पर था। सम्पूर्ण सम्पत्ति का 
ग्रचानक नष्ट हो जाना, जीवन भर की संखित की हुई धन-राशि का चुर जाता 
या नष्ट हो जाना, भविष्य के लिए किसी प्रकार का सहारा ने होना भ्रादि 
ग्रात्महत्या को प्रोत्साहित करते हैं । 

घनी वर्ग में आत्महत्या की दर सबसे अधिक पाई जाती है, क्योंकि 
व्यापार में यदि सफलता मिल्नती जाती है तो आत्महत्या की दर घट जाती है 
परन्तु अचानक सम्पत्ति का नाश हो जाना या पद से अचानक नीचे उत्तर जाना 
आदि ही आत्महत्या को बढ़ावा देते हैं । व्यापारिक अपकर्ष के समय आत्महत्या की 
दर बढ़ जाती है। 

सर्व श्री इलियट और मैरिल (छप0६ ब्यठ जिक्षत!) ने झथिक झात्म- 
हत्याओं को तीन भागों में विभाजित किया :-- 

) पद की हानि ([,055 ०६ 5छवा७७) व्यक्ति के लिए जब पद की हानि 
बहत ही असहनीय हो जाती है उस समय व्यक्ति उस यन्त्रणा से बचने के लिए मृत्यु 
का आलिंगन करता है| इस प्रकार की ग्रात्महत्यायें बड़े-बड़े कॉरपोरेशन के प्रेसी- 
हेन्ट, खजान्ची, बैंक के गवंनर झादि ही करते हैं। जब कि उन्हें उनके पद से हृदा 
दिया जाता है और गबन आ्रादि के मामले में उन्हें चोरों की भाँति जेल में डाल 
दिया जाता है । यह अवस्था बहुत ही कष्टदायी होती है, इससे सुखद मौत लगती 
है इसलिए वे झात्महत्या कर लेते हैं । 

9) झारास को हानि ([,053 ० ८०प्माणि) --व्यक्ति के मन में यह विचार 
आना कि भव वह पद छित जाने के कारण समाज के सभी सुखा का पान में असम 
है। जीवन उसका नरक बन गया है। जीवन में कुछ भी नहीं रहा, इस निराश 
भावना के पनपने के साथ ही वह आत्महत्या कर लेता है। झाराम की हाने का 
ज्ञान ही आत्महत्या का कारण बन जाता है । 

(9)) सुरक्षा की हानि ([,055 ० 5०८एए८ए )--व्यक्ति तभी ग्ात्महत्या करने 
को अग्रसतित होता है जब उसके जीवन में किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं र 
जाती । व्यक्ति के जीवन में बेकारी, घोर दरिद्रता, बेघरबार प्रादि ऐसी अचस्थाय 
है जोकि जीवन में अत्रक्षा की भावना को पनपाती हैं। इस स्थिति में व्यक्ति के 
सामने केवल दो ही रास्ते होते हैं या तो जीवन को घुला-घुला कर समाप्त कर द 
या घल-घल कर मरने के बजाय प्ात्महत्या कर ले। श्रधिकतर व्यक्ति जिनके 
जीवन में सुरक्षा नहीं है वे आत्महत्या के द्वारा जीवन-लीला समाप्त कर देते हैं । 


३६२ सामाजिक विघटन और सुधार 


( १37 थ7ठ 5प्रांटा6€ ) 
युद्ध ने भी झात्महत्या की दर बढ़ाने में मदद की है । जिस समय युद्ध दो 


रहती है कि हमारा पति, पत्र या पिता विजयी होकर लोटेगा । उस समय उसका 
ध्यान आत्महत्या की ओर नहीं जाता बल्कि देश की भलाई में लगा रहता है । परन्तु 
जब युद्ध के बाद या मब्य में उसे पता चलता है कि उसकी मांग का सिन्दूर लुट 
गया या उसकी गोद खाली हो गई। शप्रब उसके ऊपर किसी का छत्र-छाया नहीं 
रहा उस समय उसे चारों तरफ असरक्षा और अ्रन्धकार ही दिखाई पड़ता है क्योंकि 
जो वीर युद्ध में काम श्रा गये हैं वह उनके बिना जीवित नहीं रह सकता उन तक 
पहुँचने का केवल एक ही रास्ता दिखाई पड़ता है और वह रास्ता है आत्महत्या 
खुशो-खशी वह प्रात्महत्या को आमन्त्रित करता है। इस प्रकार युद्ध आत्महत्या की 
दरों को बढ़ाने में मदद करता है । 
रोमान्टिक गझ्रात्महत्या 

(र्॒त्प्राह्गादर $पलद८) 

रोमान्टिक आात्महत्यायें केवल प्रेम के असफल होने से ही नहीं होतीं बल्कि 

यदि दो व्यक्तियों के बीच का घनिष्ट सम्बन्ध किसी कारण नष्ट हो जाता है तब भी 
व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। इस प्रकार की झात्महन्यायें प्रेमियों पतियों और 
पत्नियों के बीच कलह, विवाहित पति पत्नी के बीच तलाक तथा माता-पिता की 
सन्‍्तान की अ्रकाल व अचानक मृत्यु के कारण होती है। जिस व्यक्ति से हम जितनी 
भ्रधिक आशा करते हैं उससे हमें उतनी ही अधिक निराशा मिलने के कारण या मन 
में यह भाव घर कर जाना कि अमुक पत्नी या प्रेमिका ही हमें श्रधिक सुखी बना 
सकती है । उसकी मृत्यु हो जाने के बाद व्यक्ति का आत्महत्या कर लेना स्वाभाविक 
ही है क्योंकि उसका जीवन खोखला हो जाता है । जीवन का सम्पूर्ण आकष्षण समाप्त 
हो जाता है इसी कारण वह अपनी जीवन लीला को भी अपने ही हाथों से समाप्त 
कर देता हैं । 
शारोरिक रोग और आत्महत्या 

(0॥0४॥0० (8285८ थार्त 5पांट१6) 

शारोरिक रोग भी आत्महत्या की दर को बढाते हैं। जब व्यक्ति किप्ती 

ऐसे रोग से ग्रसित हो जाता है जिसका कि इलाज क्रिसी डाक्टर के पास नहीं होता 
तो मरीज के पास उम्त रोग से छुटकारा पाने का एक ही इलाज रह जाता है और वह 
इलाज है आत्महत्या । मृत्यु को वरण करके रोग को छोड़ पाता है। अनेक व्यक्ति 
इसीलिए आत्महत्या करते हैं क्योंकि वे ऐसे रोग के शिकार बन गये हैं जिससे 
छुटकारे की आशा उन्हें इस जीवन में नहीं है। ऐसे रोगों में कंन्सर, सिफ़लिस 
झ्रादि का उल्लेख किया जा सकता है। उसी प्रकार टी० दी० रोग से ग्रस्त व्यक्ति 
को प्रत्येक प्रकार के कार्यों, सम्बन्धों प्लोर वस्तुओं से वंचित करके उसके घर वाले 
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के 


या नाते रिब्तेदार उसके जीवन को असहनीय बना देंते हैं ओर ऐसे जीवन से मर 
जाना ही उसके लिए अधिक श्रेय प्रतीत होने लगता है । 
सामाजिक प्रथायें श्रौर झात्महत्यायें 
(5०लांड (प्रदाणा$ 37वें 5प्ांटा4द८) 

भारतवषं में आत्महत्यायें सामाजिक प्रथाओं के कारण घटित होती हैं । 
इन प्रथाओं में सबसे पहले विधवा पुनविवाह पर प्रतिबन्ध का उल्लेख किया जा 
सकता है। इस प्रतिबन्धन के कारण अनेक युवती विधवाों का भी विवाह नहीं हो 
पाता है परन्तु स्वाभाविक योन इच्छाप्रों को स्ववा दबा न सकने के कारण कुछ 
विधवायें परिवार के किसी सदस्य या बाहर के किसी पुरुष से भ्रन चित योन सम्बन्ध 
स्थापित कर लेती हैं झोर इसके फलस्वरूप जब गर्भवती हो जाती हैं तब उनके 
लिए अपने तथा अपने परिवार के सम्मान रक्षा का जो सीधा तरीका वे चुनती हैं 
वह है आत्महत्या । उसी प्रकार दहेज प्रथा के कारण भी आत्महत्या होती है । दहेज 
प्रथा के कारण ही माता-पिता लड़कियों को बोझ समभते हैं और उनके साथ अच्छा 
व्यवहार नहीं करते हैं। लड़कियाँ अपने माता-पिता के दृव्यंबहार या तानों से 
परेज्ञान होकर या उन्हें योग्य वर की तलाद में दर-दर ठोकरें खाते देख आत्महत्या 
को ही आत्म-रक्षा के साधन के रूप में चुन लेती हैं । वे इसी विश्वास से आत्महत्या 
करती हैं कि उनके मर जाने से उनके माता-पिता की रक्षा वहेज के दानव से हो 
सकेगी । सामाजिक प्रधाओं में एक और प्रथा, कुलीन विवाह प्रथा है जिसके अनुसार 
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी लड़की का विवाह अपने ऊंचे या बराबर कुल में करना 
होता है। चूंकि प्रत्येक माता-विता ऊंचे कुल से वर को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं 
इसलिए ऊंचे कुल में वर की कमी होती है और दहेज प्रथा खूब पनपती है | इन 
दोनों से बचने के लिए माता-पित्ता अपनी लड़की का बाल विवाह कर देते हैं या 
फिर किसी बूढ़े कुलीन के साथ अपनी लड़की का विवाह करके झपनी सामाजिक 
प्रतिष्ठा की रक्षा करते हैं। ऐसे पति से पत्नी का अनुकूलन नहीं हो पाता है झौर 
वे तंग झाकर आत्महत्या करती हैं । साथ ही ऐसे बृढ़े वर अपनी जवान पत्नियों को 
यौन इच्छा की पूति नहीं कर पाते हैं और पत्ती पर-पुरुष के साथ योन सम्बन्ध 
स्थापित कर लेती हैं जिनके फलस्वरूप भ्रन्त में उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है ! 
उसी प्रकार बाल विवाह प्रथा के कारण जब बहुत कम उम्र की बध्ू घर झ्ञाती है तो 
सास ननद आदि उस पर खूब अत्याचार करती हैं जिससे तंग आकर बघू कभी-कभी 
आत्महत्या भी कर लेती है । 
विविध कारण 
(४३४८८ ४॥९०४७३४ ८०8प४८५) क्‍ 

आ्रात्महत्या के अन्य कुछ गौण कारण भी हो सकते हैं। यदि कोई सम्मानित 
उ्रक्ति किसी परिस्थितिवद् गिरफ्तार हो जाता है या गिरफ्तार होने की सम्भावना 
देखता है तो शर्म से भर पद हाति के भय से आत्महत्या कर सकता है| कुछ लोग 
प्रत्यधिक नशे की हालत में भी प्ात्महत्या कर लेते हैं। भारतवर्ष में युवक आत्म- 
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हत्या का एक सामान्य कारण परीक्षा में फेच हो जाता है। भारत का दुर्भाग्य हैं कि 
हमारी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण, विशेषकर मई और जून के महने में 
कितने ही विद्यार्थी बलि देते हैं । 


निध्कर्ष 
((+07९/एद07 ) 

उपरोक्त विवेचना से यह स्पध्ट है कि आत्महत्या के अनेक कारण हैं । 
"“इरणशइयाः इनमें से कोई भी अकेला कारण आत्महत्या के लिए उत्तरदायी नहीं 


है जब तक कि बह व्यज्ित पहले से ही किसी गम्भीर उद्ग गात्मक संघर्ष से परेशान न 
हो । आमतौर से बाहरी घटतायें या परिस्थितियां आन्तरिक या मानसिक तनाव में 
गौर अधिक गम्भी रता उत्तल्त कर देती हैं जिसका तत्काल परिणाम आत्महत्या ही 
होता है । पर किसी भी अवस्था में झात्महत्या को उचित नहीं माना जा सकता । 
व्यक्ति समाज की घरोहर है और समाज की सम्पत्ति भी। उस सम्पत्ति को नष्ट 
करने का रथ है समाज के विरुद्ध अपराध । इसीलिए काननी तौर पर आत्महत्या 
को अपराध माना गया है । ग्रात्महत्या आत्मा का हनन है। इसे)लिए इसे जो लोग 
परमात्मा का प्रसाद मानते हैं वेन तो अपने को पहचानते हैं श्रोर न ही परमेश्बर 
को परख्र पाते हैं । 














ख मेरा नाम है और भीख मांगता मेरा बाम है। मैं कहीं नौकरी नहीं 
करता ; में किसी का नौकर नहीं हैँ। पर भाप सब मेरे मालिक हैं क्योंकि आप 
जब मुझे देते हैं तमी मरी रोटी चलती है। हर रोज आप ही नहीं देते मुझे, पर 
कोई तन कोई देता ही है, बस मझे केवल हाथ पंसारता पड़ता है, आप से दया की 
भीख मांगना पड़ता है और वह भी गाकर तो कभी रोकर | झाप शायद झाइचय॑ 
कर रहे हैं मेरी बात सुनकर और सोच रहे हैं, यह कंसे हो सकता है ? मैं सच बता 
रहा हूँ बावू जी यह हो सकता है और यही होता है। मांग कर दूसरे की जेब से 
पेंसा निकालना या गृहस्थी के भण्डारे से आटा या चावल को अपनी भोली तक 
खींच लाना कोई आसान काम नहीं है बाब जी । चोरी नहों, जब कतरना भी नहीं 
डरा-धमाकर पैसा ऐंठ लेना भी नहीं, मांग कर लेना और लेकर जीना बहुत कठिन 
काम है। इसके लिए आदत होती चाहिए, मांगने की आदत, दूसरों के दिल को 
पिधघला देने की आदत, हाथ पसार कर धीरबपूठक खड़े होने की आदत, मौका पड़ने 
ब्र गाली या दर्व्यवहार तक सहन करने की द्यादत झौर लाचार बनने की झादत 
हींनी चाहिए लिए तो कहता हें भीख मांगता भी एक कला है। हर एक भीख 
भी नहीं मांग सकता हैं। भिखारी को कभी राोकर और बनी गाकर भीख 
मांगनी पहती है! हम सब भिखारी वहरूविया हैं। भीख पाने के लिए कभी मैं 
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इान्घा घन जाता | और हाटा वर 
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जे किल्तु कभी-कभी दुनिया वालों 
की घणा से भी पैसा मिलता है| मेरा ही ए 

है 


7क दसरा साथ 
मैं भी किसी से कम नहीं । 
हार्मोलिप्म है-- झाप लोगों के ही पैसे से खरीदा था तीन साल पह 
ठेले में उसे काम में लाता हूँ । मैं बजाता हू और छोटी बहन नाचर्न-गर्टी है । खूब 
भीड इकटदी हो जादी है, खब पैसा भी जाता है | पर धामिक त्यौहारों, गंगा नहान 
ग्रादि के मौके पर ढोंगी साध बनने पर भी खब कमाई होती है। गाँव वाले 
विशेषकर औरतें हम जैसे साधुओं को भी खूब मानती हैं श्रोर इसीलिए उनको 
मानने में हमें देर नहीं लगती है दान से कोली भर जाती है। मेशा एक साथी तो 
साध बनकर लोगों को ठगता भी है। कई बार पकड़ा भी गया है। लोगों ने मार- 
पीट कर छोड़ दिया पुलिस के हवाले नहीं किया। पर मेरे माँ-बाप ने मुर्क ठगना 


शा, 
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नहीं सिखाया है।वे भिखारी नहीं थे। पर मौत ने हम दोनों भाई बहनों को 
भिखारी बना दिया माँ-बाप दोनों को एक साथ हमसे छीतकर । जिस कोठरी में हम 
सब रहते थे उसकी छत एक बरसात की रात में टूट कर गिर गयी उसी में दवकर 
माँ-बाप दोनों एक साथ मर गये, पर हम दोनों भाई-बहन को कुछ भी नहीं हुआ-- 
जिखारी जो बतना था हमको । बारह साल की उम्र थी मेरी उस समय, बहन नो 
साल की थी--झआज चोदह साल की है वह। इतने दिन भीख ही मांगता रहा हूँ । 
पहले-पहल शर्म लगती थी, भूख से तड़पने पर भी हाथ पसारने को जी नहीं चाहता 
था पर झ्रव आदत पड़ गई है मांगने की--लोगों के गुस्सा होने पर भी उनसे कुछ 
देने को कहता हें, गाली देने पर भी गिड़गिड़ाता हैँ, उनके ताने को जीवन क। बाना 
समझता हें-- भिखारी जो हूँ मैं । पर माँ-बाप का बनाया नहीं किस्मत का बनाया 
हें । पर बाबू जी माँ-बाप भी भिखारी बनाते हैं। मेरे साथी सिद्ध को ही देखिये 
तीन पीढ़ी से मिखारी हैं सिद्ध के घर वाले। भीख मांगना उसने अपने माँ-बाए से 
सीखा है| सिद्धू का बड़ा भाई कहीं कुछ समय के लिए नौकरी भी करता है पर 
पुरखों का पेशा तव भी छोड़ नहीं पाया है। खाली समय में भीख मांगता है। 
कहता है भ्रामदनी बढ़ा रहा हू । भिखारी का लड़का भिखारी ही होता है । सरकार 
के लोग दो चार बार उन्हें ग्राश्षम में ले गये हैं, रहने और काम करने का मौका 
दिया है पर वह भाग आता है दूसरों को साथ लेकर । कहता है क्‍या रक्खा है इन 
ग्राश्षमों में । नोकरों से जो कुछ मिलेगा उससे चार गुना भीख मांगकर कमा लू गा । 
सिद्धू की तरह और कितने ही भिखारी इसीलिए इस घन्धे को नहीं छोड़ते हैं । यह 
तो हम जैसे ही किस्मत के मारे लोग हैं जो कि न तो पूरी तौर पर भिखारी बन 
पाते हैं और ना भोगी ही । हमें तो किस्मत ने वहुरूपिया बना कर छोड़ दिया है, 
बहुतों की दुनियाँ में, जिन्दगी से जूकते के लिए--डुःख में जीने ओर दुःख में ही 
मरने के लिए। हम भिखारी भीख ही मांगते हैं, आप सब वावबुझों से पंसे की, 
किस्मत से करुणा की और भगवान से भूखा न रहने की। यही भीख एक 
भिखारी के जीवन का भेद है बाबू जी । 

यह ग्रध्याय में इसी भेद का भाषय है। 
भिज्नावत्ति क्या है 
( ४पद्वा 75 ठ22०7५) 

“पमसर भिक्षावत्ति प्रतिबन्ध अधिनियम १६४४” (८ श॑४07६४ ?770- 
छा्ृ०7 रण 8व22४ए 52०) में कहा गया है कि भिक्षावृत्ति के पझ्नन्तर्गत भीख माँगते 
हुए दर-दर घूमना और भिक्षा दान करने वाले के मन में दया-भाव को जाग्रत करने 
के लिए फोड़ा, घाव, शारीरिक पीड़ा या विक्वृतियों को दिखाना तथा उनके सम्बन्ध 
में गलत बहाना बनाना आता है « 





क्‍ 8४. +फ्रिइडाएड खधटाापेटइ छ्थाएंटाफएड जा (05 0 005, इगॉलाए2 ४75, 
हज 07 6४७08808 $07685, णतंड, 0009 शं।एथ/85 07 ऐशथण फरांए९४$, 07 ए8९- 
छ्ड शिड्ठ फा्टश025 छा पिटा। जि धडदजणायगए छाप [07 इल्एययएए धाए5, 7 
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बम्बई भिक्षावत्ति कानून, १६४४ (४४ 80:04ए ऐेच्टइडए अल, 
945) के अनुसार भिक्षावृत्ति एक ऐसे व्यक्ति की व॒ृत्ति है जिसके पास जीविका- 
उपाजन के लिए कोई साधन नहीं है और जो कि दर-दर घुमता है या सार्वजनिक 
स्थानों पर देखा जाता है या मीख मांगने के हेतु अपने को दूसरों के द्वारा दिखाये 
जाने की अनुमति देता है ।* 


डा० चौबे के अनुप्तार, अपनी रोटी स्वयं न कमा कर दूसरे से झ्पनी 


कालए. वि 


>भफप्जाह' पका अनूप ४. हा .मारकर पकनकक 'ुछ 
जल जाप 5 


प्राजीदिका के लिए मांगना अथवा स्वयं परिशक्षम न करके अपनी किसी स्वा्थयूर्ति 
के लिए दूसरे के सामने हाथ पसारना भीख मांगना या भिक्षावत्ति कहा जाता है । 
भिक्षावत्ति के स्वरूप की व्याख्या करते हुए डा० चौोबे ने आगे शोर लिखा है कि 
भिक्षावत्ति में प्राय: स्वार्थ साधन को गन्ष निहित होती है । यदि किसी सामाजिक 
कार्य के लिए अथवा लोक-कल्याणाय दूसरों से कुछ मांगा जाय तो वह भिक्षावत्ति 
नहीं कहा जायगी । विद्यालय या घमंशाला की स्थापना, बाढ़ से पीड़ित लोगों की 
सहायता तथा अन्य ऐसे ही कार्यों के लिए याचना करने में लोग गोरव का अनुभव 
करते हैं। परन्तु जब याचना में स्वार्थ की गन्ध आ जाती है तो उस याचक को 
लोग घ॒णा की दृष्टि से देखने लगते हैं। ऐसे लोगों को ही भिखारी कहते हैं और 
उनकी वृत्ति को भिक्षावत्ति । 

श्रतः भिक्षावत्ति जीविका उर्पाजन के लिए कोई प्रत्यक्ष साधन विहीन व्यक्ति 
की वह वृत्ति है जो कि दर-दर घूमकर या सार्वजनिक स्थानों में उपस्थित होकर 
अपनी दयनीय अवस्थाओं को दिखाकर या गिड़-गिड़ाकर दूसरों में दया का उद्वेंग 
करके उनके सामने हाथ पसार कर उनसे पंसा, भोजन, कपड़ा आदि प्राप्त 
करता है । 
भिखारियों का वर्गीकरण 
((.25ञंग्टव707 ०0 8822०7४) 

डा० (मिस) कामा (७, छाडड (४79) ने भारतीय भिखारियों को 
पन्द्र॒ह प्रकार का बतलाया है--- 

(१) बाल-भिक्षुक (77८ एप्राठ 5दछ8४75) :-बाल-श्रमिकों की भाँति 
बाल-भिक्षुकों का भी भारत में खूब शोषण होता है | बाल-भिक्षुक् भिक्षा मांगने के 
काम में प्रायः अपने माता-पिता या अन्य किसी व्यक्ति की सहायता करते हैं । कुछ 
लोगों का जीविका-उप्ार्जद का तरीका यह है कि वे एकाधिक अनाथ बच्चों को पाल 
लेते हैं मौर उनसे भीख मंगवाने का काम लेते हैं। जो कुछ बालक को मिलता है 
वह सब कुछ या अधिकांश मालिक का होता है । भिखारी माता-पिता के अगर कोई 
बच्चा अपंग या शारीरिक विक्ृतिग्नों सहित पैदा होता है तो वह उनके लिए सहज 
भर्जन का एक उत्तम साधन बन जाता है क्योंकि उस बच्चे को वह दिखाकर उसके 
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माता-पिता दूसरों के दिल में दया का भाव सरलता से उत्पन्न करने में सफल होते 
हैं और उन्हें खब भीख मिल जाती है। इस स्वार्थ-सिद्धि के लिए कुछ निखारी 
माता-पिता जातवुककर बच्चे के पैदा होते ही उसे लूला लंगड़ा बना देते हैं। इन 
बच्चों को टीक से खाने तक को नही दिया जाता है ताकि वे रोगी बने रहें और 
लोग दया में आकर भीख दे दें। परन्तु इसका तात्पयं यह नहीं है कि सभी वाल- 
भिश्नक लूते-लंगड़े या रोगी होते हैं। वे अन्य सामान्य बच्चों को भांति भी होते हैं 
योर सड़कों पर, ट्राम, बस व रेलग्राड़ियों में, सिनेझा-गृहों के सामने तथा रेलवे 
स्टेशनों पर खुले तौर पर भीख मांगते हैं। उन्हें खूब गिड़-गिड़ाना प्राता है, 
प्रावश्यकता पड़ने पर वे पर भी पकड़ लेते हैं, जमीन में माथा टेक लेते हैं, पीछे- 
पीछे भागते हैं और तब तक नहीं ठलते हैं जब तक उन्हें कुछ दे त दिया जाये । 
इन बाल-मिक्षुकों का व्यापार होता है तथा उन्हें बेचा, बदला अथवा गिरवी तक 
रक्‍खा जा सकता है। इन्हें केवल भीख मांगने का ही नहीं, अपितु भअन्धे, गूँगे और 
बहरे बनने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है । 

(२) शारीरिक रूप से दोषयुक्त भिखारी ([|८ ए7एजंटभीए तंर्शव्टाए८ 
#ध्टूटआ5ड) :--अन्चे, गंगे, बहरे, लूले लंगड़े आदि भिखारी इस श्रेणी के भन्तगंत 
ग्राते हैं। इसमें वे भिखारी भी ग्राते हैं जोकि शारीरिक दुष्टिकोण से बहुत दुर्बल 
होते हैं तथा जिनमें किसी न किसी प्रकार की शारीरिक विकृति या अस्वाभाविकता 
पायी जाती है। जेसे हाथ या पर टेढ़ा होना, एक पैर या हाथ अस्वाभाविक रूप 
से पतला होना, आधा चेहरा विकृत होना झ्रादि। ये विकृतियाँ लोगों का ध्यान 
जल्दी श्राकपित करने में सफल होती हैं और लोग तरस खाकर भिखारी को भीख 
दे देते हैं । चंकि शारीरिक रूप से दोषयुक्त भिखारी को सरलता से भीख मिल 
जाती है, इस कारण कुछ भिखारी तो जान वृभकर अपाहिज बन जाते हैं या 
झयाहित बनने का स्वांग करते हैं । 

(३) मानसिक रूप से दोषयुक्त तथा मानसिक रोग से पीड़ित भिखारी 
(6 छाद्यांबए तंर्डध्टांएट बचत शध्याश्ए 7] 5८४४०४) :--इस श्रेणी के 
प्रत्तगंत वे भिखारी आते हैं जो मन्द-बुद्धि (/८६७८ 7796०0) होते हैं और जो 
किसी न किसी मानसिक रोग से पीड़ित होते हैं। मन्द-बुद्धि वाले व्यक्तियों को 
सामान्य लोगों के साथ अनुकलन करने में भ्रत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता 
है और उसी एक कारण के कारण उनके लिए कोई नियमित जीविका उपाजंन के 
साधन को दृढ़ निकालना भी सरल नहीं होता है। इसलिए वे अपनी रोटी कमाने 
के लिए भिक्षावृत्ति को अपनाते हैं। मन्द-बुद्धि के कारण आत्म सम्मान ज्ञान उन्हें 
बहुत कम होता है श्लौर इसी कारण भीख मांगने में जरा सा भी शर्म का अनुभव 
नहीं करते हूँ । बहुत कुछ यही अवस्था मानसिक रोगों से पीडित लोगों की होती 
है। सामान्य रूप से ऐसे लोगों को पागल कहकर लोग पुकारते हैं और पागल के 
रूप में ही उनके साथ दया का बर्ताव किया जाता है और उनकी हालत पर तरस 
खाकर उनको भीख दो बाती है। इस प्रकार के भिखारी जब पझपने मानसिक 
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सन्तुलन को पूर्णतया खो बंठते हैं तो सड़क या किसी सांजलिक स्थान के एक कोने 
पर मल-मृत्र से सता हुआ पड़ा रहता है और उस पर मच्छर या सक्खियाँ सिनकती 
रहती हैं । उन्हें नतो कोई देखने वाला है झौर ना ही उनका कोई उपचार 
ही हो पाता है | रास्ता चलतें समय यदि किसी व्यक्ति को दया आ जाती है तो 
वह ऐसे लोगों के लिए खान पीने की कोई व्यवस्था कर देता है था दो चार पंसे 
दान दे देता है । उसी से उनका पेट पलता है । 

(४) रोगग्रस्त भिखारी [6 ट5६३5९व >वट्टएआ5 )] :-- पागल थी 
से भी अधिक दबनीय दा उन मिखारियों की होती है जोकि निकृष्ट गृप्तरोग 
कोढ़, अपस्मार (मिर्गी), तपेदिक तथा घणास्पद चम रोगों से पीड़ित होते हैं। ऐसे 
मिखारियों के पास जाने तक की इच्छा नहीं होती है फिर भी उनकी दयतीय दशा 
पर लोगों को सहज ही दया आा जाती है और उसी दया के फलस्वरूप ही ऐसे 
भिखारियों को भीख मिल जाती है। ऐसे रोगग्रस्त भिखारियों की अच्छी झ्रामदनी 
होते देख कछ हद्ेे-कट्े और स्वस्थ भिखारी भी को आदि के नकली निश्ञान 
अपने शरीर पर बनाकर फुटपाथ पर पड़े कराहते रहते हैं जिससे कि अ्रधिकाधिक 
लोगों का ध्यान उनके प्रति झाकपित हो और उन्हें खब भीख मिल सके । परन्तु 
वास्तव में जो रोगप्रस्त निवारी होते हैं वे जत स्वास्थ्य के लिए खतरा ही उत्पन्त 
करते हैं क्योंक्रि सावंजनिक स्थानों पर स्वतन्त्रतापू्वक घूमने फिरने से कोढ़, चर्म 
रोग आदि बीमारियाँ जनता में भी फेल जाती हैं । 

(४) स्वस्थ भिक्षुक (776 37!८ 7046० ०व४22275):---भारतवर्ष में ऐसे 
भिक्ष॒कों की कमी नहीं है जो कि खूब हट्टे-कट्टे होते हैं और यदि वे चाहें तो परिश्रम 
करके अपना पेट पाल सकते हैं। परन्तु ऐसा न करके भीख माँगना ही उनके लिए 
सहज प्रतीत होता हैं। वे यह सोचते हैं कि भीख मांगना ही उनका परम्परागत 
पेशा है और उसे झपनाने में किसी प्रकार की शर्म की बात नहीं है। दूसरे प्रकार के 
स्वस्थ भिखारी वे हैं जो काम तो करना चाहते हैं पर पढ़ना लिखना कुछ न जानने 
के कारण या अन्य किसी कारणवद रोजगार न पा सकने के कारण भिक्षावृत्ति के 
झतिरिक्त पेट पालने का और कोई उपाय इडूँढ़ नहीं पाते हैं। जो लोग शरीर 
से हट्टे-कट्टे होते हुए भी भीख माँगने को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं वे देश 
के पौरुष को नीचे गिराते हैं श्लौर जो भिखारी काम करना चाहते हुए भी काम नहीं 
पाते हैं वे समाज के लिए एक बोक बनकर रह जाते हैं । 

(६) घामिक भिक्षुक (२८॥४४०७ड गाध्यवा८०४६) :--इनको भारत में झनेक 
नामों से पुकारा जाता है जैसे साधु, बेरागी, बाऊल, संन्‍्यासी, योगी, फकीर, दरवेश 
आदि। इस देश में इनके फलने-फूलने का एक मात्र कारण यहाँ के लोगों 
की धामिक प्रवृत्तियाँ है। हिन्दू हो चाहे मुसलमान, सिख हो यथा ईसाई 
त्योहारों और मेलों या अन्य घामिक अवसरों पर दान करना तथा भिक्षुकीं को भीख 
देना पृष्य का काम समभते हैं। धामिक साधु, सन्‍्यासी, फकीर, आदि लोगों के इन 
मनोभावों को खूब जानते हैं और इसीलिए ऐसे अवसरों पर अपना उल्लू सीधा करने 
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के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। वेसे भी रोज ये घामिक भिक्षुक दर-दर घूमते रहते हैं 
गौर देवी -देवतागों के नाम पर भीख माँगते रहते हैं। कुछ धामिक भिक्षुक तो 
घामिक गीत गाते चलते हैं और गीत सुनाकर लोगों के मन को पिघलाकर पंसा, 
हप्नाज, वच्त्र आदि प्राप्त कर लेते हैं। इस सम्बन्ध में बंगाल के गांवों में पाये जाने 
वाले धामिक सिक्षुक बाऊल' का नाम विज्येप रूप से उल्लेख किया जा सकता है। 
ये ब!ऊत एक-वारा नामक वाद्ययंत्र वजाकर घामिक लोकगीत गाते हुए एक ग्रहस्थी 
से दूसरी गृहस्थी में तथा एक गांव से दूसरे गांव में घमते-फिरते हैं। इनके द्वारा 
गाये गये गीत वास्तव में बहुत ही श्रुत-मधुर श्र आकर्षक होते हैं। इसीलिए 
लोग अवनी तरफ से इन्हें बुलाकर इनका गाना सनते तथा भीख देते हैं। यही बात 
बंगाल, काशी, मथुरा, वुन्दावन के वेरागियों के सम्बन्ध में कही जा सकती है। 
बाऊल वेराशियों के गीतों के धन की नकल आज बम्बई, कलकत्ता, आदि के उच्च 
कोटि के संगीत निर्देशक (ऋण्डट 67८८०) करते हैं। इसी से गीत के सम्बन्ध 
में इन घामिक भिक्षुकों के ज्ञान का अनुमान लगाया जा सकता है। कुछ भी हो, 
लोगों की इन घामिक भावनाओं के कारण वेकार और काहिल व्यवितयों को साधु 
अथवा फोर बनने के लिए काफी प्रोत्साहन एवं प्रेरणा मिलती है। 

(७) बनावटी घारमिक साधु (80805 +रए्ट/एघ8ड पाध्यठीटवमा औउप- 
रोकत साधुप्रों, वेरागियों, फकीरों आदि के सम्मानित जीवन तथा सहज आमदनी 
के साधन को देखकर इस देश में बहुत से लोग बनावटी घामिक भिक्षुक बन जाते 
हैं । साधु या फक्ीर के समान पोशाक पहन लेने के अतिरिक्त इन लोगों में साधु या 
फुडीर के और कोई गुण देखने को नहीं मिलते हैं। ये लोग तो भिक्षावृत्ति के साथ- 
साथ लोगों को ठगने तथा अन्य अनेतिक कःर्य करते का काम भी करते रहते 
हैं। ये लोग विशेषकर गांवों में अपना अडा जमाते हैं क्योंकि गांव के लोग अत्यधिक 
घामिक मनोभमाव वाले होने के साथ-साथ अशिक्षित व भोले-साले भी होते हैं 
ग्रामीय लोगों की इन विश्येषताम्रों का पूरा-पूरा फायदा ये बनावटी घामिक साधु 
लोग उठाते हैं और उन्हें बुरी तरह ठगते हैं। भीख मांगने के साथ-साथ चोरी करना, 
राह चलते हुए लोगों को ठगना या लूट लेना, लड़कियों को भगा ले जाना या उनसे 
अवेध यौन सम्बन्ध स्थापित करना इन तथाकथित साधुओं का काम होता है। इन 
कुकर्मों के कारण कभी-कभी ये लोग पुलिस द्वारा पकड़े भी जाते हैं । 

(८) जनजातीय भिक्षुक (]%6 ४७७2] 0०८४8०४5) :--ये लोग कुछ 
विज्वेय जनजातीय समुदाय से सम्बन्धित होते हैं । उत्तर प्रदेश के नट, कंजर, बावरिया, 
मीना, बेरिया, टामू आदि जनजातीय भिक्षक के ही उदाहरण हैं। इनका कोई सुस्थिर 
हइम-स्थ न नहीं होता है। ये लोग खानावदोश होते हैं झ्ौर एक स्थान से दूसरे 
ग्थान को घूता करते हैं। इसी दौरान में ये गाता गाकर, नाच दिखाकर या नट का 
खेल दिखाकर लोगों से भीख मांगा करते हैं। इन जनजातीय भिक्षुकों में कुछ लोग 
तो कठपुतली का नाच दिखलाकर भी पैसा, भोजन, कपड़ा आदि प्राप्त कर 
लेते हैं। शहरों में जनजातीय समुदाय को स्त्रियाँ व जवान लड़कियाँ दर-दर 
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शूम कर, ऊंगलियाँ बजाकर, गाना बाकर भीख माँगती हैं और मौका देखकर अपने 
शरोर तक को बेचकर पैसा, प्रनाज, कपड़ा आदि प्राप्त कर लेती हैं । कुछ स्त्रियाँ 
दो दिन में भीख माँगती हैं और रात में नियमित रूप से वेदबावत्ति करती हैं। कुछ 
जनजातीय समुदाय के लोग रस्सी बनाना, लोहे के बतेन और झ्ौजार बनाना, शहूद 
बेचना आदि छोटा-मोटा काम घन्धा भी करते हैं ओर भीख भी माँगते हैं । ये लोग 
भुण्ड के कुण्ड एक स्थान पर जाकर स्टेबन के पास अपना डेरा डाल देते हैं झौर 
फिर उस स्थान पर भीख माँगने और अपने द्वारा बनाई चीजों को बेचने के लिए 
फल जाते हैं । कुछ दिन एक स्थान पर रहने के बाद उस स्थान को त्यागकर दूसरे 
स्थान को चले जाते हैं । 

(६) रोजगार में लगे भिक्षक (86 ६८:०८०एथ< थ्ट४895):--भारत के 
चगरों में अनेक स्त्री और पुरुष इस प्रकार के भी हैं जो रात में मिलों तथा कार- 
खानों में काम करते हैं भौर दिन में भीख माँगते हैं। बड़े-बड़े औद्योगिक के नव जैसे 
बनम्बई, कलकत्ता, कानपुर, दिल्ली, अहमदाबाद आदि नगरों में रोजगार में लगे 
भिखारियों की संख्या वास्तव में अधिक है । इन लोगों द्वारा भीख माँगने का मुख्य 
कारण इनकी कम झ्रामदनी तथा निर्घनता है। बड़ा परिवार है, मिल या कारखाने 
में काम करने से जो कुछ मिलता है वह भ्रपर्याप्त है, सिर पर कर्ज का बोर भी 
सदा हुमा है, इसलिए बाध्य होकर दूसरों के सामने हाथ पसार कर उन्हें भीख 
माँगना ही पड़ता हैं। कुछ लोग इस काम के लिए अपने बीबी-बच्चों की सहायता 
लेते हैं जोकि अपनी दुर्दशा्रों के सम्बन्ध में लोगों के सामने गिड़गिड़ाकर उनसे पंसा 
आदि प्राप्त करने में सहज ही सफल होते हैं 

(१०) छोटा व्यापारी भिक्षुक्त ([%6 इछथणशी एाम्पंट >थ्ट2०):--कुछ 
भिक्षुक ऐसे भी होते हैं जो कि पान, बीडी-सिगरेट, साग सब्जी, झाटठा चावल झादि 
को दुकान करते हैं । पर इन धन्‍न्धों से उन्हें इतनी कम प्रामदनी होती है कि उससे 
उन छोटे व्यापारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों का भमरण-पोषण होना सम्भव 
नहीं होता है । इसीलिए ऐसे लोगों को भी खाली समय में भीख मांगना पड़ता है ॥ 
छोटे व्यापारी भिक्षुकों का एक अन्य रूप यह है कि दिन भर वे दर-दर झाटा, चावल 
झादि माँगते फिरते हैं और फिर शाम को श्रमिक या गरीब बस्तियों के पास रास्ते 
के किनारे बेठकर उन सामानों को बंच देते हैं। कानपुर, कलकत्ता प्रादि बड़े-बड़े 
शहरों में इस प्रकार के भिखारियों की काफी संख्या है। देनिक मजदूरी 
करने वाले गरीब लोग तो इन भिखारियों से आटा-चावल आदि खरोदते ही हैं, 
पर कुछ होटल वालों को भी इन भिखारियों के पास से सस्ते दाम पर झाटा आदि 
बरीदते हुए देखा जाता है । कुछ होटल के मालिकों से तो इन भिल्लारियों का पहले 
स्रेहीतय रहता है कि वे रोज शाम को होटल पर आकर दिन-भर इकट्ठा किये 
हुए झाटा-चावल दाल, आदि बेच जायेंगे । 

(११) अस्थायी रूप से बेकार, पर काम करने योग्य भिक्षक (76 (द्शा- 
एएजग्रए पशथ्याए0एव्व 0प <छएॉ०ए४०!६ ०व2४००) :--इस देश में स्थायी तथा 
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अस्थायी रूप से बेकार लोगों की संख्या अत्यधिक हैं । स्थायी से भ्रस्थायी रूप से 
बेकार व्यक्तियों की समस्या भारत में वास्तव में गम्भीर है । यहाँ कितने ही लोग 
ऐसे हैं जो कि काम कररे-करते एकाएक बेकार बना दिये जाते हैं या नौकरी से 
निकाल दिये जाते हैं। एकाएक झामदनी का जरिया बन्द हो जाने से ऐसे लोगों को 
प्रपना तथा झपने आश्रितों का पेट पालने के लिये भिक्षावत्ति को ही अपनाना पड़ता 
है। गांवों में फतल काटने के समय, खेत को जोतने बोने के समय भी इन्हें अस्थायी 
रूप मे काम मिल जाता है, पर शीघ्र ही यह काम समाप्त हो जाने पर ऐसे लोगों 
को भीख मांगकर ही पेट मरना पड़ता है। भीख मांगने के कारण ऐसे लोग घीरे- 
घीरे अपना ऋत्मस्म्मान खो बठते हैं और वे भीलख माँगकर खाने में कोई लज्जा 
का अनुभव नहीं करते हैं । इसी प्रकार एक ऐसी स्थिति भी उनके जीवन में आती 
है जबकि भीख मांगने के वे इतने आदी हो जाते हैं कि नौकरी करना उन्हें फिर 
पसन्द नहीं आता है । वे पूरे तौर पर मिखारी बन जाते हैं । 

(१२) अस्थायी रूप से बेकार पर कास करने के झ्योग्य भिक्षुक (7|८ 
पाए णवगए फाधाएं0एथए श्टृइ्भड -जरत0 2८ प्रराण09४०6) +---कुछ 
श्रमिक अस्थायी तोर पर बेकार हो जाने के बाद इस प्रकार रोगग्रस्त या अन्य किसी 
तरह से इध्त भांति अ्रयोग्य हो जाते हैं कि उन्हें फिर किसी भी प्रकार की नौकरी 
नहीं मिल पाती हैं और उस अवस्था में वे उदरपूर्ति के लिये भिक्षावत्ति का सहारा 
लेते हैं । जँसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कुछ लोग अस्थायी रूप से बेकार हो 
जाने पर भीख मांगना शुरू कर देते हैं, पर बाद को भीख मांगने के इतने आदी हो 
जाते हैं फिर कोई परिश्रम का काम करने की अपेक्षा वे दूसरों के दाव पर निर्भर 
रहना अधिक पसन्द करते हैं । 

(१३) लगभग स्थायों रूप से बेकार पर काम करने योग्य भिखारी (77& 
इणग८छ40 एडाप्राडप्रट्णाए एार०ाएएएसत 0९22श5 स्र30- 2६ ६४०09396 ) :-- 
इस श्रेणी के भिखारी लगभग स्थायी रूप से बेरोजगार हो जाने की स्थित्ति में भिक्षा- 
वृत्ति के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करने को बाध्य होते हैं। बेरोजगार व्यक्ति 
आदिक कष्टों के बीच परिवार के भन्य सदस्यों को भूख से तड़पते हुए देखता है। 
एक सीमा के बाद यह दृश्य उसके लिए असहनीय हो जाता है और इसे सहन करने 
की गअ्रपेक्षा भीख मांगनगा उसके लिए सरल होता है। पर इस श्रेणी के भिखारी 
भिक्षावृत्ति को बुरा ही मानते हैं और इसीलिये रोजगार प्राप्त करके सम्मानित 
वक्िति की भांति नौकरी करके जीविक्रोपाजन करने के लिये सदैव तत्पर 
रहते हैं । 

(१४) स्थाई रूप से बेकार और काप्त त दिए जाने योग्य भिखारी (7४6 
फ़्च्शडाः घछटाएए/0ए66 357 पाथ्थाए०ए४०४६ 522०) :-- इस श्रेणी के 
झन्तगंत वे भिखारी आते हैं जो कि स्थायी रूप से बेकार होते हैं और बेकार इस 
लिये होते हैं कि उनमें मन्द बुद्धि, अवयवा शारीरिक या मानसिक दोष के कारण 
नोकरी करने के लिए झ्रावश्यक 

















योग्यता, कार्य-कुशलता या बुद्धिमत्ता नहीं होती है 8 





है. 


इस कारण पेट पालने के लिए भिल्लावत्ति को ही स्‍ग्रपना लेना उनके लिये एकमात्र 
रास्ता रह जाता है । भारत में प्रत्येक मालिक यह चाहता है कि जिसे वह नोकरी 
दे उसमें शारीरिक और मानसिक दष्टिकोण से कोई दोष या कमी न हो । इसीलिये 
दोषयुक्त व्यक्तियों को नौकरी मिलना बहुत कठिन हो जाता है और उन्हें भीख माँग 
कर ही उदरपृति करनी पड़ती है । 

(१५) स्थायी रूप से बेकार और काम करने के लिए सबदा प्रनिच्छुक 
भिखारी (एफ एशागाबरप्रदशा(ए प्रधध्याएणएथ्ए >ध्टडइकड चरी0 बाद 0८८४: गा 
लिटणाहांणिए शत 00 छठ) :--इस श्रेणी के ध्न्तर्गंत वे भिखारी पाते 
हैं जो स्थायी रूप से बेकार तो होते हैं पर किसी भी शर्ते पर जिन्हें काम करने को 
राजी नहों करवाया जा सकता है । अर्थात्‌ काम करने की तुलना में ऐसे लोगों को 
भीख मांगना ही अधिक ग्रच्छा व सरल प्रतीत हाः् 























ता है। यही कारण है कि जब ऐसे 
भिखारियों को सरकार द्वारा भिखारी बस्तियों' (०व्टडआ७ ००ण्या८४) में बसाने 
काम देने और सुधारने का प्रयत्न किया जाता है तो उन्हें वहां का वातावरण व 
काम-काज अच्छा नहीं लगता है और वे मौका पाते ही उन बस्तियों से जान छुडाकर 
भाग निकलते हैं । ऐसे भिखारी काम से वास्तव में डरते हैं क्योंकि भीख मांगकर 
खाने के ही वे प्ादी हो जाते हैं और ऐसा करने में उन्हें तनिक भी लज्जा का अनुनद 
नहीं होता है । भिक्षावत्ति को वे अपना जन्मसिद्ध ग्रधिकार समझते हैं और उस 
ग्रधिकार को किसी भी कीमत पर छोड़ने को राजी नहीं होते हैं । वे तो यह समभत्त 
हैं कि 'भिक्षा देना पुण्य का काम है' और भिक्षावृत्ति को अपना कर वे दूसरे लोग 
को पण्य कमाने में मदद कर रहे हैं। झतः उनका 'पेशा' भी कम मह॒त्वपण 
नहीं है । 

उपरोक्त वर्गीकरण को प्रस्तुत करते हुए डा० कामा ने हमारा ध्यान इस 
सत्य की ओर भी आकर्षित किया है कि भिखारियों की यह सूची सम्पूर्ण नहीं है 
क्योंकि प्रत्येक श्रेणी के प्रन्तगंत अनेक उप-विभाग भी हो सकता है श्रौर होता भी 
है फिर भी यह सूची भिक्षावृत्ति की समस्‍या की जटिलता व ग्रम्भीरता को सममने 
में लया उसे सुधारने के लिये प्रावश्यक कदम उठाने में सहायक सिद्ध हो सकती है | 

















भिक्षावत्ति के कारण 
((घड९5 0 3₹22275% 


डा० राधा कमल मकर्जी (ए008 हिब्शाओं शिंएंशादतंव्८) के भनुसार, 
पक कान लि सामालिक विघटन का एक लक्षण है और व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा 
भीख देने की यह विस्तृत प्रथा वह विधि है जिसके द्वारा भिखारियों की पग्रसमर्थतता 
ग्रसहायपन तथा सामाजिक पपर्याप्तता को छिपाने या कम करने का श्रयत्न किया 
जाता है ।” ग्रत: स्पष्ट है कि भिक्षावृत्ति एक जटिल व व्यापक सामाजिक समस्या 
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३७४ सामाजिक विघटन ओर सुधार 


है जिसमें न केवल भिखारी वर्ग बल्कि साधारण जनता व संस्थाओं का भी उत्तरदा« 
वित्व कम नहों है । इसीलिये डा० चोबे ने भी लिखा है कि भिक्षावृत्ति में दो प्रकार 
के ब्यक्तियों का सहयोग होता है--एक तो भीख माँगने वालों का और दूसरा भीख 
देने वालों का। इन दोनों में से किसी एक के भी अभाव में भिक्षावत्ति का प्रश्न ही 
नहीं उठेगा। इस्तीलिए यह झ्रावद्यक होगा कि हम भिक्षा मांगने और देने के कारणों 
पर विचार कर ले । 

भीख मांगने के कारण 

(७05८३ ०0 ऊलएट्टांणए ) 

एक भिखारी भीख क्यों मांगता है, इस प्रइन का उत्तर किसी एक कारश 
के ्राधार पर देना उचित न होगा । प्राय: भीख माँगने के भी एकाधिक कारण होगभे 
हैं। उनमें से प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं--- 

(१) वास्तविक गरीबी :--डा० चौबे के भ्रनुसार भीख मांगने के कारणों 
में व्यक्ति की झाथिक विवशता प्रधान स्थान रखती है । सभ्यता के आादिकाल में 
जब व्यक्तित अपनी जीविका के लिये जंगल के फल-फूल झौर पहाड़ियों के कन्द-मूल 
पर निर्भर रहता था तो उसे भिक्षावृत्ति नहीं ग्रपनानी पड़ती थीं । क्योंकि तब डसे 
प्रपने लिये क्‍्रावर्यक वस्तुएं प्रकृति से मिल जाया करती थी। परन्तु सभ्यता के 
विकास के साथ-साथ उत्पादन और वितरण के साधनों की विषमता बढ़ती गयी और 
राष्ट्रीय घन कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित होने लगा । इसका एक परि- 
जाम यह हुआ कि कुछ लोग इतने प्रधिक निर्धन हो गये कि उन्हें श्रपनी उदरपूतति 
के हेतु दूसरों की कृपा पर निर्मर रहने के अलावा भनन्‍्य कोई रास्ता न रहा । भारत- 
वर्ष में तो बेरोजगारी की समस्या वास्तव में बहुत ही गम्भीर है । बेकारी के फल- 
स्वरूप देद में निर्धन व्यक्तियों की संख्या बढ़ती है औ,और उसी के साथ व्यक्ति का 
नतिक स्तर भी गिर जाता है वह भीख मांगने से शरमाये या अ्रपनी आंखों के 
सामने झपने बीबी-बच्चों को भूख से तड़पते देखे ? इस संघर्ष मय परिस्थिति में व्यक्ति 
प्रथम को ही ग्रहण करता है और समस्त लज्जा को त्याग कर दूसरों के सामने हाथ 
फंला देता है। 

(२) कृषि का पिछड़ा होना तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों की संख्या में 
वृद्धि :--भारत एक कृषि प्रधान देश है और अगर पाइचात्य देशों की भाँति इस देश में 
भी कृषि की उन्नत दशा होती तो यहां भी शिक्षावत्ति की समस्या इतनी गम्भीर न 
होती । पर इस देश में कृषि उद्योग की दद्या वास्तव में दयनीय है जिसके कारण 
देती से सभी लोगों का पेट पल नहीं पाता है श्रौर कुछ लोगों को भिक्षावत्ति को 
प्रपनाना पड़ता है। साथ ही, भूमि का उचित वितरण न होने के कारण पिछली कई 
दक्शाब्दियों में भूमिहीन श्रमिकों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। इन सभी 
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भूमिहोन श्रमिकों को जब न तो खेतों पर और न ही कसी उद्योग में काम मिल पाता 
है तब वे लाचार होकर भिक्षावृत्ति को अपना लेते हैं। डा० राघा कमल मुकर्जी के 
अनुसार भारत में भिक्ष वत्ति का सबसे प्रमुख कारण किसानों को भूमि से बेदखल 
करना और उन्हें खेतो करने के काम से वचित रखना है। जब तक इन भूमिहीन 
कृषि श्रमिकों की समस्प्रा का समाधान न किया जावेगा तब तक भारत मे भिक्षावत्त 
का भा कम करना असम्भव ही होगा । 

(२) पझ्राहस्मिक विपत्ति:--डा० चौजे के प्रनुसार कभी-कभी अ्कस्मिक 
विपत्तियाँ व्यक्ति को भीख मांगने के लिए मजबूर कर देती हैं। उस परिस्थिति में 
व्यक्षित को झपनी जीविका के लिये दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार 
की आकस्मिक घटतायें भूकम्प, बाढ़, भ्रस्तिकाण्ड और दंर्गें झ्रदि हैं । जब व्यक्ति इन 
आ्राकस्मिक परिस्थितियों में फेस जाता है तो जीवित रहने के लिये चाहे पहले वह 
गराब रहा हो या अमीर सभी को भिक्षावत्ति को झपनाना पडता है | लडाई झगड़े 
में फंस कर पूर्वी ८ क अनेक व्यक्ति बेघर-बार हो गये तथा श्राज से ८-१ 
साल पहले तक भोख माँगते हुए दिखाई पड़ते थे । क्योंकि जीवन में कछ ऋादशह्यअतादें 
ऐसी हूँ जिनको पूरा करना बहुत ही ग्रावश्यक है । चाहे चोरी से करे या डाका डाले 
या भीख मांगे । पर इन अनिवाये ब्रावश्यकताओं को पूरा अवदय करना पड़ता है। 
ये अनिवार्य झ्रावश्यकतायें कपड़ा, मकान और भोजन हैं। आकस्मिक आपत्ति के 
जाल में फस कर जो व्यक्ति भीख मांगते हैं, उनकी श्राथिक स्थिति में जंसे ही 
सुधार हुआ वे इय भिक्षावत्ति को छोड़ देते हैं । 

परन्तु इस श्राकस्मिक विपत्ति का कुछ व्यक्ति फायदा उठाते हैं। समाज में 
कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन प्र कि कोई विपत्ति नहीं झाई और नाहीं किसी प्रकार 
से पीड़ित हैं । पर इस समय वे भी भिक्षुक वर्ग में मिल जाते हैं और अनेक प्रकार के 
रूप रखकर जतता की सहानुभूति अपनी ओर खींचते हैं श्रौर जनता से काफी पंसा 
ले लेते हैं। यह काम केवल युवक ही नहीं कहीं-कहीं पर युवतियाँ भी इस काम को 
करती हैं | ये युवतियाँ इस प्रकार के मोके की ताक में रहती हैं कि मनृष्य को पथ 
अध्ट करके उनसे पैसा लें | समाज में इस प्रकार के व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाने 
से समाज का नेतिक पतन हो जाता है । 

(४) शारीरिक अ्रसमर्थता श्र रोग :--कुछ भिखारी अपने शरीर की 
असमर्थता को दिखा कर भीख माँगते हैं | वास्तव में वे बिलकुल शरीर से दीक होते 
हैं पर शरीर को इस तरीके से पेन्ट करवाते हैं कि देखने पर ऐसा प्रतीत होता है 
कि ये शरीर से असमर्थ हैं या इस प्रकार का रोग इसके द्वरीर में है कि कुछ काम 
नहीं कर सकता । इन सब बातों को देखकर लोगों को दया आ जाती है और वे इन 
बने हुए हट्टे-कट्टे लोगों को भीख दे देते हैं । इस बहुरूपिये के काम में स्त्रियाँ पुरुषों 
से कम नही हैं वे अद्धंनग्न अवस्था में दरवाजे-दरवाजे डोलती हैं। बनावटी आँसू 
डालती हैं । इस प्रकार के जाल में घर की मां-बहनें बहुत आसानी से आ जाती हैं । 
वे इस स्थिति को देखकर द्रवित हो उठती हैं और इन बहुरूपिया औरतों को हारीर 
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ढकने को कपड़ा तथा पेंट भरने को भोजन शिक्षा के रूप में दे देती हैं। इन लोगों 
के पास भिक्षावत्ति से प्राप्त किया हुआ इतना अधिक सामान हो जाता है कि उसे 
देने वालों की झ्राखों से बचाकर बेच देती हैं। भ्रक्सर देखा गया है कि जो भिक्षुक 
दिन में दरद्रातेदर्बा डे घुमकर भीख मांग रहा था वही रात को घरों में जाकर 
बोरी करता है। दिन में घर-घर जाकर उसका उद्देश्य भीख मांगने का नहीं बल्कि 
भेद लेने का होता है । 

(५) मानप्तिक विकृति और रोग :--डा० चौथे के अनुसार कुछ व्यक्ति 
भिक्षावृत्ति केवल मानसिक विक्ृति के कारण अपनाते हैं । इन व्यक्तियों को खाने- 
पीने की कोई भी कमी नहीं रहती और परिवार के सदस्यों की झाथिक स्थिति भी 
ख़ब अच्छी होती है | पर ये लोग अपने कुछ स्वार्थों की पूति के लिए इस पेशे को 
ग्रहण करते हैं । जैसे भांग, गांजा, शराब इत्यादि के लिए घर से पंसे नहीं लेते । इस 
प्रकार की झावदयकताओ्रों को शिक्षावत्ति के द्वारा पूरा करते हैं । घर से पेसा लेना 
प्रतिष्ठा के खिलाफ सममभते हैं पर भीख मांगना या चोरी करना प्रतिष्ठा के खिलाफ 
नहीं है। यह सोचना ही मानसिक विक्ृति को और बढ़ावा देना है । 

(६) परम्परावश :--कुछ व्यक्तियों ने भिक्षावत्ति को परम्परागत मान 
लिया है और उसी रूप में वे बराबर जीवन-पयंनन्‍्त भीख माँग कर ही बिता देते हैं। 
ये व्यक्ति इसलिये भीख नहीं माँगते हैं कि कोई रोग है या शरीर से असथ हैं या 
फिर उन्हें परिस्थितियों ने जबरदस्ती भीख माँगने को विवश कर दिया है बल्कि वे 
इसलिये भीख माँगते हैं कि उनके दादा, परदादा, पिता आदि सभी ने भीख माँगकर 
जीवन व्यतीत कर दिया है इसलिए वह भी ऐसा ही करेंगे । कभी-कभी परिवार के 
किसी सदस्य को भीख माँगने की कला नहीं आाती तो परिवार केजो प्रन्य 
सदत्य भीख माँयने में कुशन्ञ या चतुर हैं वे उसे सिखाते हैं कि किस प्रकार शरीर को 
रोगी दिखाकर या रोकर भीख माँगोंगे । इस प्रकार के वंश परम्परागत भिखारियों 
से यदि कोई काम करने को कहा जाय तो वे कभी भी काम को स्वीकार नहीं करेंगे। 
काम करके खाना उनके लिए लज्जा की बात है | कूठ बोल कर या बहाना बना कर 
पैसे या भिक्षा माँगते हैं। कुछ तो बहुत चतुर व चालाक स्त्रियाँ होती हैं वह कफन 
के लिये पंस मांगती हैं। आँसू बहा कर या कल्पित कहानी कह कर । लोग इस प्रकार 
के भिखारियों पर दया करके भिक्षा दे देते हैं। यही भिखारी परम्परावश भिखारी 
बन जाते हैं । 

(७) आलस्य :--दुनियाँ में कुछ व्यवित ऐसे हैं जो वहुत ही आालसी हैं । 
काम करके रोजो कमाना जानते ही नहीं । बस एक ही जगह बेठ गये तो उठने का 
नाम नहीं लेंगे। यहाँ तक कि शरीर के चारों तरफ मक्खियाँ घमती रहेंगी आँख में, 
नाक में, कान में पर आलस्यवश वे उन मविस्यों को नहीं हटाते । जब भूख लगी 
तो उठ कर मुद्दिकल से दो-चार घर भिक्षा माँग लाये, जो रूखी-सूखी मिल गई खा 
कर फिर वहीं लेट कर सो गये। यही इन झालसी भिखारियों की दिवचर्या है। 
इसी प्रकार यूरा जीवन पड़े-पड़े और माँग कर ख्ता कर. बिता देते हैं । 
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(८) भिक्षा के व्यापारी :--संसार में प्रनेक वस्तुओं का व्यापार होता है 
बर पाठकों तुम लोग सुनकर ताज्जब करोगे कि भिक्षावत्ति भी एक प्रकार का 
न्यापार है। समाज में कुछ लोग भिक्षा का व्यापार करते हैं। वे लोग दीन हीन 
व्यक्तियों को फाँस कर उनके दरीर का कोई अंग-भंय करके उन्हें भीख माँगने के 
लिए विवश कर देते हैं | इस प्रकार के भिखारियों की स्थिति बहुत ही दयनीय होती 
हैं। वे बिचारे दिन भर जो भिक्षावत्ति से प्राप्त करते हैं उसका केवल थोड़ा सा अंश 
या भाग उनके भाग्य में पड़ता है, बाकी सब उनके मालिक ले लेते हैं उस थोड़े से 
भाग में जरूरी नहीं है कि उनका पेट भर ही जाय । कभी पेट भर खा लेते हैं कभी 
आधा पेट हो सो जाते हैं। यह आधे पेट खाना तब नसीजे होता है जिस दिन भीख 
मागकर अपने मालिक को देते हैं। दुर्भाग्यवश यदि किसी दिन भीख न मिली तो 
भूख पेट ही सोना पड़ता है इन भसिखारियों को । इन भिखारियों के द्वारा ही इनका! 
मालिक घन कमाता है। इस प्रकार की भिक्षावृत्ति का व्यापार स्त्री, पुरुष व बच्चे 
सभी करते हैँ । इन्हीं के दिन भर की भीख को जोड-जोड़ कर मालिक अमीर बनता 
जाता है पर दिन भर घृम-घृम कर भीख मांगने वाला जीवन पर्यल्त शिखारी ही बना 
रहता है । 

(६) सामाजिक, घामिक, तथा शिक्षा सम्बन्धी कारण :---जिन व्यक्तियों 
की प्राथिक स्थिति अच्छी नहीं होती और वे समाज में कुछ सामाजिक, धामिक 
ग्रथवा शिक्षा सम्बन्धी काम करना चाहते हैं । इस काम की पूर्ति के लिए उन्हें भीख 
तक माँगनी पड़ती है। इस प्रकार की भीख को आदश्श लिक्षा की संजा दी जाती है। 
इस प्रकार का कार्य लोक कल्याणाय होता है । श्री महामना मदन मोहन मालवीय 
ने विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए चन्दा लिया था। डा० चौबे के अनुसार 
समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भिक्षा अथवा चन्दे के बल पर बड़े- 
बड़े घामिक ग्रथवा सामाजिक कार्य करने में समर्थ होते हैं। क्योंकि घामिक कार्यों 
के लिए बहुत रुपए होने चाहियें। पर सभी पुरुष ईमानदार नहीं होते । कुछ ऐसे 
ब्यक्ति भी समाज में होते हैं जो घामिक ग्रथवा सामाजिक कार्यों के लिए जनता से 
भीख माँगते हैं या चन्दा लेते हैं पर उस चन्दे या भीख से इकट्री की गई घन*« 
राशि का अधिकांश भाग अपनी स्वार्थ पूत्ति में लगाते हैं । 

समाज में कुछ व्यक्ति धामिक कार्यो की गआ्राड़ में खूब पैसा ऐंठ्ते हैं। जैसे 
पष्डा, पुरोहित, पाखण्डी, साधु इत्यादि धामिक कार्यों को करके जनता को विश्वास 
दिलाते हैं कि वह इस प्रकार के कार्य करेंगे कि उनको स्वर्ग मिले या पृष्य हो । उनकी 











हैं। इनकी इस प्रकार की झ्रादत भी सभिक्षावृत्ति ही कहलायेगी। ऐसे लोग घामिक 
कार्य जैसे पूजा-पाठ, जप-तप, कथा-वार्ता, यज्ञ तथा ब्रत आदि के बहाने जनता से 
खूब पैसा कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध होते हैं 
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क्योंकि समाज में ये जनता को प्रन्धकार की तरफ खींचते हैं उनमें अन्घविद्वाद्ध, 
प्रज्ञानता आदि को फंलाते हैं । 

(१०) माता-पिता या संरक्षक द्वारा छोड़ दिया जाना या उनको मृत्यु के 
बाद :--माता-पिता या संरक्षक के द्वारा छोड़ दिये जाने पर निराश्रय बच्चा जब 
भूख से तड़यने लगता है तो बरबस ही उसके मूह से निकल जाता है कि भूख लगी है 
पसा दे दो या खाते को दे दो । बस इस द्ाब्द के निकलने के बाद ही बच्चा अपने आष 
ही भीख माँग कर झौर खाकर जीवन व्यतीत करने लगता है। कभी-कभी परिवार 
टूट जाने पर या परिवार में अधिक झ्रशान्ति रहने के कारण, या बच्चे की कुछ 
ग्रपती ही कमी के कारण जब वह घर छोड़ कर बाहर भाग जाता है और जीविको- 
पा्जन का कोई साधन न मिलने पर वह भीख माँगने के लिये विवश हो जाता है । 
पति किसी कारणवश जब अपनी पत्नी को छोड़ कर चला जाता है या पारिवारिक 
परेशानी से तंग झाकर झात्म हत्या कर लेता है उस समय पत्नी पर अपने जीवन का 
भार आा जाता है| दुर्भाग्यवश यदि पत्नी श्रशिक्षित है तो वह अनेतिकता की ओर 
अग्रसर होगी क्योंकि उसके सामने अन्य कोई साधन जीविकोपार्जन का नहीं रहता ॥ 
इस पर भी जब वह अपने पेट को पालने में असमर्थ रहती है तब उसे विवश होकर 
भीख माँग कर अपना पेट भरना पढ़ता है। इस प्रकार माता-पिता, संरक्षक आादि 
भी भिक्षावत्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं । 
भीख देने के कारण 
((:&प5८५ छा दाशर-शाएगर | 

जसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है भिक्षावृत्ति के चक्र के दो स्पण्ट 
पहलू हैं--एक तो भीख माँगना और दूसरा भीख देता । भिक्षावृत्ति में भीख माँगना 
ही पर्याप्त नहीं हैं जब तक कि लोग उस भीख माँगने वाले को वास्तव में कुछ नदें। 
अपना कुछ दूसरों को माँगने पर लोग क्‍यों देते हैं यह एक प्रइन है जिसका उत्तर 
देना भी यहाँ आवश्यक है। निम्नलिखित विवेचना इसी प्रइन का उत्तर है :--- 

(१) घामिक भावनायें :--श्री सक्सेना के अनुसार भारतीय जनता अधिक 
धामिक भावनायें मन में रखती हैं। यही धामिक प्रवृत्ति भिक्षावत्ति को अधिक 
प्रोत्साहन देती है। भारतीय जनता दरिद्रों, साधु-सन्‍्तों को दान देना बहुत ही पृष्य 
का काम समझती है। उत्तका विश्वास है कि दान देकर या भिक्षा देकर वे अपने 
पापों को कम करते हैं या पापों को धोते हैं और पापों को घोकर परलोक बनाते हैं। 
प्र्थात्‌ इस लोक में किये गये पाप दान देने या भिक्षा देने से घुल गये, साथ ही साथ 
प्रलोक को भी बना लिया गया। अपना पाप धोने तथा परलोक बनाने की इच्छा 
से वे भिक्षा देते हूँ । 

समाज में कुछ व्यक्ति केवल नाम कमाने के लिये या समाज में प्रतिष्ठा बाने 
की इच्छा से भी वे मिखारियों को भीख देते या उन्हें खाना खिलाते हैं। जनता बह 
विचार बना लेती है कि अमुक व्यक्ति घर्मनिष्ठ दानी तथा परोपकारी है.। पर 
वास्तव में न वह दानी है, न घमंनिष्ठ है और न ही परोपकारी है, वह केवल नाम 
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डे 
ही 


कमाने या प्रतिष्ठा पाने के लिए भीख व दान देता है| 


(२) संवेग के झावेग में :--व्यक्ति के अन्दर दो प्रकार के संवेग पाये जाने 
हैं सुख और दु:ख । कभी व्यक्ति दुःखी होता है और कभी व्यक्ति सुलो होता है। 
दोनों ही भावनायें या संवेग भिखारियों को भीख दिलाने में मदद करती हैं। एक 
भिखारी जो दरीर से काम करने में भ्रममर्य है, उसके दारीर में कुछ रोग है साथ ही 
बहुत ही दुवरा-उतला है, चल-फिर नहीं सकता, इस प्रकार के भिखारी को देख 
व्यक्ति को दया आती है और उसी दया के सवेग में ग्राकर वह भिल्लारीं को 
दे देता है। इस प्रकार द:ःख का भाव भिखारी को भीख दिलाने में सहायता 
पहुँचाता है । 








इसके विपरीत जब व्यक्ति अधिक सुखी होता है या खुश होता है उस समय 
यदि कोई भिखारी आकर भीख माँगता हैतो उसे भीख भ्रवइय मिल जाती है। 
क्योंकि व्यक्ति जब प्रसन्न मुद्रा में होता है तो वह गरीबों व भिल्लारियों पर विज्ञेष 
कृपा करता है । 


(३) प्रतिष्ठा के भाव बदा--कृभी-कनी व्यक्ति को ऐसे काय करने पढ़ते हूँ 
जिन को करने की उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं होती । पर उसे प्रनिष्ठा रखने 
के लिए इच्छा न होते हुये भी वेसा करना पड़ता है । उदाहरणाय्े यदि रेल के डिब्बे 
के भ्रन्दर कोई भिखारी भीख माँगने ञ्रा जाता है, उसकी दयनीय दक्षा देखकर डिब्बे 
में बंठे सभी यात्री उसे भिक्षा के रूप में कुछ न कुछ दे रहे हैं तो जो व्यक्ति उम्र 
भिखारी को एक पैसा भी देना नहीं चाहता था जो उस भिखारी के डिब्बे में आ्राते ही 
उसने सोच लिया था । पर श्बको भिक्षा देते देखकर उसे मन में संकोच होता है 
झौर इच्छा न रहते हुए भी परस से दो पैसे का सिक्‍क्रा निकाल कर देना पड़ता है | 
इस प्रकार प्रतिष्ठा रखने के लिए भी कभी-कभी भीख देनी पड़ती है। इस प्रकार 
के अवसर मुहल्ले, स्कूल तथा किसी समारोह में देखने को मिलते हैं । 


(४) झपना पीछा छड़ाने के लिए--कुछ भिक्षुक या भिखमंगे इतने हटी 
गति हैं कि जब तक कुछ सिक्षा ले नहीं लेते दरवाजे से हुट नहीं सकते, भ्राप चाहे 
जो कुछ कहें । इस प्रकार के हटी भिखमंगों में सबसे अधिक संख्या बच्चों व स्त्रियों 
वी होती है । इस प्रकार के हटी भिखमंगे बच्चे यदिझ्रापको रास्ते में मिल जायें तो 
फिर आप आगा पीछा छुड़ाने के लिए बढ़ते जाइये और वह आपके पीछे-पीछे “बाबू 
जी एक पैसा दे दो तुम्हारा बच्चा बना रहे वाक्य का उच्चारण करते-करते आपके 
साथ ही साथ झ्रागे बढ़ता जायेगा और फिर भी यददि आपने ध्यान नहीं दिया तो 
आपके पैर पकड़ कर या पैरों पर सिर रखकर बंठ जायेगा। बताइये उस समय 
आझ्राप क्या करेंगे ? आपको पीछा छुड़ाने का केवल एक ही रास्ता नज़र झायेगा और 
वह रास्ता है भीख देकर पीछा छुड़ाने का। इस प्रकार कभी-कभी केवल पीछा 
छुड़ाने के लिए भीख देती पड़ती है । 
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भोख माँगने के प्रभाव 
(£.९८४5 ० #टट्ट४०४) 
मिक्षावत्ति चक्र के दो स्पप्ट पहल हैं एक तो भीख लेने वाले भिखारी और 
सरे भीख देने वाले अर्थात्‌ समाज के सदस्य | भीख माँगने का प्रमाव केवल 
मिखारी पर ही नहीं पड़ता है बल्कि समाज पर अधिक पड़ता है। क्योंकि समाज 
के सदस्य भी भीख देकर समाज में भिखमंगों की संख्या में वृद्धि करते हैं। भीख 
माँगने वाला भीख माँगकर खाने में इतना कुशल हो जाता है कि यदि उसे कमाकर 
या काम करके खाने को कहा जाय तो वह कभी भी तैयार न होगा । उसी की देखा 
देखी समाज के अन्य सदस्य भी भीख माँग कर खाना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार 
एक भिक्ष॒क छुद तो दुःखी जीवन बिताकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है 
पर बाद में अन्य भिक्षुकों को उसी प्रकार दुःखी जीवन बिताने के लिए छोड़ 
जाता है । 
भिखारी अभपनी ही तरह अन्य व्यक्तियों या वाल-बच्चों को भी भीख माँगना 
सिखाता है। वह कभी-कभी अपने बच्चे या पास-पड़ोस के बच्चों की बहुत ही 
दयनीय हालत बना देता है ताकि उस बच्चे को अधिक से अधिक भीख मिल सके । 
इस प्रकार भिक्षुक भोति-भाले ना समझ बच्चों के जीवन को भी अन्धकारमय बना 
दैता है। वे बच्चे जीवन में भीख माँगने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते हैं । 
भिक्षुक केवल भीख ही नहीं माँगता बल्कि नशीली चीजों का भी सेवन 
करता है जंसे भांग, गाँजा, चरस इत्यादि । इस प्रकार नशे की स्थिति में ऐसे कार्य 
कर बठता है जो समाज के लिए हानिप्रद सिद्ध होते हैं। इसके अलावा जो भी 
इनकी संगत में आता है उसे भी बुरी आदतों में डाल देते हैं अर्थात्‌ उसे भी भाँग, 
गांजा आदि नशीली वस्तुओं का सेवन करना सिखा देते हैं । 
अधिक भिक्षुकों की संख्या समाज में शांति और सुव्यवस्था कायम नहीं 
रहने देती । क्योंकि ये भिक्षुक दिन में भीख मांगते हैं, भीख मांगने के दौरान में 
ही घरों का भेद भी लेते रहते हैं । रात्रि को मौका मिलने पर चोरी करते हैं, डाका 
डालते हैं, यदि जरूरत समझो तो हत्या भी कर डालते हैं। किसी भी समाज के 
लिए भिक्षुकृगण कलंक के समान हैं | इसी लिये समाज को चाहिए कि वह कुछ इस 
प्रकार का प्रबन्ध करे कि समाज से भिक्षावृत्ति बिल्कुल हो समाप्त हो जाये । नीचे 
उन्हीं सब कारणों की विवेचना की जायेगी जोकि भिखारियों की भिक्षावृत्ति को 
कम कर सके । 
भिक्षावृत्ति को दूर करने के उपाय 
(>[€०85प765 0ा' लिबती028078 फैेट्ट्‌2शए) 
भिक्षावृत्ति को रोकने तथा दूर करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा 
अ्रकते हैं :-- .. 
(१) मनोवेज्ञानिक विधि से भिक्षावृत्ति को कम किया जा सकता है। 
जनता की भावनाओं और मनोवृत्तियों में परिवतेन करना तथा उनको यह बताना 
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कि भिखारी को भीख देकर हम उसके प्रति न्याय नहों कर रहे हैं और न ही कोई 
पूज्य तथा नेतिक कार्य कर रहे हैं वत्कि भिल्लारियों को अनेतिक बना रहे हैं। यह 
भावना कि मिखारी को दान देकर स्वर्ग मिल जाता है यह भी बिल्कल कह्पिन्न 
वात है । इस प्रकार मनोवेज्ञानिक तरीके से भिक्षावृत्ति को रोका जा सकता है । 

(२) ऐसे भिश्लारी जो छुत के रोग से पीड़ित हैं कोई कार्य नहीं कर सके 
उन्हें तब तक अस्पताल में रखा जाय जब तक बिल्कुल ठीक ने हो जाये और काम 
ने करने लगें। 

(३) भिखारियों के बच्चों को उनके मां-बाप से अलग करके स्कलों में शिक्षा 
लेने के लिए भेज देना चाहिए। ताकि बच्चे अपने मातापिता की नकल न कर 
सके | क्योंकि बच्चा भी वही करने की कोशिश करता है जो कि उसके माता-पिता 
करते हैँ । बच्चों को अलग करने से यह होगा कि भिक्षकों की संख्या बढ़ न पायेगी । 

(४) भिक्षावृत्ति को रोकने के लिये ध्रन का संतुलित वितरण होना चाहिए । 
अर्थात्‌ समाज में समाजवाद को अपनाना होगा । इससे व्यक्ति मिक्षा माँगने के 
लिए विवज्ञ न होगा । 

(५) ऐसे भिखारी जो शारीरिक असमर्थता के कारण भीख माँगते हैं इस्ध 
प्रकार के भिखारियों के लिए सरकार का विश्येष प्रबन्ध होना चाहिये अर्थात्‌ उनकी 
आवश्यकता की चीजें उन्हें देने की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि वे भीख न मांग 
सके । 

(६) कुछ भिखारी ऐसे होते हैं जो प्राकस्मिक विपत्ति के कारण भिक्षा 
मांगने के लिए विवज्ञ हुये । ऐसे भिखारियों का प्रबन्ध सरकार को करना चाहिये 
ताकि वे भीख माँग कर नहीं बल्कि काम करके जीविकोपाजंन करें | 

(७) कुछ भिखारी भीख मांगना अपना जन्म सिद्ध अधिकार समभते हैं । 
इस प्रकार के भिखारियों के लिए समुचित शिक्षा की व्यवस्था होनो चाहिए ताकि 
वे अपनी जीविका भीख माँग कर नहीं बल्कि काम करके प्राप्त कर सके । इस प्रकार 
के भिख्ारियों की भिक्षावत्ति छड्ने के लिए उन्हें कला-कौशल से सम्बन्धित शिक्षा 
देनी चाहिए, खेती के लिए जमीन देनी चाहिये ताकि काम के आगे भीख माँगने की 
बात हो ही न सके । 
| (८) ऐसे व्यक्ति जो घामिक, सामाजिक तथा शिक्षा सम्बन्धी कार्यों को 
करना चाहते हैं तो सरकार को चाहिये कि वे इस काये में सहापतः करे, ताकि भिक्षा 
या चन्दे से प्राप्त घन को गलत कामों में प्रयोग न किया जाये । 

(६) ऐसे भिखारी जो मानसिक विकृति के कारण भीख माँगते हैं उनके 
लिए सरकार को चाहिए कि सुधार गृह स्थापित करें । ऐसे भिखारियों की मानसिक 
चिकित्सा की आवश्यकता है । 

(१०) ऐसे भिखारी जो भीख माँग कर केवल घन इसलिये संचय करते हैं 
कि उनको तीथे यात्रा करनी है । सरकार को चाहिये कि तीर्थ यात्रा के इच्छक व्यक्तियों 
के सहायतार्थ एक सरकारी कोष की स्थापना करनी चाहिये । इस प्रकार के कोष के 
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(११) ऐसे मिक्षक जो आलस्य वश काम करना नहीं चाहते उन्हें सरकार 
"र दण्ड देकर व्यवहारिक्र तथा व्यवसायिक कार्य सिखाने चाहियें। तभी 
पग्रालस्य का त्याग करके स्वयं जीविक्रोपार्जन करेंगे । 

(१२) जो भिक्षक भिक्षा का व्यापार करते हैं उन्हें सरकार की ओर से 
कठोर दण्ड तथा जुर्माता होना चाहिए ताकि दुबारा अबोध व्यक्तियों व बच्चों तथा 
स्त्रियों को गुमराह न कर सके | 
भिक्षावत्ति को रोकने से सम्बन्धित श्रधिनियम 
(7,22890075 ई07 ८#९८ष्गयाए 5८22०7५) 

मिक्षावत्ति हमारे देश के लिए एक सदियों पुराना अभिशाप है । इसको दूर 
करने के लिये राज्य सरकारें तथा स्थानीय संस्थायें प्रयत्न कर रही हैं। सबसे पहले 
इस कृप्रथा को बड़े झहरों, तीर्थ स्थानों और परयंटक केन्द्रों से हटाने का प्रयत्न हो 
रहा है। बाल भिक्षावृत्ति की समस्‍या पर भी अत्यधिक घ्यान दिया जा रहा है 
क्योंकि भीख माँगने वाले बच्चे ज्यादातर शोषक गिरोहों के चंगुल में फेसकर ही 
यह काम करते हैं । जा भिखारी, वीमार, असमर्थ, वद्ध या कमजोर हैं, उन्हें स्वयं 
प्ेवी कल्याण संगठनों द्वारा इस काम के लिए निर्घारित की गई संस्थाझं में रखकर 
डनकी देखभाल की जा रही है| हट्ट-कटे भिखारियों को काम पर लगाने का भी 
प्रयत्न किया जा रहा है | अधिकतर राज्यों ने कानून बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर 
भीख माँगना अपराध घोषित कर दिया है। महाराष्ट्र और गुजरात में २,००० 
भिखतारियों को बसाने के लिए १८ संस्थान हैं | परदिचिमी बंगाल में २,०५० भिखारियों 
के लिए ८ भिखारी शिविर (४८2४० 7०८८७) हैं। उत्तर-प्रदेक्ष में भी ऐसे 
घिविर हैं। द 

भिक्षावृत्ति को रोकने के लिये सरकारों ने जो कानून बनाया है उनमें सन्‌ 
१६४१ का वह अधिनियम उल्लेखनीय है जिसके अनुसार रेलवे अहातों में भीख 
मायना एक दण्डनीय अपराध घोषित किया गया। उसी वर्ष हैदराबाद भिक्षावत्ति 
निरोधक अधिनियम (7८ पसज़्ठटा३530 एकस्स्तपंत्स 0 868229 80०, 494 ) 
पास हुआ था। सन्‌ १६४२ में बंगाल में एक ऐसा ही कानून पास हुआ। इसके 
बाद सन्‌ १६४: में मंसूर, बम्बई, मद्रास, कोचीन तथा ट्रावनकोर राज्यों ने भिक्षावृत्ति 
तिरोघक अधिनियम पास किया । सन्‌ १६४७ में भोपाल तथा सन्‌ १६५२ में बिहार 
शाज्यों में भी इसी प्रकार के कानून बनाये गये। कुछ प्रदेशों में नगरपालिका 
भधिनियम के प्रतुपार भी भिक्षावृत्ति वर्जित है। इन प्रदेशों में उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश 
ठवा पंजाब हैं। बम्बई, कलकत्ता, दिल्‍ली तथा मद्रास के पुलिस अभ्रधिनियम में 
भिक्षावत्ति का निषंघ कर दिया गया है। 

स्मरण रहे कि केवल अधिनियमों को पास करके ही भिक्षावृत्ति का उन्मूलन 
नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उन कारकों को दूर न किया जाय जिनके कारण 
देश में भिक्षावृत्ति पनपती है । कानून के समथंक प्रायः यह राय देते हैं कि भिक्षा- 


भिक्षावत्ति शैप रे 


बत्ति निरोधक अधिनियमों को कठोरता से लागू करने पर सफलता की झाशा की जा 
खकती है । जो भिखारी कानन को तोड़ कर भीख माँगे उसे जेलखाने में सजा काटने 


कण, 
कफ 


या जुर्माना देने को बाध्य किया जाय। परन्तु ये लोग यह भूल जाते हैं कि जेलखाने 
में मिलारियों की भीड़ बढ़ाने से भीख माँगना उतना कम नहीं होगा जितता कि 
मभिखारियों को जेल के अन्दर खिलाने और रखने की समस्या सरकार के लिए गम्भीर 





होती जायेगी । यदि उन पर गत्यधिक फट सता ए२४ जुर्माता अदा करने का उत्तर- 
दायित्व लाद दिया जायेगा तो भिखारी जुर्माता भी क्ीख मांगकर ही देगा। अतः 


कक 


आवश्यकता इस बात की है कि भिक्षावक्ति के मूल कारणों को पहले दूर किया जावे । 
ग्राज के भारत को भिखारियों की श्रपेक्षा मेहइनतकश नागरिकों की प्रावइयकता 
अधिक है; आज तो हमें दश के पुन्तिर्माण के लिए कमंठ जनता की जरूरत है। 
समाज पर लदे हुए भिक्षावत्ति के बोक को किसी भी मूल्य में हमें हल्का करना है । 
यह उत्तरदायित्व जनता और सरकार का समान रूप से है । पर जब तक भारत 
स्वयं विदेशों के द्वार पर भोजन के लिए भिखारी बना रहेगा तब तक जनता का 
लिखारीपन भी दूर नहीं हो सकता । 


मद्यरान तथा मादक द्वन्य-व्यय्चत 


भ्रध्याय १३ | 
(&%एणाणीड काते जाए लाए) 








सुचित्रा रो रही टै--मिसक-शिनक कर रो रही है । बहुत सहन किया है 
उसने, पर आज राइल-म+ भी पार कर गयी है सुचित्रा का दुःख । शरीर से एक- 
एक करके जेबर उतारकर ले गये हैं उसके पति । हर बार सुचित्रा ते हाथ पकड़ा है 
पत्ति का, हाथ जोड़े हैं, पति के सामने । बदले में मिलीं हैं केवल गहित गालियां 
झ्रौर प्रचण्ड प्रहार | पर प्रतिकार की प्रत्याज्ा कभी प्रत्यक्ष नहीं हुई। सुचित्रा का 
दिद्ृुिवाला बेकार हुआ, अँखों के आँसू आंखों में ही सूख गये, पर सुमति नहीं 
आयी, सुहागिन सुचित्रा के सुशिक्षित पति को | एक भी नज्या नहीं छोड़ा है उसने । 
पढ़ा-लिखा आदमी भी बुरी संगत में पड़कर कितना बिगड़ सकता है इसका जीता- 
जागता उदाहरण है सुचित्रा का पति | पिता काफी घन इकलोौते पुत्र के लिये छोड़ 
कर मरे थे । पर इकलौते पुत्र को इतना लाइ-प्यार से पाला था कि यह सिखाना 
भी भूल गये थे कि घत को खर्च कैसे किया जाता है | पिता के मरते ही पुत्र ने घन 
उड़ाना घुरू किया। कुछ “ऊंचे दर्जे” के दोस्त भी जुट गये जिन्होंने ऊंचे किस्म के 
नक्षों के साथ जीवन का परिचय करवाया । इसके बाद देखते ही देखते घन गया, 
मान गया, दोस्त गये और दुशाले भी । मकान तक गिरवी रख दिया गया । अन्त में, 
हाथ लगा सुचित्रा के शरीर पर माता-पिता और ससुर के दिये गहनों पर वह भी 
एक-एक करके सब चला गया। रह गया था केवल गले का मंगलू-दूह--ट चित्रा के 
सुहाग का प्रन्तिम चिन्ह । सुचित्रा ने कितनी ही बार समझाया है जीवन को-- 
शराब छोड़ देने के लिये, नशा त्याग देने के लिये । कहा है सब कुछ तो चला गया 
है, अब तो आँखें खोलो--अपने को देखो, भ्रपने परिवार की मर्यादा को देखो, अपने 
बीबी बच्चों पर तरस खाद्मो | तुमने शराब को, नशे को पकड़ा है, इसलिये सब 
कुछ तुम्हें छोड़र चला गया । अब तुम शराब और नशे को छोड़ दो, फिर से सब 
कुछ तुम्हारा हो जायेगा । पर कौन सुनता है किसकी ? नहीं सुना, इसका दःख नहीं 
सुचित्रा को, पर मंगल सूत्र देने को भी वह राजी नहीं थी | इन्कार करते ही शुरू 
हुआ अमानुषिक अत्याचार; जबरदस्ती छीन लिया हार को गले से, ले गया सुहाग- 
वती का सुहाग-चिन्ह शराब के प्याले में सदा के लिये गला घोंटकर नष्ट करने के 
लिये। झाज सुचित्रा का सब कुछ खो गया, आज ही सर्वप्रथम उप्तके मन में यह 
भावना दृढ़ हुई कि शराबी पति की पत्नी या शराबी पिता की सन्‍्तान होने से मर 
जाना प्रघिक अच्छा है । झराबखोरी या नक्षेबाजी में व्यक्ति परिवार के जीवन, 
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शै८६ सामाजिक विघटन झोर सुधार 


मकस 


देश विभाजन के बाद जब ये स्त्रियाँ परे भारत में फेल गयीं तो उनके सम्पर्क में 
ग्राने के फलस्वरूप तथा पराइचात्य सम्यता के प्रभाव के कारण स्त्रियों में 
उच्च वर्ग की सिल्रयों में मद्ययान का विस्तार दिन प्रतिदिन होता जा रहा है । 

(२) वर्ग (0355) --मद्ययान का एक वर्गीय अन्तर | ८55 57र८:४४८६ | 


भी होता है | श्री डॉलर्ड ((09॥8:0 ) के मतानुसार सद्यय॒ न का विस्तार उच्च वर्ण 
के मदत्यों में अधिक तथा निम्न वर्ग में कम होता है। अर्थात्‌ हम निम्न वर्ग से 


उच्च वर्ग की और जंगे-जैस बढ़ते जाते हैं मद्ययान का प्रतशत ४ 
में बहता है । उच्च वर्ग में स्‍त्री और पुरुष दोनों शराब पीते हैं और उनके वर्गीय 
प्रतिष्दा व सम्मानित पद के कारण उनके इस काम को बुरा भी नहों कहा जाता है । 
परन्त भारत में श्री डॉलर्ड का सिद्धान्त पूर्णतया लाग नहीं होता है| यह 
में झरातब पीने की आदत बहत अधिक देखने को मिलती है। इस देश के औद्योगिक 
केन्द्रों मं ब्रा दस घन्टा अत्यधिक असस्तोषजनक काम करने की दक्षाओं में कठिन 
परिश्रम करने के बाद श्रमिक इतना थक जाता है कि उस धकावट को दूर करने के 
लिये वे शराब व ताडी की दकानों में भीड़ करते हैं । इतना ही नहीं, इस देश के 
निम्न वर्ग के सदस्यों की आावथिक स्थिति इतनी अधिक खराब है कि जीवन उनके 
लिये बोझ लगता है। ये लाग जीवित रहने से सम्बन्धित चिन्ताओं को भूलने के 
लिये और जीवन की ग्रसफलताओं को दिल से निकालने के लिये भी शराब पीते हैं । 
(३) जाति ((४४८) :-वर्ग की भांति जाति के आधार पर भी मचपान 
के विस्तार की विवेचना की जा सकती है। सामान्य रूप से ब्राह्मण जाति में 
मद्यपान का विस्तार बहुत ही कम देखने को मिलता है, यद्यपि आज जाति प्रथा के 
नियमों के दुबंल हो जाने के कारण बहुत से ब्राह्मण शराब पीते हैं। हमारे देश में 
निम्न जातियों ज॑से कोरी, चमार, भंगी, कुर्मी, घोबी आदि में मचद्यपान का प्रतिशत 
ग्रत्यधिक ऊंची है | जातीय दृष्टिकोण से कायस्थों में भी शराब पीने को आदत 
ग्रत्यधिक पायी जाती है | कहा जाता है कि सुगल काल से ही इस जाति का शासक 
वर्ग से प्रत्यक्ष सम्पक इस कारण स्थापित हो गया क्योंकि ये लोग मुन्झीगीरी या 
प्रशासकीय कार्य से सम्बन्धित थे | मुगल बादश्षाह ग्रादि की संगत में रहने के फल- 
स्वरूप कायस्थों में मचद्यपाव का विस्तार हुआ है और अनेक कायस्थ परिवार तो 


शराब को मंगल-सगुन मानते हैं। इस कारण मंगल अवसरों पर इसका उपयोग 
विशेष रूप से करते हैं । 

(४) पेशा (0:०५०४४०७)--कुछ विद्वानों का मत है कि जिन पेज्षों में व्यक्ति 
को कठोर परिश्रम करना पड़ता है, उन पेशों को करने वाले लोग मदच्यपान भी 
अधिक करते हैं। कुछ दूसरे विद्व|नों का मत है कि जिन पेशों की प्रकृति अनिश्चित 


हो 


गली है, उनके करने वालों में भी शराब का प्रचलन अधिक देखने को मिलता है। 
इसीलिए व्यापार एक ऐसा पेशा है जो अत्यधिक मद्यपान से सम्बन्धित है। व्यापार 
| या हानि के बारे में कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती है। व्यापारी 


में ला 
को सदा ही व्यापार के सम्बन्ध में शंका और चिन्ता रहतो है। शराब पीकर उन 
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मद्दधपान तथा सइब्य-हप रह रेप 


बिन्ताग्रों से बचने की कोशिश की जाती है। व्यापार में हानि होने पर उस हानि 
को भूलने के लिये भी शराब वी जाती है । उसी प्रकार लाभ होने पर शराब पोकर 
खटियाँ मनायी जाती हैं। सेल्समनों (5५ जो कि एक दाहर से दुसरे 
दाहर को घमा करते है, मद्ययान का विस्तार अधिक होता है बयोंकि इन पर परिवार 
का लियस्त्रण नहीं होता है | साथ ही ग्राहक को फांसने के लिए भी इन्हें पाटियाँ 





देती पड़ती हैं और ग्राहक के साथ उन्हे खद भी शराब पीसी पहली है। यानी के 
जह़ाजों पर काम करने वाले, संतिक विभाग में काम करने बाले तथा वेश्याजत्ति में 
लिप्न मोगों मे मद्पान का विस्तार ग्रधिक होता है | ढुमार देश में टक हाइबरों 
तथा मिल व कारखानों में शाम करने बाले श्रमिकों में मद्ययात का प्रतिशत अधिक 
है | जीवन की नीरसता और कठोर परिश्रम इस आदत के लिये उत्तरदायी हैं । 

[५) धर्म (२६ :४2०४) “-धामिक मिल्तताओों के आधार पर भी मद्यपान के 
विस्तार की विवेचना की जा सकती है | अमेरिका में किये गये अध्ययनों से पता 
चलता है कि यहदियों में मद्ययात का प्रतिशत सबसे प्रधिक है। उसके बाद क्रमशः 
कंयोलिक तथा प्रोटेस्टेन्ट धर्म के अनुयायियों का स्थान है । परन्तु इस सम्बन्ध में 
एक बात यह उल्लेखनीय है कि यहूदी धर्म के मानने वाल्लों में बह्धपपि प्रायः सभी 
लोग मद्यपान करते हैं क्योंकि जन्म, मृत्यु, घामिक त्यौहार झ्ादि में मद्यपान करना 
उनके घर्म और परम्परा का एक अंग है, फिर भी जहाँ तक दाराब की मात्रा का 
सम्बन्ध है यहदियों में ग्रत्यधिक मद्यप:न की दर कैथोलिक तथा प्रोटेस्टे्ट ले,गों की 
तुलना में सबसे कम है । यहदी परम्परा अन्यतिक मद्यपान को निन्‍दा करती है। 
हमारे देश में जैन व बौद्ध घर्म के अनयायियों में शराब वजित है। कदर आर्यसमा- 
जियों में भी मद्ययान कम है पर आज उच्च पदस्थ झांसा: शराब का 
ग्रचलन बढ़ रहा है । वेसे सामान्य रूप से भारत में ईसाइयों में सबसे अधिक शराब 
का प्रयोग होता है । इसके बाद पारसियों का स्थान है 
(६) सामाजिक उत्सव (5029 [ ट्टाू८०ा०घ८४)-- हमारे देश में सामाजिक 
उत्सव, त्यौहार आदि का मद्यपान के साथ अत्यधिक घनिष्ट सम्बन्ध है । जन्म, 
विवाह अभ्ादि के अवसर पर द्ाराब का प्रयोग अधिक किया जाता है। उसी प्रकार 
त्यौहारों के अवसर पर विशेषकर होली, दिवाली, ईद झ्रादि में शराब ख़ब थी 
जाती है। इन त्यौहारों में भी होली का नाम इस सम्बन्ध में विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय है। 
पान के कारण 
((:2प565 ता .ै-टटा:2: 37097 

शराब का प्रयोग सामाजिक घामिक, झआाथिक तथा वेबक्तिक कारणों से क्या 
जाता है । उदाहरण के लिये भारतवर्ष में ऐसे अनेक (१) घामिक व सामाजिक 
उत्सव, त्योहार आदि हैं जिन अवसरों पर शराब पीने की एक तरंग-सा उठती है 
ग्रौर उस समय मद्ययान बुरा भी नहीं माना जाता है। नाते-रिहतेदारों से तथा दोस्तों 
में ऐसे ग्रवसरों पर दूसरे को झराब पिलाने की प्रथा बहुत पुरानी है। कुछ जातियों 














शैघप८ सामाजिक विघटन ओर सुधार 


में तो शराब को मंगल-सगन माना जाता हैं और उस रूप में भी उसका प्रयोग आव- 


०० 


हवक समझा जाता है । कछ समाजों में मेजबान (705६) द्वारा दिया घराब का 
प्याला पीने से अतिथि (०८४५) इन्कार नहीं कर सकता हैं। उसी प्रकार कुछ 
लोगों में मद्रपान को अर ता का सूचक माना जाता है और इसीलिए स्त्री और 
परष दोनों ही शराव मीले हैं ग्रभिजात वर्ग द्वारा आयोजित पार्टियों में, तथा 


७ 


इसके हारा संचालित साधारण तथा नाइट कलबों में मद्यपान कार्यक्रम का एक 
आवश्यक अंग बन जाता है । 

(२) कुछ झआधिक कारण भी मद्यपान के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसा कि 
हम पहले ही लिख चुके हैं, कुछ विशेष पेशा करने वाले व्यक्तियों में शराब पीने की 
झादत पनप जाती है। उदाहरण के लिए सेनिकों को ही लीजिए। इनका जींवन 
नीरस तथा एकाकी होता है विशेषकर जब वे युद्ध क्षेत्र में तेनात रहते हैं। इसके 
प्रलावा सैनिकों को अपने पारिवारिक जीवन से भी प्रायः दूर ही रहना पड़ता है 
जिसके कारण उन पर याटिबाजिश् नियंत्रण कम होता है। इतना ही नहीं यद्ध के 
भीषण दह्यों, कठोर परिश्रम तथा कभी-कभी युद्ध क्षेत्र की अत्यधिक ठण्डक को सहन 
करने के लिए भी सेनिकों के लिए शराब पीना आवश्यक हो जाता है । जीवन की 
तीरसता और एकाकीपन को भुत्राने के लिए भी वे दाराब पीते हैं। उसी प्रकार 
सेल्समेनों को ग्राहक फाँसने के लिए न केवल दूसरों को शराब पिलानी पड़ती है बल्कि 
खुद भी घराब पीनी पड़ती है । लोगों का कहना है कि टृक ड्राइवर यदि दराब 
न पियें तो उनके लिए हजारों मील भारी ट्क चलाना असम्भव हो जाये । उसी 
प्रकार बेकार तथा निर्धन व्यक्तियों में भी मद्यगाव का अ्रतिशत अत्यधिक पाया 
जाता है । गरीब व्यक्ति जब अपने बीबी-बच्चों को अपनी ही झ्ाँखों के सामने भूख में 
तड़पते हुए देखता है तो वह उस दृश्य को सहन नहीं कर पाता है और शराब पीकर 

नसिक तनाव को कम करने का प्रयत्न करता है। उछो प्रकार बेकार व्यक्ति 
रोजगार की तलाश में दर-दर ठोकर खाकर भी जब अ्रसफल होता है तो उसे 
निराशा आ घेरती है । हर तरफ से निराश और असफल व्यक्ति शराब पीकर अपनी 
समस्त निराशाओं व विफलताओं को भूलने का प्रयत्त करता है और अपने परिवार 
के लिए अविकतर बर्बादी को आमनन्‍्त्रित करता है। 

(३) झज्ञानता भी मद्यपात का एक कारण हो सकता है। यह देखा गया है कि 
ह्रतपर या में मद्यपान का प्रतिशत ग्रधिक होता है । बौद्धिक दप्टिकोण से पिछड़े 
होने के कारण ऐसे लोगों में मद्यपान के दुष्परिणामों को समझने, जीवन की वास्त- 
विकनताग्रों का सामना करने तथा समस्या्रों का हल खोजने की क्षमता शिक्षित लोगों 
की तुलना में कम होती है । इस कारण वे बिना सोचे समझे शराब का प्रयोग करते 
हैं। भारतवर्ष में कोरी, चमार, भंगी, कुर्मी, धोबी तथा मिल व कारखानों के श्रमिक 
जिनमें मद्यपान का प्रतिशत अत्यधिक होता है, अधिकतर बौद्धिक दृष्टि से श्रपेज्ञाकृत 
निम्नकोटि के ही होते हैं । 

(४) व्यक्तिगत कारण भी मद्ययान के कारण के रूप में कम महत्वपूर्ण नहीं 








मसदचपान तथा ह्थ्य-्यगन शक 


हैं । ऋण लोग तो बरी संगत में पडकर इराब पीना सीख जाते हैं ह्ले पहल तो 

हराब का जायका' लेने माज के लिए शरात्र की एबः चहबी ली जातो है 

को धीर-बोरे शराब बोने की आदत मनय जाती हैं। उसी प्रकार क्ग भूख लगने 
अल झगएती भल बताने के लिए तथा अधिक परर्मिम करने बाल व्यबित 

दूर करने के लिए या शारीरिक पीड़ा को भगाने के लिए शराब पीते 

4 प्रम मे ग्रसफल स्यवित, ब्याधार मे झअगफाल व्यायारों, प्रेम, स्नेह 

या प्रीनिसे व: कुझूप व्यक्तित | 








ख हा । न लक हि पक. सो रे 8 पंप किक 
शत हा आल | ० आल हा आगरा! व्यक्ति, 7, बज, 


खिल उणाबित आदि भी ग्राने जोबन को निराशाओं, 
भूलते के लिए शराब का कम या अचिक प्रयोग करता है। कुछ 
दोड में बाजी हार कर भो खब दराब पीकर घर लोदते हैं । 








(7.07: (:0फष्धए्‌ $8 0 53007078॥77 ) 

मदपान को व्यवितगत, पारिवारिक, आशथिक, सामाजिक था नतिक किसी 
भी दटिटकोण से उचित नहीं कहा जा सकता है। इससे न केवल व्यक्तिगत जीवन 
बतन के राह का राही बनता है बल्कि परिवार तथा समाज के जीवन को भी खतरा 
झत्पन्न होता है। निम्नलिखित जिवेचना से यह बात और भी स्पष्ट होगी-- 

(१) मच्यपान तथा वेयक्तिक विघटन ४९०४०४७ बयर शघिटाएंटए्ओं ठंड 
णछाएग्शांटआ07) :--मद्यपान करने के कुछ कारण एकदम व्यक्तिगत होते हैं जेसे कि 
कभी-कभी व्यक्ति अपनी भूख बढ़ाने के लिए थोड़ी सी शराब ले लेता है | पर यही 
शरात्र की मात्रा लेना उसकी ग्रादत बन जाती है झौर व्यक्ति धीरे-घीरे इतना आदी 
हो जाता है कि उसकी बद्धि कम हो जाती है, उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं रहता 
ना ही उस्े अपने बच्चों का कछ ध्यान रहता हैं। घीरे-घीरे उसकी झाथिक स्थिति 
भी खराब होती जाती है । वह गन्दी व टूटी, फूटी बस्तियों में रहता है । व्यक्ति 
झग्रयनी व्यक्तिगत परेशानियों को दूर करने व उनका हल निकालने के लिए शराब 
पीता है पर उससे हल तो कुछ निकलता नहीं, घीरे-धीरे व्यक्ति का बंयक्तिक 
विघटन होने लगता है। वह मामूली से मामूली बात के लिए अधिक से अधिक 
बिन्तित रहता है, सोवता अधिक है | इस प्रकार उशशाक्षर८ ज्म्जार हो जाता है । 
बह संवार के साथ संघर्ष नहीं कर सकता बल्कि उन परिस्थितियों से भागने की 
कोशिश करता है। इस प्रकार दराब अफीम या गाँजा जो भी नशीली वस्तुयें हूँ 
बह व्यक्तित के वेयक्तिक विघटन में सहायक होती हैं । 

(२) मद्यपान और पारिवारिक विघदन (800#08% 286 सिवशमोप् 705- 
छाप 2309 ) :--मद्ययान केवल व्यक्ति को ही नहीं विधघटित करता है बल्कि पूरे 
बरिवार को विघटित कर देता है। परिवार में वेंवल एक व्यक्ति ही शराब पीने वाला 
होता है और घीर-घीरे शराब के प्याले को ही केवल याद रखता है वाकी सभी बातों 
को भूलता जाता है। केवल बढ़ती है उसकी दइराब । आये दिन परिवार में तनाव 
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होता है ग्रायिक तंगी के कारण यही तनाव इतना अ्रधिक उग्र रूप घारण कर लेता 
है, कि पति-पत्नी में से या तो एक दूसरे को तलाक दे देते हैं या फिर दोनों में श्ले 
एक ग्मात्महत्या कर लेता है। इस प्रकार एक के भी तलाक दे देने से या आत्महत्या कर 
लेने से पारिवारिक विघटन हो जाता है | योरुप में अनेक तलाक पतियों के अत्यधिक 
शराबी होने के कारण दिये जाते हैं। इस प्रकार देखने से पता चलता हैं की नथीलरी 


वस्तुयें परिवार के विध्रटन में सहायक होती हैं । 
) सद्यपान और सामाशिक विघदन (23]008050 28४06 5002 03- 


णाएग्पांदवं09):+वै यवितिक विघटन के साथ ही साथ गअत्यधिक शराब पीना, 
झफीम खाना, कोकीन खाना ये सभी सामाजिक विघटन के शअ्रनेक स्वरूपों छे 
सम्बन्धित हैं। जिस समाज में अधिक संख्या ऐसे व्यक्तियों की है जो शराब पीते हैं 
या नशीली वस्तझों का सेवन करते हैं। ऐसे समाज में अनेक परिवार ऐसे मिलेंगे 
जो कि विघटित हैं। शराब के दुष्परिणामों के ही कारण सब प्रलग-अलग हो गये हैं । 
ग्रधिक विघटित परिवार समाज को भी विघटित कर देते हैं। क्योंकि समाज का 
विधटन तभी होगा जब व्यक्ति अपनी जगह रहकर श्रपने उत्तरदायित्व को नहों 
सममभेगा । समाज व्यक्तियों के द्वारा ही बना है। जब व्यवित और परिवार का 
विघटन होने लगेगा तो उसी के साथ ही साथ समाज का विघटन अवश्य ही होगा 
क्योंकि व्यक्ति और समाज को अलग नहीं किया जा सकता | क्‍योंकि समाज को 
सुचारु रूप से चलाने के लिए वह अपने सदस्यों पर नियन्त्रण करता है । पर दराबी 
व्यक्ति उन नियन्त्रणों को नहीं मानता उसे तोड़ना चाहता है तभी सामाजिक विघटन 
उत्पन्न होता है। 

(४ ) महयपान और नेतिकता (3९0०४०ी5क गए सिफवागए ) :--एक 
दराबी से हम नेतिकता की बात कर ही नहीं सकते । शराब व्यक्ति के दिमाग, 
बुद्धि को इतना कमजोर बना देती है कि व्यक्ति शराब के नशे में सोच ही नहीं 
सकता कि नेतिकता क्या है और अनेतिकता कया है। क्योंकि वह शराबी असंगठित हो 
जाता हैं। उसका मानसिक सन्तुलन नष्ट हो जाता है। सलीवेन का कहना है कि 
ऐसे पागल झःत्महुत्या, डकेती, बलात्कार के अ्नैतिक व्यवहारों को करते हुए पकड़े 
गये हैं। जब इस प्रकार के अनेतिक कार्यों को करता है उस अवस्था में वह चेतन 
नहीं रहता । कभी-कभी अपने किये गये कार्यों पर पश्चात्ताप करता है। इस प्रकार 
एक शराबी या झ्फीमची से नेतिकता पूर्ण व्यवहार की आशा करना व्यर्थ है। 
केवल शराबी का ही नेतिक पतन नहीं होता बल्कि शराबी के परिवार के सदस्यों 
की ग्राथिक, मानसिक और नेतिक हानि भी होती हैं । 

(४) मद्यपान और ग्राथिक जीवन ( 320000ड0 95वर्त &20707:7८ ४६) :--- 
शराबियों का आथिक जीवन बहुत ही कष्टमय होता है। आधुनिक युग में पंस्ने 
की बेपे ही बहुत तंगी है उस पर शराब, व अफीम जैसी यदि सुन्दर आदत पड़ 
जाये तब तो आर्थिक जीवन में चार चांद लग जायेंगे । नशीली वस्तुओं की आदत 
इतनी बुरी होती है कि व्यक्ति घर-बार, रुपया-पैसा यहाँ तक की आखिर में बीबी 
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मदयपान कर लेन के बाद बड़ प्रतनी मानसिक स्थिति में ८ाक नहीं रहता। मानसिक 
सतुलन विगड जाता है । घातक झाकरमण ही झरानी का सामान्‍य अपराध है। अत्य- 
विक महान से ब्यक्ति का मानसिक संतुलन नाट हो जाता है और वह अपराध 
कर बठता है । मानसिक सन्‍तलन खोने के बाद व्यवित प्र त्म-हत्या डकती बलात्कार 
के अपराधों को करता है । इन कार्यो को करते समय उसके चेतन उद्देश्य का अ्रमाव 

ता है । यहाँ तक की वह अपराध करने के बाद भूल जाता है कि उसने अपराध 
किया था या नहीं । 

(७) मद्यपान शोर स्वान्य्य-म्तरा [#&|८०णीडशा. ब्रगर् पिध्ागरपंगाएं एई 
सिद्ए | --मध्पः/न का बहत हो बुरा प्रभाव स्वास्थ्य स्तर पर पड़ता है, विशेषकर 
जब शराब का अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है। अत्यधिक शराब पीने से स्वास्थ्य 
पर उतना ही बरा प्रभाव पहता है जितना कि विषयान करने से होता है । अत्यधिक 
मद्ययान करने से प्रसाध्य रन ट्राइडिस लिवर की खराबी, गठिया, चमड़ा फटने का 
रोग (9८१७४:०) झादि हो जाते हैं। शराब झादमी को बहुत ही दुबंल बना देती 
है और दुर्बल व्यवित अपनी रक्षा अन्य बीमारियों से भी नहीं कर पाता है, क्योंकि 
उसमें निरोधात्मक शक्ति जिल्कुल नहीं रहती है | अत्यधिक मद्यपान से केवल 
शारीरिक ही नहीं, अवितु मानसिक बीमारियाँ भी हो जाती हैं। शराबी का मस्तिष्क 
संतलित नहों होता है जिसके कारण निर्णय लेने, आत्म-संयम करने तथा दिमाग को 
किसी काम में केन्द्रित करने जो शक्ति नहीं रह जाती है । 

इस प्रकार यह स्पप्ट है कि सामाजिक, पारिवारिक तथा वेयक्तिक सभी 
दृष्टिकोण से मद्ययान एक गम्भीर समस्या है । 


मसांदक ता जय हल्‍नडु १3 हैं सदाग्स्‍ के 
(एएपड्ट डाला ) 
नशा करने वाले केवल शराब पीकर हो नशा नहीं करते खोरी के 


ग्रन्य प्रनेक साथन ही सकते हैं जेसे गाँगा, चरस, भांग, अ्रफाम, कोकीन, म!जुन, 
मारफीन (ल०7ए४७:४८), पेथीडीन ( एटाडदागव ), एस्पिरीन (850: ) आदि । 
दराब का प्रयोग आधुनिक सभ्य समाजों मे तथा आदिम समाजों में भी 
होता है, परन्तु मादक द्रब्यों का प्रयोग एशिया में, विशेषकर चीन में ही अधि 
रू 


किया जाता है । योस्य आदि देशों में केवल दवा के रूप में इसका थोड़ा बहुत प्रयोग 
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होता है। कुछ देशों में तो मादक द्रव्यों के सेवन को तो उत्साहित किया जाता है। 
उदाहरश के लिए रिक्रा में मजदूरों के बीच कोकीन के प्रयोग को 


न्माड़ित कि न्‍ जिससे उनका अधिक से अधिक शोपण किया जा सके । 
भारत मे मादक द्रव्य व्यसत 
[ईमपए दंत ] 
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ट 
मादक द्वव्यों का प्रयोग बहुत प्राचीन काल से होता आ रहा है ) कहा 
से नामक मादक द्रव्य का सेवन करते थे। भाँग का 
उन्नत भी प्राचीन ग्रत्थों में मिलता है।गश्रफीम का प्रयोग भारत में नवीं दाताव्दी 
में शायद मुस्लिम व्यापारियों हुआ था । मुस्लिम राज्यकाल में अफीम 
गाजा, भाँग, चरस, कोकीन आदि का प्रयोग काफी बढ़ गया था। अब अफीम, 
गांजा, भाँग विद्ेप रूप से प्रयोग क्रिया जाता है। इन चीजों का प्रयोग हमारे देश 
में पाण्ड, साथु, सपेरे, लूट ओर भूतपूर्व अपराधी जातियों के सदस्य विद्येष रूप से 
करते हैं । उसी प्रकार इन मादक द्रव्यों का नीच जाति के लोग जैसे भंगी, कोरी, 
चमार आदि भी काफी मात्रा में करते हैं । इन चीजों के प्रयोग के सम्बन्ध में भारत 
में कुछ सीमा तक बामिक स्वीकृति भी लोगों को प्राप्त है । उदाहरण के लिए गांजा 
झौर भाग को शिवजी का प्रिय्र पेय माना जाता है । 

भारतवय में लोग अफीम की छोटी-छोटी गोलियाँ बनाकर या पानी में घोल 
कर पीते है। कुछ लोग तो इसको दवा के रूप में लेते हैं । क्योंकि उनका कहना है 
कि झफीम से पाचन सम्बन्धी कप्ट, कफ, दर्द, पीड़ा और निद्रा सम्बन्धी परेशानियाँ 
कम हा जाती हैं | कुछ मातायें अपने रोने वाले बच्चों को सलाने के लिये अ्रफीम 
देती है, विशेषकर वे मातायें जिन्हें कि बच्चे को घर पर छोड़कर काम पर जाना 
होता है । भाँग का प्रयोग तो इससे भी कहीं ज्यादा लोकत्रिय है। सामाजिक उत्सव 
त्योहार आदि में इसका ख़ब प्रयोग होता है। होली में भांग की बर्फी बनाकर भी 
लोगों को खिलाई जाती है | शिव-रात्रि में तो शिवजी को भांग का प्रसाद चढाया 
जाता है ओर उसी भांग का प्रसाद के रूप में खूब सेवन किया जाता है। कुछ 
विशेष अवसरों पर भांग की कचोड़ी, लद॒इ, हलआ और कलफी आदि बनायी जाती 
है | गांजा श्लोर चरस को चिलम सुलगाकर दम लगाने से पहले और बाद में यह 
कहने भी जाते हैं कि ' जिसने न पी गाजि की कली, उस लडके से लड़की भली ।” 
इस युक्ति से ही इसके विस्तारकों समका जा सकता है। साधू पण्डे आदि इसका 
प्रयोग विशेष रूप से करते हैं। कोकीन वा प्रयोग पहले उच्च वर्गों, जमींदारों तथा 
मुस्लिम बादशाहों व नवाबों द्वारा किया जाता था पर अरब इसे लाइसेंन्स प्राप्त 
दुकानदार ही दवाई आदि में प्रयोग करने के लिये बेच सकते हैं 

आज मारतवष में जनमत इस शोर अधिक क्रियादील हों रहा है कि शराब 
तथा मादक द्वव्यों के प्रयोगों को सरकारी तौर पर बन्द कर दिया जाय | सरकारी 
क्षेत्र में भी इसके पक्ष में अनेक लोग हैं । इसीलिए इस देश में नशा-निषेध (छः०- 
०0० ) आन्दोलन दिन प्रतिदिन जड़ पहुडता जा रहा है । एक केन्द्रीय संस्था भारत 












सरकार द्वारा स्थापिन थी गई है जोकि केन्द्रीय तथा राज्य सग्बागों की 
मादक द्रह्यों के उपभोग को नियन्त्रण करने बाला नील 
है । यह मंम्धा [फ्डाए075 छह: इटटटट टिताइउध) पपरास्त हानिप्रद मादक 
इठ्या के झतंध व्यायार को लियाब्जितग बारके का काम कर्मी है | 
भारणबप में मानिरयेध झासीहन मेंजो प्रशान प्रद्ध समझा हू # उसके वियय में 


प्कुछ यह हा दा पक ्ः 
भी जान लेता आावद्य श होगा ॥ लिम्तन लिखित बबिता इसी का संखब्य ग़ । 
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नशा-निवेघ का तात्ययथं दाराब तथा प्रन्य मादक द्रढ्यों जसे अफीम, भाँग, 
गाँजा, चरस तथा नहीली ऑआंवपधियों के उपनोग उचक्री तथा निर्माण को श्रौषषीय 


प्रयोजनों के अ्रतिरिक्त, कावन द्वारा निधिड्ध करता है| असा किगयागे के विवेचन 
से स्पाट होगा, नशीली चोजों का प्रत्यश्िैक सेबन गअनेवा रा 
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झाथिक दा्परिणामों को जन्म देता हे | नशा करते दा जो का जावन ना बय 
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है, साथ ही पारिवारिक ज वन भी खोखला हो जाता है । इस भयकर परिस्थिति से 
समाज, राष्ट्र, परिवार और व्यतित की रक्षा के हेस राज्य को रशीली दम्नओं के 
गको कानून द्वारा रोकना पढ़ता है ; परस्तु केवल उपभोग पर ही रोक लगाने से 
समस्या का हल नहीं हो पाता जब वक कि ऐसी मादक वस्तझों का किसी भी रूप में 


बनाता और बेचता नी निथिद्ध न कर दिया जाय ।इस कारण 5४ -नप्र८ की सम्पूर्ण 
घारणा के अन्तर्गत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक समस्त मादक वस्तुओं और झोषधियों 


के उपभोग, बिक्री तथा निर्माण पर ४7 डहिदरन्श्द्र 5 है। नथा-नियेघष के कानूनों को 
नोइना दंडनीय अपराध घोषित कर दिया जाता है| हाँ, इस सम्बन्ध में इतनी छठ दी 


ध्क 





जा सकती है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से जिन लोगों के लिए ऐसी चीज नितानत आवश्यक 
हैं, उनको तथा दवा के रूप में रोशियों के लिए प्रयोग में लाने के लिए डावटरों, वद्यों 
श्रादि को इन मादक वस्तुग्नों को प्राप्त करने की ग्राजा दी जा सकती है । इस सम्बन्ध 
में यह ध्यान रखना चाहिये कि नशा-निषेध का वास्तविक स्वरूप देश में उस समय 
के प्रचलित कानन पर निर्भर है प्रौर इस कारण नशा-नि्येध :रणा स्थिर न 
होकर गतिशील घारणा है ही गकता है कि ग्राज घामिक कार्यों से जिए आज्ञा 
लेकर दराब प्राप्त को जा सकती है, पर यह भी हो सकता है कि दल इस प्रकार की 
झ्ाज्ञा को रद कर दिया जाय। 


नशा खोरी से हानियाँ 


(#,0१[5 छा उधांठ्दाट2709) 


हट 


नै 


जसा कि ऊरर संकेत किया गया है कि नशीली चीजों के उपभोग से अनेक 
दामा हक, आथिक तथा वयक्तिक हानियाँ होती हैं ओर इसी कारण राज्य को ना 
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निषेध करना पड़ता है। संजय में थे हानियाँ निम्नलिखित हैं -- 
(१) नशा खोरी व्यक्तिगत जीवन को विघटित करती है (6 #€5णा5 [# उंग्र्ती- 
* | 220:23(70% शा करते की गझ्ादत भद्दी और फूहड़ है ।-इससे जीवन 


का संततनन विगद जाता है। नशे में लोग कितने गन्दे, पापी और फहड़ हो जाते हैं 








॥0०४ 


यह बात लिखी भी नहीं जा सकती | दराब पी लेने के बाद शायद ही कोई गान्त और 
गम्भीर रहयाता हो । “हर वह चीज बरी है जो हमारे आचार-विचार एवं व्यवहार 
को अस्वाभाविक झौर ग्रनाचारपूर्ण बनाती है | नशे से यही होता है । परन्‍्त दाराबी 
व्यक्ति दुनिया की चिस्ता नहीं करता है। बह पीता है और पीता रहता है, परिणाम- 
स्वरूप चाहे उसका सं्बंनाश ही क्यों न हो जाय । वास्तव में ऐसे व्यवित का सर्वनाज्ष 

हो भी जाता है । | 

(२) स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है [[0 ४६०5 छ€ धल्गक 
एा05: ३९ए८:४६/७ )--मादक बस्तुयें घीरे-घीरे व्यक्तित को भीत्तर ही ,भीतर जलाती 
झौर राख करती रहती हैं । दूसरे शब्दों में नशाखोरी का बहुत बुरा प्रभाव नद्या करने 
वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इससे उसका व्यक्तिगत जीवन अत्यधिक दःखद 
हो जाता है| इप्त प्रकार के लोगों की संख्या जब समाज में अधिक होती है तो उम्का 
प्रन्तिम परिणाम राष्ट्र के स्वास्थ्य-स्तर पर पड़ता है। नश्ाखोरी देश के स्वास्थ्य-स्तर 
को गिरा देती है ! 

(३) समाज में भ्रपराघ बढ़ते हैं ([६ [7८7६३४४८४ ८7४०८)--जैसा कि ऊपर 
संकेत किया गया है, नशे की दक्मा में लोग विचार या तर्कशवित प्राय: खो बैठते हैं । 
उनके मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाता है और ऐसी हालत में व्यक्ति कुछ भी कर 
सकता है । नशाखोरी से भ्रप्टाचार आप से आप बढ़ता है । नशे की हालत में व्यक्ति 
क्या नहीं करता ? वारुणी के बाद वेश्या आती है। कितनी दर्घंटनायें, कितने 
व्यभिचार, कितने झगड़े श्ौर क्तिने अपराध नशाखोरी के कारण होते हैं यह सबको 
विदित है । 

(४) श्रमिक को कार्य-कुशलता घटतोीं है (४%८:८०८ए 0290फ7 ठ€टौ#- 
८७)--नशा करने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता जाता है और 
उसी के साथ-साथ उसकी कार्य-कशलता भी घटती जाती है । अधिक नशा करने के 
बाद नशा उतरने पर भी दारीर में अत्यधिक सस्ती छायी रहती है। उसका दिमाग 
उचित ढंग से काम नहीं करता । फलत:ः वह काम से जी चराता है और इस कारण 
किसी भी काम को वह ठीक इंग से नहीं सीख पाता। उसकी कार्य कुशलता घटती 
रहती है। श्रमिक की कार्य-कुशलता घटने का भ्र्थ उत्पादन का घटना है और 
उत्पादन घटने का अन्तिम परिणाम देश की आर्थिक दद्या का बिगड़ना, निर्धनता 
ग्रादि होता है । 

(१) पारिवारिक जीवन दुखी होता है ([[( ऋाबााप्टड विकार 6 पश- 
8००79 )--नशज्लाख्तोरी सुखी पारिवारिक जीवन के लिए घातक है। नशाखो री का एक 
स्वाभाविक परिणाम पारिवारिक तनाव और पारिवारिक विघटन होता हैं| इसके 





मदझहापान संचा ८४ पुन हे हे ४ 


तीन प्रमुख कारण हैं--प्रथम तो यह लि नशा करने बाले व्यक्ति से नशा न करने 
वाले ठ्यक्ति, साधारणतया घणा करते हैं। दशवरणाएओं यदि बिता शराबी है और 





गराबी विता या पति को अगर उसके बच्चे और सभी घषा की दृष्टि से देखें तो बह 
परियार नरक हो जायगा। पारिवारिक संगठन गौर सुख 77०: प्रेम, सदुभ 
ग्रौर सत्योग पर निर्भर है ने कि घ्रशा और बितणा पर । दसरी बात यह है *£& 

झंधिक नशा करने वाला व्यक्ति साधारणतया ग्रसयभी, गरशात्ल और चिह चिडा हो ता 
है शौर इस कारण हों उसका अनकतन परिवार के प्रस्य सदस्यों के साथ नहों हो 
पाला । तीसरे, नशे का खर्चा बहतल अधिक होता है और उसे पूरा करने में परिवार 
के ग्रन्य मदम्यों की प्राथमिक फऋडइग्उट" ये तक परी नहीं हो पाली, पेट भर खाना 
और पहनने को कपड़े तक नहों मिल पाते । महाजनों के यहाँ कर्ज बढ़ता जाता है । 
बच्छे की पदाई-लिखाई बन्द करनी पहलती है, उनका जीवन बर्वाद हो जाता है। 
फ़िर भी तज्ञा बन्द नहीं होता, नशा उतरने पर भी अउनी सूखता का अन्दाजा नहों 
लग पाता । इसी लिए पहले पत्नी के जेवरों पर आक्रमण किया जाता है, उन्हें गिरवों 
रखकर या बेचकर नशे की मांग को पूरा किया जाता है, फिर बतंन इत्थादि बेचने 
की नोबत आती है, किराया और कर्ज दोनों चढता रहता है; अन्त में एक दिन मकान 
मालिक या महाजन ग्राकर बचा हुआ्ना सामान भी उठा ले जाता है या मकान खाली 
करवाने के लिए उन सामानों को उठाकर रास्ते पर फेंक देता है। इतना ही नहीं 
इस प्रकार की आर्थिक तबाही की परिस्थिति में स्त्री या जवान लड़की दुष्ट जनों के 
पंजे में जा फंसती हैं और दो-चार रुपये में ही उसका सब-कुछ लट जाता है। नभा- 
खोरी का इससे बड़ा द:एन्ए'म और क्‍या हो सकता है और इस पर भी अगर हम 


उससे सौ हाथ दर न रहें तो इससे बढ़कर अज्ञानता और क्‍या हो सकती है ? 
लहझ्ञा-नियेव से लाभ 


(>र््टावाड ए 707 05007) 

नशाखोरी के दृष्परिण/मों की विवेचना के पदचात्‌ नद्ा-नि्ेघष के लाभ स्वत: 
ही स्पष्ट हो जाते हैं। दसरे शब्दों में, नशा निषेघ से नशाखोरी के दुष्परिणामों का 
ग्रन्त हो जाता है । भारत जेसे निर्मन देश के लिए विशेषकर भारत के उस अमिक 
वर्ग के लिए जिन्हें ऐसे ही ग्राधा पट खाकर और झ्राधा तन ढक कर जीवन बिताना 
पड़ता है, नशा-निषेष एक महान्‌ आशिक सामाजिक सुधार (50८ं०-९एएा0काए 76“ 
णिए्।) है । संक्षेप में, इस सुधार से व्यक्तित, परिवार और समाज को निम्न लाभ 
हुए हैं -- 

(१) नशा-निशेघष से व्यभिचार, श्पराध श्रादि घट जायेंगे (27009 009 
जा तंत्ट्ट्बडट टांग ६० ) नशा निषेघ से कम से कम व्यभिचार, अपराध 
ग्रादि के एक कारण पर कुठाराघात होता है| कुछ अ्रपराधशास्त्रियों का मत है कि 
कभी-कभी नशे की हालत में लोग मबंकर अपराध कर बंठते हैं क्योंकि उस पअ्रवस्था 
में विवेक या बुद्धि काम नहीं करती और व्यक्ति के एक उत्तेजक मानसिक परिस्थिति 
में रहने के कारण एक तो उसे क्रोध अधिक गाता है ओर दूसरे उसकी सुझाव ग्रहन 


व्यय 
. 
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करने की क्षमता भी बह जाती है। प्रतः नज्ञा-निषेतव॒ से व्यक्ति और समाज की इन 


परिस्थितियों से रक्षा की जा सकेर्ग 
री 
(२ ने 
। 


नह 


शा-निर्षेधष व्यक्विगत जीवन को संगठित तथा सम्मानपुर्ण बनाता है 

8जा।50 सवडशड सर्प पड 0इवए22र्ई बरग्चर्ठ 7ट:ए22र50) :--जों 
लोग दराब पीते हैं कर ने हैं, उनका कोई भी आदर सत्कार नहीं करता; सभी 
उन्हें पगा की दरिट से देखते हैं। यह समझा जाता है कि जो व्यक्ति नश्चेबाज है वह 
कभी प्रच्छा नहीं हो सकता । यद्यत्रि यह असत्य भी हो सकता है, फिर भी सामान्य 
रूप मे नशवाजों को सामाजिक सम्मान नहीं मिल पात्ना। र्शा-लपद्र उन्हें इस 
परिष्यिति से छुटकारा पाने का अवसर देता है । जसे ही वे नशा करना छोड़ देते हैं 
उनके विचार, व्यवहार धीरे-घीरे स्वाभाविक तथा आचारपूर्ण होने लगते हैं और वे 
समाज की एक उपयोगी इकाई ते हैं। परिणामस्वरूप घर में और बाहर भी 
उनकी सामाजिक प्रतिध्टा ती है ग्रोर उन्हें सवसे यथोचित आदर-प्तत्कार 
मिलता है । मानव जीवन में इसका अत्यधिक महत्व है । 

(३) भावी पीढ़ी की रक्षा होतों है (छापा इध्यशाद्बा0क8 व5 970- 
६०८०) :--नद्ा-निर्षेत्र का एक महत्वपूर्ण और स्वस्य प्रभाव बच्चों के जीवन पर 
पता है । आज की सच्तान ही कल के समाज की नींव है | नशा-निपेध इसी नींव 
की रक्षा करता है । बड़ों की, विशेषकर परिवार में माता-पिता, बड़े भाई आदि की 
नकल छोटे बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। पिता अगर शराबी है तो बच्चे के झराबी 
होने की सम्भावना अत्यधिक है। नशा-निपेध इस सम्भावना को बहुत कुछ पलट 
देता है। नज्ञा निषेव से नशाखोरी बन्द हो जायेगी और बच्चों के सम्मुख उनके बड़ों 
का एक ऐसा आदर्श उपस्थित हो सकेगा जिससे वे नशीली चीजों से सदा अपने को 
बचाने की प्रेरणा पा सकेंगे । साथ ही नशा छोड़ देने से घन की बचत होगी और 
उस धन से बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था हो सकेगी प्रर्थात्‌ भावी पीढ़ी का निर्माण 
होगा । 




















(४) जन-स्वास्थ्य श्लोर कार्य-कुअलता का स्तर ऊंचा उठेगा (६ ह्ती 
दााडधाट 0 डाबतठंआ् रण एपजार धब्या। ब्याएं रीलंध्य८ए०) :--नशाखोरी 
का जो अत्यधिक बुरा प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है उससे उनकी रक्षा 
करता नशा-निषेव का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो 
प्रत्येक कार्य को उत्साहपूर्ण करने की प्रेरणा स्वतः ही व्यक्ति को अपने आप से 
मिलेगी । काम से जी न चुराने पर और मन लगाकर, मेहनत से काम करने पर 
कार्य-कुशलता बड़ेगी । व्यवित और समाज दोनों की ही उन्नति के लिए यह परमा- 
बदयक है । 

(५) पारिवारिक जीवन सुखी होगा ([६ क्रो! :02८ #9779 ॥€ 
59979) :“जो व्यक्ति नशा करना छोड़ देंते हैं परिवार में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है 
और उनका अनुकूलन परिवार के अन्य सदस्यों से सरल हो जाता है जिससे परिवार 
में पारस्थरिक प्रेम, सदभावना और सहयोगिता बढ़ती है | पारिवारिक जीवन को सुखी 


मद्यपान तथ 
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| का अत्यत्रिक महत्व है । केबल इतना ही नहीं, अनेक झन- 
नी सिद्ध किया है कि जो परितव्रार नशा करता छोड़ देते हैं थे ग्रव 

| पर छ होने वाले दष्फी रुप्रे बचा लेते हैं। इस रुपयों को कपदा, भोजन 
। प्रावश्यक वस्सुओ्रों को खरीदने में खर्च करने पर प्रारिवारिक जीवन 
के अनेक गनाव कम हो जाने हैं। आधिक झनाव और कदिताइयों के बीच परि- 
बार में जो तटाई-शगएण ग्रब सके प्रत्येक दिन लगा रहता था बह भी बन्द हे 
पर सुल्ली पारिवारिक जोवन के लिए ग्रावइयरक शान्ति का बानावरज 
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ू म्दिए्ु अ्मिक-बग के लिए बरदान है (9709 5स्‍65 ई5 ७ 
9:65 07 बब०0पए टोव55 ) नशा“ नपेद का प्रभाव श्रमिक-वर्ग पर बचा पड़ा 


है, इसकी जाँच करने के लिए झनेक सर्वेक्षण हुए हैं। सभी का एक ही निष्कर्ष है 
कि सामान्य रूप से लशा-निपषेत के कारण श्रमिकों को अवस्था में पर्याप्त सुधार हुआा 
है। बम्बई सरकार ने इस विषय में नद्रा“न्दरे४र जाँच कमेटी [?:छ9[स070 एफिपुछ- 
पष् एण्णामसी।८८) के सम्मुख अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है कि “शराब 
तथा अन्य नशीली चीजों के न मिल सकने के कारण श्रमिकों का जो रुपया बच जाता 
है उसका बड़ा अच्छा परिणाम निकल रहा है। उस बचे हुए रुपये से अब श्रमिक 





मकर 


ग्रपता कज चुकाता है, मकानों की मरम्मत करवाता है, मिट्री के बर्तनों के स्थान पर 
वह तंबिे शोर पीतल के बर्तन खरीदने के योग्य हो गया है । जो अब तक नशा करते 
थे, वे नशा छोड़कर उत्तम भोजन पर ख्च कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहनने लगे हैं 
परिवार की स्त्रियों के लिए जेबर बनवाने लगे हैं, बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं 
उनकी शिक्षा को व्यवस्था करते है। जो किसान ग्रद्द तक खेतों से अपना नाता ही 
तोड़ ब्रटे थे ते अब खेली के लिए नये ओऔजार, नये हल-बेल खरीद रहे हैं और खेती 
की उन्तति हो रही है । उक्त कमेटी का यह अनुमान है कि देश में नश्ञा-निषेष होने 
पर ऋय-शक्ति [?7फटड्ड्याह ए:छट्ा) १४० करोड़ रुपये तक बड़ जायगी और 
इसमें मे &४ करोड़ सयया उपयोगी ओर उत्पादक कार्था में लगाया जा सकेगा। 
बम्बई तथा मद्रास में किये गये अन्य स्वक्षणों से भी यह पता चलता है कि नदा 





लिपेध के पहले जिन सह॒दर परिवारों भें खाने लाल पड़ रहते थे वे परिवार 
झाज गम्पत्त जीवन बिता रहे हैं। पहले नशा करने बाले व्यक्ति अपनी ग्राय का 
३० से ४५ प्रतिशत रुपया केवल नशे में ही बहा देते थे । नशा-निषेत्र के पहचात्‌ यह 
रुपया उनके पास बचने लगा है और भोजन तथा वस्त्र जे से प्रायः दगना सर्च 
किया जाता है । ऐसे परिवारों के केवल नशे पर खर्च होने वाले रुपये ही नहीं बचने 


लगे अपित उन रुपयों की भी अब बचत होने लगी जो पहले नद्या करने के फलस्वरूप 
बीमारी झ्ादि पर खरं होते थे | इतना ही नहीं, पहले शराब आदि पीकर घर में या 
वेश्यालय में पड़े रहने के कारण, और उसके फलस्वरूप प्राय: बीमार रहने के वास्ण 
अमेक अपने काम से अनपस्थित रहता था जिससे उसके वेतन से काफी कटौती 
त्तीथी नशा निरेंद के पश्चात्‌ उपस्थिति की दरें पहले से बढ़ गई 


क्ट्द सामाजिक विघटन झौर सुधार 


हैं यर इस कारण श्रमिक को अब वेतन भी अधिक मिलने लगा है। संक्षेप 
में, अमिक्नों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने में नश्ञा-निषेध अत्यधिक सहायक सिद्ध 
हुप्ना है । 
इस सम्बन्ध में पृज्य बापू की वाणी सदेव अमर रहेगी | उनका कथन था--- 
“लाल-पानी (शराब) की ओर लपकता प्रज्ज्वलित अग्नि-कुष्ड या जल-प्लावित नदी 
की ओर लयकने से कहीं अधिक खतरनाक है। द्वितीय क्रिया से केवल शरीर ही 
नब्ट होता है, प्रथम क्रिया तो गरीर और आत्मा दोनों को ही नष्ट करते 
वाली है । * 
नशा-निषध से हानि 
[जिलारापाड छ शिठाजा।ठम ) 
कुछ विचारकों ने नशा-निषेध की हानियों की ओर भी हमारा ध्यान श्राक- 
बित किया है। उनके अनुसार नय्या-निषेध से प्रमुख रूप से चार प्रकार की हानि 
होती है-- (१) सरकार की झ्राय का एक अच्छा साधन बन्द हो जाता है। (२) 
नश्ा-निषेव सम्बन्धी नियमों को लागू करने और उतका पालन करवाने के लिए बहुत 
बड़ा सरकारी स्टाफ रखना पड़ता है। (३) गेर-कानूनी तौर पर शराब बनने लगती 
है और (४) (िप्रिट तथा अन्य वस्तुयें भी शराब के नाम पर वाजार में बेची जाती 
हैं या शराब के स्थान पर पी जाती हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए और भी हानिकारक 
होती हैं । 
उपर्यक्त बातें कुछ ग्रंश तक सत्य प्रतीत होती हैं, परन्तु स्वार्थी वर्ग इन पर 
झावश्यकता से अधिक बल देकर उनकी उस सत्यता का भी हनन करते हैं। कहा 
गया है कि नशा-निषेष से सरकार की आय का एक अच्छा साधन बन्द हो गया है । 
बह ठीक है, पर क्या ऐसी झ्राय सरकार के लिए उचित है जो व्यक्तिगत, पारिवारिक 
और राष्ट्रीय बर्बादी के बदले में आती है ” क्‍या वह आय वास्तव में उचित होगी 
जिप्तके लिए कितने ही परिवारों में चिराग तक न जल सकें, कितनी ही स्त्रियों को 
ग्रपनी लाज ढकने तक के कपड़े न मिलें, कितने ही सुकुमार बच्चों के जीवन खिलने 
से पहले ही नष्ट हो जायें ? वया उस आय की आशा सरकार को करनी चाहिये 
जिसके कारण राष्ट्रीय जीवन अन्दर ही अन्दर खोखला होता रहे ? निश्चय ही इन 
बबका उत्तर नहीं में होगा । 
हा गया है कि नशा-बन्दी लागू करने के लिए बहुत बड़ा सरकारी स्टाफ़ 
रखना पड़ता है और उस पर सरकार का बहुत सारा धन खच हो जाता है। खर्च 
के दृष्टिकोण से नहीं राज्य के वास्तविक कतंव्य के दृष्टिकोण से इस प्रहइन का 
डत्तर पाता सरल होगा । सरकार का कत्तेव्य है कि वह जनता के अधिकाधिक कल्याण 
के लिए प्रयत्न करे और उन अवस्थाओं को सुधारे जो जनता, समाज या राष्ट्र के 
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सहापान लबा जह्य व्यसन इ्ह्ढ 


लिए प्रह्ितकर, झइनवयोगी या 7 लि ह है | नशाखोरी की अबस्था भो उसी प्रकार 
को गक “का परिस्त्रिति है जिसके अनक हाथिक तथा सामाजिक दाएरिएमों 
हैः का कर क्‍ख5] ए रब्धान का मपारइला ला सरकार का कल दाग है, 
प्रधक या कम खर्च का प्रहन हो कहा उठता है। खज् नो पबवर्षोध 

7 हता है सा बया लब के भय से एन बोजनाप्रों को बन्द कर दिया 


्क 
मं 
कक 
कि 


जात ? जोर जहे तक सरकारी हटा कफ का प्रदन है, नो इस सम्बन्ध मे कड़ा जा सकता 
है कि इससे कहीं प्रशिद सरबादरा स्टाफ भी देश की प्रतिस्क्षा के लिए वा शिक्षा 
सम्बन्ध बाननता को लाग बारत के लिये रखना पड़ना है । जनता के कर्याण और 
म्‌रक्षा की दस्टि से जिस अकार इस बहलू सरकारों स्टाफ की आवश्यकता होती है 
उसी प्रकार नशाबन्दी के लिए भी सरकारी स्टाफ रखना उचित होगा 

कहा जाता है कि लोग अवध शराब बताने लगे हैं। पर कौन-सा कानून है जो 
ते | जाता है और जिसके विरुद्ध कुछ-त-कुछ प्रतिक्षिया नहीं होती ? कया 
रिश्वत, मिलावट और मिफारिश की बन्दी या मनाही नहों है ? क्या ये चीजें आज 
बुरो तरह नहीं बट रही हैं ? इस वृद्धि को रोकने का कुछ भी प्रयास न करके, इस 
सम्बन्ध में कानूनों को अधिक तोड़ा जा रहा है । केवल यह देखकर कानूनों को ही 
रद्र कर दिया जाय, यह तो कोई युक्ति नहीं है । विघटित अवस्था को सघारना होगा, 


क 





पक, 


भारत में नशा-निषंघ आन्दोलन का क्रमक विकास 

(६एणंप्राणा णी ?जांजिा|णा शा गा आता) 

ऐलिड्रामिशह पृध्ठभूमि (झाहछ्णाटओं पेडपडेष्टाण्णधत )--भारत में नशीली 
बसस्‍्तुओ्रों का प्रयोग और प्रचल्लन किसी न-क्िसी रूप में बहुत प्राचीनकाल से ही होता 
रहा है और जिज्जी ग्रवस्थाओं में तो इसे धामिक आधारों पर मान्यता भी 
देदीगई व | दृद्टाइसशण --+ - यह विश्वास किया जाता है कि गाँजा, चरस, भाँग आदि 
शिवजो की अत्यन्त प्रिय बस्तुदे थी झोौर उनके द्वारा ही उनका प्रचलन हम्ना है । इस . 

हुनका सेवन करना शिवजी का हो प्रसाद पाना है | ना दन्माग्एानं ही नहीं 
साधारण लोग भी चिलम में दम लगाने या भाँग छातनने के पू्र जिस भक्ति-भाव से 
“बम भोले कहते हैं, उसे सचमुच “प्रसाद पाना कहना उचित होगा । शायद इसी 
लिए भारत के धामिक स्थानों में इनका ८रहन-प्रत्य डिक हैं। परन्तु आमिक ग्रन्‍्यों 
में सीमरस आदि के अतिरिक्त शराब या सुरा का उल्लेख नहों मिलता । सरा राक्षयों 
। के ग्रा जाने के बाद दराब का प्रचलन स्पष्ट 
छ मुसलमान राजा भी नवाखोरी के विश्द्ध 





ग्रववा खादल से बने मादक द्रवों का उपयोग रोज और उत्सव ग्रादि में विद्वपकर 
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करते हैं। परन्तु इनमें विदामित दी ओर सी अधिक मात्रा में होने के कारण ऐसे 
मादक द्रव्यों से उन्‍हें हानि की अपेक्षा लाभ अधिक होता है। इस कारण इस क्षेत्र 





: जज! 
प्ंग्रेजों के भारत में आने के पदचात्‌ परिस्थिति बिल्‍्कल पलट सी गयी । 
नीले द्रव्यों पर कर लगाने की सीति अपनाई गई और इसे सरकारी आय का एक 
ग्रच्छा साधन सा मान लिया गया। आवकारी (४5८४६) महकमा खोला गया जिसका 
काम गराब तथा अन्य नशीली वस्तुओझ्रों से अधिक-से-अधिक कर वसूल करना था। इस्र 
कारण इस दिया में लोगों को प्रोत्साहित किया गया और शराब बनाना एक प्रकार 
का गुह-उद्योग समझा गया । इतना ही नहीं, प्रति वर्ष हजारों गेलन शराब विदेशों 
से आन लगी हरणाथं, १६०४-४५ में विदेशों से १२,६७,६११ गलन शराब 
भारत में श्रायी थो । 

७ सितम्बर, सन्‌ १६०५ को भारत सरकार ने अपनी आबकारी नीति को 
एक प्रस्ताव के रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया कि सांप भी मर जाय और लाठी भी 
न टूठे। प्रस्ताव में कहा गया था--- भारत सरकार उन लोगों के मामले में कुछ भी 
हस्तन्नेप नहीं करना चाहती जो कम मात्रा में शराव का सेवन करते हैं ।*****- उनकी 
यह निश्चित नीति है कि शराब जो नहीं पीते हैं उनके लिए पीने का प्रलोभन कम 
किया जाय और जो अधिक पीते हैं उन्हें निरुत्सताहित किया जाय ।॥*****- इस नीत्ति 
को क्रियात्मक रूप देने का उपाय यही है कि शराब पर अ्धिक-से-म्रधिक कर लगाया 
जाय*'**** शराब की दुकानों की सख्या भी कम कर दी जाय****** । परन्तु यह 
प्रस्ताव केवल कागजा तक हो सोमत रहा । इसे कार्यास्वित करने के लिए न तो 
जनमत को जायुत करने का प्रयत्न किया यया और न ही कोई कानून बना । इसका 
परिणाम यह हुआ कि “कम मात्रा” में झराब आदि सेवन करने वालों की संख्या 
दिन-प्रति-दितन बढती ही गयी और उसी के साथ-साथ इससे प्राप्य सरकारी आय 
भी सन्‌ १६१२-१३ में नशीली चीजों पर लगाये गये कर से सरकार को १३-२ 
करोड़ की आमदनी हुई थी जोकि सन्‌ १६४४-४५ में बढ़कर ४३*४२ करोड़ 
हो गयी । 

प्रारम्भिक नद्या-निषेध आन्दोलन (7#टाफ्रांशगए 97099 छ05 ए०६- 
70200 )--आरम्भ में मारत के कुछ घामिक सम्प्रदाय जैसे रामकृष्ण मिशन, आर्य 
समाज झादि ने नशथा-निषेघ झान्दोलन को क्रियात्मक रूप देने का प्रयत्न किया । 
परन्तु इनका प्रभाव केवल उन तक ही सीमित रहा जो इनके अनुयायी थे, आम 
जनता पर कोई विश्वेप प्रभाव नहीं पड़ा । सन्‌ १६२० में नशा-निषंघ अ्रान्दोलन 
को एक राजनेतिक झ्राधार मिला जबकि अखिल भारतीय कॉँग्रेस ने नशा-निषेध 
को अपनी नीति घोषित करते हुए सरकार से शराब तथा अन्य मादक द्वव्यों को 
बेचने वाली दुकानों को बन्द कर देने की मांग की । इसके बाद सन्‌ १६३० के 
सत्याग्रह आन्दोलन के समय गाँधी जी ने स्त्रयं नशा-निषेध झांदोलन की बागडोर 
को सम्भाला और शराब को दूकानों पर घरना देने के कार्यक्रम को चालू किया। 


पड 





महान तथा द्रध्य-व्यमत ४७ हूँ 


आह "मर हे कै हु । हक कर हर क्श पक्ष श्ज 
सन्‌ १६३० में गाजी -इरविल समकझोता हग्मा । लाइ इन्विन के सम्मुख हा ट् 
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वब जिय आग्रेस मन्विमप्डल के हाथ भा पृथ्ष दे 49 
हये देने का झवेशर मिला ध्ौर सदाश, मध्य प्रानर, बरार, बिहार, उड़ीसा तथा सोमा 
देश में नका-लिपरेत के कानले पास किये था । पहले-वहुल यार प्राल्ल में नशा-नियेध 
कानन को लाग ने कर्क प्रास्स के कछ भागों को इसके लिये चुन लिया गया । मद्रास 
सरकार ने इस वजिधय में महला कदम उठाया और १ झक्ट्बर, सन्‌ १६३७ से 
सलेम जिले को नशा-निधिद्ध क्षेत्र घोशित किया गया, सन्‌ १६३८ में खचिसुर शोर 
में उत्तरी भी नशा-निर्येत्र का कानून लागू 
के अप्रमदाबाद जिले के औद्योगिक 
नशा-निषेष का कानुन लाग किया 
गया । यू० पी७ में सन्‌ में पहले-पहल दो जिलों में यह कानून लाग किया 
गया और झगले वर्ष चार और जिलों को नशा-निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया । 
मध्य-प्रान्त में सन १६६६ तक सारे प्रान्त का लगभग पाँचवा भाग नशा-निषिद्ध 
क्षेत्र हो गया । मिनम्बर सन्‌ १६३६ में काँग्रेस मन्त्रि-मण्डलों के त्यागपत्र दे देने से 
नद्या-निषेष आन्दोलन भी रुक गया और भारत के स्वतन्त्र होने तक इस दिलख्ला में 
कोई प्रगत्ति नहीं हुई । 
वर्तमान भारत में लशा-निर्येध 
४ ॥ ॥ ?।85शा गाए) 
देश के स्वतन्त्र होने पर नश्ा-निर्षध आन्दोलन का एक शास्लिकर अध्याय 
प्रारम्भ हग्मा। काँग्रेस सरकार ने पूज्य बापू के आदर्शों को पूर्ण रूप से साकार करने 
के लिए नए तौर पर नशा-निषेघ आन्दोलन को सरकारी नीति का एक अग बनाया 
झौर उसकी सर्वश्षेष्ट अभिव्यक्ति भारत के नये संविधान में हुई। इस संविधान में 
“राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्त (0रटा एड 7 घरटाएटड ऊा डाद्ार 30600) 
के ग्रत्तगत पग्रनच्छेद ४3 में बहा गया है-- राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर 
(2ए४ ० क्रणापा:००) और जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने तथा जन-स्वास्थ्य के 
सुधार को झपने प्राथमिक कततंब्यों में से मानेगा गौर विशेषकर स्वास्थ्य के लिये 
हानिका तीज पैों और औषधियों के, ग्रौषधीय प्रयोजनों के अतिरिक्त, उपभोग 
को रोकने का प्रयास करेगा । 
नशा-निषध कछा्ये-क्रमों में प्रगति (ए:०ए:८६४ ए 97०४0 
एाण्टृग्भ्गापाव्च) उपरोक्त राज्य की दीति के निदेशक सिद्धान्त के 
अनन्‍्तगगंत झनुच्छेद ४3 को कियान्वित करने तथा उच्त आदर्श को ठोस रूप देने के 
उद्देश्य से योजना झायोग ने दिसम्बर, सन्‌ १६५४ में एक 'नशा-निषेध जाँच कमेटो' 
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स्क्ष 


मध्य है | 
को ग्रदनाया था | ऐसे राज्य चार टैं>बम्बई, मद्रास आन्ध्र और झौसाट। अन्य 
! निषम | एड) 79050 प८08) का अवनाया । ये ग्राठ 


है 


ग्र ज्यों ने आदशक नह“ 
क््यं लिम्स 9..पजाय, मध्य-भारत, मंसर, आसाम, उक्तर-अदरश, उदह्दीसा, टावन्कोर- 


कोचीन तथा ियाचुज-:देश | इनके अ्तिरिवत कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनका लक्ष्य 


नो नथाबन्दी करता है परन्तु आथिक कॉटिनाइयों के कारण वहाँ नश्ञा-निषेघ कानून 
लग नहीं किया जा सक्का है। ये राज्य ट्रैं--पर्चिमी बंगाल, बिहार, राजस्थान 
पेप्स आदि । दिल्‍ली में अगस्त सन्‌ १६५६ से नथाबन्दी शुरू हो गई । हांटलों झ्रादि 
शराब का चलन बन्द कर दिया गया है । अब एक “केन्द्रीय ना निषेध कमेटी 
[एटा 77009 घ0म 0०कप्मा।व6) की स्थापना की गई है जोकि नशा-निषेघ 
के कार्यक्रमों में हुई प्रथति की समीक्षा करती है, विभिन्‍न राज्यों के वार्यत्रमों में 
समन्वय स्था उस करहीं है तथा राज्यों की व्यवहारिक कटिताइयों पर गौर करती 
है | यह कमेटी नथा-निप्रेद्द कार्यक्रम को सफल दनाने के लिए सुभाव देती है, 

सम्बन्ध में शोध कार्य [(+८5९७7०४ फण5) करती हैं, प्रचार की व्यवस्था करती तथा 
स्वयं मेरी संगटनों को सहायता देने तथा उनका अधिकाधिक सहयाग प्रःप्त करने के 
सम्बन्ध में सोच-विचार करती है | गर-सरकारो संस्थाओं में 'नशा-बन्दी लोक काय- 
क्षेत्रों [ध5०३ छिडादी 7.0४ हडाए० दिंएपर८ए०७) को सक्रिय वनाया गया है जोकि 


खफा 


नगा-निषेध से सम्बन्धिक सामाजिक व ग्राथिक परिणामों के सम्बन्ध में जनता को 
शिक्षित करता है | 

जनवरी, सन १६६३ में राज्यों के मख्यमंत्रियों [((॥४ जशि05६६०६ 6 
एाहा०४) ने एक अनौपचारिक बेठक में नद्या-निर्षंत के विभिन्‍न पक्षों पर विचार- 
विमर्श किया और इस निष्कर्य पर ग्राए कि वतमात व्यवस्था में कोई ढिलाई नहीं 
होनी चाहिए । अप्रेल, सन्‌ १६६० में पंजाब हाईकोर्ट के न्‍्यायाघधीद्य श्री टेक्चन्द की 


जी 








की 


ऋथ, |] तक है 


अ्ध्यक्षता में एक ग्रब्ययन दल (5009 पद्धक्त) वी नियुक्ति की गई जिसका काम 
नगा-मिदद्वर की सरकारी नीति की सफलता की जाँच करना तथा नशा-निषध के 
सम्बन्ध में अपने सभ व देना था। इस दल ने यह सिफारिश वी कि ३० जनवरी, सन 
१६७७ ते था अविक-से-अधिक सन १६७४५ तक तो अवबदय ही सारे देश में नशा- 


ट्रग्रे। नज्ा-निपेध सल्बन्धी जो कार्य क्रम विभिन्‍न राज्यों में चल 


है आखध्म प्रदेश में नंद न-ध काय कस (?:०5:69 ए:02:कएव्ा6 
985४8) :-+इन्न राज्य के अननन्‍्त॒वुर, चित्तौर, कुड्इप्पा, पूर्व 
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०४ स्वामाजिक विघटन झोर सुधार 


ज20755) :--मद्रास राज्य में नशा निषेध कार्यक्रम १ अ्रक्टूबर, सन्‌ १६४६ को 
प्रारम्भ किया गया जबकि झाठ जिलों में नश्ञा-निवेध कानन लागू किया गया। सन्‌ 
१६४७ में इस नियम को आठ प्रन्य जिलों में विस्तृत कर दिया गया और २ अवटूबर, 
सत्‌ १६४८ में शेष नो जिलों को भी नद्या-निंध कानूच के अन्तर्गत ले आया गया 

इस प्रकार मद्रास में इस समय पूर्ण नद्या-निषेध है । इस राज्य में भी परमिट पर 


शराब आदि मिल सकती है । 
(६) उत्तर-प्रदश में नद्ञा-निषेध कार्यक्रम (77070809 ?:0287270976 %& 


एछ. ९.)--पहले उत्तर-प्रदेश के ५४१ जिलों में से फरंखाबाद, एटा, मंनपुरी, बदायूं 

प्रतापगढ़, सल्तानपुर, जौनपुर, उन्‍नाव, कानपुर, फतेहपुर ओर रायबरेली इन ११ जिलों 
में तथा ३ तीर्थस्थानों हरिद्वार, ऋषिकेश श्ौर व॒न्दावन में पूर्ण नशा-निषेध था। 
परन्तु १ दिसम्बर सन्‌ १६६२ से केवल उपरोक्त तीन तीथ स्थानों में पूण नशा-निर्षेश 
तथा सम्पूर्ण राज्य में आंशिक नश्ा-निषेष है। इस राज्य में नशा निषेध का 
कार्यक्रम सनू १६४७-४८ में प्रारम्भ किया गया था जबकि सात जिलों को नश्षा- 
निधिद्ध क्षेत्र घोधित किया गया था | सन्‌ १६४९ में दो और सन्‌ १६५० में दो और 
जिलों में भी त्-निशेद्र लागू कर दिया गया था । कुछ ग्राथिक तथा अन्य कठिनाइयों 
के कारण नश्ा-नि्षघ के उक्त कार्यक्रम को अधिक विस्तृत नहीं किया जा सका | 


१ जुलाई, सन्‌ १६५६ से राज्य-भर में गाँजा की बिक्री तथा अफोम के उपभोग पर रोक 
लगा दी गई है । उत्तर-प्रदेश सरकार का अन्तिम लक्ष्य पूर्ण नज्ञा-निषेघ करना है । 


इस कारण सिनेमाग्रों के बारों, रेलवे भोजनालयों तथा नाचघरों के शराब प्राप्त 
करने के लाइसेन्स राज्य-भर में रह कर दिये गये हैं। मादक-द्रव्यों को बेचने वाली 
दकानों के खुलने के घण्टों में कमी कर दी गई है तथा कर बढ़ा दिये गये हैं। समूचे 
राज्य में प्रमुख राष्ट्रीय-दिवसों को तथा भन्‍य ४७ दिनों को सूखा दिन (679 095) 
घोधित कर दिया गया है। साथ ही नशे के विरुद्ध जनता में प्रचार पर भी विशेष 
बल दिया जा रहा है और इसके लिए कंम्पों, मेलों, सभाझ्रों तथा प्रदशनियों का 
संगठन करके उनमें नश्षाखोरी के दुष्परिणामों को बताने वाले चार्ट, चित्र और फिल्में 
दिखाई जाती हैं तथा लोगों से शराब न पीने की प्रतिज्ञायें करवाई जाती हैं। सिनेमा 
घरों में स्लाइडें दिखला कर भी नशे के विरुद्ध जनमत को जागृत करने का प्रयत्न किया 

रहा है। भजन और कीतन मंइलियों के द्वारा भी प्रचार काय किया जाता है। 
मनोरंजन-केन्द्र भी खोले गये हैं । इसके भरतिरिक्‍त जाति पंचायतों को भी प्रचार के 
साधन के रूप में काम में लाया जाता है और इस सम्बन्ध में नियमों के तोड़ने वालों 
को दण्ड देने के लिए कहा जाता है । लखनऊ के धोबियों और भंगियों की पंचायतों 
ने, कानपुर के पासी जल्लादों, और कोरियों ने तथा इलाहाबाद ओर लखीमपुर-झेरी 


के भंगियों ने इस दिशा में सराहुनीय प्रयत्न किया है । कानपुर की कुछ प्रमुख श्रमिक- 
बध्ष्तियों में नशाखोरी के विरुद्ध प्रचार करने के लिए विद्येष प्रबन्ध किये गये हैं । 


उक्त प्रयत्नों के परिणामस्वरूप इस राज्य में नशाखोरी के विरुद्ध धीरे-धीरे 
जनमत जागृत हो रहा है भौर शराब तथा भ्रन्य मादक-द्रव्यों की खपत में भी कमी 








मदमान तथा द्वव्य-ब्यसन | 


होती जा रहो है । सन्‌ १६४७-४८ में रात्र, प्रफोम झ्रादि की जितनी छपत राज्य 

में थो बब उससे कम खपत रह गई है । अतः स्पष्ट है कि उत्तर-प्ररेश सरकार को 

सपा नपृप्र के कार्यक्रम मे काफ़ी सफलता मिली है, क्रिर भी, इस सफरूता को केवल 

सरकारी गआँक्डों तवा रिपोर्टों के झ्राघार पर पग्रॉकना उचित न होगा सफलता 

झाशानुरूप नहीं है। ग्राशानुरूप ने होने का कारण दोषपूर्ण सरकारी नीति और 
ते ब्राप्रिणारियों में घसखोरी का ग्राधिक्य होना है । 





झावशारी 
उक्त प्रा डपयता पं का तात्ययं यह कंदापि ने समझा जाय कि नशा-निशेध के 
विरुद्ध कोई आपत्ति है या यह कहा जा रहा हैं कि इस सम्बन्ध में कानूनों को रह 
कर दिया जाय । सरकारी नीति विफल हुई है, ऐसा भी नहीं है | परन्तु अधिझाधिक 
सफलता के लिए यह ग्रावश्यक है कि राज्य के पवार फ्िल में नहीं, प्रत्येक जिले मे 
नशा-निषेघ को विस्तुत किया जाय और जिन पर इन कानूनों को लागू करने और 
अपराधियों को पकड़ने का दायित्व सौंपा जाय, वे घसखोरी से दूर रहें । 
नशा-निर्षध जाँच कमेटी सन्‌ १६५५ 
(2: णाकिपका विवुणएएर (0ाफाशा।हट, 955) 
नशा-निर्षेध के कार्यक्रम को और अधिक सफल और क्रियात्मक बनाने के 

लए सुझाव या सिफारिशों प्रस्तुत करने के लिए दिसम्बर सन्‌ १६५४४ में योजना 
योग ( ए92प्खड (०घाप्यांडडणा ) ने श्री ध्ीमन्नारय्ण की अध्यक्षता में एक 

पेट्ी नियुक्त की । इस कमेटी ने १० सितम्बर, सन्‌ १६४५ को अपनी रिपोर्ट 
प्रस्तुत की । इस रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशों की गई थीं-- (१) नशा-निषेध 
को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अभिन्‍न अंग माना जाय । (२) १ प्रप्रेल, सन्‌ 
१६५८ तक सारे देदा में लशा-निपेद्त लाग कर दिया जाय। इस कार्य के लि 
झौर विभिन्‍न राज्य के नश्ञा-निषेघष कार्यक्रमों में समन्वय लाने के लिए, एक केन्द्रीय 
समिति! ((ध्माा 7४४6८) की स्थापना की जाय। (३) १६५५-५६ 
की समाप्ति से पहले केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें यह घोषणा कर दें कि नश्ञा-निषेघ 
राष्ट्रीय नीति है और ह अप्रैल सन्‌ १६९५८ से पहले प्रत्येक राज्य सरकार नशा- 
निषेध को राष्ट्रीय कानून का रूप दे दे। (४) जिन राज्यों में नशा-निर्षेघ प्रारम्भ 
नहीं हुमा है या जिन राज्यों के कुछ भागों में अभी तक नश्ा-निषेध नहीं है, उनमें 
१ अप्रल, सन्‌ १९४६ से होटल, बार, रेस्टराँ, क्लब, सिनेमा, पाटियों, सामाजिक 
और घामिक उत्सवों में शराब का सेवन बिल्कुल बन्द कर दिया जाय | इस बीच 
में, उन होटलों में जहाँ विदेशी यात्री ग्राते हैं, शराब पीने के लिए एक झलग कमरा 
निश्चित कर दिया जाय | (५) १ अप्रैल सन्‌ १९५६ से नशीली चीजों से सम्बन्धित 
विज्ञायन तथा आकषंण बन्द कर दिये जायें। (६) १ प्रप्रंल सन्‌ १६५६ से पण 
नशा-निषंघ लागू होने की तारीख (१९ अप्रैल १६५८) तक इस दिशा में निम्न 
कदम उठाये जायें--याँवों श्र शहरों में शराब की दुकानों की संख्या निरन्तर कम 
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४2 सामाजिक विघटन प्रौर सुबार 


_ हुँ हैं के 


कर दी जाय; इन दकानों को धीरे-धीरे कम माल दिया जाय और इन्हे सप्ताह में 
ग्रधिक दिन बन्द रक्खा जाय, औद्योगिक केन्द्रों तथा सामूहिक योजनाओं के आस- 
पास गराब की दुकानें न रहने दी जायें; गाँव और शहरों की दुकानें निवास-स्थानों 
[स६5[एंट्आएड 27८3७) से द्र हों तथा दहरों में ये दुकानें भरे-बाजारों में भी स्थित 
न हों, ताकि हर-कोई शराब पीने वालों को न देख सके । (3) सरकारी नौकरी के 
नियमों में यह शर्त बढ़ा दी जाय कि कोई सरकारी नोकर शराब नहीं पी सकेगा । 
(८) प्रफीम, गाँजा, चरस, भाँग आदि के लिए यह व्यवस्था की जाय कि धीरे-बीरे 
दकानों की संख्या को घटाया जाय और इन दुकानों को क्रमदा: बेचने को कम माल 
दिया जाय । (६) पूर्ण नशा-निषेध योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य के आधार पर भी 
कोई परमिट न दिया जाय। (१०) नश्ा-निषेघ कार्यक्रम को लागू करने के लिए 
जनमत को जागृत करने का प्रयत्न करने के लिए शिक्षणात्मक तथा कानूनी दोनों 
साधनों का प्रयोग किया जाय । प्रत्येक राज्य, जिले तथा गाँव और झहर में सरकारी 
और गैर सरकारी सदस्यों के नशा-निषेध बो््ड ग्रादि स्थापित किए जायें, आकर्षक 
तथा सुलभ जलपान-गृह और मनोरंजन केन्द्र खोले जायें तथा नश्ञा-निषेध सम्बन्धी 
कानूनों का पालन करवाने और गैर-काननी तौर पर शराब बनाने को रोकने के लिए 
विज्लेष पुलिस स्टाफ और बढ़ा दिया जाय | 

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि उपयुक्त कमेटी के एक सदस्य श्री 
कोदण्डराव ने कमेटी की कुछ सिफारिशों से सहमत न होते हुए अपने कुछ सुझाव 
उपस्थित किये थे। उनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ किया जा सकता है--[क) जो 
लोग नशा करने के अत्यधिक आदी हैं, उनके लिए पूर्ण नशा-निषेध के स्थान पर राज्म- 
निग की योजना अ्रधिक उचित होगी । इसके अन्तर्गत लोग बिना स्वास्थ्य को हानि 
पहुँचाये, वेज्ञानिक तौर पर तंय्यार की गई कम कीमत पर, नियन्त्रित मात्रा में स्वच्छ 
दाराब प्राप्त कर सकंगे । ऐसा न करना अत्यन्त महंगी और अधिक हानिकर प्रवेध 
झराब को प्रोत्साहन देना होगा। (ख) राशन-पद्धति से देश में वेकारी भी नहीं 
बढ़ेगी, क्योंकि आबकारी ठकेदारों को सरकार राशनिंग की योजना में काम पर लगा 
सकती है। (ग) नज्ञा-निषेघ के सम्बन्ध में जो भी नीति अपनायी जाय वह समस्त 
भारत में, कम से कम प्रशासन सम्बन्धी बातों में एक-सी होनी चाहिए (घ) नशीली 
चीजों पर निषेघएक के बाद दूसरा लागू करना चाहिए। सबसे पहले डिस्टिल्ड शराब 
प्रौर सबसे अन्त में खमीर उठाकर बनाई गई शराब को लेना चाहिए । (ड) राशनिंग 
बेते योजना में मुटाफाडोरी की प्रवृत्ति सरकार को त्यागनी चाहिए। (च) अभी तक 
स्वास्थ्य के आवार पर दिए गए परमिटों को ग्राजीवन परमिटों में बदल देना चाहिए। 
(छ) जनजातीय लोगों के द्वारा परम्परागत तरीके से घर में बनाई गई शराब के 
पीने पर कोई निषेव न होना चाहिए । साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में डिस्टिल्ड दराब 
का प्रवेश किसी के भी द्वारा या किसी भी परिस्थिति में न होना चाहिए। (ज) नकज्ञा- 
निषेघ लागू करने पर जिन राज्यों को अधिक झाथिक हानि होगी, और जो इन 
झ्राथिक कठिनाइयों के कारण नद्या-निषेध को लागू नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें केन्द्रीय 
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कं, क्ष * हक, | 
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के । 8] कक्षा पक व 
प्रस्त में कली कॉदरशाब मे कहा है शि यदि सभार के प्रगतिशील राष्टो में 
क्रम माया में दागाब एटा इवाधि बिक छोर डइाट्ानि मशाना जाता है छोर पएमकाो 
हि) के ऐ- थक मम कुक “! एक, कहे. का ०] 
सॉलिक भावता को पद्रगांण छाए अब नहा गशचली यदि बड़ गस उपनाम के आय सन 
डा कि रु कल हम का ह कि झमिए मु 4, 
डिश भे परशक्नाल कर सकने है धदि विदेशी और शारलतबाओं 
व ] प्रो आह का आह कात आह हक७ की. रू 7 ९ कि. कम 7 के गा अर 
आई लज के बिके आल का वाइअ। / हब आए कब की कह आओ 
कक 'जाषा 





ही पैसा सफर काया खाने: साद शाह प्रेत गप्मभालनिल सरकारी शोर | 

| लॉजिक बाधा के शराब पो सहने हैं, यदि कुछ धर्मों में 

याँ से शराब का उपयोग जिया जा सकता है--सो कमन्मे-कम नशा लिपेज की 
प्रसमना का बाला नो लिश्यय ही कुछ दुबल पढ़ जाता है ।कदहपन को 

सेतिक-एतल दाइ्म या पाए कहता अनुचित है। संविधान ने सशा-निषेत् की एक 
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स्वास्थ्य समस्या के रूप में ही कठ्पना को है | 
श्री कोददराव की दयरान्कत यन्तियाँ किइ्टप्काध्याड) में पर्याप्त बल होते हुए 
भी उन्हें बिल्कुल उच्चित नहीं कहा जा सकता । अन्य राष्ट्रों के साथ तुलना करते हुए 
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जो युक्ति श्री कोदंडराब ने प्रस्तुत को है बह इदुबल प्रतीत होती हैं। विदेशों में शराब 
का उपभोग होता है; बह सत्च है और यह भी सच है कि उन देशों मं शराब का 


प्रयोग होते हुए भी के मार्ग पर बढ़ते जा रहे हैं। पर यह भूलना उचित 
नहीं है कि उतयमें से अनेक प्रग लिशी ले देशों में विशेव भोगोलिक परिस्यितिया के कारण 


में 
धोडा-बहुत शराब का उउभोग आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आर्थिक दामों के 
अन्तर को भी ध्यान में रखता होगा । अगर अमेरिक ब का प्रचलन है, तो वहाँ 
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के और भारत के लोगों की ग्राविक दशा्रों में महान ग्रन्तर है। यहाँ महीने में साठ 
रू० कमाने वाला मजदर तील-चौवाई रुपया नशे में फुक देता है, दोष एक-चौथाई 
में नशे के साथ जो भोजन चाहिए उसको बह प्राप्त नहीं कर पाता है। इस कारण 
अपने स्वास्थ्य और बरीर को जलाना रहता है, उसी एक-चोथाई में न बह अपने 
ग्राश्चितों को पेट भर खाता खिला पाता है और ने उनके लिए कपड़ा खरोद पाता है 
ने आये बच्चों को सकल भेज पाला हैऔर न ही जिस मॉपडी में वह रहता है 
प्सका किराया तक झदा कर थाता है यह एक-दो या दो-चार हजार व्यक्तियों की 
कहानी नहीं, नशा करने वाले ६७ प्रतिशत भारतवाशियों की कहानी है। प्रगतिशील 
देशों में नशा करने वाले ६० परलदात वग्रक्तियों की कहानी भारत जसी करण नहीं है 
भारत भी जब उन प्रततिशील देएयों की भांति प्रगति के समान स्तर पर हो 
शायद श्री कोइंडराबव के द्वारा प्रस्तुत तुलना से सहमत होना सरल होगा ! श्री बेकन 


(83८09 ) ने लिखा है, ' संसार की सारी सेनाये इतने मानवों और सम्पत्ति को हानि 
ही पहुँचा सकती जितनी कि शराब पीने की झादत । श्री बेकन भी उन प्रगतिशील 





राष्ट्रों में स एक राष्ट्र के नागरिक हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिका, फिनलेंड, झ्राइसलेड 


ग्रादि देशों में कभी न कभी नशक्षा-बन्दी रही है और प्रत्येक देश में नशा-बन्दी के 
दौरान में ग्राथिक और सामाजिक उन्नति को प्रोत्साहन मिला है। संक्षेय में, प्रत्येक 


४ंण्८ सामाजिक विघटन और सुधार 


दृष्टिकोण से नशाखोरी की समस्या को समझकर, देश की झ्राथिक, सामाजिक तथा 
ग्रन्य सम्बन्धित परिस्थितियों तवा परिणामों के आधार पर हमें नशा-निषेध के कारये- 
क्रम को वछित आदर्श की ओर ले जाना है । 
टेकचन्द मच-निषेध अ्रध्ययन दल 
(3९४६ (था 980 वटथाए 0णा 9707 90707) 

योजना आयोग ने २६ अप्रैल, सन्‌ १६६३ को पंजाब हाईकोर्ट के न्‍्याया- 
घीश श्री टेकचन्द की ग्रध्यक्षता में श्री एल० एम० श्रीकान्त तथा डा० ए० एम० 
खुमरों की एक अध्ययन दल की नियुक्ति की थी जिसका काम अवध रूप में शराब 
बनने की सीमा का पता करना, वर्तमान नद्या-निषेध सम्बन्धी कानूनों की परीक्षा 
करता, नथा-निरेव के आशिक पक्षों का अध्ययन करना, नशा-निषेघ की सरकारी 
नीति की सफलता की जांच करना तथा ऐसे सुझाव देना था जिससे कि यह कार्यक्रम 
अधिक सक्रिय व सफल हो सक्रे । इस दल की रिपोर्ट ६ मई, सन्‌ १६६४ में प्रकाशित 
हुई थी ! 

दल ने इस बात की सिफारिश को है कि ३० जनवरी सन्‌ १६७० तक या 
अधिक से अधिक सन्‌ १६७५ तक तो अवश्य ही समस्त देक्ष में शराब बन्दी हो जानी 
चाहिए। इसके लिए दल ने चार चरणों का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है- पहले 
चरण में जिन राज्यों में मद्य-निषेघ नहीं है वहाँ सवसे कम झसर वाली शराब की 
खपत की अनुमति दी जाय । दूसरे चरण में देशी शराब की शक्ति घटा दी जाय 
तथा उसमें १० प्रतिशत मद्च-सार रक्खा जाय। विलायती शराब में मद्य-सार 
(४००४०) १४२६ प्रतिद्त से अधिक न रहने दिया जाय । इसी प्रकार उत्तरोत्तर 
चरणों में शराब की खपत को धीरे-धीरे कम किया जाय और सन्‌ १६७५ तक 
सम्पूर्ण देश में दाराइ-वन्दी कर दी जाय । 

उपरोक्त दल के अनुसार इस देश में साल में १४६ करोड़ रु० की शराब पी 
जाती है. जिसमें से अवध रूप में बनने व पी जाने वाली शराब ५८ करोड़ रु० की 
है। जिन राज्यों में नशा-निषेव है, वहाँ कुल प्रति वर्ष ४०१ करोड़ रु० का नुकप्तान 
राज्य सरकारों को हो रहा है तथा आबकारी विभाग तथा पुलिस आदि प्रशासनीय 
कार्यों पर ५*४ करोड़ रु० वाधिक व्यय हो रहा है । पर इसके साथ ही लोगों की 
शराब पीने की आदत कम हो जाने से ३१ करोड़ रु० वाषिक बचत भी हो रही है । 
इस तरह नश्ा-निषेव से होने वाला घाटा पूरा हो सकता है। अगर सन्‌ १६७५- 
७६ तक पूर्ण दराब-बन्दी कर दी जाय तो विभिन्‍न राज्यों को ८० करोड़ रु० का 
घाटा होगा जो कि सेल्स-टैक्स, लग्जरी -टैक्स ग्रादि से पूरा हो जायेगा । 

दल ने अपनी रिपोर्ट में जो सुझाव दिया है उनमें प्रमुख सुझाव ये हैं--(क) 
दराबीपन की जाँच के लिए नवीन उपकरणों का उपयोग, (ख) उच्च स्तर के लोगों 
में शरात्र को प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है, इस मनोवृत्ति को दूर करना, (ग) 
स्थ्रिट आ्रादि पीने के दुरुपयोग पर रोक लगाना तथा (घ) ताड़ी का नियन्त्रित 
प्रचार करना । 
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टेकचन्दर दल की रिपोर्ट पर राज्य-सरकारों से उनकी राय माँगी गई थी, 
घरन्तु मार्च सन्‌ १६६५ के एक समाचार के अनुसार अधिक्तर राज्य सरकारों ने 
बह मत प्रगट किया है कि इस मामले में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और 
नद्ा-निषंध के प्रत्येक पक्ष पर अधिक सावधानी से गौर करने की झ्रावश्यकता है । 
इस प्रकार अधिकतर राज्यों ने सन्‌ १६७५ तक सम्पूर्ण नश-निर्षेत्त की नीति को 
स्वीकार नहीं किया है | 
चवर्षोय योजनाप्रों में नशा नियंध 
(?70रजाफा ता #४७ हक 0क्‍0॥5) 

द्वितीय पंचवर्दीय बोजना के अन्तर्गत यह निश्चय किया गया था कि नकश्ञा- 
तनियध के बारे में विभिन्‍त राज्य एक ही सोति का पालन करें और जितनी प्रगति 
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हो, उसकी बराबर समीक्षा की जाती रहे । लेकिन योजना में यह भी उल्लेख है कि 
यह आवदइ्यक नहीं है कि भारत संघ के सब राज्य एक हुँसे उपाय करें या किसी 
विशेष समय में सब एक ही साथ नशा-निर्षेत्न को लाग करें| राज्य सरकारों से कहा 
गया है कि प्रारम्भ में निम्नलिखित आवारों बर कार्यवाही की जा सकती है-- (१) 
मादक पेयों के सम्बन्ध में विज्ञापनों और सार्वजनिक ग्राकषपंण के साधना को समाप्त 
कर दिया जाये, [२ साइजलिल स्थानों होटलों, जलपान-गहों, बलबों आाद में गराब 
(३) प्रच्ये येमेंनशा-निपष के ले कमिक कायक्रसम 
बताने के लिए समितियाँ नियतक्त की जायें, [४) समवित अवबधि में नशे का पृण 
निषेध करने के प्रभिष्राय से कार्यक्रम बनाये जायें और (५) ऐसी कोशिश की 
जाये कि जिन क्षेत्रों में नशा-निषेघ किया गया है, वहाँ फिर से यह बुराई फैलने 
ने पाये । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उपरोक्त आधारों पर पर्याप्त कार्य हुआा 
है और ततीय योजना के अन्तर्गत इस कार्यक्रम को और भी विस्तृत किया 
जायेगा और नशा-निषेध के आदर्श की प्राप्ति करने के प्रयास भी किये जायेंगे । 
इसके लिए योजना आयोग के द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिये गए हैं-- 
(क) मद्य-निषेध कार्यक्रम को सावंजनिक नीति के रूप में स्वीकार किया जाये और 
इस नीति को वास्तविकता का रूप देने के लिए ठोस प्रशासनिक कदम उठाये जाय, 
(ख) जनता के बड़े भाग का समर्थन तथा बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं 
झौर स्वयं सेवी संगठनों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाय 
(ग) मध्य-निषेघ की समस्याओं के व्यावहारिक हल निकाले जायें, (घ) मद्य-निषेध 
कार्यक्रम के फलस्वरूप नज्य-मरक्रजों को होने वाले राजस्व के घाटे की पूर्ति की 
ज्यवस्था की जाय। योजना में यह कहा गया है क्रि राज्यों से यह आशा नहीं की 
जाती कि वे पूर्ण नशा-निषेध करने के लिए कोई निश्चित तिथि का निर्धारण करें 
क्योंकि व्यवहार में इन लक्ष्यों पर अम्ल करना या चलना कटिन होता है । परन्तु 
झगर देशव्यापी कदम उठायें जायें तो सब राज्यों के लिए शुपती योजनाशञ्रों को पूरा 
क्रना तथा गे र-काननी व्यापार या तस्करी को रोकना सरल होगा । जिन राषज्यों में 
कुछ जिलों में तशा-निषेघ लाग किया गया है, उन राज्यों को चाहिए किवे अर 
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राज्य के झन्य हेशा मे फ् 
लाग करते का काम मस्यतः पलिसऔर आवकारी कमत्रारियों पर ही छोड़ दिया 
जायेगा तो स्पाट है क्ष्प्नधिक प्रगति न हो पायंगी । इसीलिए यह झावधव्यक है कि 
(थ्र) मद्य-निपय को सा्ंडनिक हिल का एक समाज-कल्याण कायक्रम मान्त हुए 
इसके पक्ष में जनमत को झआधिका बिक तेयार किया जाए, ।ब। स्वयं सबाी सगठता का 
ग्रावहयक् सहायता और अनदान दिया जाए, [स) शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज-कन्याण 
ग्रादि के सेत्रों मे सरकारी विभागों द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यों की पूर्ति 
में मद्य निेत पर जोर दिया जाए. और (द) कन्‍टीनों में सस्ते और परोपक खाद्यों 
और गर-नशील पेय पदाभा की उपलब्धि तथा सागुदा बिक आधार पर खला झोर 
मनोरंजन कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया जाय ताकि नश्ाखोरी की ओर से श्रमिकों 
का ध्यान हुट जाये । इन दब्षाग्रों में अधिक प्रगति करने के लिए जनता में दिक्षा 
सम्बन्धी और अन्य उन्नयन कार्य करने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं को आथिक सहा 
यता देता और मद्य-निषंघ की गति में सहायक अन्य कार्यक्रमों को बढ़ावा देता 
लानदायक सिद्ध हो सकता है। 
निष्कर्ष 
((+0704प४07 : 
प्राप्त रिपोर्टों के अव्ययन करने तथा अन्त सूत्रों को छानबीन करने के पदच्चात्‌ 
ऐसा अनुभव होता है कि देश में अनकल वातावरण या परिस्थितियों का निर्माण किये 
बिना केवल कानन से नशावन्दी लाग करना लगभग असम्भव है । जब तक समूचे 
देश में नशाबन्दी लाग नहीं हो जाती तब तक कुछ क्षेत्रों मे नशाबन्दी लागू करने से 
पूर्ण सफलता की झाथा नहीं की जा सकती । नश्ञा-निषेघ और विना नश्ञा-निपेध वाले 
क्षेत्र ऐसे मिले-जुल है कि एक क्षेत्र से दुसरे क्षेत्र को आना जाता संम्भव हो नहीं 
ग्रत्यन्त सरल है । इससे नशीली वस्तुझ्नों का अवध व्यापार बढ़ता है और जनता 
के लिए प्रलोनत भी घटता नहीं है! नशा-निषेध की सफलता के लिए निःसंदेह यह 
आवश्यक है कि जो भी कानून हों उन्हें सारे देश में एक साथ लागू कर दिया जाये। 
श्रमिकों में नश्ाखारी कम करने के लिए डा० शिव राव (5॥7ए४9 ४०) का सुझाव 
यह है कि श्रमिकों के काम करने को तथा रहने की दक्षाओं में उन्‍तति करनी चाहिए ।* 
किसी भी अवस्था में नज्ञा-निषेध को सफल बनाने का उत्तरदावित्व केवल सरकार 
पर ही नहीं लादा जा सकता है क्योंकि सरकार को जब तक इस सम्बन्ध में जनता का 
सहयोग प्राप्त नहीं होगा तब तक नशा-निषेधघ ही क्‍यों, किसी भी योजना को सफलता 
की झ्राशा नहीं क्री जा सकती है। जनता के प्रत्येक अंग को इस दिय 
प्रत्यधिक जागरूक होने की झावश्यकता है। हम सबको यह स्मरण रखना है कि 
योजना की सिद्धि से ही जनता की समृद्धि सम्भव होगी । 


अकाानाशााललकत॥'...्रइसााता2०५००३+, ३#,रनमगंब्मादंधाभाभा 
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आधुनिक परिवार में परिवर्तन 


| € वीश्ाए25 7 कै 4 |» ह।। #ब्ातीए ) 




















देखते ही देखते सब बदल गया । सुश्किल से तीम-नीस साल में # सब 
या सोचने पर भी प्राइभबय होता है ग्राज अनराया को | प्रव उम्र एसास 
पर जब इस घर में बड़ी बढ़ बनकर आयी थी तो केबल पर्द्रहु 
कक मियों से भरा हग्रा था यह एडनिदएर इझ सझादानञाश ससर 
ससुर के दो भाई उनके बीजची बच्चे, देवर, ननद और उनको बड़ी नानी | 
पत्रह लोगों का खूब बड़ा-सा, भराचसा परिवार था। संयुक्त परिवार था। ससुर 
परिवार के सबसे बड़े पृरुष सदस्य थे | इसीलिए परिवार के संचालक और सम्पन्नि 
के व्यवस्थवाएक भी वहीं थे, वही परिवार के जब और जूरी दोनों ही थे और 
पारिवारिक झभगड़ों का निपटारा करते थे। ससर के बाद सास का स्थान था। 
परिवार के आन्तरिक मामलों में सास ही राज्य करती थी | परिवार की अन्य स्त्रियों 
को अगर कोई बात या शिक्षायत्त कर्लों तक पहुचानी होती थी तो यह काम सादर 
ही करती थी। देवर जी को तो अ्न राधा के पास ही आना पड़ता था, अपनी भाभी 
के सम्मुख अपनी समस्यात्रों को रखना पड़ता था। अनुराधा पहले देवरों को खूब 
मभिकराती थी, फिर बहुत खुशामद करने पर उनकी समस्या या कठिनाई को सास ले 
कहती थी और उनसे देवरों के बारे में सिफारिश भी करती थी ।॥ तब कहीं सास उम्र 
मामले को ससुर तक पहुँचाती थी । देवर की पेशी होती थी, मामला सुना जाता था, 
सास और भाभी की झफ्ठ हि 77 गौर किया जाता था, फिर कहीं राय दी जाती थी । 
ग्रश्िकतर कपड़े घर पर ही सिलते थे, कपड़ों को घर पर ही घोया जाता था, घर ही में 
गाय भेस थीं, उन्हीं के दघ से दघ-घी की व्यवस्था होती थी । प्रन्त, मसाला आदि को 
आझरते घर पर ही कटती-पीसती थी । खाना भी ने ही पकाती थों । बड़े लड़के के साथ- 
साथ बड़ी बह की भी काफ़ी इज्जत थी परिवार में। पर माता-पिता का स्थान 
सवोच्च होता था । बड़े लड़के की शादी के बाद भी उसे माता-पिता और घर के 
दूसरे बड़े-बूड़ों का रपाल रखना पड़ता था। यह नहीं था कि जब चाहे प्रपर्ती पत्नी 

नुराधा से बातें कर लीं या और कोई “शतानी” कर ली। रात को जब सास- 
ससुर तथा अन्य बड़े-बड़े सोने चले जाते थे, तब ही अपुराधा अपने पति के कमरे में 
जाती थी, उससे बात-चीत करती थी । पर सुबह सास-ससुर के नींद से उठने के पूर्व 














ही अनुराधा को अपने कमरे से निकल जानता पड़ता था । कभी-करमी वह शेतानो 
कर कृ ्‌ं यथा आचल पकड़ छल श्यूः ग्रौर है है 48: पं धिस्त ल |! छोड़ पाती थी ' 


बहुत गुस्सा आता था उस समय अनुराधा को । कभी-कभी तो ऋगड़कर ही कमरे से 
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बाहुर निकल ब्राना पड़ता था। अनुराबा को छर्म लगती थी, क्या सोचेगे सास- 


न बग सास 
है 200] 0५ 5, परत उतक पहवमाण कमक की खक, कक हे अुल्का 

यू चिन्ता ही खाये जाती था। सास-ससुर उसके बन्द अच्छे थे पर दोनों ही 
दर तोख 4 की थी पोजाई के प्रति महकझोीों का बट ड्गाजा 
तनदे बहते तीखे मिजाज की थाों। भोजाई के प्रति ननदों का कट वचन आज की 
्फ हक न्दर पाक परत + समाकक के. थे. .. मातक कै! न > कक कपल और धर सलमकाट तक... कक या 

गअनराधा का याद आता हैताोी राता आता है । ऋरचा-झदा ता अनुराधा का सझा 
पल, श प्‌ #१? ००० आन" ० यह ३ "लू £: #$ बा 

चुगली करती थीं ननदें सास-ससुर तथा पति से। बनत दुरा लगता था अनराबा 


फॉण ८] अ्ध 


| 
नथ स। 
को; पर उतनी ही खुशी होती थी जब देवरों से बात-चात करती थी अनरात्रा । 
झनेक लोगों के बोच अनुराधा भाभी हो एक ऐसी 


वह 


् 


दात्री तथा बान्धवी थी। जो बात से नहीं कहीं जा सकतों उसे देवर निः- 
संकोच भाभी से कह सुनाते थे | अनुराधा देवरों की बातों को दिल लगाकर सुनती 


थो, पर दिल्‍लगी भी नहीं करती थी, ऐसी बात नहीं थी। दोनों में मज़ाक का 
रिइता था | कभी-कभी तो देवर जी अपने को दूसरा वर घोषित करके अनुराधा से 
वर के सब अधिकारों की माँग कर बठते थे, दौड़कर आकर एकाएक लिपट जाते 
थे अनुराधा से | फिर तो दो चार स्नेह भरे चपत रसीद करके ही उनसे पिण्ड 
छटता था अनराधा का। कितना स्नेह, प्रीति, प्रेम, व सहयोग के आधार पर बंधा 
हुआ था बह परिवार >सम्निहित आय-व्यय थी, सम्मिलित वास तथा भोजन था 
और सामान्य था सामाजिक व धामिक कतेंव्य । पर देखते ही देखते सब कुछ वदल 
गया है । सत्र अपना-अयना सोचने लगे हैं अब । इसीलिए परिवार छिटक गया 
छोटा हो गया । पन्द्रह लोगों का परिवार अब पाँच का रह गया है। सास-ससुर 
आर उनके भाई-मौजाई परलोक सिघारें और उनके जाते ही सब भादयों में 
रोज कलह होने लगी । एकनाक भाई अपने बाल बच्चों के साथ अलग घर बसाने 
लगा। दुसरों का क्या कहें झ्तुराता के अपने दो लड़के भी तो माँ-वाप को छोड़कर 
ग्लग हो गये हैं । कोई राक-टोक, कोई पर्दा नहीं मानते थे वे लड़के और उनकी 
बहुएँ । न माँ का ख्याल था और न पिता का लिहाज । निःसंकोच हंसी-मज़ाक करते थे, 
सिनेमा, बजब जाते थे और झपनी कमाई अपनी बीबी-बच्चों पर ही खर्च करना 
ग्रधिक यसनन्‍्द करते थे। नाते-रिब्तदारों को सहन नहीं कर पाते थे, उन्हें बोझ समभते 
थे मसले लड़के ने तो शादी करते समय भी नहीं पछा अपने माॉ-वाप से | अपन 
कालिज की ही एक शभिन्‍न जाति की लड़की से कोर्ट में विवाह क्िया। अनराधा 
मरे 
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सोचती है कि अब लउक्रे-जदइ जया की शादी इतनी देर से होने का ही यह परिणाम 
| पर झ्न राधा को उस दित और भी आइचर्य हमझ्मा था जिस दिन उसने विधवा 
ननद को शादी की बात सुततो थी अब विधवा वित्राह भी होता है । पर आज घर 


हे 
पर कुछ नहीं होता है । यह आवश्यक नहीं किघर पर ही शादी हो, खाना घर में पके 
कपड़ों की सिलाई घर में हो और कपड़ों को घर पर ही घोया जाय । घर के सिले 
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४१६ सामाजिक विघटन और सुधार 


छ्यथ्ट):--प्राचीन काल में केबल पुरुष ही घर के वाहुर काम करने का अधिकारी 

| स्त्रियाँ घर में रहकर गहरथी देखती थों ओर बच्चों का लालन-पालन करती 

| पर आज धछएज अऋरए के कारण स्व्री-पुनप दाना हा बाहर काम करत जाह्न 

हैं। झौद्योगीकरण ने केवल परपों को ही नहों बल्कि स्त्रियों को भी वे सभी सुविधाये 
तर 


हे े | 
हृ है 
न ह 


फ 


काम करती दिलाई पड़ती हैं। मिल, कारखाना, दफ्तर आदि सभी जगहों पर स्थत्रियों 
को काम करने की स॒विधा उपलब्ध है | इस नौकरी का प्रभाव औरतों पर यह पड़ा 
है कि औरतें आविक रूप से स्वतन्त्र हो गई हैं। पति पर अब वे भार स्वरूप नहीं 
रहीं । ज्यादातर अपनी आवश्यकता्रों को स्वयं ही पूरा करती हैं । नौकरी करने म्रे 
एक ओर स्त्रियाँ आथिक मामलों में स्वतन्त्र हो गई हैं पर दूसरी ओर उनकी घर के 
काम से दिन प्रति दिन लगाव कम होता जाता है जिसका परिणाम यह होता है कि 
परिवार की हालत दिन पर दिन गिरती जाती है । घर की समस्त चीजें इधर 
उधर पड़ी रहती हैं । घर का इन्तजाम नोौकरों के हाथ में होता है। जिसको कि 
नोकर सुचारू रूप से नहीं चला पाता | 

(३) राज्य का महुत्व व कार्य का विस्तार (रशाट्ाइएच 5088५ 
६७70४ ०४ ग्यर्त ॥290727८८ ):---राज्य भी एक संस्था है । आधुनिक युग में राज्य 
का महत्व दिन प्रति दिन बढ़ता ही जा रहा है । क्योंकि राज्य एक नहीं अनेक कार्यों 
को करता है | इसके अलावा आझाधुनिक युग में राज्य के कार्यों का विस्तार विस्तृह्न 
हो गया है, पहले जो कार्य परिवार करता था आज अनेक कार्य हैं जोकि राज्य 
करता है | उदाद्रणार जंसे बच्चों को शिक्षा देने का उत्तरदायित्व भ्रव॒ परिवार का 
नहीं रहा बल्कि राज्य का हो गया है। विवाह का नियमन आज परिवार के द्वारा 
ही होता है। इसीलिए परिवार का कार्य बहुत बढ़ गया है कार्य बढ़ने के साथ ही 
साथ राज्य का महत्व भी बढ़ गया है राज्य जनता की एक अपनी प्रमुख संस्था बन 
गई है । 

(४) नागरोकरण (ए:99एंड27/07 ):--अआधुनिक युग की एक प्रमुख 
विशेषता यह है कि झाज नगरों की दिन प्रति दिन वृद्धि होती जा रही है । नगरों की 
तरफ़ जनसंख्या अधिक प्राक्धित होकर उसी तरफ़ बढ़ रही है । इस कारण नगरों 
की जनसंख्या उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है । इसका कारण यह है कि नगरों में 
झाकपषंण बिन्दू एक नहीं अनेक हैं जैसे नगरों में नौकरी की अधिकता, मजदूरी पैसे के 
रूप में अधिक मिलता, मनोरंजन के साधनों का होता, शहरों की तड़क-भड़क का 
जीवन आदि । व्यक्ति अपने मन के अनुसार पेशों को चुन सकता है | यही सव कारण 
हैं जो कि जनसंल्या को अधिक घनी करते हैं । एक तरफ तो शहरों में जनसंख्या घनी होती 
जाती है और दूसरी तरफ मकान की गम्भीर समस्या दिन प्रति दिन और गम्भीर होती 
जाती है । इन सभी बातों का प्रभाव परिवार के आकार पर पड़ता है। संयुक्त 
परिवार का आकार दिन प्रति दिन छोटा होता जाता है। नगरों में तो बहुत ही 
कम संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं। वगरों के मकान भी बहुत छोटे-डोट 








ग्राधुनिक परिवार में परिवतेत ४१७ 


होते हैं । इस प्रकार के मकानों में शियों से प्रधिक ब्यक्तित अच्छी तस्ह नहीं 


(५) झाधषुनिक झ्ौषधियाँ (०उंटम छाव्याटांगद्ड ) :---प्राधुनिक ध्रोषधियों 
का भी यरिवार पर प्रभाव पड़ा है। पहले यरिवार के सदस्यों को रोगों से बचाना 
बहत ही कटिन होता था क्योंकि औषधियाँ ही नहीं थीं कि उनको बचाया जाता। 
पर आज वतंमान यग में इस प्रकार की झ्रौषधियों का ग्राविष्कार किया गया है कि 
मौत के मह से भी हम प्पने परिवार के प्यारे सदस्यों कों बचा लेने हैं। बच्चों की 
मौत की दर भी पहले से बहाल कम हो गई है। पर हाँ जिसे भगवान लेना ही 
खबाहता है उसे बचाने के लिए झाज तक कोई श्रौधधि का झ्राविष्कार नहीं हो पाया 
है | आधनलिक यग में इस प्रकार को दवायें हैं कि श्राज बच्चे भगवान के दिये फल 
नहीं हैं बल्कि व्यत्ित अपने आप जितने फलों को चाहें ले सकता है सन्‍्तानोत्यति को 
कम किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर बद्माया मी जा सकता है। ग्राषनिक 
झौपधियों के कारतामे बढ़त चमत्कारएण हैं। जिन कारनामों को देख कर व्यक्ति 
को खुद विश्वास नहीं होता कि उसने इतनी महत्वपूर्ण दवाइयों की खोज की है ! 

(६) विवाह के धामिक शाघारों का दु्बंल होना [छाधयाध्टमाएर ०६ 
एथटए0घ5. उठ8$48 ० शाप गढु८):-- प्राचीन समय में विवाड़ एक घरामिक बन्यन 
था ।| जिसे कि भगवान अपनी मर्जो से जोहइता था और वही जब च्ाइता था तो तोड़ 

















सकता था | जनता में या किसी में हिम्मत नहीं थी कि बढ़ उस घामिक 
बन्धन को तोड़ दे । पर आज विवाह को एक घामिक बन्धन ने मानकर एक शिषप्ट 


यथा सामाजिक समझौता ((०४४४८४) माना जाता है। विवाह का घामिक पक्ष 
कमजोर हो जाने के कारण परिवार की स्थिरता से महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है । 
विवाह को केवल एक समझौते के रूप में लिया है इसलिए दोनों पक्षों (पति-पत्नी ) 
में से यदि किसी एक पक्ष को यह समझोता परुन्‍्द न ग्राया तो बह उसी समय उसे 
तोड़ सकता है | परिवार का ढाँचा वहीं छितर-बितर हो जाता हैं। इसका परिणाम 
यह होता है कि परिवार के प्रति लोगों का उत्तरदायित्व भी घटता जा रहा है। कोई 
किसी के प्रति अपना उत्तरदायित्व नहीं समझता है क्योंकि परिवार का सम्बन्ध स्थिर 
नहीं है । कया मालम किस दिन यह समभोता समाप्त हो जाय । 

(७) व्यक्तिवादी झादशश ([800:0087 46६35):--प्राचीन काल में ब्यकित 
झपने लिए नहीं बल्कि समृच परिवार के बारे में सोचता था, बही उसह” दाद था । 








पर आधुनिक युग में उपफश्ल्व दी आदर्श का बोलबाला है। परिवार का प्रत्येक 
सदस्य केवल अपने ही बारे में सोचता है। पिता को बेटे से कुछ सम्बन्ध नहीं, बेटा 
भी अपनी ही उन्नति की बात सोचता है उस उन्नति को या आदशे को प्राप्त करने में 
चाहें उसे पिता या भाई को घोखा देना पड़े या कूठ बोलना पड़े । माँ के बारे में 
ऐसा नहीं कहा जा सकता और न सोचा ही जा सकता है पर बाकी परिवार के 
सदस्य केवल अपनी उन्नति के बारे में सोचते हैं | परे परिवार के सदस्यों के बारे में 
बह भूल कर भी नहीं सोचता | इस प्रकार के व्यवहार से परिवार के सहयोगी 


डश्८ सामाजिक विघटन झौर सुधार 


वातावरण में परिवर्तन झा गया है क्योंकि एरिवार का प्रत्येक सदस्य केवल अपनी 
स्वायं पूति में लगा दुआ है ! 

झावनिक युग में परिवार में परिवर्तत 

((0870868 ॥ क्वाए व ४ ४०ठ087 3826 | 

गरधवुनिक युग ग्रौद्यागिक युग है। इसके पहले परिवार कृषि युग मेंथा। 
कृषि युग की संस्कृति, सम्यता, आकार विचार आदर्श आदि आज जैसी नहीं थीं। 
पर प्राधनिक युग में औद्योगीकरण के कारण इन सन्रमें काफी परिवतंन हो गये हैं 
झौर इन प रिवर्तनों का काफ़ी प्रभाव परिवार के स्वभाव पर पड़ा है क्योंकि परिवार 
सामाजिक जीवन की ही एक प्राथमिक झौर मौलिक इकाई है। आधुनिक युग में 
परिवारों में निम्नलिखित परिवर्तन हो गये हैं:--- 

(१) परिवार के कार्यों में परिवर्तत ((87868 वध विफए ईएाढ- 
8४075 ):--पहले परिवार स्वयं में पूर्ण था वह अपनी आ्रावश्यकताशञ्रों के लिए किसी 
प्र आश्रित नहीं था । ज़रूरत का सभी सामान खुद ही तैय्यार करता था । प्राथमिक 
व इंतीयक सभी झावश्यकतायें परिवार के द्वारा ही पूर्ण होती थीं। अनाज, साग्र- 
भाजी सब घर पर ही उगाये जाते थे, अपने पहनने के लिए कपड़ा स्त्रियाँ स्वयं 
बुनती थीं और उन्हें सीतीं भी थी, भनाज का कूटना, पीसना तथा खाना पकावा 
सभी कार्य स्वयं स्त्रियाँ ही करती थीं । धर पर ही तेल, साबुन, कंघी आदि बनादी 
थीं, दूध व घी की व्यवस्था घर के स्त्री-पुरुष मिल कर करते थे । जीवन की बड़ी 
से लेकर छोटी झावश्यकता सभी घर या परिवार के सदस्य पूरा करते थे। पर 
प्राज परिवार के कार्य में बहुत हीं अन्तर आ गया है विशेषकर आधिक कार्यों में । 
ग्राथिक सभी काय प्राज बाहरी समितियाँ करती हैं। रोटी बनाने का कार्य श्राज 
होटल और कंन्‍्टीनों ने ले लिया है, कपड़े सिलने का काम टेलरिंग हाउस तथा 
कपड़े घोने का काम लॉँन्डियों ने ले लिया है। बच्चों के पालन-पोषण के लिए 
नसंरीज़ तथा शिक्षा के लिए स्कूल और कालेज बन गये हैं। रोगी की सेवा के लिए 
भस्पताल खुल गये हैं। संक्षेप में परिवार पहले जिन कार्यो को करता था आज वे 
सभी कार्य परिवार खुद न करके दूसरी संस्थाओं या समितियों से करवाता है। 
संक्षेप में हम यह भी कह सकते हैं कि परिवार के परम्परागत सभी मुख्य कार्य अब 
बाहुर की सम्रिति व संस्थाओं के हाथ में चले गये हैं । 

(२) परिवार के आकार में परिवततन ((:9992८७ 49 ४४८ 8४2८ ०६ ६४९ 
डिएयए ) :--7हले परिवार में जितने भी बच्चे पेदा होते थे सबको भगवान की देन, 
प्रसाद या फल कह कर लेते चले जाते थे । यहाँ तक कि बच्चों के तन को हँकने के 
लिए कपड़ा व पेट भरने के लिए सूखी रोटी भी नहीं जुटा पाते थे । पर हर साल 
एक बच्चा भगवान के प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे। यह गलत धारणा प्राचीन 
काल के लोगों में थी क्योंकि उनका कहना था कि उसमें उनका कुछ भी हाथ नहीं 
है जो मगवान की मर्जी होती है वहीं होता है। पर यह गलत धारणा आज मिटती 
जा रही है । वेज्ञानिक शिक्षा, ब्ये कन्द्रोल की विधियों का प्रयोग, देर से विवाह 
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रण हैं जो कि बच्चों की जन्म दर को कम करने में सहायक होते 


ने के कारण हो परिवार का झा 
जूः 





पा म्टा / 
नो यति झोौर पतली बर प्नेझ प्रशार के 
है >झास्टीन मोटर कार उनके आराम को 
बढ़ा देती है | ्र्यात्त उत्तरदायित्व से दर भागता है और ग्राराम को हासिल करना 

है। इन्ही सब कारणों से आज परिवार का ग्राकार दिन प्रतिदिन छोटा ही 
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(३) परिवार के सहयोगी झ्ाघर में परिवर्तन ((४उघहू८ उंघ प्र 
(560एचाबफएड एकडाड एी फिट विषाए) परिवार के सहयोगी आधार में आज 
दिन-प्रति दिन बदती जा रही है। प्राचीन समय के परिवार में व्यक्ति अपने स्वःर्थ को 
परिवार के सवा के सामने त्याग देता था या प्रत्येक सदस्य अपने बार में नहीं बल्कि 
ग्रन्य सदस्यों के बारे में सोचता था । पर झाज परिवार की स्थिति पहले जेसी नहीं 
है । आज व्यक्ति केबल अपने बारे में सोचता है दूसरों के बार में नहीं । अपना स्वार्थ 
ही सब कछ है, उसे पूरा करने के लिए बह बड़े 
सकता है । उसे हमेशा के लिए कचल सकता है। आखिर इसका कारण क्या है? 
कारण और कह नहीं है केवल व्यक्तिवादी भावना  है। आज समाज में 
व्यक्ति की प्रतिग्दा उसके गणों पर आधारित है। इसीलिए ग्याज परिवार का प्रत्येक 
सदस्य सम्पर्ण परिवार के बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में सोचता है | आज सभी 
व्यक्ति प्रतिप्दा के इच्छुक हैं और वह प्रतिध्ठा केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिल सकती 
हैं। उन विदेध गणों को ही हासिल करने मे व्यक्ति 
सब कुछ भूल जाता है । यहाँ तक कि अपने माँ-बाप, भाई-बहन तक को भूल जाते हैं, 
केवल याद रहता है अउने में किसी तरह विशेष गुणों को पेदा करके स्वार्थ की पूति 
करना और समाज में प्रतिष्ठा 


हे 


प्त करना । यही कारण हैं जो परिवार के 
सहयोगी झाधार में परिवर्तन उत्पन्न कर रहे हैं! 

(४) पति-पत्नी के सम्बन्ध में परिवर्तत (0/2586 के पपडशधरउं- छा 
ए्>075) :--प्राचीन काल में पति-पत्नी का सर्वस्व होता था | बही उसका देवता 
वही उसका मालिक था। चाहे पति अत्याचारी, शराबी, जुआरी, चोर, डाक या 
अधष्टाचारी क्यों न हो पर पत्नी को उसके प्रति वफ़ादार रहकर उसकी सेवा करनी 
पड़ती थी । पर झ्ाज वह भावना कि पति-पत्नी का देवता या उसका सालिक है धघीरे- 
धीरे समाप्त होती जा रही है। पत्ति की निरंकुशता का तेजी से अन्त हो रहा है। 
आज पति केवल नाम-मात्र का प्रधान रह गया है। आज पति-पत्नी का सम्बन्ध 
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सहयोगिता की झ्ोर बढ़ रहा है | झब पत्नी पति की दासी नहीं साथी बन गई है। 
इसलिए साथी के रूप में दोनों के अधिकार भी समान हो गये हैं । 
(५) विवाहु और यौल-हम्बन्ध में परिवर्तन ( (88786 खश एझाए286 अ्यर्द 
525 72)3009 ): पहले विवाह जितनी जल्दी कर दिया जाता था उतना ही श्रच्छा 
माना जाता था। माता-पिता अपनी लड़की का विवाह छोटी-से-छोटी उम्र में कर देते 
थे | उनका कहना था कि रजोदर्शन से पूर्व ही लड़की के पर पूजना बहुत ही पृष्य 
कमाना है। इसी भावना के ही कम से कम आय में वे अपनी लड़की के पृर 
पूज देते थे। आज देर से विवाह अन्तर्जातीय, विवाह और प्रेम विवाह की दरें 
(ए०८5) दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और बाल-विवाह प्रथा धीरे-धीरे कम 
ती जा रही है । झाज लड़का जब पूर्णरूप से अपने परों पर खड़ा हो जाता है तभी 
वह शादी करने के लिये राजी होता है। जश्ादी-विवःह में पहले जो जाति-प्रथा का 
बन्धन था झाज अन्‍्तर्जातीय विवाह ने जाति-पाँति के बन्धन को दिन प्रतिदिन शिथिल्र 
कर दिया है और बराबर करता जा रहा है। सभी जातियाँ आपस में विवाह कर 
सकती हैं | जाति-प्रथा श्राज विवाह के मामले में रोडा या ढकावट नहीं बन सकती | 
पहले विधवाओं और अविवाहित लड़कियों के प्रति समाज के मनोभाव अच्छे नहीं थे 
पर अब परिस्थिति बिलकुल विपरीत हो गई है, आज लोगों के मनोभाव विधवाशओं 
तथा अविवाहित लड़कियों के प्रति बहुत ही सहानुभूति के हो गये हैं। पहले वर का 
चुनाव माता-पिता अपनी इच्छा से करते थे, पर आज युवक व युवती पूर्णरूप से 
स्वतन्त्र हैं कि वे अपने जीवन साथी का चुनाव अपने सत के अनसार करें। वर-वघ॒ 
का चनाव अब माता-पिता या अन्य संरक्षक के द्वारा न होकर स्वयं युवक व युवती 
के द्वारा होता है | राज्य या समाज एक से अधिक विवाह करने का आदेश नहीं दे 
सकता है जब तक कि वह पत्तली जीवित है। एक विवाह ही आदर्श! विवाह माना जाता 
हैं। आज विवाह में रोमांस का तत्व जुड़ता जा रहा है और एक महत्वपूर्ण परिवर्तन 
यह भी हो रहा है कि पहले एक हजार में से शायद एक पति-पत्नी में तलाक दिया 
जाता था पर आज तलाक या विवाह-तिच्छेद की दरें ख़ब बढ़ रही हैं 
(६) राज्य द्वारा परिवार के कार्यों का होना (छफ्तःंत्त् ए थिफ्रोए (5 
छटांपड धेटए 0४६7. 0ए ॥96 5प्था४) :--परिवार पहले प्राथमिक और द्वितीयक 
दोनों प्रकार के कार्यों को स्वयं हो करता था। श्रौद्योगीकरण के कारण ग्राज समस्त 
इंतीयक कार्य रज्य के हाथों में पहुँचते जा रहे हैं। परिवार का कार्य पहले नियन्त्रण 
करना था। झाज परिवार के दोनों कार्य, सहयोग और नियन्चण राज्य के हाथों में 
झा गये हैं। सहयोगी कार्य के अन्तगत राज्य निम्न प्रकार के कार्यों को करता है-- 
मकानों की व्यवस्था, चिकित्सा व सेवा व्यवस्था, पेन्शन, बच्चों के लालन-पालन की 
व्यवस्था करता, प्रावीडेन्ट फण्ड की व्यवस्था, शिक्षा, बेकारी आदि के समय सामाजिक 
सुरक्षा आदि । यह सभी क्वा्य पहले परिवार करता था| परिवार का यदि कोई 
सदस्य बीमार हो जाता था तो उसकी देखरेख सेवा-सुश्रुषा परिवार के ही सदस्य 
करते थे. बच्चों के लालन-पालन का भार भी परिवार पर ही था, यदि परिवार का 
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मक, विद कि] ह म्क फ्रके 8 
कोई व्यक्ति कम नहों कर सकता था, दरीर से लाचार हो बाता था था बह दिनों 
ख्क आफ, पा हि (ह उतार कद / अमन हक हर हक 

के लिए उसको नौबरी छूट जानी थी तो इस प्रतस्था में परिवार के हो सदस्य उसे 
सम के पु क्र 2 किम जल बे कक क कक कक किला कक कि का सड़क कि रे अकुक़ के अका हु लि कि 
तेकिरा वदलात थे या जाइिनपतत यरिवार के लाचार सदस्य को बेट कर खिलाने 

है] अंतर, की कम जा, (2 ] मा के रे 
बे कप का व्यवस्दत कर्त थ। गाज ये सभी काय गाज्य के हाथ में झा गये हैं: 

पाकोक महक पक कक 2] जाम का | वि हे हु के कप खली है किक १ 
परिवार के लिमन्‍्तण सम्बन्धी कार्य जैने विवाह की ग्राय गौर जीवन साथो के इन; व 
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के हस्तान्त रेस हो जाने में वरिबार का जो पहले था । 

७) स्त्रियों, बच्चों और युवक परिवत्तन (( 
घट ॥7 पद डाजापड बाह्य प्र 56 हा ए ६0७85) :++- 
परिवार में पहले स्त्रियों की दर्शा बहन परिवार में उनका 


पक 


हुत ही हये प्रकार के थे। समाज में उनके साथ दासली को तरह 
व्यवहार किया जाता था। ल्त्रियाँ परिवार में भार स्वरूप समझी जाती थीं । परन्तु 
आज ल्त्रियों की झिवति पहले से बहत कुछ सूघर गई है। अब उन्हें दासी न समझ 
कर साथी रूमझा जाता है । 


स्थान माँ का हो या पत्नी था लड़की और बड़ का। स्त्रियों के बारे में पहले लोगों 
7] शु आ, कफ, 


जिस प्रकार से स्त्रियों के प्रति एक गलत घारणा पुरुषों के मन में थी उसी 
प्रकार को एक गलत धारणा बच्चों के प्रति मॉ-बाप के दिल में थी कि बच्चे को 
अगर उचित रास्ते पर लाना है या उसकी बरी आदतों को छुटाना है तो एक ही रास्ता 


है और वह है मारना | पर आज के शिक्षित माता-पिता के मन से यह बात बिल्कुल 
निकल गई है या उन्हें बह मालूम हो गया है कि बच्चे को मार-प्रीट कर नहीं टीक 
किया जा सकता, बल्कि बच्चे को प्यार-दुलार से या रझभा-इकाशर उचित रास्ते 
उनके मनोभाव व विचारों को मान्यता दी जाली है। दूसरे शब्दों में हम यह कह 
सकते हैं कि बच्चों का व स्त्रियों का स्थान प्रब वह नहीं रहा जो पहले था | 
की स्थिति में भी परिवर्तन हो गया है। ग्रव पूरे परिवार का प्राथिक भार केवल 
युवक पर ही नहीं रहा बल्कि आज आझाथिक सहायता परिवार की स्त्रियाँ शो कर 
रही हैं। इससे पुरुषों के उत्तरदायित्व कम हो गाए हैं। पहले जितनी तानाशाह़ी 
परिवार में उनकी चलती थी झब वह नहीं रही । अब स्त्री व पृरुष के परिवार में 
समान अधिकार हो गए हैं । ' 

(८) रक्‍त सम्बन्धों का महत्व कम होना ([,८55९६ 4घाए०७2४८९ ० 5- 
800 उट20075 | --प्राचीन काल का परिवार इस बात का प्रयत्न करता था कि 
नाते-रिश्तेदार नाराज़ न होने पाएं और सम्बन्धों में घनिष्ठता बनी रहे | पर आज के 
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आग कक, 


परिवार के सदस्य रिश्तेदारों से दूर भागने की कोशिश करते हैं। आज सिद्धान्त यह 
है हम रिब्तेदारों से जितना दूर रहें ! ही अच्छा है, कुछ लोग तो अपने 
रिब्तिदारों से इतना ऊब गये हैं कि उनके सम्बन्ध में उनका यह कहता है कि 
रिहलते दारों से वास्तविक अ्रय॑ में पिण्ड छड़ाना वास्तव में कठिन है । वे सीधे और उल्टे 
दोनों तरफ से आघात करते हैं। यही मनोभाव भंब्या जी के इस कथन में और 
भी स्पप्टतया अभिव्यक्त होता है जब वह कहते हैं कि रिब्तेदार वे लकड़ियाँ हैं जो 
मिलें तो जले और दूर रहें तो घुझ्नाँ दें। इसी से स्पष्ट है कि रक्त सम्बन्धियों के 
सम्बन्ध में अनकल मनोभाव आज वास्तव में विरल है । इसका कारण कुछ तो नाते 
रिश्तेदारों का स्वार्थी मनोंमाव है और कुछ व्यक्तिवादी झ्ादर्श । 

(६) स्नेहु, प्रीति व प्रेम के लिए परिवार पर अधिक निर्भर (फध्याद 
09 2४४06 0४८)-मनुृप्य के जीवन में 








|) 


उंह्न्ट्ह्टध्श्टए 50 डिएाए ई0ा वा 


बक समृहों का ही बोलवाला है। थे इेती मृह शीत जगत कहलाते हैं 
इस कारण द्ेतीयक समूह में सहानुभूति, सदभावना, स्नेह, प्रेम और प्रीति नहीं मित्र 
पाती है । इसलिए व्यक्ति स्नेह, प्रीति, प्रेम को परिवार से पाना चाहता है। 





पहले थे सभी हमें » रितेदारों से मिल जाती थीं । सब एक ही बन्धन में बंधे 
थे। इसलिए प्यार, प्रेम, प्रीति को पाने के लिए परिवार पर इतने ज़्यादा आश्चित 
नहीं थे, पर व्यक्तिवादिता ने इन सभी को बहुत दूर कर दिया है इसलिए परिवार 
का महत्व इस सम्बन्ध में अधिक बढ़ गया है। आज हम पड़ोसी व रिव्तेदारों से 
प्रेम, प्रीति या सहानुभूति का व्यवहार नहों पाते हैं । स्वार्थपरता, चालाकी, घोखेबाजी 
इत्यादि । इसलिए आज ये सब कोमल भाव परिवार में आकर केन्द्रित हो गए हैं। 
शीत जगत” के विस्तार के साथ ही साथ इस विषय में परिवार का महत्व उत्तरोत्तर 
बढ़ता ही जा रहा है| 
उपयु कत विवेचना से यह स्पष्ट है कि समय के परिवर्तन के साथ-साथ जिस 
भांति अन्य चीजों में परिवर्तन हो रहा है उसी प्रकार परिवार के संगठन और कार्यों 
में भी परिवर्तन हुआ है । यह सच है कि परिवार आज का नहीं है बल्कि आदिकाल 
से ही मनुष्य के साथ ही साथ परिवार का जन्म हुआ पर उस सत्यता के साथ ही 
साथ हमें यह भी मानना पड़ेगा कि जिस प्रकार का परिवार प्राचीन काल में था 
धुनिक काल में उस प्रक्रार का परिवार नहीं रहा। उसके संगठन और कार्य में 
परिवर्तत हो गया है और समय के परिवतंत के साथ ही साथ आधुनिक परिवार में 
भी परिवर्तन होगा । अर्थात्‌ पश्वितर जिस रूप में पहले था उस रूप में आज नहीं 
है और जिस रूप में आज है उस रूप में भविष्य में नहीं रहेगा 
आधनिक प.रद!र की समस्‍यायें 
(706ग्राड ए :॥0तशनता फंशागाए ) 


पहले परिवार कृषि स्तर पर था पर आज वह औद्योगिक स्तर में से गजर रहा 
है । ग्राज के युग की सामाजिक, आरधिक व सांस्कृतिक परिस्थितियाँ कृषि स्तर से 
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बिल्कल भिन्‍त हैं | इसी लिः। समय की यह माँग है कि बदलती हई परिस्थितियों के 
झतकल करता | परिवार प्रयत्न भो इसी बाल का कर पढ़ा है कि बरिवलित परि- 
स्थितियों से वह अनकलन करले | परन्तु इस ग्रनकलन के दौरान में कुछ नत्रीन 
समस्‍यायें परिवार के सम्मख था खड़ी हुई हैं। ये समस्‍यायें निम्न शिखित हैं :--- 
(१) आाधनिक परिवार की ब्रल्थिरता (7:55 ४८ छा छाठठंशफ 
(६390) प्रायलिश परिवार का गझच्थिर होता, ग्राधथनिक परिवार की एक प्रमसख 
समस्या है और इसका सम्बन्ध प्रन्य समस्याग्रों के साथ है । पिता की नियन्जण दशस्कि 
का घटना, दा 3 7: आदइर्शों का बोलबाला, विवाह के धामिक ग्राघारों का 
दबल होना, श्रम विभाजन के क्रारण आधिक स्वतन्त्रता, स्थियों के ग्रायिक और 
राजन तिता अधिवार व स्वतन्तता की प्राप्ति आदि कारणों से परिवार की स्थिस्सा 
घट गइद है | झाज जब विवाड़ धामिक ब सामाजिक कत्तृथ्य के रूप में नहीं, वरन 


ज्क 


अपने व्यक्तिगत सख व यौन-लप्ति के उद्देधय के एक ठकेदारी बन्दोबस्त के रूप में 








कप 


(२) आधुनिक परिवार का घढता हुआ पश्ाकार [0६&थ्व॑ंशह डांड८ एए 
(८ 20879 )-- परिवार की दूसरी प्रमुख समस्या यह है कि आज परिवार का 
ञकार उत्तरोत्तर घटता जा रहा है। देर में विवाह करने की प्रवृत्ति, शिक्षा का 
प्रभाव, बर्थ कंट्रोल की व्यवस्था, व्यक्तिवादी आदर्श, आत्मसख की अभिलाया आदि 
ही बच्चों के कम पंदा होने के प्रमुख कारण हैं | इसमें संदेह नहीं कि कम बच्चे पदा 
होने से परिवार की आशिक दवा अच्छी बनी रहती है झौर बच्चों का लालन-पालन 
भी ग्च्छे ढंग से हो पाता है, फिर भी एक सीमा के बाद जन्म-दर (8709-7००) का 
घटना राष्ट्र की प्रगति के लिए घातक सिद्ध होता है । क्योंकि इससे कम & 
[छए/067 9०9पांआंएत) की समस्या उत्पन्न हो जाती है और कछ देक्षों में हो भी 
गई है। 

(३) रोमांत का झाषिक्य (?/:0:777८7८८ एई 70797८८)--रोमाँस की 
समस्या झवनिक परिवार के लिये दिन प्रतिदिन गम्भीर होती जा रही है। सामा- 
जिक गतिशीलना बढ़ने के कारण हूहके-ज: के झ्रापस में मिलने की स्वतस्व्ता 
उनका एक साथ मिल, कारखाना, दफ्तर आदि में काम करना, सिनेमा, क्लब ग्रादि 
का प्रभाव कुछ ऐसे कारक हैं जिनके कारण रोमाँस का विस्तार उत्तरोत्तर होना जा 
रहा है । 

(४) स्त्रियों का घर से बाहर काम करना (एफए[0एएपाश्ए। ० जऋण्थाध्य 
055: 7006) -- आधनिक यग में न केवल परुयों के लिए वरन्‌ स्त्रियों के लिए 
भी नौकरी के पर्याप्त ग्रवसर उयलब्ध हैं। इस कारण झनेता स्त्रियाँ घर से बाहर 

त जाली हैं। इससे स्त्रियाँ पान्विरिक प्रतिबन्धों से अपने को विमुक्त 
समभनते लगती हैं और प्राय: परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्व को अधिक 
गम्भारतायबंक नहीं सोचती हैं। साथ ही स्त्रियों के बाहर काम करने से परिवार 
की देख-रेख (श७४32०:7८४४) तथा संगठन बिगड़ जाता है। पति पत्नी में घनिष्ठ 
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सम्बन्ध वहीं पनप पाता, उनमें झआथिक, योन-सम्बन्धी तथा अन्य व्यक्तिगत विषयों 
में मतभेद या तनाव उत्पन्त होता है और बच्चों की देख-रेख या लालन-पालन उचित 
डंग से नहीं होता है । 

(५) सन्तानों के पालव-पोषण को समस्‍या (77096 छत एएफउस्‍घह 
०६ ८४607६७ ) --बच्चों का पालन-पोषण किस रूप में हो और कंसे हो, यह 
समस्या भी आधुनिक परिवार की एक प्रमुख समस्‍या है । पहले जिस ढंग या विधि 
से बच्चों का लालन-पालन होता था, अब वह ढंग काफ़ी पुराना हो चुका है और 
साथ ही उन विधियों के दोष भी आज स्पष्ट हो गये हैं | परन्तु अनेक माता-पिता 
झब भी पुराने ढंग से मार-पीट कर बच्चों को नियन्त्रण में रखने का प्रयत्न करते हैं । 
इसके फलस्वरूप आज अनेक सनन्‍्तानों तथा माता-पिता के बीच तनाव की सृष्टि 
होती है। साथ ही उनका व्यक्तित्व का विकास युग की माँग के अनुसार नहीं हो 
पाता है । आधुनिक परिवार में सन्तानों के पालन-पोषण की समस्या तब और भी 
गम्भीर होती है जब कि माँ घर से बाहर काम करने को जाती है । उस अवस्था 
में सन्‍्तानों के लालत-पालन का दायित्व नौकरानियाँ संभालती हैं जोकि माँ के 
आद्शों के अनुसार बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में कदापि मदद नहीं कर पाती 
हैं। इससे प्राथमिक रूप में परिवार और अन्तिम रूप में समाज को हानि 
पहुँचती है । 

(६) परिवार में व्यक्तिवादिता ([#0ए6एछबडक उतर ई4्ाए) :-आधु- 
निक समाज की एक और समस्या यह है कि आज परिवार में व्यक्तिवादी आदस्ों 
ने अपता घर कर लिया है। आज परिवार का प्रत्येक सदस्य दूसरों के लिए नहीं 
बल्कि अपने लिए अधिक सोचता है जिसके फलस्वरूप परिवार में भी एक प्रकार की 
प्रतिस्पर्दा ((0४9०४४०४) विभिन्‍न सदस्यों के वीच चलता रहता है। इससे परि- 
वार का सामूहिक संगठन नष्ट हो जाता है और सब की प्रगति व समृद्धि सम्भव 
नहीं होती है । 

(७) विवाह-विच्छेर की दर में वद्धि ([7दध्वझंत्ठ2 तीए07८८ इ४८):--यह 
समस्या परिवार की नींव को हिला देने वाली समस्या है। स्त्रियों की स्वतन्त्रता, 
सामाजिक गतिश्वीलता, रोमांस, व्यक्तिवादिता, समानता, का विचार बढ़ने के साथ- 
साथ तलाक दर भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसा अनुमान है कि अमेरिका 
के कुछ नगरों में प्रत्येक ७ विवाह में से ३ विवाह का अन्त विवाह-विच्छेद के रूप में 
ही होता है। विवाह-विच्छेद से केवल पति और पत्नी के लिए ही गम्भीर समस्‍यायें 
उत्पन्त नहीं हो जाती हैं, बल्कि बच्चों के पालन-पोषण की समस्या और भी गम्भीर 
हो जाती है। ऐसे यच्चे जिनके माँ-वाप ने विवाह-विच्छेद कर लिया है वे अधिकतर 
अपराधी, चोर, जुआरी, नशेबाज आदि होते हैं। क्योंकि इन बच्चों के ऊपर से 
माता-पिता दोनों का ही हाथ उठ जाता है अर्थात्‌ इन पर नियन्त्रण करने वाला कोई 
नहीं रहता । कभी-कभी माँ इस बात की कोशिश करती है कि विवाह-विच्छेद के 
बाद बच्चों के ऊपर से निय्रन्त्र"० कम न हो ताकि वे आगे चल कर अच्छे नागरिक 





ग्राधनिक परिवार में परिवतन ४२१४ 


बन सके ! परनन्‍्त क्या ऐसा हो पाता है ? नहीं. क्योंझि विवाह विच्छेद या तलाक के 


बाद हो जीविकोपाजंन का भार माँ के ऊपर ही पड़ता है। बह कहीं दिल में शाम पर 
चली जाती है, बच्चे फिर स्वनन्त्र हो जाते हैं और मनसाना करने हैं। इसलिए 
लिपि विकिएद के बाद पतिनयत्नी की समस्या तो गम्भीर को हो जाती है पर उसका 
दीएयिएओा बच्चों पर बड़तस ही गम्भीर रूप में पहला है। यह देखा गया है कि 
अनक झपरात्र जुआारी शी जाओ कायशा उछए पाडाउशथाए सारइल व! ले 


हा, आह हा री हि पके का 
जा प्र नि कर कगव॒*# हे हि है है " ॥४ 
यह ढ़ ५ बा ] हि 


| 
7 द्वारा हटे हा! परिवार [70866 फएघ८) के ही सदस्य होने हैं 
कह 


(६)00$90]) 

उपरोक्त समस्यात्रों को यदि सुलभाना है तो यूवक और युवतियों को 
स्वस्थ पारिवारिक जीवन बिताने के लिए आवश्यक शिक्षा दी जाय आधुनिक युग 
में जो रोमाँस विवाह से पहले ही शुरू हो जाता है इसे कम किया जाय। यदि 
धादि काल के परिवारों को फिर से बसाना चाहते हैं तो उसके लिए बह बहत हो 
ग्रावव्यक है कि स्त्रियों से केवल घर का काम लिया जाय, बाहर वे नीकरो न करने 
जाये । स्त्रियों के बाहर काम करने से परिवार का संगठित स्वरूप टूट जाता है सब 
ग्रसंगटित हो जाता है | विवाह-विच्छेद को कम करना होगा। यह तभी कम हो 
सकता है जब विवाह केवल समझौता ने समझा जाय बल्कि विवाह को पवित्र व 
धामिक बन्धन माना जाय । धर्म के पीछे सम्पर्ण समाज की दाक्ति अप्रत्यक्ष रूप से 
होगी, इसलिए घर्म का या घामिक बन्धन को तोइना इतना झासान नहीं होगा 
जितना समभौते को तोड़ना । यदि हम समाज और समाज के सदस्य व्यक्ति को 
उन्नति चाहते हैं तो हमें परिवार की इन समस्याप्रों को सुलमझाना होगा तभी व्यक्ति 
झौर समाज दोनों का कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं । 
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प्रध्याय १५ (कश्ञाएाए शाह) 
शोभा अब घर की शोभा नहीं रह गई है। पति से पट नहीं रही है आज- 


कल | ने ही सासम-सगयर खुश हैं शोभा से, शोभा के पति से । शोभा वसे घर की 
लड़बी नहीं है, जेसे घर में उसके मां-बाप ने विवाह में कनन्‍्या-दान करके भेजा है 
उसे ! यरेंद्र से घोभा की पहली मुलाकात हुई थी। एक दिन सहेलियों के साथ 


पिकनिक से लौटते समय रास्ते में । मुलाकात न होती, अगर आवचे रास्ते में शोभा की 








कार! खराब न हो गई होती। सुरेन्द्र भी गुजर रहा था उसी तरफ से । किसी 
मोटर छम्पनी में काम करता था, इसीलिए मो रे में सामान्य जानकारी थी | 





7, इसी लिए के 
सहायता मांगने पर सुरेद्ध ने मोटर ठीक कर दी। तभी से जान-पहचान हुई। 
सुरेद्र का आना-जानता आरम्भ हग्ा शोभा के घर। शोभा उस समय कॉलेज में 
अ्रध्यापिका का काम करती थी. एम० ए० दो वियय में पास कर चुकी थी। सुरेन्द्र 
केबल इन्टर पास था। पर मोटर का काम अच्छा जानता था। इसीलिये नौकरी 
मिल गई थी एक मोटर कम्पनी में। शोभा का वेतन सरेनद्र से बहत ज्यादा था | 

सुरेन्द्र सज्जन और सुन्दर दोनों ही था। इन्हीं दो गुणों ने पिताजी को मोह 
लिया और उनकी लड़की को भी | घन, विद्या और सॉस्कृतिक आधारों में दोनों 











कमाती हुई काली बहू शोभा को सुरेन्द्र के घर वालों ने भी घर की शोभा बढ़ाने के 
लिय्रे सादर ग्रहण किया । पर शीघ्र ही सब सुख सपना वन गया। पहले-पहल खटपट 
शुरू हुई सास-बह में ही। सास की शिकायत थी कि जो वहू नौकरी करती 
है, वह घर गृहस्थी का कोई काम नहीं करेगी, यह नियम कहीं नहीं है और बहु का 
कहना था, कि उसने अपने पित्ता के घर में कभी कोई काम नहीं किया है, इसलिये 
यहाँ नी काम नहीं कर सकती है । सास ने लतिनक कर उत्तर दिया था, कि जब 
काम करना ही नहीं जानती है तो शोभा को अपने पिता के घर ही रहना चाहिये 
था | इस घर का नरक बनाने क्‍यों आई ? बस चिनगारी वहीं से सुलगी। उसमें 
घी ओर पड़ा तब जब तनख्वाह मिलने पर बह ने सब रुपया अपने खर्च के लिये 
रख कर कंवल सो रुपया सास के हाथ में दिये। “वया जरूरत थी, यह सौ रुपये भी 
दत का / सास ने सुस्स में कहा । “यह भी झपने ही पास रख लो बह, तुम्हारे ही 
कोई काम आयेगे | अब तक तुम कमा कर नहीं लाती थीं, तब भी हम लोग भूखों 
नहीं मरते थे और अब तुम कमा कर ला रही हो तो उससे हलुआ पूड़ी भी नहीं 
खाऊंगी ।” यही से भंग हुई परिवार की जान्ति । घोभा ने भी परवाह नहीं की । 
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पारिवारिक तनाव क्या है ? 
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बना रहता है । यह अवश्या परिवार 


ड्श्फ सामाजिक विघटन और सुधार 


विचार आदि में पतय जाता है तब पारिवारिक तनाव की स्थिति और भी स्पष्ट हो 

जाती है! वास्तव में तनाव की स्थिलि तभी उत्पन्त होती है जब कि पारिवारिक 

जीवन में कोई ग्रान्तरिक संबध पनय जाये, जिसके कारण सहयोगी वातावरण बनाये 
इता जाता है वेसे-वस् संघर्ष भी स्पष्ट हो जाता 

है और उसकी बाहरी अभिव्य क्ति वास्तव में कट हो जाती है । 

स्वेश्षी इलियट तथा मेरिल (छाप05 ब्झय0 शिध्ात!!) ने लिखा हूँ कि 


अंक 


दफ्तर हक तनाव से हमारा तात्पर्य किसी संबर्षपूर्ण स्थिति से है, जो परिवार 


# 8, 








१९ 


के सदस्यों में, विधेषफर पति और पत्नी में विरोधी मनोवृत्तियों को पनपाता है । 


खा न 


सामान्‍य उद्देउ्य नहीं रह जाता है और पारिवारिक लक्षों के स्थान पर व्यक्तिगत 
गती है । (२) समस्त सहयोगी प्रयत्न समाप्त हो जाता 
हैं। (३) पारस्परिक सेवायें बन्द कर दी जाती हैं। (४) पति और पत्नी के 
सम्बन्धों को सम्बद्ध या परिभाषित नहों किया जाता है। (४) दूसरे सामाजिक 
समूहों के साथ बाहरी सम्बन्धों के विषय में परिवार की स्थिति (5ल्‍0७) बदल 
जाता है। दूसरे बब्दों में, झ्रान्तरिक अद्यान्ति या तनाव के कारण परिवार दूसरे 
सामाजिक समूहों के साथ पहले जैसा सम्बन्ध बनाये रखने में असफल रहता है। 
(६) पति और पत्नी का उद्वेगात्मक मनोभाव या तो संघर्षपृर्ण हो जाता है या वे 
एक दूसरे के प्रति उदासीन मतोटाव रखने लगते हैं । 
उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि पारिवारिक तनाव वास्तव में एक 
अवांच्छतीय स्थिति या अवस्था है जबकि परिवार के सदस्यों, विशेषकर पति-पत्नी 
का पारिवारिक जीवन स्वाभाविक गति को छोड़कर एक क्लेशपूर्ण या अश्वान्तिपूर्ण 
परिस्थिति में से होकर गुजरता है। उस स्थिति में परिवार के सामान्य हित के 
विषय में कोई नहीं सोचता है, बल्कि व्यक्तिगत स्वार्थों को अधिक प्रधानता दी जाती 
है । चूंकि सव अपनी-अपनी बात सोचते हैं, इस कारण कोई किसी के साथ सहयोग 
नहीं करता है । परिवार सदस्यों के पारस्परिक कर्त्तव्य-बोघ पर आधारित होता है, 
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कक पारि प मु >ब्कर 9 हि 5 लि श्थि अंक श का कै, क्र कक बक ७3 2 

पर पारिवारिक तन! व की स्थिति में परिवार के सदस्य प्रपने कर्संब्यों को भूल जाते 

/ झोर किसी भी प्रकार के एलर्रप्रिल्‍्द को निभाने से इन्कार कर देते हैं। 

पृ/र्बरिक तलताब के कारण परिवार का संगठन टट जाता है। संगठन ही दास्कि 
पा री गे 


| 


को लिगाड़ों मे शिर जाती है क्योकि वरिबार दसरे सामाजिक समह के साथ पहले 
जखा साय पन्ध बताये उखने मे ग्रशफतन गाता ह। स्वाएिक तनाव बाग्जय में 


९. ४, » साइट का तनाव हीका के शीश इस सब्यन्धों में वजिनयममी का 


न 


कक 


पारस्परिक सम्बन्ध सत्र से ज्यादा मह्थपेर्ण होता है। धारियारिक तनाव की स्थिति 
में पति-परली का स्वाभाविक सम्बन्ध बिकुत हो जाता है और उनमें था तो खजे औौर 
पर संघर्ष होने लगता है या वे एक दसर के प्रति उदासीन हो जाते हैं। सल्नेष में, 
ये ही पारिवारिक विधघटन के ऋुछ स्पष्ट पक्ष हैं। 


प्राथमिक तनाव 





(धन ए [0॥8 | 
पारिवारिक तनाव के दो स्पाट रूप या प्रदार होते प्र ८ फिक्र शलाबें 


/) 


तथा देतीयक तनाव | और भी इ्पप्ट शब्दों में, पारिवारि के लिये उत्तरदायी 
कारकों को हम दो मोटे भागों में बाँट सकते हैं। एक तो प्राथमिक कारक और 
दूसरा इतीयक कारक । प्राथमिक कारकों के झल्त्गंत हम उन कारकों को 
सम्मिलित करते हैं जो कि परिवार के सदस्यों, विशेषकर पति और पत्नी के 
प्रघने निजी व्यक्तित्व की उपज है, जेसे जोवन के आादशों में भेद, व्यक्तिगत 
यवहार में ग्रन्तर, मानसिक विकार, योन-सम्बन्ध के सम्बन्ध में मतभेद ग्रादि ! 
इसके विपरंत द्वेतीयक कारकों के अलतगंत उन बाहरी एड£८ दो कारकों या 
शक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व से बाहर हैं जैसे 
पेशों से अत्तर, सांस्कृतिक अन्तर, सामाजिक स्थिति में भेद प्रादि। हम पहले 
प्राथमिश हत्तावों था व रका की विवेबना करेंगे । 

विवाह और परिवार जीवन को एक विधि (8 छाए ०६ |४८) है जिसमें 
निरन्तर :पपद हा हाती है। इसी प्रस्नशी लता के कारण ग्रनकलन प्म्भव होता 
है | पर यह :द मत हे तभी उन्पन्त हो सकती है जबकि परिवार के सभी 
सदस्य, विशेषकर पलि और पत्नी तत्व में अनुकलन करने के लिये आवश्यक 
गण हों । 5 ५ 7: «८ में उग्रनकलत की दष्ट से घातक विशेषतायें है तो पारिवारिक 
विधटन झवशपम्भावी है । ये विशेषतायें इस प्रकार हैं--- 
सचघषम्रय स्वभाव 
((' 55777 एछ वश्यएटाधा075) 

दि पति-पत्नी का स्वभाव था मिजाज एक्र दुसरे के विरोधी है, तो उनके 
सच मय स्वनावों बा परिणाम पारिवारिक विघदन ही होगा। प्रा 


0] 


कर शिव, 
रो! 


है 
>> 
जाओ | 
हि 
| 
ह्त 
हो; 
व 
ड्य्य्कमू 


कक, लि 4०0 
४ 


करने वालो “ पाई, मिमन्तर उलकने वाली पत्नी अपने सुखी, मस्त यति 
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नरक बना सकती है। पति का स्वभाव इस प्रकार है कि वह कमाता 
ते के लिये तथा जीवन के उपभोग करने के लिये । इसके विपरीत 
[ स्वभाव है, पल से एक-एक पैसे का हिसाब लेना और खर्च के आधार 


के जीवन के 
हि क्‍ 


६ 
दि 5 
| 
प्प कक 


७५, 
रे 


धो थक पे क्र 


बन की इ्यवताओों को अकिना । ऐसी अवस्था में दोनों में तलाक उत्पन्न 
हो जाता स्वाभाविक है। उसी प्रकार यदि पति को पक्‍के गाने, तो पत्ती को सिनेमा 
के हल्के-फुल्के गाने पसन्द हैं; यदि पति को गम्भीर पुस्तक और पत्नी को नाटक 
शझौर उपन्यास पसन्द हैं, यदि पलि को ग्रध्ययत से आनन्द मिलता है तो पत्नो को 
सहेलियों के साथ क्लब में हुल्लड़ करने में मज़ा आता है तो निश्चय ही वे दोनों 
स्वस्थ एवं सुखी पारिवारिक जीवन बिताने में असमर्थ ही रहेंगे ओर उनमें तनाव 
की स्थिति अवश्य उत्पन्न हो जायेगी । 

उसी प्रकार यदि एक जल्दी गुस्सा होने वाला या कोघी है, और दूसरा 
शान्त और ठण्डे दिमाग्र का तो उनमें एक-दूसरे को समभने की झाक्ति और प्रशिक्षण 
कितना ही अधिक क्यों न हो, वे एक दूसरे से कभी न कभी टकरायेंगे जरूर ही। 
इसके ग्रतिरिक्त यह भी हो सकता है कि पति का स्वभाव इस प्रकार हो कि वह 
घर की बात घर तक ही सीमित रखना चाहता है, पर पत्नी का स्वभाव कुछ 
विपरीत ही हो, और वह मित्रों तथा सम्बन्धियों में पति की शिकायत करने में 
या उसके दोषों के उल्लेख करने में ही अपनी शान समभती हो। ऐसी दशा में भी 
उनमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है 

श्री टरमेन ([7८:४४70) तथा उनके साथियों के विस्तृत अध्ययन से पता 
चलता है कि अमुखी पति-पत्नी में स्वभाव सम्बन्धी निम्नलिखित विज्येषतायें पायी 
जाती हैं-चिड़चिड़ापन, शी त्र ही क्रोधित होना, अपनी इच्छानुसार काम करने के 
लिए भगड़ना, दूसरे के दोपों को दुंढ़-इंढकर निकालना, दूसरे की भावनाओ्रों की 
प्रवाह न करना, अनुशासन को न मानना या आदेश के विरुद्ध आवाज़ उठाना, 
दूसरों के प्रति घृणा प्रदर्शित करना, प्रशंसा या दोषारोपण से शीघ्र प्रभावित होना, 
आत्म-विश्वास में कमी, विना कारण उत्तेजित हो उठना, सुख या दुःख में दूसरे 
का साथ देने से इन्कार करना, या उदासीन रहना, दूसरों को नीचा दिखाने में या 
दूसरे के दोषों का प्रचार करने में आनन्द का भ्रनुभव करना आदि ।* इन विशेषताओं 
के कारण पति-पत्नी में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है । 
जादन-दहाने 
(ए9:7058007घ ए६ 46) 

एक स्वस्थ, सुखी व संगठित परिवार के लिये यह आवश्यक है कि पति- 
पत्नी के जीवन-दश्न में साम्य या एकरूपता हो । यदि ऐसा है तो उनमें पारस्परिक 
अनुकलन की प्रक्रिया वास्तव में सरल हो जायेगी । जीवन-दर्शन से यहाँ तात्पय॑ 
व्यक्तियों के पारिवारिक जीवन से सम्बन्धित उन मूल्यों (५०७८७) से है, जो कि 








3. इज फॉीं, अदाणता डा0ठ0 छालशड, क्‍ीडफलॉकाक्ट्रॉट्वॉँ क्‍लाएड 2ह मेववापोंधो 
#रककांकर3उ3, कट िकजन-डाएई 8002 (0., लटक 02, 3938, 9. 369, 





* 
बाजार, वा बारा, जुब्ा, घम हसन आद झ ब्यस्त रहना 5 
तनिर भी प्रनतान नहों है। पर इसके विपरोल उसकी पत्नी यतिकोीं इस जोवन 


हा, 


तनाव को स्थिलि उत्वस्न होने में देर नहीं हो सहतो है 





से विज्ञान कला, तथा साहित्य के क्षेत्र में ग्रपनो कीतियाँ छोड़ जाने में ही जीवन 
की वास्तविक सार्वकता है । उस अवस्या में भी दोनों मे तनाव ही उत्पन्न होगा । 
हो सकता है कि पत्नी जोवन को धर्म व ईश्वर पर आधारित करना चाहती है गौर 
उसी के झतुसार देवी-देवताओं को मानती व पूजती है, बत रखती है, घामिक निम्ममों 
तथा संस्कारों को मानती है और भगवान से डरती है। इसके वियरीत प॒लि केवल 
विज्ञान को ही वास्तविक मानता है, और इस कारण देवी-देवता, ब्रत, घार्मिक 
संस्कार आदि सबको अन्ध-विश्वास और कुसंस्कार कहता है, पत्नी को ब्रत रखते 
हुँपता है और उसके विज्ञासों का मजाक उड़ाता है। वह स्थिति भी तनाव को 
जन्म दे सकती है। झनः स्पप्ट है कि यदि पति-पत्नी के जीवन-दर्शन में आवारभूत 
प्रत्तर है तो पारिवारिक तनाव उत्पन्न होने में देर नहीं लगती है । 


 आ 
अंक अकाका: खुदरा शक ता कलम गुड़: धबक 
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व्यक्ति के व्यक्तित्व में समाई हुई छोटी-मोटी बाते, ग्रादतें तथा व्यव 
करते के ढंग भी पारिवारिक जीवन में भयंकर परिणाम ला सकते हैं। कोई पत्नी 
सदक पर इनने जोर से बोलती केवल आस पास के लोगों का ध्यान ही उसके 
तरफ आकपित नहीं होता है, बह्कि उसके साथ चलने वाले पत्ति को भी इसना 
बुरा लगता है कि बह मन ही मत परेशान होता है। उसी प्रकार पत्ति की छोटी 
माटी लायरवाही पत्ती को इतनी बुरो लग सकती है कि वह दोनों साथ रहने 
अपने को असमर्थ पाते हैं। एक पत्ति में ट्यपेस्ट के ट्यूब से मजन लेने के बाद 
उसके ढक्‍कन को बन्द ने करने की आदत थी । यह बात पत्नी को इतनी बरी 
लगती थी कि उसने अपने पत्ति को तलाक दे द्वियां | उसी प्रकार एक पति मेज 
कुर्सी पर खाना खाना पप्चन्दर करता है। जबकि उसकी पत्नी ऐसे घर में परी है 
जहाँ पर जमीन पर आसन बिछाकर खाना खाना ही सम्बता है। इस भिन्‍नता को 


को, 


कर भी दोनों में तनाव पदा हो सकता है। इसी प्रकार पति के दष्टिकोण से 


क, 
॥क५ 


ली डर 


क् 


कभी कभी दराब पी लेना बुरी झ्ादत नहीं है । जबकि पत्नी को शराब के नाम 
तक से चिढ़ है, या पत्नी को बाहुर के हर किसी के सामने निवलना, बातें और 
हँसी मज़ाक करने की आदत है, जिसे कि पति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ! 


४३२ सामाजिक विघटन झौर सुधार 


यह भी हो सकता है कि पत्नी को दिन में सोने की आदत है जब कि पति इसे 
बरी आदत समझता है और दिन को क्रियात्मक व रचनात्मक कार्य में लगाना 
प्रच्छा समझता है | पति को सिगरेट और तम्बाकू पीने की आदत है पर पत्नी को 
सिगरेट या तम्बाकू की महक सबसे ज़्यादा बुरी लगती है और इस कारण वह 
पति के पास घनिष्ट रूप में बैठने से इन्कार करती हैं । उसी प्रकार पत्नी को हर 
दस मिनट के बाद पान खाने की आदत है, पर पति को अधिक पान खाने से ओंठ 
तथा दाँतों में बन जाने वाले घब्बों से सख्त नफ़रत है। इन सब्र विरोधी व्यवहार 
प्रतिमानों के कारण भी पति-पत्ती के सम्बन्ध में चौड़ी खाई बन जा सकती है। 
दिन-भर का थका-मादा पति जब घर लौटता है तो पत्नी को उपन्यास में 
इतना तल्‍लीन पाता है कि उसे स्वयं ही जाकर अपने लिए चाय बनाना पड़ता है, 
या घर लौटकर अक्सर ही टेबिल पर पत्नी का एक 'नोठ' मिलता है कि वह अमुक 
सहेली के साथ सिनेमा देखने जा रही है। यह सब छोटी-छोटी बातें भी पति-पत्नी 
में तनाव की स्थिति उत्पन्त कर सकती हैं । 

ऐसा भी हो सकता है कि पति प्रत्येक विषय में अपने पतित्व को प्रद्शित 
करने का आदी है और यह झाशा करता है कि पत्नी को उसकी हर बात मान लेता 
चाहिए | इसीलिए पति जी यह चाहते हैं कि हर विषय में जो वह कहें वही अन्तिम 
निर्णय हो और सब लोग उसी के अनुसार काम करें । पर हो सकता है कि पत्नी 
भी अपने मत को व्यक्त करना चाहती हैऔर वह आशा करती है कि अगर वह 
मत उचित है तो उसे स्वीकार किया जाये । किन्तु पत्ति में तो निरंकुश शासक 
के रूप में शासन करने को आदत है जिसके कारण उनका विरोध पत्नी से स्वभावतः: 
ही हो सकता है | उसी प्रकार बहुत से पत्तियों में यह आदत होती है कि वे पत्नी 
के व्यक्तित्व के प्रति उचित सम्मानसचक मनोभाव नहीं रखते हैं और वाहर के लोगों 
के सामने भी नौकरानी की भांति उसे डांटते-फटकारते हैं या उसके दोषों का विदले- 
घण करते हैं या उसकी मजाक उड़ाते हैं। हो सकता है उस समय अतिथियों के 
सामने पति के ऐसे व्यवहारों को पत्नी हँसकर टाल जाये, पर बाद में इसी बात 
को लेकर उनमें अनबन तथा तनाव की सृष्टि हो | यह भी हो सकता है कि पत्नी 
को फिजूलखर्च करने की बुरी आदत हो और पति को उसकी यह आदत बहुत बरी 
लगती है | क्योंकि परिवार की सुख-सुविधा के बारे में सोचे व्रिना ही उसकी पत्ती 
पिनेमा चली जाती है, क्लब में घूमती फिरती है, साड़ी गहने खरीदकर ले आती है । 
गौर उसका “बिल पति को चुकाना पड़ता है। पतिया पत्नी की ऐसी आदतें 
जोकि परिवार के सामान्य हित के प्रतिकूल हैं। दूसरे पक्ष (पतिया पत्नी) के 
मन में असन्तोष की भावना पत्रपा सकती है और उसी असन्‍्तोष के आधार पर 
पारिवारिक तनाव उत्पन्त हो सकता है । 
स्नेह तथा योन सम्बन्ध में तनाव 
(376 १ ९८४७०7६८ ६787075) 
द चूँकि आज प्यार पाने के लिये ही विवाह किया जाता है, इस कारण यदि 








पारियाग्कि तनाज डडे३ 


कियो भी अवस्या में सहानभूति था प्यार पाने में कोई कमी होतो है। तो पलि- 


पुरता प्राय: ग्राय्स भे 7क गम्भीर तनाव को साठ कर लेते हें । जब पति-पत्नी 
के बीच, विवाजड़ के कछ दिन बील जाने के बाद, प्रेम ठण्डहा बड़ जाता है और यौन 


० हि हु 


च्छाग्रों में शान्ति व शिविजता उत्पन्न हो जाती है. तो परति-उत्ती दोनों ही 
एक दूसरे के प्रति कुछ उदासीन हो जाते हैं। हससे दोनों ही पक्ष यह गलत घारणा 
है कि दसने बढ़ा को अब हम से लगाव व प्यार नहों रहा । इसी बाल को 


का श्राप 


लेकर दोनों में लमाय प्रम्वन्त ह सकता है अधाकि यौन सम्बन्धों को ही वैवाहिक 
प्रेम की वास्न विक अशिव्यस्ति मान लिया जाता है । 

प्रनेक विवाहित पुरुष अपने यौन सम्बन्धों को पत्नी तक ही सीमित नहीं 
स्खने हैं ग्पित अन्य स्थियों के साथ भी ोनब्यम्यन्ध स्थायित कर केसे हैं | हो 
सकता है कि पतली के निरस्तर बीमार रहने के कारण या उसके प्रन्य किसो शारी- 


४४ 


रिक या सानसिक दोध के आरण ही पुरुष को ऐसा करता पडता है, फिर भी विया- 


हित पतली के अलावा झन्य किसो भी छूत्री से बौन-सम्बन्ध स्थापित झरना विवाह 
के झाद्श के प्रतिकल समझा जाता है । और पत्तियों के लिए द,ख का विपय बन 
सकता है। झछ पत्नियाँ तो इस दःख को चुपचाप पी जाती है पर कुछ खले तो 

इसका विरोध करती हैं, पति से लड॒ती हैं, उस स्त्री के घर जाकर उसे भी खबर 
जली-कटी सनाकर आती है, जिशके साथ पति का ग्व्ंध यौन सम्बन्ध हैं। भारत- 
वर्ष में अपने विवाहित पति या पत्नी के अलावा अन्य किसी रूपी था पुरुष से बौच 
सम्बन्ध स्थापित करना! द्विद्वाद्र- पर्दे 





रे ट्टिक्ोण से डंद्र१-3 ३४६४ का एक स्वीकृत कारण 
पक्ष के विरद्ध हस प्रकार की शिकायत आने और वह प्रमाणित 
जाने पर दुसरे पन्ष को तलाक देने को झनुमति अदालत दे सकती है। अमेरिका 
श्र पत्नि से यौन-सम्बन्ध स्थापित करने से इन्कार 

न 





हा जाके डे कट व्र्द् कि क् छः क्कूः ] बहन कै कक ॥/% ई ० त्व्णा कक कक के ञ् 

करता भी जिवाह विच्छेद का एक कारण है । यदि दिक्ाए-दिस्टरेप बास्तव में नहीं 

भी होता है । तो भी इसके झाधार पर परिवारिश तनाव की सब्टि हो सकती है। 
कली #, का 2] का 


गक दइसरे को :न-ल्ट् गो की रप्रण/ाएउक 
रक लनाब का एक गम्भीर कारण बन जाता है 


पत्लुटः 7 सकता रिवारिः 
यह हो सकता है पति या यनदी में से किसी एक पक्ष में यौन-इच्छाये अत्यधिक 


कक, दाह 


बल हों और बढ़ उनकी तप्लि दसरे के द्वारा करता चाहे, पर दुसरे पक्ष का सहयोग 
या 


ध्ध 
फेज 
हो 
श् 
सहज 
कि जायाके | 
डे 
डै ईँ 
बल 
जा! 
पा 
है उपा्याओ:ं 
उन 
जा क्च्कू 
मै 
डंडू कह 


प्राप्न ने हो, या दसरा पक्ष रेसे कामों में रे ने रखता हो गा प्रस्ताव सनते ही 


शक कम 5 


झपनी भाशभलाहट व्यक्त करता हा । ता उस गअवस्या में भी दोनों परज्षा में तनाव 
पति या पहनी मे ग्रहञधिक दोझ जलन हमे 


उत्पन्त हो सकता है। किसी-किसी टोने 
के कारण बह दुसरे पक्ष के रदाह्ा 2 | यौन-इच्छाओं के प्रति उदासीन रहता है। 
जिसके फलस्वख्य भी उनमें तनाव की स्थिति पनप सकती है। कछ पति या पत्नी 


भमदओं 
री 


ऐसे भी होते हैं झि यौन के सम्बन्ध के विषय में भी इलीलता तथा सौम्यता बनाये 
रखने के पक्ष में होते हैं जब कि दसरा पक्ष (पत्तियां पत्नी) इस वियय में पृर्णतया 
झादिन मानव-पत और ८८: ेइह 5 को अपनाने पर उतारू हो जाता है। इससे 





डे एड सास शर्म झा सनार 
+ पकिपत्मी में य॑ " प्रनवा लन नहीं हो पाता है| कभी-कभी ऐसा भी होता 
भी परति-पत्ती मे योत-सम्बन्चां प्रदेशलन नहा है पठः है " + व 
न > पम्वानि, वि; 4222 ना प्य का 
है कि प्रति.परलीा के दाच पहा, संस्कृत, विनद, आभमदात्र, शिक्षा, अायू आांद के 
प्रा 7 ठ़ो्‌ 
फनी 4 | बी, है 
कक... अप पद बज) दर कट ॥ न कद ण्त्ल 
धुना के शोर एज रक तनाव प्रलदता हूँ | एमा भा इखा गया हुक त्ली्‌ 
शक कि (मेड हि हि श्र >ममण+॥ कक बन हि #०%छई 2 न श्यु 2 | 
प्र जकीकाणी डे. जान मे आर दिन भर काम बरन के बाद इतसा थक जाता है 
] सन क# दाग क्षण कक +क मम ई सकमक लक कर तक क्र 
कि शान भे बिना कियों प्रहार को प्ररशानों के नाइचत हाकर सानता हु अधिक 
कल फल जैर हवी लिये पर के यौन-सम्बन्धी प्रस्तावों को या तो टुकर 
82884 ः गज कं । रु ड़ ्‌्‌ लि 4४ न डै धनु शाप अऋल्५ हे हा बड़ हु है| 
ख्‌ ध 6 का न] कः भा 
देवी है था टन का प्रश्न करती हैया फिर चिड़चिड़ा जाता है। 
लिप! 


उ्मी प्रकार यर्विर नियोजन के सम्बन्ध में, जन्म निरोध की विधियों 
(255 :४८३। के प्रयोग के सम्बन्ध में, एक निश्चित संख्या में सन्‍्तान प्राप्ति 
के सम्बन्ध में, एक निश्चित अवधि से पहले गर्भवती होते के सम्बन्ध में पत्ति और 
पत्नी में मतभेद यथा विरोध हो सकता है, जिसके फलस्वरूप पारिवारिक तनाव की 


है एके दर मल 
ग्रौर जब उनकी यह आशा पूरी नहीं होती है तो उसका परिणाम पारिवारिक 
हनाव ही होता है । 
मानसिक विकार युक्त व्यक्तित्व 
?3एट८ी09 54770 ?८7३07097 0८8) 


ग्रनेक पति अयवा पत्नी में ऐसे मादसिक विक्रार पाये जाते हैं, जिसके कारण 
प्रमका व्यच्छिव स्वानाविक न होकर विक्रत ही होता है! इन विकारों के कारण ही 
वे बने शर और राक्षती प्रकृति के होने हैं, उनमें हिंसा का भाव अत्यधिक होता है 
तथा बे खो तौर पर सारपीट गाली-गलौज इत्यादि करने से हिचकरिचाते नहीं हैं 
ऐसे विकार दुहत व्यक्तित्व के साथ किसी नी पति या पत्नी का वेबाहिक झनुकूलन 


॥ 
दोहे और पान्विरिक जीवन विपमय हो जाता है। यदि कोई पत्ति या 


कह हट हे $ | $| 
पत्ती यह अनुभव करता है कि उसने विवाह से पहले ऐसा कोई झपराध किया है जो 
के बहू दुसगो वा बतलाने का साहस नहीं करटा है या बतलाने में लज्जा का 


ग्रनभव बरता है तो अपराध की इस भावना [56756 ० 8०3) के कारण भी उसमें 
मानसिक विक्रार उत्पस्त हो सकता हैं जो कि अन्त तक पति-पत्नी के अनुकूलन 
की प्रक्रिया में एड रोड़ा बन सकता है । 

वेबाहिक भुसिकायें 

[६7४६४] ९०१८५) 


विवाह और परिवार दोनों में ही कुछ भूमिकाओं को झदा करना आवश्यक 


हा ल्नक 





लक] कक के 


हो जाता है। प्रत्येक परिवार में सदस्यों की एक स्थिति होती है और उस स्थिति के 
अनुरूप प्रत्येक को कुछ भूमिकाओं को निभाना पड़ता जब परिवार के सदस्य 
विज्वेषकर पति और पत्नी अपनी-अपनी भूमिकाग्रों को अदा करने में असफल रहते हैं 





तो उससे भी पारिवारिक तनाव उत्पन्न होता है। पति अपनी पत्नी से सामान्य 


पारिवारिक तनाव 


तनाव 
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गरीबी व नि 


पब्लाव-साथ कोध को मात्रा भी बढ़ली जाती है, परिवार की स्थिति दित पर दिन 
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४२३६ सामाजिक विघटन और सुधार 


तह को कुछ नहीं रह जाता है। उस स्थिति में पत्नी के दिमाग में यही बात आती है 
कि यदि टीक से नौकरी इंदी जाय तो क्या कारण है कि नौकरी न मिले । इसी 
प्रकार की चिन्ताये वैवाहिक जीवन को असुखी बना देती हैं। परिवार में गम्भी 
तनाव उत्पन्न हो जाता है और बढ़ तनाव इस सीमा तक भी पहुँच सकता है कि पति 
प्रवते यरिवार व बीबी-बच्वों को छोड़ कर कहीं चला जाय शान्ति की खोज में । 

(॥) व्यापारिक विप्यस्त (छेप्रध्ंश८55 ;८एथ८75८5):--बड़े-वड़े व्यापारी 
ग्रपना लाखों रुपया व्यापार में लगा देते हैं। यह जानते हुए कि व्यापार एक प्रकार का 
जुआ है। व्यापार में किसी प्रकार की निव्िचतता नहीं होती | दुर्भाग्यवश यदि 
व्यापार में घाटा हो जाता है तो लाखों रुपये की चोट दे जाता है। उस गम्भीर 
परिस्थिति से अनुकलन करना बहत ही कठिन हो जाता है। क्योंकि व्यापार में घाटा 
ही जाने से परिवार के सभी सदस्यों के वे ठाट-बाट नहीं रहते, सभी का जीवन स्तर 
पहने की भाँति ऊंचा नहीं रह जाता । इन सभी कारणों से परिवार के व्यक्तियों का 
जावन तो दुःखमय हो ही जाता है पर पति व पत्नी दोनों का वेवाहिक जीवन अत्यन्त 
द्‌ खमय प्रतीत होता है । क्योंकि पहले की भाँति त तो नौकर-चाकर ही लगे रहते हैं 
झोर न ही वे अयने के भूषण से सुसज्जित हो रख सकती है। ये सभी बातें 
पत्ति को दृष्टिकटु लगती हैं। पति पहले से जब से व्यापार में घाटा हुआ थोझा सा 
क्राबो हो जाता है । इधर पत्नी अपनी सभी द्ब्घ्यकराओं को मनचाहे तरीके से प्रा 
नहीं कर पाती । इस कारण उसके मन में भी ऋललाहट बराबर ही रहती है। 
इसलिए जरा-जरा सी बात पर झगड़ा होने लगता है। यह ऋगड़ा क्रोध, ऋल्लाहट 
आदि तत्व परिवार में तनाव उत्पन्न करते हैं । 

([॥) पत्नी की आाथिक स्वतन्त्रता (8:0:0%0 +र९०६४८८म८८ 06 ६०६ 
कट ):ाओज स्त्री व पृरुष दोनों को ही समान अधिकार मिले हैं । पहले जीविको 
पाजन का भार केवल पुरुषों पर ही था | पर ग्राज शिक्षा के कारण जहाँ लड़कियाँ 
अपनी शिक्षा पूरी कर लेती है, तौकरी के लिए चल पड़ती हैं । इतना ही नहों लौकरों 
भे सफलता प्राप्त करने के लिए विज्ञेप प्रकार की टदेनिंग उस विषय पर लेती 
, जो स्त्रियाँ या लड़कियाँ विवाह से पहले कार्य करना शुरू कर देती हैं वे दादी 
होने के बाद भी काम को नहीं छोड़तीं । परन्त शादी के बाद क्‌छ 
पत्र अपनी पत्तियां से नोकरी नहीं कराना चाहते। उनका यह कहना है कि 
एक समय में घर का सम्पूण उचित रूप से व्यवस्था करता और नौकरी करना 
दोनों कार्य टीक प्रक्रार से नहीं किये जा सकते, फिर पत्नी की समस्त झावश्यकताओं 
को पूरा करना पति का उत्तरदायित्व है, पत्ती का नहों। विशेषकर यह तेनाव उस 
समय झोर भी गम्भीर रूप-घबारण करता है या कर सकता हैं जबकि पति-पत्नी दोनों 
एक ही विभाग में हों और पत्नी पति से ज्यादा कमा रही हो ! परिस्थिति पति 
के बदाइतक बाहर होती है। अध्ययनों से पता चलता है कि व्यवसायिक ईर्ष्या ववाहिक 
सम्बन्धों को नष्ट कर देती है । 


और, कम, खाक श्ः हे म ता क्र 
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गया है कि पत्नी शादी से पहले अधिक मात्रा में रपये अजित करती रही है पर 
विवाह के बाद बिना उसकी इच्छा के उसने दबाव में आकर नौकरों छोड़ दी तो 
नौकरी छोड़ने के बाद उसे अपने पति पर पर्णरूप से निर्भर रहना पडता है जो कि 
उसे अच्छा नहीं लगता, इससे भी परिवार में तनाव होता है। यह तनाब तब शोर 
भी गम्भीर हो जाता है, जब पति को गाय कम होती है और पन्‍्नी को झपनी सभी 
आवब्यकलाग्रों को अपन रूप में ही त्यागना होता है, उसे परग-पण पर या एक-एक 
वस्तु के लिए फींकता पढ़ता है था कष्ट उठाना पड़ता हैं। उस समय पस्नी का 
जीवन बहुत ही दुखी हो जाता है और परिवार में घोर तनाव की स्थिति उत्पन्त हो 
जाती है । 

व्यावसायिक तनाव 

((2टटप्र0४507% ईटएदष075) 

कुछ व्यवसाय इन प्रकार के होते हैं जोकि तनाव को बढ़ावा देते हैं। जैसे उन 
पत्नियों में तनाव की ह्थिति ज्यादा उत्पन्न होंगी जिनके पति नौकरी या व्यवसाय 
के लिए घर से बाहर रहते हैँ। अब हम उन पेशों की विवेचना करेंगे जो कि तनाव 
को प्रोत्साहित करते हैं । 

(4) अस्थायी व्यवसाथ ([708520/2 ०८०००००४४०४७)--इस प्रकार के पेशे 
जिनकी प्रकृति अस्थाई होती है ऐसे पेशों को करने वाले व्यक्तियों को कुछ समय के 
बाद ही दूसरे प्रकार के व्यवसाय या पेजों से अपने को फिर से सामंजस्य करना 
पड़ता है। क्योंकि बीच-बींच में नोकरी छूटती रहती है, छुट्टों लेने से बेतन कट जाता 
है । इस प्रकार की बातें परिवार में शान्ति के नहीं बल्कि तनाव और संघर्ष के बीज 
बोती हैं। क्योंकि जो परिवार में कमाने वाला सदस्य है वह नौकरी के शस्थाई होने 
के कारण न खुद ही आर्थिक सरक्षा महसूस करता है ओर न ही यह भावना वह 
अपने परिवार के सदस्यों में उत्पन्न कर पाता है। आध्िक सुरक्षा के न मिलने के 
कारण परिवार में आये दिन अशान्ति व तनाव की स्थिति रहने लगती है । 

(॥) व्यवसाय का प्रर्चिकर होना (0८८७०2४०४ं शांडग ):--अभ्यक्ति को 
जब अपने मत के अनुकूल कार्य नहीं मिलता है तो वह कार्य तो करता है पर मन 
लगाकर नहीं | अरुचिकर व्यवसाय में वह मन जमा नहीं पाता, उसका मत उलड़ा- 

खड़ा रहता है। झ्धिक दिन तक इसी प्रकार की यदि परिस्थिति रहती है तो उसमें 
ऐसे उ््विग्नता पर्ण भाव पैदा होने लगते हैं जो परिवार के लिए बहुत ही घातक सिद्ध 
होते हैं । इस प्रकार की बातें परिवार में सामनन्‍्जस्य स्थापित करने में बाधक के रूप 



























में सामने पाती हैं। उस समय उसके आदशों और कार्यों में संघर्यथ होता है जो 
पारि विघटन का वार्ण बन जाता है। उस समय उसके दिमाग में यहीं ग्राता 
है कि यदि दीबी-वच्चों का चक्कर ने होता तो मनचाहों नौकरी हें लेता । इस 


अक, का मे, 


प्रकार के विचार ज॑से ही मन में उदते हैं शादी एक अभिज्ञाप मालूम पड़ती है । 
(0) कुछ व्यवसायों को अदभुत विदेषतायें (2६८७४७० इईव्वाए:०४ रण 
कर्क 6त्तभरक्‍लकपका। | - कटा आवशार धसाकित के मन के डोते हा ही परण्चिार भ 
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तनाव पैदा कर देते हैं। यह विद्येषघता कुछ व्यवसायों की होती है। व्यवसायिक 
समृहों में यौन सम्पकों धिक सम्भावना रहती है र में तलाक दर अधिक 
है ग्रयेज्ञाकृत गाँवों के । इसका कारण यही है कि शहर के स्त्री व पुरुष सामाजिक 
जन समाजों में एक दूसरे से मिलते हैं। इसके अलावा शहर के व्यक्तियों को तलाक 
के कायदे व कानून के बारे में पर्ण ज्ञान होता है। इस कारण भी तलाक की दर शहर 
में अधिक होती है । एइदाएरणाएईं खिक्रित्सकों व वकीलों के व्यवसाय ही इस प्रकार के 
हैं जिसमें विपरीत लिंग के लोगों के सम्बक में गाने का अधिक अवसर प्राप्त होता 
है । इस प्रकार के सम्पर्क परिवार के तनाव व विघटन की स्थिति को उत्वन्न 
करते हैं । | 
साहुतिक पृष्ठ-भूमि का अन्तर 
(4) ल्न्‍्टाएटटड 9 (एफ्रॉप्ादों उल०८०४70पचए४वठे ) 

पति-पत्नी यदि पूर्ण रूप से शिक्षित हैं और उतकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में 
अन्तर है तो उस समय तक कोई भी गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती जब 
तक कि पति व पत्नी दोनों के विज्ञारों में समानता पाई जाती है। वास्तविकता तो 
यह है कि चाहे कोई कितना ही शिक्षित क्यों न हो सांस्कृतिक पृष्ठ-भूमि के अन्तर 











0 
के] 


के कारण कुछ न कुछ विचारों में अ्समानता अवश्य पाई जाती है। यहीं विचारों 
की विभिन्‍नता परिवार में विषमता की स्थिति को जन्म देती उदाहरण के लिए 
यदि कोई सुन्दर फ्रान्दरीसी लड़की किसी सैनिक के सौन्दर्य पर मृग्ब होकर विवाह कर 
लेती है बिना यह सोचे कि हम दोनों की सॉँस्कृतिक पष्ठ-भूमि में जमीन ग्रासमाव का 
भ्रन्तर है। कुछ दिन तो दोनों का ववाहिक जीवन बहुत ही सन्तोषपुर्ण व खुख से 
बीतता है पर कुछ समय के बाद ही दोनों के विचारों में अ्रन्तर स्पष्ठ होने लगता 
है। ये विचारों का बअ्रन्तर पति और पत्नी के जीवन में तनावपूर्ण परिस्थिति को 
उत्पन्न कर देता है, जिससे वेवाहिक जीवन दुखमय हो जाता है । 
पद 
(5 605 ) 

समाज का प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में यश या प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का 
इच्छुक होता है। पति अपने व्यवसाय में यज्ञ प्राप्त करना चाहता है, पत्नी चाहती 
है कि समाज उसे आदर दे या समाज में उसकी व्यक्तिगत-विशेषता या पत्ति के पद 
के कारण एक-अच्छो स्थिति हो । पर कभी-कभी इसका प्रभाव विपरीत दिला में भी 
पड़ता है | उदाहरणःद पत्नी को इज्जत, प्रतिष्ठा व पद देने के लिए पत्ति इतना 
व्यस्त हो जाता है कि वहु अपने बीबी व बच्चों के लिए अजनबी सा बन जाता है। 
वह केवल पत्नी को प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा को ही सर्वोपरि मान कर शेष 
सभी इच्छाओ्रों की ओर ध्यान नहीं दे पाता या ये कहिए कि पत्नी की शेप सभी 
इच्छाओं को पूरा करने में अपने को ग्रसमर्थ पाता है । यहीं से परिवार में विपमता 
उत्पन्न हो जाती है | वही पत्नी, जिसको प्रतिष्ठा व आदर देने के लिए वह अपने 
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साता पिता और सनन्‍्तान के सम्बन्ध 
(>> 2727-टागतद 725000509 ) 

माता-पिता तथा उसको सन्तान में बहुत अधिक सम्बन्ध पाया जाता है। यदि 
विवाह के बाद पत्ती बच्चे को जन्म देने में असफल रहती है तो इस प्रकार का 
विवाह अधूरा विवाह या सफल विवाह नहीं माना जाता है। कभी-कभी तो व्यक्ति 
सन्‍्तान के लिए दूसरा विवाह करते हैं। कभी-कभी बच्चे न होने के कारण परिवार 
में तनात्र व संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। इसके विपरीत ऐसा भी देखा गया है कि 
बच्चे स्वयं संघ व तनाव का कारण बने हैं, क्योंकि बच्चों की शिक्षा, ट्रेनिंग, पेशा, 
सामाजिक कार्य आदि को लेकर पति-पत्नी में मन मुटाव हो जाता है । कारण कि 
दोनों के विचार एक से नहीं बल्कि अलग-प्रलग होते हैं । पति को पत्नी से इस बात 
की हमेशा शिकायत रहती है कि जब से बच्चे हो गये हैं उसको उतना प्यार नहीं 
मिलता जितना पहले मिलता था । वह बच्चों को अधिक प्यार करती है। इसके 
विपक्ष में पत्नी को पति से इस बात की शिकायत रहती है कि वह पुत्री को अधिक 
स्नेह करता है, उसी का पक्ष लेकर पृत्रों को अक्सर डाँट पड़ जाती है। माँ को यह 
सहन नहीं होता क्योंकि वह पृत्रों को अधिक प्यार करती है । अर्थात्‌ सन्‍्तानों को 
लेकर अक्सर परिवार में लड़ाई-भगड़े व संघर्ष होते रहते हैं। असली संघर्ष सन्तानों 
की उचित देख-भाल के ढंग के सम्बन्ध में होता है। योरुप में यदि पिता दुराचारी, 
शराबी व व्यभिचारी है, तो पत्नी श्रपनी सन्‍्तानों को उस कुसंग से बचाने के लिए 
पति को तलाक तक दे देती है और पूरे बच्चों का भार अकेले दम उठाती है । 
सास ससुर का हस्तक्षेप 
(उॉशाशिटा726 तवा-8 ४५) 

प्रत्येक माता-पिता अपने बच्चे को सुखी देखना चाहता है इसलिए उसको 
सुखी रखने के लिए हर प्रकार के कार्य वह करता है। माता-पिता अपने जीवन के 
सफल-पअनुभवों के बारे में अपने बच्चों को बता कर उनके जीवन को अधिक से अधिक 
सुखी करना चाहता है। यहाँ तक कि अपने वेवाहिक भूगड़ों तक में वे हस्तक्षेप करते 
हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए | वे अपने बच्चों की गलती पर ध्यान नहीं देते 
या ये कहिये कि अपने बच्चों की गलतियाँ उन्हें दिखाई नहीं पड़तीं। पर बहु व 
दामाद की अक्सर निन्‍्द्रा करते रहते हैं। झौर साथ ही यह भी कहते हैं कि उनके 
लड़के के साथ बह और लड़की के साथ दामाद का व्यवहार अच्छा नहीं है या 
दुर्व्यवहार किया जा रहा है। सासों का हमेशा इस बात का रोना रहता है कि 
उनकी बह न तो काम करना जानती है और न पैसा बचा सकती है और न ही 
अपने बच्चों की देख-रेख उचित ढंग से करती है। वहुत ही अ्सहयोगी है । किसी से 
बात ठोक से नहीं करती । ये सब बह को बुराइयाँ उस्मी घर में दिखाई पड़ती हैं 
जिस घर में सास व ससुर उपस्थित रहते हैं. और यही सब बातें कूगड़े का कारण 
बनती है । सास अपने लड़के की गलती होने पर भी अपने लडके का ही पक्ष लेती है । 




















ही समझा बंका कर करवाया है। उनका लड़का तो इसला सीघपानयओा ब भोला- 
भाला है कि इस प्रकार के गलत कार्यों को वह नहीं कर सकता । जब से बह 
गई है उसने हमारे लड़के को खराब कर दिया या बर्बाद कर दिया है। बहुत सी 
मातायें यह चाहतो है कि शादी के बाद भी लड़का उनके साथ उतने ही समग्र रहे 
जितना विवाह से पहले रहता था । अवसर पत्र-प्रेम और उनके सख की इच्छा साथ 
बेह़ओं में ईप्या के दाशीएलज कर देती हैं और सास बह में लताब उत्तम्न हो 
जाता है। इन सास-बड़ के भगड़ों से बचने के लिए झनेक गझादिवासी धमाजों में 
“प्ास-ससुर सम्बन्धिक निषेष | ऐड/टशानंएनअज (900 ) 
के अ्नसार सास और ससुर अपने दामाद से न मिल सकते हैं ओर न ही उनका नाम 
ले सकते हैं। इन प्रकार के निषेध से यह लाभ होता है कि जो सास और दामाद के 
कारण परिवार में तनाव उत्पन्न होता है या है ही 
उपरोक्त विवेचता से यह स्पष्ट है कि पारित रि मिक 
तथा द्वेतीयक कारण है ये कारक वे दाक्तियाँ हैंजो कि पारिवारिक जीवन की 
स्वस्थ गति को रोक कर उसमें इस प्रकार गड़बड़ियाँ उत्पन्न कर देती हैं। जिसके 
फलस्वरूप परिवारिक जीवन असनन्‍्तुलित हो जाता है और पति पत्नी तथा परिवार 
के गअ्रन्य सदस्यों का सम्बन्ध एक तनावपर्ण स्थिति से गजरता है। बहींतनाव 
बढ़कर या उम्र रूप घारण करके पारिवारिक विघटन के रूप में प्रकट हो सकता है ! 
अतः स्पष्ट है कि वही कारण जोकि पारिवारिक तनाव को उत्पन्न करते हैं। 
पारिवारिक विघटन के भी कारण है अत: स्मरण रहे कि पारिवारिक बिघटनों की 
विवेचना करते समय पारिवारिक तनाव के उपरोक्त कारणों का भी उल्लेख अति 
आवश्यक है| 






















पारिवारिक-विघटन 











प्रीति को घर छोड़ना एडा--बाध्य होकर ही छोडना पड़ा । बहुत कहने सुनने 

पर भी माता-पिता राजी नहीं हुए प्रियतोष से प्रीति की झादी कर देने को । उनका 
ग्रपना कहना यह है कि उनके बंद में कमी अन्तर्जातीय विवाह नहीं हुआ है इसलिए 
ब्राद्मग होझर बेड्य के लड़के के साथ लडकी का विवाह वे नहीं कर सकते 
चाहे लड़का कितना ही घनवान और पढ़ा लिखा क्‍यों न हो। प्रीति के चाचा ने 
समझाया कि ग्राज जमाना बदल गया है, आ्राज अन्तर्जातीय विवाह कोई दोप या 
अपराध नहीं है। फिर जब प्रीति और प्रिय्रतोष दोनों ही एक दसरे को चाहते हैं तो 
माता-पिता को उसमें बाबक बनता नहीं चाहिए। इस पर प्रीति के माता-पिता अटल रहे 
अपनी जिद पर । स्पष्ट कह दिया है कि अगर प्रीति को प्रियतोष से ही विवाह करता 
है तो उसे घर छोड़ना पड़ेगा सदा के लिये। बूड़े माँ बाप ने बहुत-कुछ सहन किया है, 
यह भी कर लेंगे । बत्तीस साल का जवान लड़का ट्रेन दुर्घटना में मारा गया, यह 

सहन किया है। मां बाप ने चार वर्ष पहले जिसकी शादी करके लाये थे वह बड़ी 
बह विधवा हो गयी, वह भी सहन किया था । स्नेहवद्य ही उसे पढ़ने-लिखने भेजा 
गया था । पर पहते-पड़ते ही एक दिन घर लौट कर नहीं आयी--पत्र द्वारा सुचित 
क्रिया कि ससूर के घर पर अच्छा नहीं लग रहा है, मायके जा रही हूँ | उस क्षति 
को भी चुयचापय सहत किया था प्रीति के बूढ़े मां-बाप ने । उसकी क्षतिपृर्ति के हेतु 
मभले लड़के की शादी की थी घनी घर की पढ़ी-लिखी लडकी से । पर कुछ दिन में 
ही मभझली बह के रंग खुलने लगे । दिन भर उसका गुजरता था अपने ही कमरे में, 
ताटक, उपन्यास तथा पत्रिकागों को पढ़ने में । जो कुछ समय बाकी बचता था बह 
भी खतरे हो जाता था रोशाक् बदलने तथा 'मेक-गअ्रप करने में । नौकर को बात- 
बात में डांटली थी। सास-नन्‍्द का पकाया ह्मा खाना उसे अच्छा नहीं लगता था | 
इसीलिए रात का खाना अकसर वह होटल में ही खाती थी । पार्टी पिकनिक अकेले 
ही जाती थी। पति को साथ ले जाना बोकन्सा लगता था, क्योंकि पति बहुत पराने 
टाइप के थे । पहले छिप-छिप कर फिर खुले तौर पर संघर्ष आरम्भ हा, पति से, 
सास-ससुर और ननद से । अन्त में वह भी एक दिन चली गयी झ्रपने पिता के घर 
आर वहां से विवाह-विच्छेद के लिये प्रार्थता-पत्र पेश किया स्थानीय अदालत में । 
प्राथंना पत्र में लगाये गये इल्जामों को, सभी दोषों को पति ने अदालत के सामने 
स्वीकार किया | विवाह-विच्छेद हो गया । एक उदासी लिए मभला लड़का घर लौट 

















संतुलन बिगड़ गया है। उस आघात को भी माता-पिता ने सहन किया है चुप्बाप । 
ग्राज प्रीति के चले जाने पर भी वे चुतचाप ही हैं। हरे-भरे एक परिवार को दटता 


देख कर भो वे चप हैं, अ्रमहाय हैं। उनके जिये ऋनच मर्यादा बड़ी है, कल-सन्तान 
नहीं | इसी ढारण संघर्ष है और इसी कारण विघटन की | 


पर! 


यह पारियारिक विधटन है। यह अध्याय हसी के जियय में है 


न 


हज 


ञ्राधनिक समाज व पारिवारिक विधटन 





क्याटा 5णटांटाए दाएे फऊखाती(ए 4... 7 5) 
ग्रधनिक सम्यता का एक इ्वाभनाविक परिणाम प्रारियारिक दिघटन है। 


हम ० व 


कि ५ 
इसका कारण भी सगाट है। आअधूलिंश साम्यता के स्व्रूपा सामाजिक पल 
कक आओ आय मा 7 , कर | ः | हम है. ऑल! पृ हक है ञ् ३ 4400 4 शा व ही 
इणणक कहता आल 78 574 न न 6 क भू लक है“ ब 
शज्या शझादणाा, प्रभाओा अश्ाना, रहनलमड़ल फावाइबाएद्रट्राओऋा सक्षत् के, काजल, 
न्पन कक सुकमा 77:॥ कहाबक. जला के रपये पा का पु लक तुकाएफ | 
के प्रत्येक पहल में क्रॉतिकारी परिवर्तन हझआ है जिसके आारश एक नवीन सामाजिक 


के पलक अलकनक हा खिल हे खा या 7. | | हा > । बरर ह आक + 
सांम्कृनिक पर्यावरण का निर्माण हओआा है। अर: स्पष्ट है कि आधरनक युग में 
का 


का ॥ है] ०७३ री 

परिववन मानव जोवन के सनी पन्नों में छुता हझ्ा है | परिवार उसी मानव 
जीवन था समाज की एक मौलिश बरग्माधारणत इकाई है । जब आधलिक सच्यता के 
फलस्वरए मानत्र जीवन था समाज का प्रत्येक अंग बदल दया है था बदल रह 


लक पड! प्रहार भीक मु ॥#आ स्का कृशासार | हुसीएः के £7 07६ चर कक पृ कक ही | कट है आह 20 कु न न ट कु 
कादाजज क अवाए हे आप जय फरनतरार मे हा पद कबसान हाश # आर ह। के हर । 

हल कक हि हि का हा शक ज्ः 78 ॥ ह/क कु ५4 यो ४ 
ग्राध्रालक सब्यवा के अनावा के फलस्व्ररर इच्यसत हलडात मांमाहक ब सब्छालक 
प्रयावरण या पा ् 





रस्थितियों के साथ परिवार अप ता अनक लत बारते का प्रयन्त कर रहा 
है । पारिवारिक विधटन उसी प्रयत्न का एक असकल परन्त स्वाभाविक पर 
स्वाभाविक उस अर्थ में कि आधुनिक समय में जो क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं और 
उन पररिवर्ततों के फलस्वरूप जो डिल्कल नवी | 


एकदम अनुकूलन कर लेना परिवार तो क्या किसी के लिये भी सम्भव नह है । 
स्वभावतः ही कुछ न कुछ जिघटन झवदय ही होगा। इस विधटत को समझाने से 


दा तक 


पहले पारिवारिक विधटन के झर्थ को सम लेता उच्चित होगा । 
पारिवारिक विघटन का श्रथं 
(3 टपगए ठ्ी शिडशाएए हट: 77 

परिवार विधघटन पएरिवाशिक संगठन थी विपरीत अवस्थाया दशा 
पारिवारिक संगठन से हम आमतौर से यह समझते हैं वि हक परिवार में पति-पत्नी 
बच्चों तथा ग्रत्य सदस्यों में आपस मेंप्र त्‌ 
एकता है जिसके कारण वह परिवार वी भली-भांति वरने में और 


अकलाए, 
की 
कि षा 003 मै जल बे न 
पारिवारिक जीदमेा गा मंणी बनाने में सफल ता हे; जब परिवार को अवस्था या 
बाकी ट | 
जुक्णा 


्ड्रे 








2 || 
दशा इसके विपरीन होती है तभी उसे पारिवारिक दिघटन बहने हैं ग्रधात्‌ पारिवारिक 
विघटन वह अवस्था है जिसमें परिवार के सदस्यों में उद्देश्यों और व्यक्तिगत 


का, 


आकांक्षाओं की एकता के झभाव से उनमें प्रेम, सहयोगिता तथा आत्म-त्याग को 
जफकण तक. >ऑर मे. ईडककन ले बतकदा 6 खाद न्जिलगारा आये शान छा को कारने में 


डं४ ४ सामाजिक विघटन शौर सुधार 


झ्सफल है और पारिवारिक जीवन सुखी नहों है । श्री माटिन न्यमेयर (//०४07 पिटए- 


पए््थण्थ्ा) ने लिस विस्नत अर में पारिवारिक विधटन का अर्थ एकमत्य और निष्ठा 
का भग होना पहले के सम्बन्धों शा दट जाना, पारिवारिक चेतना का नाश तथा उदा- 
सीनता का विकास है । * श्री न्यूमेयर ने आगे और लिखा है कि संकुचित अथ में पारि- 
बारिक विधटन उस प्रक्रिता का बोच करवाता है जिप्रका अन्त एक टूटे परिवार 
(जद 5८) में होता है। जब ववाहिक सम्बन्ध पृथक हो जान, छोड़ देने 
या 5६ £ हिस्टरेंद के कारण विचलित व विच्छिन्त हो गया है या मृत्यु के कारण 
समाप्त हो गया है तो उस अवस्था में परिवार टट जाता है, यद्यपि बचे-खुचे परि- 
वार के सदस्य तब भी एक घर बनाये रखते हैं ।* 
स्वेश्री इलियट तथा मेरिल (60 296 शिक्षा!) के अनुसार विस्तृत 

अर में, पारिवारिक विघटन को विभिन्‍न प्रकारों से परिवार विघटन को विभिन्‍न 
प्रकारों के परिवार के किसी में किसी भी प्रकार के प्रकार्यात्मक असन्तुलन के रूप 
में सोचा जा सकता है। इस प्रकार पारिवारिक विघटन के अन्तर्गत केवल पति और 
पत्नी के बीच पाये जाने वाले तनावों का हो नहीं, अपितु माता-पिता व बच्चों 
के बीच पाये जाने वाले तनावों को भी सम्मिलित किया जा सकता है ।* 
पारिवारिक विघटन की प्रकृति 

(46 >षद्धांपार छा विय्याए ॥)/898०पांटकप0णा) 

एक परिवार विवाह, रक्त सम्बन्ध या गोद लेने के बन्धनों से बंघा हुआ 

पति-पत्नी, माता-पिता, लड़का-लड़की, भाई-बहन आदि का एक घनिष्ट समूह होता 
है। इस समूह के सदस्य पारिवारिक स्वार्थ कत्तंव्य-बोघ के आधार पर समान होने 
की चेतनता या भावना रखते हैं, तभी पारिवारिक व्यवस्था या संगठन बना रहता 
है। स्वस्थ रूप में परिवार एक संगठन ही है । जिसमें सदस्यों में उद्देश्यों की व्यक्ति- 
गत आकांक्षात्रों (95084 ४४० ४०४5) तथा अभिरुचियों (4#६८८४४७) की 
एकता होती है। इसी एकता के कारण सम्पूर्ण परिवार के लिये यह सम्भव होता 
है । कि वह उन प्राथमिक व द्वतीयक कार्यों को कर सके जिसके लिए समाज में 
उसका महत्व व स्थान हैं | परिवार जब इन कार्यों को ठीक से करता है तभी उसके 
सदस्यों के सामान्य उद्देश्यों की अधिकतम पूति सम्भव होती है । यही पारिवारिक 
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गठन की स्थिति तथा परिवार की सा्कता है संगठित परिवार भें लोग 
परिवार सम्बन्धित सामान्य विषयों को (जैसे परारिवाश्कि बजट, बच्चों की देख 
ले, उनकी शिक्षा, विवाह, मनोरंजन के साधन, मकान, बस्तर, सदस्यों की व्यक्ति- 
गत स्वतन्त्रता आदि | को इस समान दष्टिकोण से देखते हैं श्लौर विचारते हैं तथा 
सामान्य अयत्नों द्वारा उनका एक उचित हल इंडने का प्रयास करते हैं। इम्ीलिए 
परिवार से सम्बन्धित प्रत्येक काम में ये परब्यर मसश्योग प्रदान करते है सभा 


मु हि 


आवश्यकता पड़ते पर एक दुसरे के लि! अ्रमनी व्यक्ितिगल :. एटा को बलि 
बढ़ाने को भी तेयार रहते हैं, जब पारिवारिक जीवन में यह अबब्या नहीं होती है 


री 


४ 


५, 


तभी 7 विधटन को स्थिलि हापस्स 2 है। उस अवस्धा में अस्येक सदस्य 


परिवार से सम्बन्धित विधयों को अ्पयने-ग्रगने उगे से सोचता है. उन विययों को लेकर 





एक दुसरे के साथ मत-वजिरोध को सुब्ठि करता है, अपने व्यक्ितगत स्वाव की पूतिके 
लिये परिवा रिक सामास्य स्वार्थों की अवद्भेलना करता है तथा अपनी इहईतझाऋ बरि 
वार से अपना सम्बन्ध विछिनन करने के 








 लेयार रहता है या बास्तव में मनताप्रनवहऐ्रस 
कर लेता है। यह स्थिति पारिवारिक विधटन की ही स्थिति है पारिवारिक विधटन 





पारिवारिक तनाव [ट्शआंठ0फ ) का ही उच्च रूप है। तनाव में से ही विघटन होता है । 
यह तनाव कैंवन पति पत्ली के बीच ही नहीं अपितु र॒ के अन्य सदस्यों के बीच 


उत्पन्न हो जाती है तो उससे एसी गम्भीर समस्याप्रा वा जन्म हो सब ता है 

कारण सम्पूर्ण पारिवारिक संगठन को ही आदात पहुँचे । उद्ाहास्णाव, हिर्दू यरि 

परिवार का एक लडका मात दिता के इच्छा के विवरीत एक सुमरहामान या ईसाई 

यवती से विवाह करके घर ला सकता है । उसके घर में गाते हो सम्पर्ण घारिवा रिक्क 

जीवन वा गझब तक जो स्वभाव गति थी वहु रुक सकृती है और सांस्कृतिक भिन्‍नना 

के आधार पर परिवार के सदस्यों तथा बह के बीच संचर्य ु 
> 


स्झ्ट 


् 


03 


ते ग् ह कर लि न 
सकती है । यहाँ तक कि अस्त में बढ प्रास्न-हत्यः कर सकती है, लड़के को झ्ाजोवन 
कारावास हो सकता है, उसी शौक में माँ का देहानत हो सकता है और इस प्रकार 
मदु्ण परिवार नस्द-अब्द हो साइता है। 


वास्तत्र में परिवार कुछ आाह्यरिश सम्बन्ध 


कर 








माता-पिता वे बच्चों के बोब पर जाने बाल पररतप 
ही एक सत्र में बंधा रहता तथा कार्य दरता है | जब बह सत्र ही दट ही जाता है 
तो परिवार भी बिखर जाता है । जब्र यहे बिखराब बहुत हिस्तृत होता है तभी 
सामाजिक विधटन को स्थिति भी उत्पन्त होती है। इस दृष्टिकोण से पारिवारिक 
व्नि शटल वबास्नव मे साजिश विध्रटन का टी सचक है | 

पारिवारिक विधटन में यह आावद्यक नहों हैँ कि उसदी बाहरी ग्रभिव्यक्ति 


५9 0०३४६ ष॒ 
पृथक्करण, विवाह विच्छेद, मृत्यु, मारपीट, ऋगड़ा झादि के ही रूप में हो । यह 


भी हो सकता है कि इनमें से कुछ भी नहीं हुआ हैं पर परिवारिक विघटन की टिडिति 
हो | ऐसा इसलिए सम्भव है कि मतों, झ्ादर्शों, मूल्यों झादि में आास्तरिक बिन्ःध 


हक 


कैद, पे थे 


गन करें, पर दोतों ही पक्ष एक ही घर 
४ । जोवल अमसहनीय होते ह | एक पत्नी हो सकता है 
कि धरम था शामाज के इर से यति थे विवाह-विच्छेद् को माँग ने करे, पर उनमें 
पति-पत्नी के आल्लरिक सम्बन्धों और सहयोग का नितानन्‍त अभाव रहेगा। ये सभी 
पारिवारिक विधटन के ही सूचक हैं । 
पारिवारिक विघटन एक प्रक्रिया के रूप में 
[ कठाएंए फिट इक ट 5:27 85 9 2702८255) 

पारिवारिक विघटन एक प्रक्रिया है, नकि कोई स्थिर या अन्तिम अवस्था । 
पारिवारिक विबटन एक प्रक्रिया इस अर्थ में है क्रि पारिवारिक विघटन की कुछ 








न कुछ स्थिति प्रत्येक पारिवारिक जीवन में सदंव ही वर्नी रहती है। कोई भी 
परिवार ऐसा नहीं होता ।् पूर्णतया संगठित या पूर्णतया विगठित हो। 
परिवार कुछ व्यवितयों का ही संगठन होता है और यह प्राशा नहीं की जाती है 
कि प्रत्येक व्यक्ति के विचार, भावनायें, आदर्श, मत झ्रादि सम्पूर्ण रूप से समान ही 
होंगे । ऐसी स्थिति नहा पायी जा सकती है। इसलिये थोड़ा वहत सं 

प्रत्येक परिवार में, थोड्ा-बहत तताव यथा मत-विनाथ प्रत्येक्ष पति-पत्नी में ऋवध्य 
इस कारण पा र बाइक विघटन “कोई जिद्येष/ अवस्था नहीं 


54 
| व ्ि * का न्‍ र्न्मा [0] ए | स्व ज् मिड | कि हि प्र 
है । यह तो पारिवारिक संगठत बी ही एक “स्वाभाविक्त (शणायटओं) प्रक्रिया है । 





ञ्ञाः 
हि 
्प् 








ऐसा नहीं होता है कि या रिवारिक विद्रदन की प्रक्रिया किसी विद्येय काल या समाज 
में ही पायी जाती हो और अन्त काल या समाज या प्रारिवारिक जीवन में इसक 





बिलकुन झनाव हो । यह तो प्रत्येक समाज व परिवार में हह समय किसी न किसी 
; , यह हो सकृता है कि किसी समाज विद्येष या 


कक 


वबंटल को यह प्रक्रिया अधिक स्यच्ट तथा विनाद- 
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हि 
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बा 
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धागा शक 
न! 35 
कई 

का 

नई 

ब्बयज्ू 
ल्श्प 
कि 


अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक स्वाभाविक पारिवारिक जीवन में परिवार को 
विघटित करने वाले और परिवार को संगठित करते वाले दोनों ही प्रकार के तत्व 
वा दाक्तियां स्देव क्रिया-शील रहती हैं । पर जब विधटित करने वाली वक्तियाँ 
संगठित करने वाले तत्वों को दबा लेती हैं और परिवार के सामान्य उद्देश्यों की 
त में बाबक बनती हैं तो उस स्थिति को हम पारिवारिक विघटन कहते हैं। 
पारिवारिक विघटन के कारण 
((-था5९5 0 +शापए छ950एथ्ाांरनांणा) 


परिवार का विघटन केवल किसी एक कारण से नहीं होता है बल्कि उसके 
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भी करती है | आज उसके व्यवहार का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो गया है। आज वह 

शिक्षा ग्रहण ऋरती है, अ्रयथिक उत्पादन करती है । सन्‍्तानों को भी जन्म देती है। 

इन कार्यो के अलावा भी बह पति की संग्रिली, सलाहकार तथा बच्चों को आया व 

प्रका और गृहस्थी की ग्रृहस्वामिनी भी है। इन सब पदों को 
हुत ही कठिन है । 

श्राधु नक पत्नियों को अनेक कठित परिस्थितियों का सामना करना पड़ 
रहा है। वे परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं-- 

(।) कार्यों का आविक्य--अ्राज रुत्री के सामने इतने अधिक काय हैं कि 
वह समस्त कार्यों को ठीक से नहीं कर या रही है। आज विभिन्‍न व्यवसाय व वर्ग 
के लोग अपनी स्त्री से अनेक कार्यो के करने के लिये कहते है । निम्न वर्ग अपनी 
पत्नी से केवल माँ बलने व रोटी पकाने का काय कराना चाहता है। कालेज का 
प्रोफेसर अपनी पत्ती से उम्मीद यही रखता है कि वह पढ़ी-लिखी हो ताकि उसकी 
मदद कर सके । इसी प्रकार समाज के विभिन्‍न वर्ग अपनी पत्नी से अपने वर्ग ले 
सम्बन्धित कार्यों को करने की आशा करते हैं।यह एक स्त्री के लिये बहुत ही 
कठिन परिस्थिति है कि वर्ग की इच्छा के अनुसार कार्य कर सके । 

(॥) कार्यों में ऋअस्त्तोए४--दर्शमाल युग में स्त्रियां दिक्षा ट्रेनिंग आादिके 
कार्यों में तो नियृण होती जा रही हैं परन्तु घर-मृहस्थी के कार्य उन्हें अच्छे नहीं 
लगते । उसका कारण है कि कार्य करने के लिए उनके सामने अनेक क्षेत्र खले है । 
इस कारण वह गृहणी और मां के कार्य करने में असन्तोष अनुभव करती हैं । ह 

(3॥ ) कार्यों में संघर्ष--प्राज पति और पत्नी दोनों का कार्य-क्षत्र एक हू 
है| संघर्थ उस समय होता है जबकि पत्नी किसी प्रकार का नया कार्य करना चाहती 
है। पति कभी भी यह नहीं चाहता कि किसी भी क्षेत्र में पत्ती उससे श्रागे बढ़ जाय 
चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या कार्य क्षेत्र | पति यही चाहता है कि पत्नी का कार्य- 
क्षेत्र केवल चौका और बच्चों की देख-रेख करना है। इसलिये उसे परिवार की वात 
में राय देने का कोई भी अधिकार नहीं है। उसका क'य क्षेत्र सीमित है। उसी 
सीमा के अन्दर ही उसे रहता चाहिये । जब पत्नी ऐसा करने में अपने को असमर्थ 
पाती है तभी संघर्ष होता है और पारिवारिक विघटन की नींव पड़ती है । 


पारिवारिक विघटन के सामान्य कारण 

(एशाशबों (शथ्ा5इ९5 ण #क्वाह्राप 50ए92ारशाणा) 

ग्राधुनिक युग में सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियाँ पर्याप्त रूप में बदल 
गई हैं और कुछ ऐसे कारक (#४८४/०४) आज क्रियाशील हैं कि जिनके कारण आज 
का परिवार विघटित हो रहा है। उन कारणों की विवेचना हम निम्न ढंग से कर 
सकते हैं:-- 
झाथिक कारण 
(+,८070ण70 (855८४) 

(१) भोद्योगोकरण ([7605649॥220009)--उद्योगवाद पारिवारिक जीवन 
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ग्राया, ते सौकर और नौकरानियों के द्वारा चलने वाला परिवार कितना संगठित 
होगा, इसे समभाने की शायद जरूरत नहीं है । प्रोफेसर बोगा्डस (86827605) * 
जिखा है कि वदि माँ तादा खेलने या नौकरी करने या अन्य कोई भी काम करने के 
लिये सारा दिन घर से बाहर रहे तो घर का टुटना और बच्चों का बिगड़ना एक न 
टाला जा सकने बाला परिणाम होगा । 

(३) गरीबी (7:श्थ79):-निर्वतता परास्वारिक संगठन या स्वस्थ 
प्ाडिज् जीवन के लिये एक अभिज्ञाप है। जिस परिवार में निर्धनता के कारण 

ऐं की प्रायमिक झावध्यकताग्रों की पूति नहीं हो पाती और उन्हें सर्देव एक 
आविक तनाव [द्आ0क) की स्थिति में निवास करना पड़ता है, उस परिवार में 
सुख, शान्ति और संगठन की आशा करना ख़बाली पुलाव पकाने के समान ही है। 
वास्तव में निर्नता के दबाव से उस परिवार के सदस्यों में ऐकमत्य, सहयोगिता 
तथा सदभावना पनय ही नहीं पाती है। छोटे-छोटे प्राधिक मामलों को लेकर रोज 
नये-नये झगड़े व मन सुटाव उस परिवार के जीवन को विषमय बना देंगे । आज 
खाने को नहीं है, तो कल पहनने के लिये कपड़ों की कमी है और परसों बीमार 
पड़ने पर एक बूंद दवा भी नसीब नहीं होती । ये सब और कुछ भी हो पारिवारिक 
संगठन, सुख और शान्ति के लिये घातक अवश्य हैं । 
सामाजिक कारण 
(50098/ (:&प5८५) 

(क) स्त्रियों की शिक्षा और राजनंतिक अधिकार (छतपल्कांता 28 
एप शंडध5 ई07 ज0छथा ) आज प्रत्यके सभ्य समाज में स्त्रियों को अधिक 
सेअधिक शिक्षित बता देने का प्रयत्त हो रहा है। साथ ही उनको भी पृरुषों के 
समान राजनेतिक, सामाजिक व आ्रार्थिक अधिकार दिये जा रहे हैं। इसके फलस्वरूप 
जहाँ एक ओर स्त्रियों की स्थिति सुधरी है और उनके व्यक्तित्व का यथोचित विकास 
सम्भव हुआ्ना है, वहाँ दूसरी ओर पारिवारिक संगठन व जीवन प्र भी बुरा प्रभाव 
पड़ा है। वास्तव में कुछ स्त्रियाँ यह नहीं जानती हैं कि बाहुरी जीवन में इन 
अधिकारों को प्राप्त कर लेने का यह अर्थ कदापि नहीं है कि वे अपने आच्तरिक 
जीवन या परिवार के प्रति अपने कत्तंव्यों को भूल जायें। इसी कारण ऐसी 
स्त्रियाँ अपने पति के लिये प्रेमिका के रूप में, बच्चों के लिये माता के रूप में, 
प्रहस्थी के लिये ग्रहिणी के रूप में और समाज के लिये नारी के रूप में अपना अनुकूलन 
नहीं कर पाती हैं। अपने अधिकारों के सम्बन्ध में ग्रावश्यकता से अधिक जागरूक 
हो जाने से सहयोग करने तथा परिवार के लिये झ्ावश्यकता पड़ने पर दुख और 
कब्ट फेलने की भावना का लोप हो जाता है। इससे विवाह विच्छेद की दर बढ़ती 
है श्लौर परिवार का विघटन होता है । 

(ख) नागरीकरण ((7:८८८२०८४०८०)।--प्रौद्योगीआदण के साथ-साथ नये 
नगरों का जन्म तथा पुराने नगयरों का विकास होता जाता है। इससे नगरों की 
जनसंल्या बढ़ती है ओर मकानों की समस्या गम्मीर होती जाती है । बड़े-बड़े शहरों 
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में कितने ही लोग होटल, मेस था बीडिंग में रहते है। ऐसे लोग स्वभावतः हो 
स्वस्थ पारिवारिक जीवन से अलग होते जाते हैं और तगरों के विश्निन्न प्रनोभनों 
जसे झराब, जुपग्मा, बेशया झादि के यंर्जी में फंस जाते हैं। इन सबका प्रताव 
पारिवारिक जीवन पर बहत ही बरा पहला है । 

(ग) सामाजिक ढाँचे श्लोर सृह्यों में परिवर्तन (0:86 उाा इठ्स्ओं! 
5प्फटापाद दाप इाधथ्ड ) प्राज के ग्रौद्योगिक यूग में सामाजिक मूल्यों व हाँचे में 
बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है जिनका कि बरा प्रभाव 7 खगटन वर पड़ा है | 
पहले सामाजिक मूल्यों को लीजिए । आज परिवार और विवाह के महत्व के सम्बन्ध 
में लोगों का मनोभाव बदल गया है घिक सच 















इन्हें अपने सुख ओर योव-तृब्त तक हो हे ण॒ कछ भी 
अनबन होने या अपने स्वाय सिद्धि में थोड़ी भी बाधा पहुंचने पर वे विवाह विच्चे द्‌ 
का बात पहले सोचते हैं। इससे परिवार विघटित होता है। श्राज पराने जमाने 
में प्रचलित यहू मूल्य कि पुरुष स्त्रियों से सर्व-विषय में श्रेष्ठ है, बदल चुका है । इससे 
कमी-कनी पति-पत्नी में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। अनेक स्त्रियाँ अपने समान 
अधिकार को प्राप्त करने के धुन में इततो मस्त हो जाती हैं कि दूसरे के अधिकारों 
और अपने कत्तंव्यों के बारे में बिलकुल ही भूल जाती हैं। इससे भी परिवार विधटित 
होता है। उसी प्रकार कुछ पत्तियों के मनोभाव व दुष्टिकोश झाज भी १८वीं सदी 
जेसे बने हुए हैं। वे झाज भी यह आदा करते हैं कि पत्ती घर की चार दिवारी के 
अन्दर बन्द रहकर पति की सेवा करने, बच्चों को पंदा करने और घर-गहस्थी का 
सारा बोक सम्भालने के काम में ही लगो रहेगी । पर हो सकता है कि पत्नी बदली 
हुई दशा और नये आदर्श व मूल्यों के प्नुरूप जीवन बिताना चाहे । बस फिर तो 
पति-पत्नी में रोज ही गृह-युद्ध छिड़ता रहेगा और अन्त में एक दिन विवाह विच्छेद 
की नौबत थ्रा जायेगी । इतना ही नहीं सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन होने से एक 
परिवार में विभिन्‍न पीड़ियों के तथों में संघर्ष होने को सम्भावना होनी है । 
झाज भी ऐसे अनेक माता-पिता हैं जोकि अपना अनुकलन बदली हुई दक्ाओं के 
झनुसार नहीं कर पाये हैं। वे यह श्राशा करते हैं कि विवाह के बाद वधू झाकर 
उनकी खूब सेवा करेगी, पर दबायेगी, खाना बनाकर खिलायेगी, घर के और सभी 
कामों को अपने ऊपर लाद लेगी, दूसरों से पर्दा करेगी, उतके सामने अपने पति से ने 
तो मिलेगी और न ही बात करेगी इत्यादि । उसी प्रकार बिवाह के बाद भी अयने 
लड़के से ये माता-पिता यह आशा करते हैं कि उनका लड़का पहले जंसा ही बना 
रहेगा, सारा समय उनके पास ही बेठा रहेगा, उनके सामने पत्नी के साथ न तो बात 
करेगा और न ही हंसी मजाक, उनकी झाजा के बिना पत्नी को घर से एक पैर भी 
नहीं ले जायेगा, सिनेमा भी जाना होगा तो पत्नी के साथ-साथ माता को भी 
ले जायेगा झ्रादि । परन्तु उस बह झौर लड़के के दृष्टिकोण से उपरोक्त कोई भी 
आश्या उचित नहीं है। इसलिये उन आशाझों को वे तोड़ते रहेंगे और रोज नये 
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उसी प्रकार सामाजिक हचे में परिवर्तन होने से भी पारिवारिक विघटन 
होता है। सामाजिक हचे के अब्तर्गत सदस्यों के पद ओर कार्य भी सम्मिलित हैं। 
साम| जता इचि भें परिवर्तत वा अब होता है इन पदों और कार्या में भी परिवतत 
धन को ऋझमाने वाला तथा परिवार की देखरेख करने 
॥ 





पं गौर पदों (:0!65 55 58:४5) में अनेक परिवर्तन 


बढ़ प्व भी गहिंगी और माँ का पाट अदा करती है, पे 


इसके अलावा भी बहुत कुछ करतो है जैसे, घर से बाहर नोकरों करने जाती है, 
सकल या कालेज में पढ़ती है. कम सनन्‍्तान उत्पस्त करती है, सभा-समित्ति के कार्यों को 
तिमें तर लेती 
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कद... सिश 


। 

दिलचस्पों लेती है। इन कार्यो के अतिरिक्त उससे यह भी 
थागा वी जाती है कि वह संगिनी, सलाहकार, व्यवहारिक नसे, प्रेमिका और 
गहस्वामिनी भी है । इन सभी यदों और कार्यों के अनुरूप अपने को ढठालना कठिन 
होता है और पत्नी के जोवन में अनेक समस्यात्रों को जन्म देता है। इसी के फल- 
स्वरूप पा सिवा रिक विबटन होता है । 

(घ। घम का महत्व घटना ( 6:/श४४ छाए0708708 0 #2॥89309 पा 
ज बेनानिक यग में धर्म का महत्व घट रहा है। पहले विवाह का एक घामिक 
ग्रावार होता था जिसके कारण लोग विवाह-बच्चन को तोड़ने की बात बहुत कम 
सोचते थे । पर विवाह को केवल एक सामाजिक समकछोते के रूप में माना है। 
इसलिये यह भी सोचा जाता है कि अपनी मे देघाइरार इस समकोते को तोड़ या 
जोड़ा जा सकता है । 

(ह बुरे प्रभाव डालने वाले मनोरंजन [एशधव्याताए झाध्यत्ड 
ए7६८729020 ):-- पहले परिवार ही मनोरंजन का मुख्य साधन होता था पर अब 
मतोरंजनों का भी ब्यापारीकरण हो गया है और सिनेमा, थियेटर, क्लब ग्रादि ई 
हमें मनोरंजन प्राप्त होता है। परन्तु झाज इन सब साधनों को एक-एक व्यापार 
माना जाता है। इसीलिये इसके व्यापारियों को केवल अपने लाभ की ही चिन्ता 

झ्ौर वे इन साबनों को इस भांति प्रस्तुत करते हैं कि उसका अत्यधिक 
दुरा प्रभाव लोगों एर विज्येषकर दवक-युदातियों पर पड़ता है। रोमाँस को फैलाने में 
सिनेमा का थोगदान सबसे झधिक हैं। इन सबका प्रभाव पारिवारिक संगठन पर 
बहुत बुरा पड़ता है । 

(च) रोमांचक प्रेम (ए०छ०70४० ॥0४८)--पारिवारिक विघटन और 
विदाह-देच्ट्रेइ की दर में अधिक वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण रोमांटिक प्रेम को 
विवाह का प्रमुख आधार मान लेने की आधुनिक प्रवत्ति है। आज के यवक्त-टव लियाँ 
यह समभते हैं कि रोमाँस ही विवाह का प्रथम चरण और वास्तविक नींव है और 
उसके आधार पर विवाह करना व घर बसाने का तरीका ही आदर्श तरीका है। 
इस रोमांटिक आदर्श को पनपाने का श्रेय सिनेमाग्रों को प्रमुख रूप से है। सब्वश्री 
इलियट तथा मेरिल (झाणा ब्यत शट्!) ने लिखा है कि सिनेमा में युवक- 





जवे 
१2] ्जु 


पारिवारिक विश्वशनत धूप 


वतियाँ देखते हैं कि सूर्यास्त हो रहा है. संझगा का समय है, नदीं का लिजेन हट है 


2 कट 

३ न मे अआन्योक पार है » न अल्कण] 
कोड एब का हुए में किसी प्रवणी को लिक्ार रहा है; फिए एश सझय दोनों तक इशारे 

क्ेः पुल कक पु फ मु] कक ४ ने हु ०2] पाक हा है #। ह 
है गाय गाने हैं शोर परम प्रश क्रो जाना है जे वा शणरों ओ प्रति भझचर पड ने को 
कक जे 0, जा ५ पि ककाक 
कम्मम खाने हैं और विवाए करने का निश लय करने है. एइलकओ झा में बी बाय 
फुणा हि कि + के ] काका ५ ्ाइ कक ३, कक अंक, तर] | दि ॥ ग हा 3 
झाती हैं, वे था तो उस पर विज प्रायन करके विश्वात->घन में बंध जाते झोर खुलियों 

रो कट हि! बह अक ## है? 2 पा जाओ शा पक अब पा हब हू के गे ही गा हर मत कर कु पका का 
है कयज पल हे गा बायाय उन पर विजय दाना हे कोर का शझर 7 धिदात कर 
कं पक ह० जूक पर श हि हि भा | हि 7 मूक" कक रू ४ | 
एक आुयण की याद में शर जाने है । उसके बार लिन का हल शल्य हो जा्ख है पर 

हा श क डा ताक था 7३ कक ह की पा जी 8 से कक का का 
शोमास का प्राइश वे प्रधाव एस सिनेमा को देखने बाल 772 दे ८ ०२ के हिल मे हर 
खुश उमा है | बाज के आशा जग जेप्ाजक पट फर्म हा ' हुक 20 / ०8 इ व्यप्र हुक 
कह जाए है आओ की सभा ज मे उाधाा हक पता करत 28 । उड़ शल 


की, 


मे श्र 
काजल 72 [आज यवक-यवनियां के द्ागग में सन वता पेज था शिशय ने दर कोीए शक बट सही 
वाल, दक्तर शा मे आम 


है, ८ सावन्याथ मिल कारर: करते है, तएजः साथ कालेज या 

विश्व विद्यालय में पढ़ते हैं लथा बलब सिनेमा, पाटों आदि में मिलते रह़ल व. | इन्हा सब 

सुद्िधागरों के कारण रोमांस के त्रीज अब वेवाहिश जीवन में हर रोज वियवक्ष उत्पस्त 

कर रहे हैं| झ्राज के एप्च.पदुयी बह ममणनते हैं कि रोमांटिक प्रेम ही बैव डिक जीवन 

में सब कुछ है। पर वास्तव में वे यह नहीं जानते हैं कि उनकी यह धारणा कितनी 
शक हक हि कि] 





ह हम ह सहला £ 8] है शख्िन आक्षह) सा ! क्र अं “" का 
झामनेता आर गलसिनेतधों के रोशास को देखकर प्रफल्लिन हशगया ऊा मयताहँ। 
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दो-दस दिन या सप्ताह गुलछर उड़ाये जा सकते हैं या उसके आधार पर हवाई 
5 कक 
काजू! जा में 


रोग और भोग के बीच सन्‍्तोषमय परिवार नहीं बसाया जा सकता है। क्योंकि 
वास्तविक जीवन के “नाटक” या सिनेमा में सख और दःख, विरह और मिलन 
फूल और काँटे, स्वस्थता और बीमारी, बसन्‍त और पतरभड़ सभी होते हैं और 
बास्तविक जीवन के उस नाटक को खेलने के लिये सहयोग, प्रेम, विश्वास, सहानभूति 
गौर त्याग करने वाले साधारण व्यक्तितयों की आवश्यकता होती है, सिनेमा था नाटक 
के उन नायक-ताथिकाग्रों की नहीं । रोमांटिक प्रेम पर विद्वास करने दा ने मदन 
को याद रखना चाहिए कि मनमोहिनी राजकुमारी या रूप की रानी और दिलदार 
राजा नहीं, साधारण नर-तारी ही वेवाहिक जीवन के वास्तविक अंग हआ करते हैं । 
जिन प्रेमियों के पास प्रेम करने के सिवाय और कोई काम नहीं है, वे ईर्ष्या करने 
योग्य नहीं, बरन्‌ दया के पावर हैं। सर्वश्री बरगेल और काटरेल [छफटटडइड 8 











एणा/थी) के शब्दों में, “प्रेम और प्रकेला प्रेम, झनन्‍्त तक उन्हें ग्रकेला ही छोड़ 


है. 


जाता है। (.0ए2८ 2807 [0एट &0घ८, ९३ए९5 एद्ा३ बजा व 350.) । 
फिमर बेबर (85८४) ने लिखा है कि रोमांटिक वि 
रोमांटिक विवाह-विच्छेद में होता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि दाम्पय्य प्रेम 
((०मण्ट्ठर/ [0ए८) और रोमांटिक प्रेम ये दोनों अलग-अलग हैं। रोमांटिक प्रेम 
बति-पत्ती के सम्बन्ध को भी रंगीन चदमे से देखकर, यहू मान लेता है कि बचाई 
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जीवन को लम्बी यात्रा केवल फूलों की सेज है, यह सोच लेता है कि हर रोज दिवाली 
और होली के झानन्द उपभोग करना सम्भव है और यह भूल जाता है कि रोमान्टिक 
प्रेम के दौरान में होटल, रेस्ट्रेन्ट, पार्टी, पिकतिक, सिनेमा आदि से ही जीवन 
सम्पूर्ण नहीं होता है। वास्तव में रोमांटिक प्रेम प्रेमी और प्रेमिकाश्ों की जीवन की 
यथार्थ ताझ्रों [>ध्शांध८ड) से बहुत दूर ले जाता है और वे विवाह से पूर्व एक दूसरे 
को पूर्णतया न समभते हुए ही अनेक सुनहले सपनों के जाल में इस भाँति उलझऋ 
जाते हैं कि सब कुछ मधुर और मनोहर ही दीखता है। पर शादी के बाद जब 
रोमांस यथार्थ में बदलने लगता है, जब पति के काम पर जाने पर अपने घर में 
संध्याकाल की लम्बी घड़ियाँ अकेले बितानी पड़ती हैं, बीमारी में कष्ट उठाने 
पड़ते हैं, सास-ननद और परिवार के भअ्रन्य सदस्यों के मन व मिजाज से अनुकूलन 
करना पड़ता है, उनमें से किसी की मृत्यु होने पर रोना पड़ता है, बच्चों को जन्म 
देने और पालनें-पोयने के लिये कठिनाइयों को फेलना पड़ता हैं और रोटी-कपड़े व 
निवास की चिन्ता में अपना समय लगाना पड़ता है तब रोमांस के नशे को उत्तरनें 
में भी देर नहीं लगती और उन्हें निराश होकर विवाहु-विच्छेद के लिये न्यायालयों 
की दरण लेनी पड़ती है। इसीलिए सर्वश्री इलियट तथा मरिल (छापा 2घ6 
एल्ता!) ने लिखा है कि रोमांटिक प्रेम के आधार पर स्थापित विवाह सम्बंध 
तभी तक बना रहता है जब तक उसमें रोमांचकता हैं; उसके समाप्त होते ही 
विवाह सम्बन्ध भी समाप्त हो जाता है। | 

अ्रतः स्पष्ट है कि रोमांटिक प्रेम को आधुनिक महत्ता ने वेवाहिक सम्बन्ध 
की स्थिरता को पर्याप्त प्रभावित किया है और जब वेवाहिक सम्बन्ध की स्थिरता 
नष्ट हो जाती है तो परिवार का विघटन तो आापन-से-आप ही होता है । 
दार्शनिक और व्यक्तिगत कारण 
(7?/॥0509#7टा ग्यवें जतारादपदां (9प8८5) 

(१) जीवन-दर्दान में श्रन्तर ([0॥0/रम८८ रथ ए्मा05009ए रण [86):-- 
यदि जीवन से सम्बन्धित महत्वपुर्ण विषयों के सम्बन्ध में पति और पत्नी के विचार 
व आदशे अलग-अलग हैं तो वह परिवार कभी स्थायी नहीं हो सकता । उदाहरण के 
लिये यदि पत्नी अपने जीवन-दर्शन के अनुसार सिनेमा जाना, सहेलियों के घर जाकर 
गप्पे हाँकना, क्लब व पार्टियों में समय व्यतीत करना चाहती है और पति लाइब्रेरी 
में जाकर समय बिताना, विद्वानों की मंडलियों में बैंठना, कला और दर्शनशास्त्र 
पर नयी पुस्तकें पढ़ना पसन्द करता है, तो पति-पत्नी में प्राय: रोज ही संघर्ष उत्पन्न 
हो सकता हैं । उसी प्रकार धामिक विषयों और मनोभावों में अन्तर होने से भी 
पति-पत्नी सन्‍्तोषप्रद वेबाहिक जीवन बिता नहीं सकते हैं और परिवार का विघटन 
होता है । 

(२) सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में झन्तर ([06((८८६४८८६४ संस ट्यशाफ़्शों 02६- 
87० ):-- यदि पति-पत्नी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अत्यधिक असमानता हैं तो 
वे एक दूसरे से अपना अनुकलन नहीं कर पाते हैं। इससे परिवार का विघटन होता 
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है । यह मानी हुई बात है कि एक अमेरिकन लड़की का एक नीगो लड़के से ग्रतकलन 
काटकर हागा। उसी प्रशार हिन्द युवक के लिए मसलमान लड़की में अनकलन करना 
कटठित होगा यदि उनमें सहयोग, सज़नगोहमा और प्रेम-भाव प्रवल हो । उसी 
कार यदि प स्त पधिह प्रल्तर है, सब भी उनका पारस्प 
अनकूलन टोक से नहीं हो पाता है। इतना ही नहीं पति झौर पत्नी के विचारों और 
पारिवारिक विधटन का एक प्रमख कारण है । 

३ (>८८फफआाणा ): ०“ कुछ पेश भी वारिवारिया विधटन के कारण 
बन जाते हैं । प्रभिनय का पेशा करने बालों में विबाह विछ्कीद सब से ग्रव्चिक होता है । 
इसके बाद डाक्टर तथा सफर करने वाले शजेन्टों [[73ए९)४8 अहुध्याक) में विवाह- 
विच्छेद की दर पायी जाती है और इनके बाद संगीतकारों, टेलीफोन वे टेजीग्राफ 
आ्रापरेटरों और बकोलों का नम्बर झाता है। खेती का पेशा करने वालों में बिवाह- 
विच्छेद की दर सब से कम है | सलेय में जो लोग अपने पेशों की विशेषता के कारण 











ल्रः 


बनाये रखने में अ्रममव हैं, उनका पारिवारिक जीवन भी स्थिर नहीं होता है | 
(४) पद (8ाठाप्र5) :--सामाजिक शक्ति, पद व प्रतिप्टा प्राप्त करने की 
इच्छा पति या पत्नी में जाइन हो सकती है। कभी-कभी इसका बुरा प्रभाव 
पारिवारिक जीवन पर पड़ता है । घन कमाने या राजनैतिक या सामाजिक 5 क्ति यद व 
प्रतिष्ठा प्राप्त करने में पति था पत्नी £ 7ह7 एलक" अधिक समय लगाते हैं कि उन्हें दूसरे 
पक्ष की इच्छाओं, भावनाओं व झआवद्यकतागों के प्रत्ति ध्यान देने तक बा समय नहीं 
मिलता । ऐसी अवस्था में पारिवारिक जीवन का समस्त आनन्द व आकयंण स्वत: 
ही समाप्त हो जाता है । उसी प्रकार ग्रगर पत्नी मेजिस्ट्रेट है और प्रति एक बेकार 
युवक या सामान्य एक बल तो भी हर जगह पत्नी को झपने पति का परिचय देते 
में संकोच होता है जोकि पति के लिए घातक सिद्ध होता है। सुखी पारिवारिक 
जीवन के लिये इससे बढ़कर कोई बाघा नहीं है कि पति-पत्नी को एक दसरे पर नाज 
या गयव नहीं है और उन्हें एक दूसरे को पति या पत्नी कह कर स्वीकार करने में शर्म 
का झनुभव हो । 














कक 


की लड़की का कदापि नहीं हो सकती । यदि पत्नी कम आय की है तो अधिक बयहक 
पति उस्त पत्नी को धोखा देने और दब्यंवहार करने का प्रधिक झवसर पाता है उसी 
प्रकार पति-पत्नी की आयु में अधिक अन्तर होने से यौन सम्बन्धी अनकलन 
(इल्डएड उ्ठप्डााशध्ता)) की समस्या भी उत्पन्त हो सकती है। 

(६) व्यक्तिगत दोष ([हरठएस्‍प5व ४४ई८०३)--व्यक्तिगत दोष भी परिवार 
के विघटन का कारण बन सकता है । मदिरा, पान और अन्य मादक द्रब्यों का 
सेवन करने को आदत या अन्य कोई बुरी आदत होने पर परिवार के भझ्राथिक 
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पि के कट 
ः झा लगता हैं और परिवारिक जीवन कप्टों का घर बन जाता है। 
साथ हो इस प्रकार के हप क्लयों से परिवार के अन्य संदस्यां का अनकऋलन नहीं हो 





कर श त 
थे यानहिया: जाब्रमा वा लिए धानक मिल कमा हि | सपा रो 
थे तार बाइक जादवत की लाए चबानक गसद्ध हाहा है! इेगबा 
व 


(लय आधा ह। किक शनि कुक है. 3 "हु? 78 कु ५ ,याक# ॥/का डे " हू 
ग्रतिरिक्त धोनारी भी या रिवारिक विबदन का एक कारण है। बीमारी मे परिवार 


है“ आ ्ट 4 हे पलणणर अकाकक, लि रा] कह व्कव्कुक वि सके के 
का खबा बहता है, भगटा होता है, 5 बहता है, और आय भी कम हो 


जाती है इनमें से कोई भो अवस्चा पारिवारिक विघटन वा एक कारण बन 
सकती है । 

इस सम्बन्ध में यह उत्लेखनीय है कि पारिवारिक विध्रटन पारिवारिक्त 
तनाव का ही एक उग्म रुप है। इस कारण जो कारक पारिवारिक तनाव को उत्पन्न 
करते हैं. बढ़ी पारिवारिक विध्रटन के भो कारण हैं । अतः यह आवश्यक हैकि 
पारिवारिक तनाव के कारणों को सी परिव/रिक विघटल को किसी भी विवेचना 
में अबद्य हो सम्मिलित कर लिया जाये ! 
परिवारिक जिघटन को रोकने के उपाय 
(४९38 घा65 07 एशच्टगए क्‍िडागा।ए >0ए27229707) 

पारिवारिक विघटन को रोकने का एक सवश्ेष्ठ उपाय यह है कि विवाह गलत 

गसेनही। इससे हमारा तात्यय यह है कि पति और पत्नी का चुनाव उाँच्रत ढंग 
हो । यह आवध्यक है कि उनकी आयु तथा सांस्कृतिक पृष्ठ-भूमि में अधिक श्रन्तर 
हो, उनमें चारित्रिक दुढ़ता हो, व यह जानते हों कि जीवन की वास्तविकता के 
बीच ही उन्हें जीवित रहना है। पति और पत्नी के दिल में एक दूसरे के प्रति 
विश्वास, श्रद्धा, प्रेम, सहानभूति और सदभावना होनी आवश्यक है। उन्हें यह 
शिक्षा मिलती चाहिये कि वे किस प्रकार “मैं में” का चक्‍कर छोड़ कर दो में को 
मिला कर एक “हम का निर्माण कर सकते हैं। अर्थात्‌ स्थायी परिवारिक जीवन 
के लिये व्यक्तिवादी आदर्शों का अन्त हो जाना आवश्यक है। उसी प्रकार रोमांटिक 
प्रेम के दृष्परिणामों के सम्बन्ध में उन्हें व्यावहारिक शिक्षा मिलनी चाहिये ताकि 
वे जीवन की वास्तविकताओं को पहचान सके और जीवन के सुख और दु:ख, बसन्‍्त 
और पतभकड़, रोग और भोग, शोक और ह॒ुषे, सबके बीच हाथ से हाथ मिला कर 
रहना सीखे । जीवन की वास्तविकताम्रों को स्वीकार करना ही पारिवारिक विघटन 
को टालना है ! 
परिवार का भविष्य : क्‍या परिवार टूट रहा है : 
(कांप ७ #दवागाए : ॥5 क9ए 92722४778 तैठछए 2) 

आधुनिक परिवार के कार्यो का अत्यधिक घट जाना, उप्तकी अ्स्थिरता, घटता 
हुप्रा आकार, रोमांस तथा विवाह-विच्छेद की दरों (72:८5) का अधिक बढ़ना आदि 
समस्याश्रों की गम्भीरता को देखते हुए कुछ विद्वान परिवार के भविष्य के बारे में 
बहुत ही निरान हो गये हैं और उनका निष्कर्य यह है कि परिवार ट्ट रहा है । पर 
इस प्रहार का कोई भी विचार अवेज्ञानिक है। परिवार सामाजिक जीवन का 
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प्रपशाए 7 होरैण उमा! 


0 के 










परहियार का भी आन सम्भव ह#. गन्ण्धा 
हा कओ पे हा दा जा ड्रग, सका, अंज, 
हि 5] का! "खाक मु है हर श्यक ख्शु ५५ रच कक जँ कक पा पल पाक का कब्न- हू कण 'मश ग्प व स्ककक पक तक! कल मम] का ५ खहआाजुत 
पुरकाएात पर, अनज.हशााए खचच आठ की शान इजहइआइड हा छा है | 35 
' 
हु काया कान दावा पा गपह बाण आए 7 बट ही जोक कल. पातष मा या पल दवा कुओआआ एड. दा आह क हु वाहक गाओ 
[कह छा हका शाजिल का जनक ऋण काश अनालओा का कई लंजए हे आजा ज। 
९" 77200 हि है [02॥ कक कफ 7 हा जाकर कली खा कह कह कक एस ं कफ 5 आम न्ककक 
की 5 आओ क मी 34907] हक कीत ? ऑन ] हे] कक हर थी “षओ॥ 0 मे यो कि तीओ गी की हे. व 
हुक कह कटा ४ ० अर आ रु आुक दाग ग का पाकानग बात मु हा पुल नल का. जाए, हे कर नाककुकाक ह. कह कह महल पक... 707 "कण [३ 
की की पल हा “कर ५ ह ही आह ॥ कद हि री य 5 दी रा मी | दम दे 6 की कण ः 
बड़ी ४ है यारा हियी ही शझधाताए़रा कक के] ला आकाए हू मत अण्डाओ 
हा कक. हा हमर १8 क75॥ भा कापत को हे गा इशाफटडओ का कृष के मूक कद कुक आुण शुडा दा आशा दक पक २ 
! कह 2 हा अड कं | मं आए व कक पं आशाओुक न | 
0 
लक 43 कम ही" हु हि का कह कर कुनक है | हर है ॥ है 778 | हू काम फू (78 5] 
अल | ह बार मे भा बहाँडाओा 74 जय हसन के खिदाएओ जे 7, 
"ल्‍ का के की हु ख र ५ ता क् कम कि 
बाग्नव में बड़ विधटन नहीं, अफिक छाध ना स्वत प्ररडिधानिया थे पररबवाए द्वार 
मो कप, + कह 
नुऋदन की प्रक्रि शा ही शक आवश्यक अर है। थी फॉलव्म [झ्॑ब्णय) हे 
रा शै मा 
लिखा ४2 कि ग्खार का बिदएइन नहा मे 8 एनल है शग्स छा्िजटशिल आबोणडएा 
जा ०] ् यह कद व् 45 | फ माँ कक आते पॉकिज क. क हा 8. आआाआ हा 5४ है 45 ८ रे श। 
/ #' हा मा भर का हक. न 
है! सत्र श्री आगबन तथा लिमबाफ ने यह झाप्दतः: रवीकार शिया है कि मानव 
गा | है १7 4९% 05७४ आ थे अं: ह गे हि श्ः कक पत्र फ् जु £% 8 “$काद“आ+ हम 6१ था हब ल्आाक ० है. जा (7 
लत उढ़ न का मा का! मे का पाइआहश सामका सझदा ह का दाल हा कलकाइल- 
का ह | ट 
कर] भू 20] मे हा यह हक ६] जा 
तिल शब्या है और हमी लिये मानव इलिलाग के सभी पत्यान-एउल के बाज भा बहू 
हज | ! "कद 
2० कर कध ॥ 6 मं का पुँ#४ जता बा है ॥॒ 5 
खमार हे, काल हे हा ग्रालल जावना मे ग लाट हब से रब ब्थन 2! सब, 
हक, | खाक हु 0 9 कुक कक 8 कि झा हक 
बप्रेस तथा लॉक ने भो लिखा है कि बदलती हुई दशाों झा अनश्लत करने के 
कक हम ह पी मी द्वरेम के न ५ कलम 
से उम्ब इतिहास और इसके स्नेह प्रीतित प्रभ देने के जाय के महत्व का देखते 








दा प्लस है कि परियाए हा वित पडा छाप ल्स्गि न्लोघ 
कल है ] हर 58 पक ही. ॥ आह 6 हे, ० | ही  ऋ। | ॥ श्र 8. कदम आह ही कं तल | | हल हा 
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४६२ सामाजिक विघटन झौर सुधार 
बहाना करके घर बेठे रहेंगे तो देश को दुश्मनों के हाथों से कौन बचायेगा, कोन 
बचायेगा ममता की भाँति ही ग्रसंख्य पत्ती, माँ और बहनों की लाज । विनोद की 
बातें सुनकर लजा गयी ममता | पूँछा फिर कब आओगे । उत्तर मिला, जब भी तुम 
बुलाओगी । ममता ते कहा अगले माह १३ तारीख को मेरा जन्म-दिन है, उस दिन 
आ्राग्रोगे । उत्तर मिला, जरूर आऊंगा। मेरे सब भ्फसर मुझ से बहुत खुश हैं । दो 
दिन की भी छुट्टी लेकर जरूर आऊँगा। चलते समय आँसुझों से रु थे स्वर से ममता 
ने फिर याद दिलाया, आना जरूर । उत्तर मिला, ओ० के० माई डियर । 

विनोद के चले जाने के बाद ममता के पास जसे अब कोई काम हो नहीं रह 
गया। बस सारा समय केवल रेडियो चालू करके मोर्चे के समाचार को सुनती 
थी वह । सुतती थी भारत के वीर सपूतों के बारे में जो एक के बाद दूसरे मोर्चे पर 
विजय पाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, सुतती थी घायल सिपाही और अफसरों 
के बारे में और सुनती थी हताहतों की संख्या । कहीं इनमें विनोद भी एक न हो । 
पर यह विचार मन में आते ही मन को डाँटती थी ममता । यह सब बुरी बात क्या 
सोच रही है वह । उसका वीर पति विजयी होकर हो घर लोटेगा । रेडियो भी यही 
कह रहा है मारतीय जवानों की बहादुरी के विषय में । कह रहा है दुश्मनों को 
झपार क्षति पहुँचायी जा रही है, भारत को भी जो घन और जन की क्षति हो रही 
है वहु कम नहीं है । कितने ही जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं । यह राष्ट्र की क्षति 
है, हर मां, बहन, पत्नी और बच्चे की क्षति है। किसी ने बेटा खोया, किसी ने बाप 
को गंवाया, तो किसी का सुहाग लुट गया और किसी की राखी राख हो गयी। शत्रु 
निर्दोष नागरिकों पर बम वर्षा रहा है, हैवात बनकर भगवान पर भी वार कर रहा 
है, मन्दिर-मस्जिद और गिर्जाघधर तक को नष्ट कर रहा है। शझ्ान्ति-प्रिय देश में 
ग्रशान्ति की झ्राग जला दी है युद्ध ने । सामाजिक व्यवस्था में असंतुलन है, राजनेतिक 
जीवन डगमगागा रहा है, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव सुस्पष्ट है, चीन की 
चातुरी जारी है, जय जवान जय किसान का नारा एक तरफ देश-भक्ति की आग 
उभाड़ रहा है । पर दूसरी ओर अनिश्चित भविष्य की आशंकाओओं के अन्धकार में 
समस्त अनुभूति को खींच-खींच कर ले जा रहा है। मंहगायी बढ़ रही है, चीजों की 
कमी भी है, और उस की को और भी बढ़ा रहा है व्यापारी वर्ग के कारताभे--- 
मुनाफाखोरी और काला बाजारो । जब युद्ध के इतने दुष्परिणाम हैं तो बुद्धिजीवी 
मानव युद्ध से इतना लिपटा क्‍यों है ? ममता सोचती है और उदास हो जाती है । 

ग्राज ममता का जन्म-दिन है। दो दिन पहले तक विनोद का पत्र आया 
है | परिस्थिति को देखते हुए छुट्री मिलना बहुत मुश्किल है। पर शायद कुछ 
घण्टों के लिए ममता के जन्म-दिवस पर वह ममता के पास जा सकेगा। जहाज 
से ग्रायेगा और जहाज से ही लौट जायेगा । ममता जन्म-दिन मनाने की तैयारी 
करे, पर बहुत सादे ओर सरल ढंग से । राष्ट्र की विपत्ति के समय खुशियाँ मनाने 
का योग्य अवसर नहीं है। ममता भी यह जानती है। इसीलिए ग्रिने-गिनाये पाँच 
को बुलाबा है उसने ब्थे-डे पार्टी में | सुबह से ही इन्तजार हैं विनोद का ॥ 











किन | काम में मन नहीं लग रहा है ममता का | सुबह दोपहर में आकर मिल 
, और दोपहर शाम में इल गयो। विनोद नहीं ऋाया: झाया तार विभाग 
का डाकिया । सरकारी तार गाया है। सरकार ने प्रति दूख के साथ सूचित किया 
है कि मजर मायर, मेजर जिनोद माथुर, लाहोर क्षेत्र म बीर गति को प्राप्स हां 
गये हैं। लाश का पता अरब तक नहीं लग पाया है । 
खबर सनते ही सब मेहमान श्ॉक उठे । आये थे ममता को बअधायी देने, पर 
झब सान्त्वता के दो शब्द भी कहता भूल गये। बीर माता चीख कर रो यही । पर 
ममता पायाण प्रतिमा की भाति बिनोद के फोरट की एकन्टक खड़ी देखती रही | फिर 
एकाएक खिलखिला कर हंस पड़ी झौर साथ ही प्रासू बहु निकले । आस ओर हंसी 
के उस हृदयस्पर्शी मिलन ने सब को झला दिया । 
दुसरे दिन सब लोगों ने आइचय चकित होकर रेडियो को कहुते सना कि 
बन्द हो गया है और विनोद के घर बालों से सना कि ममता पागल हो गई है । बिनो 
की प्रिया पायल हो गयी है । 
युद्ध ने एक को मार कर अमर बनाया और दूः 















परे को जिन्दा रखकर भी 





यह यद्ध की कहानी है । यह अध्याय इसी कहानी को कारस्तानी है । 


(॥४१5 75 ५५८7) 
सर्वक्षी इलियट तबा मेरिल (8[000 4४ िंध्ट!) के झनुसार, “बुद्ध 
उन सम्बन्धो का औवचारिक विदारण है जो ज्यान्ति-काल में राष्टों को परस्पर एक 
दूसरे से बादते है” और भी सरल झब्दों में ह 
र समह ध्टा पर हिसात्मक विधियों 





कह सकते हैं कि जब एक समूह 





मे या 

गब्ट दसरे समृत् धियों द्वारा आक्रमण करके उसे जीतकर 
उस पर अझयना अधिकार जमाना चाहता है तो उन दोनों समूहों में युद्ध की स्थिति 
ती है । यह एक ऐसी स्थिति है जब कि युद्ध में ल ही समूह या राष्ट्र एक 

दुसरे को दुश्मन समभने लगते हैं और चूंकि दुश्मन के साथ सामाजिक सम्बन्ध बनाये 


रखना सम्भव नहीं होता है; इस कारण राष्ट्रों का पारह्परिक सम्बन्ध आप से आप 
टूट जाता है और एक दूसरे को हर तरह से हानि पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं। 
घड् के कारण 
((:3प5९३ ए ४7) 

नछ पउसीटिकों का कथन है कि राष्ट्र के जीवन में कुछ ऐसी समस्याये 
होती हैं जिनको सलभाने के लिये ही युद्ध करना पड़ता है। श्र्थात्‌ राष्ट्रीय समस्याये 
युद्ध के कारण हैं। परन्तु संसार दो विश्वयुद्धों से गुजरने के बाद इस इस निष्कर्ष पर 
ही पहुँचा है कि युद्ध से किसी समस्या का सुलकाना सम्भव नहीं हो सकता है । 


4 ॥ 


हर नि 





&5थ 
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कफ के 


विविध वेजानिक आविस्कारों के कारण इस न्यूवलीय दुग (शफटोट7 2९) में युद्ध 





हा के पर या आधा केक ककमबटव न द्रा जफ़ा ऐ जा कक 
के दाप रिएाम और भी भधकर हो सकते हैं। यहाँ तक कि मानव जाति व नष्यता 
हा | 4 ६2४ हि शक 'कलकका सकशसण्पत्फाका कक, 
बा विनाश भी झसम्भव नहीं है। युद्ध सामान्य जन का पूरा जीवन अस्त-ब्यस्त कर 
पक्ष ऑब्थ2 | हो 


देना है, देश की आशिक व्यवस्था दुट जाती हैं और परिवार व अन्य सामाजिक 
संस्याधों तो संगठन को भारी घवका परहुँचता हे को कोई देश नहीं 
चाहता है, फिर भी युद्ध हो रहे हैं और भविष्य में भी युद्ध नहीं होगा 
इसकी भो कोई निश्चितता लड्टों हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि युद्ध के अनेक 
झान्तरिक व बाह्य कारण होते हैं जोकि ग्रास्तरिक तथा बाहरी तौर पर युद्ध बे 
लिये देश या राष्ट्र को प्रेरत करते रहते हैं। इन कारणों को इस प्रकार प्रस्तत 
किया जा सकता है :-- 

(१) प्राणिद्यासत्रीय कारण (छ009०४ ८कए5८5) :-प्राणिशास्त्रीय 
ब्राधार पर यूद्ध को समझने का प्रयत्न करने वाले विद्वानों का कथन है कि युद्ध 
करना मानव की एक सूल-प्रव॒त्ति (45ड577८) है| प्राकृतिक नियम है कि जो सबल 
है वह निर्वल को अपने झ्रथीत करके उस पर शासन करता चाहता है। इस मूल- 
प्रवत्ति के भदक्ताने में आकर ही मनप्य युद्ध में प्रबल होता है । 

स्तरीय कारण को एक दसरी तरह से भी प्रस्तत किया जा सकता 
है और वह है प्रजातिवाद [ह४०्टांडछ) । प्रजातिवाद अपने उग्र रूप में ज 
होता है तब एक प्रजाति ऋपते को अन्य प्रजाति या प्रजातियों की तुलन 
समभने लगती है और उस प्रजाति के सम्बन्ध सें, जिसे कि वह अधम से 
केवल अनेक आविक, राजनीतिक ओर सामाजिक संकीर्ण विभदों के आधार पर 
उसका शोषण ही नहीं करतो बहिकि उस प्रजाति पर अनेक अन्याय, अत्याचार और 
ग्विचार भी करती रहती है। नाजियों ('डांड) ने आाय॑ प्रजाति की श्रेप्टता के 
सम्बन्ध में जिस कह्पित कथा को प्रचलित किया और लाखों यहुदियों के प्राण लिये 
उससे तो संसार परिचित ही है। हिटलर कालीन जम॑ंतनी में नाडिक प्रजाति की 
देवी दे एत गो तथा उनके संसार के दोप भाग पर राज्य करने की और उन्हें सभ्यता 
प्रदान करने के जन्मजात अधिकार-सम्बन्धी अवेज्ञानिक और अधे-वेज्ञानिक प्रलापों 
तथा विश्वयुद्ध के भयंकर परिणामों को अभी संसार भूला नहीं है। उसी प्रकार 
जापानियों ने भी इसी प्रजातीय श्रेप्ठता की आ्रान्त धारणा को फैलाकर युद्ध की जिस 
झाग को समस्त पूर्वीय देशों में भड़काया था उसे भी भूल जाना जायद ही किसी के 
लिये सम्भव हो सके । 

परत्तु ये सभी भ्रान्त घारणाएँ अब दीरे-डीो ने दर होती जा रही हैं । 

(२) राजनेतिक कारण (70!पंट ८४प5८5)--युद्ध का एक महत्वपूर्ण 
कारण विश्व के शक्तिशाली रास्ट्रों में राजनैतिक सत्ता के लिए लालच है। कुछ राज्य 
यह चाहते हैं कि उनके राज्य का विस्तार होता रहें और उनके साम्राज्य के ग्राघीन 
अधिक से अधिक राज्य आ जायें | इस साद्याज्यबादी [इक्राथ्यंशांजांट) नीति के 

कारण वे दुसरे राज्य पर झ्राकमण करते हैं और युद्ध को मड़काते हैं। कभी-कभी इसी 
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युद्ध और कान्लि है &4 4 


बिस्तारबाद श्र साद्राज्यवाद का दनरा रूप भी प्रगट होता है और वह यह कि 
एक पाजय शुणए गाउय के दिली गे को झायला आठ्कर च 





बढ जाया देने से इनका हे पर या झेहझ देत | 2 तल 
पढ़ा बढ़ ऋाभा दल हों इनकार कर ते पर यूज छाए हुना हे ; आय आकार आदर्श आज के 
पा (कम 
््ा 
का! 


पा की 


ने के लिए भी एक देश दुसरे देश पर छाई छर सकता है श्ौर करता भी 
हैं । संत ४8६० में भारत पर बोनियों तथा १६६४ में वाॉकिःनतान का ग्राक्षमएण उसी 





संकुचित राष्ट्रवाद []र८द0७ संड्रधठशवाडाड) भी यूद्ध को जन्म दे सता 
है। देश प्रम तथा राष्ट्रीयला की भावना कभीनकर्णा इतती तीद्र या कट हो जानी 
है कि एक देंदा के लोग ग्रपने देश की तलना में अन्य देशों को अत्यन्त हच्छ 
तथा हीन समभने लगते हैं गौर प्रपने हितों की रक्षा के लिये दुसरे राष्ट्रों के हितों 
को कुचलने में भो संकोच नहीं करते हैं। इस उग्र राष्ट्रीययवा (03807 8500) के 
कारण विभिन्‍न राष्ट्रों में बमतस्थ तथा घुणा की भावना परनपती है जिसके फल- 
स्वरूप उतके बीच कमी-कभी यद्ध भी छिड जाता है। 

(३) आविक कारण [६ छ&>०ा०फऋांए 02४5६३)--कुछ विद्वानों ने स्‍ग्राथिक 
परिस्थितियों तथा आवधिक प्रेरकों को यद्ध का प्रमख श न: ४ “_ है| प्राचीन ग्तानी 
दाशनिक सुकरात का विद्वास था कि जमीन, वस्तच, मकान, सोना आदि अधिक 
वस्तुओं को अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त करते को लालसा के कारण ही मानव 

ज में युद्ध होने हैं । महमूद गे झादि ने भारतवर्तब पर कई बार ग्राक्रमण 
किया था जिसका प्रमुख उद्देदय इस देश के राजाग्रों को युद्ध में हरा करके लट्मार 
कर यहाँ की धन मम्पत्ति को शपने देश में ले जाता था। इस सम्बन्ध में चीन का 
उदाहरण भी दिया जा सकता है। प्रो० शर्मा ने लिखा है कि चीन की जनसंख्या 
सम्पूर्ण मंसार को जनसंख्या का पाँचवा भाग है, जबकि उत्पादन की दृष्टि से बह 
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उतता उन्नत नहीं हैं । आथिक कठिनाइयों के कारण चीन अपनी बढती हुई अ्रति- 


4५, 





रिक्त जनसंख्या के लिये अपने पड़ोसी देशों की अधिक से अधिक भूमि हस्तगत करने 
का प्रयत्न करता रहा है। द्वितीय महायुद्ध से पहले जापान तथा इंगलेड में लम्बे समय 
से व्यापारिक प्रतिस्पर्डा चल रही थी। एशिया का बाजार जो दीर्घकाल से इंगलेड 
के हाथों में था, धीरे-धीरे जापान के हाथों में जा रहा था। इसलिये जापान तथा 
इंगलैंड में बैमनस्य उत्पन्न होना स्वाभाविक था। इसी प्रकार चीन तथा जापान के 
बीच युद्ध का भी प्रमुख कारण जापान की बढ़ती हुई झ्राथिक लालसा रही थी 
प्रो० शर्मा ने आगे यह भी लिखा है कि कुछ लेखकों का मत है कि ग्राधनिक 
युग में अस्प्र-्दास्त्र, गोलान्यारुद तथा बुद्ध में काम आने वाली पन्य वस्तुझों का 
उत्पादन जब अपने लाभ के लिये किया जाता है तब भी यद्ध को बढ़ावा मिलता है। 
बयों कि इस प्रकार के उत्पादन से विभिन्‍न राज्यों के बीच तनाव उत्पन्न होता है । 
जैसा कि रूस तथा अमेरिका के बीच राजनीतिक तनाव हमें आज भी देखने को 
मिलता है । 


हें, 


उसी प्रकार प्रौद्योगिकीय उन्नति भी युद्ध बढ़ाने में एक कारक है। इन 











४६६ सामाजिक विघटन और सुधार 


प्रौदोगिक्रीय की सहायता से जब बड़े पैमाने में उत्पादन काय किया जाता है तो 
उसके लिये अन्तरीदीय बाजार की भी आवश्यकता होती है । इसके कारण विभिन्‍न 
राष्ट्रों में प्रतिस्पर्दा की भावना बढ़ती है जो राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाती है 
जिसका कि अन्तिम परिणाम युद्ध ही होता है । 

(४) सामाजिक कारण (50८० (3४०5६८5)--डा० चोवे ने लिखा है कि 
समाज में कुछ ऐसे भी व्यवित होते हैं जो युद्ध के इच्छुक होते हैं, क्योंकि युद्ध के 
समय उनकी प्रत्याचार, भ्रनाचार, निरंकुशता और घन लोलुपता सम्बन्धी अनेक 
इच्छाओं की पूति होती है | बहुत से लोग युद्ध की ताक में लगे रहते हैं जिससे 
उनकी इन इच्छाग्रों की पूति हो | यही कारण है कि युद्ध को परिस्थितियों से लाभ 
उठाकर अनेक लोग मालामाल हो जाते हैं और देश में चोर बाजारी, शअत्याचार, 
प्रनाचार और निरंकुदता का साम्राज्य स्थापित हो जाता है । 

उसी प्रकार डा० चौबे ने युद्ध के सामाजिक कारण में देश के कुछ राजनेतिक 
नेताग्रों की मनोत्रत्ति का भी उल्लेख किया है | जब देश कुछ आन्तरिक संघर्षों से 
गुजरता रहता है तो कुछ राजनंतिक नेता जनता का ध्यान किसी बाहरी शत्रु पर 
केन्द्रित करते हैं ओर जनता को उस दात्रु के विरुद्ध भड़काते हैं। इससे भी युद्ध की 
सम्भावना बढ़ जाती है | उसी प्रकार जब समाज के अन्दर आन्तरिक गड़बड़ी फेल 
जाती है तो उस परिस्थिति से लाभ उठाने के लिए भी कोई बाहरी झत्र देश पर 
ग्राक़्मण कर सकता है। 

(५) मनोवेज्ञानिक कारण (795ए०८४००ट्८2 (४घ६८5)--युद्ध के मनो- 
वेज्ञानिक कारण की पुष्टि में यह कहा जा सकता है कि युद्ध द्वारा व्यवित की घ॒णा, 
इेंष, भय तथा क्रोध की भावनाम्रों को तृप्ति का अवसर मिलता है। किसी देश के 
विभिन्‍न दलों में एक दुसरे के विरुद्ध ये भावतायें पायी जा सकती हैं जिसके फल- 
स्वरूप युद्ध छिड़ सकता है । 

युद्ध के समय देश में एकता की लहर फेल जाती है ॥ अत: कभी-कभी राष्ट्रों 
में एकता को भावना फैलाने के लिये भी युद्ध की प्लोर देश के नायक प्रेरित हो 
जाते हैं । 








युद्ध के दुष्परिणाम 
(59) (जा5श्वुकशशा९९5 ० शव) 
युद्ध व्यक्ति, परिवार तथा समूचे राष्ट्र के लिये अनेक दुष्परिणामों को जन्म 
देता है। आज का युद्ध केवल दो राष्ट्रों तक ही सीमित नहीं रहता है। समान 
राजनीतिक नीति, दृष्टिकोण, विचार तथा संस्क्ृति में श्रास्था रखने वाले सभी राष्ट्र 
एक तरफ द्वोकर युद्ध के लिए तेयार हो जाते हैं और इस प्रकार विश्व की राज- 
नीतिक शक्ति दो युरों में बंट जाती है और युद्ध शीघ्र ही एक भपन्तर्राष्ट्रीय रूप 
धारण कर लेता है । इससे केवल दो राष्ट्रों को नहीं, दो गुटों में सम्मिलित होने 
वाले सभी राष्ट्रों के जद झोर घन, सामाजिक व आथिक व्यवस्था तथा पारिवारिक 


है 





का जे ड्से तटस्थ देश भी युद्ध की लपटों से 
सहों बच पाते हैं ओर उन देशों में भो सामाजिक विपत्तियों का जन्म होता है प्ौर 
पग्रस्तराष्टीय विधटन की स्थिति उत्पन्त हो जाती है जिसके परिणमस्वरूर सभी 
आमाजिक मूल्य, व्यवस्था, सरचता, संस्कृति व सानव जीवन की सभी रचनात्मक 
प्रवत्तियों और आराप्यियों को गहरी चोट पहुँचती है। फिर झाज के पअ्णु-युग के युद्ध 
का दुष्परिणाम केवल प्रलय व बिनाश ही हो सकता है । 
युद्ध लामसलक वहियर्तल की गति को ::" देता है । जब कोई राष्ट्र 
झपने अस्तित्व को स्थिर रखने के लिए जी-जान लगाकर लड़ रहा है तो उस समय 
झाथिक धशौर सामाजिक मामलों मे क्रान्तिकारी परिवतेत हो जाना भी 
झमसम्भव नहीं होता है । पर सामाजिक परिबतन जब तेजों से होता है तब सामाजिक 
विघटन की स्थिति भी सरलता से उत्पन्न हो सकती है । कुछ भी हो बृद्ध कालीन प्राव- 
इयकता्रों को पूरा करने के लिए नये-तथे तरीके निकाले जाते हैं, प्रौद्योगिक विकास 
किया जाता हैं, यातायात तथा संचार के साधनों को बढ़ाया जाया है । उसी प्रकार 
नागरिक ((।४७४०४) जनता को युद्ध के कामों में अधिकाधिक सक्रिय श्र हेन” एप हह। 
है घोर उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या कई गना बढ़ जातो है जिसके 
फलस्वरूप नगरों का विस्तार होता है और शहरों में भोड-भाड के साथ मकानों की 
कमी और भी अधिक हो जाती है। इन दोनों ही परिस्थितियों में अनेक सामाजिक 
समस्याद्रों का उदनव होता है। नागरीकरण के साथ-साथ अर्थात्‌ जसे ग्रामीण 
जनता नगरों में आकर उद्योगों में था सेना में काम करने के लिए गाँव छोड़कर 
चली आती हैं वंसे-वसे संयुक्त परिवार का विघ्रटन तेजी से होता रहता है झ्ौर प्रव 
तक मान्य सूल्य, ग्रादर्श तथा परम्पराओं में तेजी से परिव्तंत होता रहता है । इतना 
ही नहीं, युद्ध के समय जिन क्षेत्रों में गोलाबारी होती है या होने का प्रन्देशा रहता 
है उन स्थानों को खाली करने को कहा जाता है। इससे ग्रनेक परिवारों को स्थान 
यरिवतेन करना पड़ता है । चाहे सेना में काम करने के लिए हो या उद्योगों में भर्ती 
होने के लिए हो या आक्रमण के भय से ही हो युद्ध के समय सामाजिक गतिशीजता 
अत्यधिक बढ़ जाती है। संक्षप में प्रत्येक दिशा में परिवतत तेजी से होने लगता है 
तेजी से बदलता हआा समाज विघटित समाज भी होता है क्योंकि मनुष्य उतनी तेजी 
से तयी सामाजिक परिस्थितियों से अपना झनुकूलन नहीं कर पाता है | युद्ध के फ 
क्पाक्षील सामाजिक परिवतन व सामाजिक विघटन की प्र 


स्वझूय हि या को निम्न» 
लिखित विवेचना के आधार पर और भी स्पष्टत: समझा जा सकेगा । 


घइठ-धामातलिक विघटन का एक विकराल रूप 
[ फ्श्चा--॥ एाछाशा ह) छा 80छॉडों धाएशा?407) 
यह कहा जाता है कि युद्ध सामाजिक विघटन का एक सबसे विकराल था उग्र 
रूप है' (ज्रल्ला 5 5009 एिडिण/इग्यांटवएक 0 8 घ05६ शांणंट८: 00750) + इस 
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कथन का सरल अर्थ यही है कि युद्ध सामाजिक विघटन की ही स्थिति हैं और यदि 
सामाजिक विघटन का विकराल रूप देखता है तो उसका दर्शान युद्ध के समय 
था युद्ध के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों में ही हो सकता है | उपरोवत कथन 
की सत्यता निम्नलिखित विवेचना से और भी स्पष्ट हो जायेगी । 
यडद्ध की प्रकृति और सामाजिक विघटन 
(पद्ापार छत सदा था 8009 4)50827724007 | 
यद्ध की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि इसके फलस्वरूप सामाजिक विघटन का 

पन्‍न होना ही स्वाभाविक है। वास्तविकता तो यह है कि युद्ध सम्पूण सामाजिक 
ग्राथिक व राजनीतिक व्यवस्था में इतनी अधिक गड़बड़ी उत्पन्न कर देता है तथा 
समस्त स्थापित संगठन को इस तरह उलट-पलट देता है कि सामाजिक विघटन की 
स्थिति आप से आप सामने झा जाती हैं। सामाजिक विघटन ठोस अर्थ में युद्ध काल 
में होने वाले सामाजिक परिवर्तनों का ही परिणाम होता है। श्री फाँसिस मेरिल ने 
लिखा हैं कि युद्धछधालीन सामाजिक परिवर्तन में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं--जन- 
संख्या का स्थान परिवर्तेन, सामाजिक गतिशीलता, नये उद्योगों का विकास, श्रम- 
शक्ति में असाधारण वृद्धि, मुल्य वृद्धि, टूठे परिवारों की संख्या में वृद्धि, सृत्यु, त्याग 
ग्रौर तलाक दर में वृद्धि, परिवारिक तनाव, स्त्रियों को अधिक:धन कमाने के 
अवसर, अधिक अपराध तथा बाल अपराध, वेध्यावत्ति में वृद्धि, धर्म की प्रभुता 
घटना आदि। ये सभी परिवर्तत सामाजिक विघटत के कारण बन सकते हैं ॥ 
सम्यता तो यह है कि युद्ध स्वयं ही सामाजिक विघटन की स्थिति है। युद्ध का 
ग्राधार है स्वार्थ की पूृति व प्रभुता स्थापित करने की इच्छा । युद्ध आथिक, धामिक, 
राजनतिक या सीमा सम्बन्धी स्वार्थों की पूति के लिये लड़ा जाता है। पर कारण या 
स्वार्थ कुछ भी हो उन स्वार्थों की पूर्ति के हेतु युद्ध में हिसात्मक साधनों का प्रयोग 
किया जाता है और एक पक्ष हर प्रकार से दूसरे को दु्बंल करने का प्रयत्वत करता है, 
योजनाएं बनाता है और दूसरे पक्ष को कुचल देने के लिये हत्पर होता है। युद्ध की 
यह प्रकृति स्वयं ही सामाजिक विघटत को उत्पन्न करने वाली होती है। यह 
सामाजिक विघटन किसी एक देश तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि उसका 
विस्तार उन सभी देशों तक हो जाता है जो युद्ध में सम्मिलित होते है। आधु- 
निक युद्ध में केवल दो देशों की सेनायें ही नहीं लड़ती हैं वरन्‌ उनके नागरिक, स्त्री 
झौर पुरुष, बच्चे और बूढ़े, किसान और क्‍्लके, अमीर झर गरीब, समिति व 
संस्थाएं सब प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। 'एटम' तथा 'हाईडोजन' बसों तथा 
तथा प्रादुनिक अस्त्र-इन्त्रों ने आधुनिक युद्ध की प्रकृति को इतना भयानक बना दिया 
है कि इससे सामाजिक विघटन की स्थिति कितनी विकराल व चरम सीमा तक 
पहुंच सकती हैं, उसको कल्पना मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते है । युद्ध किसी दो 
विपक्षी दलों में अस्त्रात्मक या हिंसात्मक संघर्ष है, इसी लिये यह सामाजिक 
विघटन का कारण है । युद्ध की घ्वंसात्मक प्रकृति ही सामाजिक विघटन का 
विकराल रूप है । 

















डाई हे 


( जा गाए फिलटआएदाएा छत 30टाड 5फटाप्रा 
सामाजिक संगठन इस बात पर निर्भर है कि सामाजिक घसरचना विकुन से 
होते पाये । ऐसा तभी हो सकता हनी 








जब समाज के विशभन्‍न सदस्य तथा मंस्याश 








। ५० * 
ही जाता है कि प्ररे 


नेक महत्वपूर्ण पदों को और उनसे वो को ग्रामृत् 
परिव तन किया जाये | यदि य्द्ध में देश पराजित होता 


हैती बिजेता देश परामित 
| के सारे पुराने महः 













तक 


पूर्ण अधिकारि टा कर उसकी जगह नये ऋधिए जियो को नियक्त करता है 





के कार्यो को नये तौर पर परिभाधित करता है | जिसके फलस्वरूप समाज 








गी नंगी परिब्यितिय पन्‍न करती है जिसके साथ वहाँ के लोग अपना 
अनकलतन करने में असफन होते हैं । ऐसी दशा में समाज का बिघटन होता अनिवार्य 
ही है। इसके ग्रतिरिक्त युद्ध के दौरान में भी सम्पर्ण सामाजिक परिस्थिति इसनी 
अधिक :८लनिदिदलना से भरपुर रहती है कि समाज का कोई भी सदस्य या संस्था 
ग्रपतोी स्थिति तथा काय के सम्बन्ध में नतो निश्चित हो पाता है और न ही 
निशित्िन्त होकर अपने-अपने कार्यों को कर पाता है । ऐसी स्थिति भी सामाजिक 
विधटन की परिचायक है | इतना ही नहीं, युद्ध के दोरान में होने बाले आ्आाक्रमणों के 
फलस्वरूप हो सकता है कि ऋुछ महत्वपृर्ण संस्थायें या व्यक्त नष्ट हों ) उस अवस्चा 
में उन संस्थाओं तथा व्यक्तियों के कार्यों को दूसरे संस्थाओं या व्यक्तियों को 
त्काल ही हुस्ताज्हफित कर देना पड़ता है और ऐसा ने हो सकने 

महत्वपृूण काय कुछ समय ह 5 बच्द कर देने पड़ते हैं प्रों में मड़बडी 
की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसका कि परिणाम सामाजिक बिघटन होता है! 
युद्ध और विघटित अन्त रग्ट्रीय जीवन 






























युद्ध, विशेषकर ग्राधनिक युद्ध दो राष्ट्रों में होता ता है औौ 
समर्थक भी धीरे-घीरे या एक साथ दो दलों में बट जाते हैं । वे दोनों दश एक 
दुसरे के विरोधी हो जाते हैऔर एक दुसरे को हर तरह से नुकसान पहुंचाने का 
प्रयास करते हैं इसका परिणाम यह होता है कि इतर हा : जीवन में एक ग्रजीब 
जो कुछ भी निश्चितता व 
स्थिरता पहले थी वह सब समाप्त हो जाती है । सर्व श्री ईलियट तथा मेरिल 
(ए00 छत ल्तती!)) ते लिखा है कि 'प्रजातन्त्र, धर्म तथा विज्ञान, जो कि 
अपने झपने तरीके से एक सामान्य तदा रा रत्यरेश सत्र में मनृष्य को संयुक्त करने 


का प्रयास करते हैं, युद्ध द्वारा ऐसे नष्ट अधण्ठ होते हैं जता कि अन्य किसी भी 
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मानव दुघंटना द्वारा नहीं | श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध विघटित होने का प्रभाव 
प्रन्तर्राष्ट्रीय बाजार, अन्तर्राष्टीय व्यापार, विचारों का स्वतन्त्रता पूवंक आदान-प्रदान 
तथा संचार प्रक्रिया पर पड़ता है जिससे कि श्रन्तर्राष्ट्रीय जीवन अत्यधिक संकुचित 
हो जाता है तथा विद्व शान्ति और विश्व बन्धुत्व का सपना भी अधघरा रह जाता 
हैं । इससे भी महत्वपूर्ण बात तो यह है कि युद्ध भ्रन्तर्राष्ट्रीय जीवन में घृणा, ईर्ष्या, 
ईंपघ तथा तनाव का विष इस प्रकार घोल देता है कि उससे अन्तर्राष्ट्रीय जीवन न 
केवल विघटित होता है, बल्कि कलुषित भी । प्रथम महायुद्ध ने परचात्य राष्टों को 
इस प्रकार विघटित किया कि सामूहिक रूप में प्रगति करने की समस्त योजनाओं 
पर-चूर हो गई । दूसरे विदव युद्ध नेतो और भी परिस्थिति को विघटित किया 
ओर अब तीसरे विश्वयुद्ध के बादल भी कभी-कभी विश्व के आकाश में मंडराते हुए 
देखे जाते हैं। यह सब विघटन के सूचक हैं ओर विघटन के कारण भी । 
युद्ध तथा विघटित मानव सम्बन्ध 
(27 द0व 4)>50एचदग2टत सपा३7) 22007) 

प्राचीन काल में युद्धों में केवल दो देशों की सेनायें ही आबादी के इलाके झे 
टूर किसी मंदान में लड़ती थीं। इसलिए उन देश्वों के बच्चे, बढ़े, स्त्रियाँ तथा अन्य 
ग्रसेनिक नागरिकों पर उसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता था । परन्तु आधुनिक 
युद्ध में देश की सम्पूर्ण जनता प्रत्यक्ष रूप से युद्ध द्वारा प्रभावित होती है भौर युद्ध 
की सफलता के लिए उनमें से प्रत्येक को सचेत प्रयत्न करने पड़ते हैं। फलत: युद्ध 
के कारण समाज के सदस्यों का पारस्परिक सम्बन्ध भी विघटित हो जाता हैं । 
मानव के प्रति मानव की सहानुभूति युद्ध काल में जाती रहती है और मानव के 
हाथ से ही मानव को उत्पीड़न तथा अत्याचार सहना पड़ता हैं | युद्ध की घोषणा 
होते ही एक राष्ट्र की जनता दूसरे राष्ट्‌ की जनता के प्रति एक कटु मनोभाव 
रखने लगती है । देश के नेता अपने दुश्मन राष्ट के विरुद्ध बड़े-बड़े भाषण देते हैं 
तथा सरकार द्वारा ब्वेतपत्र (ज्ञा्रा८ 970८:७) प्रकाशित किये जाते हैं साथ ही 
साथ गअनेक प्रकार की झफवाहें भी फंलती रहती हैं । इससे दोनों देशों के बीच 
तनाव बढ़ता जाता है । इतना ही नहीं युद्ध के कारण देश के अन्दर भी नागरिकों के 
पारस्परिक सम्बन्धों में कुछ न कुछ गड़बड़ी अवश्य ही उत्पन्न हो जाती है । देश के 
नवयुवक युद्ध क्षेत्र में चले जाते हैं स्त्रियों को पुरुषों के भनेक कार्यों को संभालना 
पड़ता है जिसके फलस्वरूप स्त्री-पुरुषों के पारस्पिरक सम्बन्ध व व्यवहार प्रतिमान 
में ग्रनेक प्रकार की गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यह सब सामाजिक विघटन के ही 
सूचक होते हैं । 
बुद्ध और आर्थिक विघटन 
(दा बए0द #८200णरांट 4/50ए8०0220707) 
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यू जी का ४ 


खा 


४2.3 हैं 





है । इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि झाधुनिक युद्ध में केवल देश की जानों की 
ही नहीं बल्कि माल की भी झसीमित ब बर्बादी होती है। झाधुनिक युद्ध तलबारों 
का युद्ध नहीं, बल्कि टैंकों, हवाई जहाजों तथा बसों व प्रन्य हजारों प्रकार के मृल्य- 
वान अस्त्र-बास्त्रों का युद्ध है। एक टैंक था जहाज की कीमत लाखों स्पपे 
झौर इन लाखों रुपयों की कीमन बाली यद्ध सामग्री की बर्बादी पल 
जाती हैं। इससे राष्टीय घन की कितनी क्षति होती है और इस बर्बादी का 
दा्प्रद्माव दश्श का जनता बे झाएह पर पहना है हम का अर्शाजा साधारण 
ग्रादमी नहों लगा सकता | इसके ह्रनिरिक्त ग्राधनिक यों #े [वी ग्रह 
शस्त्र के प्रतावा असस्य प्रन्‍्य बरतप्रों की भी कवप्कर्ा होती हैं । सरकार सबसे 
पहले उनकी ४८ाचए7ज पं को पुरा करने का प्रयत्त करती है । इसीडिये अर्सनिक 
जनता को देनिक झावदप्रशसाओं की बस्लझों का मिलना कठिन हो जाता 2 । 
बस्तुओ्रों के उत्पादन तथा वितरण यर सरकार का नियन्त्रण होता है । इस निम्रन्त्रण के 
फलस्वरूप आम जनता का कष्ट और भी बढ जाता है और उसी परिस्थिति हे 
फायदा उठा कर स्वार्थी लोग काला बाजार करने लगते हैं | इस प्रकार युद्ध काल में 
धन सम्बन्धी भ्रपराघों में वद्धि हो जाती है जोकि सामाशिक विधटन को ही सचित 
करती है। युद्ध सम्बन्धी ख्चों को पूरा करने के लिए सरकार को रप्राशशी नि की 
परिस्यिति को उत्पन्न करता पड़ता है। मद्रा स्फीति कीकाएटआश । तथा सरकारी 
राशलिंग के फलस्वरूप बस्तग्रों का मृत्य तेजी से बदता है जिससे कि आम जनता 
को अपार कष्ट का सामना करना पहता है | शत्र पक्ष द्वारा किये गये बमदारी के 
फलस्वरूप यह हो सकता हैं कि देश के कछ उल्लेखनीय शझोद्योगिक या उत्पादन 
संस्थान बिलकुल ही नष्ट हो जाएं। ऐसा होने यर उस देश की आाथिक प्रगति 
स्वतः ही रुक जाती है और झाथिक विधघटन की एक स्थिति उत्पन्त हो जाती है। 
यदि देश युद्ध में पराजित हुआ तो विजयी देश पराजित देश का खब आधिक 
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अं 








अर, 


शोषण करता है। वेसे भी यद्ध के बाद यद्धभ सामग्री लथा सनिर्कों की ग्रावध्यकता 


कम हो जाने के कारण उत्पादन कार्यों को यक्ायक कम कर देन ता है जिमके 
उत्पन्त हो 





फलस्वरूप देश में बेरोजगारी, निधनता श्रादि की गम्भीर समर 
जाती हैं जो कि सामाजिक विघटन का एक विकराल रूप प्रस्तत करती हैं | 
युद्ध तथा राजनतिक विघटन 
(का 30 रछठगाए ५) 55.० ०६) 

युद्ध देश के आविक ढाँच को ही नहीं बल्कि राजनेतिक इचि को भी विधटित 
कर देता है। युद्ध काजल में साधारण राजनेतिक हाँचा कियाशील नहीं रह पाता 
है झोर देश का राजनैतिक नेतृत्व विशेषकर उन व्यक्तियों के हाथ में बला जाता 
है जिनमें कठारता, ४ प्र", कटबुद्धि और चतुराई भरी होती है । इसका प्रभाव 
यह होता है कि राजनेतिक जीवन का स्वस्थ रूप कूटनीति तथा यद्ध प्रेम से भर 
जाता है । सुविधावादी राजनंतिक नेताओं या मंत्रियों को युद्ध करने, अपने स्वा्थों 
की सिद्धि करने का अच्छा मौका मिलता है और वे व्यापारियों तथा अन्य व्यक्तियों 
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४७२ पामाजिक विघटन और सुधार 


को लोहे सीमेन्ट इत्यादि की परमिट और सरकार से रुपया उधार दिलवातें हैं और 
अपने जान पहचान वालों को नौकरियों में नियुक्त करते हैं और बदले में उन लोगों से 
अपना स्वार्थ पूरा करवाते हैं। कभी-कभी तो युद्ध के द्वारा किसी विशेष राजनेतिक सस्या 
या “वाद के लिए अधिक खतरा उत्पन्त हो जाता है । उदाहरण के लिए हमला- 
वर देश साम्यवादी हो सकता है शोर यूद्ध के द्वारा व अन्य देश के राजनेतिक डाँचे 
को साम्यवाद में बदलने का प्रयत्त कर सकता है | यह स्थिति भी स्वयं सामाजिक 
विघटन का एक कारण बन सकती है ! 
युद्ध तथा पारिवारिक विघटन 
(वा. शाते #शायश[ए 32802237072407 

युद्ध पारिवारिक जीवन व संगठन को उथल-पुथल कर देता है और उन्हें 
घसीट कर एक ऐसी स्थिति में लाकर फेंक देता है जहाँ पर परिवार का अ्ंग-परंग 
कराहता रहता है। युद्ध बच्चों को पिता से अलग करता है, माता को घर से बाहर 
नौकरी करने के लिए जाने को वाध्य करता है, पति-पत्नी को एक दुसरे से अलग 
करता है, कितनी ही दृह्ागव लियों के सुहाग को लूटता है, बाप-दादा की गाढ़ी कमाई 
से दने हुए मकान या आबय को बूल में मिटा देता है और परिवार के सदस्यों को 
पत्र भर में घशरणार्थी बना देता है, उनके जीवन में बर्बादी का विष घोल कर पंज्ञा- 
चिक गअट्ृहास के साथ 'विघटन की होली खेलता रहता है। निम्नलिखित विवरण 
उसी होली का हाल हैं । 

युद्ध-काल में देश के अधिकतर वयस्क पुरुषों के युद्ध-लेत्र में तथा युद्ध के श्रन्य 
कार्मों में व्यस्त हो जाने में परिवार पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अधिकतर 
पिताओं के सेना में भर्ती हो जाने से परिवार की परम्परागत श्रन्तःक्रियाश्रों में परि- 
वर्तन हो जाता है। पिता के कार्यों को माताओं को करना पड़ता है और चूँकि वह 
ऐसा करने की अमभ्यस्त नहीं होती हैं इसलिए परिवारिक जीवन विघटित हो जाता 


है । 








युद्धकाल में बढ़ती हुई महंगाई का सामना करने के लिए तथा पुरुषों के युद्ध 
क्षेत्र में चले जाने के फलस्वरूप रिक्त स्थानों को भरने के लिए स्त्रियों को नौकरी भी 
करनी पड़ती है। इसलिए घर गृहस्थी का काम वे ठीक से नहीं कर पाती हैं और 
परिवार में नित्य नई गड़बड़ियाँ उत्पन्न होती रहती है॥ जिन परिवारों में माता- 
पिता दोनों ही नौकरी करते हैं वहाँ पारिवारिक व्यवस्था बिलकुल ही बिगड़ जाती है 
और बच्चों को देखभाल भी ठीक से नहीं हो पाती है । यही कारण है कि युद्धकाल 
में बाल-प्रपराघों की संख्या बढ़ती है । इतना ही नहीं, स्त्रियों से पुरुषों का काम लेने 
से उनमें पुरुषोचित व्यवहार-प्रतिमान बहुत ज्यादा स्पष्ट हो जाता है और 
उनमें उच्छुज्नलता बढ़ती है ? वे शराब झौर सिगरेट पीना झ्ारम्भ कर देती हैं, 
मर्दों जेसी पोषार्क पहनती हैं श्ौर भोग-विलास में डूब जाती हैं जिसका कि 
बहुत बुरा प्रभाव परिवारिक संगठन पर पड़ता है। युद्ध के समय अनेक अविवाहित 
अड़कियों को भी नौकरी करने का अवसर सरलता से मिल जाता है और उन्हें यह 


युद्ध और कान्ति ३) 


"थे 


मोका मिलता है कि वे नव-य्ुवकों के साथ अपना नेल-मिलाप बढ़ायें। उन पर 
पारिवारिक नियन्त्रण भी युद्धकाल में कम ही रहता है क्योंकि हो सकता है कि पिता 
युद्ध क्षेत्र में हों और माता भी कहीं तोकरो कर रही हो । इसमे न भर 

की दर स्वतः ही बड़ जाती हैं। 

परिवारों [ 9/0दटआ #0075) की संख्या बड़तो है । प्रनेक 
ता या पति के यूद्ध क्षेत्र में वीरगलिकों प्राप्न करते के फलड्वरूण 
जाते हैं. जिसने ग्रनेक स्कियों का गड़ाग लेट जाता ह, 
बच्चे ग्राश्यहीन हो जाने हैं शोर झनेक बद्ध माता-पिता के बढावे की झा: 
है। युद्धकाल में परिवार का सम्पूण संगठत झसहलित हो जाता है क्योंकि पिता या 


पति युद्ध क्षेत्र में होता है, पत्ती या माता घर से बाहुर तोकरों करने जाती है, देश्मन 
का अकरमाण डोला है. किलते हो घर स्वग हा जाने हैं. परियार का कोई मरना है तो 
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परिवार तो | 
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थी रूय मे 












किसी की अरहानि होतो है. युद्ध झ्षेबर से पति था दिला का हाथ कटेगा बा पर कुछ 
निश्चित नहीं रहता है, बमबारी से टटे घरो के लोगों को रहने के डिये दसरे 
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घर मिलेंगे या नम्ब | इनके सम्बन्ध में भी कोई झछ कह नहीं सकता है । ये सभी 


१, 


विघटन के उत्तम उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त यद्ध-आल में एरिवार 
भी विघटित होता है कि परिवार की स्थान सम्बन्धी स्थिरता अहत कम 
गी जाती है । यूद्ध सामग्री के उत्पादन के लिये आवश्यक अमिकों की मांग पूरा करते 
गाँव से बड़ी संख्या में लोग नगरों तबा ओऔद्योगिक केन्द्रों मे आकर बस जाते 
उसो प्रकार बमबारी होने के फलस्वरूप था होने से पहले बहत सी बल्तियों 
को खाली करवा दिया जाता है जिसके फलस्वरूप एक स्थान पर दीघ॑काल से जमे 
हुए परिवार अपने स्थान से उख्ड़ कर नए स्थानों पर बसने को बाध्य होते हैं श्ौर 
परिवार के सदस्यों को नए पड़ौसियों, स्कलों, निवास स्थानों झादि के साथ नये सिरे 
से अनुकूलन करना पढ़ता है। मकानों की समस्या गम्भीर हो जाती है, किराया 
बढ़ता है और गन्दी बस्तियों (४४०७७४७) का जन्म होता है। ये सभी स्थितियाँ परि- 
बार के मंगठन को सोखना बना देती हैं । 
यद्ध के समय पारिवारिक तनाव [६3:0:० ६८४८६४८७। भी बद जाता है क्योंकि 


का पा 
स्त्रया घर से बाहुर तकरों करने जाती हैं, झ्राधिक रूप से अपने को स्वतन्त्र समझने 
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लगती है और पारिवारिक बेडियों को तोइने का प्रयधान करती हैं । कछ यूुवत्तियाँ 
ग्रपनी स्वतन्त्रता को व्यक्त करने के लिये स्वयं चुतकर विवाह करती हैं और कछ 
बलब व पाटियों में रंग-रंगेलियाँ मनाती फिरती है | 
युद्ध काल में विवाहु विच्छेद (0:४०:८०)। दी दर भी ग्रत्यधिक बह जाती है। 
द्वितीय विश्वयुद्ध के समय के कुछ आंकड़ों से इसे सरलता से प्रमाणित किया जा 
सकता है १६४० में संयुक्त राज्य अमेरिका में २.६४.००० दि इ-उच्छेद हुए 
है, अर्थात्‌ प्रत १००० जनसंख्या में २ विवाह विच्छेद । सन्‌ ५६४४ में यह संख्या 
कर ५,०२,००० [झर्थात्‌ प्रति १००० जनसंख्या में ३६ विवाह विच्छेद) तथा 
१६४६ में ६,१३,०० [श्रर्थात्‌ प्रति १००० पर ४.३) हो गया था जोकि १६४७ 


डे सामाजिक विघटन झौर सुधार 


में घटकर केवल ४,३०,००० (प्रर्थात्‌ प्रति १००० पर ३१) हो गया। विवाह- 
विच्छेद की दरों (:०६८४) में इसी प्रकार की वृद्धि युद्ध में लगे अन्य देशों ज॑से फ्रान्स, 
इंगलेण्ड आदि में भी हुई थी । परिवारिक विघटन का इससे भ्रच्छा प्रमाण और 
क्या हो सकता है । द 

बियोग (5८०22 ०४) या बिछोह के कारण भी परिवार कम से कम अस्थायी 
रूप में विधटित हो जाता है। द्वितीय महायुद्ध के समय करोड़ों परिवार के सदस्य 
(विवाहित दम्पत्ति) अलग-अलग अवधि के लिये एक दूसरे से विछुड़ गये थे। इस 
विछोह का मानसिक परिणाम बहुत बुरा होता है । चिन्ता और अनिश्चितता के बीच 
दोनों पक्षों का दिन व्यतीत होता है । युद्ध के पश्चात्‌ यह स्थिति अनेक परिवारों 
के लिये दूर हो जाती है, परन्तु अनेक पति-पत्नी इतनी अवधि के बाद एक दूसरे 
से अनुकलन करने में अपने को असफल पाते हैं । 
युद्ध तथा व्यक्तिगत विघटन 
(फिंडा' बाते ?टाइणाओं (2507एव्ा:26700 ) 

युद्ध का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित को विघटित करने पर भी पड़ता है | 
युद्ध में अनेक व्यक्तियों को अपने शरीर के विभिन्‍न अंगों से हाथ घोना पड़ता है । इस 


कक 


ग्रंगहानि के कारण व्यक्तियों में दी न-भावना (उ्ञा्तिणााए ८०%ाए०5ड) पनपती हैऔर 
वे सामाजिक क्ियाझ्रों में उतना सक्रिय भाग नहीं ले पाते हैं जिसके फलस्वरूप उनके 
व्यक्तित्व का विघटन हो जाता है। इसी अंगहानि के कारण कुछ पति-पत्नी का 
पारस्परिक अ्नुकूलन नहीं हो पाता है और वे विवाह-विच्छेद द्वारा अपने सम्बन्धों 
को तोड़ देते हैं। अंगहानि के कारण उपाज॑न की क्षमता घट जाती है और व्यक्ति 
को निर्धनता का शिकार होना पड़ता है | ऐसा भी देखा गया है कि ऐसी अनेक पत्नी 
या माता अपने सावसिक सच्तुलन को खो बंठती हैं जिनके पति यथा एक मात्र पूत्र 
युद्ध में मारे जाते हैं । युद्धऔ-विभी पिका या युद्ध के फलस्वरूप होने वाले हृदय विदारक 
बर्बादियों को देखकर भी अनेक व्यक्ति पागल हो जाते हैं। युद्ध के समय उचित रूप 
में खाने-पीने को नहीं मिलता है; मिलावट तथा काला-बाजारी होती है जिसके फल- 
स्वरूप जनता का स्वास्थ्य-स्तर गिरता जाता है और उन्हें कुछ भयंकर बीमारियाँ 
घेर लेती हैं। युद्ध का प्रभाव विशेष रूप से छोटे बच्चों के पालन-पोषण पर पड़ता 
है। उनका संतुलित विकास हहीं हो पाता है। प्राप्त आँकड़ों से पता चलता है कि 
युद्धकाल में झावथिक झ्रपराध जेंसे काला बाजारी, मिलावट आदि तथा यौन-सम्बन्धी 
झ्पराध जैसे वेद्यावृत्ति अधिक बढ़ जाती है। मद्यपानत तथा मादक द्॒व्यों का प्रयोग 
भी बढ़ जाता है । 

द्ितीय विश्वयुद्ध के समय इंगलेण्ड तथा यूरोपीय देझ्षों में बाल अपराधों की 
संख्या तेजी से बढ़ी । ब्लेक आउट दिन-रात होने वाली बम-वर्षा, राशनिग आदि 
के कारण धन सम्बन्धी अपराधों की संख्या में भी तीत्र गति से वृद्धि हुई। इसके 
झ्तिरिक्त पति-पत्नी दोनों के नौकरी करने के कारण बच्चों पर पारिवारिक नियंत्रण 
शिथधिल हो गये, इसलिये छोटी-छोटी झायु के लड़कों तथा लड़कियों में शराब खोरी, 











बुद्ध और क्रान्ति डक, 
जुआ, ऋाब राग! तथा बोन सम्बन्धी अपराधों में भो खूब वृद्धि हुई। नगरों # 


पन्‍्द्रह या बीस वर्ष के लड़कों के अनेक संगठित गुण्डों के समृह घुमते हुए दिखाई देने 
लगे। युद्ध-काल में बच्चों तथा यूवर्कों के हाथ मे ग्रचिक पेसा झा जाने के कारण 
भी अनेतिकता और दाल-प्रः्ग५ में वृद्धि हो जाती है। साथ ही, युद्ध के समय मरने 
प्रोर मारने के विचार व मनोबृत्ति सम्पूर्ण समाज को ग्रयने पंजों में फांस लेती है। 






मेक, 


इसीलिए युद्ध काल में बच्चों तथा युवकों में हिसा तथा निदयता की प्रवृज्तियों का तो 


हो जाना  अ7 ही है जिसका बहुत ही बूरा प्रभाव सामाजिक संगठन पर 





युद्ध काल में बम-वर्षा से नुकसान प्राप्त नगरों से लोगों को हटाकर शरणार्थी 
केन्द्रों में सका जाता है| बहाँ पर उन बच्चों की हालत वास्तव में दयनीय होती 
है जिन्हें अपने माता-पिता से बिछडना पड़ा हो | माता-पिता से अलग किये गये 
बच्चे अपरखित लोगों के बीच में अपने को अत्यस्त असुरक्षित, ग्रकेला तथा दृःखी झनु- 
भत्र करने लगते हैं जिसके कारण उनके प्रन्दर भावास्मक अमसंतुलन उत्पन्‍न्त हो जाता 
है। इन केन्द्रों म बच्चों की मनोवृत्तियाँ तथा आदतें अत्यन्त बिकृत हो जाती हैं। वे 
ग्धिकतर चुप रहने लगते हैं और उनमें ग्नेक खराब शादतें पड़ जाती हैं । 
२० फरवरी, १६६६ में प्रकाशित एक समाचार में कहा गया है 
जगन्नाथ राव [फांडाट:. छा छान ईए7 शिरविकवकओाए #ीडााड) के अनुसार 
हाल में ही हुए शरत-राओिस्तान के बीच हुए युद्ध में ३ लाख से भी अधिक व्यक्तियों 
को शरणार्थी (8759]3८60 फ़ाइ०75) बना दिया है अर्थात्‌ उन्हें ग्रपता घर-बार 
छोड़कर भ्न्यत्र शरण लेनी पड़ी है। इनमें से २,५०,००० व्यक्ति जम्मू-कश्मीर के 
हैं, ५०.००० से भी अधिक पंजाब के तथा प्राय: ६,००० राजस्थान के । इन अँकड़ों 
से भी युद्ध के विधघटनात्मक परिणामों का परिचय मिलता है | 
युद्ध में अनेक व्यक्ति मारे जाते हैं, उनमें बहुत से विवाहित होते हैं । इनके 
मरने से देश में विधवाधों की संख्या में वद्धि होती है जोकि स्व ही एक विकटद 
सामाजिक समस्या है। इन विधवा्रं के व्यक्तित्व के विकास में ऋछ न बछ् बाघा 




















ग्रवध्य ही उत्पन्त हो जाती है। यद्ध में पुरुष हो अधिक मारे जाते हैं जिस 
फलस्वरूप समाज में परुषों की संख्या कम हो जानी है । स्त्ी-परुयों के अनपात में इस 
झग्रसंतुलन के कारण कुंवारो लड़कियों की शादी करने के लिये हा! बर नहीं मिल पाते 
हैं। इस अबस्था में विधवाग्रों का पुनविवाहु और भी कठित होता है। वे फिर स्े 


घर नहीं बसा पाती हैं और उनमें भावात्मक प्रसंतुलन उत्पन्न हो जाता है | यूद्ध उनके 
व्यक्तित्व को विघटित करता है 
युद्ध और प्रमुख सामाजिक संस्थाग्रों का विधघटन 
(डा 37 ॥)50एथच23007 0 वगएएणावा ाइताप्रा0ार ) 

युद्ध समाज की प्रमुख संस्थाओं को भी विधटित कर देता है| संस्थाओं का 
संगठित रहना तो इस बात पर निर्भर करता है कि उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों का 
पारस्परिक सम्बन्ध संतुलित स्तर पर हो और संस्था के कार्यो में कोई बाधा उत्पन्न 








४७६ सामाजिक विघटन और सुधार 


नहीं किया जाता हो । पर युद्ध काल में ऐसा होने की सम्भावना बहुत कम रहती 
है। जिन स्थानों पर वास्तविक लड़ाई चलती है वहाँ तो शिक्षा-संस्थाएं, घारमिक 
संस्थाएं, सरकार, आश्थिक-संस्थाएं आदि कुछ भी स्वाभाविक स्थिति में नहीं रह पाते 
हैं। सबसे भयंकर विधटन शिक्षा संस्थाओं का होता है । दृद्ध क्षेत्र की सभी शिक्षा 
संस्थाओं को अनिदिचत काल के लिये अपना काम बन्द कर देना पड़ता है और बच्चों 
की पढ़ाई-लिखाई की प्रगति बिलकुल रुक जाती है। ह्वितीय महायुद्ध के समय स्कलों 
में पड़ते वाले हजारों बच्चों को लन्दन से बाहुर सुरक्षित स्थानों को भेज दिया गया 
था | अमेरिका में जनसंख्या की गतिशीलता ने बच्चों की पढ़ाई लिखाई को विघटित 
कर दिया था । कुछ बच्चों को तो स्कूली शिक्षा मिली ही नहीं, और अन्य भनेकों 
को ऐसे वातावरण व समय में पढ़ना पढ़ा जो उनके लिये हितकर नहीं थे | युद्ध 
काल में अनेक स्कूल व कालेज सैनिक अस्पताल में बदल जाते हैं । देश के जिन 
भागों में दात्र का कब्जा हो जाता है वहाँ की शिक्षा संस्थाश्रों को तो भगवान का 
भरोसा होता है । 

घामिक संस्थाओ्रों पर भी युद्ध का विघटनात्मक प्रभाव पड़ता है। यूद्ध काल 
में देश के उल्लेखतीय धामिक स्थान, मन्दिर, मस्जिद या गिर्जाघर को कुछ भी नुक- 
सान हो सकता है। बमस-वर्षा के फलस्वरूप अनेक सन्दिर आदि ध्वंस हो जाते हैं। 
इतना ही नहीं, युद्ध, घृणा, द्रेष, हिसा, आक्रमण आदि भावनाओं को समाज के जीवन 
में इतना घोल देता है कि उनके सामने घामिक विश्वास, पवित्रता, दया, व धार्मिक 
निर्देश-उपदेश सब तुच्छ हो जाते हैं। इसके अ्रतिरिक्त, यदि आक्रमणकारी विधर्मी है 
और यदि उसे युद्ध में विजय प्राप्त हुई तो वह पराजित देश के लोगों पर अपना 
धर्म जबरदस्ती थोपने का प्रयत्त करता है और लोगों को बाध्य होकर घम्म परिवर्तन 
करना पड़ता है। इससे भी देश के परम्परागत घमम में विधघटन आ्ारम्भ हो जाता है। 

युद्ध राजनतिक संस्थाझ्रों, विशेषकर सरकार को भी विघटित कर देता है। 
युद्ध राष्ट्रवाद तथा साम्राज्यवाद को बढ़ावा देता है जोकि विश्वशान्ति और स्वन्त- 
त्रता के सिद्धान्तों को कुचलता है । राजनेतिक संस्थाओं में राष्ट्रीय तथा आाधिक 
विस्तारवादी ग्राकांक्षाओ्रों का समावेश वास्तव में घातक ही सिद्ध होता है। यद्ध में 
जो राज्य पराजित होता है उसका तो ऐसा विघटन होता है कि सम्पूर्ण अवस्था ही 
उलट जाती है। विजयी राज्य में भी युद्ध के पश्चात्‌ शक्ति का हस्तान्तरण देश की 
एक राजनीतिक पार्टी से दूसरे पार्टी को हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है ! 

उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि समाज का कोई भी अंग ऐसा सहीं रह 
जाता है जोकि युद्ध के विघटनात्मक प्रभावों से अपने को अ्रछता रख सके | यद्ध 
सम्पूर्ण राष्ट्र के लिये एक संकटपूर्ण परिस्थिति होती है जिसमें कि सब कुछ उथल 
पृथल हो जाता है, सामहिक जीवन का ताना-बाना कट जाता है और समाज की 
प्रगति व कलात्मक और मानवीय भावनाएं यद्ध की आग में जलकर राख हो जाती 
हैं। युद्ध स्वस्थ और संगठित जीवन के प्रतिकूल है, युद्ध जियो और जीने दो” के 
सिद्धान्त के विपरीत है, और युद्ध सम्पूर्ण सामाजिक संरचना, संस्था, व्यक्ति तथा 











रा झार क्रान्ति है 


समूह को झसंतुलित कर देने बाला एक अभिणाप है। युद्ध बास्तव में ही सामाजिक 
विघटन का सबसे विकराल (7205६ एव0/£८६) रूप है । 


(4१2६४0/00॥ ) 
साधारणतया कान्ति शब्द का प्रयोग राजनतिक सत्ता में है 
भाकस्मिक कू तथा 77४८: 7४ परिवतेत के लिए ही किया जाता है ः 
जार की सता समाप्त करके 2 हट: 77 द्वारा राजमत्ता ग्रहण कर लेने को, मिश्र 
में राजा फारूक को निर्वासित करके पहुले जनरल नजीव तथा बाद में कल नासिर 
द्वारा राजनतिक सत्ता अपने हाथ में ले लेने को, ममतोी में हिंटलर द्वारा वहाँ के 
लोकनत्त्र को समाप्स करके नामी तानादाही स्थापित करते को तथा पाकिस्तान में 
जनरल इस्कन्दर मिर्जा तथा जनरल अब्यूब द्वारा संसद भंग करके सनिक श्षक्ति 
द्वारा राजनतिक सत्ता ग्रहण कर लेने को हम क्रान्ति के नाम से पुकारते हैं | 
ऋष्ति का ग्रथ॑ 
(जट्दगांएए ए €४०४७४09) 
प्रोफेपर दर्मा के उपरोक्त कथन से यह स्पाद है कि राजनेतिक सत्ता में होने 
वाले अभ्रचानक उलट-पूलट को ही सामाच्यरूप से क्रान्ति कहा जाता है। यह क्रान्ति का 
प्रथम व प्राथमिक अर्थ है। प्रोफेसर शर्मा ने आगे यह भी लिखा है कि कुछ विद्वानों 
का मत है कि क्रान्ति में शक्ति तथा हिसा द्वारा राजनतिक सत्ता के अ्रकस्मात एक 
समृह से दसरे समह को हस्तान्तरित हो जाने के फलस्वरूप समाज को झाथिक 
में भी आकस्मिक परिवतन हो जाने हैं | 
पं केवल राजनेतिक सत्ता का बल- 
प्रयोग द्वारा प्रकस्मात हस्तान्तरण हो जाना नहीं वरन किसी भी प्रकार का 
स्कृतिक परिवर्तन है। यहू ऋ क्म्णिल सॉस्कृतिक परिवर्तन घामिक, 
झावथिक, सामाजिक ग्रथवा किसी प्रन्य प्रकार का भी हो सकता है । कान्ति की इस 
घारणा के अनुसार यूरोप में प्रोटेस्टेन्ट आन्दोलन के फलस्वरूप होने वाले 





























क्रान्ति की इस घारणा 











या विधवा पुनविवाह के प्रचलन को भी क्रान्ति की संज्ञा दी जा सकती हैं। यह क्रान्ति 
का दूसरा तथा सामान्य अर्थ है । 

क्रान्ति की तीसरी घारणा के झनुसार क्रान्ति का प्र सम्पूर्ण सामाजिक, 
बस्था, आधारभूत सामाजिक संस्था 





प्थाग्रों, सामाजिक वर्गों, शक्ति के वितरण तथा 
जनता की समस्त मनोवत्तियों तथा झ्ादतों में तीव्र गति से परिवत्त होता है। सन्‌ 
१६६० में यूरोप तथा इंगलैण्ड में झारम्म होने वाली औद्योगिक क्रान्ति [[000४5४: 
7८ए0)०४०क ) इस प्रकार की क्रान्ति का ही एक उज्जवल उदाहरण है । अधिकतर 
झाधनिक लेखक क्रान्ति की इतनी व्यापक तथा प्रस्पप्ट घारणा को स्वीकार नहीं 


करते हैं 














डेप सामाजिक विघटन झोर सुधार 


उद्विकास (८ए४णए्म००) की प्रक्रिया में परिवर्तत घीरे-घीरे तथा निरन्तर 
एक स्थिति से दूसरी स्थिति को गुजरता हुआ होता है। इसके विपरीत क्रान्ति में 
यह परिवर्तत एकाएक या अचानक ही होता है। श्री बोगार्डस (80०2०76४७) ने 
ज़िखा है कि सामाजिक कान्ति राजनीतिक शक्ति में पूर्ण परिवर्तन कर देती है, 
प्रच्छे और बुरे दोनों प्रकार के मूल्यों को उखाड़ फंकती है, रक्तपात कराती है, मन- 
मुटाव पैदा करती है, और विस्तृत रूप में सामाजिक पुनर्तगठत की माँग करती है ॥* 

प्रो० किम्बल यंग (६फाश! ए०एण्ठ ) के अनुसार किसी राज्य में राज्य- 
शक्ति का नये प्रकारों की शक्ति या सत्ता के हाथ में भ्रचानक हस्तान्तरण क्रान्ति है।* 
इस प्रकार आपके अनुसार कान्ति की अवधारणा में राजनेतिक सत्ता में मूल परिवतंन 
होना आवश्यक है। यदि क्रान्ति का अर्थ हम कोई भ्राकस्मिक साँस्क्रितक परिवतंन 
प्रथवा सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संस्थाओं मनोवृत्तियों, आदतों, झ्रादि 
में होने वाला परिवर्तत भी मान लें तो भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि कान्ति 
में किस्ती न किसी प्रकार का राजन तिक परिवतंत झवश्य निहित रहता है। उदाह- 
रणाथं, गाँधी जी तथा प्य राष्ट्रीय नेताश्रों के प्रयत्नों के फलस्वरूप हरिजनों की 
पतामाजिक, आथिक और विशेषकर राजनंतिक स्थिति में जो परिवतंन हुआ है उसे 
हिन्दू परम्परागत समाज-व्यवस्था को देखते हुए काच्ति ही कहा जा सकता है, पर 
इसके मूल में राजनीतिक सत्ता का अंग्रेजों से भारतियों के हाथ हस्तान्तरण ही है । 
उस्मी प्रकार औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप इंगलेण्ड तथा यूरोप में सामन्तवाद 
सदेव के लिए समाप्त हों गया और प्‌ जीपतियों के एक नए शक्तिशाली वर्य का 
उदय हुआ है, पर इस क्रान्ति के साथ-साथ राजनैतिक सत्ता जो पहले बड़े-बड़े सामन्तों 
के हाथों में थी, अब उनके हाथ से निकलकर पूंजीपतियों व उद्योगपतियों के हाथ में 
चली गई है, अ्रतः स्पष्ट है कि क्रान्ति में राजनंतिक सत्ता तथा नियन्त्रण में भी 
न्यापक तथा महत्वपूर्ण मूल परिवर्तन होना झावश्यक है । प्रो० किम्बल यंग 
(म0०7 ४००४४) के शब्दों में, “क्रान्ति एक ऐसा आकस्मिक सामाजिक परिवतंन 
है जो साधारणतया वर्तमान राजनेतिक व्यवस्था को बलपूर्वक उलट देने से घटित 
होता हैं ओर जिसके फलस्वरूप सामाजिक तथा कानूनी नियंत्रण के नये स्वरूपों 
की स्थापना होती है ।* 

श्री फेयरचाइल्ड (४7८४०) के मतानुसार यदि किसी समाज में अनेक 
महत्वपूर्ण परिवर्तन धीरे-धीरे और बिना विशद्येष संघर्ष या रक्तपात के प्राप्त होते हैं 











4. 50088 इ९५090085 टाट्याॉं2 8 ए90फ्थटाएं प॥54ए8) पर0ण08 9०] 8000 
बह 080 ए8063, 78 0973408 27 6 एए08 जी | जा] 200 500008760, 3870 ०४!॥7082 
खि वाालशाईंएट इ0छांड 720784गंख्ा00.7  फण8च7058, $०2ा070207,, 90- 39-392. 

35. हिहए0पचिीएजा $ *0 0७७ #&गी: 0 एशछ लिए ण एएच्रटा 9 8तणजाॉए 
छाए 3 प्रधाणानडइछाट,) सांजएडी। १0ए708, 89टांवा 2897297027, 9. 567. 

6... “ै 76एजाय0078$, 00, 3 प्रणा४ 67 655 धाठतंतदत0 इ०टठंग 278086, पड 
8000000॥8020 0 छिएं06 0एट्ाजिएच रणजी 6 ध्यॉंडागराएई एजाएएच) 00867 800 €६978 
[996 8४8 8/$ 70877 ए घर्ज तर णी इण्टांडों. 800 684) 207#803.7? . ह्रणएच)) 

१9६08, छॉथ॑,, 0. 569, 








तो उस्चे उदविकास ([8ए० ४७४०४) ही कहा जायेगा न कि क्रान्ति! कान्ति का सृत्य 
सार ग्रवानक परिवतंत है, न कि हिसा। 

श्री सोरोकिन (50:0ट४) का विचार है कि क्रान्ति के सम्बन्ध में सबसे 
महत्वपूर्ण तत्व किसी समाज के लक्ष्यों और मूल्यों में बहुत प्रधिक गड़बड़ी, प्रस्थिरता 
और अनिव्चितता है। इन्हीं गड़बड़ी, ग्स्थिरता और गअनिशिबततागों के कारण 
समाज में झान्तरिक प्रशान्तियाँ बाहर फूट निकलती हैं बहो सामाजिक क्रान्ति है 
जिसके फलस्वरूप सामाजिक व्यवस्था या सॉस्कृतिक व्यवस्था या दोनों ही व्यवस्थायें 
अनिवायं रूप में अस्थिर हो जाती हैं । 
ऋान्ति के कारण 
((:2प५८४ ० ि९४०पर070 ) 

युद्ध की भाँति क्रान्ति के भी अनेक कारण हैं। कसी एक कारण से ऋत्ति 
नहीं होती है फिर भी कुछ विद्वानों ने क्रान्ति के केवल एक ही कारण का उल्लेख 
किया है। उदाहरणायं, श्री ली बो ( 7,/ 809) के मतानुसार समाज के निम्नवर्ग 
के व्यक्तियों में एकाधिक अचेतन तथा पाश्षविक प्रवृत्तियाँ होती हैं और इन प्रवन्तियों 
के दबाव में आकर ही ये निम्न वर्ग के लोग उच्च और अधिक योग्य वर्गों के हाथ 
से शक्ति छोनने का प्रयत्न करते हैं। श्री फ्रॉयड के समर्थकों का विश्वास है कि समाज 
के सदस्यों में राज्य या सत्ता के दसरे प्रतीक को तष्ट करने की एक गहरी दबी और 
अचेतन इच्छा होती है शौर जब यह इच्छा बाहरी तौर पर प्रगट की जाती है 
तभी कान्ति होती है। श्री सोरोकिन (59०४४) का मत है कि “क्रान्ति का 
प्रत्यक्ष कारण सर्देव ही समाज के अधिकतर लोगों की प्रधान मूल श्रवृत्तियों का 
ग्रधिक दमन तथा मूल-प्रतृत्तियों की आवश्यक न्यूनतम सन्तुष्टि का असम्भव 
होना होता है । 

यद्यपि उपरोक्त कारणों को पूर्णतया अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, 
फिर भी इनमें से किसी एक कारण के आधार पर क्रान्ति की सम्पूर्ण व्याख्या सम्भव 
नहीं है इसलिए क्रान्ति के एकाघिक कारणों की विवेचना झावश्यक है-- 

(१) सामाजिक-सॉस्कृतिक कारक (5020-८एरए्ड ह8००:४) --सामाजिक 
आविष्कार तथा प्रन्य कारकों के फलस्वरूप सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन 
जिप गति से होता रहता है, उस गति से समाज की परम्परागत संस्थाओं में परिवतंत 
नहीं हो पाता हे क्योंकि सानाजिक संस्थायें रुढ़िवादी होती हैं। इसका स्वाभाविक 
परिणाम यह होता है कि बदलती हुई सामाजिक झ्ावश्यकताओं की पूर्ति करने में 
ये संस्थायें असफल रहती हैं और लोगों में असन्‍्तोष फेलने लगता हैं। यह प्रसन्तोष 
जब अत्यधिक उग्र होकर फूट निकलता है तो समाज में कान्ति होती है। दूसरे 
शब्दों में पुरानी सामाजिक संस्थाओं तथा नवीन परिस्थितियों के बीच भनुकूलन न 
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४८० सामाजिक विघटन और सुधार 


होने के कारण जनता की प्राथमिक्र आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है और 
गाजनेलिकआा आंयिक कू तथा बअ्र्य क्षेत्रों में भ्रब्टाचार फेल जाता है जिससे 
झ्रौद्योगिव हइताले, किसान आन्दोलन, भूखी भीड़ द्वारा अनाज की दुकाने लूटना 
तथा इसी प्रकार के अन्य संगठित तथा असंगठित विद्रोह तथा उपद्रव आरम्भ हो 
जाते हैं। ऐसा भी होता है कि प्रभुता-सम्घन्त उच्च वर्ग के लोग अपनी सत्ता को 
बनाये रखने के मोह में तवा अपने स्वार्थों की रक्षा करने के हेतु भी बदलती हुई 
परिस्थितियों और जनता की माँगों को समभने तथा उनके अनुसार अपनी नीति 
को बदलने में ग्रसफल रहते हैं या जानबूभकर उन्हें ठुकरा देते हैं। इसके फलस्वरूप 
निम्न वर्ग के सदस्यों में असस्तोप की भावना दृढ़ होती रहती है और वे शासक वर्ग 
को चुनौती देने लगते हैं । इस प्रकार की चुनौती देने के लिए समाज में अक्सर एक 
नये वर्ग का जन्म होता है जोकि प्रभुता-सम्पन्न पुराने वर्ग से टक्कर लेता है। 
उदाहरणा्, फ्रांस की क्रान्ति में एक नवीन मध्यम वर्य (शातठ८ 2०55) का उदय 
हुआ जिसने बड़े-बड़े जमींदारों तथा सामन्‍्तों के विरुद्ध विद्रोह किया और उनके 
हाथ से राजनेतिक सत्ता छीन ली । 

कुछ विद्वानों का कथन है कि बड़े-बड़े नगरों की उत्पत्ति तथा विकास भी 
अप्रत्यक्ष रूप से क्रान्ति का एक कारण बन जाता है| नगरों में जनसंख्या अधिक होती 
है और उद्योग-घन्घे आदि भी विकसित रूप में होते हैं जिसमें कि व्यक्तिगत गुण व 
विद्येवता, धन आदि को अत्यविक महत्व दिया जाता है। इससे प्रत्येक व्यक्ति अपने 
लिये ही सोचता है शौर व्यक्तिवाद पनपता है । साथ ही जनसंख्या अ्रधिक होने तथा 
मकानों की समस्या के कारण नगरों में संयुकत-परिवार तथा अन्य प्राथमिक समूहों 
का नियंत्रण ग्यवित पर न्यूनतम होता है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति नगर के जन- 
समूह में एक तिनके की भाँति बहता रहता है । इसी परिस्थिति से फायदा उठाकर 
प्रचार करने वाले समाचार पत्र, रेडियो आदि तथा संगठित आन्दोलन के द्वारा 
सामूहिक सुझाव (7४855 5घ28८४४००) तगर निवासियों को क्रान्तिकारी कार्यक्रम 
के लिये सरलता से प्रेरित कर सकता है । 

समाज में नवीन ग्राविष्कारों तथा विदेशी संस्कृतियों से ग्रहण की गई नवीन 
विचार-धाराओं के फलस्वरूप समाज के सदस्य अपनी आथिक, सामाजिक और 
राजन तिक समस्याओं का एक नये ढंग से अर्थ लगा सकते हैं औऔर यह सोच सकते हैं 
कि भ्रब तक उन्हें जो कूछ मिलता रहा हैं वह अपर्याप्त था या अब तक उन्हें उनसे 
वास्तविक अधिकारों से वंचित रक्‍्खा गया है। इससे उनमें असन्‍्तोष फैल सकता है 
जिसका पग्रन्तिम परिणाम क्रान्ति के रूप में सामने झा सकता है। इसके अतिरिक्त, 
विदेशी संस्कृतियों से प्राप्त विचारघाराएं पुराने विचार और विश्वासों के विपरीत 
हो सकते हैं। उस अवस्था में नवीन ओर पुरातन विचारधाराशों और नई व पुरानी 
संस्थाओ्रों के बीच संघर्ष होने लगता है । इस संघर्ष के फलस्वरूप पुरानी संस्थाग्रों व 
विचारधाराझों की कमियाँ घीरे-धीरे प्रगट होने लगती हैं और इसी लिये जनता उनके 
विरू विद्नीह करके उसे बदलने के लिये प्रयत्नश्षी 














युद्ध और कान्ति ४८ है 


(२) सामाजिक मनोवेज्ञानिक कारक (5020-03ए८४००8८० ८०४ )--- 
अनेक लेखकों का मत है कि क्रान्ति का सबसे महत्वपूर्ण कारण मौलिक इच्छाप्रों का 
दमन है। इसमें सन्देह नहीं कि जब लोगों की झाघारमृत इच्छाओं, प्राकाक्षाग्रों तथा 
उद्वेगों को दबाया जाता है तो उनमें असंतोष की भावना पत्रपती स्वाभाविक ही है 
जिसका अन्तिम परिणाम क्रान्ति हो सकती है । परन्तु केवल इन आधारभूत इच्छाओं 
के दमन से ही क्रान्ति का जन्म तब तक नहीं हो सकती है जब तक उन इृछ 









झा 
ग्रभिव्यक्त होने के लिए अनुकूल सामाजिक एरिम्टिहिट भी प्राप्त न हो जाय । 
उदाहरण के लिये हजारों वर्षों से पिछड़ी हुई जातियों या हरिजनों पर नाता प्रकार 
की सामाजिक, धामिक, आर्थिक व राजनतिक सियोड्यताओं (8/530:0065) को लाद 
कर उन्हें शिक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा, धन आदि से वंचित रकेखा गया । इन इच्छापग्रों 
की पूति तब तक सम्भव नहीं हुई जब तक देश में शिक्षा का प्रसार न हुआ, राष्ट्र 
नेताओ्रों ने उनको उनकी निर्योग्यतागं तथा निम्न पद के सम्बन्ध में जागरूक नहीं किया 
और उनके समुदाय में प्रचार आदि के द्वारा उनमें जागुति नहीं लाये । तब कहीं हरिजनों 
में संगठन बढ़ा और संगठित रूप में उन्होंने समान अधिकार के लिये आवाज़ उठाई । 
प्रत्यके समाज झपनी विभिन्‍न संस्थाओं के द्वारा व्यक्तियों की आधारभूत इच्छाग्रों 
तथा उद्ेगों को नियंत्रित तथा परिस्थितियों के अनुकल दबाने अथवा परिवर्तित 
करने का प्रयत्न करता है | पर जब नवीन सामाजिक परिस्यितियाँ उत्पन्न होती हैँ 
तो हो सकता है कि लोग उन इच्छाब्रों तथा अभिलाषाड्रों को पूर्ति के सम्बन्ध में 
अत्यधिक जागरूक हो जायें और पुरानी संस्थाओं की दमन नीति को मानने से इन्कार 
कर दें | ऐसा करने से उनका प्रत्यक्ष विरोध उन लोगों के साथ होता है जोकि 
प्रानी संस्थाग्रों के संचालक या गासक होते हैं| जब प्रदुगान्‍तन्‍्रत्त बे जनता की 
इच्छा ञ्रों को दबाने का प्रयत्न करते हैं तो जनता में असन्तोष, क्षोभ तथा विद्रोह की 
भावना फैलने लगती है । उस अवस्था में क्रान्ति का जन्म होता है । 

नेतृत्व ([,८३४८०४४४०) भी क्रान्ति का एक्र प्रमुख सामाजिक-मनोज॑शानिक 
कारक है। नेतागण जनता को उनके ग्रधिकारों के सम्बन्ध में जागरूबा करते हैं, 
उनके सम्मुख इस बात का स्पष्टीकरण करते हैं कि शासक वर्ग उन्हें उतके किन-किन 
न्यायोचित अधिकारों से वंचित कर रहा है और किन-किन पग्रात्रारभूत इच्छाप्ोो, व 
ग्राकांक्षाओं का दमन कर रहा है | नेतागण जनता की तकलीफों को रंग चढ़ाकर 
उनके सामने प्रस्तुत भी कर सकते हैं और साथ ही उन सम्भावित उपायों को भी 
सभा सकते हैं जिनके द्वारा वे अपने अधिकारों की प्राप्ति तथा इच्छा नो दा पा 
की पूति कर सकते हैं । वे प्रतिष्ठा-सुक्ाव के द्वारा जनता के दिमाग में यहु बात 
बैठा सकते हैं कि समस्त प्रधिकारों की प्राप्ति और समस्त तकलीफ़ों से मुक्ति का 
एक मात्र उपाय क्रान्ति ही है। नेतागण स्वयं क्रान्ति का संचालन भी कर सकते हैं 
सर्वश्री वाल्टेयर (४०६४:८७), रूसो (०४४४६००), लेनिन [[ध्यां४) झादि के 
नेतृत्व के कारण हुई क्रान्ति इसके उद्यहरण हैँ । 
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डंपरे सामाजिक विघटन प्रौर सुधार 


क्रान्ति को जन्म देने में सामाजिक पअ्रन्याय बहुत हद तक उत्तरदायी होता 
है । जब देश के तागरिकों को समानता का व्यवहार नहीं मिलता है, जब एक वर्ग 
दूसरे वर्ग के द्वारा पददलित किया जाता है जिसके फलस्वरूप जनता के लिये सुखी 
जीवन व्यतीत करना अ्रसम्भव हो जाता है, अथवा जब सरकार दमन की नीति 
अपनाती है तो देश में क्रान्ति का जन्म होता हैं । 

जब देश में स्थापित विभिन्‍न संस्थात्रों, जोकि जीवन के लिये आ्रावश्यक्‌ 
सामग्री उत्पन्न करती हैं, अथवा जो जन-जीवन को किसी प्रकार नियंत्रित करती हैं 
(जैसे सरकार ), के द्वारा जनता की ऋावस्यक हाझों की पूति नहीं हो पाती है तो 
उनके प्रति जनता में अविद्वास और असनन्‍्तोष पेदा हो जाता है और क्रान्ति का 
बीजारोपण होता है। रूस, फ्रान्स तथा भारत के स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास 
इसका साक्षी है । 

(३) आ्राथिक कारक (&८०४०7४४८ 4500753)--कुछ झाथिक कारक भी 
क्रान्ति का जन्म देते हूँ । प्रो० शर्मा ने लिखा है कि इसमें सन्देह नहीं कि अधिकतर 
क्रान्तियों की आथिक समस्या्रों से घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। देश में घन का अनुचित 
विभाजन, घतनी वर्ग द्वारा निर्भ वर्ग का भीषण आथिक झोषण तथा असहनीय 
सिर्वंतता, बेरोजगारी आदि के शक्तिशाली कारक के रूप में प्रमाणित हुए हैं। 
उदाहरणाय, फ्रास्स की कान्ति में पहले बड़े-बड़े जमीदारों, सरदारों तथा सामनतों 
द्वारा किसानों तथा श्रमिकों का शोषण अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका था । रूसी 
क्रान्ति से पहले भी रूस के साधारण लोग घोर दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे 
थे जब कि जार तथा उसके विद्वास-पात्र सामन्‍त परम विलासिता का जीवन व्यतीत 
कर रहे थे । 

श्री कार्ल मावस क्रान्ति के श्राथिक कारक पर अत्यधिक बल देते हैं। आपके 
मतानुसार सदा से ही प्रत्येक समाज में दो विरोधी वर्ग जैसे स्वतन्त्र-व्यक्ति तथा दास 
कूलीन वर्ग तथा साधारण जनता, सामनन्‍्त तथा अर्द्ध-दास किसान, गिल्ड का स्वामी 
तथा उसमें कार्य करने वाले कारीगर, पूंजीपति और श्रमिक संक्षेप में, शोषक तथा 
शोपषित वर्ग होता है । इनमें से एक वर्ग के हाथ में उत्पादन के साधन केन्द्रित रहते 
हैं और उसी के बल पर वह दूसरे वर्ग का, जोकि अपना श्रम बेच कर खाता है, 
खूब आर्थिक शोषण करता रहता है । जब शोषक वर्ग की शोषण-नीति के फलस्वरूप 
श्रमिक वर्ग में निर्धनता, सुखमरी और बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर पहुँच 
जाती है और सम्पूर्ण अवस्था अभ्रसहनीय हो जाती है तो श्रमिक या सर्वहारा वर्ग 
अपनी समस्त जंजीरों को तोड़कर शोषक वर्ग के विरुद्ध विद्रोह की भावना लेकर 
उठ खड़ा होता है । यही क्रान्ति की स्थिति है। 

पर कुछ विद्वानों का मत है कि केवल निर्धनता और झाथिक अ्रन्याय 
(८००००॥४८ शंंधड४८८) ही क्रान्ति का एकमात्र कारण नहीं हो सकता है जब तक 
जनता को यह झ्राशा न हो कि उन स्थितियों में सुधार हो सकता है। निर्धनता के 











॥ उपब्ण्भद्क बफााका जा वह पक का. /कमिय प्र के 
साव-्साथ एक उन्जवब भावत्य का आागा ही विबंन तथा बीडित जलता को 
साशभाह ् ;श्ब्छू क् " हे गा है कि ह ु 
क्राजन ने जिद व रत कर खज़दा है। का एडइ्इ से छिठछआायंओ मे साण्ड ही 
रु पाक और एल कक, ५ का ज्ण रत गत 
लखा है कि पनराशा नहों बहिक आशा को भावना क्राम्ति को चानक शक्ति प्रदान 
कक १ 
कऋरता हू | 
न हम 
ऋ्ान्ति के दष्परिणाम 


(#.११॥ (+075९तपलशा८€ड ्ी कि९ए०परा00) 
युद्ध की भाँति कान्ति के भी अनेक दुष्परिणा 


(१) कान्ति सामाजिक विधटन को उत्पन्न करतो है--शान्ति की स्थिति में 
ग्रचानक ही नमाज की व्यवस्था को एक धक्का लगता है। यह सामाजिक व्यवस्था 
को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देती है, अच्छे और बुरे दं।नों ही प्रकार के मूल्यों को 
उखाड़ फेंकती है। इस प्रकार क्रान्ति के समय ऐसी नथी 757. »:* उच्पन्च हो 


जाती हैं जिसके साथ सामाजिक संस्थाओं, समृद्दों और व्यक्तियों का अनझलन तत्काल 
ही सम्भव नहीं होता है जिसके फलस्वरूप सामाजिक संतुलन नप्ट हा जाता है | 
क्रान्ति के समय हिसात्मक साधनों का भी खजे तौर पर प्रयोग किया जाता है शोर 
अनेक व्यक्तियों को मौत का शिकार बनाया जाता है । जो मरने नहीं हैं उनमें से 


ग्रनेक व्यव्िित घायल भी होते हैं, इससे केवल व्यक्तिगत विद्रदन हो नहीं बटिकि 
रि रि ःि श्र ० खा प्र ।>प] कप #“ मन ०87 8 ह श्र सन ् छः # 
पारिवारिक विघटन भी होता है | उसी प्रकार क्रान्ति के समः 





का परम्परागत सहयोगी सम्बन्ध समाप्त होकर एक तनावएूर्ण सम्बन्ध पनय जाता 
है । यह तनाव राज्य की ओर से ति के रूप में भी अभिव्यक्त हो सकता है । 


इससे भी सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हा जाती है । 

(२) सम्पत्ति सम्बन्धी अ्रधिकार को खतरा|-४न्ति के समय साम्पत्तिक 
ग्रधिकार की सरक्षा नहीं रह जाती है । इस दौरान में ऐसे बहुत से लोग सामने आा 
जाते हैं जोकि क्रान्ति की परिस्थितियों से पूरा लाभ उठाते हैं और वह इस रूप में 

ट 


् 


कि वे लोगों की चल सम्पत्ति को लट-पाट के द्वारा इक्ट्रा करने में लग जाते है। 
कानूनी व्यवस्था भंग हो जाने तथा पूर्ण अराजकता फेल जाने के कारण बुरे लोगों 


को लट-पाट करते का और की झधिक अवसर मिल जाता है। इस प्रकार क्रान्ति के 
समय सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध की दरें बढ़ती हैं। 

(३) ऋकान्ति यौन उच्छुड्डलता को बढ़ाती उभ के समय न केवल 
साम।जिक नियम टट जाते हैं, बल्कि यौन सम्बन्ध प्र | समाप्त हो जाने हैं । 
इसका परिणाम यह होता है कि समाज भें यौत व्यत्िवार फेंलता है। इसका प्रमुख 
कारण यह है कि क्रान्ति की विघटनात्मक परिस्थितियों से लाभ उठाकर बुरे ल! 
प्रपनी कामुकता को तृप्त करने में प्रवत्त होते हैं ! स्त्री, बहन तथा माताझों की 
इज्जत लट लेने में भी उन्हें संकोच नहीं होता है ओर उन्हें 
घसीट लाते हैं। फ़रान्स की क्रान्ति के समय पेरिस नगर में वेश्याओ्रों की संख्या में 
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तेजी से वृद्धि हुई । रूस के गृह-युद्ध के समय में भी वेश्यावृत्ति तथा यौन उच्छुद्डलता 


अयाकी 


बहत बढ़ गयी थी । इसी लिए क्रान्ति के समय विवाह विच्छेद की दर भी बढ़ 


(४) ऋान्ति सालव जीवन का नाश करती है :- ऋच्ति का एक और दुृष्प- 
रिणाम यह होता है कि इस दौरान में अनेक व्यक्तियों को अपने जान से हाथ घोना 
पढ़ता है। जीवन का कोई मल्य ही नहीं रह जाता है । चारों और आतंक, रक्तपात 
तथा हत्याओं का हो राज्य होता कंगन्तिकारी वर्ग जिसे पाते हैं उसी को मारते 
हैं चाहे वह जवान हो या बूढ़ा, स्त्री हो या पुरुष, किशोर हो या बालक । निरपराघ 
जनता को खूब दिल भर कर तरसाया जाता है। क्रान्ति का आधार ही हिसा और 
हिसात्मक साधनों का प्रयोग होता है। इसीलिए क्रान्ति मानव जीवन का नाजझ 
करनी है ! 

(५) कान्ति घर्म पर भी झ्राघात करती है :---क्रान्ति नवीन परिवतंन की 
चाहत में इतना अधिक उत्तावली हो उठती है कि जो कुछ भी परम्परागत व रुढ़ि- 
वादी है उसका वह कठोरता से विरोध करती है। इसीलिए घछर्म भी क्रान्ति के 
ग्राघात से बच नहीं पाता है । वास्तव में क्रान्ति की सफलता के लिए रूढ़िवादी घमम 
को नष्ट करना ग्रावश्यक है, यह विद्वास कान्तिकारी नेतात्रों का होता है। इसी 
लिए वे घर्म पर भ्राघात करते हैं| फ्रांस तथा रूस की क्रान्ति के समय ऐसा ही हुआा 
था। इस प्रकार ऋात्ति धर्म के लिए घातक होती है । 
क्रान्ति का समाजदास्त्र 
(476 50९00708ए एज #६४०४पाॉ१०॥ ) 

धामाजिक क्रान्ति के सम्बन्ध में श्री सोरोकित का गहन अध्ययन आप वी 
ए्तक दो सोदायोलॉजी श्रॉफ रिवॉलदान [75% 5000०6६2ए ० रिवए८एछा०४) में 
मिलता है। श्री सोरोकिन का यह अध्ययन सामाजिक क्र:स्तियों से उत्पन्न होने 
वाले परिणामों तथा परिवर्तनों की एक विस्तुत व्याख्या प्रस्तुत करता है और यह 
सभाव देता है कि ऐसी परिस्थितियों में सामाजिक नियन्द्रण की रूपरेखा वया होनी 
चाहिए ! 

श्री सोरोकिन के मतानुसार सामाजिक क्रान्तियाँ न तो एक स्वभाविक 
प्रक्रिया हैं और न ही उनसे समाज का कोई हित होने की सम्भावना होती है। 
सामाजिक ऋान्ति बह व्याधिकीय [2200098८8) अवस्था है जिसमें एक ओर 
लोगों के व्यवहार में और दूसरी ओर उनके मस्तिप्क, विद्रारधारा, विश्वासों तथा 
मूल्याँकरनों में परिवतन हो जाता है| इतना ही नहीं क्रान्ति से जनसंख्या की जेवि- 
कीय रचना (800झ८४ ए०फए०्शं००) तथा जन्म-दर और मृत्यु-दर में भी 
उल्लेखनीय परिवर्तन होता है। क्राक्ति से अनेक ग्रम्भीर परिणाम होते हैं जिनमें 
समाज की समाज संरचना (59फटाएा८) की विकृत (70४807722707) सबसे 
महत्वपूर्ण है। दमरे दब्दों में क्रान्ति के परिणामस्वरूप सामाजिक ढाँचा भ्रत्यधिक 
अवग्यवस्थित हो जाता है। 
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| क्राईल्ल पजनक ग्रवस्था तहीं, वहिक एक 
व्राविकीय अवरया हैं और इसके परिणाम समाज के लिए गच्यन्त द.खद तथा प्रद्चिनक्षर 


कबबक ह् क् कक कक ॥ श््ः ६ न्न्‌ क्र हे क्षक 
हात है | दमर शबदा मे सामाजक क्राननल सपाज मं वछ ते  द विकफिडञिण्ट न का पम्पन्ल 
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का बड़ी सावधानी से सामता ३ 


विवेकप्‌ गे रूप से मखलित होना चाहिए । 
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सामाजिक कार्लि का सामाजिक सदस्यों यर पहने बाले जिन प्रभावों का 
वर्णन क्षी सोरोबन ने किया है वह वास्तव में रोचक है । सामाजिक जा 

। प्र | हैं उनता महत्वएण प्रभाव ध्य कस पर 
पड़ता है । सामाजिक क्रान्ति के दौरान में कुछ विशेय प्रकार के व्यक्ति उ 
ग्राथिक तथा वैद्यानिक पदों तक पहुँच जाते हैं | प्राथिक तथा कानूदी दगट से क्रान्ति 
के समय दो प्रमुख वर्ग स्पाट हो जाते हैं | प्रथम वर्ग में वे लोग आते हैं 
क्रान्ति में सक्रिय भाग लेते हैं, इस कारण प्रायः पकड़कर अदालत के सामने खड़े 
किये जाते हैं और उन पर मुकदमा चलाया जाता है । इस प्रकार अदालत में इस बर्गं 
के लोगों की भीड़ बढ़ती है । दसरे वर्ग में वे लोग गाते हैं जो क्रान्ति मे सक्रिय भाग 
तो नहीं लेते हैं पर क्रान्ति से उत्पन्न परि॥म्धितियों से परावयूरा लाभ उटद्ाकर 
ग्रपना उतल सीधा करने में लग जाते हैं। ये लोग बाजार भाव को ऊँचा उठाकर 
या दसरे तरीकों से अधिक से अधिक घन कमाने या लूट पाट की चीजों को इकट॒दा 
करने में जुट जाते हैं। सामान्यतया क्रान्ति के दौरान में कुछ विशिष्ट प्रकार के 
लोग सबसे आगे आ जाते हैं, जेसे कि उद्योगी तथा विनाशकारी प्रवत्तियों 
वाले या लोग वे लोग जिनका कि मानसिक दष्टिकोण इतना संकीण होता है 
कि वे क्रान्ति से होने वाले अग्रसीमित विनाश के फलस्वरूप उत्पन्त हो सकते 
वाले संकटों का अनुमान भी नहीं लगा सकते यथा वे लोग जो कि अमसंतुलित मस्तिष्क 
के या सनकी अथवा हठघर्मी हैं. या वे लोग जो कि अलतृप्त वासनाओआओ, घृण:भाव या 
उत्तेजना से भरपूर हैंया वे लोग छिन्हें कि दसरों के दःख कष्ट बी कोई परवाह 
नहीं होती है | क्रान्ति के दौरान में ऐसे लोगों का ही वो ता है जो कि सारे 
समाज को विषाक्त करते हैं। यह विष समाज के सदस्यों की मनोदशा, विश्वासों, 
भावनाओं तथा घारणाग्रों में भी क्रियाशील हो जाता है और समाज का सम्पूण 
वातावरण भ्रष्ट तथा कलूषित हो जाता है । कुछ भी हो सामाजिक जाति के दौरान 
में संक्रीण मनोव॒त्ति वाले, विचारान्ध और विध्वंस में विग्वास करने वाले लोगों को हो 
तृती बजती है | इसके विपरीत वे लोग जो कि शाल्तिप्रिय, उदार विवेकी रचनात्मक 
विचार वाले तथा दयाल हैं, क्रान्ति के समय सबसे पीछे रह जाते हैं। ऐसे बव्यजितयों 
को अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो पाते हैं और साथ ही इन्हें प्रथम वर्ग के 
अनेक अन्याय, अत्याचार तथा दव्यंवहारों को भी सहत करना पड़ता है। 


सामाजिक क्रान्ति के दौरान में राज्य के कार्यो [509/2 ४८४००) की फुकाव 
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जा, अक, 


(४८००) किस प्रकार का होता है, उसका नी श्री सोरोकिन 





निरूपण किया है | ऋान्ति की प्रारम्भिक अवस्थाओं में का कार्य अर्थात्‌ ऋन्‍्ति- 
्‌ 
कारियों के प्रति राज्य का मनोभाव बहुत अधिक कठार और सुचिस्तित नहीं होता 


है। इन प्रारम्भिक अवस्थाओं में राज्य क्रन्तकारियों के कारतामों को अधिक महत्व 
हीं प्रदान करता है और न ही उनके दमन के लिए कोई सुनिदरवित योजना बनाता 
| इत्तस क्रान्तिकारियों को एक प्रकार का अप्रत्यक्ष प्रोन्‍्ताइन मिलता है और साथ 
ही क्रान्ति को और भी विस्तत तथा गहन रूप देने का भी अवसर उन्हें मिल जाता 
जाता हैं । इसका परिणाम यह होता है कि इस प्रारम्भिक अवस्था में सामाजिक 


संगठन बड़ी तेजी से अनियन्त्रित तानाशाही स्वशासन ( एछहए०श्ा/०॥९० 2श३:८ँंदा 
2०८०४०८५ ) की दिशा की ओर बढ़ता है | तब राज्य क्रान्ति की ओर से पूर्णतया 


चोकन्ना हो जाता है और दमन नीति को धीरे-धीरे कठोर बनाता जाता है । इसके 
फलस्वरूप सामाजिक संगठन एक विपरीत दिशा श्रर्थात्‌ निरंकुश अवस्था की ओर 
बढ़ता है। यह निरंकुशता क्रान्ति से पहले पाई जाने वाली निरंकुशता से कहीं अधिक 
कठोर होती है | इस स्तर पर राज्य कान्ति को पूर्णतया कुचलने या कम से कम ऋत्ति- 
कारियों को एक अच्छा पाठ पढ़ाने या जेसे को तेसा' की नीति को अपनाकर 
क्रान्तिकारियों से बदला लेने का कठोर तथा नियोजित (छ9%४9८0) प्रयत्न करता 
है। राज्य की यह कुचलने की नीति या तो ऋान्ति को बिलकुल ही समाप्त कर देती 
है या उसे और भड़का देती है। दूसरे शब्दों में, राज्य की दमन नीति या तो क्रान्ति 
को बिलकुल दवा देती है या उस दमन नीति की एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है 
ओर क्रान्ति की आग और भी तेजी से जलने और फंलने लगती है। क्रान्ति के 
समाप्त हो जाने पर भी राज्य की दमन नीति कुछ समय तक चालू रहती है, परन्तु 
प्राय: कठारता धीरे-धीरे कम होती है और उदारता बढ़ती जाती है । 

जिससे समाज में क्रान्ति की स्थिति पनपने न पाये, इसके लिए श्री सोरोकिन 
ने एक कार्यक्रम (970ट8727777८) प्रस्तुत किया है। यह कार्यक्रम चार सिद्धान्तों 
(८४४०४५) पर आधारित है--( १) किसी भी सुधार कार्य में मानवीय स्वभाव 
तथा विकास के आधारभूत सिद्धान्तों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। 
दूसरे दब्दों में कोई भी सुधार कार्यक्रम ऐसा न हो जो मानव स्वभाव तथा भावनाओं 
के विपरीत हो । (२) परन्तु इससे भी पहले यह आवश्यक है कि ठोस सामाजिक अव- 
स्थाप्रों का वेज्ञानिक अ्रध्ययल किया जाये ताकि उस समाज के लोगों तथा उनकी 
ञ्ावश्यकताओं, स्वभाव तथा भावनाओं के सम्बन्ध में वेज्ञानिक जानकारी प्राप्त 
हो सके । (३) किसी भी सुधार कार्यक्रम को पहले छोटे पमाने पर लागू करके उस 
की परीक्षा कर लेनी चाहिए ताकि यह मालूम हो सके कि इसको बड़े पैमाने पर 
किस सीमा तक लागू किया जा सकता है, और (४) सम्पूर्ण सुधार कार्यक्रम 
वंधानिक एवं संवेधानिक नियमों के दायरे के अन्दर ही होना चाहिये । 

श्री सोरोकिन का दृढ़ विश्वास है कि संघर्षों तथा युद्धों का अन्त करने के 
लिए संसार में एक रचनात्मक पदार्थवादी व्यवस्था की स्थापना परमावश्यक है। 





न -| 





युद्ध और क्रान्ति ४८७ 


केवल आर्थिक या राजनेतिक अनकलत ग्रहुवादी या स्वार्यो मनोभाव को समाप्त 
की 


दे को उन्नत नहों कर सकता है। इस कारण पदायवादी आन्दोलन को 
] फ्ः कक 


; फलाना होगा । इससे अनेक ग्ंशों में हृदय को वह जिशालता तथा 
विचारों की वह 3 प्राप्त हो सकती है जिसके प्रभाव में दरद-बरटः या विश्व- 


धहांति की कल्पता एक निरथंक सपना ही बना रहेगा। 


निर्धनता 


के ८८4 ६ 4 ५ धर ([ ?0्रशाए ) 








सती 


कक्षा में कहणा चुपचाप उदास बंटी थी । सब छात्रायें एक-एक करके अपनी 
फीस देकर चली गयीं। कक्षा खाली हो गई, केवल एक कोने में कदणा सिर नीचा 
किये बंठी रह गई | फीस रजिस्टर से सिर उठाकर करुणा को देखा । आवाज देकर 
पास बुलाया । पूछा फीस क्यों नहीं लायी करुणा ? कुछ नहीं बोली वह । चुपचाप 
खड़ी रही । गुस्सा श्राया उस ढीठ लड़की पर । कस कर डाँटा | हर महीने ऐसा 
करती है, कभी ठीक समय पर फीस नहीं लाती, अगर आइन्दा ऐसी हरकत की तो 
ताम काट दिया जायेगा । मेरी डाँट और बड़बड़ाना सुनकर करुणा ने एक बार 
सिर उठाकर मेरी तरफ देखा और फिर सिर नीचा कर लिया । पर दूसरे पल ही 
उसकी आखों से अविरल आँसू टप-टप भरने लगे । में भोचक्‍्की सी रह गयी । मन 
में आया अनजाने में कहीं दिल न दुखाया हो करुणा का । काम बन्द करके उसको 
वाहों में बाँध कर पास लायी । पूछा क्‍या वात है ? कुछ न बोली करुणा। फिर 
पूछा। मेत्ते कहा टीचर माँ या बड़ी बहन की तरह होती है, उससे कुछ नहीं छिपाना 
चाहिए, सब सच-सच कह देना चाहिए | करुणा ने रुक-रुक कर रोते हुये जो कुछ कहा 
वह वास्तव में बहुत ही हृदय विदारक था । करुणा के पिताजी एक साहकार के मुन्शी 
हैं । केवल १२० रुपये तनख्वाह मिलती है | करुणा सात भाई बहन हैं। सबसे बड़ी 
करुणा है | पिताजी जो कुछ कमाते थे उससे गृहस्थी का खर्चा नहीं चलता था । 
इसी लिये माता जी को दिन और रात एक करके घर पर सिलाई का काम करना 
पड़ता था | उससे काफी आमदनी हो जाती थी और घर का खर्चा किसी प्रकार 
चल जाता था । पर श्त्यधिक परिश्रम तथा गृहस्थी का भार एक साथ मां पर पड़ने के 
कारण उनका स्वास्थ्य दिन पर दित गिरता गया। फिर भी काम उनका बन्द न 
हुआ, पर पिछले चार-पाँच महीनों से माँ ने बिस्तर पकड़ लिया है। साँस की वीमारी 
तथा पेट के श्रन्दर का एक फोड़ा | दोनों ने मिलकर उन्हें लिटा दिया है बिस्तर 
पर। अब मां की आमदनी बन्द हो गई है, उस पर बीमारी में भी खर्चा हो रहा 
है। यह सब खर्चा पिताजी ने उधार लेकर ही किया है। कर्ज काफी चढ़ गया है 
पिछले पांच महीनों में । जिन लोगों से कर्ज लिया है, अब ये घर पर तगादा करने 
आते हैं। बाबूजी घर पर होते हुए भी उनसे मिलने बाहर नहीं निकलते हैं। कोई 
न कोई बहाना कर देना पड़ता है। पर कभी-कभी वे लोग पिताजी को घर के 
धामने ही पकड़ते हैं, गाली सुनाते हैं, फमड़ा करते हैं, मारने तक को उतारू हो 
जाते हैं । बच्चों के सामने पिताजी का सिर तीचा हो जाता है । माँ की दवा बन्द 





निर्धनता नव 


है। पिछले चार दिल से खाना पीना भी बन्द ही कहा जा सकता ह । दो 
दिन बेवल चना उबाल कर नमक से खाया है घर के सत्र लोगों ने | कम्णा को 
प्रहने“लिडइने का बहत शौक है, इसीलिये जब्ररदम्ती गहल चली आतो है। विताजी 


क, 
ले 


ने तो साफ कह दिया है कि अब वे फीस नहीं दे सझेगे। करुणा को शायद सकल 
; हि 


छोड़ देना पड़ेगा । पर उसके लिए क्री करुणा को हख नहीं है, झगर उसको मा 
प्रच्छी हो जाये । छोटे छोटे भाई बहलत हैं, सबसे छोटी बहल तो एक शाल की | 
नहीं है। अगर मां को कुछ हो गया तो करुणा प्रकेली वद्या करेगी ?े कल रात मे 
माँ की तबीयत बढ़त खराब है। माँ शायद अब अच्छी नहीं होगी दायद सर 
जायेगी । गरीबी मार डालेगी माँ को और उमसे साथ हो परे घर को | कहएा फिर 
रोने लगी--अब तो फुट-फुूट कर रोने लगी। में कुछ न कह सभी | प्रमहाय आटा 

हु गयी दरिद्रता के दानव के इस दयाहीन दास्ण दलन का एक मृक साक्षी इस 
कर | 


यही निर्धनता है। निर्बवनजन की करण कहानी है। इस अध्याय में उसे 
कहानी को दसरे द्वब्दों में दोहराया गया है! 

निर्बनता न केवल एक आशिक समस्या है, परन्‍त यह एक सामाजिक शव 
भी है । दसरे शब्दों में, निर्धनता आशिक समस्या होते हुए भी, इसके फलट्वरूए 
अनेक सामाजिक समस्‍यायें भी उत्पन्न हो जाती भाविक [5४०:४४:! 
सामाजिक सम्बन्धों का ताना-बाना बहत कछ टेट सा जाता है। निघनता का 


के 
# 


रूप भारत में दिखाई दंता है, बसा शायद संसार के बहुत कम दंझ्ों में दखन 
मिलेगा । औद्योगिक विकास और श्ौद्योगीकरण ने इस देश की निर्धन जनता को और 
भी निधन बनाया है और धनी लोगों को अधिक धनवान । इस सम्बन्ध में क्‌ 
अध्ययन करने से पहले यह जान लेना ग्रावश्यक होगा कि निर्धनता किसे 
कहते हैं । 
निर्धतता का अर्थ ओर परिनाय 
(>जट्बणांगए दाएं उ6णा707 ए ?0एटाए) 

जीवित रहने के लिए प्रत्येक मनृष्य की कछ आधारभूत आवश्यकतायें 
होती हैं। आराम और विलासिता की वस्तुझ्नों को अगर निकाल दिया जाय तो भी' 
जीवन का एक न्यूनतम मान [शाक्राशएशा डी2गठं470) बनाये रखने के लिए यह 
झावदयक है कि व्यक्ति को उचित भोजन, पर्याप्त वस्त्र तथा अच्छा मकान मिल सके 
और इनकी मात्रा इतनी हो कि स्वयं व्यक्ति की तथा उसके आझ्राश्चितों को इन बस्नुप्रों 
की आवश्यकतायें पूरी हो सकें । जब इन आधारभूत आवश्यक्रताग्ं की पूर्ति भी नहीं 
हो पाती और जब व्यक्ति तथा उसके झश्ितों का जीवन-स्तर उस न्यूनतम मान से 
भी नीचे गिर जाता है तो उस अवस्था को निर्घनता कहते हैं) झ्रत: निर्धनता बह बच्चा 
है जबकि व्यक्ति तथा उसके झ्राश्रितों को जीवन का एक न्यनतम्त स्तर बनाये रखने 
के लिए आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध नहीं हो पाती है । 

सर्व श्री गिलिन और गिलिन (छत बग्य्य यम) केअनुसार, “निर्वनता 


हा 





४६० सामाजिक विघटन और सुधार 





प्लि आय के कारण या विचारहीन व्यय 
ऊँचा नहीं रख पाता है कि उसकी गारी- 
ग्रौर न ही वह व्य/क्त तथा उसके आशबित 
उस समाज के, जिसका कि बह सदस्य हैं, द्वारा निर्धारित मानों के अनुरूप लाभ- 

ते हैं है! उ्दों में, निबनता उन वस्तग्रों 
पति है जे कि एक ब्यत्रित तथा श्रितों को स्वस्थ एवं 
बलवान बनाये रखने के लिये झावशयक है ।* इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना है 
कि निर्नतता एक आपेक्ष [र८४०४ए८) धारणा है। प्रत्येक समाज में यह घारणा 
भिन्न-भिन्न होती है । इसका यह कारण है कि “जीवन का न्यूनतम स्तर” (शाए- 
धदा उध्वाठं् ० [,6) प्रत्यक्त समाज में अलग-अलग होता है | उदाहरणार्थ 
भारतवय और अमेरिका इन दो देशों को लीजिये | भारत का जीवन-स्तर अमेरिका 


कक 


की तजना में बहुत गिरा हुआ है । इस कारण यहाँ झौसत आकार के उन परिवारों 
को नि्धनता के स्तर पर नहीं लाया जा सकता जिनकी मानसिक आय ४०० रुपया 
प्रतिमाह है; परन्तु अमेरिका में इसी ५०० रुपये प्रतिमाह की आय वाले किसी 
परिवार को निधन ही कहा जायेगा | उसी प्रकार निर्धवनता का सम्बन्ध बाजार भाव 
से भी है। क्योंकि कितने धन से कितनी आवश्यकताओं की पूृति हो सकेगी यह वाजार 
भाव पर निर्भर करता है | पहले जब अनाज, कपड़ा आदि के मूल्य कम थे, तब ५० 
रुपये प्रतिमाह की आय वाले परिवार भी निर्घनन थे। इस समय २०० रुपये प्रति 
माह की आय वाले परिवार भी निर्धनता की दक्षा में हैं । 


भारत में निर्धनता के कारण 
((थ्ाइ९४ 0 20एशाए जा हाएं॥ ) 
भारत की निर्वनता का कटु रूप इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में 
जीवन का स्तर संसार भर में अब भी सबसे नीचा है। भारत में प्रति व्यक्ति वाषिक 
झाय सन्‌ १६६४-६५ में केवल ३१७ रुपए थी जबकि अमेरिका में १,५०६ रुपये, 
कनाडा में १,२३६ रुपये और आस्ट्रेलिया में १,०७० रु० थे। उसी प्रकार भारतवर्ष 
में लोगों की औसत खुराक स्वीकृत पोषण-स्तर से बहुत कम है। श्रमेरिका के लोग 
जितनी और शक्ति इस्पात (5६६८!) का उपयोग करते हैं उसका क्रमश: १/७७ और 
१/१२२ भाग का उपभोग भारतीय जनता करती है। देश की आबादी का लगभग 


५ के काट का ७४. क्र बहन ि 
वह दा है जिसमें एक्र व्यक्ति, अ्रपय 
| आह का, 
करते के कारण अपच जाउन-स्तर का ६ 
रिक्र तथा मानसिक ऋशलता बसी नह मे 


है 
हि, ं | 


अर 
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निर्यनता धर 


! कक 
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॥ कहुड |. कह: 
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हि 
गहन हैं| देश मं प्राय: 3४१ लाख महान 


| 


50८ा6! (दप5९५] 
ग्र) जाति-प्रथा (0357६ 5एडध्य)-+भारतीय जाति-प्रथा झाथिक 


( 
के मार्ग में एक बहत बड़ी बाधा है । इस प्रथा ने देश के लोगो को अनेक छो 
खण्डों में बाँट दिया है। इससे देश के आथिक उत्थान के लिय आवश्यक एकता सैथ 
सहयोग पनप नहीं पाता है। जाति-प्रथा के अन्तर्गत प्रंतुक पेशों ्िक्षल्दा।ड 
0८८०एथा०४७$) का सिद्धान्त लोगों की अत निहित शक्तियां का एक अत्यन्त सोमित 


ग्राथिक क्षेत्र में बांध देता है, विशेषकर नीची जातियों के करोड़ों व्यक्तियों को 
उनकी योग्यता के अनुसार देश की आवधिक प्रगति में हाथ बंदाने का अवसर ही नहीं 





यह 





मिलता है | साथ ही, जाति-श्रथा श्रम और पजी की स्वतन्त्र गति्शीलता के मार्ग में 
बाधा है। उदाहरणार्थ, एक ब्राह्मण श्रमिक या एक ब्राह्मण पूजीपति न तो चमड़े 
के उद्योग में काम करना और न ही उसमें अपनी पजी लगाता बसन्द करेगा | इससे 


बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास कुछ सीमा तक रुक जाते हैं । इतना ही नहीं, जाति 
प्रथा के अन्तर्गत सजातीय विवाह की स्वीकृति तथा अन्तर्जातीय विवाह की मनाही 
है । एक ही समूह में विवाह होते रहने से पंतृक गृणों का स्तर टला हझःलः हैं जिससे 
अच्छी सन्‍्तान उत्पन्न नहीं होती है| इससे ग्राथिक प्रगति की गति भी घी मी हो जाती 
है क्योंकि देश में कुशल श्रमिकों की कमी होती है | जाति-प्रथा के कारण भारत के 
लोग श्रम की गरिमा' (0]8णए ० [.500७) को दीइ-- हू सम नहीं पाते हूँ । 
इसी लिये उच्च जाति के लोग उन कार्यों को जिन्हें कि नीच जाति के लोग करते हैं, 
कभी नहीं करना चाहते हैं । 

(घ) संयुक्त परिवार प्रणाली (]०ंगरा शि्ण्पोप्ण 5प४8४४)--यहें प्रणाली 
बहुत से लोगों को आलसी, निकम्मा और गैर जिम्मेवार बना देती है । जब बंठे-बडे 
खाने को मिलता है तो काम करने के विषय में कौन सोचे ? ऐसे व्यक्तित देश की 
प्राथिक उन्नति में कछ भी हाथ नहीं बंदाते हैं । उधर परिवार में काम करने बालों 
को सबका पेट पालने के लिये इतना कठोर परिश्रम करता पड़ता है कि एनशा सदर 
शीघ्र ही गिर जाता है और उनकी कुशलता भी घट जाती है। इस प्रकार वे भी देश 
के आर्थिक विकास में ग्रधिक समय तक अपना सहयोग प्रदान नहीं कर पाते | संबुक्त 
परिवार के बन्धन में व्यक्ति इस प्रकार बंध जाता है कि उसे छोड़कर कहीं भी जा 
नहीं पाता है, इससे श्रमिक को #>द लता रुक जाती है  मंदुबत परिवार प्रणाली 
बाल-विवाह को प्रोत्साहित करती है, जिससे देश की जनसंख्या तेजी से बहती है झौर 
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साथ ही देश में निननता की भी वद्धि होती है। 

(स्‌) स्त्रियों की गिरी हुई दह्या [68726 8व 76809 छत ५४०:४८४) 

4; दा सेंस्त्रियों की दशा भी ग्रत्यन्त दयनीय है. इन्टे न तो उचित शिक्षा दी जाती 
है शोर न ही ग्रन्य सामाजिक झधिकार | अशिक्षित होने के कारण वे श्रावद्यकता 


कााऐ;, [0 ४१३ # 


हीं कर प;ती, और न ही अन्य कसंस्कारों 


| अलमब०आूछ सकलाक मूह (7. कक 
; ते बार पाती हैं । उनका कोई सामाजिक अधिकार न होने के कारण 
ही कम आाय मे प्िना इसछी सम्मसि के उ विवा जाता है | बिना किसी 


योजना मे बच्चा पद कछार्ता आर खिला कोई महान कार्य क्यि मर जाना ही इनकी 
जा पुर रो औा मद 
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भाग्य लिपि होती है ग्रों (7:८4प८४४६४ 2८४४:४६४8) 
में उनका अनुदान ((टशाफा0 ८४०४) बहुत कम होता है 

[द) श्रशिक्षा (65८० )--अधशिक्षा और वर्तमान शिक्षा प्रणाली में दोष 
भारत में निर्धनता का एक प्रमुख कारण है । इस देश में कुल जनसंख्या का केवल २४ 
प्रतिन्षत साक्षर है और गाँवों में, जहाँ भारत की लगभग ८३ प्रतिशत जनता निवास 
करती है, साक्षरता का प्रतिद्त केवल १६ है। टेक्‍्नीकल शिक्षा, देनिंग के लिए 
उचित प्रबन्ध तो देश में और भी कम है| यहाँ नये कारखातों में काम करने के लिये 
कुशल कारीगर नहीं मिल पाते हैं। जब तक विकास के दर क्षेत्र में औद्योगिक 
शि प्त व्यक्तियों की बहुत कमी बनी रहेगी तब तक देश की आथिक दल्षा नहीं 
सुघर सकती । उधर जो हजारों विद्यार्थी बी० ए० और एम० ए० की उपाधियाँ 
लेकर भारतीय विव्वविद्यालयों से निकल रहे हैं, वे भी व्यावहारिक जगत में किसी 
भी काम के नहीं होते । 

(य) बीसारों तथा निम्न स्वास्थ्य-स्तर ([)5035९5 279 [,0छथ्ए 5899- 
696 ० िंध४४॥ )--भारतवासियों को अनेक भयंकर रोग सदा घेरे रहते हैं। 
मलेरिया, चेचक, प्लेग, टी० बी०, कंन्सर आदि रोगों से लाखों व्यक्ति इस देश में 
पीड़ित रहते हैं जिसके कारण मिलों, कारखानों झ्ादि से उन्हें प्रायः छुट्टी लेनी पड़ती 
है । टदाहरटार्ई, कपड़ा-उद्योग में प्राय: १५ प्रतिशत श्रमिक अनुपस्थित रहते हैं। 
इससे उत्पादन घटता है और श्रमिक रोजगार भी | बीमारी और निम्न स्वास्थ्य-स्तर 
के कारण यहाँ मृत्यु.दर (फ्रेथ्वा।-४८) २१.६ व्यक्ति प्रति हजार है। और 
यहाँ लोग औसतन केवल ४१ वर्ष जीवित रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि यहाँ 
अनुभवी तथा योग्य व्यक्तियों की नितान्‍्त कमी है। व्यक्ति के २० या ३० वर्ष के 
प्रनुभव से जब राष्ट्र को लाभ उठाने का समय आता है, उसी समय उसकी मृत्यु हो 
जाती है । यही कारण है कि भारतवर्ष में आविष्कारों और सामाजिक परिवतेन की 
गति इतनी धीमी रही है । ह 

(र) गन्दी बस्तियाँ (8[005)--गन्दी बस्तियों के सामाजिक-प्राथिक 
दुष्परिणाम क्या हैं इस विषय में हम पिछले एक अध्याय में विस्तारपूर्वक बता चुके 
हैं । यहाँ केवल बहुत संक्षेप में इतना कहेंगे कि इन गन्दी बस्तियों में रहने से श्रमिक 
अनेक प्रकार के भयंकर रोगों के शिकार बन जाते हैं और उनका स्वास्थ्य दिन-प्रत- 
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तु 
स्हुती 
नह 
हे 
हँ 


दिन गिरता जाता है। स्वास्थ्य गिरने के कारण अभिकों की काग्रक्ष 
जाती है। कार्य क्षमता घट जाने के कारण उत्पादन और आय दोनों ही कम हो जाती 
हैं, और इससे नि्रनता बढ़ती है । 

(२) राजनेंतिक कारण 

(2 094027 (508८5 ) 

(क) ब्रिटिश साम्राज्यवाद [8:73 फशद्यावड्श )-+विदिश साम्राज्य - 
वादी नीति ने भारतीय ग्राथिक व्यवस्था को बिलकुल घीखला बना दिया था। उन 
बी झ्रायथिक हीति सदेव ही यह रही कि ते भारत से कच्चे मालों को बहत ही कम 
दामों में खरोद कर प्रपने देश में ले जाकर अपने ट्योग-घन्धों को खूब विकसित 
करना और उन उद्योगों में बने मालों को फिर इस भारत में लाकर ऊंचे दामों में 
बचना । इस की नीति से श्र्येक प्रकार से अग्रजों को सदा लान होता रहा । 
साथ ही एक ओर यहाँ के उद्योग-धन्ते पतप ने सके और जो कुछ पनपे भी उससे 
ग्रामीण-उद्योगों का विनाश होता गया । इसके अतिरिक्त भारत पर जो शासन- 
सम्बन्धी व्यय होता था उसे भी अंग्रेज भारत से ही वसूल करते थे । इन पदों में 
करोड़ों रुपया यहाँ से इंगलैंड को चला जाता था। अंग्रेजों ने भारत से बजिटिश 
साम्राज्य का अन्त कर दिया, परन्तु उनके द्वारा ही स्थापित घुदढ़, भवंकर निम्वतता 
का साम्राज्य आज भी इस देंदा में अटल है। 

) (छ्ञ००)-- पिछले दो तने 
बढ़ाया है । विद्येषकर ह्ितीय विश्वयुद्ध के पहचान दें 
अमंतुलन प्रारम्भ हुआ उनका ब्न्‍्त झाज भी नहीं 
मुद्रा-स्फीत ([2ग4900) की स्थिति उत्पस्न हुई थी उम्र पर ऋाज की लियन्त्रण नं 
हो पाया है । 

(३) व्यक्तिगत कारण 
(उतच्ञंतपदां (9०5६७ 


(झर) बीमारी (8:९:््र5 |" 7:टकारिश निर्धतनता का प्रमुख कारण 
बीमारी है दीमारी मनुष्य को दुबल ओर निकम्मा बना देती है; बह काम करने के 
योग्य नहीं रहता और उसकी झाय बन्द हो जाती है । साथ हो बीमारी का इलाज 


दर 
े 

करवाने में भी काफी धन बर्बाद हो जाता है 

(ब) मानसिक रोग (शल्य 70:53555) “सामान्य बीमारियों से कहीं 

घिक दखदायी मानसिक रोग होते हैं। मानसिक रोग भी मनुष्य का काय करने 

के अयोग्य बना देते हैं और उनकी झाय बन्द हो जाती हैं। साथ ही, मानसिक रोगों 

की विकित्सा उतनी सरल नहीं होती है जितनी कि शारीरिक रोगों की। अनुमान 

है कि भारत में कम से कम ८ लाख मानसिक रोगी ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल में 
रखने की आवदयकता है । | ॥॒ 

(स) दुर्घटनायें 22८ स्टाफ नानारतबर में रेलगाड़ी, मोटर, (६ सपा 
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साथ ही, भारतीय श्रमिक्रों को मिल और कारखानों में पुरानी, टटी-फूटी मन्नीनों पर 
काम करना गहता है और उसके लिये सुरक्षा का व्यवस्था (88#ट८ए 5:7225ए72७) भी 
अधिकतर उद्योगों में बहनत कम है । इस कारण मिलों, कारखानों, खातों आदि में 
बहुत ज्यादा दुर्घटनायें होती रहतों हैं । फलत: अनेक व्यक्ति या तो मर जाते हूँ 
उनके शरीर का कोई न कोई बगर हो जाता है । इस प्रकार से उत्पन्न स्थायी 
या अस्थायी असमर्थता भी निर्धनता को बढ़ाती है। दुर्घटनाओं से कमाने वाले की 
मृत्यु हो जाने पर भो निवनता बढ़ती हैं 

(ब) बरी झादतें (836 93978)--उपयुंक्त व्यक्तिगत कारणों के अतिरिक्त 
कुछ बुरी आदतें व्यक्ति को निररेन बना दंती हैं। इन बुरी आदतों में वेश्यावृत्ति 
नशा, जुआ खेलना आदि विद्येय रूप से उल्लेखनीय हैं। ये तीनों बुरी आदतें व्यक्ति 
के निजी तथा पारिवारिक जीवन के आथिक आधार को बिल्कुल खोखला बना 
देती हैं । 
(४) आर्थिक कारण 
(+#८07स्‍077८ (४2ए05८5 ) 


(क) खेती की पिछड़ी दशा (83९ज़थ्क्द (१080क्‍80% रण 287९एधए८) -- 
भारत एक खतीहर देश है। यहाँ कुल जनसंख्या का प्राय: ७० प्रतिशत अपनी 
जीविका के लिए प्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर है, फिर भी देश में खेती की दल्चा 

अत्यन्त दयनीय और पिछड़ी हुई है। जेसा कि पिछले एक श्रध्याय में उल्लेख किया 
गया है भारत में प्रति एक चावल की उपज १,०४८ पौंड है, जवकि चीन और 
जापान में यह उपज क्रमशः: २,२४५ पोंड और ३,३२१ पौंड प्रति एकड़ है । उसी 
प्रकार भारत में प्रति एकड़ गेह की उपज ५९३ पौंड है, जब कि इटली तथा फ्रांस में 
यह उपज क्रमच: १,१७४ और १,६१० पॉौंड प्रति एकड़ है। भारत में प्रति एकड 
कपास (ओटी हुई) की उपज्र केवल ८७ पौंड है, जबकि अमेरिका तथा मिश्र में 
यह उपज क्रमश: ३१२ और ५६० पॉंड है । इन तुलनात्मक आँकड़ों के अध्ययन 
से पता चलता है कि दूसरे देशों की अपेक्षा भारतीय कृषि कितनी पिछड़ी दशा में 
है । इससे यह भी पता चलता है कि देश में खाद्यान्न तथा कच्चे मालों की इतनी 
कमी क्यों है । यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि प्रति एकड़ इतनी कम उपज 
होने से देश को कितनी अधिक आथिक हानि होती है । 

(ख) बुन्ियादो उद्योगों की पिछड़ी दशा (82८६एथ्चप (0म्रदात0म्न 
एू८ए [शर्0घां८5) -- केवल खेती ही नहीं, बुनियादी उद्योगों की दशा भी भारतवर्ष 
में प्रत्यन्त पिछड़ी हुई है। भारत की उक्तिय जनसंख्या का केवल २५ प्रतिशत 
बड़े-बड़े कारखानों में काम करता हैं। इस देश में उद्योगों का विकास केवल पिछले 
सौ वर्षों में हुआ है । अनेक दिनों तक इनमें विदेशी पूँजी की ही प्रधानता रही | 


आ्रादि की जितनी इर्घटनायें होती हैं, उतनी दायद और किसी देक्ष में नहीं होती । 
ष्प्न 





न 














३3, डहड सदांध मं हल्थशयय #टफ 020), 20५ :0- 


विश्व युद्धों ने इस देश के उद्योगों को विकसित होने का परयोन ग्रवशर दिया । 

परन्तु यह विकास ग्रत्ानतः झक्‍्कर, कफ्डा, वनस्पति, साबुत झ्रादि उवभोग्य बस्तओं 

( (0970507767 0065) के उत्यादन ता ही शीरिव फ्रड्ा ! 
5 ल्ृ ४ हा हा 

है हो ज् ही ख्छ जा न्‍्क 

सहावता करत बाली बस्लग्रा जमे, लोटा झोफ वकापाओ वुज्ञाए 


है] 





री बन्त्र, खनिज तेल, दाुनाडिककर, रेज-प्ररिद्िताण जहाज आदि बनाने के 
7रखानों की नितान्‍त कमी आज भी देश में है 


(02 कक 


विकास शीतघ्रता से नहीं हो पाता है और दसरी ओर मशीनों को बिदेशों से मंगवाने 


है 


] 


से देश का काफी घन बाहर चला जाता है! 
(ग) पूजी-निर्माण का कम दर तथा अनुत्पाइक संबय [[,८55८७ (४०7७! 

शिफाबाणा बयर् प्रयण्ठाएपंपधयाएद इ2प्रंगड्ड ) -- भारत में पजी का संचय अत्यधिक 

कम होता है ओर ऐसा होना ही स्वाभाविक है । जिम देश में छोगों को ग्रयनी 

प्राथमिक आवध्यकताग्रों की पृति करने के लिए ही पर्याप्त घन नहीं £ि 

धन बचाने या संचय करने का प्रश्त ही कहाँ उठता है। ऐसी दश 

का कम संचय होना स्वाभाविक है और पूँजी का कम संचय होने 

भी धीमी गति से विकास होता है। इससे देश निर्धन बना रह सन्‌ १६४८ ४६ 

में भारतवष में छोटी बचतों का परिणम झेबल ८५ करोड़ रुपये था | सन १६५८-५६ 


में देश में कुल निश्चित पूंजी संचय का परिमाण था ६७५ करोड़ रुपये अर्थात राष्ट्रीय 


हि 
पु 
न 
डाई 
- 
स्ज 
५ 
्यँ.. & 
जप 
छह न 
न 
ई#ई 
हे 
खिल 
यु 
खबर 
हि 
पा उ 





है कि यहाँ जो घन लोग वचाते भी हैं उसे उत्पादक कार्यो में विनियोग [5४25४) 
नहीं करते बल्कि उसका काफो हिस्सा या तो गाइड़कर रख दिया जाता है अथवा 
सोना-चाँदी के जेवर बनवा लेते हैं। अ्नमान है कि इस देश का लगभग १,२०० 
करोड़ रुपया सोने-चाँदी के जेंवरों के रूप में बेकार पड़ा हग्मा है । 

(घ) योग्य और निपुण साहसिकों की कमी (72एलाए रर् ४7९ 2छ 
९िलंध्या ६८5८४०००:८०:5)--भारत में अत्यन्त कुशल इन्जीयरों तथा प्रौद्योगि 
विशेषज्ञों (॥९०४म्रंट्य ८४०८०४७७) की ही कमी नहीं है, अपितु योग्य और निपुण 

सिकों की भी कमी है जो नये-नये उद्योगों को प्रारम्भ करते तथा कल्पना शक्ति 
रखने वाले व्यक्ति हों जो जोखिम उठाने की पूरी योग्यता रखते हैं, और जो देश के 
ग्रौद्योगिक विकास को ठीक ढंग से संचालित कर सके | इसीलिये देश में केवल वे 
ही बड़े-बड़े उद्योग-धन्चे स्थापित हो पाये हैं, जिनमें बहुत कम जोखिम है। उद्योग- 

धन्धों के एक सीमित क्षेत्र में विकसित होने से हमारे देश के ग्राविक विकास में बहुत 
बाघा पड़ती है और देश निधन बना रहता है । 

(ड) समुचित बेकिंग व साख-सुविधाशों की कमी [[.3८६४ ०६ एग्मए2 
बण्त॑ टाटा: 0०(४८४)--किसी देश के आ्िक विकास में बेकिंग व सातारा पा 97 
का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, ये एक ओर तो जनता की बचतनों को एकत्र कर देश 
में पंजी-निर्माण में सहायता देते हैं, और दूसरी ओर, उद्योगपतियों तथा व्यापारियों 


को साख देकर उनके कार्य में सहायता देते हैं। भारत में समुचित बैंकिंग व साख- 


४३६ सामाजिक विघटन ओर सुधार 


सुविधाग्ों की कमी है। नग्रों में कुछ वेंकिग सुविधा प्राप्त हैं, परन्तु गाँवों में बैंकों 
का नाम तक नहीं है | गांव में जो सहकारी साख-समितियाँ हैं उनकी साख देने की 
क्षमतां तथा सख्या इतनी कम है कि उससे ग्रामीण साख आवश्यकताओं का केवल ३ 
प्रतिशत पूरा हो पाता है। देश में पर्याप्त व समुचित बेंकिय व साख-सुविधाओं की 
कमी के कारण एक ओर ठो लोगों की सभी बचतें एकत्र नहीं हो पाती और देश में. 
उंज्जी-निर्माण बहुत कम मात्रा में हो पाता है जिससे देश के आथिक विकास में रुकावट 
पड़ती है और दूसरी शोर घरेल तथा छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे ग्राथिक कठिनाइयों के 
कारण पनप नहीं पाते हैं 

(च) परिवहन व संचार के उन्‍त्रत साधनों की कमी ([,3८४ ० जती- 
ठच्स्टाएएर्व खाध्या$ ण॒ बघ5ए907 बरघव (०छऋप्धएा८४70०० )--उद्योग-घन्धों, 
व्यापार और वाणिज्य में उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि देश में परिवहन तथा 
संचार के साधन उन्नत दक्षा में हों । परिवहन के साधन ही श्रमिकों तथा कच्चे मालों 
को झौद्योगिक केन्द्र तक और विभिन्‍न उद्योगों में बनी हुईं वस्तुओ्रों को विक्रय केन्द्रों 
तक पहुँचाते हैं । इस दृष्टि से हमारा देश अभी काफी पिछड़ा हुआ है । नगरों में इस 
प्रकार के साधन कुछ उन्नत हैं परन्तु गाँवों में इस प्रकार के साधनों का नितान्त 
अभाव है। "भारत में बहुत कम गाँव ऐसे हैं जो पक्की सड़कों द्वारा नगरों और 
मण्डियों से मिले हुए हैं। रेलगाड़ी, तार, टेलीफोन आदि की सुविधाएं गाँवों में न के 
बराबर हैं। इसका एक सामान्य परिणाम यह होता है कि ग्रामवासी अपनी उपजों को 
ठीक ठंग से बेच नहीं पाते और उन्हें उचित मूल्य नहीं मिलता | इससे भारत की 
प्रायः ८० प्रतिशत जनता निधन बनी रहती है। 

(छ) श्रम्तिकों को निम्न कार्यक्षमता ([,८55८ ध्रीसंत्मटए (६ 

०४४४)-- भारत की निर्घनता का एक कारण यह भी है कि यहाँ के श्रमिकों की 

कार्यक्षमता कम है जिसके कारण उत्पादन कम होता है और श्रमिकों को वेतन भी 
कम मिलता है। कहा जाता है कि भारतीय श्रमिकों की अपेक्षा अन्य प्रगतिशील 
देश्षों के श्रमिक प्रायः तीन गुणा अधिक काम करते हैं। लेकिन यह तथ्य सर्वंथा सत्य 
नहीं है। यदि भारतीय श्रमिक कम कुशल हैं और यदि उत्पादन कम होता है तो 
उसके लिए श्रमिक उतना उत्तरदायी नहीं है जितनी कि वे दयनीय दश्षायें जिनमें 
उनको रहना तथा काम करना पड़ता है । इसके अतिरिक्त प्रबन्धकों की अ्रकुशलता, 
कच्चे माल का घटियापन, आधुनिकतम मशीनों तथा प्रविधियों का उपयोग न किया 
जाना आदि अन्य कारण हैं जिससे उत्वादन कम होता है। कारण कुछ भी हो, 
प्रन्तु इतना निश्चित है कि भारतवष् में उत्पादन की मात्रा कम है और इसका 
प्रभाव राष्ट्रीय आय के परिणाम पर पड़ता है और निर्धनता से देश का पीछा नहीं 
छूटता ) 

(ज) प्राकृतिक साधनों का अ्पर्याप्त उपयोग ([736व्पप्ककाट प्रशोडदिगां०0 
रण ग्रघानं 7८50570८5)--यह सच कहा गया है कि “प्रकृति ने भारतवर्ष पर 
उपहारों (प्राइतिक साधनों) की वर्षा उदार हाथों से की है, पर मनुष्य उनसे पूरा 

















निमनता ४६७ 


लाभ उठाने में सफल नहीं हुआ । यहाँ प्रकृति की ता की तुलना में सनष्य की 
निर्रंतता अति अद्भुत है | इस देश में प्राकृतिक साधनों को कमी नहीं है प न्तु 
गग में नहीं 


वतमान अवस्था यह हैं कि भारतवासी उन साधनों को उचित ढंग से उपयोग में नह 
लापा रहे हैं और इस कारण सब कुछ होते हुए भी वे निर्तन बने हुए हैं । भारत में 


प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता निम्न तथ्यों से स्पष्ट हो जायेगी :-- 


भारत एक उप-महाद्वीप ([(550-८०ज४7्रध्जा) है | प्रद्डति ने इसे १९,६१,४६७ 
बर्ग मील का विशाल क्षेत्र प्रदान किया है। भारत का यह क्षेत्रफल ग्रेट ब्रिटेल 
क्षेत्रफल का १३ गुना, और जापान के क्षेत्रफल का ८ गना है। खेती के लिये प्रकृति 
ने गंगा के मंदान जसी उपजाऊ भूमि भी प्रदान की है। यह मैदान १४७ से २०० 
मील तक चोड़ा और पूर्व से पश्चिम तक १५०० मील लम्बा है । इसके झ्तिरित्त विभिन्‍न 
प्रकार की मिट्टी ओर जलवायु वाली कई प्रकार की भूमि भी भारतवारसियों को प्रकृति 
से प्राप्त है। इस भूमि पर अनेक प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं। भारत की 
वन सम्पत्ति भी काफी है। भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल २.६६ लाख वर्ग मील 
अर्थात्‌ भारत के कुल मूजक्षेत्र का लगभग २२ प्रतिशत है। इन वनों से सागौन 
(7८४६), साल, झीक्षम और देवदार की उत्तम तथा मूल्यवान इमारती लकड़ी, तथा 
चीड़. सिल्वर, फर, नीला, पाइन, चन्दस, सीसू, बबुल और पश्राम व छहतृत की 
उपयोगी लकड़ी मिलती है । विभिन्‍न प्रकार की लकड़ी और जलाने की लकडी, की 
कुल वाधिक उत्पत्ति ६०,०००० घन फीट (८प४०८ ई८८:) के लगभग है । इसके प्रति- 
रिक्त बांस, बेंत, गोंद, चमड़ा रंगने का सामान, कत्वा, सुपारी, कुर्नन, हींग, रबड़, 
शहद, मोम, लाख आदि वनों की अन्य उपनें हैं। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है 
कि लाख की उपज में भारत का विद्व में व्यावहारिक रूप से एकादिकार है। भारत 
खनिज-सम्पत्ति में भी बहुत घनी है। भारत में कच्चा लोहा (]702 ०:४८) उत्तम 
प्रकार का है और यहाँ इसका विशज्ञाल भण्डार (लगभग २,१०० करोड़ टन श्रर्वात्‌ 
समस्त संसार का एक-चोथाई भाग) विद्यमान हैं। भारत में कोयले का प्॒नुमानित्त 
भण्डार ११,६४५ करोड़ टन होगा ।* रूस के पद्चात्‌ भारत संसार में मैंगनीज का 
सबसे बड़ा उत्पादक है और यहाँ संसार की मैंगनीज उत्पत्ति का लगभग ३० प्रति- 
शत (१८ करोड टन) उत्पन्न किया जाता है । कुल संसार की पअ्श्नक की उत्पत्ति 
का ७५ प्रतिशत से भी अधिक भाग भारत में निकाला जाता है। पभ्रन्‍्य खनिज पदार्थ 
भी यहाँ काफी मात्रा में उपलब्ध हैं । भारत में पेट्रोलियम की बहुत कमी है। परन्तु 
शक्ति के इस साधन की कमी को जल-दाक्ति की प्रचुरता ने पूरा कर दिया है | भारत 
में पूरे वर्ष बहने वाली अनेकों बड़ी-बड़ी नदियाँ हैं, जिनसे बड़ी मात्रा में विद्यत-झक्ति 
उत्पन्न की जा सकती है। यह अनुमान है कि देश में कुल मिलाकर ४११ लाख 

060 00 एछठी4 मात & ग/टाड 5ब7र्त 


4.  जिका।ह एडछार $0फटाहऐ पट ४, 
पात्रता 045 थिंस्‍60 0 एाणी। ३ठव्युएब्रांटाए 09 शिष्य, >068 00008 एटा छडट0 65 ए:आयए 
छा हडांपार बाएं एटा ए फए $$ 7शद प्रधाफ डगट0 8.7 






































४६५ सामाजिक विघटन और सुधार 





किलोवाट जल-विद्यत उत्पन्त करना सम्भव हो सकता है | मार्च सन्‌ १६६४ तक देश 
! जल-विद्यत केन्रों की कुछ प्रस्थापित क्षमता (उप5थ्वी्त टछब्सलाए) अर 

लाख ब्लोवाट ही थी, ग्र्थात्‌ तब तक देश के कुल जल-विद्यत साधनों का केवल 
३ प्रतिशत ही प्रयोग में लाया गया था । पशु-घन में भी भारत संसार के सब देशों 
से आगे है क्योंकि संसार की कुल पशु संख्या का लगभग एक-चौथाई भाग अकेले 
भारत में ही है । 

उपयु क्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत में प्रकृति अत्यधिक उदार रही है 
झौर अपने दोनों हाथों से प्राकृतिक साधनों का दान भारतवासियों को दिया है॥। 
परन्तु इस देश में कुशल श्रम तथा टेक्नीकल ज्ञान के अ्रभाव, पूंजी की कमी, योग्य 
तथा निपण साहइसिकों (870८777८४८८7७) की कमी, देश में पर्याप्त व समुचित 
बेकिंग तथा समाख-सविधाओं की कमी परिवहन तथा संचार के उन्नत साधनों की 
कमी, जाति-प्रथा तथा संयुकत-परिवार प्रणाली आदि के कारण उपयुक्त साधनों का 
उचित प्र पूर्ण उपयोग करके देश की राष्टीय आय को अधिकाधिक बढ़ाने में 
भारतवासी असफल रहे हैं। इसी कारण कहा जाता है कि “भारत निधनों द्वारा 
वासित एक घनी देश है, या भारत एक धनी देश है पर भारतवासी निधन हैं । * 
(५) जनतख्यात्मक कारक 
[2८८८7 2 #ब्टा0) 

(ग्र) ब्रति-जनसंख्या (0एट:-?०एपाॉव्पं००])--कहा जाता है कि “अति- 
जनसंख्या भारत की निर्धतता का मूल कारण है ॥” यह इसीलिए कहा जाता है कि 
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भारतवर्ष की जनसंख्या अति शीघष्षता से बढ़ रही है | उदाहरणाव, सनू १६०१ में 
भारत की कुल जनसंख्या प्राय: २३'८३ करोड़ थी जोकि सन्‌ १६३१ में बढ़कर 
२७'८६९ करोड़ हो गयी थी। सन्‌ १६४१ में भारत की जनसंख्या प्रायः ३१८ करोड़ 
थी जोकि सन्‌ १६६१ में बढ़कर प्राय: ४३-६१ करोड़ हो गयी थी । सन्‌ १६६६ में 
यह संब्या अनुमानतः ४5 करोड़ है। झ्राथिक विकास की वर्तमान स्थिति में भारत 
इतती बड़ी जनसंख्या का भली प्रकार भरण-पोषण नहीं कर पा रहा है। झति- 
जनसंख्या निर्धनता को निम्न प्रकार से प्रोत्साहन देती है :--- 
एक, जनसंख्या के बढ़ने के साथ-साथ यह आवश्यक है उस जनसंख्या के 
लिये पर्याप्त खाद्यान्त भी देश में उपलब्ध हों । परन्तु भारत में जनसंख्या जिस तेजी 
से बढ़ रही है, कृषि उत्पादन में उस तेजी से वद्धि नहीं हो पायी है। उदाहरणा४, 
सन्‌ १९६२-६३ में देश में खाद्य का उत्पादन ७७५ लाख टन और खपत ८२१ लाख 
टन थी, श्रर्थात्‌ ४६ लाख टन खाद्यान्न की कमी थी। इस कमी को विदेश से झनाज 
मंगवा कर पूरा करना पड़ता है । झतुमान है कि प्रतिवर्ष २५ से ३० करोड़ रु० का 
प्रनाज विदेशों से श्रायात ([970०70) किया जाता है। इस प्रकार हमारे मूल्यवान 
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निबेनता ४६8. 


विदेशों विनिमय | #572८89 55४८097४४2८) के साधनों का लगभग ४०७ प्रनिशल नो 
खाद्यान्न के आयात में ही खब हो जाता है और देश के झौद्योगिक विक्ञाम के लिये 
मशीनरी झादि परयाध्त मात्रा में आ नहीं पाती हैं। दो, न है कि जनसख्या के 





ञ््र 
तेजी से बहने से भारत में तये श्रमकत अतिद्य २० लाख को संख्या में बतने जा रहे 
हैं । इनका राजगार ः । इससे देश में जे 
काम करने यो को की संख्या अत्यधिक होने का एक दूसरा दृष्परिशाम यह 
होता है कि श्रमिकों की मांग (0६820 ) को तुलना में / किए ४ 5 (छाह5!9) 
बहुत ज्यादा हो जाती है । इससे श्रम का मूल्य अथात्‌ श्रमिकों का बेतन घटता जाता 
है । वेतन घटने से निधेनता स्वभावतः बढ़ती है। चार, जनसंख्या अत्यधिक बढ़ने से 
प्रति व्यक्ति आय (2८7 ८४७४ |0052) बहुत घट जाती है | इसका परिणाम 
यह होता है कि व्यक्ति को न तो उचित भोजन खाने को मिलता है और न ही रहने 
के लिये अच्छे मकान । ग्रयर्याप्त तथा असंतुलित भोजन करने श्लोर अस्वास्थ्यकर 
मकानों में रहने से लोगों को नाना प्रकार के भयंकर रोग घेर लेते हैं और उनकी 
कार्य-क्षमता घटती रहती है। कार्व-क्षमता घटने से आय और भी घटती है। पांच, 
जनसंख्या का यह आधित्य ओर इसमें प्रतिदित की तेज वृद्धि देश के आवथिक विक्रास 
के मार्ग में बहुत बड़ी अड़चनत है । इससे देश को सवसे पहले अधिक-से-अधिक लोगों 
के पेट भरने या उन्हें भुव्बमरी से बचाने की चिन्ता करनी पढ़ती है | इससे राष्ट्रीय 
शथ्राय का अधिकांश भाग लोगों के लिए जीवित रखते के साथनों का प्रचन्ध करने में 
खर्च हो जाता है और देश में पजी का संचय ग्रावश्यक मात्रा में नहों हो पाता । 
पूँजी की कमी के कारण देश में न तो ग्रौद्योगिक विकास हो पाता है श्र न ही कृषि 
उत्पादन में आवश्यक सधार करना सम्भव होता है। इसका एक दसरा दृश्पारणाम 
यह होता है कि देश में ऐसी वस्तुओं या कृषि-उपर्जों का उत्पादन भी नहीं हैं 
पाता है जिनका कि विदेशों को निर्यात (85005) हो सके | ये सभी दक्ाएँ लि 
नता को आमन्त्रित करती हैं । छः, जनसंख्या ग्धिक बढ़ 
का अनुपात ([.उध्-गा870 इव० ) असनन्‍्तु/लत हो ! डा 
ग्रधिक बढने से भूमि पर दबाव भी बढ़ता जाता है (देश की 3० उअतिशत जनसंख्या 
ग्रयनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है), जिससे खेत भी बहुत छोटे-छ 
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छोटे शोप 
छिटके हो गये हैं और खेती का ग्राधुनीकरण झौर विक्राम बहुत कठिन हो गया 
है । इसी लिए खेती का कुल उत्पादन देश में बहुत कम है और गांव के लोग निर्धन 
बने हुए हैं । द 

ग्रत: “अति जनसंख्या भारत की निर्ननता का मूल कारण है, यदि यही 
एकमात्र कारण नहीं है । निर्धनता के ग्रन्य कारण भी हैं जिनको विव्रेबना हम पिछले 
पष्ठों में कर चुके हैं । 
निर्धनता दर करने के उपाय 
(िटाग्ररठांडी ॥/6०४एा८७) 

भारत की निर्धनता को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपायों को अपनाना 
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ग्रावध्यक होगा :-- 

(१) स्ंप्रथम देंश से अ्रशिक्षा को दूर करने का प्रयत्न करना होंगा। 

प्रवलित शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार का सुधार करना होगा जिससे विद्यार्थी व्या- 

हारिक जगत में उपयोगी सिद्ध हो सके । साथ ही, औद्योगिक शिक्षा तथा ट्रेनिंग के 
लिए भी उचित प्रबन्ध होना चाहिये | उधर गांवों में कृषि-शिक्षा के विस्तार की भी 
बहुत ग्रावश्यकता है । 

(२) सरकार, मालिकों तथा भ्रन्य समाजसेवी संस्थाग्रों द्वारा इस बात का 
प्रयत्न करना होगा कि जनता का स्वास्थ्य-स्तर उन्‍नत हो सके झौर भयंकर बीमा- 
रियों से उनका पीछा छूटे । इसके लिए चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं को बढ़ाना तथा 
उचित मकानों की व्यवस्था करनी होगी । 

(३) भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है । इस कारण इस देश की निर्धनता को 
टूर करने के लिए सबसे पहले कृषि की दशा को सुधारना होगा । इसके लिए भूमि की 
दशा को सुधारना, सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध करना, उत्तम बीज, खाद्य और कृषि 
ओजारों को जुटाना, आविक सहायता प्रदान करना, चकबन्दी, सहकारिता आदि को 
प्रोत्साहन देना आदि झावश्यक उपाय हैं । 

(४) निर्वेनता को दूर करने के लिए विभिन्‍न प्रकार की श्रौद्योगिक मशीनों, 
व पूंजी-वस्तुप्रों (0००४० 8०००५) के उद्योग-धन्धों को भी प्रधिकाघिक विकसित 
करने को आवश्यकता है । हवाई जहाज, पानी के जहाज, मोटरकार, लोहा और 
स्पात, बिजली का सामान, वेज्ञानिक औजार (5८८४6 57 घा८्त5 ), भारी 
रसायन ( सछ८४ए५ ०८८८एप८४७) आदि से सम्बन्धित उद्योगों और कारखानों को और 
छोटे तथा कुटीर उद्योगों को अधिकाधिक प्रोत्साहित करना होगा । 

(४) प्रचार के द्वारा शौर भ्रधिक सुविधाएं उपलब्ध करके लोगों में बचत 
की आदत को बढ़ाना होगा। साथ ही इस बात का प्रयत्न करना होगा कि लोग अपनी 
बचतों का अनुत्पादक संचय न करें। इस ओर जनता को शिक्षित करना होगा कि 
धन को गाड़कर रख देने से या जेवर बनवाने से उसका लाभकारी उपयोग नहीं होता 
है। उसे उत्पादक कार्यों में विनियोग करने से देश की आर्थिक प्रगति सरल हो जाएगी 
और बचाने वालों को भी झआथिक लाभ होगा । 


(६) देश के झाथिक विकास के लिए यह भत्यन्त आवश्यक है कि देश में 
पर्याप्त व समुचित बेकिंग तथा साख-सुविधाझ्ों को उपलब्ध किया जाए । इस सम्बन्ध 
में विशेष ध्यान गांवों की ओर देना होगा जिससे उन्हें कृषि विकास तथा ग्रामीण 
उद्योगों के विकास के लिए पर्याप्त धन प्राप्त हो सके । 


(७) इसके अतिरिक्त बेकारी वीमा योजना लागू करना, प्राकृतिक साधनों 
का उचित तथा पर्याप्त उपयोग करना, परिवहन तथा संचार के साधनो में उन्नति 
करना श्रम-कल्याण कार्यों को अधिकाधिक विस्तुत करना अ्रदि निर्धनता दूर करने के 
झन्य उपाय हैं । क्‍ ा 





निर्धनता भरकर 


निर्घनता दूर करने के लिए सरकारो प्रयत्त 
((>0एटाफपालाब 3 ह5प्राषड [0 शब्दत्द्वांट 70025 ) 

भारत की नि्षनता को दूर करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा 
ग्रनेक प्रयत्त कये जा रहे हैं। पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य आय भौर 
सम्पत्ति की विषमताओं को दूर करता, उद्योगों का विकास करना, रोजगार के 
अवसरों का अधिक विस्तार करना तथा राष्ट्रीय ग्राय में इतनी वृद्धि करना है जिससे 
देश के रहन-सहन का स्तर ऊँचा हो अर्थात्‌ विर्धनता दूर हो । 

पंचवर्षीय योजनायें निर्धनता दूर करने के लिए सरकारी  मूर्त झूप 
हैं। यह लक्ष्य रकखा गया है कि सन १६५०-४१ की तुलता में १६६३-६८ सेक 
राष्ट्रीय आय झौर सन्‌ १६७२-७४ तक प्रति व्यक्ति आय दगनों हो जाएगो। अगर 
पंचवर्षीय योजनायें सफल हुई ती १६६०-६१ के मूल्य के ग्राथधार पर राष्ट्रीय आय 
दूसरी योजना के अन्त में लगभग १४,५०० करोड़ रु० से बड़कर तीसरी योजना के 
झन्‍त तक लगभग १६,००० करोड़ रु०, चोथी योजना के अन्त तक लगभग २५,०४० 
करोड़ रु० और पांचवीं योजना के अन्त तक ३३,००० से ३४,००० करोड़ रु० तक 
हो जानी चाहिए। जनसंख्या में लगभग २ प्रतिशत की अनुमानित वर्षिक बृद्धि को 
यदि घ्यान में रक्‍खें तो प्रति व्यक्ति ग्राय १६६०-६१ के अन्त में ६३० रु० से बहुकर 
१९६६६, १६७१ प्लौर १६७६ में क्रमशः: २८५ रु०, ४५० रु० और ५३० रु० हो 
जानी चाहिये। इसके लिए सरकार इस बात का प्रयत्न कर रही है कि आशिक विकास 
दी ऐसी बीति को अपनाया जाय जिससे प्रथं-व्यवस्था का तेजी से विस्तार हो और 
वह यथासम्भव कम समय में झात्मनिर्भर और ह्नान्मदाइक हो जाए। इसीलिए 
तीसरी और उसके बाद आने वाली योजनाओं में जो नीति रवखी गई है, उसमें कृषि 
और उद्योग, प्राथिक और सामाजिक विकास, राष्ट्रीय और प्रादेशिक विकास, और 
घरेलू बाह्य साधनों की पारस्परिक निर्भरता पर बल दिया गया है । 

सरकार ने यह स्वीकार किया है कि देहात में जनशक्ति स्‍्लौर स्थानीय साधनों 
के प्रधिकाधिक उपयोग के आधार पर कृषि का विकास देश की ज्षीत्र उन्तति और 
निर्धनता दूर करने की कुंजी है। इसलिए पर्याप्त सिंचाई, उर्वरकों के प्रयोग अच्छे 
बीज और उपकरणों के इस्तेमाल, किसानों को खेती के सुघरे तरीकों की शिक्षा, भू- 
घारण नियमों में सुधार श्रौर सहकारी ढंग पर कृषि पर्थ-व्यवस्था को विकसित करके 
प्रपेक्षाकत कम समय में उत्पादन का स्तर काफी ऊँचा उठाने का प्रधत्न किया जा 
रहा है। साथ ही साथ, पशु पालन, दुरद-टापादन मांस-मछली का उत्पादन, मर्गी- 
पालन आदि तथा ग्रामोद्योगों को भी विकसित करने का प्रयत्न कया जा रहा है। 
इससे न केवल देश की प्राय: ८२ प्रतिशत जनसंख्या की आर्थिक स्थिति सुघरेगी बल्कि 
सारी जनसंख्या के लिए सन्‍्तलित और पर्याप्त भोजन की व्यवस्था हो सकेगी जो कि 
निर्धनता के एक प्रमुख कारण को नष्ट कर देगी। इसीलिए कृषि कायक्रमों के लिए 
तीसरी योजना में कुल १,२८१ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। उसी प्रकार इस 
योजना काल में सामुदायिक विकास करयंक्रमों पर कुल २६४ करोड़ रुक सहकारिता के 


भर 
। 
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विकास के लिये ६८० करोड रु० तथा ग्रामोद्योगों और लघ उद्योगों के लिये ३६४ 
करोड़ रु० के व्यय का प्रस्ताव है । 

यह स्वीकार किया जाता है कि अपने प्राकृतिक साथनों के कारण भारत में . 
ग्रौद्योगिक उन्नति की काफी क्षमता और औद्योगिक उन्नति होने पर देश से सि्षे- 
नता के भयंकर रूपए को कम किया जा सकता है। अतः अपेक्षाकृत सस्ते में स्पात, 
बिजली, ईघन और झअन्य मूल पदार्थ पैदा करते तथा आवश्यक मसज्ञीनें और अनेक 
प्रकार का रासायनिक तथा बिजली और इंजीनियरी का सामान तेयार करने की 
क्षमता को बढाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इससे मध्यम और छोटे उद्योगों के 
विकास को बल मिल रहा है और शहरी तथा देहाती क्षेत्रों में रोजगार की वृद्धि हो 
रही है । कम पूंजी और माध्यमिक वस्तुप्रों के उद्योग को ध्यान में रखते हुए इस्पात, 
कोयला, तेल, विजली और मशीन निर्माण जैसे उद्योगों पर विशेष रूप से बल दिया 
जा रहा है। सरकारी क्षेत्र मं उद्योग और खानों के कार्यक्रम में कुछ मिलाकर करीब 
१,८८२ करोड़ रु० लगेगा। तीसरी योजना में खच के कल ७,५०० करोड़ रु० में से 
१,५२० करोड़ रु० इन कायक्रमों के लिए रवखे गए १,५० करोड़, 5० केन्द्र में 
झौर ७० करोड रु० राज्यों में 

निर्मेतता को मिटाने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि विभिन्‍न राज्यों में 
साधारण व तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण की सुविधाश्रों के विस्तार के द्वारा समूचे 
राष्ट्र की उत्पादकता का स्‍तर ऊचा किया जाय । तीसरी योजना में सामान्‍य शिक्षा 
पर कुल मिलाकर ४६७ रु० व्यय होंगे । 











जनसंख्या-व द्धि को अ्रधिक तेजी से न बढ़ते देना निर्बचता को दूर करने का 
एक मुख्य उपाय है। यह काम परिवार नियोजन के कार्यक्रम को अधिक प्रभावशाली 
बताकर ही किया जा सकता है । तीसरी योजना में इस कार्यक्रम पर कुल ५० करोड़ 
रुपये का व्यय होगा । जनता की आमदती तभो बढ़ सकती है जबकि आवश्यक परि- 
श्रम करने के लिए उसका स्वास्थ्य स्तर ऊँचा हो । सरकार इस सम्बन्ध में भी जाग- 
रूक है और तीसरी योजना में कुल ३४२ करोड़ रु० खर्च किए जायेंगे । आवास और 
दहरी विकास कार्यक्रमों के लिए १४२ करोड़ रु० रचसे गए हैं । 

निर्घंनता को दूर करने के लिए रोजगार की सुविधा को भी वढ़ाना आवश्यक 
है। अनुमान है कि तीसरी योजना काल में जो विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं 
उससे १.४० करोड़ लोगों को (१.०५ करोड़ लोगों को कृषि विभिन्‍न कार्यो में और 
०३४५ करोड़ लोगों को कृषि में) अतिरिक्त रोजगार दिलाया जायेगा। इनसे से 
निर्माण कार्यो में २३ लाख लोगों को. यातायात और संचार में १०.२० लाख लोगों 
को, उद्योग और खनिज में ५० लाख लोगों को, छोटे उद्योगों में € लाख लोगों को 
वन मछलापाजन आर सम्बद्ध सेवाओं में ७२० लाख लोगों को तथा शिक्षा में ५*६० 
लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिल सकेगा। 

साथ ही, सरकार सार्वजनिक उद्योगों को अधिकाधिक संगठन करने का प्रयत्न 
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कक 


कर रही है जिससे कि पूंजी का केन्द्रीयकरण केवल कुछ पूँजीपतियों के हाथ में ही न 
हो जाये और राष्ट्रीय आय का अधिकतम समान वितरण हो । 

सरकार द्वारा किये गए समस्त कार्यक्रमों में बुनियादी घारणा यह है कि 
समाजवादी ढंग पर देश का विकास किया जायगा | यह विकास प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों 


के अनुपार होगा और इसमें जनता व्यापक रूप से हिस्सा लेगी । 





बेरोजगारी 


ग्रध्याय १६ (एफ्शाए्रॉ०एञाशा) 








झजय हार कर पार्क में आकर बेठ गया है। घूमते-घुमते थक गया है वह, 
प्यास भी लगी है। पाक के दूसरे कोने पर नल दिखाई दे रहा है। पर उठ कर 
वहाँ तक जाने की भी ताकत नहीं है श्राज । सव ताकत मानो खत्म हो गई है एक 
दफ्तर से दूसरे दफ्तर की ठोकरें खाते-खाते। हर जगह वही एक उत्तर--जगह 
खाली नहीं है।” नौकरी उसे नहीं मिल सकती । बी० ए० पास करने के बाद 
नौकरी मिली थी एक लाला जी की दुकान में हिसाब रखने का काम करने के लिये । 
बूढ़ें मांबाप तथा तीन भाई-बहनों का किसी तरह गुजारा हो ही रहा था। पर 
एक साल बाद ही लाला जी का दूर के रिश्ते का कोई एक भतीजा झा टपका । 
नौकरी की तलाश में । श्रजय पर चोरी का इल्जाम लगाया गया, नौकरी से अलग 
कर दिया गया । तीन महीने पहले की बात है यह । तब से बेरोजगारी की हालत 
में है भ्रजाय । हर तरह से कोशिश कर रहा है । कहीं किसी प्रकार की एक नोकरी 
मिल जाये। नौकरी बहुत जरूरी है उसके लिये | कर्ज लेकर कब तक चलेगा ग्रृहस्थी 
का खर्चा । गृहस्थी का प्राय: सभी समान या तो बिक गया है या फिर गिरवी रखना 
पड़ा है अजय को । उस पर भी भाई-बहनों का स्कूल से नाम कटवा कर घर में 
बिठाना पड़ा है। फीस देने की क्षमता नहीं है अजय में । इसी बीच होली भी हो 
गयी पर किसी के लिये एक नया कपड़ा तक बनवा न सका। सबके कपड़े फट 
गये हैं। मां तो ऐसा कपड़ा पहनती है कि आँखों देखा भी नहीं जाता है। खाना 
भी जो बनता हैं उसे खाना कहना भी शायद उचित न होगा। एक-एक पैसे के 
पीछे घर में झगड़ा होता है। सारा परिवार एक श्रनिश्चित परिस्थिति में दिन 
झौर रात काटता है। एक ही चिन्ता है सव के मन में कि आज का दिन तो कट 
गया, पर कल क्या होगा ? कल दायद खाना भी नहीं मिलेगा, कल शायद कजें- 
दार तगादा देने के बहाने अपमान ही कर के लौटेंगे, कल शायद'*********** | 
इसके झागे अजय सोच भी नहीं पाता है । अजय हार गया है । 

यह बेरोजगारी है। यह सम्पूर्ण व्यक्तित्व को दुबंल बना देने वाली बेरोज- 
गारी, गृहस्थी को घूल में मिला देने वाली बेरोजगारी ओर जीवन में विष घोल 
देने वाली बेरोजगारी है। यही इस अध्याय का विषय है । 

सामाजिक विघटन की एक और अभिव्यक्ति बेकारी है। यह समस्या दुनिया 
के प्राय: सभी देशों में किसी न किसी रूप में देखने को मिलती है। वास्तविकता 
तो यह है कि बेकारी झ्ाधुनिक युग की एक प्रमुख समस्या है जोकि औद्योगिकीय 


बेरोजगार हि 


विकास का एक स्वाभाविक परिणाम भी कड़ा जा सकता है। भारतवर्ष में तो बह 
प्मस्या वास्तव में भयंकर है। इस समय भारतवष में बेशारी के सम्बन्ध में उचित 
आँकड़े प्राप्त नहों हैं परन्तु जो कुछ भी जानकारी प्राप्त है उससे पता लगता है कि 
दूसरी योजना के भ्न्त में प्राय: €० लाख व्यक्ति बेकार थे। यह भी पग्रनुमान है कि 
तीसरी योजना के अन्त में ५३ लाख व्यक्ति और बेकार होंगे, झतः स्पष्ट है कि इस 
देश में बेकारी की समस्या कितनी अधिक भगंकर है। परन्तु इस सम्बन्ध में स्‍क्‍्रौर 
कुछ विवेचना करने से पहले ब्रेकारी का झर्थ समझे लेता उचित होगा । 

बेकारी का अर्थ 

(४ ट्खगार ० ६१० ०१०७१००१०४१ ) 








काम पाने में असफल है । 

श्री काल प्रित्राम (छूड्एंं एल920) के अनुसार, “बेकारों श्रम बाजार 
की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूति कार्य करने के स्थानों की संख्या में 
अधिक होती है ।* 

डाक्टर आर० सी सक्सेना (8. ९. 535८००) के अनसार, “एक व्यक्ति 
जो काम करने के योग्य है और काम करना चाहता है उसे देश में प्रचलित मजदूरी 
की दर पर काम न मिलने की झवस्था में वेकार कहेंगे। 

ग्रत: स्पष्ट है कि वेकार व्यक्ति वहीं होगा जोकि काम करने की इच्छा 
होते हुये तथा काम करने के योग्य होने पर भी रोजगार से वंचित है । जो व्यक्ति 
शारीरिक अथवा मानसिक दृष्टिकोण से काम करने के योग्य नहीं उसे अगर काम 
नहीं मिलता है तो उसे बेकार नहीं कहा जा सकता है उसी प्रकार साधु, संन्यात्रो 
तथा भिखारी यद्यपि काम करने के योग्य होते हैं पर चूंकि वे काम करना नहीं 
चाहते इसलिये उन्हें बेकार नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार वह व्यक्ति भी 
बेकार नहीं जोकि देश में प्रचलित मजदूरी की दर ४ रु० प्रतिदिन होते हुए 
१० रु० से कम लेने को तेयार नहीं । ऐसी स्थिति में इच्छाहुमार मजदूरी न मिलने 
के कारण वह व्यक्ति कार्य नहीं करेगा या उसे रोजगार नहीं मिल सकेगा पर उद्त 
व्यक्ति को बेकार नहीं कहेंगे । 
बेकारों के कारण 
((:8प5८३४ 0 (४८९१४ए०१०४:४:८४१]) 

बेकारी या बेरोजगारी के निम्नलिखित कारणों का उल्लेख किया जा 
सकता है :-- 

(१) अम को मांग व पूर्ति में सन्तुलन :-- यह कारण परम्परावादों 
भ्रथंश्ास्त्रियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है । यह मानी हुई बात है कि एक समय 
विज्येष में एक देश में कार्य करने के स्थानों की संख्या निश्चित होती है और उम्ती 
के अनुसार श्रम की मांग भी हुआ करती है अगर श्रमिकों की माँग कम है और 
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काम करने के इच्छुक योग्य व्यक्तियों की संख्या ज्यादा हैं तो सभी लोगों को 
रोजगार नहीं मिल पाता और बेकारी फंलने लगती है। 

(२) उपभोग की अपेक्षा बचत सें आधिक्य होना :-- श्री कीन्स का मत 
है कि राष्ट्रीय आय का एक निश्चित भाग उपभोग पर व्यय किया जाना चाहिए 
तथा शेष भाग बचत के रूप में खखा जाना चाहिए । परन्तु जब उपभोग पर किये 
जाने वाले व्यय की मात्रा घटने लगती है और बचाये जाने वाले अंश की मात्रा 
बढ़ती है तभी बेकारी फलती है। इसका कारण यह है कि उपभोग पर कम व्यय 
करते से उपभोग पदार्थों की माँग घटती है और उसी अनुपात में उन चीजों का 
उत्पादत करने वाली ओ्रोद्योगिक संस्थाओ्रों को या तो संकुचित किया जाता हैया 
कुछ झ्ोद्योगिक संस्थात्रों को बन्द कर दिया जाता है दोनों ही दशा में बकारी 
फेलती है | 
) सन्‍्दी :-- मनदी काल में मुल्य स्तर बहुत नीचे हो जाता है जिससे 
को हानि होती है। इस हानि से बचने के लिए वे उत्वादन कार्य बन्द 
कर देते हैं या श्रमिकों की छटनी शुरू कर देते हैं। दोनों ही अ्रवस्था में, बेकारी 
को जन्म मिलता है | कर 

(४) विवेकीकरण :-- विवेकीकरण ([रद४०४०॥ 2280४ )३--की अवस्था 
में भी वेकारी पतप सकती है क्योंकि इसमें अधिक कुशल तथा अ्रच्छी मशीनों 
और प्रविधियों को काम में लाया जाता है, जिससे कि श्रम॒ की बचत होती है 
और अनेक श्रमिकों को काम से हटाकर बेकार कर दिया जाता है। 

(१) जव-संख्या में वृद्धि :--- श्री साल्यस के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि 
से भी बेरोजगारी भ्रवश्य हो फैंलती है क्योंकि जिस ग्रनुपात में जनसंख्या में वृद्धि 
होती है उस अनुपात में रोजगार की सुविधाग्रों में वृद्धि नहीं की जा सकती | 

(६) श्रम संघों की सांग :-- श्रमिक संघ प्रायः मजदूरी में वृद्धि करने 
के लिये मालिकों को विबश करते हैं। मजदूरी बढ़ जाने के से वस्तु की उत्पादन 
लागत भी बढ़ जाती है और उत्पादक वर्ग को हानि होने लगती है। इस अवस्था 
से बचने के लिये उत्पादक वर्ग मशीनों का अधिकाधिक प्रयोग करके श्रमिक की 
माँग को घटाते हैं । जिससे कि वेकारी पनपती है । 
भारत में बेकारी के कारण 
((+०प865 ०0 [फद्याए०ए्शल्या 9 7074 ) 

उपरोक्त सामान्य कारणों के अतिरिक्त भारतवर्ष में बेकारी के कुछ विद्येष 
कारण भी हैं जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं:--- 

(१) जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि--भारतवर्ष में जनसंख्या. बहुत ही 
तेजी के साथ बढ़ रही है । उदाहरण के लिए सन्‌ १६३१-१६६१ के बीच भारत की 
जनसंख्या में ३६.३ प्रतिशत अर्थात्‌ १०८० लाख की वृद्धि हुईं है यह अनुमान है कि 
१६५१-१६६० में आबादी १२४ प्रतिशत १६६१-७० में १३*३ प्रतिशत और 
१६७१-८० में १४ प्रतिशत की गति से बढ़ेगी । १९५१ की जनगणना के अनुसार 
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दोषपर्ण शिक्षा प्रणालो:--भारतीय शिक्षा प्रणाली अंग्रेजों की देन है । 
आर जा इस प्रकार की है कि बह शारीरिक क्रम से घााय कराना शिखाली है; ग्राज 
के यदे लिखे तौजवान प्रफसर बनने व बाबु बनने की घन में रहने है बर सबको बह 
काम देना सम्भव नहीं होता इससे शिक्षित बेहारा बल! 0 भाग्ज में 
टेक्निकल शिक्षा की नितास्त कमी है | इसलिए भी * 
के योग्य नहीं बन पाते हैं इससे भी बेकारी फेलती है । 

(३) कुटीर उद्योगों का विनाश--भारतीय कुद्दीर उद्योग एक समय हपने 
गौरव पद पर आमोन थे और असंख्य व्यक्तियों का पेट पालते थे पर सझोनों के भा 
जाने और वदे-दड़े कारडइ नो के खल जाने से उनके साथ कु-र उद्योग प्रतियोगिता 
इसके फलस्वसूप इस 
उनके लिए काम करने 
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नहीं कर पाये और घीरे-धीरे उनका विनाश होने लगा | 
उद्योगों में लगे हुए हजारों व्यक्ति बेकार हो गये ओर देश में 
को नयी जगहों को बताना भी सम्भव नहीं यावा । 
(४) खेती की पिछड़ी दक्षा त्‌ एक कप प्रधान देश है। इस दहिट- 
7 ॥ 


कोण से कृषि व्यवसाय में ही यहाँ के अधिकतर लोगों को काम देने का व्यवस्था 
होनी चाहिए परन्त इस देश में खती की दशा इतनी पिछड़ी है कि लाचार व्यक्तियों 
के अलावा इस व्यवसाय से लोग दूर भागते हैं । इसके फलस्वरूप भी देश में बेकारी 


फलती है 
५) उद्योग-धन्धों का पिछड़ापन--भारतवर्ष में उद्योग धन्छे भी ज्यादा 
पिछड़ हुए हैं, विशेष करके बड़े उद्योगों का तो यहाँ नित नल अर» व है। इसके कारण 
भी भारतवर्ष में अधिकतर लोगों को उचित काम नहीं मिल पाता है। फलत: देश में 
बेकारोी फेलती है । 
बेकारो के परिणाम 
((07स्‍5८तुप्ड0८८5 ० (गद्ा०0एएशटग) 
बेकारी व्यक्ति तथा समृदाय दोनों के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। बेकारी 
वह अवस्था है जो व्यक्त के जीवन के आनन्दों को तप्ट करती है तथा समुदाय के 
आर्थिक जीवन को खोखला करती है। प्मेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति ऐच० हुबर 
(प्र, सः्ण्श़धा) ने सच ही कहा है कि बेरोजगारी से बढ़कर सझःर में और कोई 
| नहीं है। काम के करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार के ने मिलने पर 
जितना कष्ट होता है उससे बढ़कर 
तथा समुदाय के दृष्टिकोण से बरोजगः 
१-- बेकार व्यजित अपने तथा 
तक की भी पूर्ति नहीं कर पाता है । उ 
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ही अच्छे मकानों में रहने की सुविधा प्राप्त होती है। इससे न केवल उसके रहन- 
सहन का स्तर घटता है बल्कि उसका स्वास्थ्य दिन-प्रतिदित गिरता जाता है श्लौर 
है अक्सर किसी ने किसी रोग के पंजे में फंस जाता है इससे उसकी कार्य कुशलता 

भी घटती है और भविष्य में भी उसके लिये रोजगार पाने की सम्भावना कम हो 
जाती है, इससे बेरोजगारी का चक्र चलता रहता है। द 

२--वेरोजगारी अनेक मानसिक रोगों को भी उत्पन्न कर सकती है । वरोज- 
गार व्यक्ति आथिक कृष्टों के बीच परिवार के भ्रन्य सदस्यों के कष्टों को देखता है 
जिसका बहुत ही बुरा प्रभाव उसके मन पर पड़ता है। शौर वह सर्देव चिन्तित 
रहता है और चिन्ता रूपी नायित उसके जीवन में निरन्तर विष उड़ेलती रहती है 
जो उसके जीवन को नष्ट कर देती है । 

३--बेकारी की अवस्था व्यक्ति के नेतिक स्तर को भी गिरा देती है बेकारी 
को अवस्था में एक व्यक्ति अपने प्रियजनों को निरन्तर नाना प्रकार के कष्टों को 
सहते देखता है यहाँ तक कि अपनी अ्राँखों के सामने उनको भूख से तड़पते हुए देखता है। 
एक सीमा के बाद यह दृश्य उसके लिये भ्रसहनीय हो जाता है झौर इसे सहन करने 
की अपेक्षा चोरी, डकती, जालसाजी या वेश्यावृति के रास्ते को अपना लेना उसके 
लिये सरल होता है । 

४--बेका री भीख मांगने, जुआ खेलने और शराब पीने की सामाजिक 
समस्या को जन्म देती है । हर तरफ से निराश और असफल व्यक्ति शराब पीकर 
अपनी समस्त निराज्ाओ्ं को भूलने का प्रयत्त करता है और झपने को तथा अपने 
परिवार के लिए भ्रधिकतर बर्बादी को आमन्त्रित करता है। उसी प्रकार बेकार 
व्यक्ति जु्रा खेलकर रहा सहा घन भी उसमें लगाकर उसमें भी हारता है और 
जीवन के समस्त हाहाकार को लेकर लौटता है। अन्त में उसके लिये एक रास्ता 
रह जाता है और वह है भीख की झोली फैला देना, जिससे कि देश में भिखमंगों की 
एक नई समस्या का जन्म होता है। 

श--वैकारी की स्थिति में समुदाय को भी घोर हानि पहुँचती है क्योंकि 
इस अवस्था में माता-पिता बच्चों का लालन-पालन उचित ढंग से नहीं कर पाते 
हैं। जिससे कि समुदाय की श्राने वाली पीढ़ी अयोग्य, दुबंल तथा निकम्मी हो 
जाती है । द 

६-बेकारी की अवस्था में पारिवारिक विघटन की प्रक्रिया भी क्रियाशील 
हो सकती है । क्‍योंकि स्त्रियाँ भी घर छोड़कर बाहर काम करने के लिये जाती हैं । 
जिससे की पारिवारिक व्यवस्था तथा बच्चे का लालन-पालन ठीक ढंग से नहीं 
हो पाता है । ह 

७--बेकारी की अवस्था में देश की श्रथ॑-व्यवस्था असन्तुलित हो जाती है 
और बेकारी की समस्या ही राज्य के ध्यान को इतना भ्रधिक आकर्षित कर लेती है 
कि राज्य के अन्य आवश्यक कार्य उचित ढंग से नहीं हो पाते हैं । 

८--बेकारी की अवस्था क्रान्ति को भी जन्म दे सकती है। बेकार व्यक्ति 


ब्रेराजगा री पक 


भाव से पीड़ित हो रा है हर दुःख और हर कष्ट को उसमे सहना पड़ता है इसके बीच 
जब वह यह देखता है कि कुछ बड़े आदसी तिजोरियों मे लाखों रुपए भरे हा ग्राराम 
झोर विलास का जीवन बिता रहे हैं तो उसके लिये अपने अभाव और छृष्टों को 
सहन करना सम्भव नहीं होता है झौर बढ़ उसे धनियों के प्रति क्रान्ति कर देता है । 
६--वेकारो देश की प्रगति में भी बाधक है ज्योकि बेकार की सेवाओं से 
समाज लाभ नहीं उठा पाता है और सब मिलकर उसकी प्रगति के लिये काम 
नहीं कर पाते हैं। यह देश या समदाय की एक बहत बड़ी ब्राविक तथा सामाजिक 
हानि है। 
बेकारी दूर करने के उपाय 
(+4€55प्रा€5 67 एशा0शंगरह (गटाएएएशशटा] 
वेकारी को दूर करता कोई सरल काम नहीं है बर्योकि यह समस्या हम्पूज 
आशिक तथा सामाजिक व्यवस्था से सम्बन्धित है । इसलिये देश की | व्यवस्थ 
में सुधार लाये बिना बेकारी को दूर किया जा सकता है।इस सम्बन्ध में निम्न- 
लिखित उपायों को अपनाया जा सकता है--- 

(१) बेरोजगारी को दूर करने के लिये सरकार को सक्रिय 
करना होगा । क्योंकि सरकार द्वारा जब तक न उचित योजनायें न बनाई बायेंगी 
तब तक बेकारी की समस्या को कदापि सुलझाना सम्भव न होगा । सरकार को 
चाहिये कि वह स्वयं सावंजनिक क्षेत्र में ऐसे अनेक उद्योग-दन्धों को पनपाये जिससे 
कि रोजगार के झवसरों में वृद्धि हो सके । 

(२) बेकारी को दूर करने के लिये विवेकीकरण को भी सीमित रखना 
होगा । जहाँ पर श्रम-शक्ति अधिक है वहाँ पर मशीनों के प्रयोग को प्रमुखता नहीं 
देनी चाहिये । 

(३) बेकारी को रोकने के लिये जनसंझ्या की वृद्धि को रोकना आवह्यक 
हैं। देश में जिस अनुपात में रोजगार की सुविधायें बढ़ रही हों | उससे अधिक 
जन्मदर न बढ़ने देना ही उचित है। इसके लिए परिवार नियोजन को अपनाना 
झावद्यक है | 

(४) बेरोजगारी को दूर करने के लिये शिक्षा प्रणाली में भी दुघार धवापश 
है । उचित शिक्षा मिलने से जझ्ञारीरिक श्रम को लोग श्रद्धा की दृष्टि से देखेंगे जिससे 
कि पेट पालने के लिये लोग किसी भी काम को लोग नीचा न समझें । साथ ही साथ 
टेक्नीकल शिक्षा पर झधिक बल दिया जाना चाहिये ताकि उचित स्थान के लिये 
योग्य और कुशल श्रमिक मिल सके । 

(५) कुटीर उद्योगों का विकास भी बेरोजयारी को हूर करने में सहायक 
पघ्विद्ध हो सकता है। जापान, हालेण्ड आदि देझ्षों में कुटीर उद्योगों के झ्राघार पर ही 
बेकारी को दूर करने का प्रयत्न काफी सीमा तक सफल हुझा है। 

(६) कृषि व्यवसाओं में सुघार भो भारतीय बेकारी को दर करने के लिये 
बहुत ही धावश्यक है । इसके लिये जरूरत इस बात की है कि सिंचाई की समुचित 

















५१० सामाजिक विघटन झौर लुधार 


व्यवस्था हो, अधिक से अधिक बंजर भुमि को खेती योग्य बनाया जाय तथा किसानों 
को कर्ज देने की व्यवस्था को जावे | | 

(3) सार्वजनिक निर्माण कार्यो को बढ़ाकर मौसमी बकारी को प्रति सरलता 
से दर किया जा सकता है | ऐसे कार्यो के लागू होने पर किसान उस समय काम पा 
सकेंगे जिस समय वे बेकार रहते हैं 

(८) रोजगार केन्द्रों की स्थापना बेरोजगारी को दूर करने का एक दूसरा 
उपाय है क्योंकि इन केन्द्रों के द्वारा श्रमिकों को टेक्नीकल शिक्षा प्रदान करके 
उनको कुशल बनाने तथा देश में श्रमिक्रों की मांग झौर पूर्ति में सन्तुलन स्थापित 
करने का काम सरलता से हो सकता है। अक्सर यह देखा गया है कि देश्ष में 
रोजगार की स॒विधायें उपलब्ध -हैं। परन्तु बेकार श्रमिकों को रिक्त स्थानों की 
जानकारी न होने के कारण उन्हें कार्य नहीं मिल पाता है । रोजगार केच्र इस 
समस्या को सुलका सकेगा । 

(६) बेरोजगारी बीमा भी वेकारी के परिणामों के कम करने में सहायक 
सिद्ध हो सकता है क्योंकि इन बीमों से श्रमिकों को संकट काल में आथिक सहायता 
मिलती रहेगी और उनका जीवन का स्तर इतना नीचा नहीं उत्तर जायेगा कि दे 
आगे चलकर किसी काम के न रहें । 
भारत सरकार द्वारा किये गये प्रयत्न 
(+7ि079 रात 0ए वादीदा] (50एटाएगाल्ा ) 

भारत सरकार ने बेकारी को दर करने के लिये अनेक प्रयत्न किये हैं । 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस वियय में कोई विशेष प्रयत्न नहीं किये गये हैँ । परन्तु 
ग्रप्रत्यक्ष रूप में ऐसी अनेक योजनागों को चालू किया गया था जिससे बेरोजगारी 
की समस्या के हन होने की ग्राद्षा थी। उनमें से प्रमुख योजनायें निम्नलिखित 
गं--छोटे स्तर तथा घरेलू उद्योगों की स्थापना में मदद करना, निजी भवन निर्माण 
सम्बचस्धी कार्यों को प्रोत्साहन देना; सड़क यातायात का विकास करता; सामृदायिक 
विकास योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाता, मकान 
निर्माण की विभिन्‍न योजनाओं को चालू करना झ्रादि । इन योजनाओं में काम करने 
के लिये अनेक व्यक्तियों की ग्रावश्यकता होगी और इस प्रकार बेकारी की समस्या 
सुलभ सकेगी। 

दूसरी योजना काल में कुल बेकारी की संख्या १५३ लाख थी। ऐसा 
अनुमान है कि दुसरी योजना काल में लगभग ६३ लाख श्रमिकों को रोजगार प्राप्त 
हो सका और शेष बेकार ही रहे 

तीसरी योजना काल में इस सम्बन्ध में श्रौर भी गहन प्रयत्न करने की योजना 
बनाई गई है | दूसरी योजना के अन्त में प्रायः €० लाख व्यक्ति बेकार थे और 
तीसरी योजना में श्रमिकों की संख्या में प्राय: १६० लाख की वृद्धि होगी । इनमें से 
केवल १४० लाख नये लोगों के लिये काम निकाला जा सकेगा। इसमें से २५ लाख 
लोगों के लिये खेती में ओर शेष १०५ लाख लोगों के लिए भ्रन्‍्य उदच्योयों में काम 
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कैट है: हि एक लक म छा अं हि सकाए॥ पक, हुआ कुक हक ' १28 8 # कह #] 7 है? 
प्राप्त किया जा सकेगा । तीसरी योजना में बह्र सझाव उकया गया है कि 
बेकारी की समस्‍या को तीन प्रकार से हल वरना खाहियरे /$। योजना के इंच के 
ल्‍ का 
नूने करन 


जे, बन, हल, .] क्‍ 
जगार के जा प्रवसर हैँ उनका बहुच 


क 





करने के अवश्र बनाने के अतिरिक्त ग्रामों में का गयंक्रम तैयार करना 
चाहिये जिनके द्वारा प्रोसतन २६ लाख था अधिक ध्यक्तियों को साल में १०० दिन 


काम दिया जा सके | 

तीसरी योजना में कृषि, पशुपालन, दूध या डेरो उद्योग, मे 
आझादि को उन्नत करने के लिए भरसक प्रयत्न किया जायेगा ताकि बेकारी को समस्य' 
सलभ सके | बड़े-बड़े उद्योग-घन्धों को नी पनपाने का भरसक प्रतत्न होगा। बाताबात 
और संचार के साधनों में विस्तार किया जायेगा | मकानों को बनवाने की योजना 


५2४ 


को अधिक विस्तार पूर्तश लाग किया जायगा। इन सभी कार्य-क्र्मों से बेशारी की 











भकः कक, 


समस्या बहत कुछ सलभनने की झागा की जा सकझतो है। संक्षप में परकारी प्रद 
सक्रिय रूप में क्रियाशील है परन्‍्त समस्या की गम्भी रता को देखते हुए इसके नरत्य 
ही सुलझा जाने की सम्भावनाय कम हैं । 





अपंनाजादीमिकमेन अ्षांमाकाकामपत: दर ृामाकींत .दरोगवयापाफ्ाएमी! 


प्रस्प्श्यता 


अ्ध्याथ २० ५ 
((7स्‍/0एथाब्रातओए ) 








नानी बड़बड़ा रही है। शहर से तो गाँव ही उनका अच्छा था। वहाँ कम 
से कम शहर की तरह म्लेच्छपन तो नहीं है कि मेहतर-चमार तक घर के अन्दर चले 
गाते हैं। नानी को तो ऐसा लग रहा है कि शहर में उनकी जाति और धर्म दोनों 
में से किसी की भी रक्षा नहीं हो पायेगी । जाति गयी तो घम्मं भी गया, शहर में 
जाति की रखवाली नहीं हो सकती है। लड़के ने मकान भी ऐसा लिया है कि पाखाना 
साफ करने के लिये मेहतर को घर के अन्दर झाना पड़ता है, बरामदा और आँगन 
लाँघ कर मेहतर को जाना पड़ता है। बच्चे खेलते रहते हैं, बतंत कपड़े सब पड़े 
रहते हैं। मेहतर या उसकी टोकरी से कुछ छू रहा है या नहीं कोई देखने वाला 
नहीं है घर में, और सफाई करके मेहतर के चले जाने के बाद भी किसी को 
इतना भी ख्याल नहीं होता हैं कि जहाँ-जहाँ से मेहतर गुजरा है उस जगह को और 
उसके आस-पास की जगह को घो दें और गंगा जल छिड़क दें । यह काम थानी को 
ही पिछले दो दिन से करता पड़ रहा है। लड़के बच्चे, बहु-बेटी पढ़ लिख कर भी 
म्लेच्छ बने हैं। यह भगर नानी को सपने में भी पता होता तो नानी शहर कभी न 
ग्राती । यह बात नाती साफ-साफ कह रही है। यही अस्पृश्यता की भावना इस 
ग्रध्याय की अ्रध्ययन वस्तु है । 
झस्पृ्य की प्रकृति 
(>पचापाट 6 ए70प्टाबंआफाए ) 

हिन्दूसमाज झनेक इकाइयों या और भी स्पष्ट रूप में अनेक जातियों से 
मिलकर बना है । इन इकाइयों में ऊंच-तीच का एक अनोखा संस्तरण है और 
इसके आखिरी छोर पर जो लोग अवस्थान करते हैं, वे ही 'हरिजन' या अनुसूचित 
जाति या परम्परागत रूप में अन्त्यज', 'भ्रस्पृश्य' या अछत' कहलाते हैं। चातुव॑ष्य 
के सिद्धान्त के अनुसार ग्रछुत या अन्त्यज वर्ण-व्यवस्था के बाहर हैं; वे चार वर्णों में 
किसी के भी भन्‍्तगंत नहीं झाते, वे तो पंचम प्रवर्ण' हैं। इस श्रर्थे में वे सबसे 
नीचे ओर सबसे बाहर थे और शायद इसीलिये वे भ्रन्त्यज थे, प्रस्पृश्य या ग्रछृत थे । 
गाँव का सफर करते हुए आज भी श्रगर आप को गाँव की सामान्य बस्ती से कहीं दूर 
गन्‍्दे व अस्वास्थ्यकर परिवेश के बीच छोटी-छोटी कोपड़ियों का एक भुंड-सा खड़ा 
दिखाई दे, तो समझ लीजियेगा कि उन्हीं में वे लोग रहते हैं जिन पर गाँव की 
सफाई और पअन्य तथाकथित ग्न्दे कार्यों को करने का भार है। पुराने जमाने 
में वे ही अन्त्यज या प्र्धत थे और आज हरिजन हैं । 


अर्यपरयता हु 

आरत में प्रतसस लित जातियों की जनसंख्या 
(?09पॉ5307 ए जटाल्दंपाँट्ट (565 0 [00]9]) 

१६९६१ की जनगणना के प्रतुवार भारत में प्रनुसुचित बालियों की एल 

अंख्या ६,४५,११,३१३ है जिनमें कि ३,२६,६३,३३६ पुर तथा ३,१५,४७,५ है४ 


भी 


४; 
स्त्रियाँ हैं। प्र्धात सम्पूर्ण भारत की जनसंख्या का १४३१ प्रतिशत प्रनस 
आतियों का है | रुया के दश्टिकोण से उतलतरगयेद में 
















| सवाधिक संख्या में, ग्र्धात 
१,४४,१७,२४४५ ग्रनमुचित जातियों के सदस्य निवास करते हैं। इसके बाद इनकी 
कुल संख्या के ग्राघार पर क्रमश: पश्चिमी बंगाल (६६,५३७, ३२६) , बिहार (६४,३६, 
८७५), मद्रास, (६०,३२,५३६), आ्रान्प्र प्रदेश (४६,७३,६१६), मध्य प्रदेश 
(ड२,५३,०२४), पंजाब (४१.३६,१०६) आदि का स्थान झाता हैं। यदि एक 
राज्य विशेषी के कल जनसंख्या के प्रतिशत के प्राधार पर विवेजना की जाय हो 
उपरोक्त क्रम कछ बदल जायेगा। उत्तरप्रदेश की कल जन-संब्या का २०६१ प्रतिशत 
भाग अनुसूचित जातियों के सदस्यों का है | इसके बाद पंजाब में यह प्रतिशत २०३८ 
बहिचमी बंगाल में १६९९०, मद्रास में १८०३, राजस्थान में १६९६७, उड़ीसा में 
१५७५, बिहार में १४०७, श्रान्ध्न प्रदेश में १३९८२, मेंसर में १३१२२, मध्यप्रदेश में 
१३१४ तथा दिल्‍ली में १२८८५ है। यदि सम्पर्ण भारत की जनसंख्या की विभिन्‍न 
राज्यों में निवास करने वाली प्रनसचित जातियों के सदस्यों के साथ तलना की जाय 
ज्लो परिणाम कुछ और ही आयेगा । उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में भारत की कल जन- 
खंख्या का ३४२ प्रतिशत अनुसूचित जातियों के सदस्यों का है। यह प्रतिशत पश्चिमी 
बंगाल में १५६, ब्रिहार में १४६, मद्रास में १३८, आान्ध्र प्रदेश में १११३, मध्य 
प्रदेश में ०६७, पंजाब में ०६४, राजस्थान में ०७७, मेसूर में ०७१, उड़ीसा में 
०६३ तथा दिल्‍ली में ००८ है 
अस्पव्य जातियों की परिभाषा 
([2टगगरा007 ० एंजा०णपफ्ट30]6 (०5४८५) 
डा० मजूमदार (श०]४४४४४7) के दब्दों में, ' भ्रस्पा्य जातियाँ वे हैं जो 
अनेक सामाजिक और राजनतिक निर्योग्यतादगों की शिकार हैं; इनमें से प्रनेक 
फिरोग्यिनःयें उच्च जातियों द्वारा परम्परात्मक तौर पर निर्धारित और सामाजिक 
ब्लौर पर लाग की गई हैं ।* डा० घरिये (50४9८) ने इन जातियों की परिभाषा 
बंधानिक दृष्टिकोण से की है। झापके अनुसार, अल्द |ेन जातियाँ ये समूह 
हैं जिनका कि नाम एक समय विशेष में लागू भ्रनुसुचित जाति ($टच्एंपांच्ए 
(2४८5 07067) के अन्तर्गत झ्ाता हैं। * 
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]., 582 7967 (शाउडड  ॥वंछ, ?िबएडा 9 छा 962, 00, हक हक, 
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श्रं४ड सामाजिक विघटन झोौर सुधार _ 


प्रस्यक्य जातियाँ--ऐतिहासिक पृष्ठयूमि 
([काएपटीबओ6 एब४ा८४--ींडा0ण70७॥ 8205270प४४ ) 

वैदिक ग्रन्थों में चाग्डाल, निषाद आदि छब्दों का प्रयोग मिलता है। ये लोग 
समाज के सबसे नीचे स्तर के लोग सम"े जाते थे | पर वे अस्पृर्य थे या नहीं, इस्तका 
स्पप्ड पता नहीं चलता है। डा० चुरिये (55ए9४) के अनुसार उत्तर वेदिक कान 
में बत्न, धर्म आदि से सम्बन्धित शुद्धता या पवित्रता की घारणा अत्यन्त प्रखर थी 
परन्तु अस्पृश्यता की धारणा झाज जिस रूप में है उस यग में नहीं थी। स्मृति 
काल में चण्डाल ग्रादि के रहने की व्यवस्था गाँव के बाहर थी। घमशास्त्र यूम में 
अस्पुश्यता की भावना सबसे पहले स्पष्ट हुई और एक ब्राह्मण नारी और एक शूद्र पुरुष 
से उत्पन्न सनन्‍्तानों को जिन्हें चण्डाल कहकर सम्बोधित किया गया, सबसे घृण्य समझा 
गया ।* मनु के युग में ऐसे अस्पृश्य लोगों को न केवल गाँव से ही निकाल दिया गया, 
बल्कि उन्हें ऐसे कार्यों और कत्तेव्यों को सौँगा गया जिससे यह स्पष्ट हो जाये कि वे 
मनुष्य जाति के सबसे अ्रधम नमूने हैं । जन और बौद्ध धर्म से प्रभावित लोगों ने 
इनकी दयनीय अवस्था से आकर्षित होकर इनकी अवस्था को सुधा रने का प्रयत्त किया । 
परन्तु इस सम्बन्ध में मुसलमानों की राज्य स्थापना न होने तक कोई विशेष उन्नत्ति 
नहीं हो पाई । नानक, चंतन्य, कबीर प्रादि के प्रयत्तन इस दिद्या में विशेष उल्लेखनीय 

। उच्च जातियों के अत्याचारों से पीड़ित होकर हजारों अस्पृश्यों ने अपने को इस्लाम 

धर्म में परिवर्तित कर लिया | अंग्रेजों के आने के बाद अस्पृश्य जातियों की निर्योग्यिता 
घीरे-धीरे कम होती गईं | आज काँग्रेस सरकार इस सम्बन्ध में विज्लेष प्रयत्नशील है । 
अस्पृव्य जातियों के विभिन्‍त नाम ' 
( ५ 8770प8 >१४७॥77६४ ० 70फ्टॉ780९2 (:६5(८४]) 

अस्पृद्य जातियों को विभिन्‍न समयों में विभिन्‍न नामों से सम्बोधित किया 
गया है | बहुत दिनों तक इनको “अछुत कह कर पुकारा जाता था । चूंकि इनकी 
स्थिति सबसे नीची थी, इस कारण इनको “दलित वर्ग” ([0077८४४६० ८959) के 
नाम से सम्बोधित किया जाता था, यहाँ तक कि सन्‌ १६३१ के पहले सरकारी 
तौर पर अस्पृर्य जातियों को “दलित वर्ग” ही कहा जाता था। सन्‌ १६३१ में 
ग्रासाम की जनगणना के अधीक्षक ( (दछा8डए5 5८७८:7८८८०८४८८६) ने “दलित वर्ग 
(0८०7८55८० ८989) के स्थान में “बाहरी जाति' (&-%९४0% ८०558) दब्द के प्रयोग 
का सुझाव रखा क्योंकि अ्रस्पृश्य या दलित वर्गों का कोई स्थान हिन्दुओं को जातीय 
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0 है. ॥ ३४१ *# ६. है. भू ५ . 


संरखता के ग्रदर नहीं बाद! थे इस सेरचतला के बाहर के झोग से 

सुझाव को सब भसारसीय प्रयोग हे लिए इबीकार कर जिया गया । इसके 
एक राजनलिक फाड़े हे शाप हरा । ६7 हबाग्यर गले १३३१ में लब्द 
वाले शोलमेज सम्मेलन सिल्यटए पश्काश (:नाशिडट८3) में ज० ग्रम्बेदकर 
विश: वंडव7) ले एग शोर लो दलित बगा एडद का विराम किया 


लक के 
##॥ १०: हु हक) |: "ज ५५ १५३ है:५.॥ का वात कं / हि पा फू मिल #तभहक कक हक 7 है हक पु पर है # कि 
पहु सझाव रखे कि चौक उन्‍हें पिरद जानीय गरखना के बाहर मान लिया 
5. हा ह दड 
मो श भर थे हा जो 3 कह झ्ी गे है १ ' 
ग मतदान देने छा गे धिकार भी देना चाहिए 


8 खाक 


हित को न बेचेगा' 'इस सम्मेलन को और समस्त संसार को यहु जान 
कि आज हिन्दू-समाज में सधारकों का ऐसा समह मौजूद है जो 








कलंक को, जो उनका नहीं, बल्कि कट्टर एवं रूढ़िवादी हिन्दुओं का कलंक 
के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है । परन्तु इस पर भी ब्रिटिश सरकार ने अम्पृश्य जातियों 


को हिन्द्रओं से अलग घोषित क्रिया। इसके विरोध में गांधी जो ने श्ामरण 


अनवगन किया । बम्बई में इस सम्बन्ध में एक परिषद हुई. जो शीघ्र ही पूना में ले 
जाई गई ! डा० अम्बेदकर शीघ्र ही इस परियद में झामिल हो गए । इसमें एक 
योजना तैयार की गई जिसे ग्ननशन के पाँचवे दिन सारे दलों ने स्वीकार कर लिया । 
दलित जातियों ने पृथक निवर्चिन का अधिकार त्याग दिया और आम हिन्द -निर्वा चनों 


६३२ में एक समझौता हृग्मा जो पूना पैक्ट [20075 72८४) के लाम से प्रह्ि 
इसमें दलित जातियों को हिन्द मान लिया गया। इसके पश्चात ही गाँधी जी 


| ५0 हे 


जातियाँ को, इनके अपमान जनवा नाम से विमभक्‍त करने के लिए, “हॉरिजन कह कर 


तु 


से ही संतोष कर लिया | इसके फलस्वरूप ब्विटिश सरकार को भी भकना पड़ा और 
१ 


» हे 
क 
अओद. आस 


4५७, झलक, 


ने लगे और वे झाज भी इसी नाम से परिचित हैं। र 
दलित जातियों को कुछ विशेष सुविधाय प्रदान करन के हे 
“अनुसूची” (5०००४६) तैयार की गई जिसके आधार पर वैबःनिक दुस्टिकाण 


से इनको 'अनुसूवित जाति” या 'हरिजन” के नाम से सम्बोधित किया 
जाता है । 


््हं ऊँ है यञ। 








अच्पश्यता 
(ए0म्श्ा एण (राणाशाबांधपरर ) 

(१) प्रजातोय व्याख्या (रिंग सिफ़ोग्रथापणा)--अस्पृश्यता को दत्यत्ति 
के सम्बन्ध में जो विभिन्‍न धारणायें हैं उनमे प्रजातीय व्याख्या एक है। सर्वश्री 
रिजले (२१६३६ ) मजमभदार (»-«७5:..८ * गौर घनियि (5४० ए८) पएजानोीय ] 
प्रस्तुत करते हैँ | डा० घरिये के झनसार इण्डो-प्रयंन लोगों ने यहाँ के मून निवासियों 
को घृणा की दृग्टि से देखा और “दास के नाम से सम्ब दिल करते हुए उन्हें समाज 
में सबसे नीचा स्थान दिया और अपनी धामिक पूजा, संस्कार आदि से उन्हें विलकुल 








हट सामाजिक विघटन ओर सुधार 
प्रलग रखा । डा० घ॒रिये ६ | छा एट ) के दवदों में, “पवित्रता का विचार, चाहे वह 
व्यवसाय या संस्कार सम्बन्धी हो, जो कि जाति की उत्पत्ति का एक कारण माना 
वे: विचार और ग्राचग्ण को झात्मा है।  ' डा० मजमदार ने लिखा 


कद्ित 'दलिय जातियों को नियाग्यताय सं ज्कार सम्बन्धित नहीं हैं, बहि 


है कि तथा ् 

विसकक द्त 

इसका आधार सम्भवतः प्रजातीय और सॉन्क्ृतिक भिन्‍नत इन भिन्‍नताओं के 
कारण पृथकता की धारणा धीरे-धीरे इतनी कटु हो गयी कि कुछ लोगों को छूना भी 


उचित न समझा गया जिसके फलस्वरूप वे “अछुत' कहलाये । 
२) व्यवसाबिक व्यास्या [ 0-८घएश४०४०४ शिडए|302 907 )--श्री ने सफील्ड 
एव्शी८) ने पेगे के गझ्राधार पर अस्पृष्यता को समझाने का प्रयत्न किया है। 


वे लोग जो ऐसे पंच करते हैं, जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से गन्दे या अपवित्र हैं 
उनसे छप्रा छत मानी जाती है। इसका उदाहरण आज भी मिलता है। एक चमार 
भी घोवी से छुआछत मानता है क्योंकि धोबी स्त्रियों के माप्तिक-घर्म (छाध्यड्ाए4- 
0०) से गन्दे कपड़े तक घोता है । इस प्रकार गन्दे पेशों को करने वाले व्यक्ति या 
समह गन्दे या अछूत माने गये । 

(३) “माना” का सिद्धान्त ([/6८7३ ० िउत9) -श्री हृद्नन ( सलणाएक) 
ते “माता और दूसरे सामाजिक निषेधों के श्राधार पर अस्पृश्यता को समकाने का 
प्रयत्न किया है | आपके मतानुसार माना के श्राधार पर अपरिचित व्यक्ति और 
घृण्णित या गन्ने पेच्षों के करने वालों से अकल्याण होने या नुकसान पहुंचने के डर से 
लोगो में छुप्राछत को धारणा पनपी । नागा जनजाति इसका एक उत्तम उदाहरण है। 
श्री हट्नन के सिद्धान्त में घामिक पहलू भी आ जाता है | मंगल-कलझ, पवित्र जानवर, 
धम-गुरु आद को दास्णाये भी अस्पृरयता की घारणा को पनपाने में काफी सहायक 
घिद्ध हुईं 





४) परम्परात्मक व्याख्या (7280॥007० छडए०३४४४0४)--मनु के 

प्रतिलोम विवाह को हो अस्पृस्यता की उत्पत्ति का कारण मानना 

चाहिए । ऐस विवाह से उत्प्त रन्‍्तानों को “वर्ण-संकर'" माना गया शौर च्‌कि इन्हें 

न ु भी कुल नहीं मिला इस कारण उन्हें हिन्द समाज से अलग 

रखे गया जिससे अछूत जाति का निर्माण हुआ | मनु ने एक ब्राह्मग लड़की और 
एक छाद्र लड़के से उत्पन्न सन्तान को चाण्डाल बतलाया है 

(५) गाँधी जी के विचार (ए[६छ४ ० 05४0/793)--महात्मा गाँधी के 

सतानुसार, “झस्पृश्यता का मूल उद्गम धर्म नहीं उच्चता के खोटे अहंकार ने 
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पर लाग की गई हैं ।/ ? भारत के स्वाधीन होने के बाद अस्पृश्यता को वधघानिक रूप 
में समाप्त कर दिया गया है और अस्पृश्य जातियों को आज अन्य नागरिकों की 
भाँति समस्त भ्रधिकार दे दिए गए हैं। स्वतन्त्रता के पश्चात अस्पृश्य जातियों के 
स्तर में यह महान्‌ परिवर्तन है । यह सब सच है ओर यह भी अस्वीकार नहीं किया 
जा सकता है कि इन जातियों की वेघानिक निरययोस्यितायें दूर हो गई हैं, परन्तु जेसा 
कि श्री पानिककर (72077:27) का कथन है, यह सान लेना सर्वथा गलत होगा 
कि अधप्पृव्यता समाप्त हो जाने की घोषणा कर देने से ही अस्पृश्यों की सामाजिक 
निर्योग्यितायें भी दर हो गई हैं । इस सम्बन्ध में किसी भी निष्कर्ष पर आने से 
पहले इन अस्पृश्य जातियों की समस्त निर्योग्यताश्रों का विस्तृत ज्ञान आवश्यक है। 
वे निम्न हैं--- 
. (१) झाविक निर्योग्यतायें 
[4.2070770 4252077625) 











इसमें लेश मात्र भी सन्देह नहीं कि आर्थिक कारण किसी भी समूह के सुख 
झौर प्रगति का सबसे प्रमुख कारण है और इसीलिए कहा जाता है कि राजनंतिक 
स्वतन्त्रता ब्राधिक समानता के बिना केवल एक कह्पनता मात्र है। इस सम्बन्ध में 
अछतों की समस्या सबसे ग्रम्भीर है 

(क) पेजों को चुनने की स्वतन्त्रता नहीं (९० ६7८९७०:४ ० ९009#8 
०८०प००धं०० )--अपने परम्परात्मक पेशों को छोड़कर अ्रछ्तों को यह अधिकार नहीं 
था कि वे ऊँची जातियों के पेश्चों को स्वतन्त्रता पूर्वक चुन सके । अ्रस्पृश्यता की घारणा 
के कारण अभी हाल तक उन्हें सब तरह के पेशों को करने की छूट न थी । एक भंगी 
के लिए एक क्लक होना असम्भव था। इस निर्योग्यता के कारण अस्पृश्य जातियों 
की आर्थिक स्थिति आज भी बहुत दयनीय है और वे निर्धंनता से सम्बन्धित सभी 
कष्टों को भेल रहे हैं । 

(ख) भूमिहीन श्रमिक्र ([,३४0]८55 ]5020077 )--भा रत के ग्रधिकतर भाग में 
खेती करना ऊंची जातियों का एकाधिकार माना जाता है । इस कारण यह नहीं हो 
सकता कि ग्रस्पृश्य जाति का भूमि पर अधिकार हो । वे अधिकतर भूमिहीन श्रमिक 
हैं। यह कहा जाता था कि यह उनका सौभाग्य होगा अगर उन्हें ऊँची जाति के लोग 
केवल अपने खेत में ही काम करने का अ्रधिकार दे दें । जमींदारी-प्रथा के समाप्त होने 
से पुर्वे इनसे गुलामों की तरह बेगार ली जाती थी । श्री पानिक्कर ने उचित ही कहा 
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प्रस्पृश्यता गप६ 





है कि इस समय जब अस्पशयता की घारणा झपने पर्म्पशात्मक रूप में कार्य कर ग्ही 
थ्र 


2 कना्माकभनक १ मम मम फनालम कक कान कक. हिना कक, हक... सतत करत, मुख के «५ है आह ' ही 
' अन्पृष्यों की स्थिति गुलामों से भी ग गुलाम हर ५६ ८ मालिक 
का चल-मम्पत्ति होने के कारण मालिशों से कुछ व्यक्तिगत सम्बन्ध रखते थे गौर 





च क्ः 


सनका भ्राथिक महत्ता के कारण उनके साथ बर्च रता का व्यवहार प्रधिक नहीं किया 





ऊाला छआा। पर झस्पृष्य जोगों के मामले में इसका भी गरम व था। 

श्र कै ॥दाणतंतः सलमकाबजञक 4 पा + पाक ड्ि 7 ि | है; ॥ह' 
वि दुलामों पर साटद्ारिए अधिकार! [ ८कछपठओ हउएट ॥0 57) 
ब्यक्त का पूटकझू-ए पक गलाम ने होकर प्रत्येक गाँव में उनके 





यदि डाक्टरी छोड़ दे तो उसके रो म्ष 
काम बन्द कर दे ता जगत का ही विनाश हो जाय + परन्मु इस काम का दारिक्रशिक 
हैँ सबसे कम मिलता है, यहाँ तक कि उनको तल इकने को कपड़ा और पेट भरते 

का अन्न भी नहीं मिल पाता है । वे आधे पेट खाकर, आधे नंगे रहकर जीवन व्यतीत 
करते रहते हैं श्र भ्न्त में पशुओं की भौति एक घंट दवा के बिना ही मरते हैं। 

(घ) अम-विभाजन में निम्नतम स्थान ([,0छटड! ए0उएठा 8 ठीरंडप्क 
0६ 5900 ) :--अ्न्ट्‌ब्य्त: की घारणा के कारण मिल, फैक्ट में उनको अच्छे 
पदा पर काम करने का अबसर ही नहीं मिल पाता है | उन्हें केवल वे काम ही मिलते 
हैं जो कोई नहीं करता है । योग्यता होने पर भी उचित काम न मिलने से उत्पादन 
का काफी धक्का पहुँचता है और उनकी आधिक स्थिति गिर जाती है । 
सामाजिक निर्योग्यतायें 
(500० ॥भ52परत८३5) 

सामाजिक क्षेत्र में भी अस्पृश्य जातियों शी मिटपयलाएें अनेक हैं ललिलके कारण 
डतकी समस्या न केवल गम्भीर ही है बल्कि दबनीय भी ! ये सामाजि 
बिम्न हैं : 

(झ) समाज में निम्नतम् स्थिति ([,0जदडा डाक्ापड फ् 50टांशए ])-- 
ग्रस्पृश्यता की धारणा ने अछूतों को समाज में निम्नतम स्थिति प्रदान की है । इसी 















से ही केवल बचा नहीं जाता है बल्कि उनके दर्शन और छाया तक भी उन्हें अपविच 
करती हैं। एक मानव का दूसरे मानव के द्वारा ही इसना अपमान उनकी नलियस्यता 


का चरम कट रूप है| इससे बड़ी निर्योग्यला और का होगी ? 
(ब) शिक्षा सम्बन्धी निर्योग्यतायें (0520]65 ह>हांडांतए ६0 ९देंएटउ- 


870)0 |: हाल तक अछतों के लड़के प्रौर लड़कियों को हकल झौर बॉजिज में 
भर्ती होने से रोका जाता था। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने को स्वतत्त्रता नहीं थी । इस 
का फल यह था कि प्रायः शत प्रतिवत झअछत अधशिक्षित थे और इसी कारण हर प्रस्भर 





४२० सामाजिक विघटन श्ौर सुधार 


के दुख-दर्द भी उन्हीं के हिस्से में आते थे । 

(स) अन्य सामाजिक निर्योग्यतायें ( 0।867 50०ल८ ४! 6/520786४) :- अनेक 
स्थान में अछत उन सड़कों पर चल नहीं सकते थे जिन पर ऊँची जाति के लोग 
चलते थे । उनके लिए अलग सड़क थी। उसी प्रकार वे उन कुझों से पानी नहीं भर 
सकते थे या उन तालाबों को व्यवहार में नहीं ला सकते थे जिन्हें ऊंची जाति के लोग 
व्यवहार में लाते थे । छात्रावासों में रहने, होटल, जलपान-ग्ृह आ्रादि में घसने के 
सम्बन्ध में प्रनेक निर्याग्यताय उन पर लाद दी गई थीं। दक्षिण भारत में उनकी 
स्थिति इत सम्बन्धों में सचमच ही दयनीय थी । जिस प्रकार अ्छूतों को बाल बनवाने 
साफ कपड़े पहनने, सोने के जेबर आदि व्यवहार करने ओर गाँव में रहने की आाज्ञा 
नहीं थी, उसी प्रकार ऊंची जातियों के किसी भी व्यक्ति के निकट आने पर सम्मा।न- 
पृवंक खड़े हो जाना उनके लिए अनिवाये था । 

(द्‌ ) निबास स्थान सम्बन्धी निर्योग्यिता [ ॥)ड27)70ए इद्वांसएु 00 ॒ह्झं- 
5०४८८)--अछूतों को प्रायः शहरों में भी उन मुहल्लों में रहने नहीं दिया जाता है 
जिनमें ऊँची जाति के लोने रहते हैं। उनके लिए अलग बस्तियाँ होती हैं जहाँ वे 
पशुप्रों से भी खराब अवस्था में रहते हैं । गाँव में यह निर्योग्यता और भी कदु है। 
झछतों को प्राय: गाँव में रहने नहीं दिया जाता है। गाँव से बाहर उनकी बस्ती 
बनती है। 

(य) अछ्तों में भी श्रछतों की निर्योग्यतायें (00८४४ ०॥७ए बयःणमष्ठ 
एा००८०४४०!८४) :--प्राइचय को बात तो यह है कि अछूतों में श्रापस में ही छुप्माछत 
की भावना है कि जिसके फलस्वरूप झनेक अ्रछूतों की निर्योग्यतायें श्लौर कट प्रतीत 
होती हैं । अछूतों का भी अपना एक जातीय संगठन हैं और हिन्दुओं की भाँति उनमें 
भी ग्रसंख्य उपजातियाँ हैं जिनमें से प्रत्येक अपने को श्रेष्ठ प्रमाणित करने का प्रयत्न 
करती है ।* एक मोची एक घोबी को या एक घोबी एक मेहतर को कभी नहीं छता 
है । इससे भी आदइचय की बात यह है कि दक्षिण भारत में ऐसे भी स्थान हैं जहाँ न 
केवल ब्राह्मण लोग ही अछतों के स्पक्ष से बचने की कोशिश करते हैं बल्कि अछत 
लोग भी ब्राह्मणों के पास जाना या उन्हें देखना अच्छा नहीं समभते हैं ।* सामाजिक 
निर्योग्यता का वास्तव में यह एक अ्रनोखा रूप हैं । 

(३) धामिक निर्योग्यतायें 
(टाए70प8 ॥अ8दजा68 ) 
घामिक दृष्टिकोण से भी अस्पृश्य जातियों की निर्योग्यतायें श्रनेक हैं। कुछ 
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जरर सामाजिक विघटन ओर सुधार 


नैतिक एकता में भारी घकका पहुँचा। १३ नवम्बर १६३१ को द्वितीय गोलमेज 
सम्मेलन (२०ए४र्त ॥39]६ (०४४८:८४८८) में डा० अ्रम्बेदकर की इस माँग का कि 
अछतों को पृथक राजनेतिक अधिकार मिन्नना चाहिए। विरोब करते हुए महात्मा 
गांधी ने जोरदार दब्दों में कहा था कि “जो लोग अछतों के राजनंतिक ग्रधिकारों 
की वे भारत को नहीं पहचानते, और हिन्दू समाज आज किस प्रकार 
बना हुआ है, इसे नहीं जानते । इसलिये मैं अपनी पूरी शक्ति से यह कहूंगा कि इस 
बात का विरोध करने वाला यदि मैं श्रकेला भी रहे, तो मैं अपने प्राणों की बाजी 
लगाकर इसका विरोध करूगा । 
(३) आर्थिक असमानतायें [छल्शण०ााांट जमिव्वुप्भाध॑ंध्ड) :---आ्राथिक 
निर्योग्यिताओं के कारण अन्य लोगों की तुलना में अ्स्पृश्य जातियों की आशिक 
बढ़ती ही गईं । इसने समाज के एक बड़े भाग को अपना झ्ाथिक उत्थान 
करते से रोका जिसका प्रभाव परे समाज की झाथिक दह्या पर पड़ा | आथिक मामलों 
में हरिजनों की उपेक्षा हमारे लिये कितनी हानिप्रद है, इस सम्बन्ध में गांधी जी ने 
कहा था. “परदिचम के वेज्ञानिक इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि समाज से सेवकों 
ने गे देख-माल न करने से समाज की भारी आथिक हानि 
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होती है। 

(४) स्वास्थ्य का नोचा स्तर (7,0छ८7 5687027व0 ०7 ९४६५ ):--अस्पदय 
की सामाजिक निर्योग्यताओं ने उनको शहर या गाँव के ऐसे कोने में बसने को बाध्य 
किया जहाँ पर स्वास्थ्य सम्बन्धी कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं है जिसके फलस्वरूप 
इतनी बड़ी जनसंख्या का स्वास्थ्य स्तर बहुत ही नीचे हो गया है। यह पूरे समाज 
की प्रगति के रास्ते में बहुत बड़ी बाघा है । 

(५) भ्रद्िक्षा और दरिद्रता (68727 था ?०एथ८ए)--पअ्रस्पृश्य 
जातियों की शिक्षा सम्बन्धी निर्योग्यता के कारण ही भारतवर्ष की इतनी बड़ी जन- 
संख्या अज्ञानता के अन्धकप में पड़ी सड़ती रही है । इतना ही नहीं, श्रम-विभाजन 
की कठिनाई, उच्च वर्ग की शोषण नीति, श्रमिक गतिशीलता में बाधा आदि के कारण 
अस्पृश्य जाति निर्धंनता के निम्न स्तर पर निवास करती रही है । 


सुधार आन्दोलन 
(२० १०एशाशा) 


सुधार झ्रान्दोलन में सहयोग देने वाले कारक (सबच॒टाणाड ऐ्वा सिप्ात्ठप्१8९९ 
छिटईएणफा ४०एटए८ट75) - अंग्रेजों ने प्रारम्भ में भारतीय समाज के धामिक तथा जाति 
सम्बन्धी विषयों में बिलकुल हस्तक्षेप नहीं किया। राष्ट्रीयता की भावना नीचे के वर्गों 
में बिलकुल न पनपने पाये इस उद्देब्य से ही उन्होंने अछतों की दशा को सुधारने का 
कोई प्रयात्त नहीं किया । उस पर नी कुछ कारणों ने अस्पश्यता निवारण आन्दोलन 
को प्रोत्साहित किया । वे कारक निम्न थे :-- 

(१) अंग्रेजों के श्राने के बाद उनके प्रयत्नों से भारतवर्ष में यातायात श्र 
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समानता के आधार पर आवारित है, बहत प्रभाव पड़ा । जेसा कि हम आगे चलकर 
कि छग्रा-छत के विरोध में जिन संस्थानों जेसे ब्रह्म समाज आदि ले क्रियात्मक 

ठायी, वे सनी पाइ्चात्य आदर्श व संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित थे 

5) यह कहा जा सकता है कि महात्मा गांवी के नेत्तृत्व में राष्ट्रीय 
आन्दोलन ने भी अझछतों की अवस्था में सधार कार्य में काफी मदद की। राष्ट्रीय 
संग्राम में एक साथ मिलकर काम करना, जेल में साथ-साथ रहना, गांधी जी का 
हरिजन आन्दोलन चालू करता आदि सभी इस अस्पृच्यता निवारण आन्दोलन को 
प्रोत्साहित करने वाले कारक थे । 
सुधार झ्रान्दोलन के चार पहल 
[#0फा 2ैड९टांड छा रिर्श0/फा 0ए2८फल्मा) 








श्रस्पृश्य जातियों की दक्षा को सुधारते के लिए जो आन्दोलन हुझ्ना और हो 
रहा है उसे चार भागों में विभाजित किया जा सकता है-- 

(१) प्रारम्निक सुधार आन्दोलन (9:शक्रांग्रक्ए रिर्शगक्त फ्री०एलमध्या)- 
हरिजन सुधार आन्दोलन का श्रीगणेजश्ञ दक्षिण भारत में हुआ जहाँ पर कि इनकी 
दशा वास्तव में बहुत ही दयतीय थी । इस प्रारम्भिक आन्दोलन के प्रथम नेदा पना 
के श्री ज्योतिबा फले [[ए07598 ४%छा८) थे ।" श्री वी० झआार० सिंवे (५. ९. 
5४706) के अनुसार सन्‌ १८६४ में बंगाली ब्राह्मण शहशिपद बंच्योपाध्याय ने बरा- 
नगर (बंगाल) में काम करने वाले अस्पदय श्रमिकों की अ्रवस्था सघारते का प्रयत्न 
किया था ।*“ इनके वाद के प्रयत्नों में श्री सिधे के द्वारा स्थापित बम्बई में दलित 
वर्ग मिद्वव” का नाम उत्जेखनीय है। इसके बाद डाक्टर भ्रम्बेदकर के नेतृत्व में 

न्दोलन ने और भी जोर पकड़ा और “अखिल भारतीय दलित संघ” (&|] [#6॥9 
एथ्ज़ालइइधव (7900 ) तथा अखिल भारतीय दलित वर्ग फेडरेशन” (#&]) ॥5त79 
0297<8566 (855 #€ए८८:८४४४०७) नामक समितियाँ बनीं। सन्‌ १६२४ में सबसे 
पहले टरावनकोर में अछनतों ने अपने धामिक अधिकार को प्राप्त करने के ब्िए 
आन्दोलन किया और कुछ सफलता भी प्राप्त की । 

सन्‌ १६३२१ के गोलमज सम्मेलन के पदचात्‌ गांधों जी ने अपना अनशन 
प्रारम्भ किया। बम्बई में इस सम्बन्ध में एक परिषद्‌ का निर्माण किया गया । गांधी 
जी के उपवास भंग करने के बाद ही परिषद्‌ ने बम्बई में एक सभा की । इसमें एक 
प्रस्ताव के द्वारा “हरिजन सेवक संघ ( छधापुंबध 5०एछ४६: 52080) के नाम से एक 
विख्यात संस्था की स्थापना की गई । इस परिषद्‌ ने पंडित मदन मोहन मालवीय की 
अध्यक्षता में सव॑ सम्मति से यह प्रस्ताव स्वीकृत किया कि---“यह परिषद्‌ निश्चय 
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जेयथगा और यद इस प्रहार का भप उसे स्वराउद-पालियमेंट इथा दिल होने से इहले 

रे हर. "अप का गा ग्‌ जाफ्शा ऐ५ हर हि मा ॥+ के हू सपधुछ १22 बा कु ऐड हि! हु न कक फ श् है” न श्ँ ५ ॥०, ४६ कं हित शँ ह 
हक आब ने द्द्ा ता रवराजद-या लगा मद बा पहला इानन इसे सम्बन्ध भे होगा । 
ब्य-क्तगत प्रधातता में गांधी जीजा प्रथ्त विशेष रूपा में ऊफशनीय 


भले प्रकार यहू अनुभव कर लिया था कि भारत के भावी रा्ोय जीवन में 
हैं!रजन कल्याण ग्रत्यस्त महत्वपूष्ठ है। इसो कारण उन्होने प्रन्य सब कार्मो से अपता 


हाथ बहुत छुछ खोच लिया था और हरिजन सेवा में हो वे ग्रिक लगे रहते थे 
उन्हीने प्रारम्भ मे हा यह महसस किया कि यदि हरिजतलों की धाविक एवं सामाजि 


स्थिति सुधारी जा सके, यदि उनकी ४५% ५५" का समुचित प्रबन्ध हो सके, यदि 
उनमें साफ-सुथरा रहकर अच्छा जीवन व्यतीत करते की क्षमता पंदा हो जाय तो वे 
निश्चय हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगेगे | अपने प्रारम्भिक प्रयस्तों मे 

रिजनों को गाँधी जी यही प्रेरणा देते थे कि वे अपने अन्दर समाई हुई बराइयां को 
दूर करें, जीवन को और सुन्दर बनाये। सच कहा जाय तो राट्रयिता गाँघी 


ने देश को वह आधार दिया जिस वर भावी कार्य्मों की रूपरेखा बनी 

(२) हरिजन सेवक संघ ग्रादि के द्वारा आयोजित सुधार झासदोलन (२६० 
छिपा एएएच्यटा 9ए मिखण]नय उश्सनई आठ )-- जिन समितियों ने हरिजन 
सुधार आन्दोलन में महत्वपूर्ण कार्य किये हैं. उनमे हरिजन सेवक संघ का नाम सबस्े 


प्रमुख है। इस संघ की प्रत्येक प्रान्न में शाखायें हैं। यह संघ प्रजार के 5 
इयता को दूर करने, समानता की भावना को फैलाने तथा हुरिजनों के लिए मन्दिर 
में प्रदेश आदि के अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। साथ ही अन्पृद्य 


जातियों की आर्थिक अवस्था को सुधारने के लिये सघ की झोर से व्यवसाय सम्बन्धी 


आती 
औँ॥ पक 


ट्रेनिंग देने की व्यवस्था भी है। इंटीर उद्योगों को पतपाने और दबा आदि को सहा- 
यता अधिक से अधिक प्रदान कर ने की आर भी यह : | ८75 “5 है । इसके झति रिक्त 
इस संघ ने हरिजनों के कल्याण के जिए स्कूली की खोलना, :, /-: +.' झोर पढ़ने 


की सामग्रियों को गरीब बच्चों को सुपतर देना तथा £ * / 5. की सफाई, छुद् 
५3 हा 


को खोदना झादि कल्याण कार्यो को संगठित किया है। इस संघ के प्रवस्नों से दक्षिण 
भारत के प्रनेक मन्दिरों के द्वार हरिजनों के लिए लोल दिये गये शोर मद्रास सरका 
बे इस सम्बन्ध में एक कानून भी पास किया है। यह सत्या ग्रयने प्रचारकों, पोस्टरों 
बचों, ताटकों, भजन मण्डक्षियों, कीतंनों, सभाग्नों, मेलों तथा अन्य साधनों द्वारा 
प्रस्पृप्यता लिवारण का प्रयत्न करती है । 


गिल भारतीय स्तर पर काय करने वाली दो ग्नच्य संस्थाये भारतीय दा 








प्। 


बर्य संघ (80202094 7)८ए/८डडट (]355९४ 7 ध्व8०७४) तथा भारत दलित सेवक 
संघ ([802720 080 55४४६ 5०:85) हैं। इन सघों में भी अनेक शाखाय हैं जो 
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कि देश के विभिन्‍न स्थानों में फैली हुई हैं । ये संस्थायें अस्पृद्यता विरोधी आन्दोलन 
में सक्रिय भाग लेती हैं। इनका मुख्य कार्य प्रचारात्मक है । इनके प्रचारकों के अयत्नों 
से हरिजनों को मग्दिरों, धर्मशालाओों तथा होटलों आ्रादि में प्रवेश करने तथा कुशों 
व नजों से पानी भरने के अधिकार प्राप्त हो गये हैं। अस्पृष्यता की भावना को 
मिटाने के लिए ये संघ विभिन्‍न जातियों के सामुदायिक भोज भी संगत करते हैं । 
इन स्‌ के लिए सरकार उन्हें आर्थिक तथा अन्य प्रकार को सहायता प्रदान 
करती है 

(३) भ्रन्य समितियों द्वारा सुधार कार्य (छ्ा०णफआ जाणई छए 0फाल 
#55०लंब४075) --इसके अन्तर्गत हम सवर्ण हिन्दुओ्रों के प्रयत्यों को सम्मिलित कर 
सकते हैं । इस प्रकार की समितियों या संगठनों में ब्रह्म समाज, आये समाज, राम- 
कर्ण मिद्दन आदि के नाम विश्ेप रूप से उल्लेखनीय हैं। इन संगठनों ने व्यव्तिगद्न 
स्वतन्त्रता और समानता के आधार पर अस्पृद्यों को सामाजिक क्षेत्र में ऊचा उठाने 
का प्रवत्त किया है जिसके फलस्वरूप नगरों में इनकी अनेकों प्रमुख सावंजनिक 
निर्योग्यतायें दूर हो गयी हैं । तरकारी स्कूलों में शिक्षा पाने, मन्दिरों में प्रवेश करने, 
सार्वजनिक तुझों से पानी भरते आदि के अधिकार हरिजनों को इन संगठनों के 
दिलाये हैं 

(४) स्वतन्त्रता के पूर्व सरकारों प्रयत्त (27९-५४7९०६००४८४४८८ ४#0765):--- 
कांग्रेस के साथ अन्य समितियों के द्वारा किये गये सुधार आन्दोलन के फलस्वरूप 
सन्‌ १६३० में अंग्रेजी सरकार ने सावंजनिक क्षेत्र में इनके उत्पादन के लिए कुछ कदम 
उठाये। सावंजनिक स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था और नोकरी में विशेष सुविधाएं 
दी गईं पर ये प्रायः न के बराबर थीं। 

सन्‌ १६३४५ के विधान में अछतों की एक अनुसूची (5८४८०७८) तेयार की 
गई जिसका मुख्य उद्देश्य उनको कुछ विशेष सुविधायें प्रदान करके, उनकी अवस्थाओं 
को सुधारना था । परल्तु इसमें भी अधिक सफलता प्राप्त व हो सकी । सन्‌ १६३६ 
में जब विभिन्‍न प्रान्तों में लोकप्रिय कांग्रेसी मन्त्रि-प्ण्डल स्थापित हुआ तो इस लोक- 
प्रिय सरकार ने विभिन्‍न योजनायें हरिजनों की अवस्था को सुधारने के लिए बनाई । 
मद्रास सरकार ने सबसे पहला कदम उठाया और “मालाबार मन्दिर प्रवेश अधि 
नियम” आदि पाप क्ये गये। सन्‌ १६९३६ से सन्‌ १६४० के बीच सरकार ने हरि- 
जनों के स्वास्थ्य और शिक्षा सम्बन्धी उन्‍नति के लिए आथिक सहायता प्रदान की । 
सन्‌ १९३६ में उत्तर प्रदेश सरकार ने पालियामेंट्री सेक्रेटरी के दो पदों को हरिजनों 
के लिए सुरक्षित कर दिया । पुलिस विभाग में हरिजनों की भर्ती की विशेष व्यवस्था 
की गई । हरिजन विद्यार्थियों के लिए छात्रवत्तियाँ भी दी गईं। साथ ही सहकारी 
समितियाँ भी इनकी आथिक सहायता के लिए खोली गई । 
स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ सरकारी प्रयत्न 
(#908-ग्रतैटएसातंदाएर (५0एथाएरव्मां॥ओ ४078) 

(क) संवंधानिक रक्षा ((5रड्घाएएण्णरओं 3रव्ट्टपथत5) -स्वतंत्रता के 




















$ के उन्चान के शिए किये गये ग्रशस्णों में मयप्रथम दही व्रत चने 
400] ४ ५४ है | हाजी औई 6 है का आई! हक हे /2 है है केश, ट ही 5 

२ रकननतय के अफायक के टिका, ही। इज था कर 

सके रक्षा है। खनरज भाग्न के संविधान में उनकी इमेका मिशवद्धताद 


न 
का सर्बन्ध मे नियम सकल गये हैं, जये--- 


कि 
४22 


घार पर ओऔई _ 7. ० झे) दकानों, साबजनिक को फसाए "ट लो 


॥॥ 





गे 
झनच्छद १५४ (870८८ ]8)--[ 8) राफ्य दिझी माशरिक के विरुद्ध केबल 
/ आाडि, लिंग, जन्म छाल अबदवा उनईे मे किसे के आधार घर ढीई 
कि गि |. कथा न कह पु ली 
"शुश ! (|।) कँव हू 2 की 8 22 8%॥ # है] आदा आरा आल इाजइओा ह भर 


कक 


तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश के; भ्रदवा (खा) प्‌ 
में राम्य निधि से पोषित प्रथवा साधारण जनता के उपयोग के 
लाबा, सस्‍्नानघाटों, सड़कों तथा सार्वजनिक समागम स्थानों के के बारे मे 

किसी भी लिर्योग्यता, प्रतिबन्ध या शर्त के प्रधौन ने होगा 

अनुच्छेद १६ [8:८८ 8 लए नौव रियों था पदों पर नि! 
के सम्बन्ध में समस्त नागरिकों के लिए झवसर की समानता होगी। केबल प्रम॑ 
मूलवंध, जाति, लिंग, उन्म-स्वथानर, निवास झथवा इनमें से किसी के झ्राधार पर विसी 
नागरिक के लिए राज्याघीन किसी नौकरी या पद के विषय में ने अ्पाबता होगी 
झर न विभेद किया जायेगा । 

झनुच्छेद १७ (857८६ !7]-- अस्पृश्यता' का प्रस्त किया जाता है और 
इसका किसी भी रूप भें आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृत्यता से उत्पत्त किही 
निर्योग्यिता को लागू करता अपराध होगा जो कानून के द्ड गा । 

ग्रनुच्छेद २९ (8706६ 29 “--राउप +टि द्वारा पोघित अथवा रा्यनिधि 

मे > 











किसी हो नागरिक को केबल 
किसी के आधार पर वंचित ने किया 


जिक व्यवस्था की 

कार्य साधन रूप में स्थापना 5 पर र ह्याण की उन्नति के 
करेगा जिससे सामाजि 
संस्थाग्रों को झनुप्राणित करे 

ब्छेद ४६ (&:026 48 )--राज्य जनता के दबलतम विज्ञांगों की, 
विश्येपतया अनुसचित जातियों तथा ग्रनमचित जनजातियों जो शिक्षा तथा अथ 
सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्‍तति करेगा तथा सामाजिक ग्रन्याय व सब 
प्रकार के शोबण से एशद संस्करण करेगा । 

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि भारत के संविधान में अननचित जातियों 
का शैक्षणिक तथा आर्थिक दुष्टि से उत्थान करने और उन पर लादी गई इश्न्तशाशणत 
सामाजिक निर्योग्यताओं का निराकरण करने के उद्देश्य से आावध्यक्र सुरक्षा तथा 
संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है | जैसा कि ऊपर उत्लेख किया गया है 
संविधान में कहा गया है कि (१) अर 








पश्यता का उन्मूलन किया जाय तथा किसी 





भ्र्श्८ शामाजिक विघटन झौर सुधार 


भो रूप में भ्रस्पृश्यता का ग्राचरण करना निषिद्ध कर दिया जाय (अझ्नु० १७); 
(२) इन जातियों के ब्ैक्षणिक श्र श्राथिक हितों की रक्षा की जाय श्र सामाजिक 
प्रन्याय और शोषण से सब रूपों से उन्हें बचाया जाय (प्रनु० ४६); (३) भहिन्द््ों 
के सार्वजनिक धामिक स्थानों के द्वारा समस्त जातियों के हिन्दू धर्मावलम्बियों के 
लिए उन्मुक्त रकले जायें (अनु० २५); (४ ) दुकानों, सावंजनिक भोजनालयों, 
होटलों और सावंजनिक मनोरंजन के स्थानों, कुओं, ताल-तलाबों, स्तानघाटों और 
ऐसी सड़कों तथा सार्वजनिक स्थानों का उपभोग करने पर लगे सभी प्रतिबन्धों को 
हटाया जाय जिनका पूरा या कुछ खर्च सरकार उठाती है, अथवा जो, जन साधारण 
के लिए बनाई गई हों (भ्रनु० १५); (५) इन जातियों को कोई भी धन्धा या 
ब्यापार अपनाने की पूर्ण स्वतन्त्रता दी जाय (अनु० १६); (६) सरकार द्वारा 
संचालित प्रथवा सरकारी कोप से सहायता पाने वाले शिक्षालयों में उनके प्रवेश पर 
कोइ रुकावट न रक्खी जाय (अनु० २६९); (७) सरकारी नोकरियों में इनकी 
नियुक्ति के हितों का ध्यान रखना सरकार का कतंव्य है, अतः इनके लिए स्थान 
सुरक्षित रक्‍खे जायें (अनु० १६ तथा ३३५); (८) संसद तथा राज्यीय विधान 
मण्डलों में २० वर्ष की अवधि तक इन्हें विशेष प्रतिनिधित्व की सुविधा दी जाय । 
(भनु० ३३०, ३३२ तथा ३३४); तथा (€) इतके कल्याण तथा हितों की सुरक्षा 
के प्रयोजन से राज्यों में सलाहकार परिषदों और पृथक्‌ विभागों की स्थापना की जाय 
ब्या केन्द्र में एक विशेष अ्रधिकारी की नियुक्ति की जाय (अनु० १६४) | 
(ख) अस्पृध्यता (भश्रपराघ) श्रधिनियन १६४४ (7%6 पद्मा०पररा४)फ 
0रींट८९5 4८ 955 )--केन्द्रीय सरकार ने संविधान के अनुच्छेद १५ को विस्तार- 
दूर्वक लागू करने के लिए इस अधिनियम को पास किया और यह कानून के रूप में 
एक जूत सन्‌ १६५४४ से लागू हुआ | इस अधिनियम की मुख्य धारायें निम्नवत्‌ हैं-- 
घारा ३ ((!2८5८ 3)--(ञ्र) प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी सावेजनिक 
पूजा के स्थान में प्रवेश करने को स्वतन्त्रता होगी; (ब) प्रत्येक व्यक्ति किसी प्रकार 
से पूजा, प्रार्थना या दूसरे धामिक संस्कार करने में स्वत्तनत्र होगा; (स) प्रत्येक 
ब्यक्ति को धर्म सम्बन्धी पवित्र नदी, तालाब आदि में नहाने या पानी देने की 
स्वतन्त्रता होगी; (द) इन नियमों का पालत न करने पर सरकार द्वारा दी गई 
कोई भी सहायता बन्द की जा सकती है या जमीन छीनी जा सकती है। 
धारा ४ ((।४४६5८ 4)--प्रत्येक व्यक्ति को (क) किसी भी दुकान, जलपान- 
सह, होटलों या सा्व जनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश करने का और घमंशालाओं 
वा मुसाफिरखानों के बतंनों तथा अन्य चीजों को व्यवहार में लाने की स्वतन्त्रता 
होगी; (ख) किसी भी पेशे, व्यापार या उद्योग को चुननें और करने की स्वतन्त्रता 
होगी; (ग) किसी भी नदी, कुएं, नल, घाट, इमशान या कब्रिस्तान के स्थानों को 
न्यवहार में लाने की स्वतन्त्रता होगी; (घ) साधारण जनता के लिये बनायी गई 
शर्मा संस्थाओं के लाभ और सेवाझ्रों को उपभोग करने का पूर्ण अधिकार होगा; 
(छ) किसी भी मुहल्ले में जमीव खरीदने, मकान बनवाने ओर रहने की स्वतन्त्रता 
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होगी; (बच) किसी भी घमंशाला, सराय आदि में लाभ उठाने का पूर्ण अधिकार 

हागा। (छ) किसी भी सामाजिक था घामिक संस्कार था ग्रया को प्रषताने की 
नव 8! की ग ज। |, 





स्व॒तस्तरा होगी; (ज) किसों भी प्रकार के जेबर या शन्य बीजों को पता बने री 
स्वतन्त्रता होगी । 

धारा ५ (४5६८ 7) -“ ग्रे) प्रम्येक व्यक्ति को किसी भी साजजनिर 
चिकित्सालय, औदालय, शिक्षा मंस्था था छात्राबास में पे 
प्रोर वहाँ प्रत्येक के साथ समान ब्यवह्ञार गिया जाएगा। [वब) प्रस्प 
पर कोई भी दुकानदार किसी भी व्यक्ति को कोई भी बीज बेचने ये 
इकार नहों कर सकता है । 

घरा ७ (2४४८ 7)--इस कानून के किसी भी नियम 
प्रस्पूश्यता को बढावा देने वालों को दण्ड दिया जायेगा। ये 
५०० रू० के जुमने या दोनों हो सकते हैं । 
अस्पद्यता विरोध 
[ डफदाडए बशुदाओ :70प्ट380॥7ए) 

भारत सरकार सन्‌ १६५४४ से अनपमधतानपइन्मणंन आन्दोलन के लिए 
आथिक सहायता देती झा रही है । इस कार्य के लिए सरकारी तथा सैर रण, 
दोनों प्रकार की संस्थाओं का उपयोग किया जा रहा है। राज्य सरकारों ने भी झ्रपने 


हू 











को ने मानने था 
ण्ड ६ भाड़ की कद था 





तदाब-ुत्यक पक उन परिपव्याजता' अधमका 





(ल्थड छः 
द.ुक व्याडए मामा पु, 


किला पिकारियों तथा प्रत्य अधिकारियों को, जिनका सम्पर्क जनता से है, यह आदेश 
दिया है कि वे इस करीति का अन्त करने पर विशेष बल दें । जनता का ध्यान इस 
शोर झ्ाकपित करने तथा उसका सहयोग प्राप्त करने की दब्टि से प्रायः सभी राज्यों 
में 'हरिजन दिवस तथा हरिजन सप्ताह मनाये जाने हैं। इसके ग्रतिरिक्त अधिकांश 


राज्यों में अस्पृश्यता अपराध ग्रधिनियम, १६५४५ को लागू करने के लिए छोटी-झछो 











समितियाँ नियुक्त कर दी गई हैं। इस काय के लिए एससक-एटिआओं, विशापन 
आर अन्य दृश्य-श्रव्य :४:::-४४५:-० साधनों का उपयोग किया जा रहा है। 
अ्स्पृश्यता सम्बन्धी एक फिल्‍म भी बनाई गई है । 

ग्रस्पुश्यता-विरोधी कार्य में हरिजन सेवक संघ, मारतीय दलित बये संग, 
भारत दलित सेवक संघ तथा इलाहाबाद के हरिजन आश्रम जैसे स्वयंसेवी संगठनों 
का सहयोग तथा सहायता प्राप्त की जा रही है। पहली योजना की ध्रवधि में इन 
संगठनों को संदादतः-ग्रनदात के रूप में ६१,३५०,७४६ रु० दिया शया था, जिममें 
स्ले केन्द्रीय सरकार ने १४,७७,२०० रु० दिया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की 
ग्रवधि में इस कार्य में गेर-सरकारी संस 


















थाओं की सहायता करने के लिए केड्द्र तथा 
राज्यों में कुल मिलाकर लगभग २०८ लाख रु० व्यय करने का लक्ष्य सामने रखा 
गया था | इसमें से राज्य सरकारों द्वारा १३८ लाख तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा ७० 
लाख रु० व्यय होता था। दितीय पंचवर्षीय योजना काल में केन्द्रीय सरकार द्वारा 
ग्रखिल भारतीय स्तर पर कार्य करने वाले स्वयंसेवी संगठनों को ६६९२७ लाख रु० 
हा इत-प्रटदान के रूप में दिया गया था जिसमें ३६:१३ लाख रु० प्रस्पृश्यक 
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निवारण के हेतु था। इन संगठनों को तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में १९२५ लाख 
रु० आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था है । 
हरिजन-कल्याण-का्य 
(सश्ञा]क्षा ऐशशिर 30ए085) 
कल्याणकारी तथा सलाहकार संस्थाएं 
(४८४५6 700 5 प४7807ए 804658) 

संतरिवान के अनुच्छेर ३३८ के अन्तगंत संविधान में अनुसूचित जातियाँ तथा 
झनुसूचित जनजातियों को दी गई सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था की जाँच-पड़ताल करने 
तथा इनको कार्यरूप देने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को अवगत कराने के लिए राष्ट्रपति 
ने एक आ्रायुक्त (20777755०2«7) की नियुक्ति की है। आयुक्त की सहायता के लिए 
इस समय १० सहायक आयुक्त भी हैं। अनुसूचित जातियों के कल्याण सम्बन्धी 
मामलों में संसद-सदस्यों तथा सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं का सहयोग प्राप्त करने के 
लिए भारत सरकार ने एक केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड (टद्शए्४ 2 6एंड0ए 80०74) 
स्थापित किया है। यह बोर्ड हरिजनों के लिए कल्याण-सम्बन्धी विषयों पर भारत 
सरकार को सलाह देता है तथा इनके लिए कल्याण सम्बन्धी योजनायें बनाने, चालू 
योजनाम्रों के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल करने तथा उनमें सुधार के लिए आवश्यक 
सुझाव देने का भी काम करता है । 

- विशेष सुविधाएँ तथा कल्याणकारी योजनाएँ 
(5ुच्टानो क#ब्लीत65 बात टॉ22४ 8८206765) 

(१) विदान-मण्डलों में प्रतिनिधित्व :--संविधान के श्रनुसार राज्यों की 
अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के श्रनुपात से इन लोगों के लिए लोक-सभा तथा 
राज्यों की विधान-सभाओं में संविधान लागू होने के बाद से २० वर्ष की अवधि के 
लिए स्थान सुरक्षित रकक्‍्खे गये हैं। लोक-प्भा में इनके लिए ७६ स्थान सुरक्षित हैं 
जिनमें से १८ उत्तर प्रदेश के, ७ मद्रास, ७ बिहार, ६ आन्ध्र प्रदेश, ६ महाराष्ट्र, 
६ पर्चिमी बंगाल, ५ मध्य प्रदेश, ५ पंजाब और ३ राजस्थान के अनुसूचित जातियों 
के सदस्यों के लिए स्थान सुरक्षित हैं | इसी प्रकार अन्य राज्यों में उनकी जनसंख्या 
के अनुपात में स्थान सुरक्षित रखा गया है। राज्यों के विधान मण्डलों में इन 
जातियों के लिए सुरक्षित स्थानों की कुल संख्या ४७० है जिनमें उत्तर प्रदेश की 
झनुमूचित जातियों के लिए ८६ स्थान, आन्ध्र प्रदेश में ४३, बिहार में ४०, मध्य 
प्रदेश में ४३, मद्रास में ३७, महाराष्ट्र में ३३, पंजाब में ३३, राजस्थान में २८ 
तथा पश्चिमी बंगाल में ४५ स्थान सुरक्षित हैं । 

(२) सरकारो नोकरियों में प्रतिनिधित्व :---२६ जनवरी, सन्‌ १६९४० को 
केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय किया कि जिन पदों पर नियुक्तियाँ खुली प्रतियोगिता 
द्वारा देशव्यापी आधार पर की जाती हैं, उनमें १२४५ प्रतिशत स्थान, तथा जो 
नियुक्तियाँ श्रन्य प्रकार से की जाती हैं, उनमें १६७ प्रतिशत स्थान अनुसूचित 
जातियों के लिए सुरक्षित रखे जायें। नौकरियों में इन जातियों को पर्याप्त प्रति- 
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निधित्व देने के लिए आायु-सीमा (४८-४४) में छठ, योग्यताओों के मानदष्ड में 
रियायत आदि जैसी सुविधायें दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त, स्थान सुरक्षित रखने 
का सिद्धान्त उन नौकरियों वर भी लाग कर दिया गया है जो केवल पदोन्नति 
(77०%ाणा०्य ) तथा विनागीय उम्मीदवारों की प्रतियोगितामुलक परीक्षा 
([06एकॉफिल्याबोी (.0माएशाएएड फिड्फ्ांशबा०एकड) द्वारा भरी जाती हैं । 

अनुविहित और अर्द्ध स्वायत्तशामी निकायों ($वाएा07ए छाते इध्यशा- 
बधा07070फ5 >ठठी८5) तथा सरकारी लिमिटेड कम्पनियों के बारे मे भी यह 
सिद्धान्त लागू किया जाता है। इन जातियों के लिये स्थान सरक्चित रखने के नियम 
कुछ राज्य सरकारों ने भी बना दिये हैं तथा राज्यों की नौकरियों में इनकों अधिक 
स्थान दिलाने की दिशा में प्रयत्त किया जा रहा है। १ जनवरी सन्‌ १९६१ को 
अनुसूचित जातियों और अनुसू चित जनजातियों के ३,१६,६६८ व्यक्ति भारत सरकार 
की नौकरियों पर नियुक्त थे । 

(३) शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें--हरिजनों को शिक्षा की अधिक से अधिक 
सुविधायें देने के लिये सरकार द्वारा उपाय क्रिये जा रहे हैं। विद्याथियों को निःशुल्क 
पढ़ाई, छात्रवृत्तियों, पुस्तकों, लेखन-सामग्री आदि की सुविधायें दी जा रही हैं । 
अनेक स्थानों पर दोपहर को भोजन देने की री व्यवस्था है। सन्‌ १६४४-४४ में 
भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों के विद्याथियों को छात्रवत्तियाँ ($2४०)४72777 ) 
देने की एक योजना आरम्भ की थी । सन्‌ १९४८-५६ में भारत सरकार ने इन्हें 
१२५८६ लाख रु० की छात्रवृत्तियाँ दीं। सन्‌ १६४६-६० से यह काम राज्य 
सरकारों को सौंप दिया गया है । सन्‌ १६५३-५४ में भारत सरकार ने इन जातियों 
के अच्छे विद्याथियों को विदेशों में अध्ययन के लिये भी छात्रवत्तियाँ देने की एक 
योजना प्रारम्भ की । 

(४) आ्थिक सुविधाएँ--हरिजनों की श्राथिक उन्नति के लिये प्रथम आव- 
इयकता उनको तकनीकी तथा पेशा सम्बन्धी शिक्षा देने की है। इसलिये सरकार 
इस दिखा में विशेष प्रशत्नशील है | हरिजनों को मेडिकल, इंजिनियरिंग तथा अन्य 
प्रौद्योगिक शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाने की सुविधाएँ प्रदान करके इनके आद्योगिक 
तथा पेशा सम्बन्धी प्रशिक्षण की व्यवस्था वी गई है । उसी प्रकार हरिजनों की आथिक 
दशा को सुधारने के लिये खेती, कुट्ीर उद्योग-घन्घधे तथा सहकारिता के विकास की 
और भी सरकार विशेष प्रयत्नशील है । साथ ही साथ हरिजनों की बस्तियों में आव- 
इयक सुधार लाने के लिये राज्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा याजनायें बनाई गई हैं। 
साधारणतया ७५० २० प्रति परिवार को अनुदान के रूप में दिये जाते हैं । 
गाँवों में रहने वाले हरिजनों के आथिक उत्थान का विशेष ध्यान रवखा गया है और 
सम्पूर्ण गाव-विकास के लिये जो भी योजनाएँ बनाई जाती हैं, उनमें हरिजनों के हितों 
को अत्यधिक प्राथमिकता दी जाती है। 

(५) पंचवर्षोय योजनायें तथा हरिजन कल्याण :--पंचवर्षीय योजनाग्रों 
में भी हरिजन कल्याण कार्यों को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इस दिल्ला में 
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प्रथम पंचवर्षोाय योजना से ही प्रयत्न जारी है और अब भी नाना प्रकार के कार्ये- 
क्रमों का निरन्तर विस्तार ही हो रहा हैं। हरिजनों के उत्थान के लिये प्रथम 
पुंचवर्षीय योजना की अवधि में भी "०८ करोड़ रु० व्यय किया गया था । यह व्यय 
विशेष रूय से शिक्षा, आर्थिक, स्वास्थ्य तथा आवास सस्वन्धी सुधार कार्यों में किया 
गया था। इनमें से शिक्षा को ही प्राथमिकता दी गई थी क्योंकि यह स्वीकार किया 
गया था कि बिना उचित शिक्षा के उन अनेक सामाजिक बुराइयों को दूर करना 
सम्भव न होगा, जो कि हरिजनों के अ्न्ध-विश्वासों व भाग्यवादी होने के कारण 
पनप गयी हैं । दूसरी पंचवर्थाथ योजना की अवधि में अनुसूचित जातियों के लिये 
६,००० सकल और छात्राषास स्थापित करने तथा ३० लाख विद्याथियों को छात्र- 
वृत्तियाँ ग्रा दे देने का लक्ष्य रखा गया था। शिक्षा मच्चालय ने भी १,७००० 
छात्रवत्तियों की व्यवस्था की थी। सन्‌ १६५६-५७ में अनुसूचित जातियों के 
६,००,००० विद्यावियों को छात्रवृत्ति मिल रही थी जिनकी संख्या द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना के ग्रन्त तक बढ़कर प्रायः ६,००,००० हो गयी थी । प्रथम पंचवर्षीय योजना 
के प्रारम्भ में दसवीं कक्षा से ऊपर पढ़ने वाले ११०० विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ 
मिल रही थीं, जिनकी संख्या द्विदोय पंचवर्षीय येजना के अन्त तक बढ़कर ४०,००० 
हो गयी थी । दूसरी योजना में अनुसूचित जातियों के कल्याण-कार्यों के लिये 
२१९२८ करोड़ रुपया निश्चित किया गया था। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार 
द्वारा आयोजित (क) झावास, (ख) पीने के पानी की पूछति, (ग) झ्राथिक उन्नति 
तथा (घ) निजी संस्थाओं को आथिक सहायता, इन चार योजनाओं पर ६:२५ करोड़ 
रुपये की व्यवस्था थी । अनुमान है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में अनुसूचित 
जातियों के कल्याण के लिए २७*६६ करोड़ रुपया व्यय किया गया था। इसके अति- 
रिक्त, इन लोगों के लिए १,२६,३०० मकान ५२५ करोड़ रुपये की लागत से बनने 
थे। तोपरी पंचवर्षीय योजना काल में इन जातियों के उत्थान के लिए '४०*४० 
करोड़ रुपये की व्यवस्था है। राज्यों को योजनाप्रों में ३० करोड रुपये की व्यवस्था 
है। इसमें से आधी राशि छिक्षा कार्यक्रमों के लिए और शेष आधी में से लगभग 
बराबर राशि ६१) भाथिक विकास, (२) स्वास्थ्य, मकान तथा अन्य कार्यक्रमों के 
लिए है। साथ ही साथ तीसरी योजना काल में इस बात का ध्यान रखा गया 
है कि सानुदाधिक विकास योजना, ग्रामीण उद्योग-घन्धों से सम्बन्धित योजनाओं, 
भूमिहीन ऋषि श्रमिकों के कल्याण के लिए बचाई गई योजनाओं झादि से प्राप्त होने 
वाले लाभ प्रधिकाधिक मात्रा में भ्रतुसूचित जातियों को प्राप्त हो सकें। तृतीय 
पंचवर्थीय योजना में इन जातियों के कल्याण के लिए कुछ विश्येष कार्यक्रम चालू 
किये जायेंगे।। वेसे भी, तीसरी योजना में पूरे समुदाय के विकास के लिए जो 
कार्यक्रम रखे गये हैं, उन्हीं के साथ पूरक रूप में अनुसूचित जातियों के विकास के 
लिए कुछ विशेष कार्यक्रम भी सम्मिलित हैं। सामान्यतया अनुसूचित जातियों के 
विकास कार्यक्रमों के लिए राज्यों की योजनाश्रों में ही व्यवस्था की जाती है, लेकिन 
केनल ताश ऋलाई गर्द निम्तलिखित योजनाग्रों के लिए स्वराष्ट मन्त्रालय (]श07रंड7पए 
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ए लण्छद &थि5) व्यवस्था करता हैः--(क। गन्दगी ब्रा 
लगे हुए लोगों की स्थितियों में सघार करना, जिसमें धिर पर मेला 

को खत्म करना भी सम्मिलित है; (ख) भंगियों को सक्ान के लिए सहायता 
देना; (ग) अनुसचित जातियों के ऐसे लोगों के लिए मकानों वे छहिए जगह की 
व्यवस्था करना जो गरदगी उठाने का काम करते हैं: ग्रीन मजदूर हैं; 
(थे) मेंट्रिक के बाद पढ़ाई के लि : दर लिए देता; और (हू) स्वयसेती संस्थाग्रों 


को सहायता देता । मकान निर्माण के साधारण कार्यक्रमों में कृषि मजदनों, जिनमें 
प्धिकांश अनुपात अनुसूचित जातियों का है, को मकानों के लिए भूमि अधियग्र 
(2८्युषंडध09) और विकास के लिए झलग से व्यवस्था है। स्वयंसेदी संस्थाग्रों 
को, जनता को अस्पव्यता निवारण की शिक्षा देने के लिए सहायता दी जाती है। 
इसमें यह बात महत्वपर्ण है कि ततीय पंचवर्षीय योजना में इस बात पर बल दिया 
जायेगा कि स्वयंसेवी संस्थाएँ अपने कार्यो को केवल प्रचार करने तक ही सीमित 
न रक्‍खें, बल्कि प्रचार के अतिरिक्त स्कूल, अम्यताल, मकान, सहकारी समितियाँ 
ओद्योगिक केन्द्र आदि स्थापित करने यथा उन्हें चलाने से सम्बन्धित कार्यों को भी 
करे। इसके लिए उन्हें अधिकाधिक सहायता देना ततीय पंचवर्षीय योजना का एक 
प्रमुख उद्देश्य होगा | यह आशा की जाती है कि स्वयंसेवी संस्थाप्रों द्वारा स्थापित 
श्रौद्योगिक केन्द्रों से अनसूचित जातियों का आर्थिक उत्थान अधिक तेजी से सम्भव 
होगा । तीसरी योजना में इस बात पर बल दिया गया है कि इस योजना काल में 
प्रनुस चित जातियों को ठेक्नीकल तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण देन पर बल दिया जाये। 
जिसके कि विभिन्‍न नौकरियों में जो स्थान उनके लिये सुरक्षित किये गये हैं, उनसे 
वे पूरा-पुरा फ़ायदा उठा सके। यह भी सुझाव दिया गया है कि इस योजना के अन्तर्गत 
कम उम्र के नवय॒वकों को चुन लिया जाय और उनके सम्पूर्ण शिक्षण काल में उन्हें 
निरन्तर टेक्नीकल तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है और वह भी 
यथासम्भव उन्हें यह ग्राधवासन दिलाकर कि प्रशिक्षण अवधि के अन्त में उन्हें 
रोजगार दिलाया जायेगा । वेत्ते तो अनुसूचित जातियों के आयुक्त ((0४फ्रांडड076०) 
अपनी वाधिक रिपोर्ट में इन जातियों के कल्याण के लिए लागू कार्यक्रमों की प्रगति 
तथा सुभावों को प्रस्तुत करते हैं, फिर भी तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस बात 
पर बल दिया गया है कि ग्रनूसचित जातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के विकास 
के लिए जो काम किये जा रहे हैं उतका क्या परिणाम होता है, इसकी जल्दी-जल्दी 
और पूरी जाँच करने की ग्रावश्यकता है जिससे कि अनुभव के आधार पर नये तरीके 
अपनाये जायें और वरतंमान » वस्था को दृढ़ बनाया जाये । 
अ्स्पृदय जातियों के उत्थान के लिये कुछ सुराव 
(50776 8प2४6८४४०78 07 7८ एफ छत प्रशरा0प्टा306 (५95८5) 

हरिजनों की अवस्थाओं में और भी आवश्यक सुधार करने के लिये कुछ 
सुझाव दिये जा सकते हैं जोकि निम्नवत्‌ हैं-- 

(१) जातिप्रया के स्वरूप में परिबर्तंत--अछूत-प्रथा जाति-प्रथा का अभिशाप 
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है, परन्तु जाति-प्रथा को समाप्त करता कोई आसान काम नहीं है। इसे कानून 
द्वारा न तो समाप्त किया जा सकता है और न ही यह उचित होगा । शिक्षा और 
प्रचार के द्वारा जाति-प्रथा के संरचनात्मक और संस्थात्मक स्वरूपों में जो दोष झा 
गये हैं, उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना होगा । श्रस्पृश्यता को धारणा उन दोषों में 
सर्वेप्रमुख है । 

(२) नये ब्राधार पर ग्रामीण ससुदाप के सामाजिक आदर्शों का निर्माण-- 
प्रछुतों की दशा गाँव में अधिक दयनीय है। सामुदायिक योजना, शिक्षा, प्रौढ़ भर 
पामाजिक शिक्षा के विस्तार के द्वारा ग्रामीण जनता के विचारों और अन्ध-विश्वासों 
को बदलना सबसे ग्रधिक ग्रावर्यक है । गाँव में रहने वाली अधिकतर अछुत जातियाँ 
भूमिहीन श्रमिक हैं और उनका उच्च जाति के द्वारा खूब शोषण होता है। अतः 
प्रावश्यकता यह है कि हरिजनों के प्रति इस मनोभाव को बदला जाय; इसके लिए भी 
प्रचार आदि के द्वारा निरन्तर प्रयास की आवश्यकता है । 

(३) गन्दे पेझों को समाप्त करना--अ्छ्तों के पेशों की गन्दगी को मशीनों 
की सहायता से दूर करने का प्रयत्न होना चाहिये । भंगियों और चमारों के पेज्ने 
विशेष रूप से गन्दे हैं। उसी प्रकार टोकरियों में सिर पर मेला ढोने की कुप्रथा 
समाज का कलंक है। इसलिये इस प्रथा का उन्मूलन हमारा लक्ष्य होना चाहिये। 
मेहतरों को बन्द गाड़ियाँ, बन्द बाल्टियाँ तथा मेलों को साफ करने के लिये उचित 


मशीन आदि दी जानी चाहियें। 
(४) शारीरिक श्रम के प्रति श्रद्धा--शारीरिक श्रम को ऊँची जातियाँ घणा 


की दृष्टि से देखती हैं जिससे अस्पृश्यता या ऊंच-नीच की भावना और भी कद होती 
है । इस मनोभाव को जनमत और भ्रचार के द्वारा दूर करना चाहिए 

(५) शिक्षा--सामान्य और झौद्योगिक--किसी भी सधार का एक प्रमुख 
ग्राधार शिक्षा होती है। विशेषकर हरिजनों से सम्बन्धित प्रत्येक आंथिक और 
सामाजिक सुधार तब ही हो सकता है जब इनको अज्ञानता के अन्धकार से मुक्त कर 
दिया जाय । इनके अन्ध-विश्वासों को दूर करने के लिए, इनको अच्छी नौकरियों 
में नियुक्त करने के लिए, साथ ही इनक्की औद्योगिक कुशलता को बढ़ाने के लिए 
इनकी सामान्य और श्रौद्योगिक इच्छा दोनों की ही व्यवस्था होनी चाहिए । 

(६) उचित निवासस्थान--हरिजनों की बस्तियाँ वास्तव में मनुष्य के 
रहने योग्य नहीं हुआः करती हैं। इसका बहुत ही बरा प्रभाव उनके स्वास्थ्य स्तर 
झ्ोर नतिक उन्नति पर पड़ता है। इस कारण उनके निवासस्थान की उचित व्यवस्था 
झनिवायं है। इस सम्बन्ध में सरकारी प्रयत्न सबसे अधिक होने चाहिएँ, परन्तु इस 
कार्य में महानगरपालिकाग्नों, नगरपालिकाओं आादि के भरपूर प्रयत्नों की 
झावश्यकता है । 

(७) उचित वेतन सम्बन्धी कानून--हरिजनों की आर्थिक दशा को सधारने 
के लिए यह भी आवश्यक है कि इनको अपनी सेवाझ्रों के लिए उचित वेतन मिले। 
इस दिल्ला में भी सरकारी प्रयत्न सबसे प्रमुख है। महानगरपालिकाझों तथा नगर- 
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वालिकाओं के अधीन जो मेहतर झादि कार्य करते हैँ उनके वेतन में भी झ्रावश्यक 
सुधार की अत्यधिक जरूरत है और यह काम उन्हीं नगरपालिकाओं के द्वारा ही 
किया जाना चाहिए । 

(८) स्वस्थ्य मनोरंगनत-- हरिजनों को भ्रन्ध-विश्वासों के पंजे से छड़ाने के 
लिए, इनकी नशा-खोरी की प्रादत को मिटाने के लिए और इनके नेतिक स्तर को 
कूंचा उठाने के लिए यह आवश्यक है कि इनके लिए स्वस्थ मनोरंजन की समुचित 
अ्यवस्था हो । ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक खेल-कूद भजन मण्डली, कीतंन, सभा 
प्रदर्शन, मेला आादि के द्वारा मनोरंजन झ्रादि की व्यवस्था की जा सकती है। यह 
काम सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत शोर भी विस्तृत रूप में लागू होना 
चाहिए। साथ हो साथ शिक्षाप्रद सिनेमा आदि के माध्यम से इनको वेज्ञानिक 
त्तरीके से उपलब्ध मनोरंजन के साधनों के सद॒पयोग के सम्बन्ध में शिक्षित करने का 
प्रयत्त करना होगा । 

(६) सामाजिक सुरक्षा--हरिजनों के जोवन में झआथिक और स्वास्थ्य 
सम्बन्धी आवश्यकतायें सबसे भ्रधिक हैं इस कारण इनके लिए सामाजिक सुरक्षा 
का विस्तृत आयोजन होना चाहिए । इस सम्बन्ध में सरकारी प्रयत्न सबसे अधिक 
होना चाहिए क्योंकि सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी योजनाओं को बनाने तथा उन्हें 
लागू करने के पर्याप्त साधन सरकार को ही अधिक उपलब्ध हैं | 

इस सम्बन्ध में दिल्‍ली में जातिवाद और अस्पद्यता के निवारण के लिए जो 
सेमिनार हुआ था उसकी सिफारिशें भी उल्लेखनीय हैं :--(क) हरिजन देश्ष में 
सबसे अधिक निर्धन हैं । इसलिये सरकारी योजनाओं द्वारा उनकी आ्लाथिक दमा 
को सुधारने का सबसे पहले प्रयत्न किया जाय । घरेलू उद्योग-घन्धों के विकास के 
साथ-साथ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं जाति-प्रथा का बंशानुगत पेशों 
वाला पहलू न बना रहे । (ख) जहाँ कहीं भी आवश्यक हो वहाँ सामाजिक कुरी- 
तियों को दूर करने के लिये सामाजिक कानून बनाने चाहिएँ, पर शिक्षा और प्रचार 
का कार्यक्रम कानूनों से पहले चलाया जाय या उनके साथ-साथ चलाया जाय । (ग) 
सरकार की ओर से या किसी सावंजनिक संस्था की ओर से जहाँ कहीं भी मकान 
बनाने की व्यवस्था हो वहाँ ऊंची जातियों के साथ-साथ हरिजनों को मकान मिलने 
चाहिये । (घ) शहरों में जातियों के आधार पर कोई भी छात्रावास नहीं रहना 
चाहिये और हरिजन विद्यार्थियों को सामान्य छात्रावास में अ्रन्य जातियों के विद्या- 
थियों के साथ ही रहने की सुविधा मिलनी चाहिये। (ड) प्राइमरी स्कूलों में सब 
खातियों के बच्चों को कुछ समय तक नियमित रूप से कंम्प में एक साथ रखकर 
अथा अन्य प्रयत्नों से जातीय मेदभाव को जड़ से मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए । 


निष्कर्ष 
((णारप्रशंधा ) 
समाज एवं हरिजन कल्याण निदेशालय द्वारा प्रसारित एक विज्ञापन में प्राय: 


४३६ सामाजिक विघटन और सुधार 


यह कहा जाता है कि प्रत्येक नागरिक को जानना चाहिये, अ्रस्पृश्यता क्‍या है? 
'ग्रस्पृश्यता मानवता का अपमान एवं सामूहिक मूर्खता का प्रतीक है; अस्पृश्यता 
दण्डनीय है, अस्पृश्यता समाज के शरीर में विष है और राष्ट्र-शक्ति की शख़ूंखला में 
एक कमजोर कड़ी है तथा अस्पृश्यता समाज कल्याण के प्रयत्नों का उपहास एवं राष्ट्र- 
द्ोह है । गांधीजी भी बार-बार कहा करते थे कि “छुआ-छत धर्म का अ्रंग नहीं है, 
बल्कि वह उसमें पंदा हुई सड़न है, वहम है, पाप है श्लोर उसको दूर करना हर एक 
का कत्तेव्य है । राष्ट्रपिता गांधी से प्राप्त प्रेरणा व आ्राधार के अ्रनुसार ही सरकार, 
जैसा कि उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है, हर प्रकार से सचेष्ट है कि शैक्षिक, झआथिक 
एवं सामाजिक दृष्टि से हरिजनों की दशा सुधरे, उनमें अपने प्रति सम्मान और 
स्वाभिमान की भावना जागे और समाज में उनका आदर बढ़े | छुआ-छत बरतना . 
कानूनी तौर पर अपराध है और इसे दूर किया जा रहा है। इस अभिशज्ञाप के विरुद्ध 


ठोस जनमत तैयार करने के लिए प्रचार-कार्यों पर हर साल लाखों रुपये व्यय होते 
हैं । इस कार्य में गेर-सरकारी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा रहा है। इस दिशा 
में सफलता भी नहीं मिली है, यह कहना अनुचित होगा, पर यह कहना भी अनुचित 
'न्‌ होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आझ्राधशानुरूप सफलता प्राप्त न हो सकी है। कानून बना 
कर वेधानिक रूप से निर्योग्यताप्रों को समाप्त किया जा सकता है, अन्य नागरिकों 
की भांति समान अधिकार भी दिये जा सकते हैं, छुआर-छूत बरतना कानूनी आधार 
पर दण्डनीय हो सकता है, फिर भी हजारों वर्षों से रूढ़ियों, प्रथाओं और धर्म के 
कठोर व निर्दंबी “शासक” द्वारा शासित हिन्दुओं के मनोभाव, विचार व दृष्टिकोण 
को दो, चार या दस वर्ष में बदला नहीं जा सकता है । वास्तव में, जैसा कि डा० 
मजूमदार (]72]००७०४४९ ने लिखा है, “भारत के लिए एक जातिहीन समाज एक 
सपना ही रहेगा, जैसा कि उन प्रत्येक समाज में रहा है जहाँ कहीं भी प्रजातीय और 
सांसक्ृतिक अल्पसंख्यक लोग हैं । परन्तु हमें आने वाली पीढ़ियों के लिये श्रसहनशीलता 
और घृणा के उत्तरदान भी छोड़ नहीं जाना चाहिए और इसे, कैसे दूर किया जा 
सकता है, वह हमें स्वयं ही अच्छी तरह मालूम है ।” “ और मालूम है इसीलिए 
प्रयत्न भी हो रहे हैं तथा उन प्रयत्नों का फल भी हमारे सामने है। इनकी बदौलत 
आज हजारों हरिजन छात्रों को पढ़ने-लिखने का अभ्रवसर मिला है, उन्हें सम्य और 
शिक्षित कहे जाने वाले समाज के निकट पहुँचने का सुयोग मिल रहा है, उन्हें रोजी- 
रोटी के अधिक मौके मिल रहे हैं । वे यह अनुभव करने लगे हैं कि स्वतन्त्र भारत 
में अब वे उपेक्षित नहीं हैं, उनकी खोज-खबर रखने और देख-भाल करने के लिए 
सरकार के लम्बे हाथ द्र-देहातों तक कोने-कोने में प“च रहे हैं और वे भ्रधिक 
दिन तक उस हालत में न रहने पायेंगे जिसमें कि उनके पिता व पितामह रहते थे । 
यह आज्या या विश्वास किसी खोखले आधार पर आधारित नहीं हैं । उपलब्ध 
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अस्पब्यता ५३७ 


सुविधाग्रों से लाभ उठाकर आज हरिजन स्वयं ही झपने अधिकारों के सम्बन्ध में 
जागरूक हैं। लोक सभा, विधान सभा, गाँव पंचायत आदि में उनके लिए जो स्थान 
सुरक्षित हैं, उनसे उन्हें प्रपती झक्ति का अनुमान लग गया है । उन्हें प्रत्येक प्रकार की 
नौकरियों तथा सर्वोच्च स्तर की शक्ति में अंशदान मिलने की बातें भी महत्वपूर्ण हैं। 
उसी प्रकार सामुदायिक विकास योजनाओं ने गाँवों में नये विचार फैलाये हैं और 
हरिजनों के सामने जीवन के ऐसे अनेक नये मार्ग खोल दिये हैं जिनका कि सपना 
तक देखना उनके बाय-दादों के लिए सम्भव न था। इसका परिणाम भी स्पष्ट है। 
भारत के गांवों में भी तथाकथित अछतों को सामाजिक संरचना में सत्से निम्न स्थान 
देने वाले जातीय संगठन की नींव हिल उठी है। झौर हो सकता है कि एक ऐसा 
दिन भी झ्राये जबकि अछूतपन की भावना ही मिट जाये । इसके पदचात्‌ जेसा कि 
श्री पणिक्कर का मत है “जो हिन्दू सामाजिक ढाँचा बच रहेगा उसका वह रूप 
कदापि नहीं होगा जिसका विधान मनु ने बनाया था और जिसके गले में दाताव्दियों 
से वर्ण-व्यवस्था पड़ी चली आयी है। हिन्दू मत के उदर में हरिजनों और शादिम 
जातियों के समा जाने से, चातुव॑ण्य के सिद्धान्तपक्ष की भी इतिश्री हो जायगी। इस 
भांति कम-से-कम बुद्ध के समय से हम जिस हिन्दू समाज को देखते आये हैं उसमें 
उससे कहों अधिक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा जिसका प्रयास बृद्ध ने किया था शौर 
उससे कहीं भ्रधिकर व्यापक रूपान्तर होगा जिसकी कल्पना झांकराचार्य ने की थी। “ 
उपरोक्त झादर्ण की प्राप्ति अनेक वर्षों के निरन्तर प्रयत्नों के पश्चात्‌ ही 
सम्भव हो सकेगी । हरिजनों के प्रति जो अन्याय हम लोगों ने शताब्दियों से किया है, 
उसका प्रायदिचत्त करने का समय आा गया है; झा गया है उनकी सेवाओ्नों का उचित 
मूल्यांकन करने तथा उनके ऋणों के परिशोध करते का समय । गाँचीजी ने उचित 
ही कहा है कि हरिजनों का जो ऋण सवर्णो के सिर पर चढ़ा हुम्ना है, उन्हें साफ- 
साफ स्वीक्वारा कर लेना और उसे पाई-पाई चुका देना चाहिए। इसलिए डा० 
राघाकृष्णन्‌ ने भी लिखा हैं कि “आज जो कुछ किया जा रहा है, वह न्याय का या 
दान का प्रशन नहीं है, अपितु प्रायश्चित का प्रदइन है । जितना कुछ हमारे सामथ्य 
में है, वह सव भी जब हम कर चुकेंगे, तब भी, इस विषय में जितना हमारा पाप हैं, 
उसके एक अल्प अंश का भी प्रायशिचित्त न हो सकेगा ।” 
| ग्रतः हम सबको भ्रधिकाधिक प्रयत्नशील होना है, देश के समस्त पिछड़ेपन 
को दूर करना है, पवित्र-भूमि भारत के प्रत्येक भाग से अस्पृव्यता की कालिमा को 
धो-पोंछ डालना है। हमें भ्पनी राष्ट्रीय एकता, भावात्मक एकता और सामाजिक 
एकता कायम करनी है | तभी हम उन्नति कर सकेंगे, तभी हमारा राष्ट्र शक्तिशाली 
और सम्पन्न बन सकेगा और तभी हम चीन जेंसे घातक शत्रुओं का डटकर सामना 
कर सकेंगे । नवयुग का यही सन्देश है । 
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जातिवाद 


अध्याय २ 
हे ((.3४8शांञा ) 
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स्थानीय एक कालेज में एक अध्यापक की नियुक्त के लिए प्रार्थी आये हुये थे । 
उनमें चार प्रार्थी बनिये जाति के, दो ब्राह्मण व एक कायस्थ जाति के तथा 
दो मुसलमान थे। इनमें सबसे योग्य एक मुसलमान प्रार्थी था। उसकी योग्यता 
उस विषय में एम० ए० की डिग्री तथा वह भी द्वितीय श्रेणी में थी तथा उसको दो 
वर्ष का अध्यापकीय अनुभव था । परन्तु उस मुसलमान प्रार्थी को उस शिक्षा संस्था 
में अध्यापक का पद न प्राप्त हुआ और एक कायस्थ प्रार्थी को, जिसकी योग्यता केवल 
एम० ए० तृतीय श्रेणी में थी, उस रिक्त पद पर नियुक्त कर लिया गया क्योंकि 
उस संस्था में कायस्थों का बहुमत था। अतः अन्य जाति के प्राथियों को नियुक्त 
करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है । 

एक बार एक वेंक में एक रिक्त स्थान के लिये कई प्राथियों ने आवेदन 
पत्र भेजे परन्तु परीक्षा में बैठने के लिये केवल उन्हीं प्राथियों को बुलाया गया जोकि 
खत्री जाति के थे । 

ये सब जातिवाद के ही उदाहरण हैं। यह अध्याय इसी जातिवाद के स्वरूप 
व प्रकृति का स्पष्टीकरण है । 

जाति-प्रथा से सम्बन्धित एक सामाजिक समस्या जातिवाद है जोकि एक 
अर्थ में विभिन्‍न जातियों के बीच पाई जाने वाली खाई को और भी चौड़ा करती 
है तथा एक दूसरे के प्रति घ॒णा, द्वेष या प्रतिस्पर्धा श्रादि के रूप में अ्रभिव्यक्त 
होती है। अपनी ही जाति के स्वार्थ को सर्वोपरि समभना जातिवाद का सबसे 
सरल रूप है जोकि इस भावना पर आधारित है कि एक जाति के सदस्यों का 
पहले अपनी जाति के प्रति नैतिक कतंव्य है, फिर कहीं अन्य लोगों के प्रति उस 
प्रकार के कतंव्य निभाने का प्रदन उठता है। इसी अर्थ में डा० घुरिये ने कहा 
है कि जाति-प्रथा द्वारा आबद्ध समाज में सामुदायिक भावना सीमित होती है। 
इस दृष्टिकोण से जातिवाद एक जाति-विशेष के संकीर्ण मनोभाव हैं, और इसीलिए 
यह एक समस्या है। जातिवाद का विस्तार आज धाभिक, राजनेतिक और 
सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त है। जाति के नाम पर शिक्षा संस्थायें 
और अस्पताल खोले जाते हैं, मन्दिरों का निर्माण होता है । विविध नौकरियों में 
नियुक्ति होती है और यहाँ तक कि चुनाव के समय जाति के नाम पर ही वोट तक 
मंग्रे जाते हैं । इस प्रकार जातिवाद की नींव दिन-प्रतिदिन दृढ़ होती जा रही है | 


जातिवाद ४३६ 


आधुनिक युग में इस जातिवाद का उद्देश्य भी स्पष्ट है। ग्राज जन्म और जाति 
दोनों का ही महत्व घट रहा है और सामाजिक प्रतिष्ठा या उच्च स्थिति शिक्षा, 
वन, सत्ता, सम्मानजनक नौकरी आदि के आधार पर निश्चित हो रही है । अतः 
अगर वर्तमान परिस्थितियों में एक जाति के लोग अपनी सामाजिक स्थिति को 
ऊंचा ही बना रखने के लिये जाति पर भरोसा करके ही बैठ रहें तो निश्चय ही 
उनकी स्थिति दिन-प्रतिदिन गिरती जायेगी। इसलिए द'म्ब्यश्ा इस बात की है 
कि जातीय संगठन झौर मनोवृत्तियाँ इस भाँति ग्रायोजित हों कि अपनी ही जाति 
के सदस्यों के लिये अधिकाधिक सामाजिक, आर्थिक शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें 
सुलभ हा ताकि उन लोगों को शिक्षा, घन, सत्ता, सम्मानजनक नौकरी प्राप्त ह्टीते 
रहें और भाधुनिक समय के नये पैमानों या आाघारों के अनुसार भी उस जाति की 
सामाजिक स्थिति ऊँची बनी रहे। जातिवाद इसी उद्देश्य पर आधारित तथा इसी 
उद्देग्य की पूर्ति के लिये श्रायोजित होता है। 
जातिवाद की परिभाषा और ग्रर्थे 
(4>टगपरत07 370 3९४०ंंतए ० (4952877) 

जातिवाद एक जाति के सदस्यों की वहु भावना है जो भ्रपनी जाति के हित 
के सम्मुख अन्य जातियों के सामान्य हितों की झवहेलना और प्राय: हनन करने को 
प्रेरित करती है। किस प्रकार केवल अपनी जाति का हो कल्याण और प्रगति हो 
यही चिन्ता उन्हें देश या समाज या अन्य जातियों के सामान्य हितों का ध्यान नहीं 
रखने देती है । मानव भावनाओं का यह संकुचित रूप ही जातिवाद है | 

डा० कंलाशनाथ शर्मा के शब्दों में, “जातिवाद या जातिभक्ति एक जाति के 
व्यक्तियों की वह भावना है जो देश के या समाज के सामान्य हितों का रूयाल न 
रखते हुये केवल अपनी जाति के सदस्यों के उत्थान, जातीय एकता और जाति की 
सामाजिक गस्थिति (5:0४४) को दृढ़ करने के लिये प्रेरित करती हो ।” 

उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि जातिवाद के दो स्पष्ट पहलू -- 
भावना और कर्म--हैं । पहला तो मनोवैज्ञानिक है और दूसरा व्यावहारिक । मनो- 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जातिवाद से प्रभावित व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपनी ही 
जाति में केन्द्रित कर देता है और उन्हीं के कल्याण के लिये चिन्ता करता है । यह 
चिन्ता या इस प्रकार की भावनायें संकुचित हैं क्योंकि यह समग्र समाज के सामान्य 
हितों का ध्यान नहीं रखता है। इस कारण यह सामान्य या जनकल्याण के लिए 
घातक है। इस दृष्टिकोण से जातिवाद को समाज-विरोधी (2#प-5०टंड ) भी कहा 
जा सकता है। जातिवाद का दूसरा पहलू क्रियात्मक या व्यावहारिक है। इसका 
तात्पयं यह है कि जातिवाद से प्रेरित व्यक्ति अपनी ही जाति के कल्याण के लिए 
केवल सोचते विचारते ही नहीं हैं, बल्कि उसी के अनुसार कार्य भी करते हैं अर्थात्‌ 
अपने विचारों व भावनाझ्रों को एक व्यावहारिक रूप भी देते हैं। इसी का परिणाम 
यह होता है कि एक जाति के लोग कुछ ऐसे भी कार्य करते हैं जिनसे कि उस जाति 
के सदस्यों का कल्याण हो । जातीय शिक्षा संस्थान आदि खोल कर या अस्पताल बनवा 





४० सामाजिक विघटन और सुधार 





कर या नौकरी के लिए भर्ती करने के समय पक्षपातपूर्ण व्यवहार करके अपनी जाति 
के व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने के लिये जो भी काम किये जाते हैं वे सनी जातिवाद के 
क्रियात्मक या व्यावद्रारिक पहलू के अन्तर्गत ही ग्राते हैं। भ्रतः स्पष्ट है कि जाति- 
बाद में आंतरिक भावनायें भी पर्याप्त नहीं है, अपनी जाति के सदस्यों के हितों को 
ध्यान में रखते ह्रग उन भावनाम्रों की वास्तविक क्रियाओं के रूप में बाहरी अ्भि- 
व्यक्ति भी आवद्यक है | व्यावहारिक रूप में तथा मनोवेज्ञानिक दष्टिकोण से आंत- 
रिक भावनायें ही बाहरी क्रियाग्रों को करने की प्रेरक शक्ति बन जाती हैं | 
जातिवाद के विकास के कारक 

(80075 ॥ ६76 270७0 ० (४9४८३) 

आधुनिक समय में जातिवाद के विकास के कुछ स्पष्ट कारक हैं। ये कारक 
उन परिस्थितियों को जन्म देते हैं जिनसे कि जातिवाद का पत्रपना सरल या सम्भव 
होता है। यहाँ हम उन कारकों की विवेचना करेंगे जोकि निम्नवत्‌ हैं-- 

(१) विवाह सम्बन्धी प्रतिबन्ध (कश४7/228८ उध्डागंट7075)--जाति-प्रथा 
के अन्तगंत अयनी ही जाति में विवाह करने का निरदेश है और इसका पालन भी 
हजारों वर्षों से होता था रहा है ! अ्न्तविवाह (£700ए22४ए) सम्बन्धी यह जातीय 
नियम व्यावहारिक रूप में केबल अपनी ही उपजाति में विवाह करने की अनुमति 
देता है और एक उप्जाति की सदस्य संख्या भी सीमित ही होती है । इसका परिणाम 
यह हम्ना है कि प्रत्येक जाति या उपजाति का एक वेवाहिक समूह वन गया है जिसमें 
कि प्रत्येक सदस्य एक दसरे से किसी न किसी रूप में विवाह-सम्बन्धों द्वारा सम्बन्धित 
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हैं और उसी के अनुसार काम भी करते हैं । इसी से जातिवाद का विकास होता है । 

जाति-प्रया के अन्तगंत पाये जाने वाले विवाह सम्बन्धी प्रतिबन्धों दूसरे 
रूप में भी जातिवाद को पनपाया है। अन्तविवाह के नियमों के कारण प्रत्येक जाति 
या उतजाति में जीवन-साथी चुनने का क्षेत्र अत्यधिक सीमित हो गया है । विशेषकर 
योग्य वरों को ढूंढ निकालना गम्भीर समस्या हो गई है। अतः योग्य जीवन- 
साथियों को संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता प्रत्येक जाति ने अनुभव की । आधुनिक 
आधारों के अनुसार वही अ्रधिक योग्य है जोकि शिक्षित, धनी, सत्ता-सम्पन्त या अच्छी 
नोकरी में लगा हुआ है। अत: आवश्यकता इस बात की हुई कि श्रपनी जाति के 
सदस्यों को इन्हीं के ग्रनुकून सुविधायें प्रदान की जायें । अपनी ही जाति के व्यक्ति 
के लिये इन सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के लिये जो पक्षपातपूर्ण प्रयत्व किये 
गये, वही जातिवाद है । 

(२) प्रचार और यातायात के साधनों में वद्धि ([06ए८०एफव्या ० (0९ 
पाटथ75 0 (75007 2863 9707223749 )--यतायात और प्रचार के साधनों के 
अभाव से प्राचीन काल में जातिवाद पनप नहीं पाता था । पर आज वह कमी दर हो 
गई हैं और बिखरे हुये एक जाति के सदस्यों में नाता दृढ़तर होता जा रहा है। जहाँ 

एक ओर यातायात के साधनों में उन्‍नति होने से एक जाति के सदस्य देश के विभिन्‍न 





जातिवाद पड? 


] 


भागों में विखर गये, वहाँ दसरी ओर उन्हीं साधनों ने उन्हें संगठित करने में सहायता 
भी दी। झाज देश के विभिन्‍न भागों में और विभिन्‍न समयों में जातीय सम्मेलन होते 
हैं और उनमें दश के कोने-कोने से उस जाति के सदस्य भाग लेने आते हैं और अपने 
सामान्य हितों की रक्षा करने के उपायों को सोचते तथा उसी के अ्नसार प्रयत्न करते 
हैं। साथ ही समाचार-पत्रों एवं जातीय पत्रिकाओं के द्वारा जालिवाद की भावनाओं 
का प्रचार अब सरल हो गया है | 

(३) नागरीकरण (ए:987923009 )--नागरीकरण से प्रत्येक नगर में 
विभिन्‍न जातियों का एक अ्रच्छा-खासा जमघट सम्भव हुआ है । इसके फलस्वरूप प्रत्येक 
जाति को यह मौका मिला है कि वह अपने द्वितों की रक्षा करने के लिये अपने एक 
विज्येष संगठन का निर्माण करे । वास्तव में नगर की परिस्थितियाँ ही इस प्रकार हैं कि 
उनमें विशेषीकरण की आवश्यकता होती है । इसी लिये यह देखा जाता है कि जीवन 
के विभिन्‍न पहलुओं से सम्बन्धित विशिष्ट समिति और संस्थायें नगरों में विद्यमान 
हैं। श्रमिकों के स्वार्थों की रक्षा के लिये एक विशिष्ट संगठन श्रमिक संघ है, मालिकों 
के हितों के रक्षार्थ मालिकों का अपना संगठन है। उसी प्रकार वकील संघ, दुकान- 
दार संघ, हलवाई संघ, यहाँ तक कि रिक्शा चालक संघ भी विभिन्‍न वर्गों के स्वार्थों 
की रक्षा के लिये नगरों में पनप गये हैं । इस पर्यावरण के बीच जाति ही क्‍यों पिछड़ी 
रहे। नगर की यह परिस्थिति प्रत्येक जाति को इस बात के लिये प्रेरित करती है 
कि वह भी एक विशिष्ट संग्रठन के द्वारा अपने स्वार्थों की रक्षा करे और नागरिक 
समुदाय में अपनी जाति के सदस्यों की प्रतिष्ठा की उन्‍्नति करने के लिये उन्हें हर 
प्रकार की सुविधायें प्रदान करे। साथ ही साथ नागरिक पर्यावरण में प्रत्येक जाति 
के सदस्यों के जीवन में झ्रनेक समस्‍यायें झा खड़ी हुई हैं, जिसके कारण जातीय आधार 
पर उनकी सुरक्षा और भी आवश्यक हो गई है। इस आवश्यकता को पूरा करने के 
लिए जातिवाद का जन्म स्वाभाविक है । 

(४) झपनी जाति की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिऐ (70 उक्ाए/0एट 05 
(५5६८ 5४४०5)--आ्राज के संसार ने समानता का द्वार सब के लिये खोल दिया है । 
पर जाति की प्रतिष्ठा इसी आधार पर स्थिर रह सकती है कि इस सुविधा से लाभ 
उठाकर एक जाति के अ्रधिक से अधिक व्यवित प्रपनी स्थिति को ऊंचा उठायें । इसके 
लिए श्राज नये ढंग से प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसा कि पहले 
ही बताया जा चुका है, सामाजिक स्थिति को निर्धारित करने वाले श्राधार बदल 
मये हैं। आज यह झावश्यक है कि एक जाति के भ्रधिकाधिक सदस्य शिक्षित हों, 
धनी हों, श्रच्छे पदों पर नियुक्त हों या राजनेतिक सत्ता के अश्रधिकारी हों; तब कहीं 
उस जाति की स्थिति सामाजिक जीवन में ऊंची उठ सकती है। इसलिए प्रत्येक 
. जाति इस सम्बन्ध में प्रयत्नशील है कि अपने सदस्यों को प्रधिकाधिक सुविधा प्रदान 
करे, ताकि उनकी सामाजिक स्थिति ऊंची उठ सके । यही कारण है कि यदि आज 
किसी विद्येष जाति का कोई व्यक्ति ऐसे पद पर पहुँच जाता है कि वह दूसरों को 
नौकरी दिला सकता है, तो वह यही प्रयत्न करता है कि उसी की जाति के सदस्यों 
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को नौकरी मिले । इसी प्रकार, विभिन्‍न क्षेत्रों में प्रतिप्ठित व्यक्ति विभिन्‍न रूप में 
अपनी -अपनी जाति के सदस्यों का ख्याल रखते हैं और उन्हें आवश्यक सविधायें देकर 
उनकी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करते हैं । इन सब प्रयत्नों का 
वास्तव में अन्तिम उद्देश्य अपनी जाति की सामाजिक स्थिति को ऊचा उठाना ही 
होता है । 

(५) आ्रोद्योगिक विकास (86050 ॥06ए८००ए८्मा) --कुछ विद्वानों 
का यह कथन है कि प्र।चीनकाल में जब वर्ण-व्यवस्था को सामाजिक जीवन में लागू 
किया गया था तो उसका एक प्रमुख उद्देश्य यह था कि प्रत्येक जाति के लिए उसकी 
जन्मजात क्षमताश्रों के अनुसार उसके कार्यों को निर्धारित करके समस्त अवाँछनीय 
पग्रतिस्पर्डा का अन्त कर दिया जाय । यह व्यवस्था एक ओर प्रत्येक जाति के सदस्यों 
को उनके श्रम का फल देने का आइवासन देती थीऔर दूसरी ओर उस पर यह 
प्रतिबन्ध लगाती थी कि वह दूसरी जातियों के कार्य-क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा | 
उस समय इस योजना के अनुसार कार्य करना सम्भव भी था क्योंकि पेशों की संख्या 
आज की तुलता में कम थी ओर जाति-प्रथा के आधार पर श्रम-विभाजन या पेजों 
का विभाजन काफी हद तक सम्भव था । इसीलिये विभिन्‍न जातियों के बीच 
अनावदयक व अर्वाछनीय प्रतिस्पर्द्धा भी नहीं थी। परन्तु आधुनिक औद्योगिक 
विकास के साथ-साथ असंख्य नये पेशों का जन्म हुआ और उन पेशों में काम करने 
के लिए सभी को समात्त अवसर प्रदान किए गए ।॥ अर्थात्‌ जातीय आधार पर उन 
पेशों का न तो विभाजन किया गया और न ही ऐसा करना सम्भव था। इसका 
परिणाम यह हुआ कि अनेक पेशों के दृष्टिकोण से सभी जाति के सदस्य एक स्तर 
पर आ खड़े हुए और उन पेश्ञों की नियुक्तित के सम्बन्ध में उनमें पर्याप्त प्रतिस्पर्डा 
बढ़ी । फलत: प्रत्यक जाति के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह इन पेशों में 
नियुक्ति के सम्बन्ध में अरने सदस्यों को कुछ संरक्षा प्रदान करे क्‍योंकि अनुभव के 
प्राघार पर यह समझा गया कि केवल व्यक्तिगत योग्यता पर निर्मर करना ही 
उचित न होगा, व्यक्तिगत प्रयत्तों की भी आवश्यकता है। श्र्थात्‌ एक ओर जाति की 
ओर से सदस्यों के व्यक्तिगत गृणों के विकास के लिए शिक्षा आदि की सुविधा होनी 
चाहिए, साथ ही उस जाति के भी जो लोग उच्च पद पर हैं वे व्यक्तिगत रूप से यह 
भी प्रयत्न करें कि नौकरी में नियुक्ति के सम्बन्ध में भी उनकी अपनी ही जाति के 
सदस्यों को अधिक अवसर मिले, चाहे उनकी व्यक्तिगत योग्यता कम ही क्‍यों न हो 
क्योंकि खुले प्रतिस्पर्दा (00९० ८०0४97०८४४09) में उनसे भी योग्य व्यक्ति आ सकते 
हैं और आते हैं। इसलिए कुछ न कुछ जातीय संरक्षा प्रदान करनी ही चाहिए | इसी 
मनोभाव ने जातिवाद को विकसित किया । द 

प्रोद्योगिक विकास ने एक दूसरे रूप में भी जातिवाद के पनपने में मदद की 
है। पहले संयुक्त-परिवार का संगठन ही कुछ इस प्रकार का होता था कि वह अपने 
सदस्यों के लिए एक सामाजिक बीमा (502 ंठ 775४79४०८) संगठन के रूप सें 
कार्य करता था क्योंकि शारीरिक या मानसिक असमर्थता या दुर्घटना होने पर 
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संयुक्त परिवार श्रपने प्रत्येक सदस्य की रक्षा करता था। बीमार पड़ने पर सेवा- 
सुश्रुपा मिलती थी, वृद्धावस्था या असमर्थता या बेकारी या दुर्घटना होने पर आश्रय 
मिलता था, खाने-पहनने को मिलता था। उसी प्रकार विधवाडओं, माता-पिताहीन 
श्रनाथ बच्चों आदि को भी हंदुक्त-परिवार से बड़ा सहारा मिलता था । संक्षेप में 
यह कहा जा सकता है कि पहले सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता की पूति बहुत 
कुछ पारिवारिक स्तर पर ही हो जाती थी और जातीय झाधार पर उस प्रकार की 
सुरक्षा प्रदान करने की अधिक आझ्ावश्यकता भी अनुभव नहीं की जाती थी। साथ 
ही उस समय संयुक्त परिवार का संगठन बना रहना भी सम्भव था क्योंकि कृषि स्तर 
प्र परिवार के सदस्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना नहीं पड़ता था और 
सभी सदस्य एक स्थान प्र एक साथ रहकर खेती-बाड़ी का काम करते तथा 
पारिवारिक आवार पर अपनी आवश्यकतामों की अधिकतम पूर्ति कर लेते थे । परन्तु 
झौद्योगीकरण ने इस एकता को तोड़ डाला क्‍योंकि इसके फलस्वरूप असंख्य नौकरी 
का क्षेत्र सारे देश में फेल गया और लोगों को नौकरी करने के लिए घर छोड़कर 
अन्य स्थानों में जाकर बसना पड़ा। साथ ही, झौद्योगीकरण ने गाँव के गृह उद्योगों 
को नष्ट कर दिया और इनमें लगे अनेक कारीगर बेकार हो गये ऋर नौकरी की 
खोज में गाँव से शहर में आकर बसने लगे। इन सब कारणों से रंदुक्त-परिदार का 
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विघटन हुआ झौर लोगों की अब तक पारेवारिक आधार पर जो सुरक्षा मिलती थी 
उसका वहत हद तक अन्त हो गया । अतः इस बात्त की झावश्यकता अनुभव की गई 
कि औद्योगिक विकास के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली नवीन परिस्थितियों में किसी 
नये रूप में ही अपनी जाति के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान की जाय। इस तरह जाति- 
वाद का विकास हुआ । 

(६) जजमानी प्रथा का टूठना (फब्लाआढ रण भंणव्यां 5एड20 ) -- 
जजमानी प्रथा के टूटने के कारण भी जातिवाद का विकास आज सम्भव हुआ है। 
इस अर्थ में जजमानी प्रथा जातिवाद पर रोक लगाने वाली एक प्रथा थी । इसका 
कारण भी स्पष्ट है। जजमानी प्रथा के अन्तगत प्रत्येक जाति ग्रामीण समुदाय में 
रहने वाली सब जातियों के लिए कुछ न कुछ सेवायें करती थी और इन सेवाओं की 
झावव्यकता केवल आर्थिक विषयों में ही नहीं बल्कि सामाजिक संस्कारों एवं अन्य 
धघामिक कृत्यों के अवसरों पर भी आवश्यक मानी जाती थी। उदाहरणाद, नाई, 
माली, धोबी या कहार गाँवों में केवल आथ्िक सेवायें ही नहीं करते हैं बल्कि संस्कारों 
एवं धामिक कृत्यों में भी इतका महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसी प्रकार ब्राह्मण 
की सेवाएँ भी प्रायः सभी जातियों को आवश्यक होती हैं । इस प्रकार पेजों से 
सम्बन्धित सेवाओं के द्वाराही एक जाति का सम्पर्क दूसरी जाति से इस तरह 
स्थापित हो जाता है कि सभी जातियाँ एक दूसरे से सम्बन्धित हो जाती हैं | इस 
प्रकार विभिन्न जातियों के पारस्परिक सम्बन्धों की एक अभिव्यक्ति जजमानी प्रथा 
है । इस प्रथा के अनुसार प्रत्येक जाति के कुछ अपने जजमान होते हैं जिन्हें कि वे 
एक विशिष्ट सेवा प्रदान करते हैं जैसे ब्राह्मण पुरोहित का काम करता हूँ, धोदी 
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कपड़ा घोता है या नाई वाल बनाता है । इस प्रकार इन परिवारों को अपनी सेवायें 
प्रदान करने का, विभिन्‍न जातियों को एक पुद्तेनी अधिकार मिल जाता है और 
प्रत्येक परिवार एक विद्येय व्यक्ति से ही पुरोहित, नाई या घोबी की सेवायें ग्रहण. 
करता है । जजमान इस प्रकार की सेवाग्रों के लिए अनाज या कभी-कभी कुछ नकद 
देता है। इस प्रकार जजमानों के प्रति सेवा करने वालों का और सेवा करने वालों 
के प्रति जजमानों का जो नैतिक तथा आर्थिक कत्तंव्य-बोध पहले था उसके कारण 
जातिवाद का विकास नहीं हो पाता था। परन्तु उनन्‍नीसवीं शताब्दी के वाद इस 
जजमानी प्रथा को नई आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों से काफी धक्का पहुँचा 
और शहरों में इस प्रकार की प्रणाली पनप ही नहीं पाई । इसके फलस्वरूप विभिन्‍न 
जातियों का पारस्परिक सम्बन्ध शिधिल पड़ यया और प्रत्येक जाति ने श्रन्य जातियों 
के लिए सोचने के वजाय अपनी ही जाति के हितों की बात सोचना शुरू कर दिया । 
जातिवाद के विकास में यह परिस्थिति सहायक ही सिद्ध हुई है। 
जातिवाद के परिणाम 
((१:075८4 ए८प्र८८४ ठर (:2४टांड7 ) 

(क) जातिवाद प्रजातन्त्र के लिए घातक है ((बड८ंड्स इं5 3 तगाहढए 
5० 6८:7०८०००ए ):-जातिवाद और प्रजातन्त्र दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अनेक 
पेशेवर नेता राजनतिक क्षेत्र में इस जातिवाद से लाभ उठाते हैं और चुनाव के 
समय जाति के नाम पर ही वोट माँगते हैं और सफल भी होते हैं इससे प्राय: 
ऐसे व्यक्ति चुन लिए जाते हैं, जो अपनी जाति के हितों के सम्मुख समाज के सामान्य 
हितों की बलि दे देते हैं। समानता का नारा लगता है, पर व्यावहारिक रूप से 
जातिवाद का ही डंका बजता रहता है । 

(ख) झौद्योगिक कुदलता में बाधा (माजवाबमलट (0 वलमांस्वा रील॑- 
८००८५) :-- चूंकि सरकारी तथा अन्य प्रकार की नौकरियों में नियुक्ति जाति के 
प्राधार पर होती है इस कारण प्रायः ऐसे ही लोगों की भारमर होती है जो अ्योर: 
और निकम्मे होते हैं। इसका परिमाण यह होता है कि योग्य और कुशल व्यक्तिये 
को मौका ही नहीं मिलता है | विभिन्‍न उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों वे 
सस्बन्ध में जो अध्ययन हुए हैं, उससे यह पता चलता है कि जातिवाद के कारए 
सेकड़ों क्षमताशाली और कुशल श्रमिक शहर में बेकार घूम रहे हैं भौर नौसिखिये 
झयोग्य और अकुशल श्रमिक बहुत बड़ी संख्या में उद्योगों में लगे हुए हैं । 

(ग) नेंतिक पतन (फिठाथ 5८४००८०४४०४०) :--जातिवाद से प्रेरि 
होकर अपनी जाति के सदस्यों को हर प्रकार की सुविधा प्रदान करने के लि 
प्रवेक अनुचित और अनेतिक उपायों का सहारा लिया जाता है । इससे जातिव! 
के ताम पर नतिक पतन भी होता है। नेतिकता सभी प्रकार की संकोणंता ४ 
विरोधी है, परन्तु जातिवाद यही सिखलाता है कि अपनी जाति के हित के सम्म्ु 
प्त्य जातियों के सामान्य हितों की या समग्र समाज के कल्याण की अवहेलना, य 
तक कि हनन भी किया जा सकता है। मानव भावनाओं का यह संकुचित रूप 5 
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खातिवाद के रूप में प्रकट होता है तो नंतिक पतन सम्मवत्त: हो ही जाता है । 

(घ) राष्ट्रीयता के विकास में बाचा (लाशत&7८८ ६० ४४८ हाए0शां। एई 
०४०४०४४9) :--जातिवाद स्वस्थ राष्ट्रीयता के विकास में बाघक है । एक तो 
आतिप्रथा ने स्वयं ही भारतीय समाज को अनेक भागों में बाँठ दिया है। उस पर 
जातिवाद के आधार पर इन विभिन्‍न भागों के बीच जब तनाव या संघर्ष कट हो 
जाता है, सामुदाधिक भावना का जो संकुचित रूप दिखाई देता है बहू बास्तब में 
भयंकर झौर अहितकर है। राष्ट्रीयता के विकास के लिए यह श्रावश्यक है कि स्वस्थ 
सामुदायिक भावना का विकास हो पर जातिवाद उस स्थिति को उत्पन्न होने ही 
नहीं देता । यह राष्ट्रीय एकता और प्रगत्ति के लिए कितना घातक है, यह शायद 
धुथक रूप से समभाने की झ्ावश्यक्ता नहीं है । जहाँ भ्राज राष्ट्र के नेतागण तथा सर- 
कार जाति-पाँति के भेदभाव को दूर करने में प्रयत्नशील हैं ओर जहाँ भारतीय 
संविधान किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धम, मूलवंश जाति, जन्मस्थान अथवा 
इनमें से किसी भी आधार पर कोई विभेद न करने का विघान देता है, वहाँ जातिवाद 
अपने संकुचित क्षेत्र के अन्तर्गत कुछ संकुचित आदर्शों को प्रस्तुत करता है और उन 
आद्शों की प्राप्ति के लिये प्रयत्तशील रहता है ॥ यह अभ्रवस्था देश और जनहित के 
लिये घातक है । जाति राष्ट्र से बड़ी नहीं है भर न ही उसका स्थान राष्ट्र से ऊँचा 
है, इस सत्य को भी जातिवाद के प्रवर्तक क्‍यों भूल जाते हैं, यह एक गहन मनोवेज्ञा- 
निक अध्ययन का विषय है ! 
जातिवाद के निराकरण के उपाय 
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(१) जाति-प्रथा को समाप्त करता--- जातिवाद को समाप्त करने के लिए 
प्रायः यह सुझाव दिया जाता है कि जाति-प्रथा को हीं समाप्त कर दिया जाय । 
भारतीय संविधान में जाति-पाँत के भेद-भाव को मिटाने के झ्ादशे को कामने रबडा 
गया है। सरकारी तौर पर कुछ कानून भी पास किये गये हैं। इन सबके आधार 
पर यह विश्वास दिलाया जाता है कि भारत में शीघ्र ही जाति-विहीन समाज बनेगा । 
परन्तु इस प्रकार की कल्पना वास्तव में व्यावहारिक नहीं है वयोंकि भारतीय समाज 
में जाति-प्रथा की जड़ इतनी गहरी बंठ चुकी है कि दो-चार कानून पास करके उसे 
समाप्त नहीं किया जा सकता । वास्तव में इससे भी कुछ व्यावहारिक उपायों को 
हमें ढूंढ निकालना होगा। निम्नलिखित विवेचना से यही बात श्ौर भी स्पष्ट 


होगी । । 

क्‍ (२) जाति! शब्द का कम से कम प्रयोग-- जैसा कि ऊपर ही कहा जा 
चुका है जातिवाद का हल कानून बनाकर या दो-चार दिलों के प्रयत्नों से सम्भव 
नहीं, इसके लिये तो निरन्तर प्रयत्न की आवश्यकता है और इस बीच जाति! शब्द 
का कम से कम प्रयोग होना चाहिये, जिससे अल्प आयु के बच्चों के मन में उसका 
कोई अवशेष न रह जाय । शिक्षा संस्थाओ्रों और सरकारी कार्यालयों को इस सम्बन्ध 
में विजश्येष सचेत होना होगा और किसी भी रूप में जाति शब्द का उल्लेख करवा कर 
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जाति के महत्व को बढ़ावा नहीं देना चाहिए । 

(३) अन्तर्जातीय विवाह को बढ़ाना-- डाक्टर घुरिये ने जातिवाद की 
समस्या को हल करने में अ्रन्तर्जातीय विवाह को लोकप्रिय करने की शग्रावश्यकता पर 
झध्िक बल दिया है । अन्तर्जातीय विवाह से विभिन्‍न जाति के दो लड़के और लड़कियों 
को ही नहीं बल्कि बहुधा उन दोनों के दो परिवारों को भी एक दूसरे के निकट आने 
का अवसर प्राप्त होता है । इस रूप में जातिप्रथा उपेक्षित होगी और विभिन्‍न जातियों 
के बीच जो खाई है वह नष्ट हो जायेगी और जाति-वाद के विरोध में क्रियात्मक 
झ्रावाज़ उठने लगेगी । वे व्यक्ति जो जाति के बन्धनों को तोड़ कर विवाह करते हैं, 
केवल जातिविहीन वातावरण की ही सृष्टि नहीं करेंगे बल्कि एक ऐसी पीढ़ी का भी 
पोषण करेंगे जो जाति-प्रथा की कट्टर विरोधी होगी । ऐसी अवस्था में जातिवांद के 
घीज को पतपने का मौका ही नहीं मिल पायेगा । परन्तु इस सम्बन्ध में श्रावश्यकता 
इस बात की है कि समाज में उन अनुकूल परिस्थितियों को उत्पन्न किया जाय जिनसे 
कि श्रन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन मिल सके । आज भी ऐसे विवाहों के लिये इस 
देश में सामाजिक परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं और जो लोग इस प्रकारके विवाह 
कर लेते हैं, उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ती है और उनमें से सबसे प्रमुख परेशानी 
यह है कि ऐसे युवक या युवती को अपने ही परिवार का सहयोग व सहानुभूति प्राप्त 
नहीं होती बल्कि परिवार के लोग ही इसका घोर विरोध करते हैं और न मानने पर 
परिवार से पृथक हो जाना ही एकमात्र उपाय होता है। इस रूप में अन्तर्जातीय 
विवाह कभी-कभी पारिवारिक विघटन का भी कारण बन जाता है। अगर विघटन 
न भी हो, तो भी परिवार के अन्य सदस्यों से जो मनमुटठाव पैदा हो जाता है या हो 
जाने की सम्भावना होती है उससे न तो झ्नन्तर्जातीय विवाह के लिए लोगों को 
प्रोत्साहन मिलता है और न ही विवाह हो जाने के बाद वेवाहिक जीवन पूर्णतया 
गान्तिपूर्ण हो पाता है अतः अन्तर्जातीय विवाह के द्वारा जातिवाद को समाप्त करने 
के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक परिस्थितियों व सामाजिक मनोंवृत्तियों को 
पहले बदला जाय। इस दिशा में परिवर्तत शुरू हो गया है और यही कारण है कि अन्त- 
जातीय विवाहों की संख्या झ्राजकल बढ़ रही है और यह आशा की जाती है कि ज्यों- 
ज्यों इस प्रकार के विवाहों को प्रोत्साहन मिलेगा, त्यों-त्यों उसका कुछ न कुछ प्रभाव 
जातिवाद की निराकरण प्रक्रिया पर झ्रवश्य पड़ेगा । 

(४) झाथिक और सांस्कृतिक समानता--- विभिन्‍न जातियों में प्राथिक और 
सांस्कृतिक असमानता उनमें पारस्परिक द्वष और प्रतियोगिता को जन्म देती है 
जिसका कि आधार आगे चलकर जातिवाद ही होता है। इसे समाप्त करने के लिए 
उनमें आथिक और सांस्कृतिक समानता लानी होगी ताकि इस समानता के आधार 
पर ही वे एक दूसरे के निकट झा सकें । यह कार्य सामाजिक और आशिक प्रगति के 
द्वारा ही किया जा सकता है जिससे कि औद्योगिक दृष्टि से परिपक्व समाज का 
निर्माण किया जा सके और एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जा सके जिसमें 
सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हों । इस प्रक्रिया के दौरान में सामाजिक 
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रिवाजों और संस्थाग्रों में दूरगामी परिवर्तत करने होंगे और पुरानी परम्परागत 
व्यवस्था के स्थान पर एक गतिद्यील समाज की स्थापना करनी होगी तथा आधुनिक 
प्रोद्योगिकी में ही नहीं अपितु सामाजिक जीवन में भी विज्ञान का दष्टिकोण और 
प्रयोग स्वीकार करना हागा। कुछ हुद तक, पिछली पीड़ियों में परिवर्तत का यह 
दोहरा पहलू भारतीय विचारधारा में विद्यमान रहा है. भले ही उसकी व्यावहारिक 
अभिव्यक्ति न हुई हो । धीरे-धीरे यह अधिक मूर्तरूप धारण करे, यही प्रयत्न होना 
चाहिए। भारतीय संविधान में मानव जीवन के सभी पक्षों में समानता लाने के 
बुनियादी उद्देश्यों को “राजनीति के निर्देशक सिद्धान्त” के रूप में स्वीकार किया जा 
चुका है | उदादरणाथ, इन सिद्धान्तों में से एक में यह उल्लेख है कि “राज्य एक 
ऐसी समाज-व्यवस्था को यथासम्भव प्रभावशाली रूप में स्थापित और रक्षित करके 
जनता के कल्याण को बड्ढाने का प्रयत्न करेगा, जिसमें सामाजिक, आथिक और 
राजनी तिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की समस्त संस्थाओं में व्याप्त होगा । उसी प्रकार 
“राज्य खास तौर पर निम्न उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अपनी नीति का संचालन 
करेगा--(क) सभी नागरिकों, पुरुषों और स्त्रियों को समान रूप से झ्राजीविका के 
पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हों; [ख) समाज के भौतिक साधनों के 
स्वामित्व और नियन्त्रण का इस प्रकार विभाजन हो जिससे सभी का सर्वाधिक 
कल्याण हो '******** । इन आद्शों को और भी व्यावहारिक व मसर्त रूप देने की 
आवश्यकता है । जद सभी के कल्याण का और सभी के लिए सामाजिक, आ्राथिक व 
राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाने का पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य अपने ऊपर ले लेगा 
और उसे व्यावहारिक व वास्तविक रूप में प्रदान भी करेगा, तो जातीय आधार पर 
केवल जाति के मदस्यों के कल्याण के बारे में सोचने की आवद्यकतता भी स्वतः ही 
कम हो जायेगी । इससे जातिवाद का निराकरण सम्भव होगा । 

(५) उचित शिक्षा -- जातिवाद को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण 
आवद्यकता उचित शिक्षा की है। शिक्षा संस्थात्रों से मनोरंजन के विभिन्न साधनों 
आदि के माध्यम में ऐसी व्यवस्था होनों चाहिए कि एक ओर, बच्चों के मन में 
जाति-पाँति का भेइ-माव उत्पन्न ही न हो सके और दूसरी ओर जातिवाद के विरुद्ध 
स्वस्थ जनमत पनप सके । इसके लिए सामूहिक शिक्षा [झाइ55 ध्ठंपट्ा०४) की 
ग्रावव्यकता हैं और इस कार्य में सभी संस्थानों व साधनों का सहयोग भी आवश्यक 
है। इस प्रकार की शिक्षा के द्वारा समाज में नयी मनोवत्तियों शोर व्यबहारों को 


विक्रसित करने का प्रयत्न करना होगा । तब कहीं जातिवाद को निमृल किया जा 
सकेगा । 

द (६) नये प्रकार के सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन--कुछ विद्वानों का मत 
यह है कि जाति-प्रथा और इससे सम्बन्धित भावनायें भारत के सम्पूर्ण वातावरण 
में छायी हुई हैं और यहां के प्रत्येक व्यक्ति की नस-नप्त में समायी हुई हैं। इसलिए 
जातीय भावनाओं को क्रिसी न किसी रूप में अभिव्यक्त करना ही उनके लिये 


स्वाभाविक है। इसकी अभिव्यक्ति को दबाना उचित न होगा। अधिक वैज्ञानिक 
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तरीका यह होगा कि इस अभिव्यक्ति के क्षेत्र को बदल दिया जाय । इसके लिए यह 
ग्रावश्यक है कि नये प्रकार के सामाजिक व सांस्क्षेत्रिक समूहों का संगठन किया जाय 
ओर इन संगठतों में सभी जाति के लोगों की सदस्यता हो | इस प्रकार के संगठन 
बन जाने थे लोगों को अपनी जातीय भावनादतों को व्यक्त करने का एक आधार 
प्राप्त होगा परन्तु इस झावार से किसी एक जाति की नहीं वल्कि एकाधिक जातियों 
के हिनों की रक्षा व सामान्य प्रगति सम्भव होगी । परन्तु स्मरण रहे कि इस प्रकार 
के समूह कहीं कोई विशिष्ट समूह-स्वार्थ को पूर्ति के लिए संगठित न हो जायें । यह 
हो सकता है कि एक समान आर्थिक या घामिक स्वार्थ रखने वाले व्यक्ति एक साथ _ 
मिलकर एक संगठन का निर्माण करें और कालान्तर में वह संगठन इतना शक्ति- 
शाली हो जाय कि सामान्य स्वार्थों को भ्राघात लगे। वह परिस्थिति जातिवाद का 
ही एक दूसरा रूप या उससे भी भयंकर रूप हो सकता है। नये प्रकार के सामाजिक 
व सांस्कृतिक विषयों का विकास करते समय इस बात का ध्यान रखना परमावश्यक है । 
जाति-प्रथा का भविष्य 
(#एछांपा'८ छ[ (:885८ 8एडटा7 | 

जाति-प्रथा में प्रनेक गुण और दोष दोनों ही हैं और वर्तमान परिस्थितियों 
में हमें इसके दोष ही अधिक दिखते हैं। इसी कारण आज समाज सुधारकों श्रौर 
राजनेतिक नेताग्नरों की ओर से जाति-प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात कही - 
जाती है । कुछ लोग दाति-व्यवस्था को वर्ण-व्यवस्था में बदलने के पक्ष में राय देते 
हैं । महात्मा गान्धी का सुझाव यह है कि “वर्ण अगर धर्म बद जाय और अधिकार 
न रहेंतो वर्ण वर्ण के बीच भेद न रहे और सब वर्ण बरावर हो जायें ।” उनके 
प्रनुसार यहा आदी स्थित्ति है । 

इसमें सन्देह नहीं कि आज हमारा जीवन इतना. अधिक जटिल भर विस्तृत 
हो चुका है कि जाति-प्रथा हमारो समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असफल 
हैं । साथ ही, समानता की भावना और वेज्ञानिक शिक्षा के प्रभाव से आज हम यह 
अनुभव करते हैं कि जाति-प्रथा के अन्तर्गत विवाह-सम्बन्धी प्रतिबन्ध और ऊँच नीच 
या छुआा-छूत आदि की भावना सर्वया निरर्थक है। उसी प्रकार आज पेजों या 
झाथिक जीवन में इतनी विविधतायें पनप गयी हैं कि अगर जाति-प्रथा के नियमों 
का पालन किया जाये तो आर्थिक जीवन की गाड़ी एक पग भी आगे ने चल सकेगी । 
परन्तु इसका तातयं यह नहों है कि जाति-प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंक देने से ही 
इन समस्याओं का हल मिल जायेगा और न ही उखाड़-फेंकना सम्भव है। प्रत्येक 
समाज में सदस्यों के कार्य श्नौर पद (706 27ं 5०४०5) को निश्चित करने तथा 
सामाजिक नियन्त्र"ण के लिए कोई न कोई सामाजिक व्यवस्था होती ही है। इस 
व्यवस्था में सामाजिक संस्तरण भी स्वाभाविक रूप में ही देखने को मिलता है और 
इसकी झावश्यकता को भी सामाजिक दृष्टिकोण से कोई अ्रस्वीकार नहीं कर सकता । 
वास्तव में सामाजिक संस्तरण की व्यवस्था न तो अव्यावहारिक है और न ही 
अहितकर । यह परिस्थिति तो तब उत्पन्न होती है जबकि इस प्रकार के संस्तरण के 
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फत्रस्वहत उत्तन्न होने वाले समूह एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं और उच्च स्थिति 
वाले समूह शोषण घोर बअ्न्याय की नीति को श्रपनाते हैं। जाति-प्रथा में भी ऐ 
ही हुआ है । अस्पृइयता, उच्च जातियों की शोपण नीति, जातिवाद और ऐसे ही 
झनेक दोप आज जाति-प्रथा के अन्तर्गत पनप गये हैं। इन दोषों को दर करता होगा 
झोौर फिर यह सोचना होगा कि इस बक्तिशाली सामाजिक संस्था को हम केसे और 
कहाँ तक समाज के लाने के लिये प्रयोग में ला सकते हैं। केवल कानून बताकर 
जाति-प्रथा जंसी दृढ़ संस्था को नप्ट नहों किया जा सकता, यह भी याद रखना है । 

इस श्र में जाति का भविष्य उतना प्रन्धकारपूर्ण नहीं है जितना कि 
सामान्यतः हम सोचते हैं । साथ ही, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुये यह भी कहा 
जा सकता है कि चूंकि किसी भी सामाजिक संस्था की स्थिरता या समाप्ति सामाजिक 
मूल्यों, सामाजिक मनोभावों, भौतिक परिस्थितियों श्रादि अनेक कारकों पर झाषारित 
होती है ओर चूंकि श्राज इन सभी कारकों में इस देश में भी तेजी से परिवर्तन हो 
रहे हैं, इसलिये इन परिवर्तित अवस्यात्रों के प्रभावों से जाति-प्रथा के स्वरूपों में भी 
कम या अधिक परिवतेन ग्रवस्य ही होना हैं। जाति-प्रथा को आज के परिवर्तित युग 
से अनकलन कर लेता ही होगा और जाति-प्रथा का पिछला इतिहास इस बात का 
साक्षी है कि जाति-प्रथा सदेव ही परिवर्तित परिस्थितियों से अनकलन करने में 
बहुत कुछ सफल हुई है, यही कारण है कि यह संस्था सेकड़ों साल से इस देश में 
न केवल बनी ही हुई है, वल्कि अमसंझ्य रूप में यहाँ के निवासियों को प्रभावित भी 
करती आती है । समस्त परिवर्तित परिस्थितियों का पूरा-पुरा ध्यान रखते हुए भी 
यह कहा जा सकता है कि “जन्म के श्राघार पर जातीय समूहों की स्थायी सदस्यता 
झागे भी मानी जायेगी और समाज के भावी संस्तरण पर जाति-प्रणाली के ढाँचे का 
प्रभाव बना रहेगा ।” सर जाजं वडंवुड ने कहा है “जब तक हिन्दू इसे श्रपनाये रहेंगे, 
भारत भारत ही रहेगा । जिय दिन वे इसे छोड़ देंगे, भारत हिन्दुओं का भारत न 
रह जायेगा।” 


हि 











पंचम खण्ड 


पुनर्निर्माण तथा सुधार 
(र९एणाडइालाणा जाएं १ए०णए॥) 


इस खण्ड के अध्याय 


२२--सामाजिक पु]नर्निर्माण की योजनायें 
२३--श्रम कल्याण 

२४--सामाजिक सुरक्षा 

२५--अपराधी का उपचार 

२३६--दण्ड 

२७--मुत्यू-दण्ड 

२८--दण्ड झोौर जेल-सुघार 


सामाजिक पुनर्निर्मसाण की योजनाय 


झचध्याय २२ ( 028 छा 5092॑थरो १९९७॥5क्कटाफा | 








मकान के बीच वाले कमरे की छत टूट गयी है। बरसात में कमरे में 
पानी भर जाता है | तीन बरसात बीत गयी हैं इस्ती तरह । हर बार सोचती हूँ 
छत की मरम्मत करवा लूँगी, पर आथिक कठिनाइयों के कारण काम हो ही नहीं 
पाता है। हर बरसात में कमरे में पानी भर जाने के कारण कमरे की दीवारों तथा 
फ़श में सीलन फैल रही है | दीवार कमजोर होती जा रही हैं और अगर यही 
हालत दो एक साल और रही तो दीवार सहित कमरा गिर जायेगा और गिरते 
समय आस-पास के दो एक कमरों को भी साथ लेकर ही गिरेगा । इसलिए अरब इस 
काम को टालना ठीक न होगा । हर महीने कुछ-कुछ रुपया जोड़कर कमरे की मरम्मत 
कराना ही होगा । बिना योजना बनाये काम नहीं चलेगा क्योंकि एक कमरे की 
मरम्मत या पुनननर्माण का प्रभाव पूरे मकान पर पड़ेगा । इसीलिये अब तो निश्चय 
कर ही लिया है कि निवास पुनरनिर्माण योजना को सकल बनाना ही है । 

यह तो योजना है मेरी या आपकी | पर 'समाज' के मकान की भी एक या एका- 
घिक 'कमरों' (जैसे स्त्री, बच्चे, अमिक, पिछड़ी जातियाँ झ्ादि) में भी गड़बड़ी या 
पिछड़ापन उत्पन्न हो सकता है और समाज उसके पुननिर्माण के लिये योजनायें 
बना सकता है | यह अध्याय इसी के विषय में है । | 
सामाजिक पुर्नानर्माण क्‍या है ? 
(फ्रनग 5 50लंगो रिटटणाडइपटा07) ? 

सामाजिक पुननिर्माण के सिद्धान्त राज्य के कार्य सम्बन्धी सिद्धान्तों से बहुत 
कुछ सम्बन्धित हैं। वतंमान जटिल समाजों में अनेक विरोधी संस्थायें क्रियाशील हैं 
झऔर उनके कारण सामाजिक ढाँचे में एक असन्तुलन की स्थिति (5:26 ० 05- 
व्वृष्मा9पछफ) उत्पन्‍्त हो जाती है । वर्तमान समय में सामाजिक परिवतंन की गति 
भी बहुत तीव्र है। इस कारण भी असन्‍्तुलन की स्थिति उत्तन्‍्त हो जाती हैं। फल- 
स्वरूप सामाजिक विश्रटन की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट हो जाती है और अनेक सामाजिक 
समस्‍यायें स्वस्थ सामाजिक जीवन के पथ पर बाधक बनकर खड़ी हो जाती हैं । इन 
बाघाओ्रों को दूर करके सामाजिक ढांचे को फिर से संगठित और व्यवस्थित करना 
ही सामाजिक पुर्नानर्माण है श्ौर इस निर्माण को किन आधारों पर प्रायोजित किया 
जाय इस सम्बन्ध में साधारण नियम सासाजिक पुर्नानर्माण के सिद्धाग्त कहलाते हैं । 
सामाजिक पुनर्निर्माण का उद्देश्य उपस्थित विघटित गअ्रवस्थाओं को सुधार कर एक 
उच्चतर तथा अ्रधिक सम्पूर्ण सामाजिक जीवन का विकास करना है, ओर इसी में 








श्भड सामाजिक विघटन शौर सुधार 


राज्य या समाज की अन्य आधारभूत संस्थाओं के अस्तित्व की सार्थकता है। 

इस सम्बन्ध में यह ध्यात रखना है कि सामाजिक पुननिर्माण को धारणा 
स्थिर (४५४४०) नहीं बल्कि गतिशील (ए४४४7८) है, क्योंकि सामाजिक ढाँचे में 
अ्रसन्‍्तुलव या सामाजिक समस्याओं का स्वरूप प्रत्येक समय में और प्रत्येक समाज में 
मिन्‍न-भिन्‍न है । इसलिये सामाजिक पुनर्तिर्माण सम्बन्धी विचार भी पृथक-पृथक होते 
हैं। प्रत्येक विचारक (४४75०) अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण और अनुभवों के आधार 
पर सामाजिक अवस्थाओं, संस्थाओं या समस्याग्रों का मूल्यांकन करता है और उसी 
के अनुसार उन सामाजिक अवस्थाओओं के पु]न्निर्माण सम्बन्धी विचार (६४०प६॥४७) 
प्रतिपादित करता है। इस प्रकार के व्यक्तिगत विचारों की पुष्टि और विस्तार उस 
विचारक के भप्रनुयाथियों (#0॥0ज़८:5) के द्वारा होता है; तभी वह विचार एक 
सिद्धान्त या और विस्तृत रूप में एक वाद (75०0) बन जाता है। वर्तमान युग में 
सामाजिक पुनर्निर्माण के प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित हैं--- 


सामाजिक पुर्नानर्माण के सिद्धान्त 
(4460765 ए $02ंगों ॥९९एएणा5डएटांणा) 

(१) उपयोगिताबाद 
( वादा दांड॥ ) 

इस वाद के प्रमुख विचारक श्री जर्मी बेन्थम (][९:६८४छकए 8697870, 748- 
832 ) हैं । उनकी प्र सद्ध पुस्तक 'प्रधिनियम और आचारों के सिद्धान्तों की प्रस्तावना' 
(उह2यंप्रलांधह 70 ##९ क॒गंगरलेए॑ंट गण ऑकिबाल कहाबे. 72शंहंदांकों 7798 का 
प्रथम वाक्य है कि “प्रकृति ने मानव जाति को दो सत्ताधारी स्वामियों--दुःख और 
सुख के शासनाघधीन रक्खा है। मनुष्य के कार्य दुख-सुख के हिसाब पर आधारित 
हैं। मनुप्य उप्त कायं को करता है जिससे उसे सुख प्राप्त होता है और उन कार्यों 
से जी चुराता है जिनके करने पर उसे दु:ख प्राप्त होता है। किसी भी काय या 
वस्तु की उपयोगिता (८४श८५ ) इसी बात पर निर्भर है कि उसके द्वारा व्यक्ति को 
' कितता आनन्द, सुख, हर या लाभ होता है या उसके पीड़ा, दुःख, अहित, या हानि 
का कितना निवारण होता है । घ्म-अधरमं, न्‍्याय-अन्याय और भलाई-बुराई, की परख 
भी इसी आधार पर होती है। श्री बेन्थम के अनुसार सामाजिक सुधार या पुन्निर्माण 
की प्रत्येक योजना का अन्तिम उद्देश्य नागरिकों के लिये अधिकतम उपथोगिता (सुख) 
को प्राप्त करना या “अधिकतम लोगों का अधिकतम हित होना चाहिए । 

उपरोक्त उउयोगितावादी सिद्धान्त के आधार पर श्री वेन्थम' ने समाज सुधार 
की भनेक योजनायें प्रस्तुत की । इनमें से मुख्य-मुख्य निम्नलिखित हैं--कानून सुधार 
न्याय प्रणाली सुधार, दण्ड व्यवस्था का सुधार, जेल सुधार, झ्राथिक सुधार, राज- 
नेतिक सुधार, शिक्षा सम्बन्धी सुधार और अन्य सुधार | श्री वेन्थम का कथन है कि 
समाज के पुनर्तिर्माण के हेतु यह आवश्यक है कि पुराने और बेकार कानूनों को रह 
कर दिया जाय और ऐसे सरल और सादे कानून बनाए जायें जिन्हें कि आम जनता 
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सरलता से सम सके । 

श्री वेन्थम न्‍्याय-प्रणाली में भी झ्रावश्यक सुधार के पक्षपाती थे । उनका 
कहना था कि देश में न्याय बिकता है और बहुत महंगा बिकता है। इसे रोकना 
होया । पेशेवर वकीलों के कारण उचित न्याय हो ही नहीं पाता है । इसमें आवश्यक 
सुधार होना चाहिए । प्रत्येक अदालत में एक ही जज हो जिससे उनका उत्तरदायित्व 
स्पष्ट रहे । न्‍्यायाघीदों के ऊपर नियन्त्रण रखने के लिये ज्यूरी व्यवस्था [उुप्ाप 
5ए5८८० ) या पंच व्यवस्था का सव्वंत्र उपयोग हो । न्याय ज्ञीघ्र और सस्ता हो। 

श्री बेल्थम का कथन था कि अधिक कठोर दण्ड अपराधी को सुधारता नहीं 
भ्रपितु बिगाड़ता है, इससे लाभ के बदले हानि ही अधिक होती है । मृत्यु दण्ड अत्यन्त 
गम्भीर अपराधों में ही दिया जाना चाहिए | दण्ड निर्धारित करते समय अपराधी की 
परिस्थितियों, उद्देश्य (70४9८) आदि को ध्यान में रखना चाहिए । दण्ड निष्पक्ष 
हो | साथ ही जेल व्यवस्था में भी आवश्यक सुधार करता चाहिए । जेल मे कंदियों 
के साथ प्राय: पशुवत व्यवहार किया जाता है, इसे रोकना चाहिए । अपराधियों का 
उचित वर्गीकरण करना चाहिए और जेल में उन्हें कोई लाभदायक काम सिखाना 
चाहिए जिससे बाहर आकर वे झपनी रोठी कमा सकें । 

श्री बेन्थम के अनुसार व्यापार पर राज्य की ओर से कम-से-कम प्रतिबन्ध 
होना चाहिए । झ्राथिक प्रगति की दृष्टि से स्वतन्त्र व्यापार नीति ही लाभदायक 
होगी । राज्य द्वारा निर्धनों की सहायता का उचित प्रवन्ध होना चाहिए। 

श्री बेन्यम ने दो शिक्षा योजनायें बनाई थीं**'एक गरीब और अनाथ लड़कों 
के लिए और दूसरी मध्य तथा उच्चवर्गीय बालकों के लिए । प्रथम योजना यह थी 
कि गरीब और अनाथ बच्चों को सर्वप्रथम अ्रच्छी आदतें सिखाई जायें जिससे उनका 
चरित्र तिर्माण हो, फिर उन्हें कुछ ऐसे व्यावसायिक कार्य सिखाये जाने चाहियें जिनसे 
वे अपनी रोटी कमा सर्क और इसके बाद उनके बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा 
होनी चाहिए । मध्य और उच्च वर्गों के बालकों के लिए केवल बौद्विक शिक्षा का 
ही प्रबन्ध होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जन-स्वास्थ्य के प्रति भी राज्य को विश्येष 
ध्यान देना चाहिए । 
(२) साम्यवाद 
((+077प797 ) 

जैसा कि पिछले अध्याय में हम पढ़ चुफ़े हैं, साम्यवाद पूँजीवादी ऋाडथिक और 
सामाजिक व्यवस्था का घोर विरोधी है । ऐसी व्यवस्था के प्रन्तगंत श्रमिक वर्ग का 
अत्यधिक शोषण होता है । जवकि घन या सम्पत्ति का वास्तविक उत्पादक श्रमिक ही 
होता है। श्रमिक वर्ग के इस द्योषण को समाप्त करने के लिए पूंजीवाद का विनाश 
प्रावदयक है | यह विनाश कान्ति के द्वारा ही सम्भव होंगा। समाजवादी समाज की 
स्थापना पूंजीवाद के रहते हुए कदापि सम्भव नहीं है। परन्तु पूंजीवाद के श्रन्त के 
बाद भी तुरन्त साम्यवादी समाज की स्थापना सम्भव न हो सकेगी । उसके लिये 
झ्रावरयक तैयारी की आवश्यकता होगी । नये सिरे से समस्त समाज का पुन्तिर्माण 
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करना होगा। यही संक्रामणकालीन युग (धथ्शआंध०४४ ए८४०१) होगा। इस युग में 
सामाजिक पुननिर्माण की योजना निम्नलिखित आधारों पर होगी--(१) पिता झे 
पुत्र को बिता श्रम किए ही पंतुक सम्पत्ति मिलने की परम्परा समाप्त कर दी जायेगी 
सम्पत्ति को उत्तराधिकार के रूप में कोई नहीं प्राप्त कर सकेगा। (२) देश की समस्त 
भूमि, कारखाने, याताय।त प्रौर संदेशवाहन के साधन तथा भझ्ाथिक उत्पादन के सब 
साधनों पर राज्य का अधिकार होगा, इन पर व्यक्तिगत अ्रधिकार का अन्त हो 
जाएगा, पूंजीपति और जमींदार नहीं रहेंगे । (३) उत्रादन उपभोग के लिए होगा, 
लाभ के लिए नहीं। उस श्रवस्था में उत्पादन में स्वभावत: वृद्धि होगी । पूंजीवाद में 
उत्पादन सीमित है क्योंकि इसके अन्तर्गत श्रमिक वर्ग का शोषण होने के कारण उस- 
की का्य-कुशलता घटती है ॥ उत्पादन पर श्रमिकों का स्वामित्व भी उत्पादन की 
वृद्धि में सहायक होगा । श्री मैक्सिम गोर्की के शब्दों में, “सोवियत रूस का कारखाना 
एक समाजवादी विक्षा केन्द है, पंजीवादी कप्ताईखाना नहीं ।” (४) देश के सभी 
उत्पादन-स्रोतों को पूर्णतया उपयोग में लाया जाएगा। विज्ञान, विद्या, कला आदि 
सभी क्षेत्रों में समान रूप से अ्रधिकाधिक प्रगति का प्रयत्त किया जायेगा । सर्वाज्धभीण 
उन्नति ही इस नये समाज का एकमात्र लक्ष्य होगी। (५) प्रत्येक नागरिक को 
अनिवाय रूप से कोई न कोई कार्य करना होगा । “जो काम नहीं करेगा, वह खायेगा 
भी नहीं ।” प्रत्येक व्यक्ति को भ्रपनी योग्यता भ्ौर सामथ्यं के अनुसार काम करना 
होगा और उसके कार्य के अनुसार उसे वेतन मिलेगा। वेतनों में भारी अन्तर न 
होगा। (६) व्यक्तिगत सम्पत्ति की वृद्धि होगी * यहाँ यह जानना उपयुक्त होगा 
कि व्यक्तिगत सम्पत्ति और उत्तादन के सांधनों पर व्यक्तिगत अधिकार भिन्‍न है। 
उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार का त्र्थ है, कारखानों और जमीन (जो 
उत्पादन के साधन हैं) पर एक या कुछ व्यक्तियों का स्वामित्व । व्यक्तिगत सम्पत्ति 
के अन्तर्गत हैं--मकान, मोटर, पुस्तक, साइकल, रेडियो आदि उपयोग की वस्तुएँ । 
उत्पादन की बृद्धि के फलस्वरूप समाजवादी समाज में स्वभावत: व्यक्तिगत सम्पत्ति 
की वृद्धि होगी । उत्पादन की वृद्धि के कारण वस्तुओं का मूल्य कम होगा । सभी 
नागरिक उनका उपभोग कर सकेगे। परन्तु व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार का कोई 
व्यक्ति दुरुपयोग नहीं कर सकता । कोई भी सम्पत्ति बिना निजी श्रम के अ्रवेधानिक 
होगी । इसलिए सर्वश्री बुलगानिन तथा स्थरचेव ने भारतीय विद्वविद्यालय की 
“डाक्टर की सतद लेना अ्रस्वीकार किया था। कोई भी व्यक्ति उसके द्वारा एकत्रित 
सम्पत्ति के आधार पर जीवन निर्वाह नहीं कर सकेगा, उसको अनिवार्य रूप से काये 
करना पड़ेगा ॥7 

कम्युनिस्ट घोषणापत्र ((०कफब्कांड 0/407/2570) में यह निर्देश है कि 
“सहारा वर्ग (9706४77४:) अपने राजनीतिक प्रभुत्व का प्रयोग इस रूप से करेगा 
ताकि धीरे-धीरे पूंजीपतियों से सभी पूंजी छीन ली जाये और उत्पादन के सभी 

4, 497. (शादओ ए8४80, #छगमंट्वां /7प्रशध्रड (निएती), 0706७ ,00278॥4, 
(१8॥०७6४४, 957, 99. 8-82, 
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बावन राज्य के, श्रर्थात्‌ ज्ञासक वर्ग के रूप में संगठित सर्वहारा वर्ग के, हाथों में 
केन्द्रित हो जायें, और कुल उत्पादन साधनों को अधिक-से-प्रव्िक तेजी से बढ़ाया 
जाये ।* 

उक्त घोषणा पत्र में सवहारा वर्ग द्वारा आयोजित भावी समाज की अतल- 
बीय उत्कृष्टता की ओर संकेत किया गया है। उसमें बताया गया है कि प्रजोवादी 
म्रमाज का निर्देशक सिद्धान्त यह है कि “जो काम करेगा [अर्थात्‌ श्रमिक) वह किसी 
भी चीज़ का स्वामी नहीं बनेगा, प्रौर जो स्वामी बनेगा (अर्थात्‌ पूंजीपति) बह कुछ 
भी काम नहीं करेगा ।” सर्वेश्री माक्स श्रौर एंगेल्स ने बताया कि इसके विपरीत 
साम्यवादी समाज व्यवस्था में श्रमिक वर्ग की समृद्धि और सुविधाझों का सर्वोपरि 
ब्यान रक्‍खा जायेगा। 

समाजवादी व्यवस्था के अन्तर्गत राष्ट्रीय-चन का कुछ भाग उत्पादन के 
साधनों के उचित विस्तार, सामान्‍य प्रशासन सम्बन्धी खर्च, प्राकृतिक संकटों से रक्षा, 
सामाजिक कल्याण भौर सुरक्षा श्रादि के लिये अलग रख दिया जायेगा और झेष 
भाग श्रमिकों को वेतन के रूप में दिया जायेगा। 

साम्यवादी पुनर्निर्माण योजना में आत्मा, परमात्मा आदि का कोई स्थान न 
होगा । साम्यवाद भौतिकवादी है । इसी कारण साम्यवाद सभी प्रकार के धर्मों का 
विरोधी है। धर्म केवल निरर्थक ही नहीं, प्रगति के पथ पर रोड़ा भी है। साम्यवाद 
के अ्रनुसार धर्म प्रबल वर्ग का पोषक और निबंल वर्य का शोषक है| गरीबों को वह 
ईइवर, कर्मफल, स्वर्ग, नरक, भाग्य इत्यादि में विश्वास करने की प्रेरणा देकर उन्हें 
अपने संघारी कष्ठों के प्रति उदासीन बना देता है और इस प्रकार उन्‍नति के आगमन 
में बाधा डालता है? । साम्यवादी घर्म को “जनता के लिए ग्रफीम के समान माचते 
हैं (ए८!ह्वांएम 45 ए८ 0एॉप्राए ० 5 09६०६ )। द 

साम्यवादी योजना में शिक्षा, दर्शन, इतिहास या विज्ञान सभी का एक 
ब्यावहारिक लक्ष्य (97०2८४८व 97908 ) है। श्री माक्स किसी भी क्षेत्र में काल्प- 
निक घोड़ा दौड़ाने और किसी अज्ञेय चीज़ के बारे में ख्याली पुलाव पकाने के पक्ष में 
क थे। समस्त योजनाओं का एक वास्तविक और व्यावहारिक आधार होना चाहिए । 
(३) संघवाद द 
($ए7900287 ) 

यह वाद श्रमिक-संघों को एक नये सामाजिक संगठन का शभ्राघार मानता 
हैं। इसके अनुसार श्रमिक संघ द्वारा ही एक आदर समाज का निर्माण सम्भव है। 
झराजकततावाद की भांति संबवादी भी राज्य-विहीन समाज के समर्थक हैं। मावी समाज 
में राज्य का कोई स्थान न होगा। परन्तु इस झञ्रादर्श समाज की रूप-रेखा क्या 
होगी--इस प्रइन का वे सविस्तार उत्तर नहीं देते हैं। उनका कयन है कि श्रमिक 
संघ के हाथों में शक्ति आ जाने के पश्चात्‌ इस विषय पर विचार करने के लिये बहुत 
समय मिलेगा । अभी से इस प्रश्त को उठाने से उन बातों को लेकर श्रमिक वर्ग में 





2. ज, ?, पब्ापा8, 09५ ८7., 0- 2<0- 


भ््ध््८ सामाजिक विघटन और सुधार 


अनावश्यक विवाद तथा मतभेद खड़ा हो जाने का भय है | 

तो भी भावी समाज के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में संबवादियों ते जों-कुछ कहा 
है उससे स्पष्ट है कि संघवादी समाज में राज्य का कोई स्थाव न होगा। उसके 
स्थान पर प्रत्येक उद्योग, कला या कार्य के लिये एक संघ (5एमठांट॥४०) होगा । यह 
संघ उस उद्योग या कार्य में लगे हुए श्रमिकों का होगा। इस श्रकार कपड़ा बुनने 
वालों, खान खोदन वालों, किसानों, मोचियों, डाकटरों, शिक्षकों आदि सभी प्रकार 
के श्रमिकों के अपने-अपने पृथक संघ होंगे । प्रत्येक नगर या गाँव में इस प्रकार के 
विविध व्यवसायों के स्थानीय संघ होंगे । फिर उनसे ऊपर स्थानीय संघों के प्रति- 
निधियों द्वारा निर्मित क्षेत्रीय संघ और सबसे ऊपर प्रत्येक व्यवसाय का एक-एक 
राष्ट्रीय संघ होगा । प्रत्येक राष्ट्रीय संघ अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र होगा, श्रर्थात्‌ उसके 
ऊपर कोई उच्चतर नियन्त्रणकारी संस्था या शक्ति न होगी। प्रत्येक संघ का प्रबन्ध 
उसमें काम करने वालों के हाथ में रहेगा । जो श्रमजीवी नहीं है वे सर्वेथा अधिकार 
विहीन होंगे । इसीलिए संघवाद को उत्पादक की सत्ता का दर्शव कह्दा गया है ।* 

संघवाद के अनुसार प्रशासन के साधारण कत्तंव्य स्थानीय श्रमिक संघों के 
अधीन होंगे, परन्तु डाक-व्यवस्था, यातायात, मुद्रा आदि राष्ट्रीय सेवायें श्रमिकों के 
राष्ट्रीय संघों को सौंपी जायेंगी । स्थानीय संस्थात्रों को विज्ञलेष सहायता, परामर्श 
आदि देने के लिये अन्य राष्ट्रीय संघ होंगे और अन्त में एक व्यापक राष्ट्रीय ट्रेंड 
यूनियन संगठन होगा जिसे कुछ राष्ट्रीय कल्याण, सूरक्षा और सेवा कार्य सौंपे 
जायेंगे। जैसे, अनाथ बच्चों, अपाहिजों, बूढ़ों तथा रोगियों की देख-भाल, काम करने 
के लिये कम से-कम तथा अधिक-से-अ्धिक झायु को निश्चित करना, वेतन सम्बन्धी 
राष्ट्रीय नीति का निर्धारण आदि । 

प्रत्येक संघ को पर्याप्त अधिकार प्राप्त होगा । वह अपने किसी भी सदस्य 
को संघ के नियमों को तोड़ने के लिये उचित नैतिक दंड दे सकेगा । संघवादी समाज 
में गझ्राथिक असमानता, द्योषण तथा सामाजिक अन्याय न होगा, इस कारण ग्रपराघषों 
की संख्या भी कम हो जायेगी । ग्रत: जेलखानों तथा न्यायालयों की कोई आवश्यकता 
नहीं रह जायेगी । देश की रक्षा के लिये वेतन-भोगी सेना आदि की भी कोई 
ग्रावर्यकता नहीं रहेगी क्योंकि समाज में प्रत्येक संघ के पास अपनी रक्षक-सेना 
होगी । संक्षेप में, श्री पेलोत के शब्दों में, संघवाद का ध्येय श्रमिक-क्रान्ति हैं| मनुष्य- 
जाति को शासन से मुक्त करता ओर ऐसे समाज का निर्माण करना, जो उत्पादकों 
का स्वेच्छात्मक एवं स्वतन्त्र संघ हो । 
(४) समष्टिवाद या राजकोय समाजवाद 
((+0॥600फए7597 07 56%/6 5008॥589 ) 

व्यक्तिवाद के सर्ववा विपरीत समष्टिवाद राज्य को एक लाभगप्रद तथा 
ग्रावश्यक संस्था मानता है और इस कारण राज्य के भ्रधिक-से-प्रधिक विस्तृत का्यें- 
क्षेत्र के माध्यम से ही सामाजिक पु]नर्निर्माण की योजना प्रस्तुत करता है। एनसाइ- 
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बलोपीडिया ब्रिटनिका (क्ालाल॑कबध्वध्ध आाप्रदाप८6) में दी हुई परिभाषा के 
अनुसार “समप्टिवाद वह नीति अथवा सिद्धान्त है जो प्रज|तन्त्रीय राज्य द्वारा सम्पत्ति- 
का इस समय की अपेक्षा अ्रधिक अ्रच्छा वितरण और उत्पादन कराने में विश्वास 
करता है ।” इस प्रकार स्पप्ट है कि समध्टिवाद के अनुसार सामाजिक पु]ननिर्माण के 
दो प्रमुख आधार हैं--प्रथम, प्रजातन्त्रीय राज्य द्वारा सामाजिक जीवन का अधिक-से- 
ग्धिक नियमन और हितीय, सम्पत्ति का उचित वितरण । 

समप्टिवाद के अनुसार पूजीवादी व्यवस्था के अन्तगगंत समाज का पुरर्निर्माण 
कदापि सम्भव नहीं है। इस कारण पूँजीवाद का अन्त आवश्यक है | पर इस उद्देदय 
की पूर्ति हिंसा या क्रान्ति के द्वारा न होकर शास्तिपूर्ण और वेधानिक उपायों द्वारा 
ही होगी । प्रचार और स्वस्थ जनमत के निर्माण द्वारा सामाजिक जीवन में घीरे- 
घीरे परिवर्तन लाना होगा और अन्त में वंधानिक उपायों से ही शासन की बायडोर 
समाजवादी दल के हाथ में आ जायेगी । यह समाजवादी सरकार अपनी सामाजिक 
पुन्निर्माण योजना में निम्न तीन उद्देश्यों को अ्रपने सम्मुख रखकर कार्य करेगी-- 
(१) उत्पादन के साधनों पर से व्यक्तिगत स्वामित्व को समाप्त कर दिया जायेगा 
और देश के समस्त महत्वपूर्ण उद्योगों और सेवात्नों पर राज्य का नियन्त्रण या 
राष्ट्रीय अधिकार स्थापित होगा, (२) राज्य द्वारा आथिक व्यवस्था का संचालन व 
व्यवस्था किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के लाभ के लिए नहीं वरन्‌ सभी के हित के 
लिये होगी और (३) समाज की झावब्यकदबों की अधिकतम पूति के उद्देश्य की 
प्राप्ति होगी अर्थात्‌ राष्ट्रीय सम्पत्ति का ग्धिक उचित तथा न्यायसंगत वितरण 
होगा । 

भूमि उद्योगों और कारखानों का राष्ट्रीकरण हो जाने पर पूंजीवादी 
व्यवस्था और शोषण का अन्त अपने-आप हो जायेगा। इसके लिये क्रान्ति या 
हिसात्मक उपायों को अपनाने की आवश्यकता नहीं है । रुूमाजवादी व्यवस्था की 
स्थापना एकाएक या जबरदस्ती न करके क्रमशः और धीरे-धीरे करनी ही अधिक 
उचित होंगी । कोई भी परिवर्तत या सुधार तब तक नहीं किया जाना चा हिए जब 
तक जतमत उसके लिये तैयार न हो । बहुमत की अधिमति (ड्थ्यट्यंए0) के बिना 
कोई भी संगठन या योजना सफल और स्थायी नहीं हो सकती । 

राष्ट्रीयररण करने के उद्देश्य से उद्योगों को तीन श्रेणियों में बांदा जायेगा--- 
प्रथम श्रेणी में वे उद्योग ब्राते हैंजो आधारभूत (8८५ फरोत॑पडफ65 ) होने के 
कारण तुरन्त ही राष्ट्रोयकरण के उपयुक्त हैं जैसे, बेंक, लोहे और कोयले के उद्योग, 
बिजली का उत्पादन, यातायात के प्रधान साधन आदि; दूसरी श्रेणी में वे उद्योग हूँ 
जो वर्तमान परिस्थितियों में राप्ट्रीयकरण के उपयुक्त नहीं हैं। पर भविष्य में हो 
सकते हैं, जैसे कागज, दियासलाई, तेल, साबुन; आर तौसरो श्रेणी में वे उद्योग हैं 
जो बहुत-छोटे पेमाने पर होते हैं, उन्हें व्यक्तिगत झ्राधारों पर ही विकसित होने के 
लिए छोड़ देना उचित होगा । उद्योगों का राष्ट्रीकरण करते समय उनके भूतपूव 
व्यक्तिगत मालिकों को हर्जानाया मुत्रावजा (एल्श:६०४४४०७ ) देने को भी 
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व्यवस्था होगी ॥ 

समाजवादी व्यवस्था में राष्ट्रीकृत उद्योगों व व्यवस्तायों का प्रवन्ध राज्य 
द्वारा ही किया जायेगा । इसका यह अर्थ नहीं है कि केन्द्रीय सरकार ही सभी उद्योगों 
का प्रवन्ध करेगी । अखिल, देशीय उद्योगों का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार के हाथ में 
रहेगा श्ौर अन्यों का स्थानीय संस्थाओ्रों जेसे नगरपालिकाग्रों, जिला बोर्डों श्रादि के 
हाथ में । श्रमजीवी लोग एक प्रकार से सरकारी कर्मचारी बन जायेंगे। उनके 
ग्धिकार सुरक्षित कर दिये जायेंगे तथा निम्ततम वेतन भी निश्चित कर दिया 
जायेगा निश्चित निम्ततम वेतत से कम किसी को नहीं दिया जा सकेगा। यह 
निम्नतम वेतन कम-से-कम इतना होगा कि उसमें मनृष्य साधारणतया अच्छी तरह 
जीवन-निर्वाह कर सके । 

समाजवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत सम्पत्ति व व्यक्तिगत उद्योग भी रहेंगे । 
उत्पादन के केवल प्रधान साधनों का ही राष्ट्रीयकरण होगा । लोगों की आय में उनके 
कार्यानसार अन्तर भी रहेगा । समृद्ध लोगों पर अधिक कर लगाये जायेंगे । सम्पत्ति 
पर मृत्यु कर (6८४४ ६०४४) लगेगा। इन उपायों से यद्यपि सबकी आय पूर्णतया 
समान नहीं हो जायेगी पर घनी व निर्षनों के बीच आज जो बहुत अन्तर है वह 
अपेक्षाकृत कम हो जायेगा | 

सभी लोगों को काम देना राज्य का कतंव्य होगा । यदि राज्य किसी व्यक्ति 
को काम देने में असमर्थ हो और वह बेकार रह जाय, तो राज्य को उसे भरण- 
पोषण के लिये आवश्यक सहायता या वृत्ति (50९5) देनी पड़ेगी । वृद्धों तथा पंगुओं 
झथवा अन्य किसी को ग्राथिक अभाव न हो, इसकी जिम्मेदारी राज्य पर रहेगी । 

एक निश्चित झ्ायु (१६ या १८) वर्ष तक सभी बच्चों को शिक्षित किया 
जायेगा । इस श्रायु तक उनसे कोई श्रन्य काम या परिश्रम न लिया जा सकेगा । 
शिक्षा केवल निःशुल्क ही नहीं रहेगी, बल्कि विद्यार्थियों को पुस्तक व अन्य आवश्यक 
सामग्री तथा स्कूल में एक बार भोजन या जलपान भी दिया जायेगा । 

राज्य को इन कामों को करने के लिये बहुत अधिक धन की आवश्यकता 
पड़ेगी । वह कहाँ से आयेगा ? शआ्रावश्यक घन का कुछ भाग तो राष्ट्रीकृत उद्योगों व 
व्यवसायों की आमदनी से प्राप्त होगा और शेष करों (35८5) से । कर (४०४४) इस 
प्रकार लगाये जायेंगे क्रि एक निश्चित झामदती तक तो कुछ भी न देना पड़ेगा या 
बहुत-कम देवा पड़ेगा, पर उसके ऊपर आमदनी के साथ-साथ कर की मात्रा भी 
बढ़ती जायेगी | झ्राय कर ([70०092 ४४5) ऐसा लगाया जायेगा कि दो-चार हजार 
की झ्राय वालों को प्रति रुपया एकाघ पाई ही देना पड़े पर लखपतियों को १०-१२ 
या १५ प,्राने प्रति रूपया तक देना पड़े। इस प्रकार अमीरों की झ्रामदनी का एक 
बहुत बड़ा भाग उनसे कर द्वारा ले लिया जायेगा। और इस प्रकार प्राप्त घन का 
छपयोग सर्वेताघारण के हिताथ किया जायेगा । इस प्रकार राज्य के प्रयत्नों द्वारा 
झधिकाधिक आथिक रूमता की स्थापना की जायेगी । सम्पत्ति के उत्तराधिकार पर 

कै. #0वंथ,, 9. 243. 
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भी अधिक कर लगाया जायेगा । जिससे लोग वाप-दादों की कमाई के बल पर अधिक 
प्मय तक घनवान न बने रह सके | 
समाजवादी व्यवच्था विशेष कर राष्टीकृत उद्योगों में उत्पादन की प्रेग्क शक्ति 
का लाभ न होऋर की आवश्यकताओं की पृत्ति होगी (?7एड८ा०७, ४0 
657 9706 59 0० पद्टों | राज्य, वस्तञ्रा के मतल्य सामाजक आवश्यकलाओं के 
दृष्टिकोण से निद्चिचत करेगा | जो बस्तुयें सव साधारण के जीवन व स्वास्थ्य के लिये 
आवश्यक हैं--जैसे दूध, फल, तरकारी आदि--वे लागत से कम मूल्य पर भी बेची 
जा सकती है । 
प्रत्येक श्रमिक को कम से कम कितना वेतन मिलेगा, यह निर््चित करने के 
ग्रतिरिक्त काम करने के घन्टे भी सप्ताह में ४८ घन्ठे से भ्रधिक नहों रबखे जायेगे 
ताकि श्रमिक्रों को मनोरंजन, आत्म-सधार, सांस्कृतिक कार्य-कलाप आदि के लिये भी 
यथोचित समय मिल सके । राज्य सामाजिक कल्याण और सुरक्षा के कार्यक्रम को 
अधिकाधिक विस्तृत करेगी, जेसे--वेकारी को रोकना तथा वेकारी के समय बेकारों 
की ग्राथिक सुरक्षा, राष्ट्रीय झिक्षा का प्रसार, राष्ट्रीय न्यूनतम आय के स्तर को 
ऊँचा उठाने का प्रयत्त, रोगी तथा श्रक्षम व्यक्तियों की सहायता, मातृत्व हितलाभ 
योजनात्रों का विकास तथा वैज्ञानिक अनुसंघानों को प्रोत्साहन संक्षेप में समहिव्वाद 
प्रजातन्त्रीय राज्य को ही नहीं, कल्याण-राज्य की स्थापना को भी अपना लक्ष्य 
मानता है। 
प) श्रेणी-समाजवाद 
((>पांत 8002787) 
श्रेणी-समाजवाद समप्टिवाद तथा संघवाद के बीच का मार ग्रहण करके एक 
नई विचारधारा का विकास करता है। दूसरे शब्दों में, श्रेणी समाजवाद संघवाद में 
निहित उत्पादकों के विशेष हितों की घारणा तथा समष्टिवाद में निहित सामान्य 
अथवा सावंजनिक हितों की राजनेतिक घारणा के बीच समन्वय स्थापित करने का 
एक प्रयास है | संघवाद की भाँति श्रेणी-समाजवाद भी राज्य-संस्था को अ्रधिक महत्व 
नहीं देता और श्रमिक-संघों के शासन की स्थापना के पक्ष में है, परन्तु साथ-ही 
वह संघवाद की प्रत्यक्ष कार्यप्रणाली (0%<८: ४८४०४), विध्वंस, क्रान्ति आदि 
र अधिक विश्वास नहीं करता, बल्कि समप्टिवाद की भाँति प्रजातस्त्रीय और 
वैधानिक उपायों को अधिक उचित मानता है। श्रेणी-समाजवादियों का कथन है कि 
संघवाद आवश्यकता से अधिक क्रान्तिकारी तथा अ्राजकतावादी है और समष्टिवाद 
राज्य के हाथों में समस्त शक्ति को केन्द्रित करके श्रमिकों को अपने काम करने को 
परिध्यितियाँ निर्वारित करने तक का अधिकार भी नहीं देता है। इस कारण इन 
दोनों “वादों” (]5085) के बीच का मार्ग अपनाना ही उचित होगा । यही श्रेणी- 
समाजवाद का मार्ग है। अर्थात्‌ श्रेणी-लमाजवाद व्यवस्था में संघवादी व्यवस्था की 
भाँति राज्य का बिल्कुल भ्रन्त न होगा, उसे केवल राजनीतिक विषयों के प्रबन्ध के 
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लिये बनाये रक्‍्खा जायेगा, परन्तु समष्टिवादी व्यवस्था के अनुरूप राज्य को सन्नी 
काम नहीं सौंप दिये जायेंगे। आर्थिक और झौद्योगिक कार्य श्रमिक संघों या श्रेणियों 
द्वारा किया जायेगा। साथ-ही, श्रेणीसमाजवाद का कार्य संघवादियों की भाँति 
क्रान्तकारी न होकर वेघानिक व ॒प्रजातन्त्रीय होगा । 
श्रेणी समाजवादियों के अनुसार भावी-समाज के पुनर्निर्माण सम्बन्धी दो 
विचारधारायें प्रसिद्ध हैं-- (१) हॉब्सन की योजना और (२) कोल की योजना। 
श्री हॉब्सन के अनुसार “भावी श्रेणी-समाजवादी व्यवसाय में प्रत्येक व्यवसाय की एक 
श्रेणी होगी । वह उत्पादन सम्बन्धी विषयों में पूर्ण स्वतन्त्र होगी। उसकी संगठन 
जनवादी होगी । श्रेणियों का समन्वय राज्य द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 
राज्य नागरिकता का प्रतिनिधित्व भी करेगा ।"***** उसके द्वारा नागरिक की नेतिक 
एवं आध्यात्मिक प्रगति सम्भव होगी ।” अस्तु हॉब्स का राज्य एक आध्यात्मिक 
एवं समाज सेवा संस्था है। हॉब्सन का राज्य केवल शासन, न्याय और सेवा 
सम्बन्धी विय्यों का नहीं, अपितु उत्पादन एवं व्तिरण का भी संचालन करेगा। 
आधुनिक राज्य केवल इस दृष्टि से ही भिन्‍न होगा कि उसमें श्रमिक स्वतन्त्र श्रेणियों 
द्वारा उत्पादन करेंगे शऔर वितरण पर जनवादी नियन्त्रण होगा | भविष्य के राज्य 
का एकमात्र ध्येय समाज-सेवा होगा । फलत: नौकरशाही के दृष्टिकोण में भी क्रान्ति- 
कारी परिवतेन आवश्यक है, वहु समाज सेवा को अपना लक्ष्य मानेगा । 
श्री कोल की योजना में भावी समाज में श्रेणी द्वारा उत्पादवत का संचालन 
होगा । सहकारी संस्थायें उपभोग सम्बन्धी विषयों का संचालन करेगी ॥'*'****** 
स्थानीय श्रेणी का संगठन प्रत्यक्ष जनवादी ढंग से होगा। एक व्यवसाय की एक 
श्रेणी होगी | व्यवसाय के सभी श्रमिक श्रेणी के सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त 
उपभोक्ता समितियाँ भी होंगे । प्रादेशिक श्रेणियों के सदस्य स्थानीय श्रेणियों द्वारा 
निर्वाचित होंगे और राष्ट्रीय श्रेणियों के प्रादेशिक श्रेणियों द्वारा । स्थानीय संस्थायें 
केवल स्थानीय विषयों का संचालन करेंगी; प्रादेशिक और राष्ट्रीय संस्थायें क्रमश: 
प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय विषयों का ।*****" कुछ ऐसी सेवायें भी होंगी जो स्थानीय 
प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय सभो क्षेत्रों में पाई जायेंगी- जैसे शिक्षा । इनका प्रबन्ध 
सम्बद्ध श्रेणियों के समन्‍वय से होगा । सारे समाज के उत्पादन एवं वितरण सम्बन्धी 
नियम तथा नीति का निर्धारण श्रेणियों और समितियों के समन्वय से होगा । समय- 
समय पर आवश्यकतानुसार इनकी संयुक्त बंठकें होंगी | संघ का कार्य इन संस्थागप्रों 
का समन्वय करना है | वेतन, आय, व्यय, सूल्य, कर, बेंक़, शान्ति, न्यायालय और 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय विषयों का संचालन संघ द्वारा होगा । सभी विवादास्पद विषयों में संघ 
सर्वोच्च न्यायालय का कार्य करेगा । 
श्री कोल का यह विश्वास था कि ऐसे आदर्श समाज में आधुनिक समाज की 
त्रुटियों का निराकरण हो सकेगा । पूँजीवाद का अन्त होगा और साथ-ही अतिरिक्त 
मूल्य (लाभ) की प्रया का भी । श्रमिक स्वयं ही श्रेणी द्वारा व्यवसायों का संचालन 
ह 6. ॥9., एड्ाल्ओ ए:3६४30, ०7. 27... 99. 246--.248. .. 6, 9. ठथ्ाव्यो शिब्ब्बत, ०0. 27. 00. 246-248. ....ः 
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करेंगे उन्हें कार्य हचिकर लगेगा और उत्पादन बढ़ाने में प्रोत्साहत मिलेगा । संक्षेप 
में, पूंजीवादी दासत्व से वे मुक्ति पायेंगे । 
(६) अराजकतावाद 
(+स्‍पद्वाएगंडाए ) 

अराजकतावादियों ने भविष्य के झ्रादर्श समाज की व्यालत्या की हैं। वे इस 
समाज को साम्यवादी, स्वेच्छावादी झौर स्थानवादी कहते हैं। श्री जोड (]098) 
का कहना हैं कि “अराजकतावाद मनुष्य को तीन प्रकार से स्वतन्त्र करना चाहता 
हैं--नागरिक की हैसियत से राज्य से, उत्पादक की हैसियत से पंजीवाद से, और 
मनुष्य की हैसियत से धर्म से । श्रतः उनकी आदर्श व्यवस्था में न राज्य, न शोषण 
और न धर्म ही रहेगा। व्यक्ति पूर्णतया स्वतस्त्र होगा ।” 

अराजकतावादी व्यवस्था में राज्य की कोई भी आवश्यकता नहीं है--न 
शांति और न सुव्यवस्था के लिए, न बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा के लिए, न 
अपराध को रोकने के लिए और न ही शिक्षा-प्रसार व उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहित 
करने के लिए | राज्य केकक्‍ल निरथेक ही नहीं, अपितु हानिकारक संस्था भी है। 
राज्य द्वारा किए गए शोषण और अन्याय के कारण ही मनुष्य भ्रष्ट और दुष्ट हो 
जाता है । इस कारण व्यक्तिगत तथा सामाजिक प्रगति के रास्ते पर रोडा-स्वरूप 
राज्य का न होना ही उचित है। 

राज्य के नष्ट हो जाने पर अराजकतावादी समाज का संगठन स्थानवादी 
होगा । प्रत्येक व्यवसाय, व्यापार तथा विविध कार्यों के संचालन के लिए उप्में लगे 
हुए व्यक्तियों की एक ऐच्छिक समित्ति (५एछक्रांआए 255०००४४०४) या संघ होगा 
जिनको कम्यून (7077770४८) कहा जायेगा । इस प्रकार शिक्षा, उत्पादन, उद्योग, 
व्यवसाय आदि विभिन्न कार्यों में लगे व्यक्ति अपने-प्रपने कम्यून स्थापित करेंगे। 
ये कम्यून ऐच्छिक और पूर्ण स्व॒तन्त्र होंगे | प्रत्येक कम्यूत स्वयं अपने पदाधिकारियों 
को चुनेगा और निकालेगा, स्वयं अपनी नीति निर्घास्ति करेगा, तथा स्वेच्छा से 
अन्य कम्यूनों के साथ सहयोग करेगा । ये सब समुदाय परस्पर गुंथे हुये होंगे जसे 
एक ही विषय के जिले भर के कम्यूनों को मिलाकर उस विषय की जिला समित्ति 
बनेगी । इन समितियों से प्रान्तीय समिति बनेगी; प्रान्तीय समितियाँ राष्ट्र की 
समिति के लिये प्रतिनिधि भेजेंगी और राष्ट्रीय प्रतिनिधियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय 
समितियों का निर्माण होगा । वर्तमान राज्य द्वारा किये जाने वाले सभी कार्यों को 
ये समितियाँ आपस में बाँठ कर सम्माल लेंगी। स्वेच्छापूर्ण सहयोग के परिणाम- 
स्वरूप समाज का जिलों, प्रान्तों तथा राष्ट्रों में स्वाभाविक वर्गीकरण हो जायेगा 
और इस प्रकार झाधुनिक राज्यों के. कृत्रिम सीमा-विभाजन का अन्त हो जायेगा। 
साथ ही, समाज का संगठन बल के झाधार पर न होकर नागरिकों की स्वेच्छा, 
स्वतन्त्र सहयोग और मित्रता की भावना के आधार पर होगा । सुव्यवस्था के अमाव 
का नाम अराजकता नहीं है, परन्तु राजकीय अन्याय, अनिवायेता, निरंकुशता तथा 
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कृत्रिमता का अभाव भराजकता का दूसरा नाम है। अराजकतावादी समाज के इस 
प्रकार के ऐच्छिक, न्‍्यायपूर्ण तथा स्वाभाविक संगठन के सम्बन्ध में लिखते हुए 
श्री फोरियर (80006०) ने कहा है, “कुछ कंकड़ ले लीजिये, उन्हें एक सन्दुक में 
भर कर भली प्रकार से हिला दीजिए, और वे अपने आप एक ऐसे सुन्दर आकार में 
सज जायेंगे जेसा आप किसी को उन्हें सामजथ्जस्यपूर्वक सजाने के लिए देकर कभी 
नहीं प्राप्त कर सकते थे ।” 

अराजकतावादी पूँजीवादी श्राथिक व्यवस्था का घोर विरोधी है। इसके 
अनुसार पूंजीवाद के कारण करोड़ों श्रमिकों को अपार कष्टों का सामना करना पड़ता 
है, जबकि थोड़े से पंजीपति ऐश और झाराम का जीवन व्यतीत करते हैं। इस 
कारण पूंजीवाद का अन्त होना श्रावर्यक है। भ्राजकतावादी समाज का श्राथिक 
संगठन पूर्णतया साम्यवादी होगा | भूमि तथा उत्पादन के समस्त साधनों पर समाज 
का स्वामित्व होगा । प्रिन्स क्रापोटकिन (297८८ 77०००४४४) ने लिखा हैं, 
“ग्रराजकतावादी समाज में सभी पर प्रत्येक व्यक्ति का आधार होगा, बदतें कि 
प्रत्येक व्यक्ति उत्पादन-क्रिया में ग्रपना उचित योग दे, और प्रत्येक व्यक्ति को सम्पूर्ण 
उत्पादन में से श्रपता उचित भाग पाने का प्रधिकार होगा?।” दूसरे शब्दों में, 
प्रराजकतावादी समाज का प्रत्येक मनुष्य अपनी इच्छा, प्रवृत्ति तथा क्षमता के अनुसार 
काम करेगा, पर उपभोग की वस्तुयें उसे उसकी झ्रावश्यकतानुसार मिलेंगी | अतः 
स्पष्ट है कि अराजकतावादी समाज में वितरण का आधार लोगों के काम करने की 
मात्रा या योग्यता न होकर उनकी झावश्यकता होंगी। एक व्यक्ति क्या और 
कितना काम करता है यह बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि उसे कितनी या 
क्या आवश्यकता है। भोजन, वस्त्र तथा जीवन की झन्य आवश्यक वस्तुयें सभी को 
ग्रावदकतानुसार बिना किसी छातें के दी जायेंगी, चाहे वे कोई काम करते हों 
प्रथवा नहीं । विज्ञान हमें इस योग्य बना देगा कि हम इतती मात्रा में वस्तुग्रों का 
उत्पादन कर सके कि जीवन की सभी आवश्यक वस्तुओं का निःशुल्क वितरण सम्भव 
हो जाये । सभी वस्तुओं का वितरण ग्रराजकतावादी समितियों द्वारा होगा । वितरण 
का आधार इस प्रकार होगा--पहले बच्चों, बूढ़ों भौर अंग्रहीनों को उनकी आवश्यक- 
तानुसार वस्तुयें दी जायेंगी, फिर अन्य लोगों को; पहले जीवनोपयोगी वस्तुयें बाँटी 
जायेंगी, बाद में श्राराम की। पर जो-कुछ भी दिया जायेगा वह पानी व हुवा की 
भाँति बिना मूल्य ही सवेसुलभ होगा । 

कुछ लोग यह शंका कर सकते हैं कि जब सभी आवश्यक वस्तुयें मुफ्त-ही 
मिल जायेंगी तो लोग काम करना ही क्‍यों चाहेंगे ? परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं 
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होगा। क्योंकि यह मानव स्वभाव के प्रतिकूल है। बिना काम किए मनष्य दो-चार 
दिन चुपचाप बेठ सकता हैं पर उसके बाद ही वह स्वयं ऊब जाता है और काम 
खोजता है। काम करना उसे अच्छा लगता है। उसे बुरी लगती हैं काम्त करने की 
असनन्‍्तोपजनक अवस्थायें । परन्तु अराजकतावादी समाज में इस सम्बन्ध में विश्वेष 
व्यान रवखा जायेगा। नये-नये वज्ञानिक आाविष्कारों की सहायता से प्रत्येक कार्ये 
को अत्यत्त सरल, रुचिकर और झाकर्षक बना दिया जायेगा। लोग वसे ही स्वेच्छा 
स्रेकाम करने जायेगे, जंसे वे भाज स्वेच्छा और प्रसन्‍्नतापूर्वक टहलने या खेलने जाया 
करते हैं। काम करना तो मनुष्य का स्वभाव है, इससे वह कभी जी नहीं चुरायेगा । 
श्री बर्नार्ड शा ने उचित ही कहा है कि नरक की सर्वोत्तम परिभाषा स्थायी छूुट्रों है । 
झराजकतावादी व्यवस्था में काम करने की दक्षायें झत्यन्त सन्‍्तोषजनक 
होंगी । गन्दा और अधिक परिश्रम साध्य काम मशीनों द्वारा लिया जायेगा । काम 
करने की आयु २४ वर्ष से ४० या ५० वर्ष तक की होगी । प्रतिदित काम करने के 
अंटे चार या पाँच होंगे। वेतन प्रथा पूंजीवादी प्रथा है। इसका अन्त होगा। लोग 
स्वेच्छा से और समाज-सेवा की भावना से प्रेरित होकर काम करेंगे | 
ग्रराजकतावादी समाज में राज्य की भाँति धर्म का भी कोई स्थान न होगा । 
शर्म अन्धविश्वास और कुसंस्कारों को बढ़ाता है और मनुष्य की ताकिक शक्ति को 
दबाकर उसकी प्रगति को रोकता है। प्रिन्स क्रोपोटकिन के अनुसार, “घर्मं या तो 
प्रकृति के रहस्यों को खोलने का एक रुखा असफल-सा प्रयास है या एक ऐसी नेतिक 
प्रणाली है जो जनता की झज्ञानता तथा अन्धविदवास को और भी दृढ़ बनाकर उनमें 
बतंमान राजनेतिक तथा आधथिक व्यवस्था के अन्यायों को सहन करने की भावना 
उत्पन्त करने का प्रयत्न करती है ।” इस कारण अराजकतावादी समाज में घामिक 
पविर्वासों के स्थान पर ज्ञान तथा विज्ञान को प्रतिष्ठित किया जायेगा । 
अराजकतावादी समाज में अगर कोई सामाजिक कार्य करता है तो उसके 
लिए एक ही दण्ड होगा और वह यह कि उसका सामाजिक बहिष्कार किया जायेगा । 
इससे वह॒स्वयं ही सुधर जायेगा। पर अगर इस पर भी कोई न सुधरे तो उसे 
सुधा र-गृह (॥२८(०४४07ए) में भेज दिया जायेगा । 
प्रिन्स क्रोपोटकिन ने कहा है कि “यदि मनुष्य को सीमित घंटे शोर सीमित 
काल तक रोचक कार्य करने को दिया जाये, तो उसको ज्ञान, कला, संगीत तथा अन्य 
योग्यताओं की प्राप्ति के लिये ग्वसर मिलेगा | प्रब तक ये सब अवसर केवल शोषक 
बग को ही उपलब्ध थे । भावी आदझों समाज में साधारण मनुष्य भी उनका उपयोग 
कर सकेगा, क्योंकि उसके पास पर्याप्त समय तथा सुविधायें होंगी । ऐसे स्वर्ण॑-युग में 
मनुष्य स्वयं सुसंस्कृत हो जायेंगे। संस्कृति, ज्ञान तथा कला शोषकों की नहीं, जब- 
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१६६ सामाजिक विधटत और सुधार 


साधारण की निधि होगी ।” 
(७) गांधीवाद 
((जद70फाडझा। ) 

गाँधी जी के सामाजिक पुनन्तिर्माण की योजना प्रधानतया ग्रामीण पुनननिर्माण 
की योजना है। उनके अनुसार शासन, उत्पादन व वितरण सभी की मूल इकाई गांव _ 
होनी चाहिये । गांधी जी के कल्पित रामराज्य में राजकीय शक्ति का अ्रधिकतम 
विकेन्द्रीकरण (१६८८४४थद४४०७) होगा । वास्तव में गाँधी जी द्वारा प्रस्तावित 
राज्य स्वावलम्बी व्यक्तियों और गांवों का संघ है। गाँधी जी की सामाजिक पुन- 
निर्माण योजना की प्रमुख विश्लेषतायें उनके ही निम्नलिखित कथन से स्पष्ट हो 
जायेंगी “मेरा ग्राम-स्वराज्य का आदर्श यह है कि प्रत्येक गांव एक पूर्ण गणराज्य 
हो । अपनी आवश्यक वस्तुओं के लिए वह अपने पड़ौसियों पर निर्भर न रहे, यद्यपि 
अनेक अन्य बातों में परस्पर निर्भरता अनिवाये है। इस प्रकार प्रत्येक गाँव का 
पहला काम -होगा खाने के लिए अन्न और कपड़ों के लिए रूई की फसलों को उत्पन्न 
करना । पशुओं के लिए वहाँ चरागाह होने चाहियें और लोगों के खेल-कद व 
मतोरंजन के लिए खेल के मंदावच । यदि और भूमि हो,तो रुपया कमाने वाली लाभप्रद 
फसलें उत्पन्न की जायें, परन्तु उनमें माँजा, अफीम, तम्बाक आदि सम्मिलित न 
समझे जाने चाहिये । गांव की अपनी नाट्यशाला, सार्वजनिक भवन व पाठशाला भी 
होनी चचाहियें।॥ स्वच्छ जल के लिए जलाशयों क्रा प्रबन्ध भी आवश्यक है, चाहे वे 
सुरक्षित कुर्य हों या तालाब । बेसिक शिक्षा अनिवाय होगी। यथासम्भव प्रत्येक 
कार्य सहकारिता के आधार पर किया जाएगा। झाजकल की सी अस्पृश्यतामुलक 
जाति-माँति न होगी। दंड के स्थान में गरम समाज अहिसामूलक सत्याग्रह व 
असहयोग से काम लेगा । ग्राम रक्षकों का एक दल रहेगा जो ग्राम निवासियों में 
से बारी-बारी चुना जाएगा॥। शांव का शासन पाँच व्यक्तियों की पंचायत द्वारा 
संचालित होगा । इन पंचों में निर्धारित निम्नतम योग्यता होनी आवश्यक होगी और 
इनका ग्रतिवर्ष ग्रामवासी सभी वयस्क स्त्री-पुरुषों द्वारा चुनाव होगा । सभी आ्रावश्यक 
अधिकार इन्हीं के हाथ में होंगे । आजकल की तरह दंड-व्यवस्था होगी ही नहीं और 
पंचायत ही गाँव की व्यवस्थापिका सभा, कार्यकारिणी सरकार व न्यायपालिका सब 
कुछ होगी । गाँव में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के आधार पर बना पूर्ण लोकतन्त्र होगा । 
व्यक्ति स्वयं ही अपनी सरकार का निर्माता होगा । अहिसा का नियम ही उस पर 
भौर उसकी सरकार पर शासन करेगा । वह और उसका गाँव सारे संसार की शक्ति 
को चुनोंती दे सकेगा, क्योंकि अत्येक ग्रामवासी का सिद्धान्त यह होगा कि वह अपने 
झोर अपने गाँव की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अपना जीवन तक बलिदान कर देने 
को सदा तेयार रहेगा।” 

२२ जून, सन्‌ १६४५ को “हिन्दू” समाचारपत्र में प्रकाशित गांधी जी के 
एक वक्तव्य में आदर्श रामराज्य का जो वर्णन मिलता है। वह इस प्रकार है :-- 





4. (५. 90. (ंब्काल्ओं शिकच5६0., ०७. 277., 9. [98 


सामाजिक पुननिर्माण की योजनाएं प्६७ 


“धामिक दृष्टिकोण से इसे पृथ्वी पर ईइवर का राज्य कहा जा सकता है। राज- 
नेतिक दृष्टिकोण से यह वह जनतन्त्र है जिसमें सम्पत्ति, वर्ण, जाति, घर्म तथा 
स्‍्त्री-पुरुष के भेद पर आधारित सारी अ्समानताओं का लोप हो चुका हो । इसके 
अन्तर्गत घरती तथा राज्य सभी कुछ जनता का होगा । न्याय जल्दी, पूर्ण तथा सस्ता 
होगा झर इसके फलस्वरूप देश में भमजन-पृजन, व्याख्यान तथा समाचार पत्रों की 
स्वतन्त्रता होगी झोर ये सब नेतिक अनुशासन के स्वयं नियोजित (5६६ ॥#ए०5९८ 
नियम के प्रभुत्व के कारण सम्भव होगा । ऐसा राज्य निश्चय ही सत्य तथा प्रदिसा 
पर आवारित होगा ओर निस्सन्देह समृद्ध, सुखी तथा स्वयं सम्पूर्ण ग्रामों तथा ग्राम- 
समाजों का समूह होगा 


डा० पट्टामि सीतारमेया (?शा४90 $ध्वाभा72ए७७) * के अनुसार गाँधी 
जी का स्वराज्य परिशाम कम है प्रणाली अधिक और उसके स्थापित हो जाने पर 
सरकार का पहला कतेव्य यह होगा कि वह देश से अन्न का निर्यात (एटण) 
तथा देश में वस्त्र का ध्रायात (॥77०7) बन्द करे और चरखा-करघा के प्राचीन 
महत्व को पुनः स्थापित करे | इससे सूत कातने वालों तथा जुलाहों की बेकारी कम 
हो जायेगी, उनकी आथिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें पेट-भर भोजन प्राप्त 
हो सकेगा। ग्राम्य-स्व॒राज्य की पुन: स्थापना होगी और इस प्रकार सारी स्थानीय 
समस्‍यायें वहीं सुलक जाया करेंगी। गृह-उद्योग तथा हस्तकलाओं की समृद्धि होगी 
और बेकार पड़े भूमि-खण्डों में खेती उत्पन्न होगी। ग्राम्य यातायात का सुधार होगा 
और स्वास्थ्य की समस्या का उचित समाघान खोजा जाएगा। मुकदमे बाजी वी 
बुराइयाँ दूर होंगी। जन-शिक्षा अविलम्ब आरम्भ होगी और इस दिशा में चलते- 
फिरते सिनेमा, प्रदर्शनियां तथा पुस्तकालय उतने ही महत्वपूर्ण हे गे जितने प्रारम्भिक 
तथा माध्यमिक शिक्षालय । परीक्षा-प्रणाली का ग्रन्त होगा । झ्राज नगरों की शिक्षा 
में ग्रामीण क्द्याथियों के माता-पिता के घन का अपव्यय हो रहा है, इसका जनता 
के हितार्थ उचित प्रयोग होना चाहिए । प्रत्येक गाँव में एक पाठशाला तथा एक 
सहकारी स॑भिति का होना आवश्यक है। साहित्यिक शिक्षा तथा भौतिक ज्ञान के 
स्थान पर हमें विद्याथियों वी श्रन्तवु त्ति तथा वल्पना-शक्ति का विकास करना 
चाहिए। राष्ट्रीय परम्परा, जीवन-दर्शन, धामिक विश्वास तथा साम्प्रदायिक एकता 
की प्राप्ति के लिए समभोता-समितियों की स्थापना ग्रावश्यक है। स्वास्थ्य रक्षा के 
नियमों का प्रचार करने के लिए चिकित्सालय तथा उपचार-गह खलेगे तथा भूमि- 
व्यवस्था में संशोधन करके निर्धन किसानों का भार हतका किया जाएगा। कर 
लगाने के सिद्धान्त अधिक नन्‍्यायसंगत होंगे तथा सरकार जनता-बीमा को प्रोत्साहन 
देकर सम्पूर्ण देश को एक सहकारी समिति में परिणित करने का प्रयत्न करेगी । 
हस्तकलाओं एवं गृह-उद्योगों पर सामूहिक नियन्त्रण होगा तथा काम करने के समय, 
प्रतियोगिता एवं कार्य-कौशल-सम्बन्धी नियमों का प्रचार किया जाएगा। प्रास्तो में 





42., 8९8 7. शावाश्शाबएएव, उंकावीएं दावे 7क्रादडंड, (४. $27ीवज्वों ब00 (+घए 
मीयाओता!ध्रीदड7व हट कांवदरो्यार (लरात0): छछणाांड शर्ट 80, 7957, 99,300--30] . 


प्६८ सामाजिक विघटन ओर सुधार 





भारत की विभिन्‍न प्रान्तीय भाषायें शासन-व्यवस्था तथा शिक्षा का माध्यम बनेंगी, 
परन्तु देश की राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी होगी। स्वयं जनता की ओर से श्रातृभाव तथा 
सहयोग की भावनाओं पर झ्राधारित सुझाव उपस्थित किए जाने पर भाषा के अनुसार 
प्रान्तों का पुनविभाजन भी सम्भव होगा । अस्पृश्यता को समाप्त किया जाएगा तथा 
मन्दिर-प्रवेश का अ्रधिकार सभी सम्प्रदायों को प्राप्त होगा। वर्तमान हिसामूलक 
सेना का स्थान एक श्ञान्ति सेना ले लेगी। इस प्रकार अहिसा प्रधान राज्य की 
स्थापना सम्भव हो सकेगी । वाशिज्य-जहाजी ब्रेड़े (्र८/८टवशा८४ ४977०) पर 
भारतीय पूंजी का आधिपत्य होगा। प्रधान उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होगा तथा 
गृह उद्योगों की पुनः स्थापना एवं आधुनिक भारी उद्योगों की स्थापना द्वारा बेकारी 
की समस्या का निराकरण किया जाएगा। भूमिहीन किसानों को भूमि तथा जनता 
को कम-से-कम एक निश्चित आय का आश्वासन दिया जायेगा। सरकार स्त्रियों की 
समस्याओ्रों का समाधान करेंगी तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में विवाह-विच्छेद 
(7)/707८८) की व्यवस्था भी की जाएगी। विधवा-विवाह को प्रोत्साहन दिया 
जाएगा तथा स्त्रियों को अपने पति तथा पिता की सम्पत्ति में उचित भाग मिलेगा। 
बालकों का शोषण बन्द होगा तथा अपराधियों के साथ घृणा के स्थान पर दया का 
व्यवहार किया जाएगा । अपराधों की संख्या घटाने और जनता की नेतिक उन्नति 
करने के उद्देश्य से नशा-निषेघ का कार्यक्रम आरम्भ किया जायेगा। शअन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार, संस्कृति तथा शिक्षकों एवं विद्वानों के झ्रादान-प्रदान को राष्ट्र के लिए हित- 
कर समभकर बढ़ावा दिया जायेगा । यही भारत और भारतवाधियों का रामन-राज्य 
होगा । 

इस प्रकार गाँधी जी के सामाजिक पुननिर्माण की योजना एक नये युग और 
नई समाज-व्यवस्था की कल्पना है। यह मुख्य रूप से भारतीय समाज को पुनः 
संगठित करने की एक योजना है । वसे भी “गाँघी दर्कञत” विशुद्ध भारतीय विषय 
है । विश्व के लिए यदि भारत का कोई सन्देश है तो वह उनमें निहित है। भारत की 
उन्नति के विकास का यदि कोई अपना विशिष्ट मार्ग है, तो उसे वहां ढ़ ढा जा सकता 
है। युद्धऔओर संघ से त्रस्त विश्व-राजनीति को गांधी-दर्शन भारत की अभयदान- 
रूप भेंट है। भारतीय विद्यार्थी अपनी इस अमूल्य निधि को पहचानें व उसका उचित 
मुल्यांकन करें...... व 


समाज-कल्याण की अवधारणा 


((णात्शरा रण 800 ९५8) 
कल्याण-राज्य” की अवधारणा के सम्बन्ध में विवेचना कर लेने के पदचात्‌ 
यह आवश्यक है कि हम 'समाज-कल्याण' की अवधारणा के विषय में भी कुछ जान 
लें, क्योंकि कल्याण-राज्य और समाज-कल्याण का पारस्परिक सम्बन्ध अत्यधिक 
घनिष्ठ है | इसका कारण भी स्पष्ट है। कोई भौ राज्य वास्तव में कल्याण-राज्य है 
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या नहीं; इसकी एक महत्वपूर्ण पहचान यह है कि वह राज्य समाज-कल्याण कार्ये- 
क्रमों में कितना सक्रिय भाग ले रहा है। कल्याण-राज्य जनता के सर्वादीण कल्याण 
को ही प्रपना लक्ष्य मानकर काम करती हैं और उसको साथकता वास्तव में इसी में 
है कि समाज का कोई भी अंग या समूह इस रूप में पिछद्ा ने रह जाये जिससे वह 
राष्ट्र पर बोफ बनकर रहे और राट्र-निर्माण के कार्य में सक्रिय हिस्लेदार न बन 
सके । इस परिस्थिति से बचने के लिए राज्य इस बात का प्रयत्न करता है कि 
ब्यक्तियों तथा समूहों के लिए, विद्येषकर पिछड़े हुए था सामाजिक नियग्यितापों (80- 
०४0]530002८85) के शिकार बने हए व्यक्तियों और समहों के लिए के री सेवा- 

धघिकाधिक उपलब्ध हों | यह जरूरी नहीं कि समस्त कल्याणकारी सेवाग्मों को 
राज्य स्वयं ही करे | समाज-कल्याण का काम स्वयंसेवी या ऐच्छिक संस्थाओं के 
द्वारा भी हो सकता है और होता भी है, पर इसके लिए प्रायः र'ज्य की ओर से इन 
संस्थाओं को आश्राथिक सहायता दी जाती है । 
समाज-कल्याण का श्रर्थ व परिभाषा 
(2ीट्दया7ए 3704 2सशीफ्ाउठऊ रण 502० ४४८१४०४) 

कभी भी कोई भी समाज समस्याओ्रों से विमक्‍त नहीं रहा है | इनमें से अनेक 

भ्मस्याएं इस प्रकार की होती हैं जिनसे समाज की प्रगति या तो रुक जाती है या प्रगति 
की गति धीमी पड़ जाती है। सामाजिक दृष्टिकोण से इन समस्याञ्रों का एक सामूहिक 
रूप होता है, जिसके कारण उसमें समाज की प्रगति को रोकने या उसे दबाने की 
शक्ति होती है । इन समस्यञ्रों को दूर करके समाज को एक स्वस्थ रूप प्रदान करने 
के लिये किये गये प्रयत्नों को ही समाज-ऋल्याण कहुते हैं। समाज-कल्याण के अन्तर्गत 
उन सामूहिक प्रयत्न या कार्यों का समावेश होता है जितकाः उद्देश्य समाज या समाज के 
सदस्यों का कल्याण करना है ताकि सामाजिक प्रगति के विषय में वे सदस्य भी अपना 
अपना शअ्ननुदान दे सकें | प्रायः ऐसा देखा जाता है कि समाज में कुछ ऐसे वर्ग या 
समुदाय होते हैं जिनकी दा पिछड़ी हुई होती है या वे दुबंल होते हैं या कुछ विशेष 
समस्याश्रों या निर्योग्यताश्रों (४४2०7४८७) से इस प्रकार घिरे रहते हैं कि वे समाज 
की प्रगति में सक्रिय भाग नहीं ले पाते हैं, जिसके फलस्वरूप सामाजिक प्रगति की गति 
में बाघा प्राप्त होती है । साथ ही, इन पिछड़े या दुर्वल वर्गों के लिये यह सम्भव नहीं 
होता कि बिना किसी दूसरे की सहायता के वे अपनी दशा को स्वयं सुधार लें | अतः 
ग्रावर्यकता इस बात की है होती क्रि व्यवस्थित ढंग से या व्यवस्थित संस्थाश्रों के 
माध्यम से इस प्रकार के सामूहिक प्रयत्न किये जायें जिससे उन दुर्बंल या पिछड़े वर्गों 
की दशा सुधरे और उन्हें जीवन का एक स्वस्थ एवं सन्‍्तोषजनक स्तर प्राप्त हो, और 
बे सामाजिक प्रगति.के रास्ते में बाधा की सृध्टि करने के बजाय उसमें भ्रपना महत्त्व- 
र्ण पार्ट अदा कर सके | यही समाज-कल्याण की गअ्रवधारणा (८०४८८०) है और 
यही है इसमें अ्न्तनिहित दर्शन । उदाहरण के लिये दारीरिक और मानसिक दृष्टि 
से असमर्थ (9970:90720) लोगों को लीजिए, जेसे अन्धे लोग । इन्हें अ्रगर अन्धा 
कहकर ही त्याग दिया जाय तो अन्धे लोगों का वर्ग समाज पर एक बोक बनकर 
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५७० सामाजिक विघटन और सुधार 


सदेव के लिए रह जाएगा । पर यदि उनकी शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय, उन्हें व्यावसा- 
यिक प्रशिक्षण (0०८5०4४०४४ 77ंत्रंग्) देने की व्यवस्था की जाय तो वह बोफ न 
केवलसमाज के सिर से उतर जायेगा, बल्कि उन अन्धों का भी राष्द्रनिर्माण कार्य में 
अपना अनुदान होगा । भरत: स्पष्ट है कि समाज-कल्याण वे संगठित व व्यवस्थित प्रयत्न हैं 
जिनके द्वारा समाज के विभिन्‍न दुबंल तथा पिछड़े समूहों का श्रधिकतम हित सम्भव होता 
है और जिसके फलस्वरूप समाज के सभी सदस्यों को अ्रपने व्यक्तित्व को विकसित 
करने के भ्रधिक अ्रवसर प्राप्त होते हैं झर स्वयं समाज उन्नत एवं बलशालो बनता है । 
समाज-कल्याण की परिभाषा करते हुए श्री वाटर ए० फ्राइडलेण्डर (५४०६४ 
3. सिलट्ती27067) ने लिखा है, “ समाज-कल्याण सामाजिक सेवाओं तथा संस्थाश्रों 
की संगठित व्यवस्था है जिसको कि व्यक्तियों तथा समूहों को जीवन एवं स्वास्थ्य के 
सन्‍्तोषप्रद मानदण्डों (5:3०००703) को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए विक- 
घित किया जाता है। इसका उद्देश्य ऐसे व्यक्तितत तथा सामाजिक सम्बन्धों को 
स्थापित करना होता है जिनके द्वारा भी व्यक्ति अपनी सम्पूर्ण शक्तियों का विकास 
कर सर्क और उनके हितों की झ्रभिवृद्धि (77077000०) समुदाय की झ्लावश्यकताश्रों के 
साथ मेल खाता हुआ होता रहे ॥ 
श्री हैरी एच० कसिडी (प्०४ए स. (४5७09) द्वारा प्रस्तुत परिभाषा इस 
प्रकार है--/समाज-कल्याण उन संगठित क्रियाकलापों (४८४ए5८४) की ओर संकेत 
करता है जिनका कि सम्बन्ध मुख्यतः तथा प्रत्यक्ष रूप में मानव साधनों (#प्रकथ्या 
7८5००७:८८४) को नष्ट होने से बचाने, उन्हें संरक्षित करने तथा उनकी उच्नति करने 
से होता है और जिसके (समाज कल्याण के) अन्तगेत सामाजिक सहायता, सामाजिक 
बीमा, बाल-कल्याण, सुधार, मानसिक, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, श्रम 
घुरक्षा तथा आवास (75४7४) सम्मिलित होता है ।” * 
सर्व श्री विलसन तथा राइलेण्ड (५४४|४०४ ०४र्त 7९ए]०४०) के विचारानुसार 
सब लोगों के लिए सत्र लोगों के द्वारा एक संगठित संस्था (28 085९० 0०0प्रट्शा॥ 
रण ४ 9८०.८ 607 2 95०७८) को समाज-कल्याण कहते हैं । 
द श्रीमत्ति दुर्गाबाई देशमुख के अनुसार “समाज-कल्याण के विशिष्ट कार्य में 
समाज के दुर्बंल विभागों की सहायता और हितों की रक्षा करने के अतिरिक्त शिशु, 
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सामाजिक पूर्ना 





महिला तथा अपाहिजों, मन्दवुद्धि वाले मनुष्यों तथा इसी प्रकार के अन्य ब्यक्तियों 
के लिए की गई सेवाएं भी सम्मिलित हैं । 

योजना आयोग (?9ाझांगड 00फशांडड09, 0005.  तिठ3) ने तीसरी 
पंचवर्षीय योजना में लिखा है कि समाज-कल्याण कार्य-क्रमों में जनता के कई पीड़ित 
वर्गों के कल्याण के सम्बन्ध में समाज की चिन्ता सूचित होती है झौर इन कार्यों में 
राष्ट्रीय विकास के एक महत्वपृर्ण अंग पर जोर दिया जाता है ।' 

संयुक्त राष्ट्रमंघ के समाज-कल्याण विभाग के अनुसार, “समाज कल्याण 
का क्षेत्र अभी निश्चितता और एकरूपता को प्राप्त नहीं हो पाया है और इसीलिए 
स्पष्ट परिभाषा भी नहीं दी जाती है । “* परन्तु सामान्यता, जेसा कि उपयुक्त 
विवेचना से स्पष्ट है, समाज-कल्याण के अन्तर्गत उन्त तमाम कार्यों और प्रयत्नों का 
समावेश होता है जिसके द्वारा समाज के सदस्यों या विशिष्ट सामाजिक समूहों को, उनकी 
सामाजिक स्थिति (5002ंथ 5८४४७), जाति, धर्म, राजनीतिक विचार और स्वभाव 
पर ध्यान न देकर उन्हें मानव या मानव-समूह के रूप में स्वीकार करते हुए ऐसे अवसर 
सुविधा प्रदान करना है जिससे उनकी क्षमताओं का विकास हो, उनके गोरव, झील 
और आत्मसम्मान में वृद्धि हो और उसके फलस्वरूप समग्र रूप में सामाजिक प्रगति, 
एकता व संगठन सम्भव हो । समाज-कल्याण कार्यों के द्वारा समाज के सदस्यों 
में पनपे हुए हीन भाव (उशर्यण्याए ००एा०/०४) समाप्त हो जाता है, उनमें स्वयं 
सहायता की भावना को बल और प्रोत्साहन मिलता है जिससे उनमें आत्म-निर्भरता 
व आत्म-विश्वास की वृद्धि होती है तथा व्यक्ति अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को 
वहन करने के योग्य हो जाता है जोकि न केवल उसके जीवन को ही सुखी और समद्धि- 
शाली बनाता है भ्रपितु स्वयं समाज भी प्रगतिशील और बलझाली बनता है । 

समाज-कल्याण की प्रकृति ही ऐसी है कि इसमें हुई प्रगति को मापना मुश्किल 
है । इसका असली माप तो यही है कि समाज के कितने सदस्य रा्ट्र-निमाट के 
कार्य-क्रमों में अधिकाघिक सक्रिय भाग लेते हैं और अपनी सामाजिक समस्याझ्रों को 
सुलभाने के प्रति कितने और किस रूप में जागरूक हैं । 
भारत में समाज-कल्यारण काय 
(85लंडों छरेक्िट शरण 0 ग्रद०) 

भारतवष्ष में स्वतन्त्रता के पूर्व कल्याण-कार्यों का मुख्य उत्त रदाधवत्व नव 
ऐच्छिक संस्थाओं पर रहा है। परन्तु झाज़ादी के पश्चात्‌ सरकार के द्वारा भी 
इस क्षेत्र में सक्रिय जिम्मेदारी ले ली गई है ! अब सरकार की नीति यह है कि पर्याप्त 
आ्राथिक सहायता के द्वारा सरकार ऐच्छिक समाज-कल्याण संस्थाओं की सहायता 
करेगी ताकि वे अधिक प्रभावपूर्ण तथा गम्भीरता से क.म कर सके और जहाँ झाव- 


अब... पक 
अहमद एन्मक्म 
पर कक 
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भर सामाजिक विघटन और सुधार 


इयक समभेगी सरकार स्वयं भ्पनी एजेन्सियों के द्वारा कल्याण कार्यक्रम को कार्या- 
न्वित करेगी । इन दो उद्देश्यों को पूर्ति के लिए यद्यपि किसी पृथक्‌ समाज-कल्याण 
मंत्रि-मडल की स्थापना की गई है फिर भी यह कार्य कई मंत्रि-मण्डलों को सौंप 
दिया गया है श्रौर शिक्षा मन्त्रि-मण्डल के अन्तर्गत एक स्वतन्त्र केद्रीय समाज-कल्याण 
मण्डल की नियुक्ति की गई है। भ्रधिकारों का विकेन्द्रीकरण करने के हेतु शोर कल्याण 
कार्य-क्रमों को अधिक प्रभावपूर्ण रूप में क्रियान्वित करने के लिए या विभिन्‍तन राज्यों 
में राज्य समाज-कल्याण मण्डल बनाये गये हैं । प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में ममाज- 
कल्याण सम्बन्धी कार्य-क्रम की नीति, क्षेत्र, सुकाव तथा झ्ाथिक व्यवस्था का निर्धारण 
किया जाता है जिसका कि उद्देश्य अधिकाधिक भारतीयों को सक्षम और कर्मठ बनाना 
हैं ताकि समाजवादी ढंग की समाज-व्यवस्था की स्थापना सन्‍मव हो झ्ोर संविधान के 
निर्देशात्मक सिद्धान्तों को मूर्त रू मिल सके | यह स्वीकार किया गया है कि यह 
काम पंचवर्षीय योजना की सफलता पर निर्भर है । 

योजना झ्ायोग के छब्दों में हम कह सकते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा 
अमाजवादी ढंग की समाज-व्यवस्था, एक अर्थ में, संविधान की राज्यनीति सम्बन्धी 
निर्देशात्मक सिद्धान्तों का मूर्तरूप है। फलतः भारत के केद्रीय झौर राज्य 
सरकारों द्वारा जतता की सुख और समृद्धि के लिए अनेक प्रकार के कल्याण-कार्य 
किये गये हैं जो निम्नवत्‌ हैं --- 

(१) मातृत्व और बाल कल्याण (श8गटामाए 275 (शत जछ४7००)-- 
माताग्रों और बालकों का उचित संरक्षण राष्ट्रीय हित की दृष्टि से श्रत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है। मातायें किसी भी देश के भावी नागरिकों की जन्मदात्री हैं! परन्तु 
दुर्भाग्यववश भारत में माताझ्रों और बालकों दोनों की ही झ्रवस्था अत्यन्त शोचनीय 
है। अतः मातृत्व और शिक्षु-सम्बन्धी योजनाओं को झाधारभूत स्वस्थ्य सेवाश्रों में 
ही स्थान दिया गया है। दूसरी चवर्षीय योजना में लगभग २,१०० और मातृत्व 
कल्याण तथा शिक्षु स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिये लगभग ३ करोड़ रुयये की व्यवस्था 
की गई थी । ये केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों से जोड़ दिये जाएंगे । वर्तमान 
समय में मातृत्व और शिक्षु स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे श्रधिक बाधा शिशु-स्वास्थ्य- 
विद्या के अभाव के कारण पड़ती है । इसलिए योजना में यह विचार किया गया था 
कि शिय्यु-स्वास्थ्य-विद्या के कम-से-कम पाँच प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएं ताकि डाक्टरी 
चिकित्सा और विशेषतः निवारणात्मक और आरोग्यमूलक शिक्षु-स्वास्थ्य-विद्या के 
लिये प्रशिक्षित व्यक्ति तैयार किये जा सकें। योजना झायोग के अनुसार दूसरी 
योजना के पूरी होने तक (१६६०-६१) देश में केवल ३१ हज़ार प्रसाविका या 
दाइयाँ (प्रा097४८५) थीं, जबकि आवश्यकता ८० हज़ार दाइयों की है । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के भ्नन्त तक देश में प्रायः ४५०० मातृत्व और बाल 
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सामाजिक पुननिर्माण की योजनाएं ४3 डे 


कल्याण केन्द्र थे जिनमें से प्रत्येक केन्द्र १० हजार से लेकर २५ हजार लोगों की 
सेवा के लिए है। इनमें से एक-तिहाई केन्द्र नागरिक क्षेत्रों में हैं। अधिकतर राज्यों में 
मातृत्व एवं बाल-कल्याण ब्यूरो (जिडलऊओांएए बघठ टशावं जा८।३7८ छिड22४5) की 
स्थापना की गयी है । सन्‌ १६६४ में देश में ६०,२३२ प्रसाविका या दाइयांथी:; 
तीसरी योजना के पूरे होने (१६६५-६६) तक यह संख्या बढ़कर ८८५ हजा 
जाने की आशज्या की जाती है। साथ ही, मातृत्व तथा बाल-कल्याण केस्ों में 
करने वालों को प्रशिक्षित करने की भी व्यवस्था होगी । देश के द पिकाडिश गे 
मातृत्व और वाल-कल्याण योजनाओं को प्रविक तिस्तृत करने का बिचार है | 
प्रत्यके योजनाकाल में जच्चा-वच्चा और शिगयू-स्द्रासश्य-मेदाओं, शिल्प बज्षाओं-स्त्रियों 
के लिये सामाजिक शिक्षा और बालवाड़ियों के माध्यम से बच्चों की देखभाल करने 
की व्यवस्था की गई है। बाल-कल्याण योजनाओं के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना 
में 'शिक्षा' के अन्तगंत ३ करोड़ रुपय्रे की व्यवस्था रखी गई है| इस योजना-काल में 
केन्द्रीय तथा राज्य समाज-कल्याण मण्डलों के द्वारा महिला मण्डलों को सहायता 
देने की व्यवस्था है जिससे इन महिला मण्डलों को प्रायः १७०० केंद्रों में 
महिलाग्रों से सम्बन्धित कल्याण-कार्यक्रमों को चलाने में सुविधा हो । उसी प्रकार 
उपरोक्त समाज कल्याण-मण्डल अपने-अपने क्षेत्र में स्त्रियों के लिये सामाजिक-आथिऋ 
कार्यक्रमों को क्रियान्वित करेंगे तथा बालिग स्त्रियों के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण 
की व्यवस्था करेंगे जिससे स्त्रियों को नौकरी मिलने में आसानी हो । उसी प्रकार 
तीसरी योजना में शिक्यु कल्याण कार्य-क्रमों पर काफी जोर दिया गया है। प्रत्येक 
राज्य और संघीय क्षेत्र में चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज-कल्याण 
तथा अन्य संस्थाओं द्वारा की जाने वाली सेवाञ्रों में पूर्ण समन्वय के आघार पर कम- 
से-कम एक अग्रगामी शिशु कल्याण योजना (छा0 छज॑त्ण आर ७४76 9४६४६) 
आरम्भ करने का लक्ष्य रकखा गया है। यह भी प्रस्ताव रखखा ग्रया है कि स्कूल न जाने 
वाले बच्चों के लिये शिक्षा सम्बन्धी योजना और वाल-सेविकाओं के प्रशिक्षण कार्य क्रम 
भी ग्रारम्भ किए जायें । इन प्रस्तावों पर अमल किया था रहा है । 
(२) ज्ञारीरिक और मानतिक दृष्टि से असमर्थ लोगों का कल्याण (छट- 
६27८ 07 6 ए।फएडंटबीए बात जिव्याशीए मिबधत/0०907०प५ एऐथटा४०25 ) --उक्त 
प्रकार के लोगों को झतिरिक्‍्त सुविधायें उपलब्ध कराने के हेतु दूसरी योजना के अ्रध॑ 
शिक्षा मन्त्रालय (फजिजांडएए ० डितए८ट४०४). ने एक राष्ट्रीय सलाहकार समित्रि 
(प्नांगा् 49रांड50ए ९०एक्‍ली ई07 छाढ डि4प८४४०४ रण प€.. 99760292व ) 
की स्थापना की है । इस समिति का काये केन्द्रीय सरकार को शारीरिक और मान- 
सिक दष्टि से असमर्थ लोगों की शिक्षा, प्रशिक्षण (७४४9४), नोकरी तथा अन्य 
सामाजिक और सॉँस्कृतिक सुविघाश्रों को जुटाने के सम्बन्ध में, सलाह देना और इस 
क्षेत्र में काम करने वाली निजी संस्थाओ्रों की सहायता करना है। इस समय देश में 
अंधों के लिए ६७ सकल, बहरों और गूंगों के लिये ६२, लंगड़े लूलों के लिये १५ और 
मानसिक दष्टि से असमर्थ लोगों के लिए ८ स्कूल हैं। इनमें से ऋअधिकदर सरकारी 
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सहायता प्राप्त निजी संस्थायें (97एथ० 4ए59४70प5) हैं । दूसरी पंचवर्षीय योजना 
में ऐसी संस्थाओं में अधिक सुविधायें जुटाने का प्रयत्न किया गया था । असाध्य रोगों 
से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास (7८४०४०७7८४४०४) की व्यवस्था स्वास्थ्य मंत्रालय 
के द्वारा की गई है| देश में अमृतसर का अंधों का स्कूल सबसे पुराना है । अन्धों के 
लिए राष्ट्रीय केद्ध (॥॥6 फिबतण्ाबा एव्यॉफ्ड 400 धीढ 86 ) की स्थापना 
देहरादन में की गई हैं जोकि अंधों के लिये एक संयुक्त सेवा प्रदान करता है । 
इस केन्द्र में एक राष्ट्रीय पुस्तकालय भी है जो कि इस केन्द्र के अपने ही प्रेस द्वारा 
प्रकाशित अ्रन्धों के उपयोगी साहित्य से समृद्ध है। यह पुस्तकालय सारे भारत के 
ग्रन्धों की पुस्तक सम्बन्धी झ्रावश्यकताओं को पूरा करता है। बालिग बहरों के लिए 
हैदराबाद में एक प्रशिक्षण केन्द्र (॥7अंछंशड्ट ८्थ्यप८) को स्थापना की गई है। 
असमर्थ (277८477००) लोगों को उच्चित नौकरी दिलवाने के लिए विशेष रोज- 
गार दपनरों (5फच्एंड ध्यए0णएआध्या: धटीग्रा225) की स्थापना बम्बई, दिल्ली 
हैदराबाद तथा मद्रास में की गई है। जनवरी, सन्‌ १६५६ में देहरादून में अन्धों 
के लिये आदर्श स्कूल ([श००४८! 5८४००) खोला गया हैं, जिसमें: ८ वीं कक्षा 
तक शिक्षा देने की व्यवस्था है | शीघ्र ही यह स्कूल एक माध्यमिक स्कूल बन जायेगा। 
अ्न्धों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिये एक शिक्षण केन्द्र जुलाई, सन्‌ १६६३ 
में बम्बई में स्वावित किया गया है | श्राशा हैं कि सन्‌ १६६६ तक देश में अ्न्धों के 
लिये १०७ स्कूल; बहरों के लिये ६५ स्कूल, प्रोढ़ांध प्रशिक्षण के लिये ४ केन्द्र तथा 
व्यवस्तायिक थेरेपी के २४ स्कूल स्थापित हो जायेंगे । 

स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ कुछ रार्ज्यों ने बृद्धावस्था की पेंशन योजना चालू की 
है । उनमें उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहला कदम सन्‌ १६५७ में उठाया। उसके 
बाद आसाम, केरल और पंजाब में भी यह योजना चालू की गई है। उत्तर प्रदेश 
की वृद्धावस्था की पेंशन योजना (0!6 886८ #€आड्ज॑०४8 5-7०४८, 957) के अच्त- 
गत ७० वर्ष या उससे अधिक आयु के निर्धन और निराश्चित व्यक्तियों को पेंशन देने 
की व्यवस्था है ।॥ पेंशन की राशि प्रति मास १५ रु० निश्चित कर दी गई है । 

भारत में मानसिक रोगों के ग्रस्त व्यक्तियों का उपचार करने के लिये कुल 
२० मानसिक अस्पताल (फल्णणा सलछठ0७छां) हैं। उसी प्रकार इस समय देश में € 
बाल संरक्षण उपचार केन्द्र हैं। भारत सरकार द्वारा बंगलौंर में मानसिक चिकित्सा 
सम्बन्धी उच्च स्नातक शिक्षण ओर अन्वेषण की अखिल भारतीय संस्था की स्थापना 
की गई है'। भारत के २० मानसिक अस्पतालों में उल्लेखनीय अ्रस्पताल पुना, रांची, 
मद्रास और बंगलोर में हैं। इन सभी चिकित्सालयों में कुल रोगी-झय्यात्रों (9८०5) 
की संख्या १५,००० के लगभग हैं । देश के ६ बाल संरक्षण उपचार केन्‍्द्रों' (2/80 
8५70697०० ०ंग्रांटड) में शिशु व्यवहार समस्याग्रों का प्रारम्भिक उपचार किया जाता 
है जिससे उसका मानसिक सन्तुलस बिलकुल बिगड़ने न पाये । इन' € केन्द्रों में से 
५ बहत बम्बई में हैं । मानसिक दृष्टि से असमर्थ लोगों के कल्याण” का भावी कारये 
क्रम इस प्रकार होना हैं--(१) सानसिक चिकित्सालयों का विस्तार एवं सुधार, 
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(२) सामान्य अस्पतालों में निरोघात्मक मनोचिक्रित्सा संस्था और विभाग, (३) 
मानसिक आरोग्यता विधयक शिक्षा, (४) शिकश्षु संरक्षण उपचार केन्द्रों का विस्तार 
एवं सुधार और (५) नियोगी वर्ग का प्रशिक्षण तथा अन्वेषण । तोसरी पंचवर्षीय 
योजना में यह कहा गया है कि झारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से असमर्थ और अपा- 
हिजों के विभिन्‍न वर्गों के लिये आरम्म की गई सेवाओं का मूल लक्ष्य उन्हें काम 
करना घ्िखाकर और नौकरी पाने में महायता करके उनका पुनरूद्धार करना होना 
चाहिये | इनकी सेवाओं को नीचे लिखे तरीकों से और भी विकप्तित करने का प्रयत्न 
किया जा रहा है--(क) असमर्थ लोगों को उनके घर पर शिक्षा देने का प्रबन्ध 
करके; (ख) जो लोग चल-फिर नहीं सकते उनके लिए घर अथबा पड़ोस में काम 
का प्रबन्ध करके; (ग) असमर्थ वुद्धों और अशक्षत लोगों के लिए 
सुविधाओं की व्यवस्था करके; (घ) विद्येप सहायता की व्यवस्था करके | 

(३) विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वात (२८४४०४४०० 9८०४ 
?८४४३०४5 )-- विभाजन (92:9४07) के बाद राष्ट्र के सामने एक प्रमुख समस्या उन 
८६ लाख व्यक्तियों के पुनर्वास की थी जो परद्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान से बेघर 
होकर भारत आये थे । इनमें से ४७ लाख व्यक्ति पश्चिमी पाकिस्तान से तथा शझ्ेयव 
पूर्वी पाकिस्तान से आये थे । सन्‌ १४४७-४८ और १६६०-६१ के बीच इन विस्था- 
पितों को सहायता देने तथा अ्रन्य कारंवाइयों पर १२८ करोड़ रुपये व्यय किये गए हैं। 
इनके अतिरिक्त इनके पुनर्वास पर दसरी योजना के ग्नन्त तक २३८'७४ करोड़ रुपये 
खर्च हुए हैं जिसमें से १३२६६ करोड़ रुपये पदिचमी पाकिस्तान के विस्थापितों पर 
-ओऔर १०५७४ करोड़ रुपये पूर्वी पाकिस्तान के विस्थायितों पर खर्च हुए हैं। पश्चिमी 
पाकिस्तान के विस्थापितों के पुनर्वास का काम मुख्यतः पहली योजना के पूर्व और 
पहली योजना के दोरान में हुआ । इनके पुनर्वास पर खर्च किए उपरोक्त १३२६६ 
करोड़ रुपयों को निम्नलिखित योजनाओं में खर्च किया गया है--(क) झहरी क्षेत्रों 
के लिये कर्ज १५-१३ करोड़ रु०; (खत) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कर्ज €"३० करोड़ 
रु०; (ग) आवास व्यवस्था (४०७०४) के लिए ६२६६ करोड़ रु०; (ग) उद्योगों 
के लिये २६२ करोड़ रु०; (ड-) पुनर्वास वित्त-प्रशासन (रेट सिंशबशटट 
8075ंज्रांड+3809) द्वारा कर्ज आदि देने के लिये १०'२८ करोड़ रु० और (चर) 
शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये ३६९०० करोड़ रु० । पद्चिचिमी पाकिस्तान 
के किसान विस्थापितों को भूमि पर बसाने का काम १६५०-४१ में ही बहुत कुछ 
पूरा हो गया था । पंजाब में ४,७७,००० भूमि के मालिकों (89908062:5) को भूमि 
दी मई तथा ३३,००० अतिरिक्त परिवारों को भूमि पर बसाया गया ॥ अस्थायी 
तौर पर पंजाब के बाहर भी, विद्येषकर राजस्थान में, ५८,००० व्यक्तियों को भूमि 
प्रदान की गई ॥। ग्रामीण पुनर्वास योजना के अन्तर्गत मकान बनवाने के 
लिये ऋण देने तथा कृषि के विकास के लिए घन देने का कार्य-क्रम सम्मिलित है 
जिसमें ६३ करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। जहाँ तक परद्चिचमी पाकिस्तान के उन 
विस्थापितों का सवाल था जो कि झहर में बसना चाहते थे, उनके लिए इतने मकानों 
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की आवश्यकता थी जिनमें क्रि २५ लाख व्यक्ति रह सके । इनमें से प्राय: आधों को 
बसाया जा सका | कुल १६ पूर्व विकसित कस्यों तथा १३६ उपनगरों (८०!०४ा६६ ) 
का निर्माण किया गया है जिनमें इनके निवात्तियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य तथा 
अन्य तागरिक सुविधायें उपलब्ध हैं और जहाँ कि कुल १,५५,००० मकान दरवाये 
गए हूँ। व्यापार तथा उद्योगों को चलाने के लिये पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों 
को जो ऋण दिये गए हैं उसकी रकम १५१३ करोड़ रु० है। इसके अतिरिक्त 
पुनर्वास दिक्त-प्रधशायत के द्वारा १०:२८ करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है। शिक्षा 
प्राप्त करने की समस्त सुविवायें पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों के बच्चों को 
दी गईं तथा १,१०,००० व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिये गए 

जहाँ तक कि पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के पुनर्वास का प्रश्न था, दसरी 
योजना के अन्त तक उन पर १०५७४ करोड़ रुपया निम्तलिखित योजनाओं पर व्यय 
किया गया है-- (क) शहरी क्षेत्रों के लिये कर्ज़ "०० करोड़ रुपया; (ख) ग्रामीण 
क्षेत्रों के लिए कर्ज २८७५ करोड़ रुपया; (ग) आवास व्यवस्था ( ४०0»४्ट) के 
लिए ३७'७६ करोड़ रुपया; (घ) उद्योगों के लिए ४२६ करोड़ रुपया (ह) 
पुनर्वास वित्त-प्रशासन द्वारा कर्ज देने के लिए ०*६८ करोड़ रुपया; (च) शिक्षा तथा 
व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए १५:१२ करोड़ रुपया; (छ) चिकित्सा के लिए २९१३ 
करोड़ रुपया तथा (ज) दण्डक्तारण्य परियोजना के लिए ७७५ करोड़ रुपया। प्रथम 
पंचवर्षोप योजना के अन्त तक पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी पाकिस्तान के प्राय: ५,००,००० 
विस्थापित परिवारों को बसाया गया । इनमें ४, ००,००० परिवारों को जमीन तथा 
उससे सम्बन्धित पेशों में बसाया गया । द्वितीय योजना काल में प्रायः १,७०,००० 
परिवारों को और बसाना था । कुछ ७५,००० परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में बसाया 
गया । मकान बनवाने के लिग ३०,००० परिवारों को ऋण दिए गए और अनेक 
उपनगरों को विकसित किया गया। छोटे तथा बड़े उद्योगों में प्रायः १४,००० व्यक्तियों 
को नौकरी दी गई; २१ मध्यम तथा बड़े उद्योग संस्थानों की स्थापना की गई । 
प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्रमश: २८,००० तथा २२,८०० व्यक्तियों को 
व्यावसायिक प्रशिक्षण दिये गए। झनेक नए सकल तथा कालिजों की स्थापना पश्चिमी 
बंगाल में की गई जिससे विस्थापितों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधायें 
मिल सके । दण्डकारण्य परियोजना का विकास-कार्य दूसरी योजना में आरम्भ किया 
गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पश्चिमी बंगाल के कंम्पों में बसने वाले पूर्वी पाकिस्तान 
के विस्थापित परिवारों का पुनर्वास है । इसके अलावा इस परियोजना से स्थानीय 
जनता, विज्लेष तोर पर आदिवासियों को भी लाभ होगा 

जनवरी सन्‌ १६६४ में जो साम्प्रदायिक गड़बड़ियाँ.. (००४फ्रपश्वबी तंडांघा- 
927०८) पूर्वी पाकिस्तान में हुईं उनके फलस्वरूप जनवरी से मई सन्‌ १६६४ तक 
पूर्वी पाकिस्तान से प्राय: ३८७ लाख शरणार्थी भारतवर्ष में और झ्राये हैं और ग्रव 
भी उनका आ्राना बन्द नहीं हुआ है । इससे नये तौर पर समस्या अब और गम्भीर 
हो यई है, अतः राज्य सरकारों को भी पुनर्वास की व्यवस्था करनी पड़ी । महाराष्ट्र 
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रकार ने १०,००० परिवारों, मध्य प्रदेश २४५.००० परिवारों, उड़ीसा ३०,०७० 
रवारों, आान्ध्र प्रदेश २,०००, बिहार, १,००० तथा मद्रास सरकार ने १,००० 
रिवारों को बसाने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया है। उत्तर प्रदेश, मैसूर 
था गुजरात की सरकारें भी इस मामले में सहायता कर रही हैं । 
अगर उपरोक्त समस्या नये तोर पर फिर सामने न आती तो विस्थापितों के 
नर्वांस का काम प्रायः समाप्ति पर था । जहां तक पदिचिमी पाकिस्तान के विश्थ!पितों 
सम्बन्ध है, तीसरी योजना में उनके लिए आवास बोजनादों की बकाया अ्रावश्यक- 
झों की पूति तथा शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाग्रों के लिये सहायता देने की व्यवस्था की 
ई है। पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के कार्य-क्रम के अन्तगंत दो विद्वेष कार्य किए 
प रहे हैं--पहला पदिचमी बंगाल के कंम्पों और अन्य केन्द्रों में बसे हुए २८,६०० 
रिवारों का पुनर्वास, और दूसरा, पश्चिम बंगाल में बसने वाले २ लाख ग्रंशतः 
नर्वासित परिवारों का पुनर्वास | पुनर्वास कार्य अब राष्ट्र की प्रथ॑-व्यवस्था के 
नरनिर्माण के विशाल कार्य का एक अंग बनता जा रहा है, विशेषकर उन राज्यों 
पैर क्षेत्रों में जिनको ज्यादा जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ी हैं। विकासश्लील अर्थ-व्यवस्था 
; अन्तगेत पुनर्वास और विकास के कार्यों के समन्वय द्वारा विस्थापितों को देझ्य के 
ग्थिक जीवन का अंग वन जाने में सहायता मिलेगी। प्राय: १८ वर्ष पूर्व पुनर्वास की 
[ह चुनौती एकाएक ही अपने विराट रुप में देश के सम्मुख आयी थी और उस 
मय से अब तक अनेक गम्भीर परिस्थितियों का सामना हमें करना पड़ा है । फिर 
ग्री लाखों विस्थापित व्यक्तियों ने धीरे-घीरे इस देश में भ्रपना स्थान ॥ लिया है 
और उनकी प्रमुख समस्याझ्रों को पुन: सुलझाया भी गया है जिसके फलस्वरूप एक 
उवीन जोवन की नींव अच्छी तरह और वास्तव में पड़ चुकी है ।* 
(४) पिछड़े. वर्गों का कल्याण ( ए६:६४:६४ ० 8920० (.]४६5९४)--- 
“पिछड़े वर्ग ', यह विशेषण सामान्य रूप से निम्नलिखित चार वर्गों के लिए प्रयोग 
किया जाता है--(१) अनुसूचित जनजातियाँ (5ल7८०४४९४ ४४०८४) जिनकी संख्या 
प्रायः २ करोड़ €€ लाख है, (२) अनुसूचित जातियाँ (5८#€०ंप्रा८्त ८४४६5) जो 
संख्या में प्रायः ६ करोड़ ४५ लाख हैं, (३) भूतपूर्व श्रपराधी-जनजा तियाँ ( छडणसंक्रा- 
४४ ४५०८७) जिनकी संख्या ४० लाख से कुछ अधिक है और (४) अन्य वर्ग जो 
सामाजिक और शैक्षणिक (८(४८४४०००४) दृष्टि से पिछड़े हुऐ हैं । इन पिछड़े 
वर्गों की उन्नति करके उन्हें समाज के अन्य वर्गों के बराबर स्तर तक लाने के कार्य- 
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क्रम पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के मुख्य कार्य-क्रमों में से थे। संविधान ढ़े 
वें अनुच्छेद में यह निर्देशक सिद्धान्त है कि राज्य जनता के दुबंलतर वर्गों की 

विशेषतः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की शिक्षा तथा अर्थ 
सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा 
सब प्रक्रार के शोषणों से उनकी रक्षा करेगा । 

पंचवर्षीय योजनाओं में पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए ऐसे कार्य-क्रम बनाए 
गये हैं जिनसे विभिन्‍न क्षेत्रों के विकास का्ये-क्रमों से होने वाले लाभ इन वर्गों को भी 
मिलें । सामान्यतः समाज के दुर्बल वर्ग विभिन्न क्षेत्रों में से उचित लाभ प्राप्त नहीं 
कर पाते । उन्हें यह लाभ मिलें, इसके लिए यह प्रयत्न किया जा रहा है कि जहाँ 
आवश्यक हो वहाँ दुर्बल वर्गों के लोगों को विज्येषत: ' पिछड़ी जातियों के लोगों को 
विज्येप सहायता दी जाये । पिछड़ी जातियों के कल्याण कार्य के लिए तीसरी योजना 
में लगभग ११४ करोड़ रुपये की व्यवस्था है, जबकि प्रथम तथा द्वितीय योजना में 
क्रमद्द: ३०००४ करोड़ रुपये तथा ७६*४१ करोड़ रुपये व्यय किये गये थे। तीसरे 
योजनाकाल में प्राय: ११४ करोड़ रुपये में से ४२ करोड़ रुपये शिक्षा कार्य-क्रमों पर 
४७ करोड़ रुपया आर्थिक विकास के कार्यक्रमों पर और २५ करोड़ रु० स्वास्थ्य, 
मकान तथा अन्य काये-क्रमों पर खर्च किया जायेगा । 

जहाँ तक अनुसूचित जनजातियों का सम्बन्ध है, स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ 
जनजातियों की अवस्थाग्रों में सुधार के लिये अनेक कल्याण-कार्य केन्द्रीय और राज्य 
सरकारों द्वारा हो रहे हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, 
पश्चिमी बंगाल ओर उड़ीसा में जनजातियों की भाषा, रीतिरिवाज और संस्कृति के 
अध्ययन के लिये जनजातीय अनुसंधान संस्थायें (7०४ ए८३९७३४८। ॥#57६0/65) 
स्थापित की गई हैं। इसके अ्रतिरिक्त भारतीय संविधान में उनके हितों को सुरक्षित्न 
रखने तथा उनको उन्नत बनाने के लिये आवश्यक संरक्षण प्रदान किये गये हैं। पहली 
पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण कार्य के लिये १६८३ करोड़ 
रुपया व्यय किया गया था और दूसरी योजना में ४३ करोड़ रुपया । योजना के 
अन्तर्गत जनजातीय क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम को मोठे तौर पर चार भागों में बाँटा 
गया है-- (क) संचार, (ख) शिक्षा और संस्कृति, (ग) आशथिक सुधार और (घ) 
स्वास्थ्य, आवास और जल-व्यवस्था । पहुली योजना में ग्रासाम और अन्य राज्यों के 
जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों के विकास पर ६ करोड़ रुपया खर्च किया गया था और 
प्रायः ४००० स्कूल (आश्रम और सेवाश्रम स्कूल), ३१२ बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ 
(उपपएपफ्ए052 ०००एथ/शाए८.. 500८४६८४) और १११ कुटीर-उद्योग केच्ध 
खोले गये थे | दूसरी योजना के अन्तर्गत राज्यों की योजनाश्रों में संचार-सड़क आदि 
के विकास को प्राथमिकता दी गई है। उसके लिए ६५ करोड़ रु० निश्चित किया 
गया था। राज्यों ने ३६,६०० करोड़ एकड़ जमीन का विकास करने, ६,५७० एकड़ 
वन-भूसि को फिर काम लायक बनाने, खेती के उपकरण और सुथरी नस्ल के बैल 
वितरित करने, प्राय: ४००० लोगों को कला-कोशल सिखाने और ८२४ कुटीर-उद्योफ 
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जायेगा। स्वाप्य्य-रदिदाए के कार्य-क्रम में ६०० दवाखानों और उतने मरे चिकित्सा 
केन्द्रों की स्थापना की व्यवस्था थी और उन क्षेत्रों में पानी थी 
बनने थे | इनके घरों की दशा बहत असंतोपजनक है; इसलिये इसके लिए ४५,८०० 
मकान भी बनने थे राज्यों न १८,८०० मकान बनाने के लिये ६० लाख ० की 
व्यवस्था की थी कार्यक्रम पुरा करने के लिये ५६ गह निर्माण समितियाँ 
ई जायेंगी। दूसरी पंचवर्षीय योजनाकाल में जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए 
केन्द्रीय सरकार द्वारा विद्येप बहुधघनन्‍्धी जनजातीय विकास खण्ड (श्तएुएाए005९ 
प्र/ए4 (६ए८0एफाथ्या 0!0205) चालू करने की योजना बनाई गई थी। इसकी 
सामान्य प्रकृति हम लोगों के गाँव में लागू सामुदायिक विकास योजना की ही भाँति 
है । केवल जनजातीय अवस्थाग्रों के लिए उसे और अधिक अनुक्‌ल बनाने के हेतु कुछ 
हेर-फेर किया गया हैं। उस योजनाकाल में २७ लाख रुपया प्रति खण्ड लागत 
पर ४३ खण्डों को चालू किया गया था। अब यह प्रस्ताव है कि एक १० वर्षीय 
योजना में ३०० जनजातीय विकास खण्डों को चालू किया जाय | इनमें से प्रत्येक 
खण्ड पर ३२ लाख रुपया खच होगा और इसका क्षेत्र २०० वर्गगील, तथा २ लाख 
व्यक्ति होंगे (जिनमें कम से कम ६६३६ %५ जनजातियों के लोग होंगे) 
इस सम्बन्ध में योजना आयोग (9]990798 (०क्रशाइडा05 ) का सुझाव यह 
कि आदिवासियों (जनजातियों) की संस्कृति और परम्पराओों का समुचित ध्यान 
रखते हुए और उनकी सामाजिक, मनोवेज्ञानिक और आर्थिक समस्याझ्रों को अच्छी 
तरह समम-वृककर कल्याण-कार्ये क्रम बनाए जाने चाहियें। इन्हें लागू करने के लिए 
लोगों का विद्वास और विशेषतता आदिम जाति के बड़े-बढ़ों का सहयोग झौर 
सदभाव प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है । इसलिए सब तरह से कल्याण 
विस्तार-कार्यकर्ता यदासम्भद आदिम जातियों के शिक्षित युवकों में से ही चुने जाने 
चाहियें ।/४ तीसरी पंचवर्षोय. योजनाकाल में जनजातीय क्षेत्रों के भरपूर विकास का 
लक्ष्य सामने रकखा गया है और उसके लिए ६०४३ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई 
है। इस योजना में यह प्रस्ताव है कि कार्य-क्रम बनाते समय आ्राथिक तरिकास के 
का्य-क्रमों में स्थानानतरित खेती करने वाले जनजातीय लोगों के आथिक पूनर्वास 
को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शिक्षा काय-क्रमों में मेडिल तथा माध्यमिक 
कक्षाप्रों तक मफ्त शिक्षा, छात्रवृद्धि और छात्राग्नों की व्यवस्था होती चाहिए ॥ 
तकनीकी शिक्षा के लिए भी छात्रवत्ति और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी 
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प्र८० सामाजिक विघटन और सुधार 


चाहिये । राज्यों की योजना में आदिम जाति क्षेत्रों में कुटीर उद्योग का विकास करने 
के अनेक कार्य-क्रम हैं। हाल के वर्षों में उत क्षेत्रों में जहाँ आदिम जनजाति के ज्ोग 
रहते हैं, सिचाई, बिजली और उद्योगों के विकास की वहुत सी योजनायें शुरू की गई 
हैं। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति उपयोग (8८0६००९४० (87९35 बव१6 
52026 ४6२ प्र"न०८5 (१०छाफ्ंड907) अपनी आखिरी रिपोर्ट में जो कुछ भी सुझाव 
व सिफारिशों देगा; उसके झ्राधार पर बाद में जनजाति के विकास कार्य-क्रम पर फिर 
से विचार किया जायगा। 
जनजातियों की भाँति संविधान में हरिजनों (श्रनुसचित जातियों) के हितों 
की रक्षा के लिए कई संरक्षण (४०८४प०7०5) दिये गए हैं, यद्यपि हरिजन-कल्याणष 
का कार्य मुख्यतः: राज्य सरकारों के सुपुद है। दूसरी योजना में हरिजन हितकारी 
कार्यों कें लिए २१*२८ करोड़ रुपया निश्चित किया गया था, जबकि प्रथम योजना 
में केवल ७०८ करोड़ रुपये खच्चे हुये थे । दूसरी योजना में २१*२८ करोड़ रुपए 
के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित (क) आवास, (ख) पीने के पानी की 
पृति, (ग) आथिक उन्नति और (घ) निजी संस्थाओ्रों को आथिक सहायता, इन 
चार योजनाओं पर ६*२४ करोड़ रुपया खर्चे होना था। इन योजनाओं के अन्त तक 
प्राय: ३३,४०० कुएं खोदने और ५२५ करोड़ रुपए की लागत से प्राय: १,२६,३०० 
मकान हरिजनों के लिए बनवाने थे । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार की योजना 
के अन्तर्गत १९७७ करोड़ रुपए से ३,६०० मकान बनने थे। राज्य योजनाओं के 
अन्तमृत प्रायः ७,००० हरिजन विद्यार्थियों को विशेष कला-कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों 
में प्रशिक्षित करने की व्यवस्था थी। इस योजना में प्रायः ३० लाख हरिजन 
विद्यार्थियों को छात्रवत्तियाँ (5०70/9:7975) और निःशुल्क शिक्षा मिली | शिक्षा 
मंत्रालय ने भी प्रायः १,०७,००० छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की थी ।॥ अस्पृश्यता 
(अपराध) अधिनियम, १९५४५ के पास हो जाने से छूआ-छूत बरतना पुलिस के 
हस्तक्षेप योग्य अपराध बन गया है। अनुमान है कि दूसरी योजना काल में अनुसूचित 
जातियों के कल्याण के लिए २७.६६ किरोड़ रु० व्यय किया गया है। 
तोसरी पंचवर्षोय योजना काल में श्रनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए 

४०*४० करोड़ रुपये की व्यवस्था है। राज्यों की योजनाओं में ३० करोड़ रुपये की 
व्यवस्था है। इम्रमें से आधी राशि शिक्षा कार्य-क्रमों के लिये और शेष आधी में से 
लगभग बराबर राशि (१) आरथिक विकास और (२) स्वास्थ्य, मकान तथा 
अन्य कार्य-क्रमों के लिये है । साथ ही साथ तीसरी योजना काल में इस बात का ध्यान 
रकखा गया है कि सामुदायिक विकास योजना, ग्रामीण उद्योग-धन्धों से सम्बन्धित 
योजनाञ्रों, भूमिहीन कृषि श्रमिकों के कल्याण के लिये बनाई गई योजनाञ्रों झ्रादि से 
प्राप्त होने वाले लाभ अधिकाधिक मात्रा में अ्रनुसूचित जातियों को प्राप्त हो सकें । 
सामान्यता अनुसूचित जातियों के विकास कार्यक्रमों के लिये राज्यों की ही योजना 
में व्यवस्था की जाती है, लेकिन केन्द्र द्वारा चलाई गई निम्नलिखित योजनाओं के 
77 9 कर, 99. 598-599. १ []एन्‍र्ेौए्श्रानशनणशणणशणतरा 





सामाजिक पुननिर्माण की योजनाएं पधई 


लिये स्वराप्ट्र मंत्रालय व्यवस्था करता है--[क) गन्दगी आदि उठाने के कार्सों में 
लगे हुये लोगों की स्थितियों में सुधार करना, जिसमें सिर पर मजा उठाते की प्रथा 
को खत्म करना भी सम्मिलित है. (ख) भंगियों बे मकान के लिए सहायता देना, ग ) 
अनुसूचित जातियों को ऐसे लोगों के लिये मकानों के लिए जगह की व्यवस्था करता 
जो गनन्‍्दगी उठाने का काम करते हैं और जो भूमिही न मजदूर है; (व) मे ट्रिक के बाद 
पढ़ाई के लिए दाइद रियर देना, और (छ) स्वयंसेबी संस्थाप्रों को सहायता देना । 
मकान निर्माण के साधारण कार्य-क्रमों में कृषि मजदरों, जिनमे ग्रधिर्शाग अनुपात 
ग्नुसूचित जातियों का है, के मकानों के लिए भूमि अधिग्रहण ( &८थांड:०७, और 
विकास के लिए. अनग से व्पवस्धा है । तीसरी योजना में इस बात पर बल दिया गया 
है कि इस योजनाकाल में अनुनूचित जातियों को टेक्‍्नीकल तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण 
देने पर बल दिया जाय जिससे कि विभिन्‍न नौकरियों में जो स्थान उनके लिए 
सुरक्षित किये गये हैं, उनसे वे पूरा पूरा फायदा उठा सके । 

भूतपुर्व अपराधी जातियों के कल्याण कार्य क्रम के लिये प्रथम और ड्वितीय पंच- 
वर्षीय योजना में क्रश: १९१० और २८९ करोड़ रुपये व्यय किए गये थे | तृतीय 
पूंचवर्षीय योजना में इनके कल्याण के लिये ४ करोड़ रुपये की व्यवस्था है। दूरी 

चवर्षीय योजना काल के अन्त तक प्राय: २५ हजार परिवारों को फिर से बसाने का 

प्रयत्न किया गया है। सह १६५२ में अपराधी जन-जाति अधिनियम, १६०४ | (प- 
पांडे पफं०९६४ 8२, 924) के रह होते पर अपराधी जातियों के प्रति दीति में 
बुनियादी परिवर्तत हुआ है । पहले इन पर निगरानी रखने और सजा देने की नीति 
थी लेकिन अब उन्हें सुधारने, पुनरुद्धार करने और शेष समुदाय में मिलाने की तीति 
अपनाई गई है | परन्तु इस दिश्ञा में जो कुछ भी किया गया है उसमें बहुत सफलता 
नहीं मिली है । फिर भी इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है क्रि इन लोगों में से 
प्रगतिशील तथा समझदार लोगों की सहायता से इनको बसाने का कार्यक्रम पूरा 
किया जाये । 

(५) मजदूरों का कल्याण (.20007 ए४५ राटीय अर्थव्यवस्था 
में ही नहीं, समस्त देश की उन्नति की दृष्टि से भी आद्योगिक श्रमिकों कास्था 
ग्रत्पन्त महत्वपूर्ण होता है। स्वाधीनता प्राप्यि के बाद श्रमिक वर्ग को आश्वासन 











दिया गया है कि उनके अधिकारों को, जिनकी सर्वथा अवहेलना होती आई थी, 
मान्यता ग्रवध्य प्रदान की जायेगी। अनेक श्रमिक अविनियरमों तथा पंचवर्षीय 


योजनाओं में इन आइवासनों को मूर्तरूप देने का प्रयास किया गया है । इस सत्य को 
स्वीकार करते हुए कि श्रमिकों को जिन दिश्ञाप्रों में काम करता पड़ता है. वे अत्यन्त 
असनन्‍्तोषजनक हैं और उन्हें सुघारना नितान्‍त आवश्यक है, सन्‌ १६४८ म॑ पूणरूप 
से संशोधित और परिवर्धित एक कारखाना अधिनियम ([7#%6 छगलणाए शै0० ०६ 
]948 ) बनाया गया। इसमें काम के घन्टे, सवेतन छुट्टी, बाल तथा स्व्री-श्रमिकों की 
नियुक्ति तथा श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण-कार्य सम्बन्धी विस्तृत नियमों 
का प्रतिपादन किया गया है । इसी प्रकार के आदेश सन्‌ १६४५३ के खान अधिनियम 


भू८र सामाजिक विघटन और सुधार 


तथा सन्‌ १६५१ के बगीचा श्रमिक अधिनियम में भी हैं । इसके अतिरिक्त सन्‌ १९४८ 
के कर्मचारी-राज्य बीमा अधिनियम (8&779]0ए६७४ 58९ [मउफ्तब्कटढ 8९ 948) 
और सन्‌ १६५२ के कमंचारी निर्वाह-निधि अधिनियम (&7790ए९९७४' ए/०शंतधा 
पाफत 8० 953) के श्रन्तगंत सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की जो व्यवस्था की 
गई है, वह भी प्रशंसनीय है । स्त्री-अमिकों को गर्भावस्‍था और प्रसूति की अवस्था 
में अनिवार्य छुट्टी तथा इस काल में माता तथा बच्चे के लिए भरण-पोषण सम्बन्धी 
व्यय और आवश्यक डाक्टरी सहायता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय 
तथा राज्य सरकारों ने मातृत्व लाभ अधिनियम (शि८०४7ए 868८ 8८) पास 
किए हैं । इन समस्त कल्याण कार्यों और अ्रधिनियमों का विस्तृत विवरण इस पुस्तक 
के तृतीय खण्ड में किया गया है । केन्द्रीय सरकार द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल 
में श्रम और श्रम-कल्याण पर १,२०० लाख रुपये खर्च किए गये थे । तृतीय योजना- 
काल के लिए इस धनराशि को बढ़ाकर ४,४०० लाख रुपया कर दिया गया है। 
इसके अतिरिक्त सरकार ने राजकीय औद्योगिक संस्थाग्रों में श्रम-कल्याण कोष 
([,290फ% श८४४ #प्ा0) की स्थापना की है। निजी व्यवसायों में भी “श्रम 
टुस्ट कोर्षा (ज्रद्व/क८ ॥फ्छ७४ हष्मात) को स्थापना करने के लिए सरकार 
प्रयत्नशील है । कोयला खान श्रम कल्याण कोष से इस समय २ केन्द्रीय अस्पताल, 
मातृत्व तथा बाल-कल्याण केन्द्र सहित १० क्षेत्रीय अस्पताल, ४ चिकित्सालय तथा 
४ टी० बी० क्लीनिक चलाये जा रहे हैं। उसी प्रकार अश्रक खान श्रमिक कल्याण 
कोष के अन्तगत श्रमिकों को ओऔषधि-चिकित्सा, शिक्षा तथा मनोरंजन सम्बन्धी 
सुविधायें प्रदान की जाती हैं। केन्द्रीय सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों ने भी 
श्रम-कल्याण कार्यों में म्रधिकाधिक रुचि ली है। यह काम अधिकतर राज्यों में श्रम- 
कल्याण केन्द्रों ([.800५7० ४४८६८ (८४7८७) के द्वारा होंता है जिनमें श्रमिकों के 
लिए चिकित्सा, शिक्षा, खेल-कूद तथा मनोरंजन, मनोविनोदात्मक एवं सांस्कृतिक 
सुविधायें उपलब्ध होती हैं । श्रमिकों के लिए मकानों की व्यवस्था करने के लिए 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में २४ करोड़ रुपए रक्खा गया था | दूसरी योजना काल में 
सहायता प्राप्त औद्योगिक निवास योजना' के अन्तगंत २४२ करोड़ रु० तथा गन्दी 
श्रमिक-बस्तियों (8]075) को हटाने और भंगियों के लिए आवास योजना के अच्त- 
गंत ६ € करोड़ रुपया खर्च किया था। तीसरी योजना काल में सहायता प्राप्त 
ग्रौद्योगिक निवास योजना के अन्तगंत २९९८ करोड़ रुपया तथा गन्दी बस्तियों को 
हटाने के लिए आवास योजना के अन्तर्गत २८६ करोड़ रु० व्यय किया जायेगा 
जिनसे क्रमश: ७३,००० तथा १०,००० मकान बनाए जायेंगे। उसी प्रकार बागान 
श्रमिकों के लिए ग्रावास योजना पर ०.७ करोड़ रुपया खर्च किया जायेंगा ।* 
इसके अतिरिक्त केन्द्रीय-श्रम-संस्था (0८ाफ्व! ॥,39007 [प्रष्तापा&) का 
भी कार्य-क्षेत्र बढ़ाया यया है और उसमें झौद्योगिक-मनोविज्ञान और औद्योगिक- 
व्यवसायिक शरीर विज्ञान ([त0३गर 0०८एए4४०४र्न ?7एञ0०0०६४५) का अध्ययन 
24. अब काएह छा 2/६7, 96, ७. 68. 
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करने के विभाग खोले गए हैं। एक फिल्‍म यूनिट भी स्थापित की गई है ताकि 
श्रमिक्रों को दृद्य-श्रव्य (3060 एंडछ७! ) साधनों से शिक्षित क्रिया जा सके । 
दूसरी योजना काल के अन्त तक देश में १६६ ग्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें 
([[शठंप्रडाशंग पफ्णंगांधड लिद्ाधा८5) थीं जितमें कि प्रायः ४२ हजार व्यक्तियों 
को प्रशिक्षण मिल सकता था। तीसरी योजना काल में इन संस्थाग्रों की संख्य 
बढ़ाकर ३१८ कर दी जायेगी जिनमें कि ५८ हजार अतिरिक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण 
ग्राप्त हो सकेगा । अन्य प्रकार की शिक्षा की सविधायें भी बढ़ाई जायेंगी। तीसरी 
योजना काल में १०० रोजगार दफ्तरों को और खोला जायेगा ताकि एक जिले में 
कम से कम एक रोजगार दफ्तर हो | इस समय देश में प्राय, ४०० रोजगार 
दफ्तर हैं । 
न्द्रीय प्रमाण-ऋन्याणए मंडल की योजनाएँ 
(9८४८763 छा प6 (द्गांफ्बो 5800 शैंटॉा506 8027थ ) 


अगस्त १६५३ में श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की भ्रध्यक्षता में स्थानीय केन्द्रीय 
समाज-कल्याण बोर्ड एक स्वायत्तशासी संस्था है, जिसके द्वारा योजनाओं के अन्तर्गत 


सरकार द्वारा उपलब्ध किए जाने वाले कोषों में से समाज-कल्याण सम्बन्धी कार्यो 
को प्रोत्साहन देने तथा नये कार्यक्रम बनाने के लिये समाज-सेवी संगठनों को झ्राथिक 
सहायता दी जाती है| यह बोर्ड नये कल्याण कार्यो की सम्भावना तथा आवद्यकता 
के सम्बन्ध में भी छानबीन करने के लिये उत्तरदायी है । इमके अतिरिक्त, सब राज्यों 
में कल्याण बो्ड भी बना दिए गये हैं, जिनमें प्रमुख रूप से समाक-सेव्रिकाए तथा 
राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं । अपनी स्थापना के समय से दिसम्बर सन्‌ १६६३ 
तक बोर्ड ने ७०७ लाख रु० का अनुदान (27975) दिया है । सन्‌ १६६१ के अनुदान 
देने की योजना का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है तथा विभिन्‍न राज्य के मण्डलों 
को एक निश्चित सीमा तक अनुदान मंजूर करने का अधिकार दे दिया गया है । 

१५ अगस्त, १६५४ को उपरोक्त कल्याण बोडे के झ्राघधीन कल्याण-विस्तार 
परियोजना (एटा छिलाअंग्म एणुंथ्ट) के नाम से ग्राम कल्याण के लिये 
एक बड़ी योजना आरम्भ की गई । प्रत्येक परियोजना के भ्रन्तर्गंत लगभग २०,००० 
की जनसंख्या तथा २५ से ३० गाँव आते हैं । इन परियोजनाओ्रों के अन्तगंत बाल- 
वाड़ियां, प्रसूतिका और शिशु-स्वास्थ्य केन्द्र, महिलाग्रों के हित के लिए साक्षरता 
आऔर समाज-शिक्षा केन्द्र , कला-कौशल केन्द्र तथा मनोरंजन केन्द्र खोलने की व्यवस्था 
की जाती है। अक्तूबर सन्‌ १६६० के अन्त तक इस प्रकार की ४१८ परियोजनाएँ 
चालू की गई थीं । इसके भन्तगेंत २०२७ केन्द्र हैं जोकि १०,४६६ गाँवों के 9६.४८५९० 
लोगों की सेवा कर रहे थे । सन्‌ १६६१-६२ से इन परियोजनाओं को महिला 
मण्डलों तथा श्रन्य स्थानीय ऐच्छिक संस्थाओं को सौंप दिया गया है और उन्हें इस 
काम के लिए आर्थिक सहायता दे दी जाती है। 

शहरी क्षेत्रों के लिये भी कल्याण विस्तार परियोजनाएं प्रारम्भ की गई हैं 
जिसके अन्तर्गत बालवाड़ियां, प्रसूतिका और शिक्षु-स्वास्थ केन्द्र, क्लब, ओद्योगिक 
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परामर्श केन्द्र, स्त्रियों के लिये कला-कौझाल के केन्द्र आदि काय्यें करते हैं। सन्‌ १६६३ 
के अन्त तक €८ ऐच्छिक संस्थाओं को इस काम के लिये ३२.५० लाख २० का 
अनुदान दिया गया है। बच्चों के लिये छुट्टियों में पहाड़ आदि में “अवकाश-गृह' (80॥029ए 
. ८ग्ण७5) की भी व्यवस्था की गई है । दिसम्बर सन्‌ १९६३ तक इस प्रकार के ४०५४ 
कैम्प लग चुके हैं जिसके लिये १४७० लाख रु० का अनुदान दिया गया है। नारी- 
कल्याण कार्यों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक नागरिक परिवार-कल्याण योजना 
झ्रारम्भ की गई है, जिसके भ्रन्तगंत चुने हुए नागरिक क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योग 
आरम्भ करने के लिये औद्योगिक सहकारी संस्थाओं का संगठन किया जा रहा हैं। 
अनुमान है कि इन उद्योगों में एक स्त्री प्रतिदित १ रुपये से लेकर डेढ़ रु० तक कमा. 
सकती है। दूसरी योजना के अन्त तक इस प्रकार की २१ इकाइयाँ स्थापित की गई 
थीं जिससे करीब कई हजार परिवारों को लाभ पहुँच रहा था । देश में अरब तक 
प्राय: १०० उत्पादन-एककों (27040८४०४ छान) की स्थापना की जा चुकी है 
जिनमें ५००० से भी अ्रधिक स्त्रियाँ तथा असमर्थ व्यक्ति नौकरी करते हैं। तीसरी 
योजनाकाल के अन्त तक इन एककों (७४5) की संख्या बढ़कर २६५ हो जाने की 
आझाशा है जिनमें प्रायः १२,००० स्त्रियों को नौकरी मिल सकेगी । कुछ बड़े औद्योगिक 
दहरों में प्राय: ५० संस्थाओं द्वारा रात्रि शरणालय या र॑त-बसेरे (४728#6 57८८८) 
खोले गये हैं और इस काम के लिए उन संस्थाओं को ५ लाख रु० से भी अधिक की 
सहायता दी गई है। यह काम अब भारत सेवक समाज की देख-रेख में हो रहा है । 
कुछ प्रोढ़ महिलाद्नों (२० से ३५ वर्ष तक की आयु वाली महिलाओं) के लिए 
संक्षिप्त पाठय-क्रमों (0076८85६(/ 005८ 07 4ंपरा फछ०्प्र८०) की व्यवस्था 
कर व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार के लिए जरूरी, कम-से-कम शिक्षा सम्बन्धी, 
योग्यता प्राप्त करने में समर्थ बनाया जा रहा है । झब तक प्रायः &०० पाठय-नक्रमों 
(००४:5८५) का आ्रायोजन किया गया है जिनमें प्रायः ६,००० स्त्रियों को प्रशिक्षित 
किया गया है | अनुमान है कि तीसरी योजनाकाल में केन्द्रीय समाज कल्याण 
मण्डल की योजनाओं में, जिनमें स्वयं-सेवी-संगठनों (एणप्रशाध्ाए णष्टवमांदकषा०४5) 
तथा कल्याण विस्तार योजवा-कार्यों को दी जाने वाली सहायता सम्मिलित है, कुल १२ 
करोड़ रुपये ख्े होगा । वसे सम्पूर्ण समाज कल्याण कार्य-क्रम के लिए कुल मिलकर 
२४ करोड़ रुपए की व्यवस्था है जिसमें १६ करोड़ केनद्र में और € करोड़ राज्यों में 
खर्च होगा। केन्द्रीय तथा राज्य समाज कल्याण मण्डल तीसरी योजना काल में ६००० 
स्वयं-सेवी संगठनों को अनुदान (878४8) देंगी तथा कल्याण विस्तार परियोजनाश्रों 
(जर[476 ९डाध्यं०० छाणुंध्टां) के अन्तगंत प्राय: १७०० केन्द्रों में कल्याण कार्यों 
को करने के लिए महिला मण्डलों को भी सहायता (9855/3४८८) प्रदान की जायेंगी । 
निष्कर्य 
((०ग्रटाप्रशु०7) 
क्‍ उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि राज्य की ओर से जनता के कल्याण, सुख 
और समृद्धि के लिए बहुत-कुछ किया गया है और किया जा रहा है, लेकिन अब भी 


सामाजिक पु]नर्निर्माण की योजनाएं क्‍ शप रे, 


का 


वहुत-कुछ करना है क्योंकि देश की आवश्यकताग्रों को देखते हुए ये सब कार्य केवल 
“कुछ” के ही समान हैं । समाजवादी ढंग की समाज व्यवस्था या कल्याण-राज्य तब 
तक नहीं स्थापित हो सकता जब तक सरकारी अधिकारियों में व्याप्त अप्टाचार दर 
न होगा, उनमें सेवा भाव न जायुत होगा, जब तक देश में राजनीतिज्न यार्टॉबाजी 
का वर्तमान कटु रूप समाप्त न होगा और जब तक जनता स्त्रयं सक्षिय होकर अत्येक 
योजना को सफल बनाने में हाथ न बढायेगी । जब तक थे सब्र ने होगा तब तक 
योजनायें बनती रहेंगी और वांघ टटता रहेगा तथा गरीब जनता अझनज्ञानता, रोग और 
निराशा के अन्धकार में दम घटकर मरती रहेगी | इस परिस्यिति से बचना होगा । 
इस महादेश की रक्षा करनी होगी । संसार को भारत से कुछ मित्रा है, अनी 
बहुत कुछ मिलना है--अपने लिए नहीं, समस्त संसार के लिए भारत को, भारत 
के प्रत्येक नागरिक की, रक्षा करती होगी | श्राज देश का शासन-भार जिन पर है 
उन्हें इस उत्तरदायित्व कों न मूलना चाहिए--झौर न भूलने मात्र से ही समस्त 
कल्याण योजनाग्रों में आधी सफलता तो वेसे ही मिल जायेगी। शेष आधी के लिये 
हम सबको प्रयत्नशील होना होगा; भारत को कल्याण-राज्य था रामराज्य बनाना 
होगा--राष्ट्रपतिा महात्मा गांधी के सपने को पूरा करना ही होगा । 

















अचन-केल्याणु 
(,40007-ऐ४/९६५/४) 


भ्रध्याय २३ 








प्रेमपाल नगर के एक बड़े कारखाने (£8००:9) में नौकर है । बड़ा अच्छा 
कारखाना है प्रेमपाल का । कारखाने के मालिक बहुत उदार व्यक्ति हैं । कारखाने 
में काम वरने वाले सभी व्यवितयों को सेठ जी अपने बच्चों की तरह देखते हैं । उनके 
रहने के लिये बड़े अच्छे क्वार्ट्स (१४४४/८४०७) बनवा दिये हैं, उनके बच्चों के पढ़ने 
के लिए स्कूल खुलवा दिये हैं, कारखाने में उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रक्खा 
जाता है, चिकित्सा के लिये अस्पताल है, खाने के लिये कैण्टीन है तथा स्त्री-श्रमिकों 
के छोटे बच्चों के लिए शिश्ु-गुह की भी व्यवस्था है । खेल-कूद के समस्त साधनों को 
जुटाने का भरसक प्रयत्न करते हैं सेठ जी । सेठ जी के प्रयत्न से ही श्रमिकों के क्वार्ट्स 
के पास ही एक सरकारी श्रम-कल्याण केन्द्र भी खुल गया है। इसमें एक ऐलोपथिक 
चिकित्सालय, स्त्रियों व बच्चों का विभाग, सिलाई कक्षा, कमरे और मैदान के खेल, 
अखाड़ा, वाचनालय एवं पुस्तकालय, मनोविनोदात्मक एवं सांस्कृतिक सुविधाएं जसे 
रेडियो, संगीत कक्षा, रंगारंग कार्यक्रम, नाटक आदि की व्यवस्था है | प्रेमपाल खुश 
हैं, प्रेमपाल जैसे झनेक श्रमिक खुश हैं, और खुश हैं उनके परिवार के लोग । यह सब 
श्रम-कल्याण कार्यों का ही चमत्कार है। यह चमत्कार कंसे सम्भव होता है, इसी 
प्रश्न का उत्तर देगा यह अध्याय । 
श्रम-कल्याण का भअ्रर्थ, परिभाषा और क्षेत्र 
(४(६००72, 426ग्रिा707 370 8८096 ए 7,900प77 ४४८६४४८) 

'श्रम-कल्याण' दब्द अत्यन्त व्यापक श्रौर अनेकार्थ बोधक है । इसलिए इसको 
अनेक प्रकार से परिभाषित किया जाता है। प्रारम्भ में श्रम-कल्याण का आशय 
श्रमिकों को वेतन के अतिरिक्त मालिकों द्वारा स्वतः दी हुई ऐसी सुविधाञ्रों से था, 
जिनसे कि श्रमिकों की अवस्था में कुछ उन्नति हो । परन्तु आज श्रम-कल्याण का भ्रर्थ 
इतना संकुचित न रह कर काफी विस्तृत हो गया है। आज श्रम-कल्याण के अन्त- 
गत कारखानों के भीतर और बाहर दोनों ही दक्षाओं में किए गए उन समस्त कार्यों 
का समावेश है जिसके द्वारा श्रमिकों की बौद्धिक, शारीरिक, नेंतिक तथा आर्थिक 
उन्नति सम्भव हो । ये कल्याण कार्य देश, परिस्थितियों तथा आ्रावश्यकताञ्रों के भनु- 
सार भिन्‍न-भिन्‍न होते हैं । 

साप्ताजिक विज्ञानों के विश्वकोर्षा (कट द्ाकुवल्बीद ०0924 $क्रंध्ा८25 ) 
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अम-कल्याण * 


में श्रम-कल्याण की परिभाषा इस प्रकार है--“श्रम-कल्याण से तात्यय॑ कानून, 
ग्रोद्योगिक प्रथा और बाजार की दशाओं के अन्तर्गत अ्रवदय होने वाले कार्यों के अति- 
रिक्त मालिकों द्वारा वतंमान ओऔद्योगिक व्यवस्था के अन्तर्गत श्षमिक्तों के काम करने 
धोर कनी-कभी जीवन-निर्वाह करने की उन्नत दक्षाओं को उपलब्ध करने के ऐच्छिक 
प्रयततों से है । 

अन्तरास्ट्रीय श्रम-संगटन (7. 7.,. 0.) की रिपोर्ट के अनसार, “अम- 
कल्याण से ऐसी सेवादों, सुविधाओं आर आरामों को समभनता चाहिए जो कारखानों 
के अन्दर या निवटवर्ती स्थानों में उपलब्ध हो ताकि उन कारखःतसों में काम करने 
वाले द्वमिक स्वस्थ और शान्तिपूर्ण परिस्थितियों में अपना क्राम कर सके तथा अपने 
स्वास्थ्य और नेतिक स्तर को ऊँचा उठाने वाली सुविद्ाश्रों का लाभ उठा सके | * 

नारत सरकार द्वारा नियुक्त श्रम जाँच समिति [८90५7 शिषट्शाइिड/00/ 
(0:52:7४८८) ने श्षम कल्याण कार छ्ेत्र को सम्भवतः सबसे उत्तम हंग से अस्तुत 
किया है । समिति के अनुसार, “श्रम-कल्याण कार्य के अन्तर्गत साधारणतया कानून 
के अनुमार होने वाले कार्यों अथवा अनुबन्ध (ए०्मपण्टा) के अनुसार मिलने वाले 

लाभों के अतिरिक्त श्रमिकों के बौद्धिक, शारीरिक, नेतिक एवं आधथिक विकास के 

लिए किए गए कार्यों का समावेश होता चाहिए, चाहे ये कार्य मालिकों, सरकार 
अथत्रा अन्य किसी भी संस्था द्वारा किए जायें। इस प्रकार इस फरिलापा के अन्तर्गत 
हम मकानों की व्यवस्था, चिकित्सा एवं शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें, पौष्टिक भोजन 
विश्वाम एवं मनोरंजन की सुविधायें, सहकारी समितियाँ, धाय-ग्रह एवं शिक्ष-ग्ृह 
स्वास्थ्यप्रद स्थान, सवेतन छुट्टियाँ, सामाजिक बीमा, बीमारी एवं मातृत्व लाभ 
योजनाएं, प्रोवीडेण्ट फण्ड, पेंशन आदि मालिकों द्वारा ऐच्छिक रूप से स्वयं अकेले 
अथवा श्रमिकों के सहयोग से किए गए कार्यों को सम्मिलित कर सकते हैं। * 
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भ्रूण सामाजिक विघटन और सुधार 


अतः हम कह सकते हैं कि श्रम-कल्याण के श्रन्तगंत उन समस्त कार्यों का 
समावेश होता है या होता चाहिए जोकि श्रमिकों के सर्वांगीण विकास तथा उन्हें 
कुशल श्रमजीवी और उत्तम नागरिक बनाने के लिए स्वयं श्रमिकों द्वारा या मालिकों, 
सरकार अ्रथवा अन्य संस्थाग्रों द्वारा वंधानिक, पारस्परिक सहयोग या ऐच्छिक 
आ्रधारों पर कारखानों के अ्रन्दर या बाहर किए जाते हैं । 
श्रम-कल्याण के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य 
(4०४ंशंप्तठ पयतेक [80007 ८५०८) क्‍ 

श्रम-कल्याण के अन्‍्तगंत किन कार्यों को सम्मिलित किया जा सकता है 
उसका संक्षिप्त विवरण उपरोक्त श्रम जाँच समिति के कथन में दिया गया है। उक्त 
समिति ने श्रम-कल्याण काय॑ के क्षेत्र को इतना अधिक व्यापक कर दिया है कि श्रम- 
कल्याण और सामाजिक सुरक्षा (5०8०० 8६८पत४) में भ्रम उत्पन्न हो सकता है। 
श्रम-कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कुछ सीमा तक अन्तर या भेद रखना 
उचित होगा यद्यपि इनके बीच कोई दृढ़ विभाजन रेखा नहीं खींची जा सकती । 

डा० ब्राऊटन (707. 970087०9) ने श्रम-कल्याण कार्यों को दो भागों में 
बांदा है--( १) कारखाने के ग्रन्दर ([74-आ्ापष््४) और (२) कारखाने के बाहर 
(एड्ााब-्यापा॥) किये जाने वाले । 

(१) कारखाने के अन्दर किये जाने वाले कल्याण-कार्ये-- 


(श्र) वेज्ञानिक्त भर्ती- श्रमिकों की भर्ती के तरीके पर भी उनका कल्याण 
बहुत कुछ निर्भर करता है। उदाहरणार्थ, हमारे देश में मध्यम्थों द्वारा भर्ती की जो 
पद्धति है उससे श्रमिकों का अनावश्यक शोषण होता है । भर्ती के वैज्ञानिक ढंग का 
अनुसरण करने से वास्तविक योग्य या कुशल श्रमिकों की भर्ती सम्भव होगी और उन्हें 
अपनी कुशलता को बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा । द 

(ब) श्रौद्योगिक प्रशिक्षण--विज्ञान की ज्ीघत्र उन्नति के साथ-साथ नई-नई 
मशीनें और कार्य करने की पद्धतियों का भी आविष्कार होता जा रहा है। श्रमिकों 
को इत समस्त नई चीजों से परिचित रखने के लिये और उनकी कार्यक्षमता को 
भिरने न देने के लिये यह आवश्यक है कि उनके लिये आ्ाधुनिकतम प्रशिक्षण की 
व्यवस्था होनी चाहिए । 

(स) स्वच्छता, प्रकाश तथा वायु का प्रबन्ध--कारखानों में झ्रावश्यकता- 
नुसार समय-समय पर सफाई और पुताई कराते रहना, आँखों को हानि न पहुँचे इस 
प्रकार रोशनी की व्यवस्था करना, अधिक गर्मी आदि को कम रखना, शुद्ध वायु के 
आवागमन की व्यवस्था करना, स्नान-ग्ृह, संडास, पीने के पानी आदि का प्रबन्ध 
करना | 

(द) दुर्घटनाओ्रों की रोक-थाम--खतरनाक यन्‍्त्रों से बचाव के लिये आड़ 
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श्रम-कल्याण कण 


लगाने की व्यवस्था, आग बुझाने का प्रबन्ध आदि भी कारखाने के झन्दर हो 
चाहिए। 

(य) भ्रन्य कार्य--ओ्रोद्योगिक थकावट को दूर करते की व्यवस्था, काम 
के समय बीच में आराम की व्यवस्था, कष्टीन और शिक्ष-गह की सुविधाएं 
फ्र 


क्र 


2 


| कारखाने के अन्दर किये जाने वाले कल्याण-कार्य के अन्तर्गत गाते हैं । 
कारखाने के बाहुर किये जाने वाले फतह ए-कझए८ । 

(क) शिक्षा का प्रबन्ध--अनेक श्रमिक समस्यावरें उनकी अशिक्षा था 
अज्ञानता के कारण उत्पन्त होती हैं | श्रमिक संगठन, सफाई आदि का महत्व नहीं 
समभकते और मालिक उसी से लाभ उठाकर उनका अनचि पषण करते हैं 
कारण रात्रि पाठशाला आदि खोल कर श्रमिकों को शिक्षित करना आवश्यक है! 

(ख) उत्तम निवात्त व्यवस्था--श्रमिकों के लिये उत्तम मकानों की व्यवस्था 
न होने पर उनका झारीरिक तथा नैतिक पतन होता है, उनकी कार्य-कुशलता घटती 
है, वेतन कम हो जाता है, उत्पादन घटता है और इस प्रकार श्रमिक, मालिक और 
राष्ट्र को अपार आर्थिक हानि होती है । 

(ग) चिकित्सा व्यवस्था-श्रमिकों की कार्य-क्षमता पर उनके स्वास्थ्य का 

प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इस कारण उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिये चिकित्सा 
सम्बन्धी उचित व्यवस्था होनी चाहिए । 

(घ) सस्ते एवं उत्तम भोजन की व्यवस्थाः-- श्रमिकों का स्वास्थ्य खराब 
होने का एक प्रमुख कारण यह है कि उन्हें पोध्टिक भोजन नहीं मिल पाता है। 

(2) मनोरंजन की सुविधायें-- दिन भर के कठोर परिश्रम के पदरचात्‌ प्राय: 
सभी श्रमिक थक जाते हैं और उचित मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध न होने पर 
वे प्रायः शराब या ताड़ी की दुकानों, जुए के अड्डों या वेश्यालयों को ओर आाकबित 
होते हैं। इससे उनकी आ्िक, शारीरिक तथा नेतिक बर्बादी होती है। इस कारण 
श्रम-कल्याण कार्य के अन्तगंत भजन-कीतन, संगीत, कव्बाली, नाटक, सिनेमा, पुस्त- 
कालय, व्यायाम, खेल-कुद झादि का उचित प्रबन्ध होना चाहिए 
अरम-कल्याण कार्य -- किसका उत्तरदायित्व ? 

(जटिल ०-0 -- श056 रिटएणाओंजप्राए ) 

प्राय: इस प्रश्न को लेकर वाद-विवाद होता है कि श्रम-कल्याण कायों को 
करने का उत्तरदायित्व किसका होना चाहिए । मालिकों का कथन है कि अश्रम-कल 
कार्य उनके ऊपर एक अतिरिक्त बोक है और इससे उन्हें कोई लाभ नहीं होता ॥ 
पर यह कथन सच नहीं है। श्रम-कल्याण कार्यों द्वारा श्रमिक की कार्य-कुशलता 
बढती है और कायं-कुशलता बढ़ने पर उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन बढ़ने से मालिकों 
' को लाभ होगा । साथ ही, जब श्रमिक यह अनुभव करेंगे कि मालिक भी उनके सुख- 
दःख का ध्यान रखते हैं तो श्रमिक और मालिक वर्गों में जो मित्रतापुर्ण सम्बन्ध 
पनपेगा उससे देश में ग्रोद्योगिक शान्ति बती रहेगी। इसके अतिरिक्त मानवता 
की दृष्टि से भी मालिकों को श्रम-कल्याण के कार्यों को करने का उत्तरदायित्व अपने 


ने 
) 
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ऊपर लेना चाहिए । जो श्रमिक उनके संरक्षण का कार्य कर रहा है, उनके लिये ही 
अपना खन-पसीना एक कर रहा है, क्या उन श्रमिकों के सुख, सुविधा, कल्याण और 
सुरक्षा के प्रति मालिकों को पूर्णतया उदासीन रहना चाहिए ? इस कारण माक्िकों 
को भर्ती, प्रशिक्षण, स्वच्छता, प्रकाश तथा वायु, दुघटना, कंण्टीन, दिश्षयृहु 
आदि से सम्बन्धित श्रम-कल्याण कार्यों को करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना 
चाहिए । ' 

परन्तु श्रम-कल्याण काये के सम्बन्ध में राज्य का उत्तरदायित्व भी कम नहीं 
है। अनेक ऐसे कल्याण कार्य हैं जिन्हें अधिनियमों के अन्तर्गत लाकर उनका मान 
निश्चित कर देना उचित होगा; जैसे काम करने के घण्टे, बालकों तथा स्त्रियों की 
भर्ती, स्वच्छता, प्रकाश तथा वायु का प्रबन्ध, दुघटनाओं की रोक-थाम आदि। यह 
उत्तरदायित्व राज्य का ही है । साथ ही, कुछ ऐसे भी कल्याण काये हैं (जैसे उत्तम 
निवास व्यवस्था, शिक्षा और चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं आदि) जिन्हें राज्य ही 
उचित ढंग से कर सकता है क्योंकि उसके पास इन सब कार्यों को करने के लिये 
ग्रावश्यक साधन हैं । 

. परन्तु इतना सब होने पर भी श्रम-कल्याण कार्यक्रम तब तक सफल नहीं 
हो सकता है जब तक श्रमिक स्वयं इस सम्बन्ध में जागरूक न होंगे और पपने 
सक्तिय सहयोग द्वारा प्रत्येक कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयत्न नहीं करेंगे। उनमें 
आवश्यक जागृति उत्पन्न करने का उत्तरदायित्व श्रमिक-संघों (77466 ए2/0०४७) 
को अपने ऊपर लेना पड़ेगा । 

अ्रत: हम कह सकते हैं कि श्रम-कल्याण कार्यों को करने का उत्तरदायित्व 
न केवल मालिकों का है और न ही अकेले राज्य या श्रमिक-संघों का। अगर इनमें 
से किसी एक पर ही यह उत्तरदायित्व लाद दिया गया तो श्रम-कल्याण कार्य केवल 
कागजों पर आदशे बना रहेगा, श्रमिकों का वास्तविक कल्याण कदापि न होगा। 
यह उत्तरदायित्व तो संयुक्त रूप से (अलग-अप्रलग भी नहीं) मालिकों, सरकार और 
श्रमिक-संघों का है । 
भारत में श्रम-कल्याण काय का सहत्व 
(007८8 छा 4, 00फ' ६४४९ 0४ | ॥7069) 

इस सत्य को आज सभी स्वीकार करते हैं कि “भारतवर्ष में श्रम-कल्याण 
कार्य का महत्व और आवश्यकता पाश्चात्य देशों की तुलना में अधिक है ।* इसके 
निम्नलिखित कारण हैं--- 

(१) भारतीय श्रमिकों को संगठित करने के लिये---पह्चिमी देशों में श्रमिक- 
संघों का संगठन अत्यन्त दृढ़ और विकसित है।इस कारण ये श्रमिक-संघ अपने 
सदस्यों के कल्याण और हित की रक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने के योग्य 
हैं । इस प्रकार वहां के श्रमिक प्रायः पूर्णरूप से आत्म-निर्भर हैं और अपने ही संघों 





























4. *ुक्द गराएणाॉशा०ए8छ बाउ। 76४१० |490फ एलशशधिल जछणाटवड इाव्यश ग 
[008 पिकष  ।06 एड. 


श्रम-कल्याण ९१ 


द्वारा किये गये अनेक कल्याण-कार्यों से लाभ उठाते हैं।परत्त भारत की स्थिति 
दी है| यहाँ आज भी श्रमिक संगठित नहीं हैं । जो श्रमिक-संत्र देश में कार्य कर 
हें हैं उनमें राजनैतिक पेशेवर नेताओं की प्रधानता है जिन्हें चुनाव जीतने क्री 
धघिक चिन्ता रहती है । इस दयनीय अवस्था से भारतीय श्रमिकों को विमृक्त करने 
के लिये श्रम-कल्याण कार्य अधिक सहायक सिद्ध हो रूकता श्रम-कल्याण कार्य 
से उनकी कशलता बढ़ेगी, अज्ञानता दर होगी, झाथिक दशा संधरेगी और श्रमिक 
अपने परों पर घर ऊँचा करके खड़ा होकर श्रमिक-संघों का नेतृत्व अपने हाथों में ले 
सकेगा । तभी इस देश के श्रमिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते जायेगे और उनके 
साथ-साथ देश भी प्रगति करेगा । 

'२) श्रमिकों को शिक्षित करने के लिपरे--»रतढर्ण के अधिकाँश श्रमिक 
ग्रशिक्षित हैं । इसका कारण वे अ्रपनी स्थिति तथा अधिकारों के सम्बन्ध में जागरूक 

हीं हुैँ। एक ओर एकता और दुद़ता का अभाव झौर दूसरी ओर शभज्ञानता के 
कारण भारतीय श्रमिकों की सौदा करने की शक्ति बहुत कम है। वास्तव में 
भारतीय श्रमिकों की अभ्रधिकाँश समस्याओं का एक प्रमुख कारण उनका अजन्ञानता 
और अनभिज्ञता है। शिक्षा केवल श्रौद्योगिक ज्ञान प्राप्त करने में ही सहायता 
नहीं देती, वरन्‌ अन्य समस्याओं को समभने और सुलफकाने की शक्ति प्रदान 
करती है । हमारे देश में पेशेवर नेता लोग भोले-भाले श्रमिकों को उत्दा-मीदरः 
सममभ्राकर हड़ताल करवा देते हैं जिसमें श्रमिकों को अ्रपार कष्ट और आशिक 
हानि होती है। श्रम-कल्याण कार्य के अन्तर्गत श्रमिकों को जो शिक्षा मिलेगी उसस्ने 
उनकी पारिवारिक और आर्थिक अनेक समस्याओं का समाधान सरल हो सकेगा | 
साथ ही, शिक्षित श्रमिक अच्छे नागरिक भी होंगे । एक लोकतंत्र देश के लिए इससे 
बड़ी बात और क्या हो सकती है ? उदाहरणार्थ, इंगलेण्ड में श्रमिक वर्ण शिक्षित 
और संगठित हैं, इसी कारण वहाँ श्रमिक-सरकार ([.28007 00एटाफ्रयटए ) भी 
सम्भव होती है । 

(३) देश में श्रौद्योगिक शान्ति स्थापता के लिए--वर्तमान झौद्योगिक 
व्यवस्था की एक प्रमुख विदेषता यह है कि उनमें प्‌ंजीपतियों श्र्थात्‌ मालिकों और 
श्रमिकों में निरन्तर संघर्ष होता रहता है जिससे कि औद्योगिक ब्रशान्ति की समस्या 
ग्रत्यन्त गम्भीर हो गई है। इस संघर्ष का एक प्रमुख कारण यह है कि मालिकों 
द्वारा श्रमिकों का आर्थिक शोषण होता है और अमिकों का जीवन दु:ख, कष्ट, रोम 
आर ऋण का घर होता है। अत: स्थिति यह है कि श्रमिकों के दिल में यह घारणा 
दृढ़ हो गई है कि मालिक वर्ग उनके घोर शत्रु हैं। उधर मालिक वर्ग भी अपनी 
प्रतिरक्षा की तैयारी करते हैं। इस तनाव (८४४०७) के कारण दोनों पक्षों को हो 
अ्रपार हानि होती है। इस समस्या का उतना प्रभावशाली हल कानून द्वारा न होगा 
जितना कि हृदय परिवतेन द्वारा । यह हृदय परिवतेन श्रम-कल्याण काय क द्वारा हो 
सकता है । आज भ्रगर मालिक वर्ग श्रमिकों के सुख, सुविधा, कल्याण और सुरक्षा 
का ध्यान रक्‍्खें तो वे श्रमिक वर्ग की सहानुभूति ओर सहयोग सरलता से ही प्राप्त 
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कर सकते हैं। उस स्थिति में दोनों ही एक दूसरे के सुख-दुःख में अपने को भागीदार 
समभेंगे और देश में औद्योगिक शान्ति होगी । 

(४) श्रमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति, भ्रनुपस्थिति और स्वास्थ्य को समस्याओं 
के समाधान के लिए--भारतीय श्रमिकों में दृढ़ संगठन के श्रभाव का एक प्रमुख 
कारण उनकी प्रवासी प्रवृत्ति है। भारतीय श्रमिक गांव से आता है और अवसर 
मिलते ही पुनः गांव को लौट जाता है । इस कारण यहाँ स्थायी श्रम-शक्ति का सदा 
ही अभाव रहा है| पर ऐसा क्‍यों होता है ” ऐसा होता इसलिए है कि गाँव से आये 
हुए इन श्रमिकों के लिए झहर एक “शीत-जगत” (८०४ छझ्०४४) सा होता है। 
शहर में न तो उसे रहने को मकान मिलता है, न ही “अपना” कोई । बीमार पड़ 
जाने पर या दुर्घटना हो जाने पर इनकी सहायता करने वाला तो दूर रहा इनके साथ 
सहानुभूति दिखाने वाला भी कोई नहीं होता । इन्हें इतनी कम मजदूरी मिलती है 
कि खाना-पहनना ही ठीक से नहीं हो पाता, तो अन्य चीजों का कोई क्‍या सोचे ? 
इन समस्त समस्याञ्रों का समाधान श्रम-कल्याण काये में बहुत-कुछ निहित है । श्रम- 
कल्याण कार्यों के फलस्वरूप श्रमिकों के रहने के लिए अश्रच्छे मकान, खाने के लिये 
सस्ते एवं उत्तम भोजन और बीमार या दुघेटना की हालत में दवा और सेवा मिल 
सकेगी । तब वे खुशी से सपरिवार शहर में रहेंगे, रोज काम पर जायेंगे और अपने 
और देश के लिये खूब परिश्रम कर सकेंगे । 

(५) अमिकों के नेतिक पतन को रोकने के लिए--जैसा कि पहले ही कहा 
जा चुका है, दिन भर के कठोर परिश्रम के पश्चात्‌ जब कोई स्वस्थ मनोरंजन का 
साधन श्रमिकों को उपलब्ध नहीं होता है तो वे प्रायः शराब या ताड़ी की दूकानों, 
जुए के अड्डों या वेश्यालयों की श्रोर आकर्षित होते हैं। इससे आथिक हानि उन्हें 
जो कुछ होती है वह तो होती ही है, साथ ही उनका नैतिक स्तर भी बहुत गिर जाता 
है । श्रम-कल्याण कार्य के अ्रन्तगंत भजन-कीर्तन, संगीत, कव्वाली, नाटक, सिनेमा, 
पुस्तकालय, व्यायाम, खेल-कूद श्रादि की जो व्यवस्था होगी उससे इस समस्या का 
परमाघान हो सकता हैं। 

(६) कार्य करने की दशा को उन्नत करने शोर दुघंटनाओरों को कम करने 
के लिये-- भारत के भ्रधिकांश उद्योगों में काम करने की दद्यायें असन्तोषजनक हैं 
झौर अधिकतर मालिक इस सम्बन्ध में उदासीन हैं। साथ ही, खतरनाक यंत्रों से 
बचने के लिये आड़ लगा देने तथा प्न्य प्रकार से सुरक्षा का प्रबन्ध न रहने के कारण 
भारत में दुर्घटनाएँ भी बहुत होती हैं। श्रम-कल्याण काये के द्वारा स्वच्छता, प्रकाश, 
वायु, स्वान-ग्रह, संडास, पीने के लिए स्वच्छ पानी आदि का प्रबन्ध होगा और श्रमिक 
स्वस्थ और शांतिषण परिस्थितियों में श्रपना काम कर सकेगा । 

(७) योजनाओं की सिद्धि श्र देश को समृद्धि के लिये--स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के पदचात्‌ भारत को अनेक आशिक तथा सामाजिक समस्याओं को सुलझाना है, 
इसके लिए पंचवर्षीय योजनाएँ बनाई जा रही हैं। परन्तु प्रत्येक योजना की सफलता 
कठोर श्रम॒पर निर्भर है, अतः श्रमिक ही योजनाओं का आधार है । जब तक श्रम- 
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कल्याण के विस्तृत कार्यक्रम द्वारा भारतीय श्रमिकों को स्वस्थ, सूखी धौर सम्पन्न न 
बना दिया जाएगा तब तक देश का कल्याण कदापि सम्भव नहीं । अत: स्पष्ट है कि 
योजनाओं की सिद्धि श्र देश की समृद्धि के लिये भी श्रम-कल्याण काय॑ पत्यन्त 
महत्वपूर्ण है । 

उपयूंक्त विवेचना के आधार पर, श्रम जाँच समिति के शब्दों में, हम इस 
निष्कर्ष पर आते हैं कि “कंण्टीन की व्यवस्था, जहाँ पर श्रमिकों को सस्ती दरों पर 
स्वच्छ एवं उत्तम भोजनादि प्राप्त हो सकेगा, उनके स्वास्थ्य में सुधार करेगी, मनो- 
रंजन के साधन उनकी कुप्रवृत्तियों को रोकेंगे, चिकित्सा सुविधा और मातृत्व एवं 
शिशु-कल्याण कारें श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य में सुधार 
करेंगे तथा मृत्यु दर में (विशेषतया शिक्षु-मृत्यु दर में) कमी करेंगे, शिक्षा सम्बन्धी 
सुविधायें उनकी मानसिक योग्यता, कार्य-क्षमता एवं झ्राथिक उत्पादन में वृद्धि 
करेंगी ।” झतः भारत में निर्चय ही श्रम-कल्याण कार्यों की महत्ता पश्चिमी देक्षों द्ले 
कहीं अधिक है । 

कल्याण कार्य में ध्यब करने पर भ्न्त में मालिकों को हो लाभ होगा 
(छज्कुट्प5छल5 09. जैशग्रिक जार जाती प्र धार ग्रह रिपए 7८02ए.. (८ 
छ&४9076:5)--श्रम-कल्याण' शब्द की परिभाषा से स्पष्ट है कि इसके भन्तगंत 
हम उन कार्यों को सम्मिलित करते हैं जो कि मालिकया प्रन्य कोई संस्था श्रमिक 
के सर्वागीण विकास के लिए करती है । इन कार्यों को दो भागों में बाँठा जाता है-- 
हक तो वे कार्य जो कि कारखानों के अन्दर किये जाते हैं, भोर दूसरे वे जो कि कार- 
खाने के बाहर किये जाते हैं । कारखाने के अन्दर होने वाले कल्याण-कार्य का सम्पूर्ण 
उत्तरदायित्व मालिकों पर होता है । अगर मालिक लोग यह कहें कि इस प्रकार के 
ऋकल्याण-कार्य में जो धन व्यय होता है वह उनके ऊपर एक अतिरिक्त बोर है झौर 
उनके लिए कुछ भी लाभ का नहीं है, तो उनका यह विचार तकेयुक्त न होगा क्योंकि 
कल्याण-कार्य में जो कुछ भी घन वे खर्च करेंगे उससे अन्त में उन्हीं को ही साभ 
होगा । अन्तर केवल यह होगा कि लाभ प्रत्यक्ष और तत्काल न होगा, परन्तु लाभ उन्हें 
अवश्य ही होगा । यह लाभ किस प्रकार होगा यह निम्नलिखित विवेचना से स्पष्ट 
हो जायेगा। 

प्रत्येक मालिक अपने उद्योग की झ्धिकाधिक उन्नति या विकास चाहता है । 
यरन्तु यह विकास तब तक सम्भव नहीं जब तक उद्योग के क्रियाशील झाघार श्रमिकों 
का पूर्ण और आन्तरिक सहयोग मालिकों को प्राप्त नहीं होता । दुर्भाग्य से झ्राज का 
श्रमिक भपने मालिकों को शोषक के रूप में देखता है ओर यह सोचता है कि उसके 
समस्त दुःख और कष्टों का एक मात्र कारण मालिक वर्ग है। इस कारण मालिकों 
द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक योजना को श्रमिक सन्देह की दृष्टि से देखता है । इसी सन्देह एवं 
झंका की भावना के फलस्वरूप श्रमिक मालिकों के साथ सहयोग नहीं करते हैं, पग- 
यग पर उनका विरोध करते हैं, और उचित ढंग से काम नहीं करते या काम से जी 
चुराते हैं । इससे मालिकों को हानि होती है भोर उस हानि को पूरा करने के लिए 
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वे श्रमिकों के वेतन में कमी करते हैं, बोनस नहीं देते या कुछ श्रमिकों को काम सै 
झलग कर देते हैं। इससे श्रौद्योगिक झगड़े खड़े होते हैं, हड़तालें और ताजला- 
बन्दियाँ होती हैं । अन्त में उत्पादन बन्द हो जाता है ओर मालिकों को काफी हाबि 
होती है । यह एक भयंकर परिस्थिति है कि उद्योग के दो प्रमुख साधत--मालिक 
और श्रमिक--इस प्रकार एक दूसरे को शत्रु समभते रहें और परस्पर भगड़ते रहे। 
अतः यदि मालिक श्रम-कल्याण कार्यों को अपनायें और श्रमिक के सुख-दुःख का ध्यान 
रखते हुए उसके कल्याण के लिएं आवश्यक सुविधाग्रों को जुटायेंगे तो श्रमिकों की 
भावना बदलेगी, श्रमिकों श्रौर मालिकों के बीच की खाई पट सकेगी । इसका फल 
यह होगा कि श्रमिकों में यह भावना उन्पन्त होगी कि उनका भी उद्योग के प्रति कुछ 
कत्तंव्य है और वे काम में अपना सर्वेस्व अपंण करने को तेयार रहेंगे और औद्योगिक 
उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हृदय से कारय करेंगे । इस प्रकार उत्पादन बढ़ाने से 
अन्त में लाभ किसको होगा ? मालिकों को ही । 

इसका एक दूसरा पक्ष भी है और वह यह कि श्रम-कल्याण कार्यों से श्रमिक 
की कार्यक्षमता बढ़ती है और इसका लाभ भी मालिकों को होता है। कल्याण कार्यक्रम 
के अन्तर्गत मालिक केण्टीत की व्यवस्था करता है और श्रमिकों को स्वच्छ, 
उत्तम और सस्ता भोजन मिलता है । इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा, स्वास्थ्य 
अच्छा रहने से वे बीमार कम पड़ेंगे और रोज काम पर उपस्थित हो सकेंगे। अनु- 
पस्थितता (85घच्मांध्टां४70) और श्रम परिवर्तन ([.89007 ईपशछ 0४७7) में कमी 
होने से उत्पादन बढ़ेया और श्रमिकों को अधिक लाभ होगा । उसी प्रकार चिकित्सा 
की सुविधायें उपलब्ध होने से भी श्रमिकों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, शिक्षा सम्बन्धी 
सुविधायें उनकी मानसिक योग्यता और कार्य-कुशलता में वृद्धि करेंगी और उत्पादन 
में वृद्धि होगी जिससे कि झ्न्‍्त में मालिकों को ही लाभ होगा । उसी प्रकार मनोरंजन 
के साधव शोर उत्तम आवास-व्यवस्था, उनकी बुरी आदतों जैसे शराब पीना, जुग्ना 
खेलना, वेश्यावृत्ति श्रादि को नष्ट कर देगी, उनके नेतिक पतन को रोकेगी और 
भयंकर रोगों से उनकी रक्षा करेगी | परिणामतः उनकी काय॑ क्षमता बढ़ेगी और उनके 
साथ-साथ उत्पादन की किस्म और मात्रा दोनों में ही वृद्धि होगी । इसका लाभ भ्रन्त 
में मालिकों को ही होगा। 

अतः स्पष्ट हैं कि श्रम-कल्याण काये में लगाया गया घन सचमुच में एक 
विवेकपूर्ण विनियोग (फ्5६ धाए८-तध्मा) है, व्यय का व्यय नहीं । इसलिये कहा 
गया है कि “बुद्धिमत्तापू्वक झ्रायोजित तथा उदारतापूरवंक प्रशासित कल्याण-कार्य अन्त 
में मालिकों के लिये ही लाभदायक होगा ।”* | 

.. भारत में श्रम-कल्याण कार्य 
(॥,बॉ0ए- श९(॥6९ ५०७ 9 एाठां ) 
भारत में श्रम-कल्याण कार्यों का श्रीगणेश सन्‌ १६१४-१८ के महायुद्ध से 
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हुआ । प्रथम महायुद्ध के समय से ही श्रमिकों में जागृत्ति प्रारम्भ थी झौर 
उन्होंने अपने अधिकारों की माँग करना छुरू कर दिया था। इस प्रकार कुछ देशों में 
औद्योगिक अश्यान्ति के कारण तथा कुछ अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन द्वारा दबाव इले 
जाने पर सरकार एवं मालिकों को श्रम-कल्याण कार्यो में कुछ रुचि लेनी ही पड़ी । 
उस समय से इस दिशा में उत्तरोत्तर प्रगति होती जा रही है। भारत में किये गये 
श्रम-कल्याण कार्यों को हम तीन भागों में बाँट सकते हैं-- (१) सरकार द्वारा किए 
गए कार्य, (२) उद्योगपतियों द्वारा किये गये कायं और (३) श्रमिक-संघ द्वार 
किये गये काये | 

केनद्रीय सरकोर द्वारा किये गए श्रम-कल्याण कार्य (जरा: जै0ः£ 
पगदंदाधत्ध्त 59. पीर एकआपशं 000.) :+हडितीय महायुद्ध से पूर्व भारत 
सरकार ने श्रम-कल्याण की ओर बहुत ही कम ध्यान दिया था परन्तु 
इस युद्ध के बाद कुछ इस प्रकार की परिस्थितियाँ और आवश्यकतायें 
उत्पत्त हुईं जिनके फलस्वरूप सरकार को इस सम्बन्ध में ध्यान देता ही 
पड़ा । कारखाना अधिनियम, १६४५ (#28८6076४8 2८, 948 |), खान अधिनियम, 
१९४५२ तथा बागान अधिनियम, १६५१ में श्रमिकों के हिताथ केण्टीन, शिज्षु-ग्रह, 
विधाम-गह, मनोरंजन, चिकित्सा आदि से सम्बन्धित सुविधाएँ प्रदान करने की 
व्यवस्था की गई है। ५०० या उससे अधिक श्रमिकों को काम पर लगाने वाले 
कारखानों में कल्याण अधिकारी की नियुक्ति आवश्यक कर दी गई है। सन्‌ १६४४ 
में कोयले की खानों में काम करने वाले श्रमिकों को चिकित्सा, मनोरंजन, शिक्षा और 
झ्ावास-व्यवस्था की सविधाएँ प्रदान करने के लिए कोयला खान श्रम-कल्पाण कोय 
(०० जशिद्वर5 7,00फ% पधाश्विव स्पा0), का निर्माण किया गया । इस काध से 
इस समय २ केन्द्रीय अस्पताल, मातृत्व तथा बीमा-कल्याण केन्द्र सहित ८ क्षेत्रीय 
(7८27002/) अस्पताल, ३ चिकित्सालय, १ दी० बी० ह्टीलिक तथा १ टी० बी० 
अस्पताल चलाये जा रहे हैं। इस कोष से मलेरिया उत्टूलन तथः ही ० सी० आन्दोलन 
प्रौद शिक्षा केन्द्र, महिला कल्याण केन्द्र, बच्चों के लिए स्कूल और पाक आदि की 
भी व्यवस्था की गई है । श्रमिकों के लिए मकान भी बनवाये जाते हैं। इस कोष की 
आमदनी अनमानित ४ करोड़ रुपया है। सन्‌ १६६४-६४ में सामान्य कल्याण कार्यों 
तथा आवास योजनाओं पर लगभग ३५ करोड़ रु० खचे किया गया है। इस कोष से 
चलने वाले कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत ही ३ केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी स्टोर 
तथा लगभग ३५० सहकारी स्टोर अथवा समिति स्थापित किये गये हैं । 

सन १६४६ में सरकार ने अभश्रक खान श्रम-कल्याण को्षा ([फस८्ड 
ए76७ .3000 ए८थवि८ एघञ्॒0) स्थापित करने के लिए आवश्यक अधिनियम 
पारित किया । इस कोष के द्वारा श्रमिकों को औषधि-चिकित्सा, शिक्षा तथा मनो- 
रंजन सम्बन्धी सविधाएँ प्रदान की जाती हैं। इस्त कोष के द्वारा कर्म (बिहार ), 
कालीचिड (पआन्ध्र-प्रदेश), तिसरी (बिहार) तथा गंगापुर (राजस्थान) में चार 
अ्रस्पताल स्थापित किए गए हैं। कुछ क्षेत्रों में ११ गतिशील चिकित्सालय भी क्रिया- 
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शील हैं । इसके अतिरिक्त अनेक चिकित्सालयों, मातृत्व एवं बाल-कल्याण केन्द्र, स्क्ब 
झादि भी स्थापित किए गए हैं । सन्‌ १६६३-६४ में ग्रश्नक उत्पादक राज्यों को जो 
धनराशि श्रम-कल्याण के लिए दी गई है उनमें से आन्श्र-प्रदेश को ५.६७ लाख रु०, 
बिहार को १५-७० लाख रु० तथा राजस्थान को ६.२५ लाख रु० दिए गए हैं। 

मोटर ट्रान्सपोर्ट के श्रमिकों के कल्याण के लिए मई १६६१ में एक कानून 
([#6 ए०८७०७ प7४४5००६ ०7६८० ४८५ 96]) पास किया गया है जिसके 
प्रन्तगंत कंण्टीन, विधाम घर, वर्दी, काम के घण्टे, छुट्टी आदि के सम्बन्ध में श्रमिकों 
को सुविधाएँ प्रदान करने की व्यवस्था है । पअ्रान्श्र-प्रदेश, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, 
पंजाब, उत्तर-प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल ने इस कानून के अन्तगंत नियम बनाये हैं। 
उसी प्रकार कच्चा लोहा खान श्रमिक-कल्याण सम्इन्धी कानून (४८ [708 076 
शिघ९8 ॥.400फ% ैश(आ८ (८६४५ ॥८८ )96) सन्‌ १६६१ में पास किया गया 
है जो कि जम्मू, काइमी र, गोवा, दमन और दीव को छोड़कर सारे भारत में १ प्रक्ट- 
बर सन्‌ १६६३ से लागू कर दिया गया है । बायान श्रमिक अधिनियम, १६४१ 
(ए9्शावप0प5 .00०प ह८६, 95) के आधार पर बागानों में काम करने वाले 
श्रमिकों के कल्याण के हेतु प्रयत्त किये जा रहे हैं। इसके अ्रतिरिक्त सरकार ने राज- 
कीय ग्रोद्योगिक संध्यानों ((८ाफ्बव! 00एथटअकाट्या ।005फ7 47 ए४96:४0789) में 
श्रम-कल्याण कोष ([.90007 '४६।६४:८ #प्०0 ) की स्थापना की है। रेलवे में काम 
करने वाले श्रमिकों के कल्याण के हेतु अस्पताल और झषध।लय, स्कूल, कैण्टीन, 
उपभोक्ता सहकारी भण्डार प्रादि चलाये जाते हैं। इसी प्रकार की सुविधयें डाक- 
तार विभाग के कमंचारियों को भी दी जा रही हैं। केन्द्रीय सावंजनिक निर्माण 
विभाग में भी प्रॉवीडेण्ट फण्ड, पेन्शन तथा चिकित्सा की सुविधायें प्रदान की 
जाती हैं । 
उत्तर-प्रदेश में श्रम कल्याण 
(4,80007 ४८६८ 70० []., ?. ) 

उत्तर-अदेश में श्रम-कल्याण योजना का प्रारम्भ सन्‌ १६३७-३८ में श्रमिकों 
के लिए स्वस्थ आ्लामोद-प्रमोद की व्यवस्था करने के हेतु किया गया था । तब से इस 
योजना में उल्लेखनीय प्रगति होती जा रही है । श्रम-कल्याण का काम श्रम- 
कल्याण केन्द्रों की माफत होता है। इन केन्द्रों का वर्गीकरण उनमें प्राप्त सुविधाशों के 
भाघार पर तीन श्रेणियों क', ख' श्रौर 'ग' में किया गया है। क' श्रेणी के श्रम- 
कल्याण केन्द्रों में ऐलोप॑ंथिक चिकित्सालय, स्त्रियों व बच्चों का विभाग, घिलाई कक्षा, 
कमरे और मंदान के खेल, जिमनेशियम, अखाड़ा, वाचतालय एवं पुप्तकालय, मनो- 
विनोदात्मक एवं सांस्कृतिक सुविधाएँ जैसे रेडियो, संगंती कक्षा, रंगारंग कार्यक्रम, 
नाटक आदि की व्यवस्था होती है। 'ख'* श्रेणी के श्रम-कल्याण केन्द्रों में 'क' श्रेणी के 
केन्रों जंद्वी सुविधाएं होती हैं, किन्तु उनमें ऐलोपैथिक चिकित्सालय के स्थान पर 
होम्योपेथिक, भ्ायुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सालय होता है। 'गः श्रेणी का श्रम- 
कल्याण केन्द्र श्रमिकों के क्लब जैसा होता है जिसमें कमरे व मैदान के खेल, वाचनालय 
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एवं पुस्तकालय तथा मनोरंजन के अन्य साधनों की व्यवस्था होती है। इस श्रेणों के 
अधिकांश केन्द्रों में अब आयुर्वेदिक अथवा यतानी चिकित्सालय की भी व्यवस्था कर दी 
गई है । इस समय उत्तर-प्रदेश में ३० 'क' श्रेणी के, ३७ ख श्रेणी के, ८ 'ग' श्रेणी के 
तथा ३ मौसमी श्रम-कल्याण केन्द्र हैं। श्रम-कल्यण केन्द्रों में बालकों, रोगियों एवं दूध 
विलाने वाली व गर्भवती स्त्रियों को मुफ्त दूध बाँटा जाता है। उसी प्रकार केन्द्रों में 
घिलाई व कशीदा वक्षात्रों में श्रमिकों की पत्नियों, लड़कियों आदि को नाना प्रकार के 
काम सिलाये जाते हैं। कानपुर के राजकीय श्रम-कल्याण टी ० बी० चिकित्सालय में टो ० 
बी० से पीड़ित श्रमिकों तथा उनके लोगों के लिए मुफ्त चिकित्सा की व्यवच्ध को जानी 
है । चीनी-मिल मजदूरों के कल्याण के लिए “उत्तर-प्रदेश चीनी एवं चालक मद्दसार 
उद्योग श्रम-कल्याण तथा विकास निधि (छ. ए. 558०४ ब्यर्त ?०च्रा कील्एएं 
[एछठ05/पं०3 4500 फरट४रिए० बम 2९एट०एचाल्ए: एप्रशत) की स्थापना की गई 
है। इस समय इस निधि में ५५ लाख र० के लगभग राशि है।यह राशि आवास, सामान्य 
कल्याण तथा विकास कायंत्रमों में खर्चे की जाती है १उत्तर-प्रदेश की तृतीय पंचवर्षीय 
योजना के ग्रन्तगंत श्रम-कल्याण काय तथा प्रशासन पर ६८०४ लाख रु० व्यय किया 
जायेगा । साथ ही, पंजीकृत श्रमिक-संघों को श्रम-कल्याण के कार्यक्रमों को क्रियाध्वित 
करने के लिए २७५ लाख रु० आथिक सहायता देने की भी व्यवस्था है | 

मालिकों द्वारा किए गये कल्याण कार्य (जला ग्रणांए प्शरंदामंध् 
9ए ४४८ छगाए09८:४)--भारत में मालिकों द्वारा श्रम-कल्याण काये बहुत हो कम 
किये गये हैं क्योंकि अ्रभी तक “अधिकांश उद्योगपति इन कार्यों में किये जाने वाले 
व्यय को एक उचित विनियोग ([7ए८४/सध्मा) समझने की अपेक्षा व्यर्थ का उत्तर- 
दायित्व समभते हैं ।” फिर भी, इस सम्बन्ध में उनकी रुचि बढ़ती जा रही है ओर 
कुछ उदार एवं प्रगतिशील मालिकों ने प्रशंसनीय कार्य भी किये हैं। देश की अधिकांश 
मिलों में चिकित्सालयों, शिशु-गृहों, केण्टीन आदि की व्यवस्था है। अनेकों मिलों में 
भीतरी और बाहरी खेलों, सहकारी समितियों, श्रमिकों तथा उनके बच्चों के लिये 
स्कूल, प्रॉविडेण्ट फंड योजना झ्ादि की सुविधाएँ श्रमिकों को प्राप्त हैं। श्रम-कल्याण 
काये की दृष्टि से नागपुर के एम्प्रेस मिल्स, देहली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स, बिरला 
कॉटन मिल्स' (देहली ), जयाजी राव कॉटन मिल्स (ग्वालियर ), बकिघम एण्ड कर्नाटक 
मिल्स (मद्रास), इत्यादि ने श्रत्यन्त ही प्रशंसनीय कार्य किये हैं। जूट च्ोगों के 
मालिकों की समिति “भारतीय जूट मिल्स संघ” ने कल्याण कार्यों को संगटित करने 
का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले रक्‍्खा है। इस समिति ने विभिन्‍न स्थानों पर श्रम- 
कल्याण केन्द्र स्थापित किये हैं । इन केन्द्रों में भीतरी एवं बाहरी खेल और मतोरंजन 
की सुविधाएं प्राप्त हैं। इस उद्योग की सभी इकाइयों में कंप्टोन तथा चिकित्सा की 
सुविधाएं प्राप्त हैं। उसी प्रकार बड़े ऊलन मभिलों में भी सुसज्जित, चिकित्सालयों, 
शिशुगहों, केण्टीन आदि की सुविधाएँ प्राप्त हैं । चीनी, कागज, सीमेंट, इन्जीनियरिंग, 
चाय, खान झादि उद्योगों में भी विभिन्‍न प्रकार के चिकित्सा सम्बन्धी, शिशुगृह, खेल- 
कूद, कंण्टीन, स्कूल आदि की सुविधाएँ प्राप्त हैं। खान उद्योग में 'कल्याण कोष का 
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निर्माण किया गया है। इस कोष के धन से श्रमिकों को निवास, स्वास्थ्य तथा कल्याण 
की अन्य सुविधाएँ प्रदात की जाती हैं । काटरस तथा सिरसौल में दो टी० बी० 
प्रस्यताल खोले गये हैं । द 

श्रमिक-संघों द्वारा किए गए कल्याण कार्य (जे/८।४:६ ए/07/ घरमतसछात्सा 
9ए 7466 एमाए0घड )--धतामाव के कारण श्रसिक-संघों द्वारा किये गये कल्याण कार्य 
का क्षेत्र बहुत ही सीमित रहा है। फिर भी कुछ संघधों ने जेसे अहमदाबाद टेक्स- 
टाइल श्रमिक-संघ' मजदूर सभा कानपुर तथा मिल मजद्र-संघ, इन्दौर ने प्रशंसनीय 
कार्य किये हैं। इस सम्बन्ध में उक्त अहमदाबाद श्रमिक-संघ का नाम विशेष रूप 
से उल्लेखनीय है । यह संघ प्रतिवर्ष अपनी आय का ६० प्रतिशत से ७० प्रतिशत 
तक अर्थात्‌ प्राय: ४०,००० रुपया कल्याण कार्यों पर व्यय करता है । इस कल्याण- 
कार्य के अन्तर्गत एकाधिक दित की तथा रात्रि की पाठशालाएँ, श्रमिकों की लड़कियों 
के लिए वोडिय हाउस, लड़कों के लिए अध्ययन कक्ष, वाचनालय तथा पुस्तकालय, 
शारीरिक शिक्षा व समाज केन्द्र, व्यायामशालाएं आदि बनाई गई हैं । बच्चों के. 
लिए स्कूल तथा बाल-केन्द्र भी खोले गये हैं । श्रमिक बस्तियों में चिकित्सालयों की 
स्थापना की यई है । एक मातृत्व हितन्गुहु तथा कर्मचारी सहकारी समिति की भी 
स्थापना की गई है। कानपुर की मजदूर सभा” वाचनालय, पुस्तकालय तथा 
चिकित्सालय श्रमिकों के हितार्थ चलाती है। उत्तर-प्रदेश में भारतीय श्रम-संघ ने 
अनेक केन्द्र खोले हैं जिनमें नाना प्रकार के श्रम-कल्याण कार्य किये जाते हैं। इन्दौर 
के मिल मजदूर श्रम-संघ' द्वारा जो श्रम-कल्याण केन्द्र चलाये जाते हैं, उनमें तीन 
विभागों में श्रम-कल्याण कार्यक्रम बेटा हुआ है-- बाल मंदिर, कन्या मंदिर तथा 
महिला मन्दिर । अन्य श्रमिक-संघों ने अपने सदस्यों के लिये पुस्तकालय, चिकित्सा" 
लय, विद्यालय, क्लबों, मातृत्व-गृहों, सहकारी समितियों झ्रादि की व्यवस्था की है। 

इसके अतिरिक्त कुछ समाज-सेवी संस्थायें भी श्रम-कल्याण कार्य कर रही 
हैं । इनमें बम्बई सोशल सविस लीग, सेवा सदन सोसायटी, बम्बई प्रसीडेन्सी वीमन्स 
काउन्सिल, वाई० एस० सी० ए० आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । इन संस्थाओं 
ने श्रमिकों तथा उनके बच्चों के लिये स्कूल, पुस्तकालय, मनोरंजन, सहकारी समिति: 
भ्रादि की व्यवस्था की है। कानपुर, अजमेर, मद्रास और कलकत्ता की नगरपालिकाओं 
ने भी सहकारी समिति, स्कूल, अस्पताल आदि खोले हैं । 


तोसरो पंचवर्षोय योजना तथा श्रम-कल्याण व सुरक्षा 
(जमाए फए8 एक शेशा शाएं है 00फ7 शशयद्रि९ बात $८एा9) 
तीसरी योजना सें जो श्रम-नीति अ्पनाई गई है उसके अन्तर्गत श्रमिकों के 
लिए उचित वेतन की व्यवस्था करना, मालिकों तथा श्रमिकों के पारस्परिक सम्बन्ध 
को ओर भी मित्रतापूर्ण बनाना, उनके लिए अधिक सामाजिक कल्याण सेवाझ्रों की 


व्यवस्था करना तथा चिकित्सा-सम्बन्धी व रोजगार दफ्तरों की सुविधाओं को जुटाना 
सस्मिलित है।. 





श्रम-कल्याण भ्६& 


श्रमिक कार्यक्रमों के अन्त्गंत ३० लाख श्रमिक परिवारों के लिए चिकित्सा 
सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार, अस्पतालों में ६,००० रोगी शब्याप्रों को बढ़ाना, 
शिल्पकलाशों (४०0) में प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओ्रों में ५5,००० सीटों (5०४७) 
की और व्यवस्था करना, मिस्त्रीगी री में प्रशिक्षित करते के लिए १४,००० अतिरिक्त 
सीटों की व्यवस्था करना तथा रात्रि कक्षाओं में १५,००० श्रमिकों को प्रशिक्षित 
करने की सुविधा को जुटाना उल्लेखनीय है। 

श्रम-नीति के निर्धारण में तीन प्रमुख बातों पर विशेष बल दिया गया है-- 
(क) आर्थिक विकास पर पर्याप्त बल देने की आवश्यकता, (ख) श्रमिकों के लिए 
अधिकाधिक रोजगार जुटाने की व्यवस्था तथा (ग) उनके जीवन-स्तर को उन्नत 
दशा में लाना । 

इस योजना काल में संयुक्त प्रबन्धक परिषदों (]णंत्रा जिंदा 
(०४००) के विस्तार को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जायेगा। अभी शुरुआत 
कुछ विशिष्ट श्रौद्योगिक केन्द्रों में ही की जायेगी । उद्देश्य यह है कि श्रमिक ,भी 
उश्नोग-घन्धों में अपने कार्य और कर्तव्य को समझे और उत्तरदायित्व मेना सीखें । 

श्रमिक शिक्षा पर योजना में पर्याप्त बल दिया गया है और यह स्वीकार 
किया गया है कि शिक्षा के विस्तार के बिता श्रमिक-संघों की सफलता, उत्पादक 
शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि तथा उद्योग-धन्धों के प्रबन्धक-मण्डली में श्रमिकों का सक्रिय 
योगदान सम्भव न होगा । इन विषयों में श्रमिकों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था 
तोसरी योजना में की जायेगी और उनके लिए सामान्य तथा टेक्निकल शिक्षा की 
अधिकाधिक सुविधायें जुटायी जायेंगी । 

कमचारी राज्य बीमा योजना इस समय १०० श्रौद्योगिक केन्द्रों में चल रही 
है जिससे कि १७ लाख श्रमिक्रों को लाभ पहुँच रहा है। इस कार्यक्रम को तीसरी 
योजना काल में उन समस्त औद्योगिक केन्द्रों में विस्तारित कर दिया जायेगा जहाँ ५०० 
या उससे अधिक श्रमिक निवास करते हैं श्लौर इस प्रकार इस बीमा योजना से प्राय: 
३० लाख श्रमिक लाभ उठा सकेंगे। श्रमिकों के लिए और नये अस्पतालों व दवाखानों 
का निर्माण होगा तथा ६,००० रोगी शय्याओ्रों (9८45) की और व्यवस्था की जायेगी। 

श्रमिकों के हिताथ निर्वाह निधि योजना (ए:०एंवंध्या एफ्रत 52067४ 
को भी उन उद्योगों में लागू किया जायेगा जोकि इसके व्यय-भार को सहन कर सकते 
हैं। निर्वाह निधि संगठन के द्वारा इस सम्बन्ध में छातवीन की जायेगी । 

श्रमिकों के लिए उचित निवास स्थान की व्यवस्था करना इस योजना का 
मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए योजना में पर्याप्त धन की व्यवस्था की जायेगी । सहायता 
प्राप्त औद्योगिक निवास के लिए योजना में २६.८ करोड़ रु० की व्यवस्था है जिस से 
कि ७३,००० मकान बनवाये जायेंगे । उसी प्रकार डॉक (6००८४) श्रमिकों के लिए 
मकान बनवाने के लिए २० करोड़ र० रकखा गया है। साथ ही, गन्दी बस्तियों 
को हटाने के लिए भी विस्तृत व्यवस्था योजना में है जिस पर योजनाकाल में २८.६ 
करोड़ रु० व्यय होगा श्र इन गन्दी बस्तियों के स्थान पर १,००,००० मकान बन 


६७० सामाजिक विघटन और सुधार 


सकेंगे। बगीचों में काम करने वाले श्रमिकों के लिये जो मकान बनेंगे उन वर ०.७ 
करोड़ र० व्यय होगा । 

सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों को भी अधिक विस्तृत ढंग से लागू किया 
जाएगा । वे लोग जोकि संगठित उद्योगों में काम नहीं करते हैं, जो लोग शारीरिक 
दृष्टि से प्रसम्थे हैं, जो कि बूढ़े हैं तथा स्त्रियों श्रौर बच्चों--इन चार वर्गों के लोगों 
के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार तृतीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य है । 

इसके अतिरिक्त श्रमिकों के प्रशिक्षण के लिये तीसरी योजना में विस्तृत व्यवस्था 
है। साथ ही, इस योजनाकाल में १०० नये रोजगार दफ्तर (879[0ए४98९४६ एेंड- 
०0०72८8) खोले जायेंगे ताकि प्रत्येक जिले में कम से कम एक रोजगार दफ्तर हो जाय। 

इसके अतिरिक्त जिन श्रमिकों की नौकरी से छटनी (7#८7८०2८777८४४) हो 
जाती है, उनकी सहायता के लिए भी कुछ व्यवस्था तीसरी योजना में हो सकेगी । 
यह व्यवस्था अंशदान के आधार ((०मारत०ध07ए 5०985) पर होगी, पर इसके 
लिये सरकार काफ़ी आथिक सहायता देगी । 
निष्कर्ष ((7070प्रञ् 07) 

उपर्यृक्त विवेचना से स्पष्ट हैं कि श्रम-कल्याण कार्यों के प्रति सरकार, 
मालिकों तथा श्रमिक-संघों की रुचि उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है और किन्हीं-किन्हीं 
स्थानों में प्रशंधनीय काये भी हुए हैं; फिर भी देश के श्रमिकों की दयनीय दशा तथा 
उनकी वास्तविक पावश्यकताओं को देखते हुए भ्रब तक होने वाले श्रम-कल्याण काय॑ 
बहुत ही कम हैं । झत: इस काये में सरकार को भ्रधिक धन व्यय करना चाहिए और 
मिल-मालिकों को तो यथाशक्तित प्रयत्न करना चाहिये । सरकार और मालिक ये ही दो 
साधन हैं जिनके पाप्त घन की शक्ति पर्याप्त है श्लौर इसलिये उनको ही इस कार्य में 
झागे बढ़ना होगा । श्रमिक-संघों को भी चुप न बैठना चाहिये बल्कि उन्हें भी अपने 
साधनों के भ्नुसार कल्याण कार्यों को श्रागे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये । साथ 


हो, श्रमिक-संघों को चाहिए कि वे सरकार तथा मिल-मालिकों के सभी कायंत्रमों में 
सक्रिय सहयोग प्रदान करें । 


श्रष्याय २४ पामाजिक सुरक्षा 
(308 86€थाएप५) 








जोर से आंधी भ्रायी है और उसके साथ वर्षा भी । आ्रँधी-पानी दोनों ने एक- 
साथ मिलकर माँ-बेटे को चकाचौंध कर दिया है। माँ को क्‍या पता था कि प्राय 
रास्ते पर ही यह आफत आा जायेगी । बेटे को लेकर पास के ही गाँव में कुछ काम स्ने 
ग्रायी थी माँ। दो गांवों के बीच बस एक बहुत बड़े मेंदान का फासला है | उसी को 
पार करते समय बीच में ही आँधी ओर पानी ने आक्रमण किया। माँ चिन्तित हो 
उठी । बच्चा अगर वर्षा के पानी से भीग गया तो उसे सर्दी लग जाएगी। सर्दी 
लगना ठोक नहीं है। उसी से क्या मालूम कौन-सी ग्राफत भा टपके । माँ का हृदय 
बच्चे की कल्याण-चिन्ता में व्याकुल हो उठा। माँ ने अपनी बात सोचना बन्द कर 
दिया । उसे तो बच्चे की ही हिफाजत करनी है । किसी भी तरह, किसी भी कीमत 
पर । बच्चे की हिफाजत के बारे में माँ सट्टाबाजी नहीं कर सकती है । इसीलिए माँ 
ते बच्चे को अपने सीने में लगाकर सुरक्षित कर लिया; अपने प्राँचल को पूरा 
खोलकर बच्चे को अच्छी तरह लपेट लिया । बच्चे को सुरक्षा मिल गयी | माँ को 
भाँति समाज भी अपने बच्चों (नागरिकों) के लिए आकस्मिक विपत्तियों (जेंश्े 
बेकारी, बीमारी या दुघंटना की अवस्था, वृद्धावस्था आदि) के अवसर पर सुरक्षा 
की व्यवस्था करता है। इसी को सामाजिक सुरक्षा कहते हैं। यह अध्याय इसी के 
विषय में है । द 
सामाजिक सुरक्षा की धारणा 
(फट (07०८७६ रण 8०2टांग 86८प्रा7:ए) 

सामाजिक सुरक्षा की घारणा इस सिद्धान्त पर आ्राधारित है कि समाज के 

अधिकांश सदस्यों के जीवन में ऐसी अनेक पअ्रवस्थायें या आकस्मिक विपत्तियाँ जेसे 

. (बेकारी की अवस्था, बीमारी या दुघेटना हो जाने की अवस्था, वृद्धावस्था, माताओं 
की प्रसूतावस्था झादि) आती हैं जबकि वे अकेले इन अवस्थाओ्रों या विपत्तियों का 
सामना करने का साधन नहीं जुटा पाते हैं और उन्हें दूसरों की सहायता की आव- 
इयकता होती है। इन अवस्थाओं में अ्रगर उनकी सहायता न की जाय तो उनका 
शारीरिक तथा नैतिक पतन होने की बहुत सम्भावना होगी । साथ ही, समाज के 
सदस्य के नाते समाज से उन्हें ऐसी अवस्थाओं में सहायता पाने का एक नेतिक अधिकाद 
भी होता है। इस कारण समाज अपने साधनों को संगठित करके अपने सदस्यों के 
ऊपर आने वाली विपत्तियों से उनकी रक्षा की कोई संस्थात्मक व्यवस्था करब्वा हैँ । 
यही सामाजिक सुरक्षा है । 


६०२ द सामाजिक विघटन श्र सुधार 


उक्त घारणा की और भी स्पष्ट व्याख्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय ([सछा- 
28707 7.370077 090०8) द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका में इस प्रकार की गई 
है-- मनुष्य अपने जीवन में दो अवस्थाओं--बचपन और बुढ़ापे में दूसरों पर निर्भर 
रहता है। इसके अतिरिक्त इन दोनों श्रवस्थाञ्नरों के बीच में भी कभी-कभी ऐसे 
अवसर आा जा सकते हैं (जैसे बीमारी, दुर्घटना आदि) जवकि वह अपनी रोटी 
कमाने में असमर्थ हो जाए। मनुष्य की सूल-प्रवृत्ति [75४8८) उसे बच्चों के 
पालन-पोषण करने को प्रेरित करती है, परन्तु प्रकृति ने मनुष्य की श्रन्य संकटों में 
उप्तके भरण-पोषण की कोई व्यवस्था नहीं की । सामाजिक सरक्षा का ध्येय इन सब 
भ्लंकटों में मनुष्य के भरण-पोषण के लिये परावलम्बी हो जाने की अवस्था में उसकी 
ब्रहययता करना है । 


सन्‌ १६४२ में सेंटिश्रागो, चाइल (5990420० (7) में सामाजिक सुरक्षा 
के सम्बन्ध में एक सम्मेलन हुआ था । इस सम्मेलन में सामाजिक सुरक्षा की घारणा 
को इस प्रकार व्यक्त किया गया-- प्रत्येक देश को चाहिए कि वह अपनी सक्रिय 
पीढ़ी की बौद्धिक, नैतिक तथा शारीरिक शवित को उत्पन्न करे, सुरक्षित रक्से और 
उसका विकास करे; उसे चाहिये कि वह भावी पीढ़ी के लिए मार्ग तैयार करे तथा 
उस पीढ़ी को सहारा दे जो उत्पादनशील जीवन को त्याग चुकी है। यही सामाजिक 
सुरक्षा, अर्थात्‌ मानवीय साधनों और मूल्यों की एक वास्तविक और विवेकपूर्ण मित- 
ब्यंयता है। 

परन्तु इस सम्बन्ध में यह याद रखना होगा कि सामाजिक सुरक्षा एक परि- 
वतंनशील घारणा है और इसका स्वरूप और क्षेत्र समय की गति के साथ-साथ प्रि- 
वर्तित होता रहता है । उसी प्रकार प्रत्येक समाज अपनी क्षमता या उपलब्ध साधनों 
के अनुसार अपने सदस्यों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करता है। 
सामाजिक सुरक्षा की परिभाषा 
(42600 एस 80202 86८प्रणं/ए) 


ग्त्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय (. ],. 0.) द्वारा प्रकाशित उपर्युक्त पुस्तिका 
में सामाजिक सुरक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, “सामाजिक सुरक्षा 
वह सुरक्षा है जो उपयुवत संगठन द्वारा समाज श्रपने सदस्यों के जीवन में आने वाले 
विभिन्‍न संकटों में प्रदात करता हैं ।”” सर विलियम बैवरीज (9+6 जाताश्रात 
86८४८४०8८) के शब्दों में “सामाजिक सुरक्षा से अशिप्राय पाँच दानवों जैसे, अभाव, 


३. “छब्ला। ००घए7ए शाप एाल्थांड, 00752प6 बाते 0>णी6 पए 6 ३7/2]९८व, 
फणतड बात॑ छए80 4 एांइएपा ण्ं 8 ब०४ए७ इशाशबां00, 9९ए०३४2८ 6 फ8ए 707 48 0- 
छाह इल्ाक्षब0ा 707 5फ्एणा पल इच्यटावाणा पव्वां 785 छएलदा त5टव8०९त0 पिए छा0- 
चंछएाएह ९, प५5 4$ 80०४४ ४०शाप्रए--६ इटाएंएट 800 उद्दांगररोी 2007079ए ०ी शैशणक्वा 
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सामाजिक सुरक्षा ६०३ 


बीमारी, अज्ञानता, गन्दगी और बकारी के ऊपर आक्रमण है ।* झतः सामाजिक 
सुरक्षा को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं क्रि सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा 
है जो समाज अपनी प्रतिनिधि-संस्था, राज्य के द्वारा अपने सदस्यों की उनके जीवन 
में ध्राने वाली बेकारी, बीमारी, दुघेटताश्रों, श्रौद्योगिक रोग, मातृत्व, बढ़ापा, परिवार 
में जीविका कमाने वाले की मृत्यु श्रादि श्राकस्मिक विपत्तियों से उनकी रक्षा करने 


तथा एक वाॉछतीय झ्ाधिक, शारीरिक एवं नेतिक स्तर को बनाए के रखने हेतु प्रदान 
करता है । 


पाँच दावव श्लौर सामाजिक सुरक्षा [ए]ए९ (एसंब्माड बशएं 50ल0 गा इट८ए७- 
ं्रोए)->जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, सर विलियम बंवरीज (5% ज्रायवद्राण 
8८एथ०४02०) ने सामाजिक सुरक्षा की धारणा को पाँच दानव--अ्रभाव, बीमारी, 
अज्ञानता, गन्दगी और बेकारी से सम्बन्धित कर दिया है। अपनी सामाजिक सुरक्षा 
की योजना (7786 8८एथ८००४2८ 7]89, 842) को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा 
था कि सामाजिक तथा आर्थिक पुननिर्माण के मार्ग पर ये पाँच दानव सबसे प्रमुख 
बाधायें हैं, अत: सामाजिक सुरक्षा इन्हीं पाँच दानवों पर आक्रमण करने का एक 
प्रयत्न होना चाहिये । जब व्यक्ति की इतनी कम आय होती है कि वह अपना तथा 
ग्रपने आश्रितों का पालन-पोषण नहीं कर पाता है तो नाना प्रकार के अभाव आकर 
उसे घेर लेते हैं, बीमारी उसके स्वास्थ्य को नष्ट करती है और कुशलता को घढाती 
है, श्रज्ञानता उसके बौद्धिक तथा प्राविधिक विकास को रोकती है, गनन्‍्दगी उसके 
स्वास्थ्य और आचार के लिए घातक है ओर बेकारी उसके जीवत की आशिक नींव 
को तोड़ देती है। सामाजिक सुरक्षा इन समस्त परिस्थितियों से व्यक्ति की रक्षा 
करने के लिए झ्रायोजित एक संगठित व्यवस्था या प्रयत्न है । इस व्यवस्था के द्वारा 
हम अभाव, बीमारी, अज्ञानता, गन्दगी और बेकारी नामक पांच दानवों पर झात्रमण 
करते हैं। सर वेवरीज के शब्दों में, “अभाव के दानव पर आक्रमण करने का तात्पये 
यह है कि प्रत्येक नागरिक को उसकी सेवाश्रों के बदले में कम-से-कम इतनी आय 
प्राप्त हो कि वह भ्रपना और अपने आश्चितों का भरण-पोषण कर सके ।” “बीमारी 
के दानव पर आक्रमण करने का तात्पयं यह है कि नागरिकों के स्वास्थ्य के एक 
वांछनीय स्तर को बनाये रखने की सुविधायें प्रदान करना तथा सभी प्रकार की 
बीमारियों से रक्षा के उपाय करना ।” “अ्रज्ञानता के दानव पर आक्रमण करने का 
ग्रभ्मिप्राय यह है कि समाज के सदस्यों के बौद्धिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए 
अधिक से अधिक शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं को उपलब्ध करना ।” “गन्दगी के दानव 
पर आक्रमण करने का अभिप्राय यह है कि शहरों की अनियोजित और अव्यवस्थित 
दशशाओं से जो दोष उत्पन्न होते हैं उनसे नागरिकों की रक्षा करना ॥” “बेकारी के 
दानव पर आक्रमण करने का अभिप्राय यह है कि सभी नागरिकों को रोजगार करने 
का पर्याप्त अवसर प्रदान करता, जिससे उन्हें वांछनीय आय प्राप्त हो सके ।” 





3. $52ांड $८छतॉए $$ 7 दाहटॉट णा गिए8 ह्ांक्या8: प्र069, है ६ 282888, 
[इ00870९8, 5धुए४०07 87 इई0/87855- +-5 2 पड डश बा ५2 


६०४ सामाजिक विघटन झोर सुधार 


विभिन्‍त सामाजिक सुरक्षा योजनाग्रों द्वारा इत दानवों पर विजय पायी जा सकती है। 
सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र 
(8८096 0० 89860०॑ं० 885८प्र9 ) 

जेंसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि सामाजिक सुरक्षा एक परिवरतंनशील 
धारणा है । इस कारण इसका कोई स्थिर क्षेत्र निर्धारित करना कठिन है। इसका 
क्षेत्र विभिन्‍न देशों में अलग-श्रलग है और यह झ्राशा है कि कल्याण राज्य (97८(7९ 
5८४6) की घारणा जितनी दृढ़ होती जायेगी, सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र भी उतना 
ही विस्तृत होगा । 

सामान्य रूप से सामाजिक सुरक्षा की योजना में निम्नलिखित विपत्तियों स्रे 
नागरिकों की सुरक्षा का प्रबन्ध होता है--( १) बीमारी के समय में चिकित्सा का 
प्रबन्ध तथा बीमारी की अवस्था में कुछ आथिक सहायता, (२) काम करते हुए . 
चोट लग जाने पर चिकित्सा का प्रबन्ध तथा चोट ठीक न होने तक आथिक सहायता 
की व्यवस्था । साथ हो, काम करने के दौरान में कोई अंग बेकार हो जाने पर 
मुआवजा तथा मृत्यु हो जाने पर आश्रितों को पेन्शन देने की व्यवस्था, (३) माताओओरों 
के लिए बच्चा पेदा होने से पहले और बच्चा पेंदा होने के बाद चिकित्सा और 
आर्थिक सहायता की व्यवस्था, (४) बेकारी की अ्रवस्था में आर्थिक सहायता 
की व्यवस्था, (५) प्रत्येक बच्चे के उचित पालन-पोषण के लिए परिवार को 
आश्िक सहायता देने की व्यवस्था, (६) काम से अवसर प्राप्त ([र२८धा८०) 


व्यक्तियों के लिए पेन्शन की व्यवस्था और (७) भ्रन्तिम संस्कार (छप्ा८ः») व्यय 
की व्यवस्था । ह 


भारत में सामाजिक सुरक्षा का महत्व या प्रावदयकताएं 
([0007 ६४806 07 'र८८व 6 80लं० 5९८पताए 9 पंत) 
श्रम-कल्याण कार्य की भांति सामाजिक सुरक्षा योजना की आवश्यकता 
पश्चिमी देशों की भ्रपेक्षा भारत में कहीं अधिक है । जिन कारणों से कल्याण कायें. 
की आवश्यकता या महत्व भारत में अधिक है प्राय: उन्हीं कारणों से -सामाजिक 
सुरक्षा का महत्व भी इस देश में अधिक है । इन सामान्य कारणों की विस्तारपूर्वक 
विवेचना हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं । यहाँ केवल सामाजिक सुरक्षा के कुछ 
विशेष महत्व की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करेगे-- 

(१) सामाजिक सुरक्षा निर्धन भारतीय जनता का महान सहारा होगी-- 
यह सर्व प्रमाणित तथ्य है कि हमारे देश में निर्धनता का बड़ा उम्र रूप है। यहाँ 
प्रधिकतर श्रमिक इतना कम वेतन पाते हैं कि उनके जीवन की न्यूनतम 
आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाती । इसलिए कुछ बचाने का प्रइन ही कहाँ 
उठता है ? दूसरी ओर बचपन और वृद्धावस्था के बीच के जीवन में बीमारी, बेकारी, 
अस्थायी अयोग्यतायें, परिवार में रोटी कमाते व्यक्ति की अचानक मृत्यु झादि 
अनेक विपत्तियों के पहाड़ लोगों पर टूटते रहते हैं, इन अवस्थाओं में उन्हें कोई भी 
सहारा नहीं रहता जो कि पेट भर खाना, उचित वस्त्र और निवाश्॒ की भी व्यवस्था 
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अपनी अति अल्प झाय से कर नहीं पाते, उनसे यह प्राश्षा करना ही व्यय हैकि वे 
इब् विपत्तियों का सामना कर सकेगे। 

(२) जनता को भयंकर रोगों के पंजों से छुड़ाया जा सकेगा--भारतीय 
जनता को विशेषकर औद्योगिक श्रमिक वर्ग को, मलेरिया, हैजा, प्लेग, टी० बी० ॥॒ 
इस्फ्लूएन्जा, कालाज्वर आदि भयंकर रोग सदा घेरे रहते हैं। अनुमान है कि हर 
स्लाल प्रायः १० करोड़ व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित रहते हैं। उसी प्रकार लगभग 
२५ लाख व्यक्ति टी० बी० से पीड़ित हैं और इनमें से लगभग ५० हजार प्रतिवर्ष 
मर जाते हैं। भारत में कोढ़ से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या कम-से-क्रम १० लाख 
है और कंन्सर से प्रतिवर्ष मरने वालों की संख्या कम से कम एक लाख है । इतना ही 
नहीं, भारत की कुल मृत्यु में से ४२ प्रतिशत मृत्यु केवल १० साल के कम श्रायु के 

बच्चों को है ओर भारत की प्राय: २,५०,००० मातायें प्रतिवर्ष इस संसार से चली 
जाती हैं । इन समस्त दयनीय अवस्थाओ्रों का एक प्रमुख कारण रोग्रों का श्रत्यघिक 
प्रकोप ओर निवारण तथा चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं का अ्रभाव है। इससे श्रम- 
शक्ति का विनाश तो होता ही है, साथ ही जो व्यक्ति उक्त भयंकर रोगों के शिकार 
होकर भी मृत्यु के द्वार से लोठ आते हैं वे भी इतने क्षीण, दुबंल तथा अकुशलता हो 
जाते हैं कि वे केवल घरती का वोभ ही बढ़ाते हैं। देश के अधिकांश लोगों को न तो 
चविकित्सा-सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध हैं और न ही उनके पास इसके लिये एक पैसा 
तक बचता है । जो एक बार बीमार पड़कर रोगी हुआ, उसका पीछा न तो रोग ही 
छोड़ता है श्रोर न ही यह धरती माता, वह जीकर भी मृतवत्‌ होता है । उसका 
स्वास्थ्य गिरता जाता है और उसी के साथ उसकी कार्य-क्षमता भी | परिणामत: वह 
ओर उसके परिवार के सदस्यों को अनेक कष्ट और संकट का सामना करना पड़ता 
है । सामाजिक सुरक्षा की योजना इस दयनीय परिस्थिति को बदल सकती है । 

(३) सामाजिक सुरक्षा दुर्घटना की अवस्था में लाभकारों होगी--श्रमिक 
झौर उसके परिवार के लिये वे दिन भी अत्यन्त कष्टकर और कट होते हैं जब किसी 
दुर्घटना का शिकार होकर श्रमिक का कोई अंग स्थायी या अस्थायी रूप से बेकार 
हो जाता है या दुर्घटता के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इन सभी अवस्थाग्रों में 
अमिक-परिवार की झ्ाय एकाएक बन्द हो जाती है और परिवार के सदस्य बेसहारे 
हो जाते हैं । सामाजिक सुरक्षा की योजना के द्वारा इस अवस्था में श्रप्रिक-परिवार 
को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है । 

(४) बेकारोी में बर्बादी रुक जायेगी--भारतवर्ष में बेकारी की समस्या भी 
गति गम्भीर है | देश में लाखों लोग बेकार हैं और उस बेकारी की अवस्था में उन्हें 
दाने-दाने के लिए तरसना पड़ता है, दर-दर ठोकर खानी पड़ती है । इन भ्रवस्थाओओं 
में कुकझल श्रमिक भी क्रमश: अ्रकुशल हो जाते हैं, उनकी कार्य-क्षमता घटती है । 
सामाजिक सुरक्षा योजना के भ्रन्तर्गत बेकारी की अवस्था में लोगों को कुछ झ्ाथिक 
सहायता प्राप्त हो सकेगी और श्रमिक तथा उसके परिवार के लिए यह सम्भव होगा 
कि वे एक न्यूनतम जीवन-स्तर को बनाये रख सके । 


दर्द सामाजिक विघटन ओर सुधार 


(५) झनेक साप्ताजिक बुराइयाँ उत्पत्त न होंगी---अत्यधिक निर्धनता या 
अधिक दिन तक वेकारी एक ऐसी अवस्था है जो अनेक सामाजिक बुराइयों को उत्पन्न 
करती है | उदाहरणार्थ, वेकारी की अवस्था में श्राथिक ही नहीं, मानसिक सन्तुलन 
भी विगड़ जाता है। भूख सव कुछ करवा सकती है और इसीलिए अत्यधिक झ्राथिक 
कठिनाई में पड़कर व्यक्ति भीख माँगता है, वालक ओर स्त्रियों को काम दूँड़ना पड़ता 
है, अनेक स्त्रियों को शरीर वेचकर रुपया कमाना पड़ता है और अनेक व्यक्तियों के 
लिए तो केवल चोरी करना ही एकमात्र उपाय रह जाता है। सामाजिक सुरक्षा 
योजना द्वारा निराश्रयता, भिक्षावृत्ति, बाल तथा स्त्री श्रम, वेश्यावृत्ति, अपराध आदि 
अनेक सामाजिक बुराइयों पर रोक लग जायेगी । 

(६) भावी पीढ़ी का लालन-पालच अधिक उत्तम रूप से होगा--भा रतवर्ष 
में बच्चे का लालन-पालन उचित ढंग से नहीं हो पाता है क्योंकि अधिकतर माता- 
पिता के पास घन का नितानन्‍्त अभाव होता है । सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 
अगर परिवार के प्रत्येक वालक के लिए कुछ आधिक सहायता माता-पिता को मिलन 
जायेगी तो बच्चों का उचित प्रकार से लालन-पालन किया जा सकेगा । 

(७) वृद्ध जनों के प्रति कतंव्यों का पालन होगा--श्राज जो वृद्ध हैं पिछले 
दिनों वे जवान थे और उस अवस्था में अपनी क्षमता के अनुसार वे समाज या राष्ट 
की सेवा कर रहे थे; अपने परिश्रम से राष्ट्र के पु]नर्निर्माण कार्य में हाथ बँटा रहे 
थे पर आज वे वृद्ध वृद्धता के कारण उत्पादक कार्यों में सक्तिय भाग नहीं ले पा रहे 
हैँ, तो क्या उन्तके प्रति उस समाज का कोई भी कतंव्यं नहीं है जिस समाज के निर्माण- 
कार्य में उन्होंने ग्रपता खून-पसीना एक किया था, अवश्य ही है। सामाजिक सुरक्षा 
योजवा इस कतव्य के पालन में सहायक होगी । 

संक्षेय में, हम कह सकते हैं कि सामाजिक सुरक्षा योजना द्वारा बेकारी 
बीमारी अभाव, अज्ञानता तथा गनन्‍्दगी के पाँच दानव से समाज की रक्षा होगी । 
श्रमिकों का जीवन अधिक सुखी तथा सम्पन्न होगा और वे भद्योगिक केन्द्रों में स्थायी 
रूप से बस जायेगे । सामाजिक सुरक्षा योजनाओ्रों में मालिकों का भी सहयोग और 
सहायता होगी, इस कारण मालिकों और श्रमिकों के बीच तनाव (7८४8०9) कम 
हो जायेगा | सामाजिक सुरक्षा योजनाञ्रों में श्रमिक का भी अंशदान ((0८प00- 
४०४) होगा; इस कारण इसके अन्तगंत समस्त सुविधायें श्रमिकों को दया की भीख 
के रूप में नहीं, अधिकार स्वरूप प्राप्त होंगी; इससे श्रमिकों में आत्म-सम्मान की 
भावना जागृत होगी । इसके भ्रतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा सबको समान अवसर प्रदान 
करती हैं, सामाजिक विषमताशञ्रों को घटाती है और आपस के भेद-भाव को दूर करती 
है। प्रत्येक को अपनी स्थिति को उन्‍नत करने का अवसर मिलताहै और झ्ात्म-निर्भरता 
बढ़ती है । अभाव से मुक्ति आात्माभिव्यक्ति की प्रेरणा प्रदान करती है ।* 
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सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीसा और सामाजिक सहायता 
(98005 8९ए0प्रताए, 800० [शड्ल्‍फबा८6 द्ात॑ 502 डशंडा&८2) 

सामाजिक सुरक्षा एक व्यापक धारणा है और इसके श्रन्तगंत दो महत्वपर्ण 
संस्थाओ्रों--सामाजिक सहायता (5024 8555६27८८) और झामाजिक बीमा (इ०्लंग 
[750038८८)--का विकास हुआ है । अ्रत: स्पष्ट है कि सामाजिक वीमा सामाजिक 
सुरक्षा का एक अंग मात्र है श्रोर इसका प्रमुख उद्देश्य अभाव' नामक दानव पर झाक्र- 
मण करना है । अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक बीमा राज्य, मातिदों त« श्रमिकों 
की वह सहकारी व्यवस्था है जिसके अन्तगंत बेकारी, बीमारी, मातृत्व, दुर्घटना आदि 
विपत्तियों के समय बीमा कराये हुए श्रमिकों या उनके परिवार को निश्चित अधि- 
कार के रूप में आथिक सहायता, चिकित्सा आ्रादि की सुविधाएं इस उद्देश्य से प्रदान 
की जाती हैं कि उतके लिये जीवन के एक न्यूनतम स्तर को बताये रखना सम्भव 
हो । सर विलियम बेवरीज (87 ५४६४॥35% 28€ए27686) के अनुसार, “सामाजिक 
बीमा से अ्रभिप्राय चन्दे के बदले में जीवन-निर्वाह-स्तर तक अधिकार के रूप में और 
विना साधनों पर विचार किये हित लाभ प्रदान करना है, ताकि व्यक्ति स्व॒तन्बत्ता- 
पूर्वक उस पर निर्भर हो सके ॥* | द 

उपरोक्त विवेचना से सामाजिक सुरक्षा और सामान्िक बीमे में झ्न्तर स्पष्ट 
हो जाता है | सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है और इसके ग्न्तर्गंत रोज- 
गार, चिकित्ता, .झ्राय आदि अनेकों सुरक्षाओं का समावेश रहता है, परन्तु सामाजिक 
बीमा का क्षेत्र उतना व्यापक नहीं होता है | इसके अन्तर्गत कार्यक्षमता और स्वास्थ 
आदि को बनाये रखने के लिए कुछ हित-लाभ की ही व्यवस्था रहती है । इसरे शब्दों 
में सामाजिक सुरक्षा पाँचों दानवों पर आक्रमण है, जबकि सामाजिक बीमा केवल 
“अभाव” के दानव पर आक्रमण है | सामाजिक सुरक्षा एक सम्पूर्ण व्यवस्था है, जबकि 
सामाजिक बीमा उस व्यवस्था के लक्ष्य की प्राप्ति का साधन मात्र है । 

सामाजिक सहायता वह व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत राज्य अपने साधनों 
([२८४5०४८८७) में से उन श्रमिकों को, जो कुछ शर्तों को पूरा करते हैं, हितलाभ 
कानूनी अधिकार के रूप में देता है। इस प्रकार सामाजिक बीमा झोर सामाजिक 
सहायता में झन्तर स्पष्ट हो जाता है-- पहला अन्तर तो यह है कि सामाजिक बीमा 
श्रमिकों, मालिकों और राज्य तीनों की एक सहकारी व्यवस्था है और उनके सम्मि- 
लित कोष से हितलाभ प्रदान किये जाते हैं, जबकि सामाजिक सहायता पूर्णतया 
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सरकारी व्यवस्था है श्ञोर राज्य के खजाने से प्रदान की जाती है। दूसरा अन्तर बह 
है कि सामाजिक बीमे से हितलाभ उन्हीं को मिलता है जो चन्दा देते हैं, सामाजिक 
सहायता में इस प्रकार का कोई चन्दा नहीं देना पड़ता, वह सरकारी दान होता है । 
वीसरा अन्तर यह है कि सामाजिक बीमे में हितलाभ पाने वाले के साधनों या हैसियत 
प्र विचार नहीं किया जाता है, जो भी बीमा कोष में चन्दा देने लगते हैं उन्हीं को 
हितलाभ मिलता है चाहे उप्तकी आवश्यकता उसे हो या न हो, परन्तु सामाजिक 
सहायता केवल उसी को दी जाती है जो कुछ शर्तों को पूरा करते हैं और जिन्हें 
बास्तव में उसकी आवश्यकता है ! 


भारत में सामाजिक सुरक्षा 
($00॑ंथा 8€९०ाणरॉए जा पग्रातं4) 

सन्‌ १६२२३ में “श्रमिक क्षतिपूर्ति भ्रधिनियम”? (ए/०४(४८४४ (0079९८४७३- 
9०78 /८0) के द्वारा सर्वप्रथम भारतीय श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान की गई थी । इसके 
बदचात सन्‌ १६९२६ में बम्बई सरकार ने “मातृत्व हितलाभ झ्रधिनियम ” (७०६८५ 
छक८ा 8८८) पास किया। भ्रन्य राज्यों ने भी उसका भ्नुसरण किया । सन्‌ १६४१ 
मैं केन्द्रीय सरकार ने खानों में काम करने वाली स्त्रियों के लिए मातृत्व हितलाभ 
झधिनियम पास किया । सन्‌ १६४० में श्रतिवायं चन्दे द्वारा सामाजिक बीमा योजना 
चलाने का निश्चय किया गया। इसके लिए प्रोफेसर बी० पी० अ्रदारकर की नियुक्ति 
की गई। प्रोफेसर भ्रदारकर ने अ्रपनी रिपोर्ट सन्‌ १६४४ में प्रस्तुत की, जिसके 
झाधार पर भ्रन्त में “कमंचारी राज्य बीमा श्रधिनियम” (ए४90ए८८४' 5६४९ 
पुद्रक्व7०70८ 8०८) सन्‌ १६४८ में पास किया गया । उसी वर्ष एक दूसरा अधिनियम 
“कोयले की खानों का निर्वाह निधि श्र बोनस योजना भ्रधिनियम” (00४8 जिम5 
छएरंठंकाए शिप्राव 200 80705 500६४६४ 3८0 पास हुआ । इसके परचात्‌ सन्‌ 
१६५२ में कर्मचारी निर्वाह निधि भ्रधिनियम” (एकाए[0ए०८४ ?70ए7068६ एथ70 
30०) पास हुआ । इन सामाजिक सुरक्षा प्रधिनियमों के सम्बन्ध में भ्रब॒ हम प्रध्ययन 
करेगे । 


(१) श्रमिक क्षतिपृति अधिनियम 
(#0णाएपाशा'5 (णाएशाइन्रांणा ३८) 
श्रमिकों के लिए इस अधिनियम की अत्यधिक आवश्यकता इस कारण है कि 
अमिक झौर उनके परिवार के लिये वे दिन भत्यन्त कष्टकर होते हैं जब किसी दुर्घटना 
का शिकार होकर श्रमिक का कोई अंग स्थायी या अ्रस्थायी रूप से बेकार हो जाता है 
या दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इन श्रवस्थाओं में श्रमिक और 
डसके परिवार को सुरक्षा प्रदाव करने के लिए ही भारत सरकार ने सन १६२३ में 
“श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम” पास किया था जोकि १ जुलाई सन १६२४ को लाग 
किया गया । इसके बाद इस अधिनियम में सन्‌ १६२६, १६२९, १६३३, १६३७ 
१६३८, १६२३६, १६४२, १६४६ तथा १६६२ में संशोधन किये गए । सन्‌ १६६२ में 
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'क महत्वपूर्ण संशोधन यह किया गया कि क्षत्तिपूर्ति पाने के लिए मजदूरी की ग्धिक- 
मे सीमा ४०० रुपया मासिक से बढ़ाकर ५०० रुपया मासिक कर दीं गई और 
सके लिए क्षततिपूर्ति की दरों को भी संशोधित किया गया ! 

अधिनियम का क्षेत्र (80092 ० ४४६ 8८८) :-यह अधिनियम जम्मू व 
ग़इमीर को छोड़कर शेप समस्त भारत पर लागू होता है। यह रेलवे कारखाने तथा 
वानों में काम करने वाले उन समस्त श्रमिकों पर लागू होता है जिन्हें अल्प समय के 
लगे काम पर नहीं रखा गया है, जिनका मासिक वेतन ५०० रु० से अधिक नहीं है 
गौर जो क्लक ((।८४४) नहीं हैं। राज्य सरकार इस अधिनियम के क्षेत्र को 
गैर भी विस्तृत कर सकती है। मद्राव तथा उत्तर-प्रदेश सरक्रारों ने इसे मशीन 
पं चलने वाली गाड़ियों से माल लादने तथा उतारने वाले श्रमिकों पर भी लागू कर 
दया है। 

क्षतिपूर्ति करा भ्रधिकार (]76 & (०छए?था52709) :--काम करने के 
गैरान में चोट लग जाने से या दु्घंटना हो जाने की स्थिति में श्रम्मिक को क्षतिपृत्ति 
ग़ने का अधिकार होगा । यदि कोई चोट सात दिन या इससे क्रम समय में ठीक 
गे जाती है, या, यदि दुर्घटना श्रमिक की अपनी गल्लती के कारण [जैसे नशे में होने 
है कारण या औद्योगिक सुरक्षा निर्देशों (588८ए एर5:प८८०घ5) का पालन न व रने 
फ कारण | । हुई हो तो मालिक कोई हर्जाना देने को बाध्य नहीं । दुर्घटना के कारण 
उत्यु हो जाने पर मालिक को हर हालत में हर्जाना देना होगा । इसके अतिरिक्त कुछ 
यावसायिक रोगों (0८८४०७८०४४ 045628८४) में भी क्षत्तिपृति की व्यवस्था इस 
[धिनियम में है। जिन श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा अधितियम के अन्तर्गत 
ततिपूरति पाने का अधिकार है उन पर यह अधिनियम लागू न होगा। 

क्षतिपुृरति की रकम (&वा0फ्ग ० (०४ऋ०८४5४८००)--कितनी क्षतिपूर्ति 
भेलेगी यह चोट के प्रकार तथा श्रमिक की मासिक मजदूरी पर निर्भर करेगा ॥ 
(सके लिए चोट को तीन भागों में बाँठा गया है--(क) ऐसी चोट जिसके फल- 
वरूप मृत्यु हो जाए, (ख) ऐसी चोट जिससे श्रमिक का कोई अंग स्थायी रूप से 
कार हो जाये और (ग) ऐसी चोट जिससे कोई अंग अस्थायी रूप से बेकार हो 
बाय । प्रौढ़ श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर उसके मासिक वेतन के अनुसार ५०० रू० 
[ लेकर ४,५०० रु० तक हर्जाना दिया जाता है । कोई अंग स्थायी रूप से बेकार 
गे जाने पर ७०० रु० से लेकर ६,३०० र० तक हरर्जाना दिया जाता है। बाल- 
प्रसिक के लिए मृत्यु हो जाने पर २०० रु० हर्जाता दिया जाता है । कोई अंग स्थायी 
उप से बेकार हो जाने पर बच्चों को भी प्रोढ़ों के समाव ही क्षतिपृति मिलेगी । कोई 
ंगे स्थायी रूप से बेकार होने पर अधिक से अधिक क्षतिपृरति ३० रु० मिल 
केगी । मृत्यु हो जाने पर क्षतिपूर्ति की रकम आश्चितों को मिलेगी । 

'पश्ञासन (807777509207०)--प्रशासत सम्बन्धी उत्तरदायित्व राज्य 
_रकार द्वारा नियुक्त कमिश्नर पर होगा जिससे कि सभी दुर्घटनाग्रों की सूचना 
ह_लिक को देनी होगी । झगड़े का निपटारा भी वही करेगा। क्षतिपृति देने के लिए 
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जो घन की आवश्यकता होगी वह मालिक लोग देंगे । 

झ्रालोचना (0परपठलंडए)--यह अधिनियय श्रमिकों के लिए एक बहुत ही 
सन्‍्तोष की वस्तु है और उनकी एक भारी आवश्यकता की पूर्ति करता है। फिर भी 
इसमें कुछ दोष हैं (१) इस अधिनियम का क्षेत्र अत्यन्त सीमित है । अनेक [व्यवसाय 
जैसे अनियन्त्रित कारखाने, कृषि, घरेलू उद्योग आदि इसके अन्तगंत नहीं आते हैं। 
(२) इसमें क्षतिपूति की रकम एक साथ दे दी जाती है जिसे कि अधिकतर 
श्रमिक या उसके परिवार के लोग ज्ञीघत्र ही खबच॑ कर डालते हैं। यह रकम मासिक 
पेन्शन के रूप में देने से श्रमिकों को अधिक लाभ होगा | (३) मालिक क्षत्तिपूतति 
देने से बचने का भरसक प्रयत्न करते हैं। श्रमिकों को यह कह कर घमकाया जाता है 
कि ग्रगर वे हर्जाता मांगेंगे तो उन्हें काम से निकाल दिया जायेगा। कभी-कभी 
बहुत ही कम रकम देकर उनस्ले हर्जाने की पूरी रकम पाने की रसीद लिखवा ली जाती 
है। (४) अधिकांश श्रमिक अनपढ़ होने के कारण उन्हें यह भी नहीं मालूम रहता 
है कि उन्हें हर्जाना मिलने का अधिकार है भी या नहीं, ओर यदि है तो कितना 
हर्जाना मिलेगा । (५) इस अधिनियम में चिकित्सा सम्बन्धी कोई भी सुविधा प्रदान 
करने की व्यवस्था नहीं है । (६) अ्रधिकतर श्रमिक इतने गरीब होते हैं कि मालिक 
द्वारा हर्जावा से इन्कार करने पर कानूनी कार्यवाही करने तक की उनकी क्षमता 
नहीं होती है । द 

सुझाव (5022८5४075)--उपर्यक्त दोषों को दूर करने के लिये सर्वप्रथम 
प्रशासन सम्बन्धी दोषों को दूर करना होगा ताकि मालिक क्षत्िपूर्ति करने के 
उत्तरदायित्व से न बच सके । क्षतिपृति की रकम मासिक पेन्शन के रूप में दी जाय 
और इसे श्रमिकों को वांदने का काम कमिश्नर के द्वारा हो । साथ ही, क्षतिपूर्ति की 
रकम देने में देर न की जाय। श्रमिक-संघों को चाहिये कि वे श्रमिकों को अधि- 
नियम के सम्बन्ध में अवधिकाधिक जानकारी करवायें ग्रौर मालिक के हर्जाता देने से 
इनकार करने पर उचित कानूनी कार्यवाही करने में श्रमिकों की सहायता करें । 


(२) मातृत्व हितलाभ अधिनियम 
(शडिशाफा।ए डेश्ाशीह 5९) 

भारत में अधिकाँश स्त्री-अमिक विवाहिता हैं परन्तु निर्धनता, अज्ञानता तथा 
चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं के अभाव के कारण बच्चा पैदा होने के समय या बाद 
में अनेक माताओरों की मृत्यु हो जाती है। ऐसा अनुमान है कि पैदा होने वाले प्रत्येक 
हजार बच्चों पर २५ माताओं की मृत्यु होती है । इस प्रद्नार प्रतिवर्ष २,५०,७०० 
माताओं की मृत्यु होती है । इसका कारण यही है कि अधिकतर माताओं को . बच्चा 
होने से पहले और बाद को आराम नहीं मिलता और नहीं उचित भोजन और 
चिकित्सा की कोई सुविधा उनके लिए उपलब्ध है। स्त्री-अमिकों के लिए बच्चा पैदा 
होने के पहले और बाद को आराम, उचित भोजन झौर चिकित्सा की व्यवस्था करने 
. के लिए ही सन्‌ १६२६ में बम्बई सरकार ने सब पहले “मातृत्व हितलाभ अ्रधि- 
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नियम पास किया । इसके बाद सन्‌ १६३० में मध्य-प्रदेश, सन्‌ १६३१ में मद्रास, 
सन्‌ ८६३८ में उत्तर-प्रदेश, सन्‌ १६३६ में बंगाल, सन्‌ १६४३ में पंजा 9 
में विहार, सन्‌, १६५२ में ट्रावनकोर-काचीन तथा सन्‌ १६५३ में उड़ीसा व राजस्थान 
सरकार ने माठत्व हितलास अधिनियम पास किये केच्रीय सरकार ने सन्‌ १६४६१ 
में खानों में काम करने वाली स्त्रियों के लिए मातत्व हितलाभ अधिनियम बन 
सन्‌ १६४८ के करमंचारी राज्य वीमा अधिनियम के अत्तर्गत भी मात्तृव हि 
देने की व्यवस्था है | मातृत्व हितलाभ के सम्बन्ध में एक-समान मान-दण्ड (प्रशांणिया 
४६४2420) लागू करने के लिए मातृत्व हित लास अधिनियम, १६६१ (782 
एाइ/दाआए उिध्यशी: 020 96) पारित किया गया है । यह प्रारम्भ में समस्त ऐसे 
कारखानों, खानों तथा बगानों पर लागू होता है जो कि कर्मचारी राज्य बीमा प्रधि- 
निग्रम' न अन्तर्गत नहीं आते हैं। नवम्बर सन्‌ १६६३ से इस कानून को खानों पर 
लाग कर दिया गया है। खातों को छोड़ कर अ्रन्य संस्थानों (८६४४४०50फाटट्ा5 ) 

इसका प्रशासन राज्य सरकारों का उत्त रदायि ग्रभी तक केरल, आन्ध्र-प्रदेश 
तथा परदिचम बंगाल की सरकारों ने इस कानून को अन्य संस्थानों में लागू किया है 
राज्य सरकारों द्वारा पारित मातृत्व हितलाभ अधितनियमों का क्षेत्र, हितलाभ की दर, 
हिनलाभ पाने की शर्ते भिन्‍न-भिन्‍न प्रास्तों में अलग-अलग हैं जैसा कि निम्नलिखित 
विव्लेपण से स्पप्ट होगा । 

अ्रधिनियमों का क्षेत्र (5:098 ०६ ६7४८ 3८५७४)--बंम्दई मध्य-प्रदेश, आासाम, 





मैसूर, पंजाब, राजस्थान आादद कु के अधिनियम प्भी नियन्त्रित उद्योगों में 
लागू होते हैं । आसाम और द्वावनक्नोर-क्ोचीन के अविनियम के अन्तगत बागानों में 


काम करने वाली सभी स्त्री-अमिक आती हैं। केल्रीय मातृत्व अधिनियम खान में 
काम करने वाले सभी स्त्री-अमिकों पर लागू हाता है । 

योग्यता काल (0पा५आिश४ ९८४००) -स्त्री-ध्मिकों को कुछ दिन काम 
करने के पदचात्‌ ही हिंतलाभ पाने का अधिकार होता है। यह अवांत्र प्रत्यक राज्य 
में अलग-प्रलग है। टदाहरयार्व, आसाम, ट्रावन-नकोचीन तथा परद्चिशा बंगाल 
में १५० दिन काम करने के पश्चात्‌, विहार उड़ीसा तथा उत्तर-श्रइश मं 5 महंत 
आनन्‍्ध्र और मद्रास में २४० दित, राजस्थान में ७ महीने काम करते के पश्चात हो 
कोई स्त्री-श्रमिक हितलाभ प्राप्त कर सकती है। शैप स भी राज्यों में योग्यता काल 
६ माह है! 

हिंचलाभ की अवधि शोर रकम (2४९ बगए सैखाएए 0: छ६:६4 )--+ 
टावनकोर-कोचीन, हैदराबाद और आसाम तथा परदचिमा बम के दायाहा मे 
हितलाभ मिलने की अवधि १२ सप्ताह है, अधि; उड़ सा 
और पंजाब में ८४ दिन रबखी गई है। शेप सभी राज्यों में यह कर 
४ सप्ताह पहले और ४ सप्ताह बाद तक रबख गई है। कर्मचारी राज्य बीमा 
अधिनियम में यह अवधि १२ सप्ताह है । 

हितलाभ की रकम भी प्रत्येक राज्य में अलग-अलग है। उदाहरणाई, 
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ग्रासाम के बागानों में भोजन, की सविधा के अ्रतिरिक्त प्रायः १२ आना प्रतिदिन 
दिया जाता है । बिहार, बम्बई मध्य प्रदेश, मद्रास, उत्तर-प्रदेश, बंगाल में हितलाभ 
की रकम 5 आता प्रतिदिन या प्रतिदिन की औसत मजदूरी के बराबर है; दोचों में 
जो भी रकम अधिक होगी उसी रकमः को दिया जाता है । पंजाब, हेदराबाद, उड़ीसा 
राजस्थान, मंसर में केन्द्रीय खान अधिनियम तथा कम चा री राज्य बीमा अधिनियम के 
अन्तगंत १० ब्ाने प्रतिदिन देने की व्यवस्था है। रुपये तथा विश्वाम के अतिरिक्त 
बोनस श्रौर डाक्टरी सहायता के रूप में अन्य हितलाभ भी स्त्री-अमिकों को दिये 
जाते हैं शिशुगृहों की भी व्यवस्था है। उत्तर-प्रदेश के अधिनियम के अन्तर्गत स्त्री- 
श्रमिक के गर्भपात होने पर ३ सप्ताहु सवेतन छुट्टों की व्यवस्था है । 

प्रशासन (86:877502700 )--सभी राज्यों में प्रशासन सम्बन्धी उत्तर- 
दायित्व फंक्ट्री इन्सपेक्टरों पर होता है | खानों में यह काम खानों के मुख्य इन्सपेक्टर 
( (फर्श [न5छ०९००  'शिांत८5) के द्वारा किया जाता है। हितलाभ देने का खर्चा 
मालिकों का होता है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में इसका व्यय-भार बीमा 
कार्पोरेशन पर होता है । 

आलोचना श्रौर सुझाव ( (उलंडक ब्यूत $घ82०४४०४५)--यह अधिनियम 
स्त्री श्रमिकों से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण सुरक्षा-अधिनियम है, फिर भी इसमें कुछ 
श्राधारभूत दोष होने के कारण इसका वास्तविक लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। 
(१) मालिकों पर ही हितलाभ देने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होने के कारण प्रत्येक 
प्रकार से वे इससे बचना चाहते हैं, जैसे स्त्री-अमिक के गर्भवती होने का समाचार 
पाते ही उसे काम से निकाल देते हैं, केवल विधवाश्रों और कुमारियों को ही काम 
पर रखते हैं, कुमारियों के विवाह हो जाने पर उन्हें काम से निकाल देते हैं या इन्हें इस 
बात की धमकी देते हैं कि अगर वे हितलाभ मसाँग्रेंगी तो उन्हें काम से निकाल दिया 
जायेगा। ये सभी प्रशासन सम्बन्धी समस्‍यायें हैं और कठोर निरीक्षण द्वारा इन्हें 
दूर किया जा सकता है। (२) इन अधिनियमों का क्षेत्र अत्यन्त सीसित है तथा 
योग्यता काल बहुत अधिक और हितलाभ की रकम बहुत कम है। कम से कम 
हितलाभ की रकम इतनी बढ़ा देनी चाहिये कि उससे कुछ वास्तविक लाभ माताओं 
को हो । (३) इन अधिनिययमों के अस्तगगंत चिकित्सा सुविधाओं को देने की व्याख्या 
नहीं के बराबर है। प्रत्येक अधिनियम “में इस सम्बन्ध में पर्याप्त व्यवस्था होनी 
चाहिए। (४) स्वरी-अमिकों में अधिकांश झनपढ़ हैं; इस कारण अपने अधिकारों के 
सम्बन्ध में उन्हें जानकारी भी बहुत कम है। अधिनियम के सम्बन्ध में उनमें अ्रधिक 
प्रचार की आवश्यकता है । 


(३) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम १६४८ 
(+जरा।30ए९६९६४? 8[56 पाधष्माक्षाट० 042, 948 ) 


यह अधिनियम भारतीय सुरक्षा भ्रधिनियम के इतिहास में सबसे महत्वपर्ण 
दथः संयुक्त सामाजिक सुरक्षा को दिशा में प्रथम प्रयास है । इसमें भी अनेक कमियाँ 
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हैं और इसका क्षेत्र भी बहुत सीमित है, फिर भी इस सत्य को कोई अस्वीकार नहीं 
कर सकता कि सामाजिक स्रक्षा को भावी योजनाम्रों के लिए यह एक सराहनीय 
प्रथम प्रयास है । 

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम प्रोफेसर बी० पी० अदारकर द्वारा सन्‌ 
१६४४ में प्रस्तुत योजना का ही संशोधित रूप हैं। सन्‌ १६४५४ में भारत सरकार 
ने प्रो० अदारकर की योजना पर विशेष विचार करने लिए द्नरट्रीय श्र 
कार्यालय (7. .. 0.) के दो विशेषज्ञ स्वेश्री एम स्टेक (७, 50८४६) तथा आर० 
राव (२. 7२४०) को झामन्त्रित क्रिया | इन विशेषज्ञों ने योजना के मौलिक सिद्धान्तों 
से सहमत होते हुए भी इसमें अनेक संशोधन किये | इनकी सिफारिशों के झ्राधार पर 
६ नवम्बर सन्‌ १६४६ में एक बिल (&॥) प्रस्तुत किया गया जोकि अप्रेल सन्‌ 
१६४८ में कमंचारी राज्य बीमा अधिनियम के नाम से पास हुआ । सन्‌ १६५१ में 
इसमें कुछ संशोधन किये गये । . 

श्रधिनियम का क्षेत्र (5209८ ०६४६ &८0--यह अधिनियम जम्मू व काइमीर 
को छोड़कर सारे भारत में लागू है। मौसमी कारखानों को छोड़कर बिजली से चलने 
वाले उन सभी कारखानों पर जिसमें २० या अधिक श्रमिक काम करते हैं, यह 
अ्रधिनियम लागू होता है। राज्य सरकार इसका क्षेत्र और भी बढ़ा प्कती है । इस 
अधिनियम के अन्तर्गत ४०० रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाले सभी कमंचारी 
जिनमें क्ल्क भी सम्मिलित हैं, आ जाते हैं। भारतीय सेना में काम करने वालों पर 
यह अधिनियम लाग नहीं होता है । 

प्रशासन (8077मंड्तवा०7 ) - इस अधिनियम के अन्तगंत योजना के 
प्रशासन का कार्य एक स्वशासित संस्था “कर्मचारी राज्य बीमा कार्योरेशत' (छीन 
छ0एटटड 5६४६ [अध्प्रभग०८. 0079ण४7०४) के अघीन है, जिसमें मालिकों, कर्मे- 
चारियों, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, डाक्टरों तथा संसद के प्रतिनिधियों की 
कुल संख्या ३६ है | सामान्य प्रदासन और योजना को क्रियान्वित करने के लिये 
इन्हीं ३६ सदस्यों में से चुनी हुई १३ सदस्यों की एक “स्थायी समिति” (598टफड 
(0०णप्मांध०८) या कार्यकारिणी है। इसके अत्तिरिक्त एक तीसरी संस्था “ब्िकित्सा 
लाभ परिषद्‌” (छब्ठाव्य 86८6६ 0०छ्ाला) भी होती है जोकि इसके चिकित्सा 
हितलाभ सम्बन्धी विषयों पर कार्पोरेशन को परामर्श देती है। इसके ग्रतिरिक्त 
क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तर पर ऋमश: क्षेत्रीय बोर्ड तथा स्थानीय समितियाँ होती हैँ 
जो कि प्रतिदिन के प्रशासनीय विषयों की देखभाल करते हैं । 

वित्त-व्यवस्था (#797८८)--इस योजना का खर्च “कर्मचारी राज्य बीमा 
कोष” (87ए0एव८७४ 56 पराउप्ाथा०८ शिएग्० ) से चलता है । इस कोष में मालिकों 
और श्रमिकों द्वारा दिये गये अंशदान (0०४8ध70४४०४७) , केन्द्रीय और राज्य 
सरकारों द्वारा दिये गये अनुदान तथा स्थानीय संस्थाओं व निजि व्यक्तियों द्वारा दिये 
गए दान या उपहार संचित होते हैं। केन्द्रीय सरकार ने कार्पोरेशन को प्रथम पाँच 
वर्ष तक प्रश्मासनीय व्यय का दो-तिहाई दिया था । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार 
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ने चिकित्सा पर होने वाले व्यय का तीन-चौथाई देना स्वीकार कर दिया है, शेष एक- 
तिहाई राज्य सरकारें केन्द्र सु ऋण लेकर पूरा करेंगी । 

अंशदान ((०४४705४०४8)--बीमा कोप में अंशदान करने के लिये कर्म- 
चारियों को झ्राठ श्रेणियों में वाँटा गया है | सर्वेप्रथम श्रेणी में वे लोग हैं जिन्हें प्रति- 
दिन एक रुपया से कम वेतन मिलता है। ऐसे श्रमिकों को कोप में कुछ भी अंशदान 
नहीं करना होगा। होष सात श्रेणियों के कर्मचारियों को, जिनका वेतन प्रतिदिन 
१.५० रू० से लेकर ८ रु० या उससे अधिक है, विभिन्‍न दर से अपना अंशदान करना 
होता है । यह अंश मालिक उनके वेतन में से काट लेते हैं ओर उसमें अपना भी अंश 
मिलाकर बीमा कोप में जमा कर देते हैं । जिन स्थानों में वह योजना चल रही है या 
कार्यान्वित की जायेगी वहाँ के मालिकों को सम्पूर्ण वेतन-बिल (9०४ हा) का 
१.२५ प्रतिशत और जहाँ पर इस योजना को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है 
वहाँ के मालिकों को सम्पूर्ण वेतत-बिल का १.७४ प्रतिशत बीमा कोष में जमा करना 
होता. है । द 

हितलाभ (8६०८6४)--श्रधिनियम से अन्तर्गत बीमा कराये हुए कर्मचारियों 
को निम्नलिखित पांच प्रकार के हितलाभ प्रदान किये गये हैं :--- 

(१) चिकित्सा हितलाभ (ए८्ठाटओं 8८2८7:)--उन समस्त कर्मचारियों 
को जिन्होंने बीमा कराया है, बीमारी की अवस्था में बीमा-दवाखाने में जाकर मुफ्त 
इलाज कराने का अधिकार होगा। दवाइयाँ तथा चिकित्सा सम्बन्धी अन्य सभी 
सुविधायें या चीजें मुफ्त दी जायेंगी । यदि बीमा-डाक्टर आवश्यक समभे तो विशेषज्ञों 
द्वारा जांच या सलाह या एक्स-रे आदि की भी मुफ्त सुविधा होगी । आवश्यकता 
होने पर बीमा-डाक्टर स्वयं कमंचारी के घर पर जाकर उसे देखेगा या अस्पताल या 
ग्रन्य किसी विशेष चिकित्सा-संस्था में रखकर उसकी चिकित्सा का प्रबन्ध करेगा । 
इस समय तक चिकित्सा का लाभ केवल बीमा कराने वाले कमंचारी को ही मिलता 
है, पर लक्ष्य यह है कि वह सुविधा उसके परिवार के अन्य व्यक्तियों को भी उपलब्ध 
हो सके । | 

(२) बीमारी हितलाभम (5[0:8९55 8९४०८॥)--बीमा करने वाले जिस 
व्यक्ति ने छः: महीने तक बीमा कोष में अपना अंशदान किया है, उसे बीमारी की दशा 
में ३६५ दिनों में ५६ दिन का बीमारी हितलाभ नकद रुपयों में दिया जाता है । इस 
हितलाभ की रकम प्रतिदिन मिलने. वाली औसत मजदूरी के आधे के बराबर होती 
है। दूसरे शब्दों में, बीमा कराने वाला व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है तो जितने दिन 
बीमार रहने के कारण छुट्टी पर होगा उतने दिन उसे उसकी मजदूरी की आधी रकम 
नकद रुपयों में दे दी जाती है; परन्तु शर्त यह है कि उतने पिछले कम-से-कम ६ माह 
से भ्रपना अंशदान जमा किया है ओर बीमा-डाक्टर उसकी बीमारी और छुट्टो को 
प्रमाणित करता है। यह हितल्लाम ३६४ दिनों में अधिक से अधिक ५६ दिनों तक मिल 
सकेगा। जून सन्‌ १९४६ से कार्पोरेशन ने यह भी निर्णय किया है कि टी० बी० के 
मरीज मजदूरों को (यदि उन्होंने इसका इलाज प्रारम्भ होने से पहले कम-से-कम दो 
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चर्ष काम किया है) १२ आना प्रतिदिन का नकद हितलाभ १८ सप्ताह तक और 
मिलेगा । यदि उनकी बीमारों हितलाम का आधी रकम इस १२ आने से अधिक है 
तो वही अधिक रकम टी० वी० के मरीज मजदूरों को मिलेगी | यह हितलाभ तभी 
दिया जायगा जब कि बीमार व्यक्ति कार्पोरेशन द्वारा निर्दिष्ट चिकित्सा-संस्था में 
भर्ती हो जायेगा । 

(३) मातृत्व हितलाभ (श6ताए 860८६)--बीमा कराये हुए सत्ी* 
श्रमिक को प्रसव से ६ सप्ताह पहले से लेकर बच्चा पेंदा होने के ६ सप्ताहु बाद तक 
१२ आने प्रतिदिन के हिसाब से मातृत्व हितलाभ प्रदान किया जाता है । अभी हाल 
में (अगस्त सन्‌ १६९५८) यह निईचय किया गया है कि मातृत्व हितलाभ स्की-८ई 
के औसत देनिक मजदूरी के बराबर दिया जायेगा । 

(४) असमर्थंता हितलाभ (])847्थाध्य। 22:८5१)--दीना कराये हुए 
किसी भी श्रमिक को यदि काम करते समय चोट लग जाए और वह अस्थायी या 
अस्थायी रूप से असमर्थ हो जाय तो उसे असमर्थंता हिंतलाभ मिलेगा । अस्थायी रूप 
से अ्रसमर्थ होने पर प्रथम ७ दिन के बाद ही औसत मजदूरी का आघा, नकद आर्थिक 
सहायता के रूप में प्राप्त होने लगता है। स्थायी असमर्थता की दक्षा में उसे श्राजीवन 
पेन्शन के रूप में यह हितलाभ दिया जाता है। पेन्शन की रकम अपंगता की सीमा 
पर निर्भर होती है। उदाहरणा्थ, जिस श्रमिक की पाँचों उंगलियाँ कट गई हैं उसे 
उस श्रमिक से जिसकी केवल एक उँगली कटी है, कहीं अधिक पेन्शन मिलेगी। 

(५) झ्राश्रित हितलाभ (906ए८्मठंब्माड छेध्मधीा0--यह हितलाम उस 
दशा में मिलता है, जबकि काम करते हुए दुर्घटना होने या चोट लगने से श्रमिक 
की मृत्यु हो जाती है। यह हितलाभ राक्षि-मृत-अ्मिक के आश्वितों को निम्नलिखित 
ढंग से बाँट दी जाती है--( १) उसकी विधवा स्त्री को आजीवन अथवा पुनविवाह न 
करने तक पूर्ण दर (अर्थात्‌ औसत मजदूरी की आधी रकम) का ३/५ भाग पेन्शन 
के रूप में मिलता है । यदि एक से अधिक विधवा स्त्री हों तो यह घनराशि उनमें 
समान रूप से बाँट दी जाती है । (२) १४५ वर्ष की श्रायु प्राप्त होने तक मृत-श्रभ्िक 
के प्रत्येक वैध (,८270772:2) अथवा गोद लिए पुत्र को पूर्ण दर का २/५ भाग 
हितलाभ दिया जाता है। (३) १५ वर्ष की आयु अथवा विवाह न होने तक प्रत्येक 
वैध पुत्री को भी पूर्ण दर का २/५ भाग घन प्राप्त होता है। किसी भी पुत्र या पुत्री 
को यह सुविधा १८ वर्ष की आयु तक प्रदान की जा सकती है यदि वह कार्परिशन 
की दृष्टि से शिक्षा प्राप्त करने का कार्य सन्तोषप्रद कर रहा है। (४) यदि मृत 
व्यक्ति की कोई स्त्री, पृत्र या पुत्री न हो तो यह हितलाभ उसके माता-पिता या अन्य 
किसी अभिभावक को झाजीवन प्रदान किया जा सकता है। 

योजना की प्रगति (7:0287९55 ०६ ४४८ 5८06०76 )--यह योजना स्वर्गीय 
प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू के द्वारा २४ फरवरी, सन्‌ १६५२ को कानपुर में 
उद्घाटित की गई थी | उसी दिन यह कानून दिल्ली में भी लागू किया गया था। 
इसके पश्चात्‌ धीरे-धीरे पंजाब के सात औद्योगिक नगरों तथा नागपुर, वृहत्तर बम्बई, 
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इन्दौर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, कोयस्बट्र, हैदराबाद, सिकन्दराबाद, कलकत्ता, 
हावड़ा, मद्रास, आगरा, सहारनपुर, अकोला, हिगंनधाट, जोधपुर, बीकानेर, पाली 
भीलवाड़ा, प्रयाग, वाराणसी, रामपुर आदि स्थानों में इस योजना का विस्तार किया 
गया है । सन्‌ १९६४ तक इस यीजना के अन्तर्गत २२९२९ लाख कमंचारी आ गये 
थे | सन्‌ १६५३-६४ तक बीमा कोष में श्रमिकों का अंशदान ६*६२ करोड़ रु० औ्ौर 
मालिकों का अभंशदान ६.८६ करोड़ रु० था। प्राय: ६.६२ करोड़ रु० की घनराशि 
प्रब तक हितलाभ के रूप में श्रमिकों को दी गई है। इस घनराशि में से ३८१५ 
करोड़ रु० वीमारी हितलाभ, ३४.०१ लाख २० मातृत्व हितलाभ, १.५७ करोड़ रु० 
असमर्थ हितलाम तथा ५०,०३ लाख रु० आश्रित हितलाभ के रूप में दिया गया 
है । आसाम, बिहार, मैसूर, पंजाब तथा राजस्थान आदि में चिकित्सा हितलाभ 
श्रमिक के परिवार के सदस्यों को भी प्रदान किया जा रहा है। यह योजना इस 
संमय १७७ ऑद्योगिक केन्द्रों में चल रही है जिससे कि २२.२९ लाख श्रमिकों को 
लॉभ पहुँच रहा है। इस कार्यक्रम कों तीसरी योजना काल में उन समस्त आऔधोगिक 
केंन्रों में विस्तारित कर दिया जायेंगा जहाँ ५०० या अधिक श्रमिक निवास 
करतें हैं। इंस प्रकार प्रांयं: ३२० लोख श्रमिक इस योजना से लाभ उठा सकेंगे। श्रमिकों 
के लिएं और नये अस्पतांलों और दवाखानों का निर्माण होगा तथा ६,००० रोगी- 
शंय्याओं (9८०७) की और व्यवस्था उनके लिये होगी । 

झालोचना शोर सुभाव॑ ((फ्छलंडआ 27व 55228०८52४075)--यह अधिनियम 
भांरत में ही नहीं, अपितु सारें दक्षिणी-पू्वी एशिया में सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में 
असोधारण महत्व रखता है । फिर भी उसमें कुछ कमियाँ रह गई हैं: (१) इस 
अधिनियम का क्षेत्र अत्यन्त सीमित हैं। इसमें गे र-कारखाना, मौसमी कारखाना तथा 
४०० र० मासिक से अधिक पाने वालों को सम्मिलित नहीं किया गया है । इसका 
संबसे बड़ा कारण घन कीं कर्मी तथा प्रशासंन सम्बन्धी कठिनाइयाँ हैं। (२) योजना 
में बीमारी हितलाभ केवल ५६ दिन॑ तक मिलता हैं, परन्तु ऐसी अनेक बीमारियाँ हैं 
जो कि अधिक दिनों में श्रच्छी होती हैं। उस ग्रेवस्था में श्रमिक को काफी कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है । इस विषय में पुन: विचार होना चाहिए। (३) इस 
अधिनियम के अन्तगंत बेकारी हितलाभ कीं कोई व्यवस्था नहीं हैं और इसकी 
आवश्यकता इस देश के श्रमिकों को सबसे अधिक है । अधिनियम में इसे भी सम्मिलित 
कर लेना चाहिये | (४) कल वर्ग का कथन है कि उन्हें इस योजना से हानि है 
क्योंकि अ्रंशदान उन्हें अ्रन्य श्रमिकों के बराबर ही करना पड़ता है परन्तु असमर्थता 
हिंतलाभ, आश्चित हितलाभ से उनका कोई सम्पर्क नहीं होता है | परन्तु यह युक्ति 
कुछ ठोस नहीं जान पड़ती क्योंकि उनके अंशदान से दूसरों को हीं लाभ हो रहा है 
यहं आपत्ति अत्यन्त संकीणें मनोभाव की परिचायक है। (५) बीमा-दवाखानां और 
डाक्टरों में भ्रप्टाचार की भी रिपोर्ट मिलती है कि वे न तो रोगियों को ठीक से 
देंखते हैं और न ही उचित दवाइयों की व्यवस्था करते हैं। कीमती दवाइयाँ, इंजेक्शन 
आदि किस खंते में चला जाता है यह भगवान ही जानता है । इस दोष कें प्रति उच्च 
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अधिकारियों को प्रधिक ध्यान देना होगा क्योंकि जनता का विश्वास योजना की 
सफलता के लिए परमावश्यक है। (६) योजना के प्रशासन में केन्द्रीकरण के दोष 
हैं। समस्त नीति-निर्धारण का सम्पूर्ण अधिकार कार्पोरेशन को न देकर, क्षेत्रीय बोर्डों 
को भी स्थानीय आवश्यकता के अनुसार नींति-निर्धारण का कुछ अधिकार प्रदान 
करना चाहिये । ' 
(४) कोयला खान निर्वाह निधि एवं बोनस योजना 
अधिनियम, १६४८ 
((0वा गार5 ?0एंत्शा एाएँं बाएं 
5स९स्‍शा९5 5८2, 4948 | 

क्षेत्र (35०07८)--यह अधिनियम जम्मू तथा काइमीर को छोड़कर भारत के 
समस्त कोयले की खानों में काम करने वाले उन श्रमिकों पर लागू होता है जिनकी 
मौलिक मजदूरी ३०० रु० मासिक से कम है । इस अधितियम के अन्‍्तगंत इस 
समय प्राय: १,२५० खानों में काम करने वालें ४३० लाख श्रमिक्रों को लाभ हो 
रहा है । 

योग्यता काल (0७&४॥7 77. ?८४००)--बिहार और परिचमी बंगाल को 
छोड़कर अन्य सभी राज्यों में योग्यता काल जमीन के नीचें काम करने वाले श्रमिकों 
के लिए ६० दिन की उपस्थिति तथा जमीन के ऊपर काम करने वाले श्रमिकों के 
लिए ६५ दिन की उपस्थिति निद्िचत की गई है । बिहार और पश्चिमी बंगाल में 
योग्यता काल क्रमश: ५४ और ६६ दिन । 

प्रंशदान (00४079४४०5) :-5प्रत्येक सदस्य को अपनी मजदूरी के अनुसार 
विभिन्‍न घन-राशि कोष में जमा करनी पड़ती है। यह अंशदान उन्तकी मजदूरी के 
प्रतिशत के बराबर होता है। यह रकम मालिक सदस्यों के वेतन से काट लेता है 
झौर उतनी ही रकम स्वयं भी कोष में अंशदान करता हैं! 

रकम का वापिस मिलना (२८००एकारणा ए डैपाण्पा ) :--कोई भी 
सदस्य ५० वर्ष की आयु होने और स्थायी रूप से असमर्थ होने पर नौकरी से स्थायी 
रूप से अवसर ग्रहण (८४:८०) करते समय अपने निर्वाह निधि कौ पूरी रकम ले 
सकता है । ५० वर्ष की आयु होने से पूर्व यदि कोई सदस्य विदेश में स्थायी रूप से 
जाकर बस जाता है या नोकरी छोड़ देता है तब भी निर्वाह निधि की पूरी रकम 
उसे मिल जायेगी । 

प्रशासन (8०67वंग्रांडप4४०० )---इस योजना का प्रशासन सम्बन्धी उत्तर- 
दाथित्व खानों के निर्वाह निधि कमिदनर का है । घनबाद में इस निर्वाह निधि का 
एक केन्द्रीय कार्यालय हैं । 

(५) कमंचारी निर्वाह निधि अधिनियम, १६५२ 
(फ्राफॉ०ए०९४ ?70एफशएआ गाते 5८, 4952) 
क्षेत्र (5५०0०८)--जम्मू और काइमौर को छोड़कर यह अधिनियम उन सभी 
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कारखानों में लागू किया जा सकेगा जिनमें ५० या भ्रधिक करमंंचारी काम करते हैं। 
परन्त आरम्भ में इस अ धनियम को केवल सीमेंट, सिगरेट, इंजीनियरिंग, लोहा व 
इस्पात, कागज और वस्त्र उद्योग में लाग क्रिया गया है । वे उद्योग जिन्हें स्थापित 
हुए तीन वर्ष से कम समय हुत्ना हो इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं झाते हैं। इस 
समय लगभग २४,००० संस्थानों में काम करने वाले प्रायः ३९ लाख कर्मचारियों 
को इससे लाभ मिल रहा है । 

अंशदान ((077705007)--मालिक श्ौर कमंचारी दोनों ही निर्वाह निधि 
में समान अंशदान करते हैं। कर्मचारी से उसके बेसिक वेतन और मंहगाई भत्ता 
([0८2४प्र८5४ 20फ़०7८८) का ६-३ प्रतिशत लिया जाता है और उतनी ही रकम 
मालिक को भी देनी पड़ती है । यदि कर्मचारी चाहे तो ८डे प्रतिशत तक अंशदान 
कर सकता है। जिन कमंचारियों का बेसिक वेतव ३०० रु० मासिक से अधिक नहीं 
है, वे ही केवल निर्वाह निधि के सदस्य हो सकते हैं तथा एक वर्ष की नौकरी के 
पश्चात्‌ ही फण्ड कटना प्रारम्भ होता है| इसमें मालिक स्वयं तथा कर्मचारी दोनों 
का भाग अलग-अलग खाता खोलकर अपने पास जमा करता जाता है और इसमें 
ब्याज की रकम भी जुड़ती जाती है । 


रकम का वापिस सिलना (7२८०४एप्ाल्ता ए 76 &फा०प्मा)--५५ वर्ष 
की आयु होने पर या स्थायी असमथंता या शारीरिक या मानसिक दोष के कारण 
नौकरी से अवसर ग्रहण करने के बाद, नौकरी छोड़ने के एक वर्ष बाद, विदेश में 
जाकर स्थाई रूप से बस जाने के बाद कोई भी कर्मचारी श्रपने फण्ड की रकम पाने 
का अधिकारी होगा । पाँच वर्ष की सेवा (5०४०८) के पदचात्‌ कर्मचारी मालिक 
द्वारा जमा किए गए अंश का आधा तथा २० वर्ष के पदचात्‌ पूरा अंश लेने का 
अधिकारी होगा । 


प्रशातन (8040ंप्रंड7380070)--इस योजना के लिए एक (्मछ्बा 80470 
०६ ॥7ध५४८८४ बनाया गया है | इसमें कमंचारी, मालिक तथा सरकार के प्रतिनिधि 
होते हैं । स्थानीय स्तर पर यह योजना समिति के द्रस्टी तथा राज्यों में क्षेत्रीय बोड्डों 
द्वारा कार्यान्वित की जाती है । 
योजना का विस्तार (छडदा८्णअंठ्त ० ८ 5८४8८४६)--३१ जुलाई, सन्‌ 
१६५६ को इस अधिनियम को १३ और उद्योगों में लागू किया गया । ३० सितम्बर, 
सन्‌ १६५६ को इसको ४ और उद्योगों में लागू किया गया । ३१ दिसम्बर, सन्‌ १६५६ 
से इसको समाचार-पत्रों के व्यवसाय पर भी लागू कर दिया गया है। इसके अति- 
रिक्त जुलाई, सन्‌ १९५७ तक इस अधिनियम को जमीन से तेल निकालने के उद्योगों 
चाय, कॉफी ओर रबर के बागानों तथा गैस के उद्योगों में भी लागू कर दिया गया। 
इस समय इस अभिनियम के अन्तगंत प्रायः २५,००० सेसथान आ गये हैं जिनमें 
. निर्वाह निधि के सदस्यों की संख्या प्रायः ३९ लाख है। निर्वाह निधि में एकत्रित 
घन-राशि की मात्रा प्रायः ४५० करोड़ रु० है। 
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निष्कर्ष 
((-णाएंप्डाणा ) 
उपर्यक्त विवेचना से स्पष्ट है कि भारतवर्ध वी जतता को सामाजिक सुरक्षा 
प्रदान करते को दिल्ला में कुछ शुभ प्रयत्न हुए हैं; परन्तु वास्तविक आावश्यकताओा 
को देखते हुए इसे अभी अति-प्रारम्भिक स्तर कहना ही 3 चित होगा | ग्रन्तर्राद्रीय 
क्षम-संगठन (. !.. 0.) द्वारा निर्धारित सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी आदर्शों को 
न्‍ धि 45 


अपनाने की क्षमता इस देश को अभी अनेक वर्षों तक ने होगी, फिर भी हमें धर- 
धीरे उस आदर्श की ओर बढ़ना ही होगा | और इसके लिये यह उचित होगा कि 
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के श्रन्तर्मंत चिकित्सा हिंतलाभ प्रत्यक स्थान 
पर कर्मचारियों के परिवार के अन्य सदस्यों के लिये भी उपलब्ध हो । साथ ही, 
निर्वाह निधि प्रणाली को पेन्शन प्रणाली में बदल देता चाहिए और सामाजिक 
सुरक्षा सम्बन्धी अधिनियमों के क्षेत्र को इतना विस्तृत कर दिया जाब की उसके 
अन्तर्गत सभी उद्योगों के कर्मचारी श्रा जायें । कुछ प्रमुख संगठित उद्योगों में बेकारी 
बीमा योजना को भी कार्यान्वित करना चाहिए । साथ ही, कृषकों को भी सामाजिक 
बीमा योजना के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता है। ये सभी अति-प्रारम्मिक श्रयत्न 
होंगे, परन्तु इन्हीं में भविष्य की अनेक आशाएं छिपी होंगी । 














अपराधी का उपचार 
अध्याय २५ (7९वणिशा ० (पत्राता95) 








आज का दिन मंजुला के जीवन का एक महा-शुभ दिन है। रंजन लोट रहा 
है आज । पाँच वर्ष के बाद माँ का वेटा घर आ रहा है। मंजुला पाँच साल १हली 
की एक संध्या की बात आाज भी सोचती है तो काँप उठती है। उसके बेटे ने बहू की 
हत्या की थी उसी संध्या को । एकलौता बेटा मां के ही दुलार से बिगड़ गया था। 
बुरी संगत में पड़कर शराब पीता था, जुगा खेलता था, देवी जेसी पत्नी पर 
अमानुषिक अत्याचार करता था | शराब और जुआ में लगाने के लिये जब-जब पैसे 
की जरूरत होती थी । माँ से छीच-फमपट कर ले जाता था । उप्त दिन मंजुला ने नहीं 
दिया एक पंसा भी । माँ से निराद होकर शरांबी रंजन ने पत्नी के सामने अपनी 
माँग पेश की । पत्नी ने न केवल देने से इन्कार किया बल्कि दिल खोल कर सुनाया 
जो कुछ भी मंह में आया । पति-पत्नी में बातें बढ़तीं गयीं। एंकाएंक रंजन ने 'पास 
ही रक्खी कुल्हाड़ी उठाकर पत्नी पर घातक आक्रमण किया । पलक मारते ही खून 
की नदी बह निकली । मंजुला दोड़ कर आयी, सब कुछ देखा और रंजन के कमरे से 
भागने से पहले ही वाहर से कमरे के दरवाजे की कुण्डी लगा दी | खुद जाकर बुला 
लायी पुलिस को, सौंप दिया अपने एकलौते दुलारे बेटे को न्याय के हवाले । श्रपराधी 
को पकड़ने में माँ का सहयोग, रंजन की आयु, नशे की हालत में यह उसका प्रथम 
अपराध आदि सभी विषयों पर विचार करते हुए न्यायालय ने रंजन को पाँच साल 
सश्षम कारावास का आदेश देते हुए उसे सुधार गृह में रख कर सुधारने की बात पर 
अधिक बल दिया था । वेसा ही किया गया था। आज देश के अनेक जेलखानतों में 
में अपराधियों को सुधारने के लिए ग्रावश्यक व्यवस्या उपलब्ध है । रंजन को भी ऐसे 
ही एक जेल में रकखा गया था । मंजुला जाती थी बीच-बीच में अपने बेटे से मिलने 
के लिए देखती थी बेटे में होने वाले परिवतेनों को | सुनती थी बेटे के मुँह से 
उसके सुघरने की कहानी को । सुनती थी कि अपराधी को अब वास्तव में अपराधी 
ने समभकर एक मानव प्राणी भी समका जाता है। व्यक्ति वह मानव है जो कि 
दोष और ग्रुण से बता हुआ है । कभी-कभी दोष उभरता है श्र गुण दब जाते हैं । 
तभी व्यक्ति श्रपराध करता है। पर दोष का वह उभरना मानव का वास्तविक 
परिचय नहीं है । वह तो एक अस्वस्थ अवस्था, बीमारी की हालत है। इसलिए इस 
बीमारी का इलाज भी हो सकता है--मानव के व्यक्तित्व में गुणों को फिर से 
उभारा जा सकता है, मानव की मानवता को निखारा जा सकता है। यह सब बातें 
मंजुला सुनती थी रंजन के मुँह से । रंजन ने भी सुना था सुधार गृह के अधिकारियों 
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से । सुनते सुनते मंजुला भावावेद में वह जाती थी ते जाने किस स्वप्न-लोक में 
सपना देखती थी, अपने एकलौते बेटे के सधरते का-- रंजन की दाराब पीने की आद 
छूट जायगी, जुआ से वह घृणा करेगा, अपनी गाढ़ी कमाई यर उसे गर्व होगा, मां 
के प्रति, देश के प्रति उप्तके दिल में सम्मान को भावना होगी, वह झतेगा-फ्लेरा और 


है फू 


की] 





कह 
च्थड 


देश व परिवार के फलने-फूलते में सहायक होगा । रंजन--आज का प्रवराधी--- 


रंजन कल का प्रारस्ददाबक्त देश-रंजन होगा । यही अपराधी का उपचार है और यही 
है इस अध्याय का अभिप्राय। 


अपराधियों का उपचार व सुधार 
( परश्द्चाग्राशाई बडे एरशणिपक्षाणा एज (हांग्रांगन्वा5) 

आधुनिक युग में यह स्वीकार किया जाता है कि अपराधी भी एक विश्ञेष 
प्रकार का रोगी होता है और अपराध उम्र व्यक्ति के असन्तुलित तथा ब्रस्वस्थ 
व्यक्तित्व की ही अभिव्यक्ति (8597८55४०४) है । इस कारण झधिकाँश अपराधियों 
को सुधारा जा सकता है, यदि उनका उपचार उचित हंग से किया जाय । इसी 
विश्वास के आधार पर आधुनिक यूग में दण्ड के टुघारात्मक सिद्धान्त ( सिटिगरा2धए८ 
६7८०7ए ) का विकास हुआ है | इसके अनुसार आज अपराधी को शारीरिक दण्ड 
द्वारा पीड़ित करने के स्थात पर उसे सुधारने का प्रयत्न अधिक किया जाता है। 
पर इसके पहले कि हम इस सम्बन्ध में अधिक कुछ विवेचना करें, यह आवश्यक 
होगा कि हम अपराधियों के सुधार के वास्तविक अर्थ से अपने को अवग्रत करालें। 
अपराधियों का सुधार क्‍या हे ? 
( ४४४०४ 38 रिटर्तिएानं07 ण (ायांए095) 

कुछ पेशेवर अपराधियों को छोड़कर अधिकतर अपराधी किसी न किसी 
परिस्थिति का शिकार होता है | कोई अपने मानसिक दोष या रोग के कारण अपने 
कार्यों के दुष्परिणामों और कानून के अर्थ को समझने की क्षमता नहीं रखते हैं 
गौर इसी कारण वे अपराध कर बेठते हैं। कछ व्यक्ति अपराधी इयलिए हैं कि वे 
किसी न कि संवेगात्मक अ्रस्थिरता तथा संघर्ष (80:0४ श डांडगिपाए खाते 
(००गि८) के शिकार हैं। उसी प्रकार निर्धनता, बेरोजगारी, नशा, अऋाद्योगीकरण 
तथा नागरीकरण की परिस्थितियाँ, युद्ध, चलचित्र आदि भी व्यक्षित को अपराध के 
पथ पर घसीट सकता है । परन्तु इनमें से कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जिससे 
व्यक्ति को विमुक्त नहीं करवाया जा सकता ।ै मानव की प्रकृति में अनुकूलन 
करने की अपार क्षमता होती है यदि उस क्षमता को उचित ढंग से उभारा जाय। 
उसी प्रकार व्यकित में यदि कोई झ्रादत पड़ गई है तो उस्चे भी आवब्यक्ृतातमास 
निरन्तर प्रयास करने पर बदला जा सकता है । चाहे वह आदत कितनी ही दृढ़ क्‍यों 
न हो। आज व्यक्ति को एक प्राणिश्मास्त्रीय प्राणी ही नहीं, अपितु सामाजिक प्राणी 
के रूप में अधिक देखा जाता है। इस कारण यदि समाज प्रयत्नशील है तो वह 
व्यक्ति के व्यक्तिव्य को आदतों तथा मनोभाव को अपने रंग में रंग रुकता है, उनमें 
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आवश्यक परिवर्तत ला सकता है। आज के मानव को अपने ज्ञान तथा वेज्ञानिक 
विधियों पर अत्यधिक भरोसा है। यह ज्ञान व विधियाँ उसे वह क्षमता प्रदान करती 
हैं जिसके द्वारा अन्य रोगों की भांति अपराध करने की झादत या मनोभाव का भी 
उपचार सम्भव है । एक समय था जब कि चेचक, प्लेग, तपेदिक आदि गम्भीर रोग 
होने पर लोग यह समभले थे कि रोगी की मृत्यु निश्चित है और उस रोगी को 
निरोग करने में डाक्टर भी अपने को असमर्थ पाते थे। पर अब डाक्टरी शास्त्र में 
ज्ञान की वृद्धि होते तथा नये-तये उपचार विधि, दवा श्रादि का आविष्कार हो 
जाने के फलस्वरूप श्राज उपरोक्त रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की मृत्यु की बात नहीं 
अपितु निरोग होने की वात सब लोग सोचते हैं । उसी प्रकार पहले यह सोचा जाता 
था कि अपराधियों को सही रास्ते पर लाना या उनकी आदतों को परिवर्तित करना 
असम्भव है । पर आज स्वस्थ कर परिस्थितियों में अपराधी को रखकर, सामान्य 
शिक्षा, दारीरिक शिक्षा, धामिक उपदेश, नागरिकता की शिक्षा, रोजी कमाने की 
शिक्षा, अच्छे मनोरंजन प्राप्त करने की सुविधा आदि प्रदान करके अपराधियों के 
सम्मुख नये आदर्श, नये जीवन तथा नयी आदतों को प्रस्तुत क्रिया जाता है | जिससे 
कि बुरी आदतों, मनोभाव तथा आदक्षों को वे त्याग सकें। यही अपराधियों का 
सुधार है । 
झपराधियों के उपचार को एक योजना 
(2 ?]80 07 6 वैकट्द्ाशिल्का: ७ (ि८70९४४) 

विस्तृत अर्थ में अपराधियों का उपचार सम्पूर्ण सामाजिक पु]ननिर्माण योजना 
का ही एक अंग है । इसके दो स्पष्ट पक्ष हैं--एक तो वह विस्तृत समाज या समुदाय. 
जिप्तमें अपराधी निवास करता हैऔर दूसरा कारावास या सुधार गृह जिसमें कि 
उस अपराधी को अदालत द्वारा दिये गये दण्ड के श्रनुसार रवखा जाता है। अपराधियों 
के उपचार की किसी भी योजना में इन दोनों ही पक्षों को ध्यान में रखना 
परमावश्यक है । जहाँ तक विह्तृत समाज या समुदाय का प्रश्न है, अपराधियों के 
उपचार के लिए यह जढरो है कि उत सामाजिक अवस्थाग्रों को सुधारा जाय जिनके 
कारण एक व्यक्ति अपराध करता है या करने को बाध्य होता है। उन सामाजिक 
अ्रवस्थाओं में निर्घनता और बेकारी को दूर करने की आवश्यकता पर अनेक विद्वान 
बल देते हैं । परन्तु स्मरण रहे कि निर्धतता व बेरोजगारी ही अपराध का एक मात्र 
कारण नहीं है । इसलिए इन ग्रवस्थांश्रों को दूर करने के महत्व को कोई भी 
अस्वीकार न करते हुए अन्य अवस्थाओं के प्रति भी ध्यान देने की बात कहते हैं। 
जो अपराधी किसी मानसिक दोप या रोग के कारण अपराध कर बैठते हैं उनके 
उपचार के लिए मनोवेज्ञानिक चिकित्सालयों (9४ए८४००४/८०! (777८७) के खोले 
जाने की आवश्यकता है। परन्तु केवल मवोदेज्ञानिक चिकित्सालय खोलने से ही काम 
नहीं चलेगा जब तक नगरों में सस्ते और स्वास्थ्यप्रद मकानों की भी व्यवस्था की 
जाए, जिससे कि सब लोग सुखी पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रुकें । उचित 
निवास स्थान की व्यवस्था होने पर बच्चों के बिगड़ जाने कीं सम्भावना कम हो 
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जायेगी श्र साथ ही नशाखोरी, वेच्यावत्ति आदि भी बहत कम हो जायेगे! 





। बहुत 
से अपराधी जेलखाने से छूट कर भी नशाखोरी, वेश्यावत्ति, जञ्मा अर फिर से 
फत जाते हूँ क्योंकि उनके रहने के लिए उचित मकान तथा जोविकरा-पालन के लिए 


उचित रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है। अपराधियों के उपचार वी किसी भी 
योजना में इस बात का ध्यान विश्षेपरूप से रखना चाहिए । उस्ती प्रकार सबके लिए 
विज्येपत: निम्त आशथिक अवस्था वाले वर्ग के लिए सस्ते और अच्छे मसोरंजन के 
साधनों को जुटाता होगा जिससे कि अपराधी प्रवृत्तियों का विनाश मनोरंजन प्राप्ति 
की प्रक्रिया के दौरान में हो सके | अपराधियों के उपचार में यह अ्भ ह्यक है 
कि अपराधियों के व्यक्तिगत जीवन का अध्ययन करके यह पता लगा लिया जाये 
कि उनका पारिवारिक जीवन वास्तव में कसा है। यदि यह पता चले कि उम्कत 
पारिवारिक जीवन असखी है तो उसे सधारने का प्रयत्न क्रिया जावे था उस व्यक्ति 
को परिवार से दूर ही रबखा जाये | परिवार अगर अनेतिक परिवार या विधटित 





कि ओ 


परिवार है तो उसमें अपराधी को किसी भी ग्रवस्था में न रखना ही उवित होगा! 


विघटित परिवार या अनेतिक परिवार में रहते हुए अ्रपरात्षी का सबरना बिल्कुल 
ही असम्भव होता है । इतना ही नहीं, अपराधियों के दइपचार के लिये बड़ भी 
ग्रावश्यक है कि देश-भर में नशा-निषेध ([फाछग98०क) लागू किया जाय । अवसर 


ऐसा देखा गया है कि अपराधी जेल से छूट आने के बाद अपने को एक असहाय 


पाता है। ऐसी अवस्या में उसमें निराशा की सावता पदपता है श्यौर उसके आा 


में आकर वह दराब आदि पीना आरम्भ कर देता है और फिर से अपराध कायों 


ता 


प्रति आक्ृष्ट होता है । यह अवस्था जिम्ममें धत्पल्त सन हो पाये इसके लिये 


भा आओ ले 


कहें, ५५ + थ्य्क 
ग्रावद्यक है कि देश निषेध अवद्य लाग किया जाय । इन सब्र व्यवस्थागं 





है वह है अपराधियों के प्रति समाज को झपना दृष्ठिकोणट न 
आज भी हम अपराधी को एक स्वाभाविक दृष्टिकोण से विवेचना नहीं करते हैं। 
हम यह समभते हैं कि जिस व्यक्ति ने एक बार झपराघ क्रिया है वह 

अपराध करता रहेगा और उसक लिए सधरना एक प्रकार से अ्सम्भव ही 
से अपराधी के प्रति एक विशेष घणा-भाव हमारे मन में सदा ही रह 


के अलावा अपराधियों के उपचार के लिए जिस चीज की सत्से ग्रधिक ग्रावद्य कता 
मे 





कर्क हि 
कह क 
वा । 

अस्का: 
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हिट 

3 शक बज 
कर. कप 
 । | 


कथ ॥ 


घणा भाव के कारण हम अपराधी के प्रति रह हृदूलर 7 व्यवहार न 
समाज के लोगों का यह मनोभाव अपराधी को सुधरने नहीं देता हैं। क्र 
कि जेल मैं सजा भुगतने के दौरान उसके मन में अ्रच्छे जीवन बीताने का संकल्प 


डफ है 
हलक. 
की नम 


करते है, सब लोग उसे घणा करते हैं, और सब लोग उसका वहिष्कार करता ही 
पसन्द करते हैं। उसके साथ कोई हमदर्दी करने वाला नहों है ओर न ही उसकी 
भावनाओं को समझने का कोई प्रयत्त करता है। ऐसी अवस्था में न केदल वहू 
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निराश और इुःखी ही होता है, बल्कि उसमें बदला लेने की भावना भी प्रबल हो उठती 
है । वह यह सोचने लगता है कि समाज में जब कोई उसका नहीं है, तो वह भी 
क्यों किसी का हो, जब समाज उससे घणा करता है तो वह भी क्‍यों न समाज को 
घणा करने लगे और जब समाज ही उसे अच्छा देखना नहीं-चाहता है तो क्यों न 
वह उसे बुरा वन कर ही दिखाये । ये सभी भावनायें अपराधी को सुधरने से रोकती 
है, और वह फिर से अपराध करता है । इसलिए अपराधी के प्रति हमारा दृष्टिकोण 
इस प्रकार का होना चाहिए कि उसे सुधरने का अवसर मिले शौर वह एक शअ्रच्छे 
नागरिक के रूप में अपने को फिर से प्रतिष्टित कर सके । 
यह तो रहा जेल से बाहर अपराधी का उपचार। इसके अलावा जेल के 
अन्दर भी ग्रपराधी का उपचार कम महत्व का नहीं है। पर इस सम्बन्ध में कुछ 
लिखने से पूर्व श्रपराधियों के सुधारने के उपायों में प्रोवेशन (7002009 ) प्रणाली 
का भी उल्लेख किया जा सकता है। इस प्रणाली के अन्तर्गत जज को यह अधिकार 
होता है कि न्यायालय द्वारा दण्डित अपराधी को जेल न भेजकर समाज में ही कुछ 
धर्तों पर रहने की आज्ञा प्रदान की जाती है। अपराधियों के उपचार के लिये 
प्रोवेशन प्रणाली का भी अधिकाधिक विस्तार आवश्यक है। यह जरूरी है कि 
प्रोवेशन पर जिन लोगों को छोड़ा जाय उनकी देखभाल करने तथा उन्हें भच्छे 
नागरिक बनने में सहायता करने के लिये योग्य तथा प्रशिक्षित प्रोबेशन अधिकारियों 
(770092009 07८८४) की नियुक्ति को जाये । इन अधिकारियों को निरन्तर इस 
बात का प्रयत्न करना चाहिए कि उनके संरक्षण में रहने वाले अपराधियों को इस 
प्रकार आथिक, सामाजिक व पारिवारिक परिस्थितियों से सुरक्षा मिलती रहे जो कि 
ग्रपराध को जन्म देते हैं। अ्नेतिक या विघटित परिवार व बुरे पड़ौस से अपराधी 
को दूर रखना, उसके लिये रोजगार की व्यवस्था करना तथा उसके लिये पथ-दप्रदर्शक 
का काम करना प्रोबेशन अधिकारी का मुख्य कत्तंव्य होना चाहिए। इस प्रकार 
ग्रपराधी को वह अवसर तथा प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए जिससे कि वह 
अपने जीवन को फिर से व्यवस्थित तथा संतुलित कर सके | 
जेल के अन्दर भी अपराधियों के उपचार के सम्बन्ध में एक योजना को 
प्रस्तुत किया जा सकता है | उस योजना का आधारभूत सिद्धान्त यह है कि जेल को 
एक अस्पताल की भाँति बनाना होगा जिसमें कि अपराधी नामक “विशेष रोग्री” का 
उचित उपचार ठीक उसी भाँति हो सके जैसे कि अ्रन्य रोगियों का इलाज अस्पतालों 
में होता है । इसके लिये यह आवश्यक है कि जिस दिन और जिस समय से अपराधी 
का आगमन जेल के अन्दर हो, उसी समय से उसका उपचार आरम्भ क़र दिया 
जाथे । इसके लिये यह आवश्यक है कि कोई सुयोग्य अधिकारी सहानुभूतिपूर्ण ढंग 
से अपराधी के व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में अधिक से अधिक सूचनायें प्राप्त करने 
' का अयत्न करें । यह काम एक दिन में कभी न किया जाये। साक्षात्कार विधि 
[[727प्रंटश 77८:700) के द्वारा धीरे-घीरे अपराधी को अपने विषय में सब कुछ 
कहने को कहा जाय तो अच्छा हो। इस प्रकार प्राप्त सूचनाओं से अपराध के 
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आधारभूत कारणों का पता लगाया जा सकता है झोर रोग कितना गम्भीर है इस 
सम्बन्ध में भी निश्चित अनुमान लगाया जा सकेगा | इसके बाद उस अपराधी विशेष 
के उपचार के सम्बन्ध में ठीक उसी भाँति व्यवस्था या नुसखा (97६5०४४7४0०४ ) 
तेयार करना होगा जैसा कि एक डाक्टर अपने रोगी से पूँछताछ के पद्चात्‌, उसके 
लिए एक नुसखा लिखता है या चिकित्सा की एक योजना बनाता है। पर उस द्रशार 
एक रोगी के लिये तेयार किये गये नुसखे को वह अन्य सभी रोगियों पर बिना सोचे 
समझे लाग नहीं करता है उसी प्रकार एक अपराधी के उपचार की योग्यता को 
अन्य सभी अपराधियों पर भी लागू नहीं किया जा सकता। प्रत्येक अपराधी की 
अपनी एक समस्या होती है, इसलिये उस्त समस्या विशेष को हल करने के लिये 
प्रत्यूक अपराधी के प्रति व्यक्तिगत ध्यान (र6ीजशंतठंधघ3! आध्या00) देने की 
आवश्यकता है। स्मरण रहे कि अपराधी आदतों को एकाएक तोड़ा नहीं जा सकता 
है । इसके लिये यह आवश्यक है कि अपराधी को ऐसी परिस्थितियों में रखा जाय 
जिनमें वे आदतें धीरे-धीरे दुवंल पड़ जायें । झ्रतः जेल के अन्दर का सम्पूर्ण वातावरण 
सजा देने का नहीं, वरन्‌ सुधारने का होनी चाहिए । नेतिक शिक्षा और सामान्य 
शिक्षा की व्यवस्था, सफाई व स्वास्थ्य के विषय में प्रशिक्षण, रोजी कमाने के लिये 
आवश्यक औद्योगिकीय प्रशिक्षण, खेल-कूद, मनोरंजन, साहित्यिक व सांस्कृतिक 
कार्यक्रम आदि की व्यवस्था जेलखाने में होना परमावश्यक हैं। पंचायत व 
सहकारिता झादि के विकास के द्वारा अच्छे नागरिक बनते तथा उत्तरदायित्व लेने 
की भावना को जागृत करने की भी आवश्यकता हैं। जो काम वे करें, उसके लिये 
उन्हें वेतन मिले श्रौर उस वेतन में से कुछ से उनके भरण-पोषण की व्यवस्था की 
जाय और शेष बचत बैंक में उनके नाम से ही जमा रत्झी जाय । इससे मेहनत की 
' क्रमाई खाने तथा बचत करने की आदत पनप सकेगी । अपराधियों के लिये नाटक, 
चलचित्र, भाषण, वाद-विवाद, संगीत, धार्मिक उत्सवों आदि की भी व्यवस्था की 
जानी चाहिए ताकि उनके जीवन के कलात्मक पक्षों का भी सन्तुलित विकास हो 
सके और उनमें जीवन को सुन्दर बनाने तथा उस सुन्दर जीवन को सुन्दर ढंग से 
उपभोग करने की प्रवृत्ति जागृत हो सके । 

झपराधी को सुधार कर जेल से छोड़ देने मात्र से ही उनका उचित उपचार 
नहीं होगा जब तक यह भी ध्यान न दिया जाय कि जेल छोड़ने के बाद अपराधी को 
जोवन में फिर से प्रतिष्ठित होने का अवसर भी मिला या नहीं । इसके लिये यह 
आवद्यक है कि रोजी कमाने के लिये एक नौकरी प्राप्त करने में उसकी मदद की 
जाये तथा उसे उन परिस्थितियों से दूर रक्खा जाय जिनके कारण वह अपराधी बन 
गया था । 

प्रब हम उन संस्थाओं के सम्बन्ध में विवेचना करेंगे जो कि अपराधियों को 
सुधारने में सहायक होती हैं । उनमें से श्रोबेशन तथा पेरोल, पुलिस ब अदालत के 
विषय में हम इस अध्याय में तथा जेल के सम्बन्ध में झ्रगले एक भ्रध्याय में विवेचता 
करेंगे । 
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प्रोबेशन-प्रणाली 
(?एणातबराणा 5ए४ शा) 


प्रोबेशन क्या है? 
(४४४४६ 78 07002&007 ) | 

प्रोवेशन' शब्द लैटिन शब्द '77०94/४ से निकला है जिसका भ्र्थ परीक्षा लेना 
((0 ६८३0 प्रथवा प्रमाणित करना (+० 77०४८) है । इससे यह संकेत मिलता है कि 
प्रारम्भ में प्रोवेशन का भ्र्थ अपराधी को दिये जाने वाले उस मौके से था जिसमें कि 
उसे यह प्रमाणित करना पड़ता था कि उसने प्रपनें प्राचरण को ठीक कर लिया है। 
परन्तु झ्राधुनिक प्रयोग के अनुसार प्रोबेशन का भर्थे कहीं भ्धिक व्यापक है। श्रब तो 
प्रोवेशन प्रणाली के भन्तगंत न्यायालय द्वारा दण्डित कुछ भ्रपराधियों को सब्मा 
भुगतने के लिये जेल न भेजकर उससे एक निश्चित भ्रवधि तक भ्रच्छा झाचरण बनाये 
रखने का आाइवासन लेकर उसे प्रोबेशन अधिकारी की देखभाल में समाज में ही कुछ 
दर्तों पर रहने व सुधरने का अवसर दिया जाता है भश्रौर उस भ्वधि में सजा को 
स्थगित कर दिया जाता है। परन्तु यदि श्रपराधी प्रोबेशन की अवधि में ही दुबारा 
झपराधी क्रियाप्नरों में भाग लेता है तो उसे गिरफ्तार करके अदालत के सम्मुख पेश्न 
किया जा सकता हैऔर अदालत स्थगित सज़ा को फिर से लागू करने के लिये उसने 
जेल भेज सकती है । झपराधी के उपचार के उद्देश्य से ही ऐसा किया जाता है ताकि 
अ्रपराधी प्रोबेशन अधिकारी के निर्देश तथा सहायता का पूर्ण उपयोग करके अपने ही 
परिवार और समाज में रहते हुए एक अभ्रच्छा नागरिक बन सके । 

श्री सदरलेण्ड के शब्दों में, “प्रोबेशन दण्ड को स्थगित रखने की अ्रवधि में 
दोषी ठहराये गये भपराघी की वह स्थिति (४४४८७) है जिसमें भ्रच्छा व्यवहार करने 
की शर्ते पर उसे छोडा जाता है श्रोर उस अवधि में राज्य व्यक्तिगत निरीक्षण के द्वारा 
उसे सदाचरण बनाये रखने में सहायता करने का प्रयत्न करता है 7 

प्रोवेशन प्रणाली के जन्म देने का श्रेय श्री जॉन प्रॉगस्टस (]09 
&5५2७७०४७५) नामक एक मोची को है जिन्होंने सन्‌ १८४१ से बोस्टन में अपराधियों, 
विशेषकर झराबियों को अपने उत्तरदायित्व पर अदालत से छुड़ाकर मैत्री पूर्ण निरीक्षण 
में रखना झारम्भ किया । आपने अनेक शराबियों पर अदालत द्वारा लगाये गये 
जुमाने को देकर उन्हें छुड़ाया और फिर अपने सदभावना पूर्ण व्यवहार, प्रभाव तथा 
निरीक्षण द्वारा इस बात का प्रयत्न किया कि वे शराब पीना छोड़ दें। जब इस काम 
में श्री ऑॉगस्टस को सफलता मिलने लगी तो उसे देखकर अदालत ने दूसरे प्रकार 
के मामूली अपराधियों को भी सुधारने के लिये उनके संरक्षण में रखना आरम्भ 
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किया । इस प्रयोग में अधिक सफलता मिलने पर ही प्रोबेशन अधिकारियों की नियुक्ति 
सरकार की ओर से होने लगी । 

प्रोबेशन का उद्देश्य 

(4738 ० ?7092707) 


(१) प्रोबेशन के उद्देश्य के सम्बन्ध में परम्परागट धारणा यह है कि यह 
प्रथम अपराधियों के प्रति सहानुभूति प्रगट करने की एक विधि है भ्रौर इसीलिये दण्ड 
को कुछ समय के लिये स्थगित करके अपराधी को यह अवसर दिया जाता है कि वह 
अपने को सुधार ले । 

(२) इस सम्बन्ध में एक दूसरी परम्परागत धारणा यह है कि प्रोबेशन का 
उद्देश्य चेतावनी देकर अथवा दण्ड का भय देकर अपराधी का सुधार करना है । 
परन्तु डरा-धमकाकर भी अपराधियों का सुधार किया जा सकता है, इस बात को 
आधुनिक अपराघश्ञास्त्री या समाज सुधारक नहीँ मानते हैं। अ्रतः प्रोबेशन प्रणाली 
के उद्देश्य के सम्बन्ध में यह घारणा भत्यन्त संकुचित है । 

(३) झ्ाज यह स्वीकार किया जाता है कि प्रोबेशन का उद्देश्य बिगड़े हुए 
बच्चों की अनेक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। 
यह उद्देश्य आदर्शात्मक है और यदि इस प्रादर्श की पूति हो जाय तो समाज की एक 
बहुत बड़ी ग्रावश्यकता की पूति सम्भव हो सके । परन्तु इसको व्यवहारिक रूप देना 
कठिन है । एक प्रोवेशन अधिकारी से शायद यह प्राशा करना दुराश्ा ही होगा कि 
वह उसके संरक्षण में रहने वाले सौ-सवासो बच्चों की सामाजिक और मनोवेज्ञानिक 
ग्रावदयकताओों की पूति करने में सफल होगा । 

(४) प्रोबेशन के उद्देश्यों के सम्बन्ध में एक चौथी घारणा यह है कि प्रोबेशन 
प्रणाली उपचार ((7८०४०७) की एक विधि है । इसका तात्पय यह है कि प्रोबेशन 
प्रणाली अ्रपराधी तथा प्रोवेशन अधिकारी के बीच एक सहानुमूति और सदभावनादू्ं 
सम्बन्ध को पनपाती है जिसके फलस्वरूप अपराधी में अपना सुधार करने की शक्ति 
उत्पन्न होती है । प्रत्येक अपराधी का व्यक्तित्व संगठन (एदाडइ00277 णट्ग्यांट३- 
४००) एक अलग प्रकार का होता है । प्रोबेशन अधिकारी व्यक्तिगत जीवनी अध्ययन 
विधि के द्वारा उस व्यक्तिगत व्यक्तित्व संगठन को जानने तथा उसकी सामाजिक, 
आझाथिक और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों का प्रध्ययन करने का प्रयत्न करता है 
जिसके प्राधार पर अ्रपराधी विशेष को उसकी व्यक्तिगत समस्याओं या कमियों की 
पृष्ठभूमि में ही सुधारना सम्भव हो सके । 
प्रोबेशन की शर्तें 
((07्रत0078 ० 9709«7०07 ) 

किस अपराधी को प्रोबेशन पर छोड़ा जायेगा और किसको नहीं यह एक 
स्थान विश्येष के कानून के द्वारा निश्चित किया जाता है। फिर भी सामान्य रूप में 
गम्भीर व हिंसात्मक अपराध और कुछ यौन व झ्ाथिक अपराध करने वाले व्यक्तियों 
को प्रोबेशन पर नहीं छोड़ा जाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति पहले भी अनेक बार 
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अपराध कर चुका है उसे भी प्रोबेशन पर नहीं छोड़ा जाता है। सामान्यतया मामूली 


ढंग के प्रथम अपराध करने वाले व्यक्ति को हो यह सुविधा प्राप्त होती है| प्रोवेशन 
पर छोड़ने की कुछ निश्चित शर्तें भी होती हैं जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं-- (१) 
प्रोवेशन एक निश्चित अवधि के लिये ही होता है। उस अ्रवधि में अपराधी को 

सद्ाचरण बनाये रखना होता है, वरना उसे फिर से पकड़ कर अदालत के सामने 


पेश किया जाता है और अदालत उस्तकी जमानत जब्त करके जेल में दण्ड भोगने के 
लिए भेज देती है। (२) प्रोबेशन पर छोड़ने से पहले अपराधी से एक इकरारनामा 
(0०४0) यह भरवाया जाता है कि प्रोबेशन की अ्रवधि में वह सदाचरण या अश्रच्छे 
व्यवहार को बनाये रक्खेगा और कानूनी दृष्टिकोण से आपत्तिजनक किसी भी काम 
में भाग ने लेगा। (३) अपराधी से नकद या व्यवितिगत जमाचत भी ली जा 
सकती है। (४) अपराधी को इस बात के लिये भी बाध्य किया जा सकता है कि 
. वह चुराये हुए या नष्ट किये ग्रये धन अथवा सम्पत्ति को लौटा दे या उसका 
हर्जाना दे । (५) अपराधी के व्यक्तिगत व्यवहारों या क्रिया-कलापों पर भी नियन्त्रण 
किया जा सकता है। उदाहरण के लिये उससे यह माँग की जा सकती है कि वह शाम 
को जल्दी घर वापस आये और बदनाम व्यक्तियों या स्थानों से अपने को दूर रक्‍्से। 
बीच-बीच में डाक्टरी जाँच के लिये भी उसे बुलाया जा सकता है। (६) अपराधी 
को बीच-बीच में प्रोबेशन अधिकारी से भी मिलते रहना पड़ता है भ्रौर उसकी गआराज्ञा 
के बिना वह न तो शहर या गाँव छोड़ सकता है और न ही पता बदल सकता है । 
प्रोबेशन-अधिकारी के कार्य 

(कफ्ाटाए0एड छा ?70740707 (0706४) 

प्रोबेशन प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रोवेशन अधिकारी का ही होता 
है। वास्तव में प्रोवेशन अधिकारी वह धुरी है जिस पर कि सम्पूर्ण प्रोबेशन प्रणाली 
घूमती है। यही कारण है कि प्रोबशत की सफलता या अ्रसफलता बहुत कुंछ इस 
अधिकारी की ही योग्यता, निष्ठा, ईमानदारी तथा सद्‌-प्रयत्नों व भ्रनुभवों पर निर्भर 
करती है । इसी लिये इस पद पर उन्हीं की नियुक्ति की जाती है जो कि समाज- 
शास्त्र का विद्यार्थी हो, जिसमें व्यक्ति की सामाजिक व मनोवेज्ञानिक समस्याश्रों को 
समभने की योग्यता हो, जिसे अदालत व कानून के विषय में ज्ञान हो तथा जोकि 
सच्चरित्र, सुसंतुलित व्यक्तित्व व प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति हो । प्रोबेशन अधिकारी को 
नियुक्त करते समय इन योग्यताञों पर विशेष ध्यान इस कारण दिया जाता हैं कि 
उसे प्रोबेशन प्रणाली के श्रन्त्गंत अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को करना पड़ता है। इन 
कार्यों में निम्नलिखित प्रमुख हैं--- 

(१) इसके पहले कि जज किसी व्यक्ति को प्रोबेशन पर छोड़ दे या- छोड़ने 
का निश्चय करे, प्रोवेशन अ्रधिकारी का यह कार्य है कि वह व्यक्तिगत जीवनी 
अध्ययन पद्धति द्वारा अपराधी की सामाजिक, आथिक और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों 
का सही-सही पता लगाकर उसे अपराधी-कार्य की एक पृष्ठभूमि के रूप में जन के 
_ सम्मुख प्रस्तुत करे जिसकी सहायता से जज के लिये अपराध के वास्तविक कारण या 
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कारणों के जानने में तथा अपराधी को प्रोबेशन पर छोड़ना उचित होगा या नहीं, 
यह निदचय करने में सहायता मिले। प्रोबेशन अधिकारी का यह कार्य बहत ही 
महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह कार्य वह जितनी सफलतापुर्वक व कुशलता से 
सम्पादित कर सकेगा उतनी ही सहायता जज को अपराधी के साथ न्याय करने में 
मिलेगी और उतनी ही सरलता होगी उस अपराधी के वास्तविक उपचार करने में । 
प्रोवेशन अधिकारी के इस कारये के परिणामों के आधार पर ही एक अपराधी की 
वास्तविक समस्यात्रों को समझा और उन्हें दूर किया जा सकता है। 

(२) प्रोबेशन अधिकारी का एक और महत्वपूर्ण कार्य अपराधी के दिमाग में 
प्रोबेशन की शर्तों तथा उनका पालन करने के महुत्व को बेठा देना होता है जिससे 
कि प्रोबेशन प्रणाली के सफल होने की सम्भावना बढ़ जाये क्योंकि प्रोबेशन की झत्तों 
को अपराधी जितना अधिक निष्ठायूवंक पालन करेगा उतनी ही अधिक उसके सुधरने 
की सम्भावना होगी और प्रोवेशन प्रणाली के मौलिक उद्देंदय की पू्ति हो सकेगी । 

(३) प्रोबेशन अधिकारी का कार्य केवल अपराधी को प्रोवेशन की दात्तों को 
समझा देना ही नहीं है वरनत्‌ उन छातों का पालन करने में उसकी मदद भी करनी 
है । इसके लिए प्रोवेशन अधिकारी का यह कत्तेंव्य है कि वह अपराधी से अधिकाधिक 
घनिष्ट सम्पर्क बनाये रखे तथा उसके जीवन में आने वाली समस्याग्रों को 
सुलभाने में उसकी सहायता करे । 

(४) प्रोबेशन अधिकारी का एक कार्य यह भी है कि वह यह देखे कि 
प्रोबेशन में छुटने के बाद अपराधी फिर कहीं उन्हीं परिस्थितियों में रहने के लिये 
लौट तो नहीं जा रहा है जिन परिस्थितियों ने उसे एक बार अपराधी बना दिया 
था। अतः प्रोवेशन झ्रधिकारी यदि यह अनुभव करता है कि अपराधी का परिवार या 
पड़ोस उसके लिए हितकर नहीं है तो प्रोबेश्चन अधिकारी का यह कार्य है कि वह ऐसे 
स्थान पर उसके रहने की व्यवस्था कर दे जोकि उसके सुधरने के लिए अनुकूल हो । 

(५) पर केवल अनुकूल स्थान पर रहने का प्रबन्ध कर देना ही पर्याप्त 
नहीं हैं। अपराधी जहाँ-कहीं भी रहता हो, प्रोवेशन अधिकारी का यह कत्तेब्य है 
कि वह बीच-बीच में उस स्थान पर स्वयं जाकर इस बात का पता लगा ले कि 
झ्रपराधी ने प्रोबेशन की अवधि में सदाचरण को बनाये रक्खा है या नहीं । उसी 
प्रकार बीच-बीच में अपने कार्यालय में भी अपराधी को बुलाकर उसके भ्राचरण ओर 
समस्याप्रों के सम्बन्ध में पता लगाना और आावश्यक्रदानुरःर उसका पथ-प्रदर्शन 
करना प्रोबेशन अधिकारी का महत्वपूर्ण काये माना जाता है । 

(६) प्रोबेशन अधिकारी का यह कत्तंव्य है कि वह अपराधी को सहानुभूति 
और सद-भावनापूर्ण व्यवहार से जीतने का प्रयत्न करे । उसका प्रयत्न अपराधी को 
यथार्थ रूप में समझने और उसको सहायता देने का होता है जिससे कि अपराधी 
संमाज की ओर अपने विचारों में परिवर्तन ला सके । प्रोबेशन अधिकारी का यह 
कार्य है कि वह किसी भी अपराधी पर उपचार बलपूर्वक थोपने का प्रयत्न न करे 
क्योंकि डरा-धमका कर अग्थवा अपराधी पर अपना प्रभुत्व और पद-प्रतिष्ठा दिखाकर 
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सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसलिए प्रोबेशन अधिकारी का यह ककत्तंव्य है ' 
कि वह अपराधी को जैसा वह है वेसा ही स्वीकार करते हुए उसे सुधारने के लिए 
झ्रपनी योग्यता व अनुभवों को प्रयोग में लाये । 

(७) प्रोबेशन अधिकारी का एक महत्वपूर्ण कार्य अपराधी को आर्थिक रूप से 
जीवन में बसा देना है। इस उद्देश्य की पुति के लिए प्रोबेशन अधिकारी श्रावश्यकता- 
नुसार अपराधी को रोजगार दिलवाने का प्रयत्न करता है । 

(८) प्रोबेशन अधिकारी का यह भी कार्य है कि प्रोबेशन की अ्रवधि में उसके 
देखरेख में रहने वाले अपराधियों के श्राचरण के सम्बन्ध में समय-समय पर अदालत 
को रिपोर्ट पेश करे और यदि अपराधी किसी भी स्तर पर प्रोबेशन की किसी शर्ते 
को तोड़ता है तो उसकी सूचना तुरन्त अदालत को दे । 

(६) सामान्य रूप में प्रोबेशन अधिकारी का कार अ्रपराधी के मित्र, 
पथ-पदर्शंक तथा संरक्षक व सुधारक के रूप में सदा क्रियाशील रहना है । 
प्रोबेशन का सामाजिक लाभ 
(950९ 309८५ ० ?70020709 ) 

जेल व्यवस्था के एकाधिक दोषों से हम सभी परिचित हैं। उन दोषों में 
सबसे प्रमुख दोष यह है कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत अपराधी को समाज से प्ृथक्‌ 
होना पड़ता है । यह बात विशेष रूप से उन अपराधियों के विषय में सच कही जा 
सकती है जिन्हें लम्बी कद की सजा मिलती है । प्रोबंशन प्रणाली इस दोष को दूर 
करती है और अपराधी को उसके ही समाज तथा परिवार में रख कर सुधरने का 
भवसर देती है, अपने घर में रहने में जो मानसिक सन्‍्तोष प्राप्त होता है वह श्रपराधी 
के व्यक्तित्व में आरचरयंजनक मोड़ला सकता है। इसीलिए श्री होमर कमिग्स 
(छ०्कद 0४०णांगट्5) ने लिखा है, 'प्रोबेशन अनुशासन और चिकित्सा की एक 
विधि है । यदि प्रोबेशन पर छोड़े जाने वाले व्यक्तियों का सावधानीपुरवंक चुनाव किया 
जाये और यदि निरीक्षण का कायें बुद्धिमत्ता श्रौर समभदारी के साथ किया जाये तो 
हम प्रपराधियों के पुनर्वासन कार्य में चमत्कार दिखला सकते हैं ।” प्रोबेशन प्रणाली 
के निम्नलिखित सामाजिक लाभों का उल्लेख किया जा सकता है-- 

(१) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि प्रोबेशन प्रणाली जेल 
व्यवस्था के इस दोष को दूर करती है कि अपराधी को उसके समाज और परिवार 
से पृथक नहीं करती है। यह प्रणाली झ्पराधी को एक सामाजिक इकाई के रूप 
में देखती है, इस कारण यह विश्वास करती है कि जिस प्रकार व्यक्ति का बिगड़ 
जाना अनेक सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है, ठीक उसी प्रकार उसका 
सुघरना भी सामाजिक परिस्थितियों में ही सम्भव है। वास्तविक सामाजिक परि- 
स्थितियों से उखाड़ फेंक कर या पृथक करके उसे सुधारने की कल्पना कदापि नहीं 
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की जा सकती है। श्री सदरल॑ण्ड (5007८7४70) ने लिखा है कि प्रोबेशन नीति 
के अन्तर्गत अपराधी को उस सामान्य समाज में ही रहने का झ्वसर मिलता है 
जोकि चरित्र के विकास के लिये सर्वोत्तम परिस्थिति होती है, साथ ही उस समाज 
से उसे जीवन की अवस्थायें (८०००४४००४ ०६ ४6) के साथ अनुकूलन करने के 
बिये आवश्यक सहायता मिलती रहती है जिसके फलस्वरूप बह उन अवस्थाओों के 
साथ संघर्ष कर सकता है जोकि अपराध को जन्म देती हैं ।* 

(२) प्रोवेशन प्रणाली के भ्रन्तगंत भ्रपराधी पर जो निगरानी रबखी जाती 
है, उसमें सहानुभूति सदमावना और सुधारवादी प्रयत्न अधिक रहता है और दण्ड 
देने की भावना कम । प्रोबेशन सेवाओं का मुख्य उद्देश्य अपराधी को सुधरने का 
केवल एक दूसरा मौका देना ही नहीं है, बल्कि उचित और उपयुक्त सहायता और 
सुझावों के द्वारा उसके व्यवहार को ठीक दिशा में निर्देशित करना भी है। इससे 
झपराधी के व्यवहार में जो स्थायी सुधार होने की सम्मावना होती हैं उससे 
समाज को और व्यक्ति को प्रगति करने का अवसर मिलता है। समाज की प्रयति 
चरित्रवान और परिश्रमी नागरिकों पर ही निर्मर है। 

(३) अपराधी को सदा से ही समाज पर एक बोझ समझा जाता रहा है। 
पर अब प्रोबेशन प्रणाली उसे समाज के एक उपयोगी अंग के रूप में प्रस्तुत करती 
है। इस प्रणाली के भ्रन्तगंत प्रपराधी समाज में रहते हुए सामाजिक उत्पादन कार्य 
में सक्तिय भाग लेता है, स्वयं घन कमाता है और समाज के आथिक विकास में 
योगदान करता है। इस कारण वह समाज के ऊपर एक भार न बन कर एक 
उपयोगी इकाई बन जाता है। उसी प्रकार जब वह रोजगार करता है भौर परिवार 
में प्रपने आश्रितों का पालन-पोषण करता है या परिवार को आय को बढ़ाने में 
स्रहायक होता है तो भी वह परिवार तथा समाज;के लिए उपयोगी ही सिद्ध होता है। 

(४) प्रोबेशन प्रणाली जेल व्यवस्था या भ्न्य सुधार संस्थाझ्रों की तुलना 
में सस्ती भी होती है। उदाहरण के लिए सन्‌ १६६४ में उत्तर-प्रदेश में ६२१३० 
झपराधियों को प्रोबेशन पर छोड़ा गया । इन अपराधियों पर राज्य सरकार का 
झनुमानत: ३,५९६,००० रुपया खर्च हुआ । यदि इन्हीं अपराधियों को जेल भेजा 
खाता तो प्रति अपराधी कम से कम ४३० रुपये प्रतिवर्ष की दर से लगभग २६ लाख 
रुपया खर्च होता । इसी प्रकार प्रोबेशन प्राणली से एक लाभ यह होता है कि इससे 
राज्य का पर्याप्त खर्चा बच जाता है जोकि अन्य सावंजनिक कल्याण-कार्यों में खर्च 
किया जा सकता है । 

(५) प्रोवेशन प्रणाली साधारण प्रकार के भ्रपराधी को घाघ किस्म के 








3, “्यूफ़ढ ए7कंबाॉणा एणी०ए ००४0०॥65 688 एीलटि।0ट5 ६0 उशाांए 95065 छलालाब 
80८ांटॉए, ज़रांएंव4. 5 ऐीड ०28 शॉचिदा090 ॥ ए्05 (0 06एडॉ0ए दाद्याइटल', शांत 80 08 
288776 (ए6 (0 720०278 45झंड2002९ क्‍82800क0708 फिशाएउ८।४६७ 0 ९ ०20009॥008 ए[ ॥6, 
80 (98 06 ज़ं] 700 06850 7एण॑थाई 7 डाणक्‍डड078 38277050 ६06 ९00060070$ शांए। 
ए7:०१00९6 पढ एल्नांगवुप्थाएए- 8. सम. 5ताट८ा)28700, 00, ०(.. 9- 440. 


६३२ सामाजिक विघटन और सुधार 


अपराधी बनने से रोक कर समाज में ऐसे भ्रपराधियों की संख्या को बढ़ाने नहीं देती 


है और इनसे समाज की रक्षा करती है। यह इस कारण सम्भव होता है क्‍योंकि 


प्रोवेशन प्रण॒ली अपराधी को जेल के दृषित वातावरण से बचाती है और उसको 
जेल में रहने वाले घाघ व पेशेवर अपराधियों के सम्पक में श्राने नहीं देती है। इन 
अपराधियों के सम्पर्क में आने से आकस्मिक अपराधी भी अपराध की उत्त विधियों 
को सीख जाते हैं जोकि पहले वह नहीं जानते थे | पर प्रोबेशन प्रणाली में इसकी 
सम्भावना बिलकुल ही नहीं रहती है। साथ ही यह देखा गया है कि जेल में रह 
कर अनेक कैदी मानसिक रोग या अश्रस्वस्थताओं के शिकार हो जाते हैं और 
उनमें अनेक सामाजिक व मनोवैज्ञानिक हीन घारणायें विकसित हो जाती हैं। प्रोबेशन 
प्रणाली सरलतापूर्वक श्रपराधी को इन असामान्य प्रवृत्तियों के खतरे से बचा लेती है । 


(६) प्रोबेशन प्रणाली अनेक परिवारों को आर्थिक बर्बादी से बचा लेती 
है जोकि अपराधी को जेल भेज देने पर नहीं हो पाता है। प्रोबेशन में अपराधी 
केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने आश्रितों का भी भरण-पोषण कर सकता है या 
कम से कम झाथिक आय को बढ़ाने में अपना योगदान दे सकता है। सामाजिक 
दृष्टिकोण से यह भी कम महत्वपूर्ण लाभ नहीं है । 

(७) अपराधी के लिये भी प्रोबेशन के कुछ निश्चित लाभ हैं जेसे-- 
(क) अपराधी अपने परिवार, मित्रों भनौर मालिकों के मस्तिष्क में एक अपराधी के 
रूप में छाप नहीं. छोड़ता है और इसी लिये उसके सामाजिक पद में भी कोई कभी 
नहीं आती है। (ख). अपराधी को अपने परिवार तथा समाज में रहने का अवसर 
मिलता है और उस अवसर से उसे जो झ्रान्तरिक सन्‍्तोष प्राप्त होता है वह उसे 


सुधारने में सहायक होता है॥ (ग) अपराधी परिवार में ही रहने से परिवार. के 


अन्य सदस्यों. को भी बड़ा सन्‍्तोष रहता है और भ्पराधी उन सदस्यों के प्रति अपने 
उत्तरदायित्व को भी पूरा कर सकता है। (घ) चूंकि प्रोबेशन में- रहने वाला अप- 
राधी नौकरी करता और घन कमा सकता है, इस कारण वह इस योग्य होता है 
कि वह क्षतिपूर्ति कर सके, यदि उसने कोई चीज चोरी की है या किसी चीज को 
नष्ट किया है। (ह) प्रोबेशन प्रणाली में भ्रपराधी को सुधारने में समुदाय, विशेष- 
कर परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है । परिवार सहानुभूति, सुझाव, नियंत्रण, 
भौतिक सहायता, पारिवारिक आदर्श आदि के माध्यम से भ्रपराधी को सुधार सकता 
है। (च) प्रोबेशन को दण्ड नहीं समझा जाता है, इस कारण अपराधी सामाजिक 
कलंक से बच जाता है। (छ) प्रोबेशनव प्रणाली से पहले बहुत ही साधारण (#7४0:) 
अपराधियों को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। इससे अपराधी प्रवृत्ति को 
बढ़ावा ही मिलता है। प्रोबेशन प्रणाली में इन छोटे अपराधियों को भी निरीक्षण 
में रखखा जाता है ताकि उनकी अपराधी प्रवृत्ति बिलकुल न पनप पाये और उनका 
सुधार सम्भव हो । सामाजिक .व व्यक्तिगत दोनों ही दृष्टिकोण से प्रोबेशन का यह 


. मी एक उल्लेखनीय लाभ है॥ 


झ्रपराधी का उपचार ््रेरे 


प्रोबेशन प्रणाली से हानियाँ 
(क्‍)ह76णाड 6 ?7092070%5 छैएडट्श) 

उपरोक्त लाभ होने पर भी प्रोवेशन प्रणाली से कुछ हानियाँ भी होती हैं। 
उनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय है--- 

(१) अपराधी को बिना दण्ड दिए प्रोबेशन पर छोड़ देने से दण्ड के प्रत्ति 
अपराधी के मन से डर चला जाता है ओर वह दुबारा अपराध कर सकता है । 

(२) प्रोबेशन प्रणाली के अन्तर्गत अपराधी को अक्सर उसी परिवार और 
समुदाय के पर्यावरण या परिस्थितियों में लौटा दिया जाता है जहाँ रहकर उसने 
अपराध करना सीखा था । इससे वह फिर अपराध की झोर बढ़ सकता है या उसका 
वास्तविक सुधार कठिन हो जाता है । 

(३) प्रोवेशन अधिकारी सरकारी नोकर होते हैं और इसीलिये बह अपने 
कतंव्यों को भी 'सरकारी ढंग” से ही निभाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि 
वे प्राय: अपराधी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में व्यौरा सतकंतापूर्वक इकट्ठा नहीं 
करते हैं और अधिकतर जजों को अपराधियों के सम्बन्ध में आवश्यक सूचनायें नहीं 
प्राप्त होती हैं। फलत: उचित व्यक्तियों को प्रोबेश्न से लाभ नहीं मिल पाता है। 

(४) अक्सर प्रोवेशन अधिकारियों का चुनाव उचित ढंग से नहीं किया 
जाता है और इस पद पर उन व्यक्तियों की भरमार होती है जिनमें अपराधियों को 
समभने और उन्हें सुधारने के लिए न तो कोई योग्यता होती है और न ही कोई 
प्रशिक्षण | इसका परिणाम यह होता है कि सम्पूर्ण प्रोबेशन प्रणाली को ही धक्का 
लगता है और अपराधियों का वास्तविक सुधार नहीं हो पाता है । 

(५) कभी-कभी व्यभिचारपूर्ण राजनेतिक व्यक्तियों का दबाव जज पर पड़ता 
है और पेशेवर अपराधियों को भी प्रोवेशन पर छोड़ दिया जाता है जो कि समाज 
के लिये बहुत हानिकारक प्रतीत होता है । 

भारत में प्रोबेशन 
(20थांणा ग ग्राएं4) 

उन्नीसवीं शताब्दी में भारत में अंग्रेजी कानून का सूत्रपात हुआ था । इसी 
दण्ड विधान में सर्वप्रथम प्रोबेशन प्रणाली का उल्लेख देखने को मिलता है। 
सन्‌ १८६१ में बनाये गए क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड ( एफंफरंशर् श0९९एछाट (70४८ ) 
के अनुच्छेद (४८८४००) ५६२ में इस बात की व्यवस्था की गई थी कि कुछ प्रथम 
झपराधियों (&;75६ ०र८४०००७) को दण्ड देने के स्थान में उसके चरित्र, झायु, 
परिस्थिति आदि को ध्यान में रखते हुये सदाचरण के ग्रोबेशन [?7098807 ० ००४ 
००४०७८:) पर छोड़ा जाय । इस व्यवस्था का क्षेत्र बहुत सीमित था क्योंकि इसके 
प्रन्तर्गत केवल उन्हीं को प्रोबेशन पर छोड़ा जाता था जिनका अपराध बहुत ही 
साधारण हो । सन्‌ १६३२ में इस अनुच्छेद में संशोधन किया गया और इसका क्षेत्र 
विस्तृत किया गया। संशोधन के बाद यह श्ननुच्छेद किसी भी स्त्री या पुरुष ओर 
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केसी भी आयु के ब्यक्ति पर लागू होता था जिन्होंने ऐसे भ्रपराघ किऐ थे जिसका 
०्ड सात वर्ष के कारावास से अधिक न हो । साथ ही यह २१ वर्ष के तीचे सभी 
सत्रयों और पुरुषों पर भी लागू होता था जो ऐसे अपरात्र के लिए दोषी ठहराये 
ये हैं जो मृत्यु अथवा आजन्म कारावास द्वारा दण्डनीय नहीं है श्रौर जिसके विरुद्ध 
फ़ोई पूर्व अपराध प्रमाणित नहीं होता है | भश्रदालतों को यह अश्रधिकार दिया गया कि ' 
ऐसे प्रथम अपराधियों को शान्ति और सदाचरण बनाए रखने का बाँड भरने पर 
ग्रमानत लेकर या बिना जमानत के, छोड़ सकते थे। ऐसे व्यक्तियों को अदालत 
[रा तय की हुई एक निश्चित अभ्रवधि (जोकि तीन वर्ष से श्रधिक न होगी) तक 
द्व्यवहार करना पड़ता था और ऐसा न करने पर झ्रदालत उसे बुलवा कर मूल 
(ण्ड से दण्डित करती थी । 

इसके बाद अनेक दिनों के श्रनुभवों ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रथम- 
गपराधी (5: 06४१७०5) तथा बाल-अपराधियों (07४४0 त«हपृपध्४) के 
नरीक्षण और सुधार का यदि विशेष प्रयत्न नहीं किया गया तो भविष्य में वे ही 
मम्भीर व पेशेवर अपराधी बन जाते हैं। इसलिए उनको सदाचरण के प्रोबेशन पर 
ठेड़ देवा ही पर्याप्त न होगा। आवश्यकता तो इस बात की है कि प्रोबेशन पर 
छोड़े गए व्यक्तियों की देख भाल करने तथा उनके व्यवहार पर नियन्त्रण व नजर 
'खने के लिये कोई सरकारी अधिकारी होना चाहिए। इसलिए सर्वप्रथम बाल- 
प्रधनियम के श्रन्तगंत बालकों की देखरेख करने के लिए प्रोबेशन श्रधिकारी 
[2:0098000 ०१०६०) की नियुक्ति की जाने लगी। पर फिर भी बालियग अ्रप- 
पधियों को इस सेवा से बंचित ही रहना पड़ा। सन्‌ १६३७ में इस कमी को पूरा 
करने के लिये मद्रास सरकार ने सर्वप्रथम क्रियात्मक कदम उठाया और "मद्रास 
प्ोेबेशन श्रधिनियम” पास किया । इसके बाद सन्‌ १६३८ में उत्तरप्रदेश तथा बम्बई 
राज्यों में भी इसी प्रकार के कानून पास किए गए । 

प्रारम्भ में मद्रास में प्रोवेशन अधिनियम के प्रशासन का काये मद्रास राज्य के 
उक्तबन्दी सहायक समाज (09लागए८१ एल850#०5 8४4 5०0००) को सौंपा गया 
या। पर शीघ्र ही यह अनुभव किया गया कि निःशुल्क कमंचारियों द्वारा प्रोबेशन 
व्ैवायें सन्‍्तोषजनक ढंग से प्रदान नहीं की जा सकती हैं। प्रत: मई, १६६४ में 
त्रोबेशन कार्य के शासन का उत्तरदायित्व इंस्पेक्टर जनरल आफ प्रिज़िन्स ([7576९०7 
(७८४८०४ ० ?75075) को सौंप दिया गया । इस समय ज़िला प्रोबेशन अधिकारियों 
के ऊपर एक मुख्य प्रोबेशन अधिकारी उनके कार्यों की देख-रेख करता है। इस 
प्मय ६५ प्रोबेशन अ्रधिकारी वहाँ कार्य कर रहे हैं। जिनमें ६ म हिला प्रोबेशन 
प्रधिकारी हैं । उत्तर प्रदेश में प्रोवेशन अधिनियम को लागू हुए लगभग २६ वर्ष हो 
चुके हैं। इस प्रदेश में ५१ जिलों में से ३३ जिलों में प्रोबेशन सेवायें उपलब्ध हैं । सन्‌ _ 
१६६५ में लगभग ४८०० शअ्रपराधियों को प्रोबेशन अधिकारी के संरक्षण में छोड़ा 
गया। झनुमान किया गया है कि कुल संख्या का ६० प्रतिशत २४ वर्ष से कम आयु 
के अपराधी होते हैं जिनके भ्रपराघ के लिए मृत्यु-दण्ड श्रथवा आजन्म कारावास नहीं 
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दिया जा सकता, प्रोबेशन पर छोड़े जाते हैं। परन्तु प्रोबेशन अधिकारियों की कमी 
तथा अकुशलता के कारण केवल आधे अ्रपराधियों को ही लाभ होता है । उपरोक्त 
राज्य सरकार द्वारा पास किये गये अधिनियम इस प्रकार हैं । 
सद्रास प्रोवेशन अधिनियम 
(2वित/35 70947 07 0 (0#6४06६०४ 3८. 937) 

इस अधिनियम के अनुसार यदि अदालत अपराधी की झायु, चरित्र आदि 
को ध्यान में रखते हुये उचित समझे तो वह उसे डाट-फटकार कर और भविष्य 
के लिये चेतावनी देकर छोड़ सकती है ! 

यदि कोई व्यक्ति २१ वर्ष से अधिक आयु का है शोर उसके पझ्रपराध की 
सजा अधिक से श्रधिक ७ वर्ष है, अथवा यदि कोई व्यक्ति २१ वर्ष से कम 
आयु का है और उसके अपराघ की सजा आजीवन कारावास पअ्थवा मृत्यु दण्ड 
नहीं है तो श्रदालत उसकी आयु और परिस्थितियों का विचार करते हुए उससे 
अच्छे आचरण को बनाये रखने का वादा करवाकर प्रोबेशन पर छोड़ सकती है। 
प्रोबेशन पर छोड़ने के लिये अपराधी से आरइवासन या इकरारनामा के रूप में बाँड 
भरवाये जाते हैं और यदि ग्रावरयकता समझी जाती है तो जमानत के रूप में नकद 
या व्यक्तिगत जमानत माँगी जा सकती है । 

अधिनियम के अ्रन्त्गंत राज्य सरकार स्वयं अथवा श्रन्य संस्थाओं के द्वारा 
प्रोवेशन अधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था कर सकती है। अपराधी से मिलते 
जुलते रहना, यह देखना कि अपराधी अदालत में दिये गये बाँड का पालन कर रहा 
है अथवा नहीं, तदनुसार समय-समय पर अपराधों के आचरण के सम्बन्ध में 
अदालत को सूचित करते रहना तथा अपराधी से मित्रता करना और आवश्यकता 
पड़ने पर उसकी झावश्यक सहायता करना इस अधिनियम के अनुसार प्रोबेशन 
अधिकारी के मुख्य का हैं। प्रोबेशन में २५ वर्ष की आयु पर पहुँचने पर देख-रेख 
झोर नियन्त्रण कार्य समाप्त कर दिया जाता है । 
उत्तर प्रदेश प्रथम भ्रपराधों प्रोवेशन अधिनियम १६३८ 
(0, ९. ए5६ ()ल्िवेटाड ?700%7०0०7 2८ 4936 ) 

इस अधिनियम के भ्रन्तर्गंत केवल वे अपराधी ही भाते हैं जिन्होंने अपने 
जीवन में प्रथम बार अ्रपराघ किया है। यदि कोई व्यक्ति चोरी, बेईमानी, गबन, 
घोसेवाजी अथवा किसी ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है जिसकी सजा २ वर्ष 
के कारावास से अधिक न हो और जिस प्रपराधी को इससे पहले सजा न हुई हो तो 
उसकी श्रायु, चरित्र, शारीरिक व मानसिक स्थिति और उन परिस्थितियों को देखने 
के वाद जिनमें अपराध हुआ है, यदि भ्रदालत चाहे तो सजा न देकर अभ्रपराधी को 
आवश्यकतानुसार चेतावनी देकर छोड़ सकती है । 

जब कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिये दोषी ठहराया गया है जो मृत्यु दण्ड 
झथवा आजन्म-कारावास द्वारा दप्डनीय नहीं है और उसके विरुद्ध इससे पहले का 
कोई अपराध प्रमाणित नहीं हो सका है, तो उसकी झ्रायु, चरित्र, शारीरिक व मान- 
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सिक स्थिति को और उन परिस्थितियों को देखने के पश्चात्‌ जिसमें अपराध हुआ 
है, अदालत यह उचित समभती है कि अपराधी को सद्व्यवहार के प्रोबेशन (7:094४09 
० ४००४ ८००४४८०) पर छोड़ा जा सकता है तो श्रदालत उसको तत्काल दण्ड 
भोगने के लिए भेजने के स्थान पर यह हिदायत दे सकती है कि अपराधी को, अधिक 
से अधिक तीन वर्ष के लिए एक बॉण्ड भरवा कर जमानत (5४7८४८४) अथवा 
बिना जमानत लिये, छोड़ दिया जाये । इन तीन वर्षों के दौरान में अ्रदालत किसी 
भी समय अपराधी को बुलवाकर दण्ड भोगने के लिये भेज सकती है । प्रोवेशत काल 
में अपराधी को शान्ति और सदाचरण बनाये रखना होता है । 

यदि श्रपराधी की आयु २१ वर्ष से कम है और उसके अपराध की सजा ६ 
माह से अधिक नहीं है तो भ्रदालत उसे प्रोवेशन पर अतिवाये रूप से छोड़ देगी। 
यदि प्रोबेशन पर छोड़ा गया अपराधी २४ वर्ष से कम आयु का है तो श्रदालत यह 
निरीक्षण-प्राज्ञा दे सकती है कि ऐसा अपराधी किसी प्रोबेशन अधिकारी के निरीक्षण. 
में रक्खा जाये। यह देख-रेख अपराधी के २५ वर्ष की आयु तक पहुँचने तक की 
जायगी । प्रोबेशन की अवधि काल में अपराधी को अदालत में दाखिल किये गये बॉण्ड 
का पालन अनिवायें रूप से करना होगा । इस बॉण्ड में एक निश्चित स्थान पर रहने 
या न रहने, नशाखोरी से दूर रहने, श्रावारागर्दी न करने व सदाचरण को बनाये 
रखने प्रादि से सम्बन्धित शर्त हो सकती हैं । इन शर्तों का उल्लंघन करने पर 
श्रदालत अपराधी पर मूल अपराध की सजा बहाल कर सकती है अथवा बिना 
प्रोबेश्न समाप्त किये ५० रु० तक जुर्माना कर सकती है । । 

इस अधिनियम के अन्तगंत प्रोबेशन अधिकारी की नियुक्ति तथा कार्यों का 
भी उल्लेख किया गया है । किसी भी व्यक्ति के लिये प्रोबेशन अधिकारी (?:692807 
05८००) के पद पर नियुक्त होने के हेतु यह झ्रावश्यक है कि (क) वह उत्तर प्रदेश 
का स्थाई निवासी हो श्रथवा कम से कम १२ वर्ष से यहाँ रह रहा हो; (ख) वह हिन्दी 
और उर्दू दोनों ही भाषायें सरलता से लिख और पढ़ सकता हो; (ग) वह किसी स्वी छत: 
विश्वविद्यालय से आद स अथवा विज्ञान में डिग्री लिये हो; (घ) उसकी झ्रायु नियुक्ति 
के समय २५ ओर ३४ के बीच में हो ; (ड) वह बाहर के कार्य के लिये स्वस्थ हो, 
(च) उसे सामाजिक कल्याण काये (5002 फ८्शि८ छझ०77४) का व्यावहारिक 


(73८0८) शअ्रनुभव हो । 
इस अधिनियम के श्नुसार प्रोबेशन अधिकारी के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं :--- 


(अर) अपराधी से मित्रता स्थापित करना और उससे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना. 
(ब) अपराधी के निवास स्थान पर जाकर उससे समय-समय पर भिलते-जुलते रहना 
और उसे अपने दफ्तर में मिलने के लिए बुलाना। (स) अपराघी के व्यवहार पर 
निगाह रखना कि वह अदालत में दाखिल किये गये बॉण्ड की शर्तों का पालन कर 
रहा है भ्रथवा नहीं। (द) समय-समय पर झदालत को अपराधी के व्यवहार के सम्बन्ध 
में सूचित करते रहना । (य) आवश्यकता पड़ने पर अपराधी को सलाह-मशवरा देते 
रहना और उसके व्यवहार को ठीक दिद्य में संचालित करने का प्रयास करना । (र) 
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(र) यदि आवश्यकता हो तो अपराधी को काम-धच्घा दिलाने में सहायता करना 
(ल) जिला मजिस्ट्रेट की आज्ञाओं का पालन करना । 

सामान्यतः प्रोबेशन की शर्तें (छा ण 027००) निम्नलिखित होती 
हैं- (१) अपराधी को एक निश्चित अवधि के लिए ही प्रोच्रेशन पर रक्खा जाता हैं 
(२) इस अवधि में उसे जज के निर्देशों तथा कानूव का पालन ईमानदारी से करना 
होता है । (३) यदि ऐसा वह नहीं करता है तो उसे मूल सजा को भुगतना पड़ता है 
(४) अपराधी को एक बॉण्ड भरना पड़ता है। (५) बाॉण्ड के साथ जमानत [था 
प८5) भी ली जा सकता हैं। (६) यदि प्रोवेशन अ्रधिकारी के निरीक्षण में रक्खा 
गया है तो अपराधी को उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। (७) प्रोबेशन 
काल में उसे प्रोबेशन अधिकारी को अपने रहने के स्थान तथा जीविका-पालन के 
साधन के सम्बन्ध में सूचना देते रहना पड़ता हैं। (८५) प्रोवेशन अधिकारी की लिखित 
आज्ञा के बिना वह अपने जिले या एक निदिचत क्षेत्र को छोड़ नहीं सकता है । (६) 
वह बद्‌ चलन व्यक्तियों के साथ सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकता है । (१०) उसे यह 
आइवासन देना होता है कि भारतीय गणराज्य (प्रवाब्य रिथ०००३०) के द्वारा 
पारित किसी भी कानून के अन्तर्गत दण्डनीय किसी भी अपराघ को वह नहीं करेगा। 
(११) वह नशाखोरी से दूर रहेगा । (१२) प्रोवेशन काल में जब भी उसे भ्रदालत 
द्वारा बुलाया जायेगा तब वह हाजिर होकर अपने मूल दण्ड को भोगने के लिये 
तैयार रहेगा । (१३) वह शान्ति भंग नहीं करेगा या ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा 
जिससे शान्ति भंग होने की आशा हो । (१४) वह उपरोक्त दर्तों के पालन के लिए 
आवश्यक प्रोवेशन अ्रधिकारी द्वारा दिये गये समस्त निर्देश व आदेश, चाहे वह 
लिखित हों या अलिखित पालन करेगा । 

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि सन्‌ ६६५८ में यह प्रपरा५धियों का 
प्रोवेशन अधिनियरमा (?7092009 ० ऐए्िट06६8 8०, )958) पास किया गया 
है । इस कानून के झन्तर्गेत भव बालिग झपराधियों जिनकी आयु १६ वर्ष से अधिक 
है, को भी प्रोबेशन पर छोड़ा तथा प्रोवेशन अधिकारी के निरीक्षण में रक्खा जाता है । 

परोल 
द (?था०6) 

प्रोवेशन की भाँति पैरोल भी असंस्थागत उपचार की एक विधि है । जब एक 
अपराधी अदालत द्वारा दिये गये दण्ड के अनुसार जेल में अपनी सजा का एक भाग 
भोग चुकता है और उस दौरान में ब्रधिकारियों को अपने अच्छे व्यवहार से प्रभावित 
करता है तो उस अपराधी को उसकी पूरी सजा समाप्त होने से पूर्व ही अपराधी 
द्वारा इस आइवासन पर उसे छोड़ दिया जाता है कि उस बाकी प्रवधि में वह जेल 
से निकलकर भी सदाचरण बनाये रक्लेगा । सम्पूर्ण सजा पूरी होने से पहले ही जेल से 
अपराधी की इस प्रकार की मुक्ति को ही पैरोल (9४:०८) कहते हैं। परोल पर 
मुक्ति कुछ शर्तों पर ही होती है और इनमें से किसी भी शर्ते का उल्लंघन करन पर 
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अपराधी को फिर से जेल में लौट कर सजा भोगनी पड़ती है । 


पेरोल की परिभाषा 
(6#णॉ४००7 ० ?०706) 

श्री सदरलेण्ड (500677870 ) के अ्रनुसार, “पैरोल किसी जेलखाना या _ 
सुधार संस्था से, जिसमें व्यक्ति ने अपनी भ्रधिकतम सज़ा का एक भाग काठा हो, _ 
भ्रच्छा व्यवहार बनाये रखने और जब तक पूर्ण मुक्ति प्रदान न की जाये, उस संस्था 
प्रथवा राज्य द्वारा स्वीकृत अ्रन्य किसी ऐजेन्सी श्राधीन के और संरक्षण में रहने की 
शर्तें पर मुक्त करने अ्रथवा मुक्ति की स्थिति में रहने की क्रिया है।”* 


पर परोल की सव्वेप्रथम परिभाषा फ्रेंच पत्रकार श्री बानविल डी मारसंजी 
(8काग्रथ्यो6 १६ शाध्थयढ9) ने सतू १८४६ में प्रस्तुत की थी। आपके भनु- 
सार, “पैरोल बिलकुल क्षमा और पूरी अवधि तक सजा भुगतने के बीच की स्थिति 
है; यह न्यायालय को दिया गया अधिकार है कि वह ॒प्रायश्चित या सजा का काफी 
समय बीतने पर ऐसे अपराधी को सामयिक (70०४०) मुक्ति दे जो सुधरा 
हुआ मालूम पड़ता है ओर साथ ही अपराधी को फिर से जेल वापिस भेजने का 
अ्रधिकार रक्‍्खें यदि उसके विरुद्ध कोई सच्ची शिकायत हो ।”* 

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर पेरोल में निम्नलिखित श्रावश्यक तस्‍्वों 
(८55८४४४ €८८०४८०४७) का उल्लेख किया जा सकता है-- 

(१) पेरोल के अपराधी को तभी छोड़ा जाता है जबकि वह अपनी अधिक- 
तम सजा का कुछ भाग काट चुका हो । यह कुछ भाग सामान्यतः भझाधे से अधिक 
ही होता है । । 

(२) जेल में सजा काटने के दौरान में अपराधी का व्यवहार पअत्यन्त संतोष- 
जनक रहा हो ताकि उससे अधिकारी वर्ग खुश हों । 

(३) परोल पर अपराधी को तभी मुक्ति मिलती है जब कि वह यह आाइवा- 
सन देता है कि वह जेल से निकलकर एक निश्चित अवधि तक अच्छा व्यवहार 
बनाए रक्‍्खेगा और उन समस्त शर्तों का पालन करेगा जिस पर कि उसे छोड़ा था 
रहा है । ' 

(४) पेरोल की शर्तों की एक निश्चित अवधि होती है। जिसके पश्चात्‌ 
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वे दर्ते झ्पराधी पर लागू नहीं होती हैं । 

(५) पेरोल की अवधि में यदि अपराधी किसी शर्त का उल्बंघन करता है 
तो उसे फिर जेल में भेजकर सजा भुगतने के लिए बाध्य किया जा सकता है । 

(६) परोल एक कार्यकारिणी मण्डल (८४८८४४४८ 5०४70) अथवा प्नन्य 
संस्था जेसे जेल अथवा सुधार गृह के द्वारा मंजूर किया जाता है। 
परोल की दातें 
((+0705[078 0 ?2706) 

जिन अपराधियों को पेरोल पर छोड़ा जाता है उनको एकाथिक शर्तों का 
पालन करना पड़ता है। ऐसा न करने पर उन्हें फिर से जेल भेजकर प्तथा मोगने के 
लिये बाध्य किया जाता है। पैरोल की सामान्य छर्तें इस प्रकार हैं-- 

(क) परोल की झ्रवधि में अपराधी सदाचरण को बनाये रक्खेगा झौर शान्ति 
भंग नहीं करेया भ्रथवा ऐसे किसी काम में भाग ब लेगा जिससे शान्ति व व्यवस्था 
को खतरा उत्पन्न हो सके । 

(ख) वह कानून का झादर करेगा और उसका उल्लंघन बहीं करेगा। 

(ग) वह नशाखोरी से दूर रहेगा । 

(घ) परोल की भ्रवधि में उसका पता कया होगा, इसे सही-सही लिखायेगा 
भोर बिना पेरोल भ्रफसर की भाज्ञा लिए उसे नहीं बदलेगा । 

(४) वह अगर बेरोजगार है तो किसी न किसी रोजगार में प्रपने को लगा 
लेने का प्रयत्न करेगा और बिना आाज्ञा के नौकरी को नहीं बदलेगा । 

(च) वह भाज्ञा लिये बिता अपना विवाह भी नहीं करेगा क्योंकि हो सकता 
है कि जिस स्त्री से वह विवाह कर रहा है उसे भपने सम्मान हानि के डर से अपराधी 
यह बात न बताये कि कभी उसने दण्डनीय अपराध किया था झौर वह सजा प्राप्त 
अपराधी है । घोखे से किया हुआ इस प्रकार का विवाह दुःखदायक हो सकता है। 
झ्तः झनुमति के बिना विवाह करने की मनाही होती है । 

(छ) पैरोल में छुटा हुआ अपराधी अपने संग साथियों के चुनाव के सम्बन्ध 
में विशेष सावधानी वर्तेगा और इसीलिए बुरे लोगों या पूर्व अपराधियों की संगत से 
वह बचता रहेगा । 

(ज) पेरोल में छुटा हुप्ला अपराधी इस बात का एक बाण्ड भर कर देगा 
कि मुक्ति के बाद वह भ्नच्छा व्यवहार करेगा, बॉण्ड में दिए गए भाश्वासनों का 
पालन करेगा और पेरोल भ्रधिकारी के निर्देशों का पालन करते हुए उसके संरक्षण 
को स्वीकार करेगा । 

(र) पैरोल में छुटा अपराधी बिना झआाज्ञा अपने राज्य से बाहर नहीं 
जायेगा । 

(ञु) जब कभी भी अपराधी को (पैरोल की किसी भी झत्तें को तोड़ने 
पर) जेल अथवा सुधार संस्था में वापिस आने का आदेश दिया जायेगा, वह उप- 
स्थित हो जायेगा और शेष दण्ड काटने को तत्पर रहेगा । 











६४० . सामाजिक विघटन और सुधार 


परोल के सामाजिक लाभ 
(502८ 8606१83 ० 9०706) 

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, पेरोल एक असंस्थागत उपचार की 
विधि है और जो कुछ भी उपचार करता है वही समाज के लिये लाभप्रद है। 
पैरोल से भी एकाधिक सामाजिक लाभ है--- 

(१) जेल का जीवन स्वस्थ सामाजिक जीवन के प्रतिकूल ही है। इसलिए 
एक व्यक्ति जितना अधिक समय के लिए जेल में रहता- है उतना ही समाज के 
प्रतिकल प्रवृत्तियाँ उसमें पतप जाती हैं । पेरोल अपराधी का जेल में रहने का समय 
कम कर देता है भौर इस प्रकार जेल के जीवन से उसका पीछा छुड़ाकर उसे समाज 
व सामाजिक जीवन से अनुकूलन करने का अवसर देता है । इससे भ्रपराधी को यह 
मौंका मिलता है कि वह जल्दी-जल्दी अपने को समाज में फिर से स्थापित कर ले-। 

(२) परोल उन्हीं प्रपराधियों को मिलता है जो कि जेल में रहने के दोरांन 
में अच्छा व्यवहार करते हैं। इस प्रकार पेरोल अच्छा व्यवहार करने का पुरस्कार 
होता है | इससे अपराधियों के मन में इस बात की एक स्पष्ट छाप पड़ जाती है कि 
अच्छे व्यवहार या सदाचरण का फल भी शअच्छा ही होता है। इसीलिए परोल में 
छूटने के बाद भी वे अच्छा व्यवहार करके श्रच्छा परिणाम प्राप्त करने का प्रयत्न 
करते हैं । इस प्रकार पेरोल अपराधी को यह प्रेरणा देता है कि. वह स्वयं अपना 
सुधार करे । 

(३) परोल अपराधी को समय से पूष उसके घर लौटा देता है। इससे 
कानून के प्रति एक श्रद्धा की भावना अ्रपराधी के मन में पतरप सकती है जो कि 
उसको सुधारने में सहायक ही सिद्ध होती है । 

(४) पेरोल अपराधी को उसके परिवार में लौट जाने की श्राज्ञा देकर उसे 
इस योग्य बनाता है कि वह रोजी-रोजगार के द्वारा परिवार को झ्राथिक बर्बादी से 
कुछ समय पूर्व ही बचा ले । 

(५) पैरोल अपराधी का जेल में रहने का समय कम करके उसे पक्का 
प्रपराधी बनने से भी बचा लेता है | जेल में जितना अधिक दिन वह रहता है उतना 
प्रधिक पेशेवर अपराधियों के साथ अपना सम्बन्ध बनाये रखने का अभ्रवसर मिलता. 
हैं जिसके फलस्वरूप वह घीरे-धीरे अपराध के सम्बन्ध में प्रशिक्षण लेता रहता है 
प्रोर अन्त तक पक्‍का अपराधी बनकर ही जेल से निकलता है। पैरोल इस सम्भा- 
बना को कम करता है । ॥॒ द द 

(६) परोल के अन्तर्गत अपराधी को कुछ निश्चित शर्तों पर छोड़ा जाता 
है श्र उन शर्तों के अनुसार उसे अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है । इससे 
डसके व्यवहार पर स्वतः ही नियन्त्रण हो जाता है श्रौर उसे नश्ञाखोरी, जुआ, बुरी 
वंगत आदि से दूर रहना पड़ता है । उसे रोजगार तलाश करना पड़ता है और उसे 
बवाए भी रखना पड़ता है और अपने पैरोल झधिकारी के निर्देशानसार जीवन 
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को संगठित करना पड़ता है । इन सबका समग्र प्रभाव यह होता है कि अपराधी में 
सामाजिक आदतें धीरे-धीरे पतपती रहती हैं और समुदाय के साथ उसका सामंजस्य 
सरल हो जाता है । 


(७) पेरोल में जो डर का तत्व अन्तनिहित होता है उससे भी अपराधी का 
सुधार होता है। परोल में छूटे हुए अ्रपराघी को सदा यह डर रहता है कि यदि 
किसी भी रूप से उसने कानून को तोड़ा या पैरोल के तियमों को भंग किया तो 
उसे फिर से सजा काटने के लिए जेल वापस जाना होगा । इसलिए वह सदाचरण 
को, कम से कम परोल की अवधि में, बनाए रखने का प्रयत्त करता हैं और उस 
अवस्था में समुदाय अपराधी के झागे के अपराधों से सुरक्षित रहता है । 

(८) पेरोल राज्य और श्रन्य संस्थाओं के भ्राथिक भार को कम करता है । 
क्योंकि जिस अवधि के लिए अपराधी को पैरोल में छोडा जाता है। उस ग्रवधि में 
अपराधी पर राज्य को प्रायः कुछ भी खर्च करना नहीं पड़ता है। 

(९) पेरोल सामाज के आथिक बोफ को भी हल्का करता है। अपराधी 
जब जेल में रहता है तो वह समाज पर बोक बनकर ही रहता है और साथ ही 
अगर वह अपने परिवार का एक मात्र कमाने वाला है तो उसके जेल जाने के बाद 
से परिवार के अन्य सदस्य भी समाज पर ही वो बन कर रहते हैं, अनाथालय में 
शरण लेते हैं, भीख मांगते हैं या जनता से सहायता मांगने के लिए बाध्य होते हैं । 
इनमें से किसी भी रूप में समाज पर आर्थिक बोर बढ़ता है ।पर पेरोल पर छूट 
जाने के बाद ही अपराधी अपनी झावश्यकताओ्रों की पूर्ति स्वयं करने योग्य होता है 
और अपने परिवार के प्रति अपने सामाजिक व झआाथिक उत्तरदायित्व को भी पूरा 
कर सकता है | सामाजिक दृष्टिकोण से यह कम महत्वपूर्ण लाभ नहीं है । 
पेरोल से हानियाँ ह 
(26€ए८ाप$ ए 2299705) 

केवल लाभ ही नहीं, पैरोल से समाज को कुछ हानियाँ भी होती है । पेरोल 
के लिए अपराधियों को चुनने के लिये पर्याप्त योग्यता व प्रशिक्षण की आवश्यकता 
होती है | यदि पैरोल अधिकारी में इनकी कमी है तो पैरोल पर रिहा किए गए 
व्यक्ति मुक्ति के बाद समाज के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ राज्यों में 
तो अपराधी को किसी श्रधिकारी के निरोक्षण में रक्खे बिना ही छोड़ दिया जाता 
है । ऐसा करने पर पैरोल वास्तव में अत्यन्त हानिकारक प्रमाणित होता हैं। मुक्ति 
के बाद अपराधी यथेच्छ आचरण करता है । उस अवस्था में पेरोल केवल अपराधी 
की सजा के समय को कम ही करता है, अपराधी के पुनर्वासन में सहायक नहीं होता 
है। इसके अतिरिक्त यह भी देखा जाता है कि अक्सर एक पैरोल अधिकारी के 
के झआधीन इतनी अधिक संख्या में अपराधियों को रख दिया जाता है कि वहू उन 
प्र व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे पाते हैं। इससे पैरोल में प्रन्तनिद्वित उद्देश्य की 
पूर्ति नहीं हो पाती है ॥ 
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प्रोबेशन तथा पेरोल में श्रन्तर 
(99८४0 796जल्ला ?70742707 27 ?2706 ) 

प्रोवेशन और पैरोल दोनों ही भ्रपराधियों के उपचार की असंस्थागत विधियां 
हैं और किसी सीमा तक एक दूसरे से सम्बन्धित हैं । प्रोबेशन की भाँति परोल भी 
दण्ड के द्ास्त्रीय (८४५5७४८४) सिद्धान्त का खण्डन करता है जिसके अनुसार दण्ड 
को प्रभावपूर्ण करने के लिए अपराधी को कठोर से कठोर दण्ड देना ही उचित है। 
इस विचारधारा के विपरीत प्रोबेशन और परोल दोनों ही अपराधी के साथ सहानु- 
भूति और सद्भावनापूर्ण व्यवहार करने के श्रादशश को भ्रस्तुत करते हैं । उसी प्रकार 
प्रोवेशन तथा पैरोल दोनों ही अ्रच्छे श्राचरण के बन्दियों को सुधार के लिए चुनती 
हैं और समाज में उन्हें भेजकर परिवार व समुदाय में रखकर ही सुधार कार्य 
को करने के पक्ष में राय देती हैं। परन्तु इन समातताओ्रों के होते हुए भी इचन दोनों 
में कुछ आधारभूत अन्तर हैं जो कि इस प्रकार हैं--- 

(अर) परोल प्रोवेशन प्रणाली की अपेक्षा भ्रपराधी को दण्डित करने के 
ग्रवेक्षाइत अधिक निकट है और पूर्ण रूप से उपचारात्मक विधि नहीं है क्योंकि 
प्रोल पर रिहा होने से पहले अपराधी को -सजा का एक अच्छा सा भाग भोगना 
पड़ता है । दूसरे शब्दों में जेल में कुछ सजा काटने के बाद ही अपराधी को पैरोब 
पर जेल से मुक्ति मिल सकती है। इसके विपरीत प्रोब्रेशन पर छोड़े जाने वाले 
ग्रपराधियों को एक दिन के लिए भी जेल में सजा नहीं काठनी पड़ती है। प्रोवेशन 
विधि से उपचार किया जाता है । 

(ब) परोल पर एक व्यक्ति को तब छोड़ा जाता है जबकि जेल के श्रन्दर 
सजा काटने के दौरान में उसका व्यवहार अच्छा हो । इसके विपरीत प्रोबेशन पर 
रिहाई जेल से बाहर अपरावी की प्रायु, चरित्र, आचरण, परिस्थिति जिसमें अपराध 
घटित हुआ है आदि पर निर्भर करता है। 

(स) प्रोबेशन सामान्यतः अदालत द्वारा मंजूर किया जाता है, जबकि पैरोत 
एक प्रशासकीय बोर्ड अथवा अधिकारी द्वारा दिया जाता है। | 

(द) परोल प्राप्त व्यक्ति पूर्णतया मुक्त नहीं माने जाते हैं तथा उनकी सजा 
समाप्त नहीं कौ जा सकती है वरन्‌ सुधार का मौका देने के लिए दण्ड को कुछ 
अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाता है। इस दृष्टिकोण से पैरोल प्राप्त व्यक्ति 
दण्ड और सुधार (उपचार) दोनों का ही भागी होता है जिसमें पैरोल की शर्तें 
तोड़ने पर लगातार अधिक कठोर दण्ड देने की चेतावनी जुड़ी रहती है । परन्तु 
प्रोबेशन में दण्ड का विचार नहीं, अपितु सुधार की भावना ही प्रधान होती है । 
उत्तर प्रदेश में परोल व्यवस्था 
(22४06 8फएडटए 7 एछे. 29.) 

उत्तर प्रदेश में परोल व्यवस्था सन्‌ १९३८ के "प्रिजन्स रिलीज आन 
प्रोवेशन अधिनियम ( छा, 9. एलड0म्टए5 रिटाॉट285८ 08 ?2:092709 30०, 938 ) 
से प्रशासित होती है। इस श्रधिनियम के अ्रनुसार यदि राज्य सरकार इस बात से 
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सन्तुष्ट है कि अपराधी का आचरण जेल में अथवा सुधार संस्था में अच्छा रहा है 
और वह छूटने पर शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करेगा, तो उसे लाइसेन्स (!संच्घ८८ ) 
देकर छोड़ा जा सकता है। इस लाइसेन्स के अ्रन्तगंत परोल पर छोड़े गये व्यक्ति को 
सरकारी अधिकारी, जो प्राय: प्रोबेशन अधिकारी ही होता है, अथवा किसी मान्यता 
प्राप्त सुधार संस्थान के संरक्षण में रहना होगा । कोई भी व्यक्ति जो संरक्षण अथवा 
निगराती से बचने की चेष्टा करता है श्रथवा लाइसेन्स की प्रवधि समाप्त होने पर 
वापिस नहीं पहुँच पाता है, उसे २ वर्ष तक की अतिरिक्त सजा अ्रथवा २०० रुपये 
तक जुर्माना किया जा सकता है | राज्य सरकार को यह प्रधिकार दिया गया है 
कि यदि बन्दी आदर्श आचरण का आइवासन दे तो वह उसकी पूरी सजा अथवा 
सजा की कुछ अभ्रवधि समाप्त कर सकती है | यदि वह अपराधी सरकार को बॉण्ड 
में दिए गए आश्वासनों का उल्लंघन करता है तो उसे पुनः गिरफ्तार कराया जा 
सकता है । उत्तर प्रदेश सरकार के रिहाई के टिकट के नियमों (77८४८ 
२८८४5८ रेध८७) के अन्तर्गत अपराधी राज्य सरकार से मुक्ति के लिए प्रार्थना 
क्र सकते हैं। इन नियमों के अन्तर्गत राजद्रोही, सेना सम्बन्धी अपराधों, जाली नोट 
झथवा सिक्‍के बनाने, ठगी, लूट करने अथवा डकेती में सहायता करने वाले व्यक्तियों 
को पेरोल पर नहीं छोड़ा जा सकता है। साथ ही जिन अपराधियों को ५ वर्ष से 
कम की सजा दी गयी हो अथवा जिनके छूटने में एक वर्ष से कम समय रह गया हो 
उन्हें भी इन नियमों के अनुसार मुक्ति की प्रार्थना करने की आज्ञा नहीं है | कोई 
भी अपराधी जो अपनी सजा के तीन वर्ष काट चुका हो उसे एक व्यक्तिगत बॉण्ड 
भरके और जमानत दाखिल करके एक माह तक की परोल दी जा सकती है । 
पैरोल पर छोड़े जाने के प्रार्थना पत्रों पर एक बोर्ड आफ रिलीज (80अ6ं 
२८!८०६८) विचार करता है । 


अपराध निरोध 


् 





(एशशाएणा ए (एं76) 

जब से अपराध को एक सामाजिक समस्या के रूप में देखा जाने लगा है, 
तब से इसको रोकने के उपायों के सम्बन्ध में भी सामाजिक विचारकों तथा अपराध- 
शास्त्रियों ने अपना-अपना मत व्यक्त किया है। परन्तु यह मत अपराध केग्रति 
दृष्टिकोण से सदा ही सम्बन्धित रहा है । उदाहरणार्थ, जब अपराध के सम्बन्ध में यह 
सोचा जाता था कि अ्रपराध की प्रवृत्ति जन्मजात होती है, उस समय अ्रपराध-निरोध 
के सम्बन्ध में यह सुझाव दिया जाता था कि ग्रपराधियों का प्रजनन सम्बन्धी ऑपरेशन 
(झप्व्मोददा००) होता झ्रावश्यक है जिससे अपराधी माता-पिता अपराधी बच्चों 
को जन्म न दे सके । उस्मी प्रकार जब मानसिक दुर्बलता, दोष या रोग को झपराध 
का सर्वप्रमुख कारण कहा गया तथा अपराध-निरोध के लिए मनोवेज्ञानि कया 
मानसिक चिकित्सालयों के खोले जाने पर बल दिया जाने लगा। श्री काल मास 
आदि भौतिकवादी विचारकों ने मौलिक भौतिक आवश्यकताओं की पूति न हो 
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सकने को अपराध का कारण बताया और यह सुक्ाव दिया क्रि देश से गरीबी, 
बेरोजगारी, भुखमरी आदि को अपराध-निरोध के लिए दूर करना परमावश्यक है। 
परन्तु गरीबी, बेरोजगारी आदि तब तक दूर नहीं किये जा सकते हैं, जब तक 
पूजीवादी अर्थ॑-व्यवस्था को बिलकुल जड़ से उखाड़ न फेंका जाय । अतः अपराध- 
निरोध के लिये पूंजीवाद का विनाश प्रथम शर्ते है! इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 
अपराब-निरोध के सम्बन्ध में भी उतने ही सुझाव हैं जितने कि अपराध के विषय 
पर विचारक । यहाँ हम श्रपराध-निरोध के सम्बन्ध में कुछ सुझावों (528८४8005) 
की विवेचना करेंगे । 
कानूनी सुधार 
(4,८४०) ९ ९६0735 ) 

सभी समय समाज में अपराध का एक कानूनी पक्ष होता है। ग्रतः अपराध- 
निरोध में कानून की भी अपनी भूमिका होनी ही चाहिए । कहा जाता है कि अनेक 
झपराध इसलिए होते हैं क्योंकि कानूच को अ्रच्छी तरह लागू नहीं किया जाता है। 
कानून को ठीक से लागू न करने का तात्पये यही है कि अनेक लोगों को उनके 
ग्रपराघ के लिए उचित दण्ड नहीं मिल पाता है। उचित दण्ड न मिलने के कारण 
अनेक युवकों को अ्रपराघ के मार्ग पर चलने में कोई डर का अनुभव नहीं होता है। 
इस लिए आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक कानून के मुख्य बातों का प्रचार 
जनता में अधिक से अधिक किया जाय तथा लोगों में यह जागरुकता उत्पन्न की जाय 
कि यदि वे कानून का उल्लंघन करंगे तो उन्हें कानून कदापि क्षमा नहीं करेगा और 
प्रत्येक गेर कानूती कार्य के लिए उचित दण्ड भी भोगना पड़ेगा । कानूनी सुधार के 
अन्तर्गत दूसरी बात यह भी उल्लेखनीय है कि कानून इतना जटिल न हो कि उसे 
आम जनता बिलकुल ही न समझ सके। कानून जितना सरल और सीधा हो, उतना 
ही अच्छा है। वास्तव में जठिल कानून में अनेक प्रकार की कमियाँ इस अर्थ में होती 
हैं, कि उसे वकील-वर्ग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिये तोड़-मोड़ कर उसका अर्थ लगाते 
रहते हैं और अपने अपरायी नुवक्किलों को निरपराध प्रमाणित करने का प्रयत्न करते 
हैं। इसलिये अगर कानूत सरल और सीधा होगा तो उसे तोड़-मोड़कर अपना स्वाथे 
सिद्ध करना सम्भव न होगा । 
पुलिस तथा अपराध-निरोध 
(70966 ब्यवे (लंगार ?+८ए०मप०7) 
क्‍ अ्रपराव-निरोध में पुलिस के महत्व को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता 
है। सरकार तो केवल कानून को पास करती है पर उस कानून का लोग पालन कर 
रहे हैं या नहीं इस बात का पूर्ण उत्तरदायित्व पुलिस-विभाग का ही होता है। 
पुलिस-विभाग यह देखता है कि कोई कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, और 
यदि कर रहा है, तो वह उसे पकड़ कर कोर्ट के सम्मुख उचित दण्ड देने के लिये 
प्रस्तुत करंता हैं। पुलिस को विभिन्‍न सूत्रों सेया जनता से भी जब कभी किसी भी 
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प्रकार के ब्रपराघी-कार्य की सूचना मिलती है तो वह फौरन घटना-सथल पर पहुतच 
कर घटना की छाम बीन करती है, अपराधी भाग गया है तो उसका पत्ता लगाने व 
उसे गिरफ्तार करने का भी प्रयत्न करती है । इस सब कार्य के लिए पुलिस विभाग 
को सरकार द्वारा अनेक प्रधिकार दिए जाते हैं और उसी सत्ता या अधिकार के बल 
पर ही पुलिस-विभाग अपराधियों का सामना करती है, और उनके विरृद्ध आवश्यक 
कार्यवाही भी करती है । पुलिस को प्राप्त इस सत्ता के कारण ही अपराधी पुलिस 
से डरते हैं | यह डर स्वयं ही अ्पराघ-निरोध में महत्वपूर्ण योग देता है। वास्तव 
में यदि पुलिमप्त विभाग उचित ढंग से तथा ईमानदारी के साथ कार्य करें तो अपराध 
निरोघ का कार्य बहुत सरल हो जाये । पुलिस संगठन के भअ्न्तर्गत प्राय: प्रत्येक 
महत्वपूर्ण मोहल्ले में एक पुलिस-थाना होता है और उसके ऊपर यह उत्तरदायित्व 
होता है कि वह अपने उस छोटे से क्षेत्र में इस भाँति क्रियाशील रहे कि कानून का 
उल्लंघन कम से कम हो । पुलिप्त के लोग अपने क्षेत्र में गहत लगाते रहते हैं और 
आवारागर्दी, दराब खोरी और श्रन्य गेर कानूनी कार्यों को रोकने का प्रयत्न करते 
हैं । रात के समय पुलिस द्वारा लगाये जाने वाले गहत के कारण अपराधियों को 
चोरी आदि करने का अपेक्षाकृत कम अवसर मिल पाता है और पकड़े जाने का डर 
भी उन्हें अपराधी-कार्यों से बचने को बाध्य करता है। चूंकि एक पुलिस-थाने का 
क्षेत्र बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं होता है, इस कारण अपने क्षेत्र के विभिन्‍न लोगों के 
विषय में जानना तथा उनके कार्य-कलापों पर नजर रखना पुलिस के लिये सरल 
होता है। इस व्यक्तिगत सम्पर्क का भी प्रभाव अपराध-निरोध पर अनुकूल ही 
पड़ सकता है, यदि पुलिस अपने कतंव्य के विषय में सचेत रहे। इनकी सचेतता पर 
यह भी निर्भर करता है कि एक पुलिस थाना के क्षेत्र में अपराधी को छिपने का 
झवसर कम से कम प्राप्त होगा श्ौर वह जल्दी से जल्दी पकड़ा जायेगा व अदालत 
के सामने दण्ड लेने के लिये प्रस्तुत किया जायेगा। इससे भी अपराध-निरोध का 
कार्य हो सकता है । इस दिशा में पुलिस विभाग का एक और महत्वपूर्ण योगदान 
अपराध व अपराधी के सम्बन्ध में खुफिया तौर पर पता लगाना है। झ्राज अनेक 
श्रपराध अत्यधिक संगठित तथा आयोजित रूप में ऊंचे बुद्धि-स्तर वाले व्यक्तियों के 
द्वारा होते हैं। इन अपराधों के सम्बन्ध में पता लगाना वास्तव में कठिन कार्य होता 
है । इसी कठिन कार्य को पुलिस का खुफिया विभाग (८. 7. 0) करता है ओर 
अनेक भयंकर अपराधियों को पकड़ने में मदद करता है। इस विभाग का डर भी 
अपराधी को नहीं है, ऐसी बात नहीं होता है। इससे भी अपरात्र कुछ कम होता है । 
अक्सर ऐसा भी होता है कि किसी झपराबी या अपराधी-गिरोह के द्वारा अपराध- 
कार्य का आयोजन पूर्ण होने से पूर्व ही पुलिस का खुफिया-विभाग उसका पता लगा 
कर योजना का भण्डा-फोड कर देता है और समाज को एक भर्यंकर पॉरणाम से 
रक्षा करता है। इतना ही नहीं, पुलिस विभाग अपराध व अपराधी के सम्बन्ध में 
श्रपनी जो रिपोर्ट भ्रदालत के सम्मुख पेश करता है उससे भी अदालत को न्याय करने 
में मदद मिलती है और सभी अपराध करने दालों को एक चेतावनी इस रूप में 
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मिल जाती है कि अपराधी को उचित दण्ड दिलवाने के लिए पुलिस सदा तत्पर है। 

परन्तु अपराध-निरोध के सम्बन्ध में ये सभी कार्य पुलिस तभी कर सकती हैं 
जब कि वह अपने कतंव्यों का पालन समझदारी और ईमानदारी से - करे। इस 
में कुछ सुझाव इस प्रकार दिए जा सकते हैं--(१) पुलिस को चाहिए कि वह 
अपने-प्पने क्षेत्रों के बाल-अपराधियों और कम आब्रांयु के श्रावारा लड़कों का पता 
लगाये और उन्हें उन परिस्थितियों से दूर रक्से जो भ्रपराध को बढ़ाती हैं। पुलिस 
को इन बच्चों पर इस प्रकार का “दबाव” डालना चाहिए जिससे अपराध के मार्ग 
पर उनका चलना बन्द हो जाय । परन्तु स्मरण रहे कि दबाव का अथ कदापि 
यह नहीं है कि पुलिस बच्चों के साथ दुव्यंवहार या श्रत्याचार करे । उनका व्यवहार 
सहृदयता पूर्ण ही होना चाहिए । (२) जहाँ तक युवकों या वयस्कों का प्रइन है, 
- पुलिस को चाहिए कि उनको कानून व कानून को लागू करने वाली संस्थाओ्रों के प्रति 
एक नयी स्वस्थप्रद मनोवृत्ति विकसित करने में सहायता करे । यह तभी सम्भव हो 
सकता है जब कि पुलिस के लोग अपने शिष्टाचार और सद्प्रयत्नों द्वारा युवकों और 
वयस्कों का सहयोग व सहानुभूति प्राप्त कर लें जो कि पुलिस को उनके काये में 
निरन्तर सहायता करते रहेंगे । (३) पुलिस विभाग के छोटे से छोटे से छोटे पद पर 
भी शिक्षित तथा बुद्धिमान व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए। पुलिस-विभाग, 
विशेषकर भारतीय पुलिस विभाग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक बदनामी यह है 
कि वे अत्यन्त कटु-वचन बोलने वाले, दुव्य॑ग्हार करने वाले तथा अभद्र होते हैं । 
इसका परिणाम यह होता है कि जनता की सामान्‍य सहानुभूति उनसे दूर ही भागती 
है । फलत: न तो अपराध के सम्बन्ध में शीघ्र पता लग पाता है और न ही घटना 
का सही-सही ब्यौरा क्योंकि सभी लोग पुलिस के अभद्र व्यवहार से श्रपने को दूर 
रखने का प्रयत्न करते हैं। पुलिस विभाग को चाहिए कि अपराध-निरोध में परिवारों 
का सहयोग भी प्राप्त करे और इस काम के लिए प्रत्येक पुलिस-थाने के श्रधिकारियों 
को अपने-अपने क्षेत्र के परिवार के मुखियों से सम्प्क बनाये रखना चाहिए तथा उन्हें 
उनके बच्चों या परिवार के अन्य सदस्यों के गर-कानूनी कार्यों के सम्बन्ध में अवगत 
कराते तथा चेतावनी देते रहना चाहिए। (५) पुलिस का यह भी कतेव्य होना 
चाहिए कि मनोरंजन के संदिग्ध प्रकृति के स्थानों पर कड़ी नजर रखे और 
आ्रावश्यकता पड़ने पर उचित कार्यवाही के द्वारा उसे समाप्त कर दे। परन्तु इस 
सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि पुलिस विभाग को 'घूस-विभाग' न 
बनाकर जनता का सेवा-विभाग' बनाने के लिए निरन्तर प्रयत्न करने की अत्यधिक 
श्रावश्यकता है । ईमानदारी इस विभाग का मूल-मंत्र होना चाहिए । इस विभाग के 
विरुद्ध एक गम्भीर आरोप यह है कि घूस लेकर अ्रपराधी को छोड़ देना । घूस के बदले 
में अपराधी के कार्यों के प्रति उदासीन रहना, धन के लालच से अपराधी को पकड़ने 
के लिए आवश्यक कार्यवाही न करना और घन लेकर ही निरपराघ व्यक्तियों को 
. पकड़कर परेशान करना पुलिस कार्यचारियों का रोज का काम है। यदि अपराध- 
निरोध में इस विभाग को कुछ क्रियात्मक योगदान करना है, तो सर्वप्रथम इस 
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आरोप से विमुक्त करवाने की आवहबकता है। घूस लेना अपराध हैं; जब 
पुलिस विभाग स्वयं ही भपराध करेगा तो अपराधी को केवल प्रोत्साहन ही मिल 
सकेगा । इस कारण घूस खोरी का बन्द होना बहुत आ्रावश्यक हैं। 
झदालत और अपराध-निरोध 
((0पा+ ब्यव (706 776एथा।900) 

अपराध-निरोध में अदालत भी अत्यन्त महत्वपूर्ण योग दे सकती है और देती 
भी है। अदालत न्याय का दरबार है । सरकार जिन कानूनों को लागू करती है उन्हें 
तोड़ने वालों को दण्ड देना और क्षति प्राप्त व्यक्ति या समूह के प्रति न्याय करना 
अदालत का काम होता है । अदालत अपने फैसलों के माध्यम से यह आदर्श जनता 
के सम्मुख प्रस्तुत करती है कि प्रत्येक गेर-कानूनी कार्य के लिये उचित दण्ड की 
व्यवस्था है झौर न्याय किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है । इस आ्राद्श का बहुत 
अच्छा प्रभाव जनता पर पड़ता है और अधिकतर लोग अदालत से दूर रहने का 
ही प्रयत्त करते हैं इतना ही नहीं, अदालत न्याय करने के लिये सभी को अदालत में 
उपस्थित होने को कह सकती है । अदालत में खड़े होना श्रीर वकीलों के जिरह करने 
को साधारण तथा सम्मानजनक नहीं माना जाता है। इसलिये भी लोग यह प्रयत्न 
करते रहते हैं कि ऐसा काम ही न किया जाय कि अदालत में जाकर खड़ा होता पड़े ॥ 
इतना ही नहीं, श्रदालत पुलिस विभाग को अपराध के सम्बन्ध में छानबीन करके रिपोर्ट 
पेश करने का झादेश दे सकती है | इसके फलस्वरूप भी पुलिस को अपराध के सम्बन्ध 
में अधिक जागरूक रहना पड़ता है और अपराध का निरोध सम्भव होता है। इसके 
अतिरिक्त अदालत पुलिस की अकुशलतां की निन्‍दा कर सकती है और उन्हें अधिक 
सक्रिय बना सकती है । यह अदालत ही हैं जो कि अपराधी को प्रोबेशन पर छोड़ती 
है और उसे प्रोबेशन श्रधिकारी के संरक्षण में रखती है। प्रोवेशन संस्था के माध्यम 
से भी अदालत अपराध-निरोध के कार्य को करती रहती है। इतना ही नहीं, भ्रदालत 
कानून और दण्ड का स्पष्टीकरण करती है और जनता के स्वार्थों व प्रधिकारों की 
रक्षा करती है। इसीलिए अपराधी भी अदालत से डरता है ओर अपराध कार्य से 
दूर रहता है । इसके अतिरिक्त, अदालत अपराधी को इस बात के लिये भी बाध्य कर 
ख्रकती है कि वह क्षति-प्राप्त पक्ष की क्षतिपूर्ति करे। इसके लिये वह ग्रपराघी की 
सम्पत्ति पर कब्जा कर सकती है और उसकी चल व अचल सम्पति को बेच सकती 
है। श्रदालत के इस अधिकार का डर भी लोगों के मन में रहता है जिससे 
अपराधी कार्यों पर रोक लगी रहती है! 

अपराध-निरोध के सम्बन्ध में अदालत को और भी सक्रिय व उपयोगी 
बनाने के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं-- (१) अदालतों को चाहिए 
कि मुकदमों का निपटारा जल्दी-जल्दी कर दें । मामलों को अधिक दिन तक घसीटने 
से अक्सर अपराधी को सम्भालने और अपराध से सम्बन्धित तथ्यों को छिपाने का 
अवसर मिल जाता है जिसके फलस्वरूप न्याय करता कष्टकर हो जाता है। इसलिये 
यह भ्रति झ्रावश्यक है कि अपराधी को इस प्रकार का अवसर कम से कम दिया 
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जाये । (२) साथ ही जिस दौरान में मामला चल रहा हो यदि वह अवधि अ्रधिक 
हो तो इस बात का ध्यान रखना परमावश्यक है कि शअ्रभियुक्त को अन्य पक्के अप- 
राधियों के साथ न रक्खा जावे क्योंकि अधिक समय तक बुरी संगत में रहने का 
बुरा प्रभाव अभियुक्त पर पड़ सकता है विशेषकर यदि अभियुक्त एक निरपराघ 
व्यक्ति या प्रथम अपराधी हो । अक्सर यह भी देखा जाता है कि निर्धन अभियुक्त 
झ्ाथिक॑ कठिनाइयों के कारण अपने मामले की पेरवी अच्छे वकीलों द्वारा नहीं 
करवा पाते हैं और बुरे लोगों के कुचक्र या पुलिस विभाग की लापरवाही के शिकार 
बनकर निरपराघ होते हुए भी अपराधी करार दिये जाते है। इनकी रक्षा के लिये 
यह भावदयक है कि अदालत की ओर से निर्धन अभियुक्तों के लिए भी श्रच्छे वकीलों 
की व्यवस्था की जानी चाहिए। (४) अ्रदालत की न्याय-व्यवस्था शिक्षित अनुभवी 
तथा कुशल जूरियों पर भी बहुत कुछ निर्भर करती है । भ्रत: यह बहुत जरूरी है 
कि जूरियों का चुनाव बहुत ही सावधानी से किया जाये। (५) पुलिस विभाग की 
कमियों के प्रति भी अदालत को सदा जागरूक रहना चाहिये और उनकी कमियों 
को छिपाने के स्थान पर उनकी मुक्त रूप से निन्‍दा करनी चाहिए । (६) प्रायः यह 
कहा जाता है कि यदि अभियुक्त उच्च सामाजिक स्थिति (४270७) वाला, धनी, 
उच्च पदस्थ राज-कर्मंचारी या राजनेतिक सत्ताधारी है तो अदालत उससे शीघ्र ही 
प्रभावित हो जाती है और किसी न किसी दबाव में पड़कर उसे अपराधी समभते 
हुए भी या तो छोड़ देती है या पक्षपातपूर्ण न्याय करती है | अदालत को न्याय करते 
समय समस्त दबाव व प्रभाव से विमुक्त रहना चाहिए (७) अदालत को मामले के 
सम्बन्ध में निर्णय लेने के पूर्व प्रोबेशन अधिकारी, मनोवैज्ञानिक आरादि से. परामर्श 
भी कर लेना चाहिये । 

झपराध-निरोध के अश्रन्य उपाय 

((000 +(६७४४प7८5 ई07 (76 ?72ए2८॥007058) 

अपराध-निरोध के उपरोक्त उपायों या सुझावों के अतिरिक्त इस सम्बन्ध 
में कुछ अन्य उपायों को भी प्रस्तुत किया जा सकता है जो निम्न प्रकार हैं-- 

(१) पूर्व बाल-झपराधियों की खोज ([0500ए४7ए रण 97९१०जव॒प८मा5 जा 
इस सत्य को सभी स्वीकार करते हैं कि आरम्भ में ही उपचार कर देने या रोक 
लगा देने से बीमारी के बढ़ने का कोई खतरा नहीं रहता है और रोगी को नीरोग 
करना भी सरल होता है | यही बात अपराध-निरोध के सम्बन्ध में भी कही जी 
सकती है । इसीलिये ग्राधुनिक समय के अपराध-निरोध के प्रत्येक कार्य-क्रम में इस 
बात का सचेत प्रयत्न किया जाता है कि उन बच्चों को खोज निकाला जाय जोकि 
अपराध की ओर भुकते नजर आ रहे हैं या जिन बच्चों के लिये अपराधी बनने की 
सम्भावना है। ऐसे बच्चों को अपराध को जन्म देने वाली परिस्थितियों से पृथक 
. करने का प्रयत्न करना अपराध-निरोध के लिए बहुत आवश्यक है । उदाहरणार्थ, 
यदि एक बच्चा अनेतिक परिवार या ट्टे परिवार में पल रहा है - तो यदि उसे उस 
परिस्थिति से हटाने का प्रबन्ध नहीं किया गया तो उसके लिये बिगड़ जाने की 


अपराधी का उपचार दडह्‌ 





सम्भावना अधिक ही है। उसी प्रकार जो बच्चे स्नेह के अभाव, आथिक कठिनाइयों या 
अनिश्चित भविष्य की चिन्ता के कारण अपने को अवहेलित या असुरक्षित पाते हैं 
उनकी भी रक्षा करने की झ्रावरयकता है। इतना ही नहीं, जो लड़के सकल से भागने 
के आदी हैं, जो आवारागर्दी करते-फिरते हैं, जो लड़ाई-कगड़ा और हिसात्मक कार्यों में 
बहुत भाग लेते हैं तथा जो मात्ता-पिता व अन्य गुरुजनों के नियन्त्रण को अस्वीकार करते 
हैं और उनका असतम्मान करते हैं, ऐसे लड़कों के प्रति भी समुदाय को प्रत्यत्रिक सतकंता 
बरतने की आवश्यकता है। ऐसे बच्चों को पहले से ही सुधारने के लिए सक्रिय 
प्रयत्न करना चाहिये । यह काम जितनी जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है क्य 
कम आयु में सुधारने का काम सरलता से किया जा सकता है । बच्चे को अधिक 
मार-पीट कर संभालने की बात सदा ही सोचना न चाहिए, पर कभी-कमी इस विधि 
का प्रयोग किया भी जा सकता है। ऐसे बच्चों के संग-साथियों पर विशेष ध्यान 
देने की जरूरत है और अगर संगत बुरा है तो उसे छुटाने के लिए आवश्यक कदम 
उठाने चाहियें। बच्चे को खर्च करने के लिए अधिक पैसा कभी न देना चाहिए। 
और साथ ही अत्यधिक लाड़ प्यार देकर उसे बर्बादी के रास्ते पर ढकेलना भीन 
चाहिए। 

(२) माय प्रदर्शन संस्थाप्रों का विकास (06ए८0एछथ्या एए हप्पंएंआ06 
८;०४०)--बच्चे तथा युवक अक्सर इसलिए पथ-अ्रष्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सही 
मार्ग प्रदर्शन करने वाला कोई संगठन समाज में नहीं है। इस कारण आवश्यकता 
इस बात की है कि समाज में मार्ग-प्रद्शन संस्थाओं को विकसित किया जाय । पूर्व 
बाल-अपराधियों की खोज में सहायता करना अपराध निरोध के सम्बन्ध में अनुसंघान 
करना, अ्पराध-निरोध कार्य क्रम में सक्रिय भाग लेना, बच्चों की रुचियों झोौर झआाव- 
इयकताशों के सम्बन्ध में समुदाय को जागृत करना, युवकों को जीवन-मार्य सही 
ढंग से चुनने में आवश्यक सहायता प्रदान करना, जीविका उपाजं॑न के सम्बन्ध में 
सही मार्ग प्रद्शत करना आदि काये मार्ग-प्रदर्शन संस्थाओं का सामान्‍य कारये होना 
चाहिए । इन संस्थाप्रों में समाजश्ञास्त्री तथा मनोवेज्ञानिक दोनों ही होने चाहिये 
जोकि बच्चों तथा युवकों के सामाजिक गञ्राथिक एवं मनोवेज्ञानिक आवश्यकताों व 
समस्याओं को खूब समभते हों, और उन्हें हल करने की क्षमता भी उन में हो । 
इन संस्थाओं को परिवार, स्कूल आदि से घनिष्ट सम्पर्क बनाये रखना चाहिए ताकि 
बच्चे के व्यक्तित्व के विकास के प्रत्येक स्तर से वे अपने को परिचित रख सके । 

(३) सासुदायिक सहयोग समिति तथा पड़ोस समिति ((0शाणाा 
(00०-9वीसबस०च 0०ए्चलों बचें ग्रथड्ठ7900770०० ००८:९॑ं७) की स्थापना -- कानून 
तथा कानून को लागू करने की संस्थाओ्रों के प्रति एक सम्मानसूचक मनोवृत्ति को 
विकसित करने के लिए सामुदायिक सहयोग समिति तथा पड़ोस समिति की स्थापना 
पर आजकल अत्यधिक बल दिया जाता है। इन समितियों को इस ग्रादर्श के आधार 
पर संगठित किया जाता है कि स्थानीय समुदायों की झरावश्यकताओं की पूर्ति के लिये 
स्वयं उस समुदाय की शक्तियों और कुशलताओं को संगठित किया जाना चाहिये 
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सामुदायिक सहयोग समिति में सामान्यतः स्थानीय किशोर न्यायालय, प्रोवेशन 
विभाग, पुलिस विभाग, स्कूल, धामिक संस्थाओं, समाज कल्याण संस्थाओं तथा 
नागदिक संगठनों के प्रतिनिधि सम्मिलित किये जाते है। समिति का उद्देश्य स्थानीय 
समुदाय की परिस्थितियों और शब्रावश्यकताओों के अनुसार अपराध-निरोध की 
रूप-रेखा तेयार करता तथा उनको क्रियान्वित करना है । उसी प्रकार पड़ोस समि- 
तियों का कार्य अपने पड़ोस में अपराध को जन्म देने वाली परिस्थितियों को कम 
करना, वहाँ के निवासियों में कानूनी जीवन बिताने की भावना को विकसित करना 
तथा उनके कार्यों को इस भाँति संचालित करना कि वे एक नागरिक-गवे (०एॉ० 
746) का झनुभव कर सके । सामुदायिक संगठन तथा एक पड़ोस का विकास 
अपराध-निरोध में प्रत्यधिक सहायक सिद्ध हो सकता है । परन्तु इस सम्बन्ध में एक 
बात स्मरणीय है कि इन समितियों में सरकारी हस्तक्षेप जितना कम हो उतना ही 
अच्छा है क्योंकि सरकारी हस्तक्षेप श्राम जनता को योजना से दूर हटा देता है और 
जनता के सक्रिय सहयोग के बिना अपराध-निरोध का कोई भी कार्य-क्रम सफल 
नहीं हो सकता है । 

(४) परिवार का पुनर्गठन ( छए्कमोए 7८०7४०ए७॑४८शां०ा )--अपराध- 
निरोध से सम्बन्धित समस्त सुधार काये की सफलता पारिवारिक संगठन तथा परि- 
स्थितियों पर निर्भर करती है क्योंकि परिवार ही प्रथम प्राथमिक समूह है जोकि 
व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है । यही कारण है कि 
ग्रधिकतर अपराधी दोषयुक्त या टूटे हुए परिवार के सदस्य ही होते हैं। श्रतः यह 
आवश्यक है कि अ्रपराध-निरोध के लिए परिवार का पुनर्संगठन किया जाये । सफल 
परिवार दो बातों पर निर्भर करते हैं--वर-वध्‌ के चुनाव का संतोषजनक तरीका 
और स्वयं वर-वधू के व्यक्तित्व में विवाह के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में सचेतता और 
परिपक्‍्वता । यदि इन दोनों शर्तों को ध्यान में रकक्‍्खा जाय तो परिवार के टूटने 
की सम्भावनायें तथा पारिवारिक तनाव कम हो जायेगा। सुखी माता-पिता अपने 
बच्चों के व्यक्तित्व के सफल विकास में भी योगदान कर सकते हैं । इसीलिए श्री 
टप्पन (7५०7०) का कथन है कि सफल पैतृकता (927०४:7000) बच्चे के 

जन्म से पहले ही आरम्भ होती है ।इसीलिए अपराध-निरोध के लिये उपयुक्त 
माता-विताओ्ं के महत्व को सभी स्वीकार करते हैं। साथ ही, इस बात की भी 
आवश्यकता है कि जिन क्षेत्रों में तलाक अथवा पारिवारिक विघटन व तनाव अधिक 
संख्या में पाये जायें और जहाँ यह अनुभव किया जाये कि स्वस्थ पारिवारिक 
जीवन का प्रभाव है वहाँ पारिवारिक परामर्श किलनिक्स की स्थापना की जानी 
चाहिए । इन क्लिनिक्स में विशेषज्ञों द्वारा उस क्षेत्र के निवासियों को पारिवारिक 
समस्यात्रों को सुलभाने में पर्याप्त सहायता दी जा सकती है।इस की भी 
व्यवस्था होनी चाहिए कि माता-पिता को अपने बच्चों की आवश्यकताओं और 
समस्याओं को समभने के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया जावे । इस प्रकार की सहायता 
को सबसे अधिक आवश्यकता उन माता-पिताओं को है जोकि हाल में ही गाँव से 
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च्म्न्कँ 


शहर में झ्राकर बस गये हैं और जिनके बच्चे नगरों में रहते हये प्रयने उद्योगों को 
निमनन्‍्त्रण में नहीं रख पाते हैं। भारतवर्ष में परिवार-नियोजन के कायों के साथ- 
साथ पारिवारिक परामझ॑दात्री संस्थाओं का भी विकास होना चाहिए । 

(५) स्वस्थ मनोरंजन की व्यचस्था (7:00:5०४ ई07 ैध्वॉ0ए इष्टा८व३- 
६०४ ):--उचित मनोरंजन की व्यवस्था का अभाव अपराध का एक उल्लेखनीय 
कारण माना गया है। जब बच्चों तथा नवयुवकों को अपने खाली समय का सदु- 
पयोग करने का अवसर नही मिलता है तो वे उसका दुरुपयोग ही करते रहते हैं 
और वुरी संगत या गिरोह में फंसकर अ्पराध-कार्य में प्रवत्त होते हैँ। इसलिए 
झ्रावरयकता इस बात को है कि प्रत्येक समुदाय में स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था 
हो । कुछ देशों में विभिन्‍न आधयु-समृहों के लिए ग्रलग-प्रलग क्लब स्थापित किये 
गए हैं। ये क्लब प्रपने प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए उसके 
लिए न केवल स्वास्थ मनोरंजन की व्यवस्था करती हैं, अपितु उसकी पारिवारिक 
समस्याओ्रों को सुलझाने में भी सहायता करता है। ये क्लब पारिवारिक तनावों को 
दूर करते हैं तथा सदस्यों की व्यक्तियत कमियों को पूरा करके उनके मन से होन- 
भाव को त्तिकाल देते हैं। पर इन क्लबों के अतिरिक्त सामुदाय में बच्चों तथा 
युवकों के लिए खेल-क्‌द का भी उचित प्रबन्ध होना चाहिए और साथ ही व्यापारिक 
मनोरंजन के साधनों ज॑से सिनेमा, थियेटर, नाइट-वलव आदि से उन्हें दूर रखने की 
व्यवस्था होनी चाहिए । अश्लील , यौन इच्छाग्रों को भड़काने वाले तथा अपराधमूलक 
चलचित्रों को कम आयु वाले व्यक्तियों के लिये निषिद्ध कर देना चाहिए । 

(६) मकातों की स्थिति में सुधार ([070ए८छदए  छि०0एछडांणड (0: 
४०7४ ):-- सभी समाजशास्त्री इस बात को स्वीकार करते हैं कि मकानों की बुरी 
दशा, विशेषकर गन्दी बस्तियाँ (#छः5) अपराध को जन्म देने से महृत्वपूण हैं । 
इसलिये अपराध निरोध के किसी भी कार्यक्रम में मकानों को दक्का सुधारने की भी 
योजना सम्मिलित होनी चाहिए। मकान इस प्रकार का हो कि लोग इसमें भाव- 
नीय जीवन विता सर्के, गोपनीय स्थान उपलब्ध हो और बच्चों को खेलने के 
लिए सड़के और गलियों का सहारा न लेना पड़े । गन्दी बस्तियों की भीड़-भाड़ में 
ग्रपराधियों को छिपने का भी जो मौका मिल जाता है, उचित मकानों की व्यवस्था 
हो जाने और गन्दी बस्तियों की सफाई कर देने से बसा नहीं हो पाएगा । मकानों 
की कमी के कारण बहुत से लोग स्वस्थ पारिवारिक जीवन नहीं विता पाते हैं और 
वेश्या, दराब आदि के चक्कर में पड़कर प्रपराधी कार्य कर बेठते हैं। उच्चित मकानों 
की व्यवस्था हो जाने से इस स्थिति में भी सुधार सम्भव होगा, अच्छे मकानों में रहने 
से श्रमिकों का स्वास्थ्य स्तर उन्‍नत होगा और उनमें कार्य कुशलता बढ़ेगी । कुशल 
श्रमिक अपनी आाथिक स्थिति को सरलता से सुधार सकता है और इस प्रकार 
निर्धतता और बेरोजगारी का दानव उन्हें कम परेशान करेगा । निर्वनता व बेरोज- 
गारी को कम करना अपराध-विरोध का एक बहुत प्रभावशालो प्रयत्न होगा। पर 
यह तभी सम्भव होगा जबकि मकानों की स्थिति में आमूल सुधार किया जाये । 
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(७) संस्थात्मक पुनर्त॑ंगठन (50 ६68098/| 7९07827230097 :-- अनेक 
विद्वानों ने अपराध-निरोध के लिए संस्थात्मक सं रचना (7750पर४0४4 570८(८:४) 
के पुनरसंगठन का सुझाव प्रस्तुत किया हैं। श्री टेफ्ट के अनुसार मनोवेज्ञानिक 
उपचार, स्कलों का सधार, नंतिक शिक्षा, माता-पिता की शिक्षा, पड़ौस का पुनर्संग- 
ठन आदि विधियों के द्वारा अपराध दल में केवल आशिक (?287४४) और अस्थायी 
कमी लायी जा सकती है। परन्तु एक अपराध विहीन समाज ((संखा९०४5 
5026५) की स्थापना तभी हो सकती है जबकि सामाजिक जीवन की आधारभूत 
संस्याप्रों को फिर से संगठित किया जावे । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये आथिक 
संस्थाओं का पुनर्सगठन इस भांति होना चाहिए कि उनमें शअ्रत्यधिक प्रतिस्पर्धा और 
भौतिक लाभ का अ्रति लालच न हो और उनसे किसी विशेष समूह को हीः नहीं 
बल्कि आम जनता को आर्थिक लाभ मिलता रहे । इसके लिए यह आवश्यक है कि 
नगरों की गन्दी बस्तियाँ, अत्यधिक लाभ के लिए संघर्ष, एकाधिकार की प्रवृति और 
विभिन्‍न प्रकार के आर्थिक शोषण से बचा जाए। इतना ही नहीं, सामाजिक 
नियंत्रण की संस्यागत व्यवस्थाओ्रों की फिर से संगठित करना होगा । उदाहरणाथ्े 
धर्म को ही लीजिए | धर्म सामाजिक नियंणत्र का एक प्रमुख साधन है | आावश्यकता- 
नुसार धामिक नियमों को कुछ हेर-फेर के साथ समाज में इस प्रकार क्रियाशील 
रखना होगा कि समाज के सदस्यों के व्यवहार में अ्सामंजस्य उत्पन्न न हो | उत्ती 
प्रकार सामाजिक पक्षपात से बचने की आवश्यकता है। एक नयी नेतिकता (#€८्फ़ 
छाए4777) का भी विकास करना होगा जिसमें यौन व्यवहार तथा व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता पर कट्टर प्रतिबन्ध नहीं होंगे। श्रन्‍्त में हमें अपने सामाजिक दृष्टिकोण 
में भी परिव्तंत करना होगा । यह दृष्टिकोण अपराधी को समाज का ही उत्पादन 
समभेगा और इसलिए अपराधी को बनाने में समाज को ही उत्तरदायी ठहरायेगा 
न कि स्वयं व्यक्ति (अपराधी) को । 

वास्तव में अयराघ का कोई एक कारण नहीं होता है और इसी कारण 
अपराध का उपचार भी किसी आधार पर नहीं किया जा सकता है । अपराध निरोध 
की समस्या वास्तव में सामाजिक पुनर्तिर्माण की समस्या है । 


उत्तर संरक्षण सेवायें 
(शश' (8 5879४02५) 


अपराधियों को सूधारने के लिये उत्तर संरक्षण सेवाग्रों का संगठन अत्यन्त 
झावश्यक है। उत्तर संरक्षण से हमारा तात्पयें उन सेवाओं से है जो अपराधी को 
जेल अथवा सुधार संस्था से छूटने के बाद समाज में फिर से स्थापित करने में मदद 
करें। जिस समय अपराधी उपचार संस्था से छूट कर निकलता है तो उस समय 
उसकी अवस्था ठीक उसी प्रकार के मरीज की तरह होती है जो ग्रधिक समय के 
बाद बीमारी से उठा हो । जिस प्रकार बीमार को बीमारी के बाद दवाइयों की 
आवश्यकता पढ़ती है, ठीक उसी प्रकार अपराधी को भी जेल से छूटने के बाद 
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समाज की सहायता व सहानुभूति की भी जरूरत पड़ती है।। यदि बीमार को 
उचित दवाइयाँ इन्जेक्शन आदि न मिलें तो वह फिर से बीमार पड़ जाता है उसी 
प्रकार यदि समाज से सहानुभूति और अन्य सुविधायें न मिली तो फिर वह अपराबी 
व्यवहार की ओर अग्रत्तर होने लगता है। अपराधी जेल व सुधार गृह से निकल 
ने वाद यह चाहता है कि समाज में सम्मानित जीवन व्यतीत करने के लिए कोई 
कार्य करे और इज्जत के साथ जीवन बिताये । पर समाज से सहानुभूति की जगह 
उप्ते ताना, उलाहना सुनने को मिलते हैं। हर जगह उसे अपराधी की उपाधि 
मिलती है परिणाम यह होता है कि वह समाज और समाज के सदस्यों से घणा करने 
लगता है। समाज के प्रति उसके मन में विद्रोह की भावना प्रज्वलित हो उठती है। बह 
समाज विद्रोही बन जाता है। उसके मन में यह भाव उठता है कि अगर इस समाज 
के सदस्य हमें घृणा करते हैं तो हमारा अपराधियों का समाज उसे सम्मान और 
श्रद्धा देगा । इस प्रकार का विचार आते ही वह फिर अभ्रपराघध करने लगता है इस 
प्रकार अपराधियों के सुधारने का कार्य केवल संस्थायत उपचार से ही पूरा नहीं 
होता, सुधार कार्य तभी सफल होगा ज़ब अपराधी समाज में फिर से सम्मानित 
जीवन व्यतीत करने लगें | सुधार की अन्तिम सफलता इस बात पर निर्भर करती है 
कि हम उसे समाज में फिर से पुन: संस्थापित कर दें । इन्हीं सुविधाओं को उत्तर 
संरक्षण सेवायें कहा जाता है। श्री रवीद्धनारायण के छब्दों में उत्तर संरक्षण सेवाओं 
से हमारा तात्पयं “उन सेवाओं और समाज सेवा केन्द्रों से निष्काप्तित लोगों को 
समाज में पुनर्सस्थापित करना है जिससे वे लोग पुत्र: दुष्कर्म में प्रवत्त न हों और 
न समाज या संस्था के ऊपर बोक स्वरूप बत कर रहें बल्कि उत्तरदायित्वपृर्ण, 
उद्यमी स्वावलम्वी और गौरवपूर्ण नागरिक का जीवन व्यतीत करें|” 

अप्रल सन्‌ १६९५० में अन्तर्राष्ट्रीय बाल कल्याण संघ [78360 
एाऊ्राण्म ए 0४6 ए८४४८) के किशोर अपराध सम्बन्धी सलाहकार कमीशन ने 
उत्तर संरक्षण सेवाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित विचार प्रकट किये हैं--“उत्तर 
संरक्षण के अन्तगंत व्यक्ति को उसकी समस्‍यायें समभने में सहायता करने, अपना 
उत्तरदयित्व स्वीकार करने, और उसकी कठिनाइयों के समाधान के लिए निश्चित 
कार्य होना चाहिये । वह केवल यदाकदा का ओर निरंकुश देखरेश्ल अथवा नियन्त्रण 
की एक कठोर और झौपचारिक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उत्तर संरक्षण- 
पुनस् थापन का एक अभिन्‍न भाग है, संस्थागत उपचार और बाहरी संसार के जीवन 
के लिए बाद की पुनः शिक्षा की निरन्तरता में कोई बाचा नहीं झानी चाहिए ।* 
पदिचमी देझ्ञों में उत्तर संरक्षण सेवाएं 
(4फटा-087८ 56/एं८८४ 70 7८ ८४) 

पश्चमी देशों में जो उत्तर संरक्षण संस्थायें बनीं उनमें उल्लेखनीय नाम 
फिलेडेलफिया सोसायटी फार एसिंस्टिग डिस्ट्र स्‍्ड प्रिजनस ( एकरइत९ए४4 502०९ 
(05 /5झ5पंत्रठ 05फ९55८6 ए/5०7८:७) का था। इस संगठन का कार्य नगर की 
जेलों में कैदियों में कपड़ा और भोजन बाँटवा था। सन्‌ १७८७ में फिलेडेलकिया 
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सोसाइटी फॉर एलीविएटिंग दि सिजरीज़ श्रॉफ पब्लिक प्रिजिन्स (?980८9072 
53>6ए 0 कैीवपबधाए 5 शिइचल८४ ० ?०700 ?75०४5) की स्थापना की 
गई । यह संस्था आज भी पेनसिलवेनिया बन्दीगृह समाज (9&ए#४एए४४73 एफें500 
500८० ) के नाम से कार्य कर रही है । इसका मुख्य कार्य अपराधियों के दुखी 
जीवन को सुधारता था । परन्तु कुछ समय बाद इस संस्था ने कंदियों को सहायता 
देता प्रारम्भ किया जो लोग दानी थे उन्होंने कंदियों को जेल से मुक्ति दिलाई और 
दान के रूप में आथिक सहायता भी की । 

१९वीं शताब्दी के मध्य से यूरोप के देशों में भी उत्तर संरक्षण कार्य 
आरम्भ हुआ । इनमें कुछ व्यक्तिगत कुछ अ्रध॑-सावेजनिक और कुछ अधे-सरकारी 
संगठन हैं। उल्लेखनीय उत्तर संगठनों के नाम निम्नलिखित हैं--बेल्जियम में 
कौमिटे दे प्रेट्रोनोच ((०७7८४ 6४ 92007926) जो १८६४ में स्थापित हुई, ब्रुसेल्स 
में आफिस दे रिएडेप्टेशन (0706 06 २९८४०४०८४४०० ) जो १६३२ में स्थापित हुई। 
पोलेण्ड में एतोसियेशन ऑफ पेड्रोनेज (&55002009 ० 728/0748८), इटली में 
काउन्सिल ऑफ पेट्रोनेज (ए०छ्छला छाई ?987079282०) तथा इन्स्टीट्यूट फॉर दि ऐड 
आफ डिस्चार्ड प्रिजन्स (506४ 407 (96 &0 ०0 ए9:5ट८ाग्ा४2०० एलंड5०म८०5) ॥ 

पच्चीस वर्ष के बाद अमरीका में उत्तर संरक्षण कार्य का व्यवस्थित रूप मैं 
विकास हुआ। अब यह कुछ धनी व्यक्तियों के ऊपर आश्रित न रहकर एक 
सामाजिक उत्तरदायित्व समझा जाने लगा । इसके विकास का एक प्रमुख कारण यह 
भी है कि यह अभ्रधिक से अधिक केस अ्रध्ययन (८४४६८ ४४०9) पर जोर दिया गया। 
उत्तर संरक्षण कार्य अब सामाजिक कायकर्त्ताओ्रों का क्षेत्र बनता जा रहा है । 
पेन्सिलवेनिया बन्दीगृह समाज (एदआप्5शैए7४० ए75085 5020 ८६८०) में अधिकतर 
कार्य करने वाले सामाजिक कार्य में प्रशिक्षित व्यक्ति होते हैं । 
भारत में उत्तर संरक्षण सेवाशं का संगठन 
((>एगाफं22ा07 ए शल टक्काट 5 0एएणं८८४ 9 799) 

भारत में उत्तर संरक्षण सेवाश्रों का संगठित स्व॒हूप बम्बई, मद्रास और उत्तर 
प्रदेश में देखने को मिलता है। उत्तर संरक्षण समितियाँ (775090 770954009 
बाते 467 ०४7६ 855०८४70०75 ), मुक्ति बन्दी सहायता समाज ([र८८४5९व ?:80- 
घटा 5 26 5020४८४) अथवा बाल सहायता समितियों (टक्लाकल्याड &30 
50०८ ८४८४) की देखरेख में संगठित की गईं । 

बम्बई राज्य में भी उत्तर संरक्षण होस्टलों (8७ ८४८ स्र०5८५) का 
संगठन किया गया। ये एक विद्येष प्रकार की संस्थायें हैं। इन होस्टलों में सुधारक 
संस्थाओ्रों से मुक्त किशोर अपराधियों को रकक्‍खा जाता है। इस प्रकार के होस्टल 
बम्बई, पूना, शोलापुर, बीजापुर, बेल गांव तथा ब्रोच में और दो अहमदाबाद में 
स्थापित किये गये । यह संस्थायें राज्य सरकार अथवा जिला प्रोबेशन और उत्तर 
संरक्षण समितियों भ्रथवा मुक्ति बन्दी सहायता समितियों द्वारा संचालित होती हैं । 
इस संस्था के अ्रतिरिक्त यरवदा औद्योगिक सकल का एक भाग भी मक्‍त किद्योर 
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बन्दियों को रखने की व्यवस्था करता है । 

मद्रास राज्य में भी कुछ उत्तर संरक्षण होस्टल स्थापित किये गये हैं जिनका 
संचालन मद्रास बाल सहायक समाज करते हैं। अभी इन होस्टलों की संस्था बहुत 
ही कम है। मद्रास राज्य लड़कियों के लिये दो क्लब वाल सहायक समाज भी कायम 
करता है। इन होस्टलों और क्‍लबों का मुख्य कार्य लावारिस लड़के व लड़कियों की 
देखभाल करना है जो सुधारक स्कूलों व संत्थाओ्रों से छोड़े गये हैं। इन लावारिस 
लड़कों को काम दिलाना तथा लड़कियों को हाई स्कूल तक की शिक्षा देना, दाई के 
कार्य तथा सिलाई-बुनाई में प्रशिक्षित करना भी इसी संस्था का काय है। इन किशोर 
अपराधियों को सजा भुगतने के बाद काम में लगाना एक बहुत बड़ी समस्या है 
क्योंकि न तो इनमें समुचित शिक्षा का विकास होता है और न ही विभिन्न काम- 
धन्धचों में प्रशिक्षित करने की पर्याप्त सुविधायें ही उपलब्ध हैं। इसका कारण यह है 
कि सुधारक संस्था या स्कूलों में काम-धन्धे में प्रश्चक्षण की समुचित सुविधायें नहीं 
दी जाती हैं। इस कारण व्यवहारिक जीवन में प्राकर अनेक कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता है। इन स्कूलों का मुख्य उद्देदय केवल बच्चों को किसी प्रकार के कार्य में 
लगाये रखना है। 

बम्बई राज्य में जो उत्तर संरक्षण होस्टल है उनमें केवल उन्हीं बच्चों को 
रक्‍्खा जाता है जिनके घरबार नहीं होते। सुधारक संस्था से निकलने के बाद 
उनका कहीं भी ठिकाना नहीं होता, ऐसे अपराधियों को इन होस्टलों में रकखा 
जाता है । इन होस्टलों को चलाने का कार्य प्रोबेशन अधिकारी को होता हैं। 
प्रोवेशन अधिकारी का सबसे कठिन कार्य लावारिस छात्रों को उचित रोजगार दिलाने 
की व्यवस्था करना होता है । ये किशोर अपराधी होस्टलों में रहने का खर्चा पंसे 
में नहीं चुकाते, बल्कि देनिक कार्यों को करके जेसे सफाई, घुलाई आदि से अपने 
निवास का खर्चा पूरा करते हैं । संयुक्त राष्ट्र संघ की किद्योर अपराध के तुलतात्मक 
प्रध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार, “यद्यपि बम्बई और मद्रास के उत्तर संरक्षण होस्टल 
अपर्याप्त और कम कर्मचारियों द्वारा संचालित हैं, इस सत्य से इन्कार नहीं किया जा 
सकता इन संस्थाओ्रों का वातावरण सामान्य (४००४४) समाज को लोटते हुए 
किशोरों के लिए मध्यम मार्ग स्टेशनों (१४३2छ०9 50075) के रूप में महत्वपूर्ण 
और लाभदायक काये सम्पन्त करते हैं, और इस प्रकार परिवर्तन को कम आकस्मिक 
कर देते हैं । 

बम्बई और मद्रास की भाँति उत्तर प्रदेश में भी प्रशिक्षित प्रोबेशन अधिकारी 
की उत्तर संरक्षण सेवायें उपलब्ध हैं। सुधार गृह स्कूलों से मुवततत किशोरों की देख- 
रेख और उन्हें काम दिलाने की व्यवस्था यही संस्थायें करती हैं, उत्तर प्रदेश में 
उत्तर संरक्षण सेवाओं का संगठन मुक्त बन्दी सहायता समाज (5८:ग्रइ्टट्८ं 
एलंडणा6:5 2390 500८८) जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता ब्रात्त एक समाज 
कल्याण संस्था है, की देख-रेख में किया गया है। बम्बई और उत्तर प्रदेश में एक 
विशेष सेवा का आयोजन किया गया है, जिते फालो अप सेवा (0४0७ छ७ 
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567४०४) कहा जाता है । इन सेवाड्नों के अन्तगंत बन्दियों से जेल अ्रथवा सुधार 
संस्था्रों से छूटने के तीव वर्ष तक उनसे सम्पर्क बनाये रबखा जाता है। इसमें 
फालो अप सेवा के कमेंचारी मुक्त बन्दी के घर जाकर उससे मिलते हैं और जीवन 
में अनेक प्रकार के सुझाव तथा निर्देश को देते हैं । यह मुलाकातें कुछ निश्चित समय 
के बाद होती रहती हैं । | 

भारत के कुछ अन्य राज्य भी हैं जहाँ पर उत्तर संरक्षण की व्यवस्था की 
गई है। मध्य प्रदेश में मुक्त बन्दियों और विशेषतः किशोरों की देख-रेख का काये 
डिप्टी कमिश्नर के द्वारा किया जाता है। एक किशोर की उत्तर संरक्षण में अवधि 
तीन वर्ष की होती है । बिहार में उत्तर संरक्षण का कार्य स्थानीय शिक्षा अधिकारी 
को दिया गया गया है | इन भ्रधिकारियों को सुधार गृह से छूटे हुए अपराधियों का 
पूरा मासिक ब्योरा सरकार को देना होता है। इसके अतिरिक्त सब डिवीजनल 
मजिस्ट्रेट और रोजगार दफ्तर भी इन छुटे हुए कैदियों को नौकरी दिलाने में मदद 
करते हैं। पश्चिमी बंगाल में मुक्त किशोर अपराधी की देखभाल का कार्यभार स्कूलों 
के उपनिरीक्षक पर होता है। इनकी अवधि एक वर्ष तक की होती है। अक्सर 
प्रोवेशन अधिकारी अनुपस्थित रहते हैं, इस कारण से इन राज्यों में उत्तर संरक्षण 
सेवाओं का संगठन व्यवस्थित नहीं हो सका जितना कि बम्बई, मद्रास और उत्तर 
प्रदेश में हुआ है। 

जेल से छूटे कैदियों प्रौर सुधार संस्थाओं से मुक्त किशोर अपराधियों के संर- 
क्षण और उन के जीवन की विविध समस्याञ्रों पर परामर्श देने के लिए केन्द्रीय समाज 
कल्याण बोडे ने देश व्यापी उत्तर संरक्षण सेवाओं का झायोजन किया है। उत्तर 
संरक्षण की एक व्यवस्थित योजना बनाने के लिए दिल्ली स्कूल श्रॉफ सोशल वर्क के 
प्रधान आचार्य डा० गोरे की अध्यक्षता में १६५४ में एक परामशंदात्री समिति बनाई 
गई । इस समिति ने समस्त देश का भ्रमण करने के उपरान्त उत्तर संरक्षण सेवाग्ों 
के संगठन की रूप रेखा तैयार की । इसी रूप-रेखा के आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण भारत में उत्तर संरक्षण सेवा आयोजित की जा रही है । 
उत्तर संरक्षण के उद्देश्यों में निम्नलिखित पर गोरे समिति ने विशेष जोर दिया है। इस 
संरक्षण संस्था ने किशोरों को रोजी दिलाने का प्रबन्ध किया तथा मुक्त किद्योरों को 
आशिक क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाया। झआाथिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनने के लिए लघु 
तथा कुटीर उद्योग धन्धों के लिए कुछ समय के लिए ऋण दिया गया श्र साथ ही 
बाकी परिस्थितियों को देखते रहने का उत्तरदायित्व भी दिया। 

इस समय देश में उत्तर संरक्षण सेवाप्लों की जो योजना है उसके अन्तर्गत 
देश भर में लगभग ८० उत्तर संरक्षण सदन स्थापित किये गये हैं। इन सदतों में 
जेल से छूठे हुए केदी तथा भ्रन्य संस्थाओं से मुक्त व्यक्रित रबले जाते हैं और उन्हें 
आ्िक रूप से स्वावलम्बी बनाने का प्रयत्न किग्रा जाता है । फिर भी आर्थिक 
साधनों की कमी, कुशल प्रशिक्षित संचालकों की क्रमी तक्षा झ्ाश्नाजिक सहयोग का 
अभाव इन सदनों की प्रगति और सफलता को बहुत कुछ रोके हुए है। ग्रतः इन 
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बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है। 

उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम फिर उसी निष्कर्थ पर आते. हैं कि 
प्रत्यक अपराध एक प्रकार का रोग होता है और झ्राघुनिक मानव के लिये कोई भी 
रोग ऐसा नहीं है जिसका कि इलाज वह नहीं कर सकता है। यही अपराध का 
सुधारवादी उपचार का सिद्धान्त है । गांवी जी के शब्दों में, “अहिसक उपाय का प्रयोग 
करते हुए यह विश्वास तो होना ही चाहिए कि कोई झ्रादमी कितना ही पतित क्यों 
न हो, यदि कुशलता और सहानुभूति से उसके साथ व्यवहार किया जाय तो उसे भी 
सुधारा जा सकता है। हमें मनुष्यों में रहने वाले देवी अंश को प्रभावित करना 
चाहिए और आशा रखनी चाहिए कि उसका परिणाम अनुकूल ही होगा ।” 


भ्रध्याय २६ द्द्ठ 
(शिाप्राशंधाशा) 








मोहल्ले में चोरी करता हुआ एक प्रादमी पकड़ा गया है। अनेक लोगों मे 
घेर लिया हैं उसे | सबको डर है, चोर कहीं भाग न जाय | इसीलिए उसे कसकर 
पकड़े हुए हैं एक सज्जन | कौन है यह चोर, कहाँ से आया, मकान में कंसे घुसा, 
क्या-क्या सामान चोरी करके भागने वाला था इत्यादि अ्रनेक विषयों का सवाल-जवाध 
हो रहा है उस चोर को घेर कर। एक समस्या यह भी है कि इसे लेकर अरब क्या 
किया जाय । कोई कह रहा है कि जो कारनामा चोर ने किया है उसके लिये उचित 
शिक्षा दी जानी चाहिये। खूब मरम्मत. करो इस चोर की । मारते-मारते हाथ-पैर 
तोड़ दो, ताकि भविष्य में फिर कभी ऐसी हरकत करने की वह हिम्मत न करे $ 


सुझाव देने वाले ने जोश में आकर चोर को पीटना भी शुरू कर दिया । उसकी 
देखा-देखी औरों ने भी उस पर हाथ उठाया । पर बीच में ही भीड़ में से एक धर्मात्मा 


ने निकल कर चोर की रक्षा की और बोले कि तुम सब अपना हाथ गन्दा करते हो । 
चोर के बुरे काम के लिये भगवान स्वयं ही उसे सजा देंगे। भगवान के न्याय गज्लै 


कोई बच नहीं सकता--बुरे काम का परिणाम बुरा ही होगा । धर्मात्मा के कथन 
का विरोध एक दूसरे व्यक्ति ने किया। उसके भनुसार चोर को सजा देने का काम 
भगवान पर छोड़ना मूखंता है। उसे अपनी करनी खुद ही भरनी है । चोर को तो 
मैदान में खड़ा करके सबके सामने कठोर से कठोर दण्ड देना चाहिये जिससे कि 
चोर को यह हमेशा के लिये याद रहे कि चोरी करने का परिणाम कितना भयंकर 
होता है और फिर कभी ऐसा करने का साहस वह न करे। साथ ही दूसरे लोगों 
को भी उसकी दुदंशा देखकर एक सीख मिल जाय कि चोरी करना अनुचित है| पर 
उसकी इस बात का भी खण्डन एक श्रन्य सज्जन ने किया | उनका कहना था कि 
मार-पीट कर या डराकर हम चोर को सही रास्ते पर नहीं ला सकते हैं। उससे हो 
सकता है कि वह इस समय हाथ-पर जोड़ कर माफी मांग ले और यह कहे कि भविष्य 
में वह ऐसा कदापि न करेगा। पर आपसे छुटकारा पाते ही फिर वह वही काम 
करेगा । इसलिये चोर के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए कि उसे अपने 
कार्य का परिणाम भोगने के साथ-साथ स्थायी तौर पर सुघरने का भी मौका मिले । 
यही आज उचित है, यही आज की मानवता है । द 

चोर के चोरी करने के व्यवहार की प्रतिक्रिया स्वरूप विभिन्‍न व्यक्तियों के 
उपरोक्त कथन दण्ड के ही विभिन्‍न सिद्धान्तों की अभिव्यक्ति हैं। यह अध्याय इन्हीं 
के विषय में है * 


दण्ड श्र 


दण्ड को पृष्ठमुमि 
(320४870फ770वं छत रिप्र/ंडफट्यां ) 
अपराध एक ऐसा व्यवहार है जो कि समाज के कल्याण के लिए हानिकारक 
सिद्ध होता है और इनकी दरें अत्यधिक बढ़ जाने पर सामाजिक संरचना के टूट 
जाने या अव्यवस्थित हो जाने की आशंका रहटी है। इस कारण इस पर नियन्त्रण 
करना आवश्यक है । इसी उद्देश्य से कानून बनाये जाते हैं। कानूनों के द्वारा एक 
ओर समाज में शान्ति और सुब्यवस्था को बनाये रखने का प्रयत्न किया जाता है 
और दूसरी ओर प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा की जाती है। इसके बिना 
सामाजिक संरचना को स्थिर रखना असम्भव है। इस कारण कानून को तोड़ने वाले 
अपराधी कहलाते हैं, और उनके प्रति समाज की प्रतिन्ना दण्ड के रूप में होती 
है | दण्ड समाज के उस सदस्य को दिया जाता है जो कानून का उल्लंघन करके अन्य 
नागरिकों के अधिकारों पर आक्रमण करता है एवं सामाजिक शान्ति और व्यवस्था 
को भंग करता है । 
दण्ड क्‍या है ? 
(५४७६ 48 ९57८7 ? ) 
श्री सदरलैंड (5प76:7०४8०) के मतानुसार सार्वजनिक न्याय के साधन 
के रूप में दण्ड की घारणा में दो प्रमुख तत्व होते हैं--(अ) दण्ड एक समृह 
द्वारा सामूहिक रूप से समूह के ही किसी एक सदस्य को दिया जाता है! इस दृष्टि 
से युद्ध दण्ड नहीं है क्योंकि युद्ध अपने समृह के सदस्य के विरुद्ध नहीं, विदेशियों के 
विरुद्ध समह की प्रतिक्रिया होती है। (ब) दण्ड के श्रन्तर्गत किसी पूर्वनिददिचत 
हंंग से अयवा किसी सामाजिक मुल्य द्वारा समथित (४5४7०) ढंग से व्यक्ति को 
कष्ट भ्रथवा याचना दी जाती है । यदि किसी दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति को 
कृष्ट या यातना प्राप्त होती है तो वह दण्ड नहीं है! उसी प्रकार एक घस्त्र-चिकित्सक 
(50:४८००७) आपरेशन करते हुए रोगी को जो कष्ट या पीड़ा पहुँचाता है वहू भो 
दण्ड नहीं है | दण्ड पूर्वनिश्चित्‌ ढंग से समाज की ओर से अदालत के द्वारा समृह के 
ही किसी सदस्य को दिया जाता है । 
द श्री वेस्टरमार्क (फ८्डथ्यःथर्ट:) के शब्दों में, “दण्ड नेह यातना है जो 
ग्रपराधी पर, पर उस समाज के द्वारा या उस सभाज के नाम पर जिसका कि वहूु 
स्थायी अथवा अस्थायी सदस्य है, एक निश्चित रूप में लागू किया जाता है ॥* झत 
, *एृज्र0 855270987/ 08285 धा& एबं जायाया झए एज पउत्क शा त०्पाशतव्त 0 तीढ प (8 एजास्डश0 एछ 9:05777१:7६ | 
288 0 085007676 ए एफपजए |०४08४--+8/ [। ॥$ शा 0890 शाह हाछएफफए थ शेड इशा+ 
9026 ०88०५ ए900 006 ज्0 5 768&ए८6 258 पहगाजिट 0 06 585:8 ६१७59: "**५ 
(9) 95शो5गग्राह्ण इ0ए09:४28 एड 05 ए्शीष्ांएह एछाण्याएएटद एफ धध्डाशा बच 
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६६० सामाजिक विघटन ओर सुधार 


दण्ड सामाजिक प्रतिकार के रूप में वह कष्ट या यातना है जो एक ससृह के ही श्रप- 
राधी-सदसत्य को उसके श्रपराध के प्रतिफलस्वरूप न्यायालय द्वारा दी जाती है। 
दण्ड का उद्देदय क्‍ ््ि 
(7%८ 09[€८०८ ?िण्मा४४77767 ) 

दण्ड का अन्तिम उद्देश्य समाज की उन अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों से रक्षा 
करना है जो अपराधी-व्यवहारों द्वारा उत्पन्न हो सकती है। इस अन्तिम उद्देश्य की 
प्राप्ति के लिए दण्ड द्वारा अपराधी को इस प्रकार का कष्ट अ्रथवा यातना दो जाती 
है कि वह भविष्य में अ्पराधी-क्रियाओं को फिर से न दोहराये और दूसरे लोग भी 
यह शिक्षा ग्रहण करें कि उनको भी अपराध के मार्ग से दूर रहना है। इस प्रकार 
दण्ड का तात्कालिक (4ाष्म०११००) उद्देश्य केवल अ्रपराध को रोकना है । परच्तु आज 
यह स्वीकार किया जाता है कि दण्ड का उद्देश्य केवल अपराध निरोध ही नहीं है, 
बल्कि अपराध को सुधारना भी है। दूसरे शब्दों में, आज दण्ड के सिद्धान्त में 
ग्रपराध की श्पेक्षा अपराधी का अभ्रधिक महत्व है । आज यह माना जाता है कि दण्ड 
की सार्थकता इसी में है कि इसके द्वारा अपराधी सुधर जाये। अपराधी के सुधरने 
पर अपराध से सम्बन्धित समस्त समस्या्रों का समाधान आप से आप ही हो 
जायेगा। 





.. दण्ड के सिद्धान्त 
(॥९0765 ० एप्ांधधधशाई ) 

दण्ड के सम्बन्ध में, और दण्ड के उद्देश्य (90905९) और प्रभाव (८४८८२) 
के सम्बन्ध में भी एक मत नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब दण्ड रहेगा 
तब तक इसके सम्बन्ध में मतभेद भी अवश्य ही रहेगा । पर दण्ड, चाहे किसी रूप 
में हो, सदेव ही रहेगा क्योंकि अपराध-विह्ीन समाज की कल्पना करना भी मूर्खता 
है भौर अपराधी के विरुद्ध समाज की ग्रतिक्रिया भी सर्देव से ही होती चली आ रही 
है । एक्सनर (&ड7०) ने उचित ही कहा है कि अतीत काल की ओर जितनी भी 
दूर हम देख सकते हैं, यही पाते हैं कि मनुष्य सदंव ही दण्ड देता रहा है और इसके 
पक्ष में अपने तक भी सदव प्रस्तुत करता रहा है। इस सम्बन्ध में एक बात और 
भी है ओर वह यह कि विभिन्‍्त समुदायों की सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियाँ न _ 
तो एक सी हैं और न ही स्थिर । दण्ड के उद्देश्य भी इन परिस्थितियों के साथ-साथ 
बदलते रहते है । इस कारण भी दण्ड के सम्बन्ध में विभिन्‍न मत होने स्वाभाविक हैं । 
इस सम्बन्ध में निम्नलिखित तीन सिद्धान्त विशेष उल्लेखनीय हैं :--- 

(१) प्रतिकारात्मक सिद्धान्त (ए८प्ाएप्ए८ ॥॥८०४०)--प्रतिकारात्मक 
सिद्धान्त प्रतिशोध या बदले की भावना पर आश्चित है। अति प्राचीन काल से ही 
खन का बदला खून! का सिद्धान्त समाज में लोकप्रिय रहा है। इस सिद्धान्त के 
ग्रनुसार अपराधी ने जिस प्रकार का अपराध किया है ठीक उसी प्रकार का दण्ड 
उसे अवश्य मिलता चाहिए । इस प्रकार अगर किसी ने किसी की आँखें फोड़ी हैं दो 





दण्ड हट 


का 


उसकी झ्रांखों को फोड़कर अपराधी को दण्ड देना चाहिए, दाँत तोड़ने बाले का 
दाँत तोड़ देता चाहिये । अतः इस सिद्धान्त के समर्थकों ने दण्ड को राज्य की ओर 
से हानि पाये पक्ष का बदला लेने की व्यवस्था माना है। दण्ड समूह द्वारा सामूहिक 
रूप में व्यक्तिगत बदले का व्यापक प्रतिरूप है। इसके समर्थकों का मत है कि अगर 
समाज (राज्य) अपराधी द्वारा हानि प्राप्त पक्ष का बदला लेने की व्यवस्था नहीं 
करेगा तो हानि प्राप्त पक्ष कानून को अपने हाथ में लेकर स्वयं बदला लेने को प्ररित 
होगा जिसका परिणाम यह होगा कि समस्त सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जागेग) । 
इस प्रकार अपराधी व्यवहार से समग्र समाज को हानि पहुँचने की सम्भावना होती 
है; श्रत: राज्य को अपराधी से बदला लेना चाहिये । 

उक्त पिद्धान्त का प्रारम्भिक रूप प्राचीन समाजों में श्रति स्पप्ट था जबकि 
व्यक्ति द्वारा कोई अपराध करता ईश्वरीय व्यवस्था या नियमों का उल्लंघन माना 
जाता था । उस समय यह विश्वास किया जाता था कि अपराधी में शतान का वास 
होता है और उस शैतान को उचित दण्ड देकर समाज को उनके प्रभाव से विमृक्त 
करना उस राजा का परम कत्तंव्य है जो कि पृथ्वी पर ईइवर का प्रतिनिधि है । 
पापात्माग्रों से प्रतिकार लेना समाज या राजा का परम कत्तंव्य है । सर जेम्स स्टीफेन 
(59% 277०5 5८०४८४) के दब्दों में दण्ड विधान और प्रतिकार का उतना ही 
घनिष्ट सम्बन्ध है जितना कि विवाह और प्रेम का । 

समालोचना ((प्रंपलंइक्र)--आज उक्त सिद्धान्त की कटु आलोचना इस 
आधार पर की जाती है कि दण्ड देने के मूल उद्देश्य को केवल प्रतिज्ञोध लेने तक 
सीमित कर देने से दण्ड के वास्तविक अर्थ को ऋति-संकुचित रूप देना ही होगा । 
अपराधी से केवल बदला ले लेने से ही समाज को कोई लाभ न होगा। दण्ड का 
उद्देश्य तो यह है कि उसके द्वारा समाज का कितना उपकार हो रहा है, न कि यह 
कि उसके द्वारा अपराधी को कितना कष्ट या यातना मिल रही है। श्री डीवी 
(0८9८9) ने उचित ही कहा है कि केवल इतना कहकर कि अभियुक्त (076८7) 
अपराधी है हम अपने दोषपूर्ण दण्ड-विधान के परिणामों के उत्तरदायित्व से विमुक्त 
नहीं हो सकते ।/ अपराधी को अपराधी कह देना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु यहु भी 
हमारा कतंव्य है कि हम उस अपराधी को फिर से एक ईमानदार नागरिक बनायें; 
जो दण्ड-विधान इस उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है वही सर्वेत्तिम है 

इस सम्बन्ध में डा० सेथना (52८79) का मत है कि प्रतिकारात्मक सिद्धान्त 
वास्तव में नेतिक न्याय की पूति (एपधिमशद्या ० ४70] 0४7०४) पर आधारित 
है, क्योंकि बुटे काम का परिणाम सर्देव बुरा ही होता है चाहे उसके लिये उसे कानून 
के भ्रनुसार दण्ड मिले या न मिले । दण्ड की देवी या प्रतिकार-देवी (प्र८४८७5) के 
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द्वारा प्रत्येक अपराधी को उसके बुरे काम के लिए दण्ड अवश्य ही मिलेगा । डा० 
सेथना का कथन है कि इसी नेतिक आधार पर ही प्रतिकारात्मक सिद्धान्त की 
वास्तविक व्याख्या होनी चाहिए; यह एक बदले का सिद्धान्त (7॥6०ए ० 
7८ए८४४८) कदापि नहीं हैं । डा० मेकेन्जी ([४०८८८४८४८) ने इसी विचार को ओर 
भी स्पष्ट करते हुए लिखा है कि “अपराधी को वास्तव में तभी पश्चात्ताप होता. है 
जब वह दण्ड को अपने अपराध के स्वाभाविक प्रथवा न्याय-युक्त परिणाम के रूप में 
देखता है; और इसी स्वीकृति के आधार पर ही, न कि दण्ड के भय से, दूसरे लोगों 
के हृदय में भी भ्पराध के प्रति वास्तविक घृणा उत्पन्न हो सकती है ।” 

(२) प्रतिरोधात्मक सिद्धान्त ([0८07८०:८ 5476०८४०)--इस सिद्धान्त के 
ब्रनुसार दण्ड का उद्देश्य प्रतिशोध या बदला लेना नहीं है; दण्ड देने का वास्तविक 
उद्देश्य अपराध का प्रतिरोध करना है। अपराधी को जो दण्ड दिया जाता है वह 


केवल उसके लिए ही नहीं बल्कि अन्य व्यक्तियों के लिए भी एक उत्तम शिक्षा 


(7,८55००) या उदाहरण होता है झ्ौौर दण्ड के डर से वे अपंराध से दूर रहते हैं । 
इस प्रकार दण्ड द्वारा अपराध का प्रतिरोध होता है। श्री ग्रीवत (57८८४) के अनु- 
सार दण्ड देने में राज्य का उद्देश्य न तो अपराधी को केवल यातना देना है और न 
ही केवल उसको इस कार्य से रोकना बल्कि इसका उद्देश्य जनसाधारण में एक प्रकार 
का भय उत्पन्न करना और अपराधी तथा उसी प्रकार के श्रन्य व्यक्तियों का भविष्य 
में उसी अपराध के दोहराने से रोकना है । द 

दण्ड के द्वारा अपराध का प्रतिरोध होता है यह धारणा सुखप्राप्तिवाद 
(८60957 ) पर आधारित है। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति वह कार्य करता है जिसमें 
उसे कम दुख सहकर अधिक सुख की आशा होती है,और उस काय॑से 
दूर रहता है जिसमें ग्रधिक दुख मिलने की प्राशंका होती है । प्रतः श्रपराध से लोगों 
को दूर रखने के लिए छोटे से छोटे अपराध करने पर भी कड़े से कड़े दण्ड देने 
चाहियें। इसका फल होगा कि अपराधी-व्यवहार से प्राप्त सुख से कहीं अधिक 
दुख उसे दण्ड से मिलिगा और अपराध से दूर रहेगा । 

जब इस सिद्धान्त के भ्रनुप्तार दण्ड दिया जाता था तब दण्ड 'केवल कठोर ही 
नहीं होता था बल्कि अपराधी को सावंजनिक स्थान पर दण्ड देने की व्यवस्था की 
जाती थी जिससे अधिक से भ्रधिक लोग उससे शिक्षा ले सकें । ऐसा भी होता था 
कि दण्ड देने के बाद उसका प्रचार जनसाधारण में किया जाता था, जैसे कटे हुए 
सिर को बलल्‍्लम में बाँध कर उसे सारे शहर में घुमाना। आज भी कुछ अपराधियों 
के दण्ड को रेडियो द्वारा प्रचार किया जाता है । 

... समालोचना ((मंपंलंड्ण)--आ्राधुनिक यंग में उक्त सिद्धान्त की कट 
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आलोचना की जाती है । आज इस मत से कोई भी सहमत नहीं हो सकता कि मनष्य 
का सारा व्यवहार दुख और सुख के हिसाब द्वारा निश्चित एवं निर्धारित होता है। 
झनेक ऐसे अपराध हैं जो कि अधिक संवेग, जोश या क्रोघ में झ्राकर किये जाते हैं, 
आर इन अवस्थाओं में दुख-सुख का हिसाब न तो लगाया जा सकता है और न 
लगाया ही जाता है। उसी प्रकार मन्द-बुद्धि वाले भ्रपराधी के लिए मी इस प्रकार 
का हिसाव सम्भव ही नहीं होता । 

इस सम्बन्ध में दूसरी झ्ालोचना यह है कि दण्ड की कठोरता अपराध को 
रोकेगी यह भी कोई निश्चित नहीं है । कठोर दण्ड देकर कुछ समय तक लोगों को 
डराया जा सकता है, परन्तु उसके बाद घीरे-धीरे लोग प्रम्यस्त हो जायेंगे और 
अपराध की दरें पूर्ववत्‌ ही रहेंगी। श्री मंस्टरबर्ग (१(४४5८द०७८४) ने उचित ही 
कहा है कि “यदि क्रूर दण्ड की कठोरता ने मस्तिष्क को पशुवत्‌ कर दिया है तो डर 
प्रभावहीन हो जायेगा । प्रतिदिन कठोर दण्ड के विषय में सुनते-रुनने एक वह 
स्थिति भी भ्रा सकती है जब जनसाधारण के लिए कठोर दण्ड दाल-रोटी की माँति 
अति साधारण चींज हो जायेगी और उनके दिल से पुलिस, जेल, फांसी श्लादि का 
डर भी हट जायेगा साथ ही, झ्पराघ और दण्ड के विषय में प्रधिक विस्तृत प्रचार 
होने पर उस विवरण को पढ़कर या सुन कर “पक्के” अपराधी अपराध के सम्बन्ध में 
बहुत कुछ नयी बातें सीखकर उससे लाभ उठायेंगे और अधिक सतक हो जायेंगे । 
इसी लिए श्री रॉस (7२०5७) ने कहा है कि कितने अपराधियों को कठोर दण्ड दिया 
गया यह बड़ी बात नहीं है; बड़ी बात यह होनी चाहिए कितने अपराधों को 
वास्तव में रोका गया ॥ 

(३) सुधारात्मक सिद्धान्त (ए/णफऋअाएट 6८०ए)--हुपारात्मक 
सिद्धान्त के दो भिन्‍त मत--प्रथम, प्राचीन मत और द्वितीब, आधुनिक मत ॥ 
प्राचीन मत के झ्रनुसार दण्ड कष्टदायक होना चाहिए जिससे दष्डित किए गए व्यक्ति 
दुबारा अपराध करने से डरने लगें। इस प्रकार दण्ड द्वारा उसे सुधारा जा सकेगा। 
इन विचारकों का विश्वास है कि किसी को सुधारने के लिए उसे कष्ट या पीड़ा देनी 
ही होगी (४०५ ऋ्रापडा गए 929 (० 2८८ ए८्ड्घां5) । इन विचारकों का कथन 
है कि पशुओं के सम्बन्ध में यह देखा गया है कि वे दण्ड के द्वारा भ्रधिक श्ीघ्रता 
से सीखते हैं । 

परन्तु आधुनिकतम भअ्रध्ययन से उक्त सिद्धान्त की पुष्टि नहीं होती है । कष् 
या पीड़ादायक दण्ड द्वारा मनुष्य शीघ्रतासे सीखता या सुधरता है यह प्रमाणित 
नहीं हुआ है । सीखने की प्रक्रिया (7,८४:77०४ 970००८5७) में योडा-सा दण्ड झ्रावश्यक 
हो सकता है, पर कठोर दण्ड देने पर उल्टा ही फल होगा । कठोर दण्ड व्यक्तिया 
बालक के हृदय और मस्तिष्क को भी कठोर बना देता है झोर वह कठोर दण्ड का 
आदी हो जाता है; साथ ही उसके हृदय में विद्रोह की भावना जागृत होती है। इसका 
फल यह होता है कि वह सुधरता नहीं है भोर कठोर दण्ड का आदी हो जाने के 
कारण दण्ड का भय उसे बुरे से बुरे काम करने से भी पीछे नहीं हटा पाता है। इस 
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कारण कष्ट या पीड़ादायक दण्ड द्वारा श्रपराधी को सुधारने के सिद्धान्त को श्राज 
कोई भी स्वीकार नहीं करता है । 

सुधारात्मक सिद्धान्त का आधुनिक मत यह है कि दण्ड इस प्रकार का हो कि 
अपराधी पर उसका प्रभाव अति स्वस्थ एवं सुधारात्मक हो जिससे वह अपनी बुरी 
आदतों को त्याग दे, और यह समभने लगे कि अपराध कभी भी लाभदायक नहीं हो 
सकता । इस सिद्धान्त के समर्थकों का मत है कि दण्ड का मुख्य उद्देश्य अपराधी- 
झ्ादतों को तोड़ना, अपराधी को ईमानदार और चरित्रवान बनाना, उसे अपने पैरों 
पर खड़े होने के योग्य बनाना श्रर्थात्‌ उसे व्यावसायिक प्रशिक्षण (0०८ए७०एणाव 
0ंप्ंगड़) देना और इस प्रकार अन्त में श्रपराधी को सम्य नागरिक के रूप में 
समाज में पुनः लोटाना है। इस सिद्धान्त के समर्थकों का मत है कि अपराधी व्यक्ति 
को अपराधी न मान कर एक रोगी की भांति समझे कर उसका इलाज करना 
चाहिए। इसके लिये यह आवश्यक है कि जेलों को सुधारगृहों तथा मानसिक रोग के 
चिकित्सालयों में बदल दिया जाय । अपराध एक प्रकार की सामाजिक बीमारी है 
जो कि बुरे वातावरण के कारण उत्पन्न होती है। इस कारण जेलखानों का वाता- 
वरण इस प्रकार का होना चाहिए कि उनमें रहने से अपराधी शिक्षित, कुशल, 
आत्मनिर्भर और सभ्य नागरिक बन सके । परन्तु इस सुधारात्मक कार्य क्रम को तभी 
प्रारम्भ किया जा सकता है जब जेल-व्यवस्था में भी आमूल सुधार किया जाय । 
अपराधियों को सुधारने के लिये जेल के भवन स्वच्छ और स्वस्थ होने चाहिएँ | जेल 
कमंचारी और अधिकारीगण बहुत योग्य, मानव मनोविज्ञान के ज्ञाता, सहयोगी 
तथा सहानुभूतिपूर्ण होने चाहिएँ। अपराधियों का उचित वर्गीकरण होना चाहिए 
ताकि प्रथम अपराधी अभ्यस्त या पेशेवर अपराधियों से तथा बाल-अपराधी प्रौढ़- 
अपराधियों से मिल न सके। प्रत्येक अपराधी की जीवनी का अध्ययन होना चाहिए 
ताकि उसके विषय में अपराध के वास्तविक कारण का पता चल सके झौर उसी के 
अनुसार उसे सुधारने का कार्यक्रम बनाया जा सके | दूसरे शब्दों में, इस सिद्धान्त को 
स्वीकार करना होगा कि प्रत्येक अपराधी की झ्रावश्यकता तथा समस्या पृथक्‌-पृथक्‌ 
होती है ओर उन्हें सुधारने के लिये उन पर पृथक ध्यान देना आवश्यक है। जेलखानों 
में कंदियों के लिये सामान्य शिक्षा, उद्योग-धन्धों की शिक्षा, शारीरिक शिक्षा तथा 
नेतिक शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए। कंदियों से ऐसा कोई काम न लिया जाय 
जिससे उनके आआात्म-सम्मान को ठेस पहुँचे । जो भी काम उनसे लिया जाय उसके लिए 
उन्हें उचित वेतन देने की व्यवस्था होनी चाहिये । प्रोबेशन प्रणाली को अधिक 
विस्तृत रूप में लागू करना चाहिये । 

समालोचना (८5०७ )--उक्त सिद्धान्त की आलोचना यह कह कर की 
जाती है कि सुधारात्मक कार्यक्रम को लागू करने का श्रर्थ यह होगा कि जेल सबके 
लिए बहुत झाकषंक हो जायेगी क्योंकि वहां “दण्ड” का नाम तक न होगा; ऊपर से 
खाने को अच्छा मिलेगा, चिकित्सा-सुविधा होगी, पढ़ने-लिखते, काम सीखने और 

मनोरंजन के समस्त साधन उपलब्ध होंगे, वेतन होगा, पंचायत होगी; फिर और 
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क्या चाहिए ? इसका परिणाम यह होगा कि अपराध की दरे तेजी से बढ़ती जायेंगी । 
ऐसे अनेक व्यक्ति होंगे जिनके लिए जेल से बाहर भूख से मरने की अपेक्षा झ्रपराध 
करके जेल जाकर ' चेन की बंसी बजाना” अधिक लोभनीय होगा । परन्तु डा० सेथना 
(5८:४४9 ) का कथन है कि यह सोचना गलत है कि सुधारात्मक कार्यक्रम में “दण्ड 
बिल्कुल ही नहीं दिया जायेगा । दण्ड देना केवल मारने-पीटने या क्ारीरिक यातता 
देने से ही नहीं होता । जेलखाने में अपराधी को कंद रखना स्वयं ही दण्ड है । अपने 
परिवार या आत्म-परिजनों से दूर समस्त भ्रधिकार और स्वतन्त्रता को खोने से जो 
मानसिक यातना कंदियों को होती है वही वास्तव में दण्ड है। झ्त: हम कह सकते 
है कि सुधारात्मक सिद्धान्त ही सर्वोत्तम सिद्धान्त है । एक व्यक्ति को बिगाइना या 
नष्ट करना सरल है पर उसे बनाना कठिन कार्य है । कठिन कार्य को कठिन कह कर 
उससे द्र भगाना सभ्यता का अपमान करना होगा। सभ्य समाज की महानता 
अपराधी को नष्ट करने में नहीं, बल्कि उसे सुधारने में ही है । 

दण्ड के सुधारात्मक सिद्धान्त को उत्तम मानते के कई कारण हैं। उनमें से 
सवंप्रथम कारण तो यह ही है कि इसके अन्तर्गत मानवीय सदगर्णो को मान्यता प्रदान 
की जाती है और यह माना जाता है कि प्रत्येक मनुष्य में ही सदगुण होते हैं, किन्‍्हीं में 
उभरे हुए, तो किन्‍्हीं में दबे हुए | सुधारवादी प्रयत्नों द्वारा उन दबे हुए सदगुणों को 
उभारा जा सकता है। यह सोचते हुए भी मुझे दुःख होता है कि कोई ऐसा भी व्यक्ति 
है जो समस्त सदगुण-रहित है । यह मानव या मनुष्य जीवन को विचारने, विश्लेषित 
करने तथा निरूपित करने का अति निम्न दृष्टिकोण है। झ्राज का प्रगतिशील, सभ्य व 
आशावादी समाज इतने निम्न स्तर के दृष्कोण को कदापि स्वीकार नहीं करेगा । 
यही आशा है, और इसी झाश्ा को लेकर ही झाज अपराधियों को सुधारने की नई-नई 
प्रविधियों को संसार अपना रहा है । भारत भी किसी से पीछे नहीं रहेगा । यही 
चरम और परम आशा है। भारत के भविष्य की एक नींव इसी श्राश्षा पर टिकी हुई है ) 
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भ्रध्याय २७ ((ब्रप्नाशों शरांहाओशा) 





झ्राज से पाँच वर्ष पूर्व चोघरी चन्दन सिंह को फांसी हुईं थी अपने चचेरे 
भाई चन्ना सिंह की हत्या करते के अपराध में । चुन्ना सिंह अपने पिता के इकलौते 
बेटे थे । विशाल जमीन-जायदाद छोड़कर जिस दित चाचा जी परलोक सिघारे उसी 
दिन से चन्दन सिंह की निगाह उस पर लग गयी । चन्दन जानता था कि चुन्ना को 
अगर किसी प्रकार रास्ते से हटा दिया जाय तो वही उस जमीन-जायदाद का एक 
मात्र वरिस रह जायेगा। इसलिये चन्दन सिंह मौका ढूंढ़ता रहा पर फूल जसे शान्त- 
शिष्ट चुन्‍्ना के चरित्र में कोई ऐसी कमी नजर न आयी जिसके भ्राधार पर चन्दन 
को चतुराई करने और चुन्ना को चकमा देने का मौका मिलता | बहुत छान-बीन 
करने के बाद चन्दन को एक सुराग मिला । चुन्ता की बीबी बहुत काली थी। 
इसलिये सुन्दरी औरतों के प्रति चुन्ना का एक स्वाभाविक आकर्षण था, इसी 
आकर्षण या दुबंलता से फायदा उठाया चन्दन ने । एक नाचने वाली को शहर से 
किराये पर लाकर गाँव में अपने एक दोस्त के घर पर रक्खा उसकी बहन कहकर । 
फिर धीरे-धीरे उस लड़की से चुन्ना का परिचय करवाया । होली का त्यौहार आया । 
लड़की ने चुन्ना को घर पर दावत पर बुलाया । बहुत रात तक नाच गाना चलता 
रहा ।+ चुन्ता ने नाच देखा, गाना सुना और साथ ही भाँग भी खूब पी। होली के 
अवसर पर भांग पीना कोई भ्स्वाभिवक बात नहीं थी । पर चुन्ना के भांग में ताँबे 
का सिक्का घिसकर मिलाया गया था । नशे में चूर होकर आधी रात बीते जब 
चुन्ता घर लौट रहा था तो रास्ते पर ही कुछ लोगों ने उस परघातक आक्रमण किया। 
चुन्ना के आ्रात्तताद को सुनकर जब तक आस-पास से लोग दोड़ कर आये तब तक 
झाक्रमणकारी भाग चुके थे | पुलिस को घटनास्थल पर पहुँचने में दो घण्टे लग गये । 
उस समय तक चुन्ना जीवित था । उसने पुलिस को मृत्यु से पूवं जो कुछ बयान दिया 
उसमें उसने यही कहा कि वह आक्रमणकारी को पहचान नहीं सका । उसे किसी पर 
सन्देह नहीं है। पर सी० आई० डी० इन्सपेक्टर श्री शुक्ल ने मामले की छान-बीन 
की । नाचने वाली लड़की से मेल-जोल बढ़ाया । काफी रुपया बर्बाद किया और फिर 
एक दुर्बल मुह॒ते में उससे सब भेद निकाल लिया | चन्दन सिंह अपने साथियों के साथ 
गिरफ्तार कर लिये गये । अपने को निरपराघ प्रमाणित करने के लिये चन्दन ने खूब 
हाथ-पर पटके पर श्री शक्ल ने उसकी एक न चलने दी । न्याय-प्रिय पलिस अफसर 
श्री शुक्ल ने न्याय की माँग की, अ्रपराधी को दण्ड दिलवाया--चरम दण्ड, मृत्यु 
इण्ड ! यही इस अध्याय का अध्ययन-विषय है । 
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सृत्यु दण्ड क्‍या है ? 
(वां 75 (आओ ?एप्रांशतशटफा ) 

मृत्यु-दण्ड का अर्थ समाज या सरकार द्वारा मान्य किसी न्याय-संस्था के 
ग्रादेशानुसार ऐसे व्यक्ति का प्राण ले लेना या उसकी हत्या करना है जो एक गम्मौर 
अपराध का दोषी प्रमाणित हो चुका हो | भारतीय दण्ड विधान [उजितठीथा शिद्यान 
(0०४८) के अनुसार वह व्यक्ति जिसने किसी अन्य व्यक्ति की हत्या कर डाली है या 
वह व्यक्ति जो कि राजद्रोही है और राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ता है, प्रपराघी प्रमाणित 
होने पर मृत्यु दण्ड से दण्डित किया जायेगा । वह व्यक्ति जो कि झ्राजीवन काराबास 
का दण्ड भोग रहा है, यदि किसी भश्रन्य व्यक्ति को मार डालता है तो उसके लिये भी 
मृत्यु-दण्ड अनिवार्य होगा । श्री हेकल ने मृत्यु-दण्ड को एक कृत्रिम चुनाव [ 87002 
इटॉ८८४०४) की प्रक्रिया माना है। यह “कृत्रिम इसलिये है क्योंकि इसमें मृत्यु 
स्वाभाविक ढंग से नहीं, बल्कि अदालत द्वारा निर्धारित तरीके, दिन तथा समय के 
झनुसार घटित होती है । वर्तमान समय में न्यायालय के द्वारा ही मृत्यु दण्ड का 
झादेश दिया जाता हैऔर वह भी पर्याप्त छान-बीन के पदचात्‌ जब अदालत को इस 
बात का तनिक भी सन्देह नहीं रह जाता है कि व्यक्ति ने वास्तव में इतना गम्भीर 
प्रपराध किया है कि उसे जिन्दा न छोड़ना ही न्‍्यायोचित होगा। अदालत क्के 
झादेशानुसार मृत्यु-दण्ड जेल में या भ्रन्य किसी विशिष्ट संस्था में दिया जाता है। 
म॒त्यु-दण्ड की विधियों 
(८४०05 ' (एग्एथ रिप्राएं50776फा ) 
द मृत्यु-दण्ड देने के तरीके विभिन्‍न देझों तथा कालों में पृथकू-टुबक रहे है । 
उदाहरणार्थ, प्राचीन काल में आग में जलाना, पानी में डबाना, खोलते तेल में 
डालना, जीवित गाड़ना, विष देना, जंगली पशुओं से नुचवाना, पहाड़ से ढकेलना, 
खंजर से गला काटना, रास्ते में घसीट कर मारना आरादि मृत्यु-दण्ड देने की कुछ 
प्रचलित विधियाँ थीं। श्राधुनिक समय में मुत्यु-दण्ड देने की इन बबंर विधियों में 
झनेक परिवर्तन हो गये हैं । अब गले में रस्सी बांध कर फांसी पर लटकाना, गोली 
मार कर प्राण लेना आदि विधियों का अधिक प्रचलन है। वतंमान समय में बिजली 
के करेण्ट वाली कुर्सी पर अपराधी को बेठाकर उसका प्राण (लिया जाना अधिक 
लोकप्रिय विधि माना जाता है । 
म॒त्यु-दण्ड की उत्पत्ति 
(0म्नशांक ए एंगण४ शिए्रांडए06गां ) 

मृत्यु-दण्ड का प्रचलन अति प्राचीन काल से है । झ्रारम्मिक ग्रवस्था में तो यह 
झति भयंकर रूप से प्रचलित था क्योंकि उस समय यह विश्वास किया जाता था कि 
खतरनाक अपराधियों से समाज की रक्षा का एकमात्र उपाय सुत्युन्दःइ ह्टीहै। 
परन्तु इस मृत्यु-दण्ड की उत्पत्ति कब और कंसे हुई यह बताना वास्तव में कठिन है । 
फिर भी इस सम्बन्ध में अधिक लोकप्रिय मतों का उल्लेख यहाँ किया जा सकता है। 

कतिपय भ्रपराध शास्त्री और समाजद्यास्त्रियों का मत है कि मृत्यु-दण्ड की 
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उत्पत्ति देवी-देवताओ्रों को सन्तुष्ट करने के लिये हुई थी । प्राचीन काल के लोगों 
का विश्वास था कि सभी सामाजिक नियम देवताओं द्वारा बनाए गये थे । इस कारण 
देवी नियमों को प्रचंण्ड रूप से तोड़ने वाले को यदि मृत्यु-दण्ड नहीं दिया गया तो 
देवता असनन्‍्तुष्ट हो जायेंगे जिसका परिणाम यह होगा कि उस समाज पर देवता के 
कोप से लोगों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। अतः भगवान की कृपा 
दृष्टि को बनाये रखने के लिये अपराधी को मुृत्यु-दण्ड ही देता वाच्छनीय है। 

इस सम्बन्ध में दूसरा मत दाशंनिक विचारधारा से प्रभावित था। इस 
विचारधारा के अन्तर्गत व्यक्ति को एक ऐसे नेतिक प्रतिनिधि (707० 98८४४) के 
रूप में देखा जाने लगा जो अपने काये के प्रत्येक पक्ष को चुनने और करने की 
स्वतन्त्र इच्छा रखता है । समाज की नेतिकता को बनाये रखना प्रत्येक नागरिक का 
कत्तंव्य है। पर जो व्यक्ति जानबूक़ कर समाज के व्यक्तियों को हानिया कष्ट 
पहुँचाता है उस मृत्यु-दण्ड द्वारा ही दण्डित करता चाहिए । 

इस सम्बन्ध में एक और मत वंशानुसंक्रमणवादियों का है। इनके अनुसार 
कुछ व्यक्ति जन्म से ही ऐसी विज्येषताग्रों को लेकर उत्पन्न होते हैं जिनके कारण वे 
अवश्य ही गम्भीर अपराब कर बेठते हैं। चूंकि इनमें अपराध की प्रवृत्ति जन्मजात 
होती है, इस कारण उन्हें सुधारा नहीं जा सकता । ऐसे व्यक्तियों से समाज की रक्षा 
करने के लिये ही मृत्यु-दण्ड की उत्पत्ति हुई है । 

इस सम्बन्ध में एक दूसरा मत सामाजिक सनन्‍्तोष से सम्बन्धित है। इस 
विचार के अनुसार यदि कित्ती व्यक्ति की कोई हत्या करता है तो उसके परिवार 
के लोग यही चाहते हैं कि हत्यारे को भी मार डाला जाय। हत्यारे को 
मारने पर ही क्षतिग्रस्त पक्ष को सामाजिक संन्तोष प्राप्त होता है। इस प्रकार का 

सन्तोष प्रदान करने के लिये ही समाज को मृत्यु-दण्ड को अपनाना पड़ा है जिसमें 

जीवन के बदले में जीवन लेने! का सिद्धान्त निहित है। ऐसा करना समाज के 
लिये इसलिए आवश्यक हो गया कयोंक्रि यदि ऐसा न किया जाता तो क्षत्तिग्रस्त पक्ष 
स्वयं ही बदला लेने की भावना से प्रेरित होकर हत्यारे को मारने का प्रयत्न करता 
जिससे समाज में अव्यवस्था व श्रराजकता फैलती । 

कुछ लोगों का मत है कि मृत्यु-दण्ड की उत्पत्ति में एक महत्वपूर्ण विचार 
यह काम करता है कि अपराध की दर को कम किया जाए । मनुष्य को प्राण सबसे 
अधिक प्यारे होते हैं और मत्यु-दण्ड में प्राण ही ले लिया जाता है ताकि दण्ड की 
कठोरता को देखकर समाज के दूसरे लोग अ्रपराघ की श्ोर प्रवत्त न हों और समाज 
में शान्ति व सुब्यवस्था बनी रहे । 
भारत में मृत्यु-दण्ड 
((भ्रं एप्रगंंडमलां 77 ाता&) 

भारतीय इतिहास का अध्ययन करने से यह बात स्पष्टत: ज्ञात होती है कि 
इस देश में मृत्यु-दण्ड का प्रचलन प्रति प्राचीन काल से ही था। वैदिक युग में भी 
मृत्यु-दण्ड दिया जाता था मनुस्मृति में दो प्रकार के मृत्यु दण्ड का उल्लेख मिलता 
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है-- प्रथम चित्रवुध जिसमें अपराधी को पहले शारीरिक यंत्रणा दी जाती थी और 
फिर उसी यंत्रणा के साथ उसकी हत्या को जाती थी | जेसे एक झपराधघी को रथ के 
साथ बाँच दिया जाता था और रथ को दौड़ाया जाता था। उस रथ के साथ-साथ 
अपराधी रास्ते में घिलटता जाता था ओर इसी प्रकार ग्रन्त में उसकी मत्य हो 
जाती थी । द्वितीय, सुध-बुध जिसमें बिता झारीरिक यंत्रणा दिए अपराधी की हत्या 
की जाती थी। जंसे, अयराघी को विष पिला कर मार डाला जाता था। बौद्ध 
युग में अहिसा का जोर था, फिर भी मृत्यु-दण्ड उप्त समय भी दिया जाता था । 
सम्राट अशोक के राज्यकाल में भी मत्यु-दण्ड का प्रचलन देखने को मिलता था । 
फिर भी सम्राट की ओर से इतनी छुट झ्रवश्य ही थी कि मत्यु-दण्ड देने की राजाजा 
जारी होने के तीन दिन तक अपराधी के मित्र, सम्बन्धी श्रादि उसकी तरफ से मृत्यु- 
दण्ड को रद्द करने के लिए प्रार्थना कर सकते थे | गुप्त काल में मृत्यु-दण्ड केवल 
अत्यधिक गम्भीर अपराध के लिये ही दिया जाता था । इसका प्रमुख कारण वैष्णव 
धर्म की उन्‍नति थी । बारहवीं झताब्दी में निम्बाक, जयदेव और रामानुज ने जब 
वेष्णव भक्ति को जन-आन्दोलन का रूप दिया, उस समय मृत्यु-दण्ड के विरोध में 
एक जनमत का निर्माण हुआ्ना, यद्यपि .शुक्राचायं न भी यह कहा था कि “किसी 
जीवित प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए--यह श्रुति का सत्य है। इसलिये 
राजा को सावघानी के साथ मृत्यु-दण्ड ने देने की कोशिश करनी चाहिए और 
कारावास का दण्ड देकर ही अपराध पर नियंत्र० करना चाहिए ।” मुगलों के शासन 
काल में मृत्यु-दण्ड का प्रचलन अधिक हो गया था। अधिकतर मुगल शासक राज- 
द्रोहियों को मृत्यु-दण्ड से ही दण्डित करते थे । अकबर के राज्याभिषेक (सन्‌ १५५६) 
से लेकर औरंगजेब की मृत्यु (सन्‌ १७०७) तक का १५० वर्षों का काल मृत्यु-दण्ड 
में वद्धि का काल कहा जाता है यद्यपि भक्ति आन्दोलन के प्रवर्तेकों ने इसका निरन्तर 
विरोध ही किया । इसके पदचात्‌ अंग्रेजी शासन काल में भी ह॒त्या तथा राजद्रोह का 
अपराध करने वालों को मृत्यु-दण्ड ही दिया जाता रहा। यह परिस्थिति आज भी 
वर्तं मान है यद्यपि गान्धी जी ने मृत्यु-दण्ड का समर्थन नहीं किया था । उनके अनुसार, 
मृत्यु-दण्ड अहिसा के सिद्धान्त के विरुद्ध है। प्राण लेने का केवल उस्ती को अधिकार 
है जो प्राण दे सकता है। सभी दण्ड अहिसा के आदशे के प्रतिकूल हैं ।” फिर भी 
गानधी जी को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी कि अपराधी को जेलखाने में रोके रक्खा 
जाये जिससे कि वह दूसरे को नैतिक, सामाजिक या राजनेतिक हानि न पहुँचा सके । 
पर किसी भी अवस्था से उसे मृत्यु-दण्ड न दिया जावे । 
विदेशों में सृत्यु-दण्ड 
(० शिप्गरंक्राआदाां ॥ ०7८० (0फ््तमा0८5) 

केवल गान्धी जी ने ही नहीं, अपितु अन्य अनेक शिक्षित, दयालु और विद्वान 
व्यक्तियों ने मृत्यु-दण्ड का विरोध किया है। इसी के फलस्वरूप पनेक देशों में और 
संयुक्त राज्य अमेरिका के ६ राज्यों में मृत्यु-दण्ड का उन्मूलन कर दिया गया । यूरोप 
के जिन देशों ने मृत्यु-दण्ड का उन्मूलन किया है उनमें बेल्जियम (सन्‌ १६६३), पुतंगाल 
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(सन्‌ १६६७), नेदरलंण्ड (सन्‌ १८७०), स्विट्जरलेण्ड (सन्‌ १८७४), नावें 
(सन्‌ १६०५), स्वीडन (सन्‌ १६२१), लियुआतनिया (सन्‌ १६२२) तथा डेनमार्क 
(सन्‌ १६९३३) का ताम विशेष रूप से उल्लेखनीय है| इटली ने सन्‌ १८८५६ में 
मृत्यु-दण्ड का उन्मूलन किया था, पर बाद में सन्‌ १६२८ में इसे फिर से लागू कर 
दिया । उसी प्रकार जमंनी ने १६१८ में इसका उन्मूलन किया, पर हिटलरशाही में 
इसे पुनः लागू किया गया | पश्चिमी जमंनी ने सन्‌ १६४६ में मृत्यु-दण्ड को समाप्त 
किया था पर बाद में इसे फिर से लागू किया गया है । पहले वाली न्यूजीलेण्ड सरकार 
ने भी सन्‌ १६४१ में मृत्य-दण्ड को समाप्त कर दिया था पर वर्तमान राष्ट्रीय 
सरकार ने सन्‌ १९६५० में इसे फिर से लागू कर दिया । रूमानिया ने भी सन्‌ १८६५ 
में सृत्यु-दण्ड का उन्मूलन किया पर सन्‌ १६३६ में फिर से स्थापित किया गया। 

मध्य तथा दक्षिण अमेरिका के अनेक राज्यों में मृत्यु-दण्ड नहीं है। ब्रेजीज 
ने सन्‌ १८६१ में इसका उन्मूलन किया, परन्तु सन्‌ १६३८ में केवल भत्यन्त दुष्टता 
पूर्ण अपराध के लिए मृत्यु-दण्ड देने की व्यवस्था को फिर चालू किया गया। इकू- 
आडर ने सन्‌ १८६४ में मृत्यु-दण्ड का उन्मूलन किया, कोलस्बिया ने सन्‌ १६१० 
में, श्रार्जेन्टाइना ने सन्‌ १६९२२ में, कोस्टारिका, पीरू, उरुगाय झौर वेनेज्वेत्वा ने 
सन्‌ १९२६ में, मेक्सिको ने सन्‌ १६९३७ में और चिली ने सन्‌ १६३० में मृत्यु-दण्ड 
का उन्मूलस किया था। चिली में सन्‌ १६९३७ में इसे फिर लागू किया गया था। 
मत्य-दण्ड के सम्बन्ध में विचार 
(ए6्णड़ 7€8॒०वींग्रछु (०00० ?7प्ररांई॥7677) 

मृत्यु-दण्ड का विषय एक अन्तहीन वाद-विवाद का विषय है और इसका 
ग्रन्त शायद कभी नहीं हो सकेगा जब तक लोग दण्ड पर विश्वास करेंगे और यह 
चाहेंगे कि अपराधी को दण्डित किया जाना चाहिए। इस वाद विवाद का भन्त 
इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रथमत: दण्ड के उद्देश्य के सम्बन्ध में एक मत नहीं है 
और द्वितीयतः दण्ड के परिणामों को आँकने का कोई तरीका नहीं है। यही कारण 
है कि कुछ लोग मृत्यु-दण्ड का समर्थन करते हैं तो कुछ लोग उसका विरोघ । 
उदाहरणार्थ, भ्री लॉम्ब्रोसो (7,07707050) के मतानुसार ग्रनेक अपराधी जन्मलात 
होते हैं और इसीलिए उन्हें किसी भी अ्रवस्था में सुधारने की बात सोचनी ही गलत 
है। इस प्रकार के सुधार से परे श्रपराधियों के लिए मृत्यु-दण्ड ही उचित दण्ड है। 
श्री गेरोफेलो (52४70०420) के विचारानुसार समाज की भलाई के लिए नैतिक आधार 
पर भी मृत्यु-दण्ड का समर्थन करता ठीक होगा। अतः आपके मतानुसार मृत्यु- 
दण्ड एक प्रकार का नतिक युद्ध (शि०००४ ज्ञ४7) है। श्री बेकेरिया (8८८८४४४४४) 
के अनुसार राज्य की उत्पत्ति एक सामाजिक समभौते (500०४ '(00४7०8८) के 
फलस्वरूप हुई है । समाज के सदस्यों ने शान्ति,सुरक्षा व सुव्यवस्था को बनाये श्खने 
के लिए राज्य को कुछ अ्रधिकार प्रदान किए थे । पर इस सामाजिक समभौते के 
समय व्यक्ति के प्राण राज्य को समपित (5977८706०) नहीं किए थे | भरत: राज्य 
को व्यक्ति के प्राण लेने का कोई अधिकार नहीं है। श्री बेकेरिया ने इसी कारण 
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भ्राण दण्ड को न तो बेध माना और न ही आवश्यक ! मृत्यु-दण्ड वेष इसलिए नहीं 
है क्योंकि यह सामाजिक समभौते के विपरीत है। साथ ही यह पग्रनावश्यकर 
इसलिए है क्योंकि मनुष्य को प्राण जेसी सबसे मल्यवान वस्तु से वंचित करता है। 
इतना ही नहीं, कानून के द्वारा मान्य होने पर भी किसी व्यक्ति की हत्या करना हिसा 
और बबंरता का काये है | मृत्यु-दण्ड हिसामूलक कार्य को दबाने के लिए स्वयं ही एक 
हिसात्मक कार्य है। इसके अलावा, श्री बेंकेरिया के अनुसार, मृत्यु-दण्ड से अपराध 
का प्रतिरोध भी नहीं होता है। मृत्यु-दण्ड तो कुछ देर का दण्ड है और व्यक्ति को 
मृत्यु होते ही वह दण्ड भी समाप्त हो जाता है तथा लोग इसे जल्दी ही भूल भी जाते 
हैं । इसके विपरीत वे सजायें जो निरन्तर बहुत दिनों तक चलती रहती हैं उनका एक 
अमिट छाप दूसरे लोगों के मस्तिष्क पर पड़ती है श्र उससे अपराध का प्रतिरोध भी 
होता है। इस दृष्टिकोण से भी मृत्यु-दण्ड निरथंक है । 
भी बेन्चस (छद्या87) ने भी मृत्यु-दष्ड का समर्थन नहीं किया | उनके 
अनुसार मृत्यु-दण्ड उस भ्रवस्था में विशेषकर बुरा है जबकि बबंर ढंग से व्यक्ति की 
हत्या की जाती है । यदि जनमत समृत्यु-दण्ड के विपरीत है तो दण्ड कभी न देना 
. चाहिए क्योंकि उस अवस्था में कानून के प्रति लोगों के दिल में जो श्रद्धा-भाव होता 
है वह कम हो जाता है। 
मृत्यु-दंड के पक्ष तथा विपक्ष में तक 
(48प76068 67 300 बह& यंग 0. ?.) 
मृत्यु-दण्ड को बनाए रक्‍्खा जाय या नहीं, यह एक महत्वपूर्ण प्रइन है जिस 
पर अनेक विचारकों तथा अपराधज्ञास्त्रियों ने अ्पना-अपना मत व्यक्त क्रिया है 
फिर भी आज तक इस सम्बन्ध में कोई एक मत नहीं है। कुछ विद्वान मृत्यु-दष्ड 
के पक्ष में राय देते हैं श्लौर कुछ इसका विरोध करते हैं। जो जोग मृत्यु-दण्ड का 
समर्थन करते हैं, उनका कथन है कि मृत्यु-दण्ड एक निश्चित प्रतिरोध हैं, यह एक 
सस्ता दण्ड है, यह निश्चित दण्ड है, और इसके उन्मूलन मात्र से ही हत्या की दहें 
बढ़ जायेंगी क्योंकि लोग बदला लेने की भावना से प्रेरित होकर कानून को अपने 
हाथ में ले लेंगे व एक-दूसरे की ह॒त्या करने लगेंगे । इसके विपरीत जो विद्वान मृत्यु- 
दण्ड के उन्मूलन का समर्थन करते हैं उनका कहना है कि मृत्यु-दण्ड न तो ए 
निश्चित प्रतिरोध है श्र न ही सस्ता दण्ड । मृत्यु-दण्ड प्रभावशाली होता है इसे 
भी ये विद्वान स्वीकार नहीं करते हैं। इनका कहना है कि मृत्यु-दण्ड के उन्मूलन कर 
देने से बदला लेने की भावना से प्रेरित होकर लोग अधिक ह॒त्या करें यह आशंका 
भी निरथेक है। मृत्यु-दण्ड देवी नियम के विपरीत है, इससे दण्ड देने में बहुत देर 
होती है, मृत्यु-दण्ड में न्याय करने में हुई भूल को सुधारा नहीं जा सकता है, यह 
दण्ड मानव जीवन के मूल्य को कम करता है, इसका बहुत बुरा प्रभाव जेल के अन्य 
'कंदियों तथा अधिकारियों के दिमाग पर पड़ता है तथा इस प्रकार के दण्ड से 
झपराधी का परिवार भी बर्बाद हो जाता है। 
झ्ाज दण्ड के सुधारवादी सिद्धान्तों के विकास के साथ-साथ मूृत्यु-दण्ड का 
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समर्थन करने वाले विद्वानों की भी संख्या उत्तरोत्तर घटती ही जा रही है। निम्न- 
लिखित विवेचना से यह बात और भी स्पष्ट हो जायेगी । 


(१) मृत्यु दंड अ्रतिरोध नहीं करता है 
(एशुआा्र ?प्रतंडप्रव्यां 068 90६ तवंदांदा ) 

मृत्यु-दण्ड के समर्थकों का मृत्यु-दण्ड के पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह है 
कि मृत्यु-दण्ड अपराधों को, विशेषकर हत्या को कम करता है। लोगों को अपना 
प्राण सबसे अधिक प्यारा होता है और कोई भी इससे वंचित होना नहीं चाहता है। 
मृत्यु-दण्ड लोगों को यह स्पष्ट चेतावनी देता है कि गम्भीर अपराध करने वालों 
को विशेषकर दूसरों की ह॒त्या करने वालों को, अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। 
जान चली जायेगी इस डर से लोग गम्भीर अपराध बहुत कम करेंगे। इस प्रकार 
मृत्यु-दण्ड एक निश्चित प्रतिरोध के रूप में समाज के लिए कल्याणकारी है। अतः 
इसे बनाए रखना ही उचित है । 

परन्तु यह तके आज निरथंक प्रमाणित हो चुका है। ब्रिटिश रॉयल कमीशन 
ने स्वीट्जरलेण्ड, बेल्जियम, हॉलेण्ड, नावें, स्वीडन तथा डेनमार्क इन छः देशों का 
प्रध्ययन करके अपनी जो रिपोर्ट पेश की है, वह यह कि इन देशों में मृत्यु-दण्ड 
का उन्मूलन बहुत साल हुए कर दिया है पर उस समय से लेकर अब तक के प्राप्त 
झ्ाँकड़ों से प्रमाण मिलता है कि हत्या करने के अपराध से जेल भेजे गए अपराधी 
सजा भुगतने के पश्चात्‌ हिसात्मक अपराध फिर शायद ही करते हैं। इसके विप- 
रीत इस प्रकार के अधिकतर अपराधी जेल से छूटने के बाद उपयोगी नागरिक ही बन 
जाते हैं ।* 

हत्या करने वाले व्यक्तियों का मनोवज्ञानिक अध्ययन करने से यह पता चलता 
है कि अधिकतर हत्याओं का कारण गहरे अधेचेतन दबाव (८९7 इ्थ४८० 5ए000॥- 
इल००5 ८०एएपॉडआ०४5) अथवा क्रोध होते हैं। ये अधे-चेतन दबाव या क्रोध 
झग्रचानक उत्पन्न होकर एक संकट (८:५७) उत्पन्न कर देते हैं और व्यक्ति जोश 
में आकर हत्या कर बठता है। यह सच है कि डाकुओं आदि के द्वारा की गई 
हत्यायें झ्ान्तिपूवक व सोच विचार कर की जाती हैं, पर अधिकतर हत्यायें तो जोश 
में आकर ही घटित होती हैं। ऐसे भी कुछ व्यक्ति होते हैं जिनमें शारीरिक, मानसिक 
श्ौर सास्कृति में गम्भीर कमियाँ या विकार होते हैं जिसके फलस्वरूप उनमें 
दूसरों के जीवन, सुख-दुःख के प्रति कोई श्रद्धाभाव व सहानुभूति की भावना नहीं 
होती है और उन्हें दूसरे व्यक्तियों के प्राण लेने में संकोच, लज्जा आदि कुछ भी 
नहीं होती है । इस प्रकार हत्यारों की तीन मुख्य श्रेणी होती हैं (१) क्रोष, जोश 
उद्बेंग में आकर हत्या करने वाले हत्यारे, (२) सोच समभकर, योजना बनाकर 
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तथा ब्रान्तिपवक हत्या करने वाले पेशेवर डाक्‌ श्रादि तथा शारीरिक, मानसिक झौ 
साँस्कृतिक रूप में गम्भीर कमियाँ या विकारयुक्त हत्यारे । यदि सामान्य तौर पर 
भी विवेचना किया जाय तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जो लोग क्रोध, जोश 
या उद्ेग में आकर हत्या करते हैं उन पर मृत्यु दण्ड एक प्रतिरोध के रूप में शायद 
ही काम कर सकता है क्योंकि अत्यधिक क्रोध या जोश की स्थिति से अपने कर्मों 
के परिणाम के विषय में शायद ही सोचता है या सोच पाता है। हत्या करने से 
उसे मृत्यु दण्ड मिलेगा, इस कारण उसे हत्या करने से दूर रहना चाहिए यह बात 
उस समय उसके मन में उदय तक भी नहीं होती है | अतः उन पर मृत्यु-दण्ड का 
प्रतिरोधात्मक प्रभाव (0९८::८४६ धरींट्ट:) लेशमात्र भी नहीं पड़ता है । बहुत कुछ 
यही वात उन लोगों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है जो कि शारीरिक, मानसिक 
और सॉस्कृतिक तोर पर विकारयुक्‍त हैं । उनकी भावना इतनी दबी हुई होती है 
कि उनके दिल में न तो व्यक्ति के प्राण के लिए ओर न ही कानन के लिए कोई श्रद्धा 
भाव होता है। उन्हें श्रपने कर्मों पर लज्जा या घृणा का भी अनुभव नहीं होता है। 
इसी लिए मृत्यु-दण्ड का डर इन्हें अपने कार्यों से हटा नहीं सकता । जहाँ तक पेशेवर 
डाक आदि का सवाल है, उन पर भी मृत्यु-दण्ड का प्रतिरोधात्मक प्रभाव ना! के 
समान ही पड़ता है क्योंकि इनका कार्य इतना संगठित होता है कि इतको एक तो 
पकड़ना ही कठिन होता है और पकड़ने पर भी इन्हें दोषी प्रमाणित करने की 
निद्चितता भी प्रर्याप्त कम होती है । इनके पास घन होता है और कानूनी दावपेंच 
भी इन्हें खूब श्राता है जिसके कारण इनके छूट जाने की सम्भावना भी कम नहीं 
होती है । श्रतः ये पेशेवर डाक आदि भी मृत्यु-दण्ड से शायद ही भयभीत होते हैं। 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मृत्यु-दण्ड एक निश्चित प्रतिरोध नहीं है, विशेषकर 
उन हत्यारों के लिए जो कि जोश या कोष में आकर अथवा किसी गम्भीर रूप से 
छुपे हुए बेर (8708८) का निपदारा करने के लिए या बदला लेने के लिए हत्या 
करते हैं । 

यदि समाज में जितनी हत्याएँ होती हैं, उनको करने वाले सभी व्यत्तियों को 
पकड़ा व मृत्यु-दण्ड दिया जाता तो हो सकता था कि कम-से-कम सभी हत्यारों से 
समाज की रक्षा होती। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। पुलिस व जासूस 
विभागों और अदालतों में पाये जाने वाले दोष तथा अ्रष्टाचारों के कारण आधे से 
भी कहीं कम हत्यारे पकड़े जाते हैं, और जो पकड़े भी जाते हैं उनमें से भी एक बड़ी 
संख्या में हत्यारे अदालत द्वारा अन्यायपूर्वक छोड़ दिये जाते हैं। इसका परिणाम यह्‌ 
होता है कि मृत्यु-दण्ड अ्रनेक व्यक्तियों का प्रतिरोध नहीं कर पाता है क्योंकि हत्या 
करके भी वे बेदाग छूट जायेंगे यह आशा सदा ही उनके मन में बनी रहेगी और 
उन्हें हत्या-कार्य करने के लिये प्रेरित करतो रहेगी । 

मृत्यु-दण्ड एक प्रतिरोध के रूप में तभी कुछ प्रभावश्ञील होता था जब उसे 
सार्वजनिक रूप में तथा कष्टदायक तरीकों से दिया जाता था । पर आज तो बिजली 
(८४०८०८) छुआ कर पलभर में ही मृत्यु-दण्ड दे दिया जाता है जिसके कारण 
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ग्रपराधी को अब कोई शारीरिक कष्ट नहीं होता है । इससे भी मृत्यु-दण्ड का प्रत्ि- 
रोबात्मक प्रभाव घट जाता है। परन्तु सत्य तो यह है कि सा जनिक रूप में तथा 
श्रत्यन्त कुर और निर्दयी ढंग से दिये गये मृत्यु-दण्ड से भी प्रतिरोध नहीं होता है। 
इंगलैण्ड में १८वीं शताब्दी में फाँसी की सजा बड़े निर्देयी ढंग से सार्वजनिक स्थानों 
में दी जाती थी । फिर भी इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि उस समय अपराध 
की दरों में कोई कमी हुई थी । 

अमेरिका से प्राप्त आँकड़ों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि मृत्यु-दण्ड 
एक निरिचत प्रतिरोध नहीं है। अमेरिका के जिन राण्यों में मृत्यु-दण्ड का प्रचलब 
है वहाँ नर हत्या की दर उन राज्यों से जिन्होंने मृत्यु-दण्ड का उन्मूलन कर दिया है, 
दो से तीन गुना ज्यादा है। उसी प्रकार जिन राज्यों ने मृत्यु-दण्ड का उन्मूलन कर 
दिया है वहाँ से प्राप्त आँकड़ों से भी प्रमाणित होता है कि मृत्यु-दण्ड के उन्मूलन से 
पहले तथा बाद में होने वाली नर हत्या की दरों में कोई खास अन्तर नहीं है । 

श्री डेरो (70270) ने लिखा है कि जब समाज में मृत्यु-दण्ड का प्रचलन 
रहता है तो वहाँ के लोग मृत्यु-दण्ड दिये जाने की बात अक्सर सुनते रहते हैं जिसके 
कारण जीवन लेने की बात उनके लिये तुच्छ प्रतीत होने लगती है श्रौर दूसरों को 
मारना उनके लिये सरल हो जाता है। इससे समाज में हत्या की दर बढ़ती है। 
किसी भी कार्य के निरन्तर सम्पके में रहने और उससे परिचित होने से उस क्रिया 
से, चाहे वह कितनी ही करान्तिकारी क्‍यों न हो. कम आघात प्राप्त होता है ॥* 
मृत्यु-दण्ड दण्ड की निश्चिचितता को घटाती है 
(जानो शप्रंडरीशल्तां #टवैंपटटड 6 ८ददांग्राए ् ?प्र/शाश रा) 

मृत्यु-दण्ड के समर्थकों का कहना है कि कारावास की अपेक्षा मृत्यु-दण्ड अधिक 
निश्चित (०४:४४) होता है क्योंकि इस दण्ड के द्वारा निश्चित रूप से अपराधी को 
उसके जीवन से सदा के लिये वंचित किया जाता है । इसके विपरीत जेल में रखकर 
जो दण्ड दिया जाता है उसमें अपराधी जेल से भाग सकता है, परोल या प्रोबेशन पर 
छुट सकता है या क्षमा माँग कर दण्ड से छुटकारा पा सकता है अर्थात्‌ कारावास 
एक निश्चित दण्ड नहीं है । 

परन्तु वास्तव में यह तक निरथंक है कि मृत्यु-दण्ड निश्चित दण्ड है। सच 
तो यह है कि मृत्यु-दण्ड दण्ड की निश्चितता को घटाता है। विभिन्‍त देशों से प्राप्त 
आंकड़ों से यह पता चलता है कि मृत्यु-दण्ड का ब्रादेश दिये जाने के बाद भी गअ्रव्सर 
क्षमा की प्रार्थना, अपील श्रादि के आधार पर अनेक व्यक्ति फाँसी के तख्ते से भी 
लौट आते हैं। सामान्य अनुभव यही कहता है कि जज और जूरी तक अपराधी को 
मृत्यु-दंण्ड देने से हिचकिचाते हैं और गवाही देने वाले गवाही देने के लिये कम 
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इच्छुक होते हैं। इस दृष्टिकोण से भी अपराधी को उच्चित दण्ड नहीं मिल पाता है । 
इसके विपरीत, अन्य प्रकार के मामलों में जज, जरी, गवाह सब अपराधी को निश्चित 
रूप में दण्डित करने के लिये प्रयत्नशील होते हैं । श्री कलवर्ट (22ए८८) ने लिखा 
है कि सन्‌ १८३७ में इंगलेण्ड के बैंक के मालिकों ने जालसाजी के थके लिये 
मृत्यु-दण्ड की सजा के उन्मूलन के लिये प्रार्थता-पत्र दिया था क्योंकि उनका कहता 
था कि मृत्यु-दण्ड की कठोरता के कारण अपराधियों को सजा दिलवाने में वे असफल 
रहे हैं। इसका कारण यह था कि जज ऋषण: पे को दोषी ही नहीं दहराते थे । 
इसीलिये बैंक के मालिकों ने इस बात की मांग की कि मृत्यू-दण्ड से कम कठोर दण्ड 
की व्यवस्था की जाये जिससे श्रपराघधी को निश्चित तौर पर दण्ड मिलता रहे और 
उनकी सम्पत्ति की ठीक से रक्षा हो सके । उसी प्रकारप्रो० बाई (896) के अध्ययन 
से यह पता चलता है कि जिन राज्यों में मृत्यु-दण्ड का प्रचलन है, उन राज्यों की 
अपेक्षा जिन राज्यों से मृत्यु-दण्ड का उन्मूलन हो चुका था, वहाँ हत्या करने के अप- 
राघ में पकड़े गये अधिक व्यक्तियों को दोषी ठहराया जा सका 
मृत्यु-दण्ड की अनिश्चितता इस बात से भी स्पष्ट होती है कि अनेक ऐसे 

व्यक्तियों को भी फाँसी नहीं दी जाती है जिनको अदालत मत्य-दण्ड की सजा देती 
है । सन्‌ १९५६-६४ की अवधि के बीच भारतवर्ष में विभिन्‍न अदालतों से हत्या के 
लिए मृत्यु-दण्ड प्राप्त कुल व्यक्तियों में से केवल ७६ प्रतिद्मत व्यक्तियों को वास्तव में 
फाँसी दी गयी । यदि यह कहा जाय कि कारावास कोई निश्चित दण्ड नहीं है, तो 

ह भी कहा जा सकता है कि मृत्यु-दण्ड भी कोई निर्िचत दण्ड नहीं है। जब तक 
उसको सचमुच क्रियान्वित नहीं किया जाय । 

(३) मत्य-दण्ड कम खर्चीला नहीं है 
((बुजाक शिप्रांंडाएलगां 35 70: 600707702/ ) द 

म॒त्यु-दण्ड के पक्ष में इसके समर्थकों का एक तक यह भी है कि यह झ्राजीवन 

कारावास से कम खर्चीला है क्योंकि झाजीवन एक केदी को जेलखाने में रखने तथा 
उसके खाने-पहनने व काम करने की व्यवस्था करने में सरकार का काफी खर्चा हो 
जाता है, जब कि मृत्यु-दण्ड में सरकार इस प्रकार के खर्च से विमक्त रहती है । 

प्रन्‍्त यदि केवल खर्चे से बचने के लिये ही मृत्यु-दण्ड को उचित माना जाय, तो गर 
अपराधी-पागल, मन्द बुद्धि वाले (8८८०६ 779८०) व्यक्ति तथा हत्या से कम 
गम्भीर अपराध करने वाले व्यक्तियों को भी तो मृत्यु-दण्ड देकर खच से बचा जा 
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सकता है क्योंकि गैर-पअपराधी, पागल आदि समाज के लिये निरर्थक व्यक्तियों को एक 
सुधार गृह या चिकित्सालय में रखने के लिए भी सरकार को काफी खर्च करना पडता 
है । तो फिर इन निरथेक व्यक्तियों को मार कर क्‍यों नहीं खर्चे से बचा जाता है ? 
परन्तु ऐसा इसीलिए नहीं किया जाता है क्योंकि मावव जीवन की उपयोगिता और 
उसे रोग-मुक्त करने के महत्व व उत्तरदायित्व को अ्रस्वीकार नहीं किया जा सकता 
है । यही बात मृत्यु दण्ड के विपक्ष में भी कही जा सकती है । केवल खर्चे से बचने 
के लिए मृत्यु-दण्ड दिया जाय, यह तक न तो उचित है श्रौर न ही मानवीय । 

साथ ही, इसमें भी सन्देह है कि मृत्यु-दण्ड वास्तव में कारावास से सस्ता है। 
इसका सबसे प्रथम कारण तो यह है कि मृत्यु-दण्ड वाले मामलों की धुनवाई अदालत 
में अन्य मामलों की अपेक्षा अधिक दिनों तक होती है। इसमें काफी व्यय होता 
है । संयुक्त राज्य अमेरिका में अक्सर लगभग १००० जूरियों की परीक्षा होती 
है, तब कहीं जाकर उनमें १२ जूरी चुने जाते हैं और गिरफ्तारी और दण्ड के 
बीच में एक वर्ष या प्रधिक समय लग जाता है। भारतवर्ष में यह श्रवधि श्रौसतन 
१४ से २० माह तक है। इस सम्बन्ध में दूसरी बात यह है कि यदि हम केवल एक 
कैदी को जेल में रखने के खर्चे का हिसाब लगायें तो वह अधिक ही आयेगा, पर 
जहाँ जेलखाने में हजारों कंदी रहते हैं उनमें यदि कुछ केदी (जिन्हें कि मृत्यु-दण्ड 
दिया जाता है) और बढ़ जायें तो कुल खर्चे में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होगी । 
तृतीयत:, कीमती मृत्यु-घचर (१९४४४ ०४5८४) अथवा फांसी-घर आदि बनवाने में 
काफी घन व्यय होता है और साथ ही, जेल में अपराधी पर कड़ी नजर रखने के 
लिये जो अ्रधिक लोगों की नियुक्ति की जाती है उसमें भी सरकार का खच्च बढ़ता 


ही है। 


वास्तव में ग्राज जब दण्ड के सुधारवादी सिद्धान्त को इतनी शअ्रधिक मान्यता 
दी जाती है, तो खर्चे का प्रश्न हो नहीं उठता है क्योंकि वास्तविक खर्चा कभी भी 
अधिक नहीं हो सकता है । आज सृधारवादी झ्रादश के अचन्तगंत कंदी को जेल- 
मुक्ति के पश्चात्‌ उसके जीवन में पुनः स्थापित करने के उ्श्य से जेल में उसे 
अनेक प्रकार के उद्योगों में प्रशिक्षित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप कुछ समय के 
परचात्‌ ही कदी नाना प्रकार की चीजों का उत्पादन करने लगता है श्रौर जेल 
विभाग की उन वस्तुओ्नों को बेचने से लाभ ही होता है। वेतन के रूप में कैदी को जो 
कुछ मिलता है, उससे उसके रहने-खाने का खर्च वसूल किया जाता है। इस 
प्रकार आज कंदियों को सरकार पर आर्थिक बोक के रूप में नहीं, आर्थिक्र-सहायक 
के रूप में देखा जा सकता है ! 
(४) मृत्युदण्ड सें गलती को सुधारा नहीं जा सकता 
(4[6 गफटएथाबजए ण दाता शांत 6६8४9 ९?) 

कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि पुलिस अधिकारी के भ्रष्टाचार, भूठे 
गवाह या झूठी पहचान आदि के कारण वास्तविक अपराधी को नहीं, अपितु एक 
निरपराघ व्यक्ति को मृत्य-दण्ड से जज दण्डित कर देता है और वह दण्ड क्रियान्वित 





मृत्यु-दण्ड ६ 


हो जाने के बाद वास्तविक भेद का पता चलता है पर उस समय जज या अदालत 
की गलती को सुधारने का कोई भी रास्ता छुला नहीं होता है और न ही उसे हानि 
की पूर्ति किसी भी प्रकार से की जा सकती है। सर्वश्री ओ' हारा तथा प्रोस्टरवर्य 
(0' स॒क्व8 2४0 05275ष्प्ष्ट) ने लिखा है कि यद्यपि न्याय व्यवस्था इस प्रकार 
की गलती से अधिकाधिक बचने के लिये सदा सतक॑ रहती है फिर भी गलत पहचान 
(गंडबच्टण. 4६४४6 ८४४००), अपर्याप्त परिस्थितिक शहादत (020 ८८०७०४८ 
टाटफफ्राडाब्यातं४ ध्यांपंध्वट८ ),. बनाये गये गवाह, विशेषज्ञों की झूझी गवाही, 
वास्तविक गवाहों को दवा देना, भूडी स्व्रीकारोक्ति, तथा जाँच अधिकारी का अन्य- 
घधिक पक्षपात आदि के कारण कुछ मामलों में निरपराघ व्यक्तित को मत्य-दण्ड मिल 
जाता है ॥* हु 
(५) मुत्यु-दण्ड के उन्मूलन से अधिक हत्याएं नहीं होंगी । 
(907 0णा त 065, 9, ७गञ नऋण फणएःएणां8 एटॉएंगएट ) 

मृत्यु-दण्ड के समर्थकों का कहना है कि अगर मृत्यु-दण्ड का उन्मूलन कर 
दिया जायेगा तो लोग बदला लेने की भावना से प्रेरित होकर कानून को अपने हाथ 
में ले लेंगे और बिना विधि-विधान के झत्रु पक्ष को दष्डित करने के लिए प्रयत्तशील 
होंगे । कहा जाता है कि हत्यारे के प्रति क्षतिग्रस्त पक्ष का एक विद्व व भाव होता हैं 
ओर उस भावना की तृप्ति तभी होती है जबकि एक प्राण लेने के दण्ड-स्वरूप हत्यारे 
का भी प्राण ले लिया जाता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो क्षतिग्रस्त पक्ष स्वयं ही 
उसे मृत्य-दण्ड देने का प्रयत्त करता है । अतः क्षतिग्रस्त पक्ष को मनोवेज्ञानिक तृप्ति 
देने तथा हत्या की दर को घटाने के लिए मृत्यु-दण्ड आवश्यक है । परन्तु वास्तव में 
यह तक भी निरथेक ही प्रतीत होता है । जिन राज्यों में मृत्यु-दण्ड का उन्मूलन हुआ 
है, उनके अध्ययन से यह स्पष्टत: पता चलता है कि मृत्यु-दण्ड के उन्मूलन के 
परचात्‌ जनता द्वारा कानून को हाथ में लेने या हत्या अधिक होने की घटनाओं में 
कोई वद्धि नहीं हुई हैं । किन्हीं-किन्हीं राज्यों में तो इस प्रकार की घटनाओं में कमी 
ही हुई है। वास्तव में कानून को अपने हाथ में लेकर बिना विधि-विघान के दण्ड देता 
(!9४०४ ४९४) उन्हीं राज्यों में अधिक पाये गये जिनमें मृत्यु दण्ड जारी है । इसी लिये 
श्री सदरलेन्ड ने लिखा है कि “बिना विधि-विधान के दण्ड देना या हत्या करना तथा 
मृत्य-दण्ड एक ही अन्‍्तर्निहित मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति है और जहाँ एक फलता- 
फूलता है वहाँ दूसरे के विद्यमान होने की भी सम्भावना होती है ।* 
(६) मृत्यु दण्ड का श्रन्य लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है 
((.. ?. 938 720 €रगिंट्टा. 00 0770" 09६८78075 ) 

मृत्यु-दण्ड का अन्य कंदियों तथा जेल अधिकारियों पर मनोवेज्ञानिक प्रभाव 
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द्क्द सामाजिक विघटन और सुधार 


बहुत बुरा पड़ता है । बहुत से केदियों ने अपनी भ्रा त्मकथाओं (3४/0०0९27००077४८७) 
में इस बात का स्पष्टत: उल्लेख किया है कि जेल में एक अपराधी को फांसी पर 
लटकाने से सम्बन्धित जो कुछ भी क्रिया-कलाप किया जाता है उन्हें देखने और सुनने 
का बहुत ही भयंकर प्रभाव जेल के अन्य कैदियों पर पड़ता है। कुछ कंदी तो वह 
सब देखकर इतने प्रधिक व्याकुल तथा क्षब्ध हो जाते हैं कि वे अपना हाथ-पेर या सिर 
पटकने लगते हैं तो कुछ कैदी अस्वाभाविक यौन-क्षिया में लिप्त हो जाते हैं । कंदियों 
पर मृत्यु-दण्ड का मनोवैज्ञानिक प्रभाव इस रूप में भी बहुत खराब होता है कि मृत्यु- 
दण्ड उन्हें निराशा के अन्धकार में घसीट लाता है और वे चिन्तित रहने लगते हैं । 
उसी प्रकार, जेल-भ्रधिकारियों पर भी मृत्यु-दण्ड का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है 
विशेष कर उन अधिकारियों पर जोकि फांसी देने या अ्रन्य प्रकार से मृत्यु-दण्ड देने 
के समय घटनास्थल पर उपस्थित रहते हैं। आँखों से सम्पूर्ण घटना को देखना और 
एक व्यक्ति को उसके प्राण से बंचित करना अनेक अधिकारियों के लिये असहनीय 
प्रतीत होता है । कई अधिकारियों ने तो झात्महत्या तक कर ली है। श्री केलवर्ट 
(0४४०४) का तो कहना यह है कि मृत्यु-दण्ड के साथ सम्पक रखना पड़ेगा इस 
चिन्ता से योग्य व्यक्ति वार्डब (५४०:०८४) के पद पर काम करने को राजी नहीं होता 
है। इसी लिए कुशल वाडंनों को प्राप्त करवा कठिन होता है। सृत्यु-दण्ड के जल्लाद पर 
पड़ने वाले बुरे प्रभाव के विषय में अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं। हत्या के 
अपराधी को फांसी देकर न्यूयाके के एक जल्लाद ने सन्‌ १६२६ में श्रात्महत्या कर 
ली थी । विक्टोरिया के एक जल्लाद ने एक स्त्री-अपराधिनी को फांसी देने के बजाय 
स्वयं अपना गला काट लिया था। उसी प्रकार इंगलेण्ड में २०४ व्यक्तियों को 
फांसी पर लटकाने के बाद एलिस नामक एक जल्‍लाद ने अपने स्त्रीब्पुत्र की हत्या 
करके अपनी भी हत्या करने का प्रयत्न किया था । इस सम्बन्ध में एक अंग्रेज जेल- 
बा्डन का कथन उल्लेखनीय है । उसने अपनी डायरी में लिखा है, “फांसी देने के 
पूर्व अनेकों रात एवं उसके पश्चात्‌ श्रनेंकों रात तक मैं सो नहीं सकता ॥ मृत्यु-दण्ड 
दिये जाने के पूर्व हर समय मैं उस व्यक्ति को देखता हूं और उसी के बारे में सोचता 
हुँ और जो कुछ मुझे उसे फांसी देने के अवसर पर करना है, इस बात का विचार 
मेरे मन में खटकता रहता है ।” श्रत: जेल कमंचारियों तथा कीदियों की इन दुःखद 
भावनाओं व अनुभवों से रक्षा करने के लिये मृत्यु-दण्ड का उन्मूलन ही उचित है ।* 
(७) मृत्यु दण्ड तथा चुनाव 
( (धुजाल ?7प्राडखाल्य गाते 86६८पराए) 

मृत्यु-दण्ड को समाप्त करने के पक्ष में एक और तक यह प्रस्तुत किया जाता 
है कि अन्य कठोर दण्डों की भांति मृत्यु-दण्ड भी सभी अपराधियों पर समान रूप से 
तथा न्यायोचित ढंग से लागू नहीं किया जाता है। इसका तात्पयं यह है कि जिन 
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झोगों के पास घन है, वे अपने घन या पद के बल पर प्रन्य दण्डों की भांति मृत्यु-दण्ड 
से भी बच जाते हैं और हत्या करके भी अपने को निर्दोष प्रमाणित करने में सफल 
होते हैं। इसके विपरीत जो निर्धन हैं, वे झाथिक कठिनाइयों के कारण भ्रच्छे वकीलों 

गे सेवाशों को नहीं ले पाते हैं झौर मृत्यु-दण्ड से दण्डित होते हैं प्रो० अब्राहम 
(80:5027 ) ने लिखा है कि “यदि हम उन लोगों के झाँकड़ों का अध्ययन करें जिन्हें 
मृत्यु-दण्ड दिया जाता है, तो वे इसी सत्य को व्यक्त करते हैं कि उनमें से प्रधिकाश 
निधन हैं । एक गरीब आदमी न्याय के पंजे से अपने को बचाने के लिये न तो साधन 
(7६८50४7८८४) ही रखता है और न ही सामर्थ ।” मृत्यु-दण्ड देने में न केवल घन के 
ही झाधार पर पक्षपात होता है, बल्कि प्रजाति के झ्राघार पर भी ऐसा हो सकता है। 
श्री सदरलेण्ड के अनुसार उत्तरी करोलिना के राजकीय जेल ($08४ एडं507 ता 
० ८००:४०) में सन्‌ १६०६-१६२८ के बीच की भ्रवधि में मृत्यु-दण्ड रे 
दण्डित जितने अपराधी रकक्‍खे गये थे उनमें से श्वेत प्रजाति के कुल अपराधियों के 
केवल २५*-४ प्रतिशत को, जब कि नींग्रो प्रजाति के कल अपराधियों के प्रतिदा 
को वास्तव में मृत्यु-दण्ड दिये गये । यह भी स्पष्टत: पाया गया कि जिन इवेत अप- 
राधियों को वास्तव में मृत्यु-दण्ड दिया गया उनमें से भधिकतर निराश्रय (४६55) 
भी थे। अतः इस आधार पर भी मृत्यु-दण्ड उचित नहीं है । 

(८) मृत्यु-दण्ड झग्मादुधिक है 

((पुआधय रिप्राडाप्रदमां २४ वताप्ाा&7) 

मृत्यु-दण्ड के समर्थकों का कथन है कि मृत्यु-दण्ड मनुष्य के जीवन को नष्ट 
करने के बजाय जीवन की पवित्रता की रक्षा करता है। इसका कारण भी स्पष्ट है। 
चँकि मानव-जीवन पवित्र है, भ्रत: जो उसे नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं उन्हें इसके 
लिए कुछ चुकाना पड़ेगा । दूसरे शब्दों में, जबकि व्यक्ति दुसरे के पवित्र जीवन का 
नाश करता है तो उसका स्वयं का जीवन अपवित्र या कलुषित हो जाता है और 
वह मानवता के स्तर से गिर जाता है। उसे उस कलुषित जीवन से मुक्ति देने का 
एक मात्र उपाय मृत्यु-दण्ड ही है | इस प्रकार मृत्यु-दण्ड मानवता की ही रक्षा करता 
है क्योंकि यह दण्ड मानव-जीवन को नष्ट करने वाले व्यक्तियों को समाप्त करता है 
तथा इस प्रकार अन्य लोगों के मन में मादद-् इत पर हाथ न लगाने के प्रति एक 
डर-मिश्रित श्रद्धा-भाव को उत्पन्न करता है । 
परन्तु उपरोक्त तके बनावटी तथा आत्म-विरोधी प्रतीत होता है। मानव 

जीवन का नाश करके मानवता की रक्षा कदापि नहीं की जा सकती हैं। राज्य या 
समाज व्यक्तियों के जीवन का ही प्रतीक है, न कि जीवन-नाश करने का। राज्य 
जब स्वयं ही हत्या का विरोध व निन्‍दा करता है तथा उसे अपराध के रूप में घोषित 
करता है, तो उसके लिये यह शोभा नहीं देता कि वह खुद भी दूसरों के प्राण का 
नाश करे या उन्हें मृत्यु-दण्ड से दण्डित करे। यदि प्राण लेने का हो आदश राज्य 
अपने नागरिकों के सम्मुख प्रस्तुत करेगा तो बागरिकों में भी हत्या करने की भावताएँ 
पनपेंगी । अतः राज्य को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो कि नागरिकों को 
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अष्ट करे ।मानवता की रक्षा या सुखी सामाजिक जीवन इसी बात पर निर्भेर करता 
है कि घृणा तथा अहिंसा को न्यूनतम स्तर तक घटा दिया जाये | वह समाज जो 
जीवन का सम्मान करता है, उसे तत्परता के साथ जीवन लेना भी नहीं चाहिए ।* 
(5 ) मृत्यु-दण्ड समाज के लिए अ्रहितकर है 
((.7, 8068 #॥ 0 960टालए) | 

मृत्यु-दण्ड के समर्थकों में श्री विक्टर हयूगो (४7०07 पसप्82०) का मत है 
कि सामाजिक संगठन को बनाये रखने के लिये मृत्यु दण्ड का होना पहली आवश्यकता 
है । उनका कथन है मत्यु-दण्ड के हटते ही सामाजिक व्यवस्था श्रस्त-व्यस्त हो 
जायगी और वहु इस विकट नींव के बिना टिक न सकेगा। सामाजिक संगठन 
परिवारों पर निर्भर करता है, पर एक ह॒त्यारा उस परिवार को विघटित कर देता 
है, विशेषकर उस समय जबकि जिस व्यक्ति की हत्या की गई है वह परिवार का 
प्रमुख कमाने वाला सदस्य है । परिवार को इस प्रकार विघटित करके जो ह॒त्यारा 
सामाजिक संगठन को आघात करता है उसके लिए मृत्यु-दण्ड ही सबसे उचित दण्ड 


है क्योंकि इसी के द्वारा हम ऐसे खतरनाक व्यक्तियों से समाज की रक्षा कर 
सकते हैं । 


परन्तु वास्तव में उपरोक्त तके समाज और सामाजिक संगठन को इतना 
तुच्छ समझने की धृष्टता करता है कि मृत्यु-दण्ड को ही उसकी वास्तविक नींव 
मान लेता है। सामाजिक संगठन विभिन्‍न सामाजिक संस्थाओं व सदस्यों की क्रियाओं 
की एक सन्तुलित व्यवस्था है और मृत्यु-दण्ड के उन्मूलन मात्र से ही उस सन्तुलन 
के बिगड़ जाने की कोई भी आशंका नहीं की जा सकती है। इसके विपरीत सत्य 
तो यह है कि मृत्यु-दण्ड से समाज का अहित ही होता है। मृत्यु दण्ड समाज को 
उसके एक सदस्य की सेवाओं से वंचित करता है । हो सकता है कि वह व्यक्ति जिसे 
कि मत्यु-दण्ड दिया जा रहा है, भविष्य में समाज को अपनी ऐसी एक होनहार 
सनन्‍्तान उपहार में दे सकता थाजोकि दुनिया को ही बदल कर रख देता । भ्रतः उसको 
मृत्यु-दण्ड देकर समाज को आगे आने वाले राष्ट्र-निर्माता नागरिकों से क्‍यों वंचित 
किया जाये ? उसी प्रकार यह भी हो सकता है कि जिसे मृत्यु-दण्ड दिया जा रहा 
है, स्वयं उसमें ही भ्रनन्त प्रतिभाएँ व असीमित सम्भावनाएँ छिपी हों । उदाहरणाथे 
मई सन्‌ १६६० में केलिफोनिया में बलात्कार के भ्रभियोग में मृत्यु-दण्ड से दण्डित 
श्री चेसमेन (0॥८5४००४४) का नाम उल्लेख किया जा सकता है। इस असाधारण 
तथा सर्वाधिक प्रसिद्ध बन्दी ने श्पने आठ वर्ष के कारावास-काल में चार अद्वितीय 
पुस्तकें लिखकर जनता के हृदय में अपना स्थायी स्थान बना लिया और जग को 
आनन्‍्दोलित कर दिया। मृत्यु-दण्ड ने समाज की इस प्रतिभाशाली सन्‍्तान को 
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सदा के लिए उससे छीन लिया । ऐसे लोगों को मृत्यु-दण्ड देने से मनोवेज्ञानिक रूप 
से अपराधी का व्यक्तित्व तो सहानुभूति एवं समवेदना का पात्र बन जाता है और 
उसके प्रति होने वाली घृणा श्रब उसे मृत्यु-दण्ड देने वाली सरकार के प्रति हो जाती 
है। कहा जाता है कि कलिफोनिया के गवर्नर के पास श्री चेसमेन को मृत्यु-दष्ड न देने 
के पक्ष में औसतन १०,००० से अधिक टेलिग्राम प्रतिदिन झाये । केवल ब्रेजील में 
दो लाख जनता ने दस्तखत करके श्री चेसमेन की मृक्ति के लिए प्रार्थनापत्र भेजा । 
(१०) मृत्यु-दण्ड पारिवारिक विघटन का कारण बनता है 
((:, ?., 9९८०768 8 ८७प5९ ० ऊकीबाजाए दाइ0ह दा? 2007 
मृत्यु-दण्ड के विरोध में एक तक यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि सूत्यु-दण्ड 
परिवार को विघटित कर देता है। वास्तविकता तो यह है कि अपराधी 
के लिए राज्य उसके परिवार के सदस्यों को ही सजा देता है। यृत्यु-दण्ड में मृत्यु 
तो अपराधी की होती है, पर 'दण्ड' उसके अभागे परन्तु निरपराघ व असहाय पत्ती, 
बच्चे, वृढ़े माता और पिता के हिस्से में पड़ता है। यह अवस्था विशेष कर उस 
समय होती है जबकि मृत्यु-दण्ड से दण्डित व्यक्ति ही अपने परिवार का एक मात्र 
कमाने वाला सदस्य हो और पूरा परिवार उसी पर आश्विित हो । उस अवस्था में 
कमाने वाले को मृत्यु-दण्ड मिलने के बाद परिवार के सदस्य रोटी के दुह्द्े-दुश्ड के 
लिए तरस जाते हैं, बच्चे चोरी करना सीखते हैं, मां-बहन को विवश होकर वेद्या- 
वृत्ति को अपनाना पड़ता है और बूढ़े माता-पिता सन्‍्तान के लिए रो-रोकर प्राण 
गवाँ बैठते हैं। इससे समाज में दु:ख एवं अ्रनेतिकता का वातावरण बनता है और 
सामाजिक जीवन में श्रसंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। 
(११) अन्य तक 
((2007 272 पए77८7४४ ) 

(क) मृत्यु-दण्ड सुधारवादी सिद्धान्त के प्रतिकूल है--आाज का यूग अपरा- 
धियों को मारने का नहीं, अपितु उन्हें सुधारने का युग है । दण्ड के सिद्धान्त में भाज 
का दृष्टिकोण रचनात्मक है, ध्वंसात्मक नहीं । इसलिए आज ऐसे किसी भी दण्ड का 
समर्थन नहीं किया जा सकता है जोकि मानव जीवन व परिवार को नष्ट करने 
वाला हो । भ्रब॒ तो यह श्रनुभव किया जाता है कि मानव ने उन विधियों को भी 
जान लिया है जिसके द्वारा प्रायः सभी अपराधियों को सुधारा जा सकता है। इसी- 
लिए मृत्यु-दण्ड का भी विरोध किया जाता है । 

(ख) घामिक मत मृत्यु-दण्ड के विरुद्ध है--इस मत के अनुसार / भगवान ने 
प्राण दिए हैं और केवल भगवान ही किसी के प्राण ले सकते हैं ।” मनुष्य या राज्य 
को यह अधिकार नहीं है । जैसा कि पहले ही लिखा जा चुका है, गाँधी जी ने मृत्यु 
दण्ड को अहिंसा के विरुद्ध माना है। उनके अनुसार केवल वही जीवन ले सकता 
है जो उसे देता है। सभी अपराध बीमारी है और उसका उसी रूप में उपचार होना 
चाहिये । हत्यारे को अपना सुधार करने के लिए कम से कम एक अवसर प्रवस्य 
मिलना चाहिए । 
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(ग) मृत्यु-दण्ड अवराधी को घृणा करने नहीं अ्रपितु उसके प्रति सहानुभूति 
व्यक्ष करते को प्रेरित करता हैं। इससे अपराध की सामाजिक ग्रम्भीरता (5०संवा 
इटए०घ59८5४७) नष्ट हो जाता है और समाज को हानि पहुँचती है । वास्तव में 
होता यह है कि मृत्यु-दण्ड देने पर अपराधी का व्यक्तित्व घृणा के बजाय सहानुभूति 
का पात्र बन जाता है। जो सहानुभूति राज्य या समाज के प्रति होनी चाहिए, वह 
प्रपराधी के प्रति होने लगती है जिसके फलस्वरूप अपराध को बुरा कहने की भावना 
कम होती जाती है | श्रो चाल्से डिकेन्स ने लिखा है, “मृत्यु-दण्ड के चारों श्रोर एक 
अद्भुत आकपंण होता है, जो कमजोर और बुरे लोगों को अपनी श्रोर प्राह्ृष्ट 
करता है और उससे सम्बन्ध रखने वाली बातों तथा उससे उत्पन्न होने वाली 
बुराइयों के प्रति रुचि उत्पन्न कर देता है, और भले श्रादमों भी इसकी उपेक्षा नहीं 
कर पाते हैं।” यह सम्पूर्ण स्थिति समाज तथा व्यक्ति दोनों के लिए ही अहितकर 
होती है । 

(घ) श्री एहमेंवन (8/7ऋछ०5आ) के अनुसार मृत्यु-दण्ड न्याय व्यवस्था की 
स्वाभाविक गति को रोकता है तथा उसमें आवश्यक सुधार होने नहीं देता । मृत्यु- 
दण्ड में एक व्यक्ति का जीवन लेने का प्रशत जज के सामने होता है। जज भी एक 
मानव होता है और उसमें भी दया, माया शौर अन्य कोमल भावनायें होती हैं 
जिसके कारण वह न्याय करते समय अपने ही अनेक उद्योगों से प्रभावित हो जाता 
है श्लौर किसी न किसी कानूती श्राधार पर अपराधी को बचाने का प्रयत्न करते 
हैं। चंकि इन कानूनी बातों के आधार पर ही उनके लिए अपराधी को बचाना 
सम्भव होता है, इसलिए जज लोग इन बातों को कानून में बने रहने को 
सिफ़ारिश करते हैं । 
निष्कर्ष 

((+07८प्रद्म09 ) 

सामान्य रूप में यह कहा जा सकता है कि उपलब्ध आँकड़ों तथा भ्रध्ययनों 
के आधार पर मृत्यु-दण्ड को बनाये रखने के पक्ष में दिये गये तको उचित प्रतीत नहीं 
होते हैं। दण्ड जितना! कठोर होगा वह उतना ही प्रभावशाली होगा, इस सिद्धान्त 
के समर्थक आज वास्तव में बहुत कम है। इसीलिए जिन विद्वानों ने सावधानी 
व गम्भीरता से मृत्यु-दण्ड के विषय का अध्ययन किया है उनमें से बहुत ही कम विद्वान 
इसका समर्थन करते हैं क्‍योंकि इसके द्वारा दण्ड के वास्तविक उद्देश्यों की पूति नहीं होती 
है | यही कारण है कि कुछ विद्वानों का स्पष्ट मत तो यह है कि “मृत्यु-दण्ड का उन्मूलन 
होना चाहिये, इसलिए नहीं कि वह झमानवीय है, अपितु इसलिए कि वह अपने उद्देश्यों 
को प्राप्त करने में असफल रहा है। ऐसे भी कुछ विद्वान हैं जो कि मृत्यु-दण्ड 
की निरथंकता के सम्बन्ध में सचेत रहते हुए भी इस बात पर बल देते हैं कि वे व्यक्ति 
जो कि समाज के लिए निरन्तर खतरा उत्पन्न करते हैं और जिन्हें सुधारने के 
समस्त प्रवत्त असफल हो चुके हैं, उनके लिए सृत्यु-दण्ड की व्यवस्था को बनाये 
रखते में कोई हानि नहीं है। सुधारे न जा सकने वाले ऐसे ही खतरनाक अपराधियों 
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४ लिए ही सम्भवत श्री प्लेटो (2|४/०) ने बहुत पहले ही लिखा था कि “बदि 
फ़ोई व्यक्ति निद्रा की झवस्था को छोड़कर अन्य किसी भी समय दूसरों के लिए 
प्रहानिकारक (४2777८5७) नहीं हो सकता है तो उसके लिए जीने की अग्रेक्षा मर 
जाना ही अधिक उचित है ।? पष्डित जवाहर लाल नेहरू ()२८४:७) ने भी कहा 
कि आप सेद्धान्तिक रूप से मृत्यु-दण्ड के विरुद्ध हैं; परन्तु फिर भी बिल्कुल ही अरवाछ- 
नीय व्यक्तियों को नष्ट करने का कोई तरीका होना ही चाहिए 

वास्तव में आज मूृत्यु-दण्ड पर उतना नहीं जितना कि अपराधियों को 
सुधारने तथा उन अवस्थाओं का उन्मूलन करने पर अधिक बल दिया जाता है जो 
अपराध को जन्म देती हैं। इस समय अपराधशास्त्रियों के लिए मृत्यु-दण्ड उतनी 
महुत्वपृण समस्या नहीं है जितना कि सम्पूर्ण ऋषराडदी-समह का संचार [उश्छुशाधाब- 
ध०४) । मृत्यु-दण्ड से मरने वाले लोगों की समस्या वास्तव में इतनी बड़ीस मस्या 
नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। इससे भी कहीं बड़ी समस्या है उन लोगों की 
जो भूख, बीमारी, श्रसुरक्षा एवं निरन्तर चित्ताओं के भार से मृत्यु के शिकार बन 
हैं। यदि इन भ्रवस्थाओं में कोई स्थायी सुधार किया जा सके तो निदच्रय ही समाज 
में वे अपराध बहुत कम हो जायेंग्रे जिनके लिए मत्यु-दण्ड का विधान है। फलत: 
मृत्यु-दण्ड की समस्या का समाधान सम्भव होगा । यह आशा की जा सकती है कि 
जैसे-जैसे संसार प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ेगा वेसे-वेस घृणा तथा स्वार्थ-भाव के 
स्थान पर सहानुभूति भौर 'हम' की भावना का विकाम होगा। मृत्यु-दण्ड का आमूल 
उन्मूलन शायद उसी दिन सम्भव होगा। कुछ भी हो, जैसा कि श्री मेनहीम 
( ७०४०776॥7४) ने लिखा है, हमें यह याद रखना चाहिए कि किसी भो हालत मे 
मृत्यु-रण्ड के दिन अश्रव सीमित ही हैं । 
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दएढ और जेल-सुधार 


(एिशात्रं जावे एल॒ंडणा हछ0ग॥ा) 


खध्याय रद 








नटवर शहर के सेन्ट्ल जेल का कंदी है। यहाँ रहते उसे पाँच साल हो गये 
हैं। अब भी काफी दिन रहना होगा उसे । पहले-पहल जेल नटवर को बहुत 
अखरता था। माँ, बीबी-बच्चों की बहुत याद आती थी । दिल करता था जेल की 
ऊंची दिवारे फाँद कर भाग जाने को | पर अब सब ठीक हो गया है | यहाँ माँ, 
बीबी-बच्चे तो नहीं हैं, पर कललू, मोती, श्याम, सुन्दर, शौकत, भ्रनवर झादि बहुत 
से कंदी साथी उसके जीवन के अ्रभिन्‍न अंग वन गये हैं। भ्रब जेल में नटवर का दिल 
लग गया है और लगे भी क्‍यों न ? जेल अब वह जेल नहीं है जिसके बारे में वह 
पहले सुना करता था। सुनता था कि जेल में कंदियों को घृणा की दृष्टि से देखा 
जाता था और इसीलिए उनके साथ जानवरों से भी खराब व्यवहार किया जाता 
था। उस समय श्रनाचार और अत्याचार का राज्य था जेल । कंदियों को अमा- 
नुषिक परिश्रम करना पड़ता था । कोल्ह में बल की जगह कंदियों को जोत दिया 
जाता था, उन्हें पत्थर तोड़ना पड़ता था और नारकीय परिस्थितियों में जीवन व्यतीत 
करना पड़ता था। थोड़ी-सी भूल के लिये या काम में तनिक भी ढील देने पर कोड़े 
से उनको इतना पीटा जाता था कि शरीर में घाव बन जाते थेऔर कंदी बेहोश 
होकर गिर जाता था। पर होश में आते ही अंग्रेज जेलर के बूट की ठोकर खाते- 
खाते फिर से उसे भ्रपने काम में जुट जाना पड़ता था। न तो कोई तकनिकी काम 
सिखाया जाता था और न ही पढ़ने-लिखने का प्रबन्ध । पर आज जेलखाना एक 
दूसरी दुनियाँ है । नटवर को याद है जिस दिन वह पहली बार जेल में श्राया था 
उसी दिन जेलर साहब से उसकी मेंट करवाई गयी थी । बड़े सज्जन पुरुष हैं वह, 
उन्होंने उसी प्रथम दिन नटवर से उसके पिछले जीवन के बारे में एक-एक बातें पूंछी 
थीं । कई दिन तक प्‌ूँछताँछ जारी रही । नटवर ने भी सब कुछ स्पष्ट बताया था 
उन्हें । बहुत हमदर्दी के साथ जेलर साहब ने सब कुछ सुना था, फिर व्यक्तिगत ध्यान. 
(779स्‍संतण्श 266४४07) दिया था नटवर के मामले में, उसकी समस्याओ्रों को 
सुलभाने में । इसीलिए वह यहाँ अ्रब खुश है, सनन्‍्तोष है उसे । नटवर जेल के 
स्कूल में पढ़ता है और जेल के कारखाने में काम सीखता है । खूब मेहनत से काम 
करता है क्योंकि उस मेहनत के लिये उसे तनख्वाह मिलती है । उस तनख्वाह से 
कुछ कट जाता है नटवर के जेल में खाने-पहनने के खर्चे के लिये और बाकी सब 
जमा हो जाता है उसी के नाम पर सेविंग बैंक के खाते में । नटवर को अपने पर 
नाज हे झ्राज । वह किसी पर बोफ बनकर नहीं जी रहा हैं।चोरी का नहीं, 
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मेहनत का खा रहा है वह । साथ ही, भविष्य के लिए, अपने तथा अपने बीबी- 
बच्चों के लिये बचत भी कर रहा है। पर नटवर तथा उसके साथियों के जेल 
जीवन में काम ही सब कुछ नहीं है । खेल-कृद तथा मनोरंजन का भी अच्छा-खासा 
प्रबन्ध है। जेल में कसी सिनेमा तो कभी नाटक देखने को मिलता है उन्हें | जेल के 
कंदी ही नाटक खेलते हैं, नाच-गाने के प्रोग्राम में शामिल होते हैं । पिछले स्वतन्त्रता 
दिवस में 'रामराज्य' नाटक खेला गया था | नट्वर ने राम का 'रोल' क्रिया था। 
नाटक खेलते समय नटवर को ऐसा लग रहा था जैसे वह राम की ही भांति निष्क- 
लंक एक परम पुरुष है--अपराध की कोई ग्लानि उसे स्पर्श तक नहीं कर सकती 
है। वह डाकू नटवर नहीं, साधु नटवर है । नटवर उस रोज के प्रनुभव से 
उत्पन्न पवित्र भाव को बनाये रखने का प्रयत्न करता है, जेल के अधिकारी और जेल 
का वातावरण उसके इस काम में मदद करते हैं। नटवर नाटक का राजा 
ही नहीं, अपनी जेल की प्चायत का सरपंच भी है। बड़ी जिम्मेदारी 
है नटवर पर । कंदियों के जेल जीवन से सम्बन्धित अनेक बातों का 
फंसला नटवर को अपने पंचों की मदद से करना पड़ता हैं। अधिक पेचीदा 
मामला ऊपर के अधिकारियों को भेज देता है । नटवर को अनुभव होता है 
कि वह नेता' बन गया है। बड़ा आत्मबल मिलता है उसे । उसने ठान लिया है कि 
जेल से छूट कर भी अब वह अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को इमानदारी से ही 
निभायेगा | नटवर नेता बनेगा- डाकझ्ों का नहीं, इन्सानों का। पर नेता बन 
कर भी सब का ध्यान रक्खेगा, सबके साथ मिल-जुलकर काम करेगा । जेल में उसने 
यही शिक्षा पायी है। वह जेल की सहकारी समिति” के संचालक बोर्ड का भी 
सदस्य हैं । सब मिलकर सबके लिये काम करना और उससे न केवल श्रपती 
आ्रवश्यकताओं की पूर्ति करता बल्कि उससे लाभ भी कमाना सिखाया है जेल की 
सहकारी समिति ने। इतना ही नहीं, नटवर की जेल में कंदियों के लिये एक कंन्टीन 
तथा एक पुस्तकालय य वाचनालय है। कभी-कभी बाहर से विद्वान व्यक्ति आझाते हूँ 
भाषण देने के लिये, नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए | नटवर को याद है एक बार 
एक प्रवक्ता ने भाषण देते हुए कहा था, “आप सब अपराधी नहीं, रोगी व्यक्ति 
है । आज का जेलखाता कंदियों पर अत्याचार करने के लिये एक करा इखातः नहीं 
अपितु आप जैसे रोगियों की चिकित्सा करने के लिए है। हर सच्चा अस्पताल यह 
चाहता है कि उसमें आये हुए रोगियों में से ग्रधिकाधिक अच्छे होकर अपने घर 
लौटे । उसी प्रकार आज का प्रत्येक जेलखाना यह चाहता है कि झाप जेसे अधि- 
काधिक रोगी जेल से एक अच्छे नागरिक के रूप में समाज को लौट सके । पर जिस 
प्रकार अस्पताल में रोगी का अ्रच्छा होना केवल डाक्टर, नर्स व दवा पर ही नहीं 
अपितु रोगी के मतोबल पर भी निर्भर करता है, उसी पर यहाँ आपका सुघरना 
आपके मनोबल तथा सदभावना पर निर्भर करता है। हम सब लोगों का, जेल 
अधिकारियों का सद्प्रयत्त आप सबके साथ है।* 

यही वर्तमान समय में हुए जेल सुधार की एक रूपरेखा है। यह अध्याय 
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इसी रूपरेखा को और सजीव करने का एक विनम्र प्रयत्न है । 
जेल का ऋथ 
(3 ६फांप्रड ए 07509) 

श्री सेघना [8८0599) के शअ्रनुसार, “जेलखाना अपराधियों को रोकने का 
एक स्थान है ।” विस्तुत अर्थ तथा वास्तविक रूप में, जेल बह राजकीय संस्था 
है जहाँ पर कि झ्रदालत द्वारा अपराधियों को दी गयी कंद की सजा को भोगने 
तथा सुधराने के लिये उन्हें प्रदालत द्वारा निर्धारित एक निश्चित झ्वधि तक रोका 
जाता है। 

सन्‌ १८९४ के अधिनियम के अनुसार, जिलखाना राज्य-सरकार 
द्वारा परिभाषित वह स्थान है, जहाँ कंदियों को स्थायी या प्नस्थायी रूप से रोका 
जाता है ।* 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पहले जेलखाने को कंदियों को रोकसे मात्र 
के लिये एक स्थान समझा जाता था जहाँ कि उन्हें केवल दण्ड ही भोगना पहना 
था। पर अब जेल दण्ड के साथ-साथ कंदियों को सुधारने का भी महत्वपूर्ण का्ये 
करता है । अपनी उपरोक्त परिभाषा में लेखिका ने इसी बात्र का स्पष्टीकरण 
किया है। द 
जेल के कार्य 
(४6 #फ्ाटं008 ए ४ैल४507 ) 

स्पष्ट है कि जेलखानों की स्थापना कुछ सामाजिक उद्देश्यों (०0]८८४ए६४) 
की पूर्ति के लिये कि गई है जो कि संक्षेप में इस प्रकार हैं-- 

(१) परम्परागत विचारधारा के श्रनुसार जेल का ब्रथन्न उद्देश्य या कार्ये 
झपराधियों को बन्दी करना है । इसीलिये जेल उन समस्त श्तकंद्वाह्ों को अपनाता 
हैं जिससे कंदियों को जेल से भागने का मौका कदापि न भिल्ले । यही कारण है कि 
जेल की हिफाजत से बहुत कम कदी भाग पाते हैं। 

(२) जेल का एक और काम भ्रपराधियों से समाज की रक्षा करना है। 
जेल अपराधियों को सामान्य समाज से पृथक कर देता है जिससे कि एक निश्चक्ष 
झवधि में वे फिर झपराध-मूलक कार्य कलाप न कर सके । इस प्रकार उस अवधि 
में जेल अपराधियों से समाज की रक्षा करता है । 

(३) जेल समाज के बदला लेने की भावना को चरितार्थ करता हैं। 
अपराधी सामाजिक जीवन को या समाज के सदस्यों के जीवन को दुःखदायी बनाता 
है, इसलिए सामाज भी बदले में यह चाहता है कि जेल में अपराधी का जीवन सुख 
कर न हो | इस विचारधारा के समथंकों का कहना है कि यदि जेल का जीवन 
कैदियों के लिये सुख कर बना दिया जायेगा, तो अपराध को प्रोत्साहन ही मिलेगा । 

(४) जेल का एक महत्वपूर्ण कार्ये अपराध-दरों (८७८ इक्वा०७) को 
घटाना है। जेल का जीवन सुखकर नहीं होता है । इसीलिए :्ैेल के जीवन को न 
तो स्वयं अपराधी और न ही समाज के अन्य सदस्य पसन्द करते हैं, विशेषकर इस 
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लिये कि जेल केदियों को सामान्‍य सामाजिक जीवन से विच्छिन्त तथा वंचित फझरना 
है। इसी विच्छिन्न जीवन का डर दिखाकर जेल अपराब-दरों को घटाता है। साथ 
ही, आज का जेल अपराधियों को सुघार कर भी अपराध-दरों को घटाने में ग्रमना 
योगदान करते हैं । 


(५) अन्त में श्राधुनिक जेल का एक महत्वपूर्ण कार्य व उद्देश्य छपरा पि्यों 
को सुधारना है। कहा जाता है कि यह आशा की जाठी है कि जेल सरधा को 
एक व्यवस्था (3 5एडध्छा ० इच्टप्ताए ) के अन्तर्गत अपराधियों के सुधार था 
पुरर्वास की व्यवस्था करेगा । 
जेल-प्रणाली में ग्राधुनिक प्रवृत्ति 
(/0व6+% 4+हत058 0 यों इप्श८7 ) 

जेल-प्रणाली में आधुनिक प्रवृत्ति सुधार की दिशा में अधिक और दण्ड की 
दिशा में कम है। श्राज यह स्वीकार किया जाता है कि जेल को एक दण्ड देने मात्र 
की संस्था के रूप में विवेचना करना संकुचित मानवता का परिचायक है। इसका 
तात्पयं यह भी नहीं है कि जेल को इतना झाकर्षक या दण्डविहीन बना दिया जाय 
कि अपरादबी-क्िया को प्रोत्साहन मिलि। फिर भी ज॑ल में आये हुए अपराधियों को 
ऐसे पर्यावरण में रकखा जाये जिससे उनकी बुरी आदतें छुट जायें, बेल से छठने के 
बाद वे अपने तथा अपने परिवार के लिये आथिक व सामाजिक-नैतिक रूप में 
उपयोगी सिद्ध हो सके और समाज के साथ उनका अनुकलन सम्भव हो । संक्षेप में, 
जेल-प्रणाली का उद्देश्य अपराधी को दण्ड देने के साथ-साथ उसे सुधारना भी होबा 
चाहिये। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये ही जेल-प्रणाली में आधुनिक समय में कुछ 
नवीन प्रवृत्तियाँ स्पष्टत: प्रकट हो रही हैं । उनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं-- 

(१) जेलों का डिश्लेषीकरण (5एदलंडडिब0० ण 73०95) :--अपराधी 
के उपचार के सम्बन्ध में जिस प्रगतिशील दृष्टिकोण का विकास हुआ है, उसमें एक 

लेखनीय दिशा जेलों का विशेषीकरण है। अपराधियों को बिता सोचे समझे एक 
ही जेलखाने में ठँस देने से लाभ के स्थान पर हानि होने की ही सम्भावना है 
उदाहरणार्थ, भ्रगर बाल-अपराधों तथा वयस्क व पेशेवर अपराधी व एक साथ रक्खा 
जाय तो पचके अपराधियों की संगत में वाल-अपराधियों के बिगड़ जान 
सदा ही रहेगी । उसी प्रकार स्त्री-अपराधया का एटप अपराध 
तात्पर्य होगा यौन-अपराधों में वृद्धि! इसीलिये शझ्लाज श्रपच्यव की गम्भारता आयु, 
यौन-भेद (४८७), मानसिक तथा शारीरिक अवस्थाय दिके आधार पर जजों का 
वर्गीकरण कर दिया जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार प्रथम अपराधी को पेशेवर 
अपराधी से दूर रहने के लिये इन दोनों प्रकार के अपराधियों के लिये पृथक्‌-पृथक 
जेल होती है । उसी प्रकार अलग-अलग जेलों की व्यवस्थ के बाल-अपराधी को 
वयस्क श्रपराधियों से, स्वरी-प्रपराधियों को पुरुष अपराधियों से पृथक्‌ रखने की 
व्यवस्था की जाती है। मन्द-बुद्धि वाले अपराधी, असन्तुलित बुद्धि वाले अपराधी, 
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शारीरिक रूप से दोषयुक्त अपराधियों के लिये भी कुछ देशों में पृथक-प्रथक्‌ 
व्यवस्था है । 

(२) वर्गीकरण ((9587०८४7079):--केवल जैलों का विशेषीकरण ही नहीं, अपितु 
कैदियों का वर्गकरण भी जेल-प्रणाली में एक आधुनिक प्रवृत्ति है। यहाँ वर्गीकरण का 
तात्पय झ्रायु, यौन-भेद श्रादि के आ्राधार पर कदियों का विभाजन नहीं अपितु उनकी व्यक्ति- 
गत ग्रावश्यकता ((70/ए767४ 7०८०७) तथा उनके सुधार की सम्भावना (9709407|6 £६- 
$077020॥0) के आधार पर विभेदीकरण (6/#67६४7200%) है। इस प्रकार वर्गीकरण' 
का प्रयोग आज उस सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिये किया जाता है | जिसके द्वारा जेल कैदियों को 
व्यक्तिगत उपचार [[96ीएा0प०) ४ ६४४४४८४८) के द्वारा सुधारने के उद्देश्य की पूर्ति 
करने का प्रयत्न करता है । इस प्रक्रिया की चार श्रन्त:ः-- सम्बन्धित प्रणालिया हैं--- 
(१) कैदियों की एक व्यक्तिगत जीवनी (८०४७८ ४7500०:9) तैयार की जाती है झौर 
इस काये में प्रशिक्षित मनोवेज्ञानिक, समाजश्ञास्त्री, सामाजिक कार्यकर्त्ता 
(58०6० ए/०:८८०७) आदि की सहायता ली जाती है । इसका उद्देश्य अपराधी की 
व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा समस्यात्रों को समझना और उपचार के लिए एक 
ठोस पृष्ठभूमि तैयार करना । (२) इस जीवन-विवरण को एक वर्गीकरण कमेटी 
(00955#70८200०% (2०:7४४7८९०) के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है जो कि व्यक्तिगत 
उपचार ([#ठएक्‍प्रथांदल्त 7:८४४४८४०:) की एक योजना तेयार करता है। 
(३) तृतीय स्तर पर इस योजना को लागू किया जाता है और उसके श्रभावों को 
भ्रॉका जाता है। (४) उपचार योजना (]7६६४7९४८ ?:02797777९) में कंदी के बद- 
लते हुए आवश्यकतानुसार परिवर्तत भी किया जाता है। 

(३) कंदियों के लिए सामाजिक सम्पर्क 
(850लांगों (078०४ 7 97507८78) 

आधुनिक जेल-प्रणाली में एक और महत्वपूर्ण प्रवृत्ति कैदियों को तनहाई या 
एकान्त में कद रखने (50॥/87ए ८०४म४८०८४०) की प्रथा का त्याग है । झाज यह 
स्वीकार किया जाता है कि चूंकि जेलखाने से छूटने के बाद कंदी को फिर समाज 
में ही लौट जाबा ओर उसके साथ अनुकूलन करना पड़ेगा इसलिये उसे तनाही में 
रखकर उसकी सामाजिक प्रवृत्तियों का गला घोंटना उचित न होगा । इसके विपरीत 
कंदियों के लिये इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे वे समाज के साथ 
सम्पक निरन्तर बनाये रख सके । इसीलिये आज जेलखाने में उनके लिये मनोरंजन, 
खेल-कूद, पुस्तकालय व वाचनालय, स्कूल, क्लब आदि का प्रबन्ध किया जाता है, 
उन्हें अपने मित्रों तथा सम्बन्धियों से मिलने तथा उन्हें पत्र लिखने की सुविधा प्रदान 
की जाती है। इससे कंदी का सम्बन्ध श्रन्य कैदियों से तथा बाहरी दुनिया से बना 
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रहता हैं जिसका कि उस पर सुधारात्मकर प्रभाव पड़ता है। श्री बान्स (8:::85) ने 
लिखा है कि कंदियों को सुधारने का प्रयत्त तभी सफल हो सकता है जब कि उनको 
स्वतन्त्र जीवन (| ०६ ६६००४) के लिये प्रश्चिक्षित किया जाये । 

(४) आतंकों में कमी ([२९८४४८६४०४७ 0 0:४०5) मम 
नहीं है कि आधुनिक समय में जेल-जीवन के सम्बन्ध में लोगों के ष्रां 
नहीं है जो पहले था | इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि पहले जेलखानों में कैदियों 
के साथ जो अमानुषिक व्यवहार करने तथा भयंकर शारीरिक यातताये देने की 
परम्परा थी, श्रव उसका अन्त हो गया है| ग्राज कैदियों के खाने-पी ने, रहने, सवा स्थ्य 
सफाई, रोशनी आदि में पर्याप्त सधार हो गये हैं। जेल-जीवन की नीरसता को दूर 
करते के लिये पाक, खेल-कुद, मनोरंजन, पुस्तकालय व बाचनालय भादि का भी 
प्रवन्ध किया जाता है । 

(५) शअ्रनशासन तथा नियन्त्रण ([लए/ग्रद भय 0०ग्राएर्ण) +--पहले 
जेल-अनुश्यासन से तात्पर्य सरकारी नियमों का अक्षरश: पालन समझा जाता था | 
प्र भ्रब इस दृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया है। अब उजेन-अनशमन का अन्तिम 
उद्देश्य कदियों को आात्म-निर्भ रता (5६-८१४७४८०८), आत्म-नियंत्रण, (६६४-८०४४०)), 
आत्म-सम्मान (डटईन८्डछएथ्ल) तथा आत्म-प्रनुशासन (5६६-४६८एढ) की भावना 
को उत्पन्त करना हैं। आज यह विश्वास किया जाता है कि जेल-अनुशासन इस 
प्रकार का होना चाहिये जिससे कि कीदियों के व्यक्तित्व में उन गुणों का विकास 
सम्भव हो जो कि उन्हें एक अच्छे नागरिक के रूप में प्रतिप्ठित कर सके ओर जेल से 
छुटने के पदचात्‌ वे समाज के लिये उपयोगी बन सके । इस बात को शझ्राज शायद ही 
कोई भ्रस्वीकार करता है कि अत्यधिक अनुशासन और नियन्त्रण व्यक्तित्व में विकृतियों 
को ही जन्म देते हैं। साथ ही, अ्रत्यधिक कठोर नियन्त्रण का एक विरोधी प्रतिक्रिया 
भी हो सकती है भ्रौर क॑दी सुधारात्मक प्रयत्नों के विरुद्ध विद्रोह की भावना लेकर 
उठ खड़ा हो सकता है । 

(६) कंदियों द्वारा स्वश्ञासव (56-8०ए६एशध्या 99 छा5ए7टाड । गा 
प्रो० डब्लू० डी० लेन (५०. 0. .50८) के अनुसार जेलखानों में स्वह्यासन केवल उस 
दक्षिक सिद्धान्त का ही एक मूत रूप है कि लोग करने से सीखते हैं (92096 द््ात 
5५ 609९2) । इस पद्धति के द्वारा श्राज जेल में छोटे पैमाने पर एक ऐसे समाज को 
स्थापना की जाती है जिसमें कैदी अ्रच्छी श्लादतों का निर्माण कस्ते हैं, अपने को 
उत्तरदायित्वों (+८४००४अंण।पंव्छ)| से परिचित करवाता है भोर धीरे-धीरे 
स्वस्थ मानसिक मनोवृत्ति को हापिल करता है जिसके झ्राधार पर स्वाभाविक जीवन 
की प्राप्ति हो सकती है। स्वशासन वह प्रयत्न हैं जो कि व्यक्तियों शोर रू पड 
जीवन-निर्वाह की कला में प्रशिक्षित करता है । इसी लिए आज जेजखानों में स्वशासन 
की स्थापना की जाती है जिसमें कि स्वयं केदी लोग ही अपने जेल-जीवन से सम्बन्धित 
झनेक मामलों की देख-भाल करते हैं और जेज-नियमों को तोड़ने वाला का सजा दंत 
हैं। परन्तु इस व्यवस्था में दो कमियों का उत्लेख किया जाता है-- न ) चतुर व 
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धूत कंदी स्व-शासन व्यवस्था पर नियन्त्रण करते हैं श्रौर उसे अपनी स्वार्थपूर्ति के हेतु 
नियोजित करते हैं। (ब) जेल-नियमों को तोड़ने वालों के साथ सही बर्ताव करने के 
सम्बन्ध में उन्हें कोई वेज्ञानिक ज्ञान नहीं होता है। अतः प्रायः वे अत्याचार ही 
करते हैं । 

(७) सम्मान-व्यवस्था (476 |#08007 5ए४७४)--सम्मान व्यवस्था का 
तात्पयं यह है कि आज जेलखानों में कंदियों को श्रच्छे व्यवहार तथा वफादारी के लिये 
जेल-अधिकारियों की ओर से पुरस्कृत किया जाता है जिससे कि उस व्यक्ति को 
भविष्य में भी वेसा ही अच्छा व्यवहार करने में उत्साह मिले और उसका व्यवहार 
दूसरे कैदियों के लिए भी एक आदर्श बन सके । 
जेल-प्रणाली का इतिहास 
(राह0ए ए 75009 898:677) 

अमेरिका में सबसे पहले जेलखाने की स्थापना पेन्सिलवेनिया राज्य के फिले- 
डेलफिया नगर में सन्‌ १७९० में हुई । इंगलेण्ड और अमेरिका की जेलों के विकास 
और सुधार का श्रेय मुख्य रूप से श्री जॉन हाॉँवर्ड (]09 पतठछ्0) को है । 
आरम्भ में जेलों की स्थापना राज्य द्वारा न होकर व्यक्तिगत संस्थाश्रों अथवा 
विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा की जाती थी जिनमें अपराधियों को पूर्णतया अ्रमानवीय 
परिस्थितियों में रक्खा जाता था। विशेषकर निर्धन कैदियों को सब प्रकार की 
शारीरिक यातनागत्रों तथा असुविधाओं का सामना करना पड़ता था | कंदियों से 
उनके निर्वाह के लिए फीस लेने का रिवाज था। सन्‌ १७७८ में श्री हावड के सह- 
योग से इंगलेड के कानून विद्येषज्ञ सर विलियम ब्लेकस्टोन और सर विलियम इडन 
ने एक कानून की रूपरेखा तेयार की जो कि ब्रिटिश संसद द्वारा सन्‌ १७७६ में 
पेनीटेनशियरी अधिनियम (?८प्र/ध्यपं४ए 3८६, 7779) के नाम से पास किया 
गया । यह अधिनियम श्री हॉवडे द्वारा बताए गए चार टिद्धान्तों पर आधारित था 
-(१) सुरक्षित और साफ-सुथरी जेल, (२) व्यवस्थित निरीक्षण, (३) कौदियों 
से फीस लेने की प्रथा का उन्मुलन तथा (४) एक सुघारवादी प्रशासन । 

सन्‌ १७६१ में न्यूयार्क में न्यू गेट प्रिज़न (८ 8०0४ 7४509) तथा सन्‌ 
१७६८ में न्यूजर्सी में राजकीय जेलखाना (5६४४ एव्सॉल्पपंघाए) की स्थापना 
की गयी । 

परन्तु धीरे-चीरे कुछ समाज-सुधारकों ने यह ग्रान्दोलन चलाया कि कँदियों 
को तनहाई में रकखा जाए ओर उनसे कठिन परिश्रम लिया जाए । इस श्रान्दोलन 
के फलस्वरूप सन्‌ १८१८ में राज्य ने एक अधिनियम द्वारा पेन्सिलवेनिया व्यवस्था 
(६ 7/6 29€०४5ए(४४०४3 ४५४४८००) को चालू किया। यह कैदियों को तनहाई में रखने 
के सिद्धान्त को सामने रखकर बनाया गया । इसी आदर्श को सामने रखकर पश्चिमी 
पेनिटेनशियरी (६४ा९म ए८साध्यथए ) का निर्माण किया गया । पर सन्‌ १०३३ 
में इसे भी तोड़ दिया गया । इस अवधि में फिलेडेलफिया में चेरी हिल जेलखाना 
((४८एए पता 97508) का निर्माण हो चुका था । इस बन्दीगृह की स्थापना का 
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मुख्य सिद्धान्त कैदियों को तनहाई में रखना था। पर इस सिद्धान्त को भी लोगों ने 
गलत बताया और उसी के फलस्वरूप सत््‌ १३२१९ में न्यूयार्क में श्रौबर्न जेलखाने 
(4०0४ ए507) की स्थापना की गयी। इस जेलखाने में अपराधियों को 
मौन रखना होता था | दिन में इनसे कारखाने में काम लिया जाता था और संध्या 
समय अलग-अ्रलग 'दौल' में उन्हें बन्द कर दिया जाता था । 

इसके परचात्‌ ऐलमीरा सुधघारगह (प|फ्रं॥ रिशृ०7४आणए) नामक संस्था 
का धीरे-घीरे विकास हुआ्ना । इस सुधारवादी झ्ान्दोलन के प्रवर्तक सर्व श्री एलेवजेण्डर 
मेकोनोचिल (&]0८४४०६४ श८८००४०८४!) और फ्रेंडक हिल (73070 लरा)) थे ॥ 
श्री हिल ने /#58097 66 मै40वां प्र०फ्राधं नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें 
आपने तीन बातों पर विज्येष बल दिया--( १) स्वतन्त्रता (£7६९४०७), (२) लची- 
लापन (मव्याण।ह)) तथा (३) पुनर्वास (इधणंजी।।00्म) | स्वतन्त्रता का 
तात्पयं जहाँ तक सम्भव हो बन्दियों को स्वतन्त्रता दी जाय । लचीलापन से उनका 
संकेत वैज्ञानिक आधार पर बन्दियों का वर्गीकरण एवं समग्यनझार संशोधन से है ॥ 








रस 


अन्त में, पुनर्वास का तात्पये बन्दियों को सुधार कर समाज से सामंजस्य करने योग्य 
बनाना । एलमीरा सुधारगृह इन्हीं सिद्धान्तों का मूर्तरूप था । 
भारतीय जेल प्रणाली का विकास 
(42272!0ए7967६ रण छत शा 8ए४ा2ए) 

भारत में सवंप्रथम सत्‌ १५६७ में जेलों की स्थापना की गयी थीं। आरम्भ 
के ये जेल कंदियों के लिए एक नाटकीय परिस्थिति प्रस्तुत करते थे। कंदियों को 
व्यर्थ के तथा कष्टदायक व अत्यधिक परिश्रम के कार्यो में लगाए रक्खा जाता था । 
छोटी-मोंटी गलती के लिए भी भोजन बन्द कर देने अथवा शारीरिक यातनायें देने 
की व्यवस्था थी । एक ही कमरे में कंदियों को जानवरों की भाँति ठूस दिया जाता 
था| सफाई की व्यवस्था बिलकुल ही नहीं थी और जेल के अन्दर काफी संख्या में 
कंदी मर जाते थे । 

इन परिस्थितियों के प्रति सर्वप्रथम लाई मंकाले ([7,06 ५७८४४१:४) ने 
सरकार का ध्यान ग्राकपित किया। फलत:ः सन्‌ १८३६ में प्रथम जेल सुधार कमेटी 
(8॥ [9944 [भीड़ ऐिश०णाफा53 (०छाफ्ा।८८) की नियुक्ति की गयी | इस समित्ति 
ने सन्‌ १८३८ में निम्नलिखित सिफारिशों प्रस्तुत की--(१) एक केन्द्रीय जेल 
(0८४४४ की) का निर्माण जिसमें एक साल से अधिक कंद की सजा (री वाले 
कम से कम १००० कैदियों के लिए समस्त प्रकार की व्यवस्था हो । (२) जेल- 
निरीक्षक [57८८० एचाल्ं रण एलंड०75) की नियुक्ति प्रत्येक राज्य में की 
जाए । (३) वर्तमान जेल निवास में सुधार किया जाये । 

इन सिफारिशों के फलस्वरूप धीरे-धीरे केन्द्रीय जेलों का निर्माण प्रारम्भ 
हुआ । सर्वप्रथम केन्द्रीय जेल सन्‌ १८४६ में आगरा में बना । इसके परइचात्‌ सन्‌ 
१८४८ में बरेली और नैनी में, सत्‌ १८६४ में बनारस और फतेहगढ़ में, सन्‌ १८६७ 
में लखनऊ में केन्द्रीय जेलों की स्थापना की गयी। अन्य प्रान्तों में सन्‌ १८४१ के 
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बाद ही केन्द्रीय जेल बने । उसी प्रकार जेल-निरीक्षक की भी नियुक्ति सर्वप्रथम 
उत्तर प्रदेश में सन्‌ १८४४ में, फिर सन्‌ १८५२ में पंजाव में, सत्‌ ६८५४ में बंगाल, 
बस्बई और मद्रास में तथा सन्‌ १८६२ में मध्य भारत में हुई । 

इसके वाद सन्‌ १८५६४ में द्वितीय तथा सन्‌ (८७७ में तृतीय अखिल भारतीय 
जेल सुधार कमेटी की नियुक्ति हुई जिन्होंने जेल-प्रणालो में अनेक सुधारवादी 
सिफारिशों प्रस्तुत की । 

इसी बीच सन्‌ १८६९४ में जेल अधिनियम (508 5८) पास हुआ । 
भारतीय जेलों में एकरूपता लाने तथा कोड़े आदि द्वारा शझ्ञारीरिक यातना देने की 
प्रथा में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से ही यह कानूत पास किया गया था। परन्तु 
इस दिखला में आवुनिक सुधारवादी सिद्धान्तों के आधार पर भारतीय जेल-प्रणाली में 
ऋन्तिकारी परिवर्तत लाने का श्रेय सर झलेक्जेण्डर कार्डयू (57 8652० 
0४74८७छ) की अध्यक्षता में नियुक्त सन्‌ १९१६-२० की "भारतीय जेल समिति' 
(09799 उ98 (/०४म77८६८) को है । इसकी सिफारिशों के सम्बन्ध में हम आगे 
विस्तार-पूत्रंक विवेवना करंगे । 

इन सिफारिशों के साथ ही साथ भारतीय सरकार कानून, १६१६९ (060०एं. 
[099 8८६ 99) भी क्रियान्वित हुआ । इसके परिणाम स्वरूप जेल विभाग 
केद्रीय सरकार से छूट कर प्रान्तीय सरकारों के अधीन आ गया। स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ 
सन्‌ १६५६ में भारत में पहले दी जाने वाली काले पानी की सजा जिसमें गम्भी र अप- 
राघी को प्रण्डमान द्वीप में मेज कर २० वर्ष के लिए निर्वासन (६६8705४707:४08 ) कर 
दिया जाता था, समाप्त कर दी गई और उसके स्थान पर झ्राजीवन कारावास (॥॥८ 
ंरण्ाइठ7प्ाथ्ता) की सजा दी जाने लगी । 
भारतीय जेल-प्रणाली के दोष 
([06टिटाड ए सिवा बुध! $9ए562८7) 

इस सन्दर्भ में उन दोषों का उल्लेख भी आवश्यक है जो कि भारतीय जेल- 
प्रणाली में पाये जाते हैं-- 

.. (१) दोषपुर्ण प्रशासन ([02८८४ए८ 2त8:50720070 )-- इस सत्य को 
अम्वीकार नहीं किया जा सकता है कि एक ऐसी संस्था, जिसका कि आधारभूत 
उद्देश्य कैदियों को सुधारना है, ऐसे लोगों द्वारा प्रशासित हो जो कि प्रशिक्षित 
विशेषज्ञ हों और उनमें अपराधियों की समस्यात्रों को समभने तथा उनका उपचार 
करने की उतनी ही क्षमता हो जेसा कि भअ्रस्पतालों में रोगियों का उपचार करने 
वाले डाक्टर तथा नस । परन्तु भारतीय जेलों में प्रशासन का उत्तरदायित्व प्रशिक्षित 
वेज्ञानिकों तथा विश्येषज्ञों के हाथ में नहीं बल्कि आई० ए० एस० और पी० सी० 
एस० अर्थात्‌ सरकारी “अफसरों के हाथ में ही है। भारतीय जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट (55७- 
धांमाश्यपरगा) को कैदियों के मनोविज्ञान तथा आवदइकताओओं के सम्बन्ध में वेज्ञा- 
निक ढग से सो व विचार कर सुधारात्मक उपचार की योजना बनाने का ज्ञान उतना 
नहीं होता है जितवा कि दफ्तरी-नियम कानून के झनुतार यंत्रवत काम करने की 
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आदत का उचित ज्ञान । जेलर मानवीय व्यवहार को समझने तथा उपचार की दोजना 
को लागू करने की कला में जितना कुशल नहों होते हैं उससे कहीं अधिक योज् होते 
हैं डरा-घमका कर कैदियों से काम लेने में । और अशिक्षित जेल-बाइनों के गुणों 
का विवरण न दिप्रा जयये हो ही ग्रच्छा हो | जेल अधिकारियों के पास दफ्तरों काम 
का इतना बोझ रहता है कि उनके जिये कैदियों के पति 5: उतर + ध्यान देना कदावि 
सम्भव नहीं होता है। इसलिए सझाव यह दिया जाता है कि जेल अ्रविकारिया का 
चुनाव भी उतनी ही सावधानी से क्रिया जाना चाहिए जितना कि एक कालेज था 
अस्पताल के अध्यक्ष का | 

(२) जेल-अधिकारियों की 30 पे (पाल रण 9 
८८०७) --जे ल-प्रधिकारी वर्ग अपने विद्येय प्रतार के कम के कारण जेल के सा 
समाज से पृथक हो जाते हैं और कैदियों से 'ंदादिए झाघार पर घुल-मिल नह 
पाते हैं। परिणाम यह होता है कि दौदियों के सा 


द कक । 
भर इसीलिए जेल ऋद्वित् “7 को वह कभी अपना नहीं रूनद : 77 है झौरन 
ही उसके सुधारात्मक प्रयत्नों में अपनत्त का अनुभव करता हूं स्धाति 
. में सुधारवादी योजनायें अधिक सफल भी नहीं हो पाती हैं । इसका एककारटओ आर 
है, और वह यह कि जेल-प्रविकारी आज भो कैदियों को स्वभाविक तौर ५ 
ग्रस्त मानव के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। उनके लिए अपराधी केवल प्रररात 
है और कुछ भी नहीं। इसो लिए उनके व्यवद्दार में 
के प्रति घुणा व अवहेलना ही अभिव्यक्तर होती है । 
(३) कठोरता (शं्टांताए )--आज भी अब्रविकतर भारतीय जेल, सुधार 
के उस पुराने मनोविज्ञान पर॒विद्वास करते हैं, जो कि इस सिद्धान्त पर आवारित 
है कि किसी भी पुरानी झ्रादत को कठोरता की नीति को अपनाग्रे बिन तोड़ा नहीं 
जा सकता है। इसीलिए भारतीय जेल-जीवत आज भी कठोर है आर कंदियों को 
बार-बार इस वात को याद दिलाने का प्रयत्त किया जाता है किवे जेक्खाने में 
रहते हैं क्योंकि वे अपराधी हैं और इसीलिए उनके साथ किसी भी प्रकार की मुलाय- 
मियत ([८छांव्मटए) करता सम्भव नहीं है। इसका बहुत बुरा अभात आदियों के 








(४) व्यक्तिगत उपचार का अभाव (2095८€॥८४ ए ीजदंछडदा एटड- 

77८०४) :-+अधिकतर भारतीय जेल-व्यवस्था में कंदियों के व्यक्तिगत उपचार का 
प्रबन्ध नहीं है जो कि आधुनिक सिद्धान्त के अनुसार जेल-व्यवमस्था का सबसे दय- 

नीय दोष है। श्री फेन्तर ब्रोकवे (एट्अ7८० 570:5७4) ने उचित ही लिखा है कि 
जेल-व्यवस्था की चरम मूर्खता इस बात में है कि वह प्रत्येक प्रकार के अपराधियों 
को ग्रहण करता है और उत्तका उपचार भी एक ही तरह से करता है । भारतीय जेल 
के लिये यह महत्वपूर्ण बात नहीं है कि अपराधी एक चोर है, या एक शराबी, राजनेतिक 
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अपराधी, जालसाज या ह॒त्यारा है। प्रत्येक विषय में उनके साथ जेल में समान 
बर्ताव किया जाता है ।* परन्तु आ्राज इस कमी को श्रत्यधिक झनुभव किया जा रहा 
है भौर इसे दूर करने के लिये भी प्रयत्न जारी है । 

(५) कदियों का पृथककरण ([50]9009 ०६ 905078678) :--अन्य प्रगति- 
शील देशों की तुलना में भारतवर्ष में कैदियों को सामान्य समाज से पृथक रखने की 
नीति को कहीं श्रधिक अपनाया जाता है। कंदियों के लिये भारतीय जेल-व्यवस्था 
बहुत ही अप्राकृतिक पर्यावरण को प्रस्तुत करती है। कैदियों को उन परिस्थितियों 
से दूर रक्खा जाता है जिनमें उन्हें जेल से छुटने के बाद वास्तविक रूप में रहना 
होंगा । यहाँ कंदियों के लिये आत्म-परिजन तथा मित्रों से मिलने तथा उन्हें पत्र 
लिखने की सुविधाएँ अन्य देशों की तुलना में सीमित ही हैं। पृथककरण की इस नीति 
का बहुत बुरा प्रभाव अपराधियों के पुनर्वास पर पड़ता है और जेल से छूटने के बाद 
उनका सफल अनुकूलन समाज के साथ नहीं हो पाता है । 

(६) जेल-अम की नोरसता ([एश०४०४००ए ० एल500 7,300फ0) +-- 
भारतीय जेल में कैदियों को उनकी व्यक्तिगत रुचि के अनुसार विभिन्‍न काम करने 
को नहीं दिया जाता है। साथ ही, जिस काम में उसे एक बार लगा दिया जाता है 
उसी काम में उसे हमेशा लगा रहना पड़ता है । एक ही काम को निरन्तर करते रहने 
पर वह उससे शीघ्र ही ऊब जाता है। इतना ही नहीं, एक कंदी को एक विशेष 
काम या उद्योग में लगाने से पूर्व इस बात का ध्यान बहुत कम रक्‍्खा जाता है कि 
जेल से छूटने के पश्चात्‌ वास्तव में वह काम उस कंदी को मिल भी पायेगा या नहीं 
झ्रथवा उस काम को कंदी जेल से बाहर निकलकर भी करना पसन्द करेगा या नहीं । 
इस कमी के कारण ही भारतवर्ष में अपराधियों के पुनर्वास की समस्‍या झाज भी 
गम्भीर ही बनी हुई है । 

(७) सामान्य सुविधाओं का झमाव ([,3०६ 06 इल्शधब 206पर८5) :--- 
जेल-जीवन को कम अमानुषिक बनाने के लिये झ्रावश्यक सामान्य सुविधाएं भी 
भारतीय जेलों में पूर्णतया उपलब्ध नहीं हैं। भोजन, कपड़ा, बिस्तर ,आदि की जो 
व्यवस्था कंदियों के लिये की जाती है वह सन्‍्तोषजनक नहीं है । मनोरंजन, नैतिक 
व धामिक शिक्षा, तकनीकि शिक्षा आदि देने का प्रबन्ध भी भ्रपर्याप्त ही कहा जा 
सकता है । वहीं बात चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा पर भी लाग होती है । 

(८) जेल श्रधिकारियों में भ्रष्टाचार ((०70एप्ृतत्त एण्ड जो ठमीलं- 
25) ;--भारतीय पुलिस-विभाग की भांति जेल-विभाग के अधिकारियों में भी 
अष्टचार का खूब बोलबाला है । जो कंदी पैसे वाले होते हैं वे जेल-वार्डन, जेलर 
आदि को घूस देकर अपने लिये विशेष सुविधाएँ प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार की 
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दण्ड और जेल-सुघार 


घुस जेल अधिकारियों को कंदियों के निकंट सम्बन्धियों तथा मित्रों से प्राप्त होता 
रहती है जिसके फलस्वरूप कंदी विशेष के लिये वह चीजें भी बाजार से खरीद कः 
उसे पहुँचा दी जाती हैं जिनका प्रयोग जेल में निषिद्ध है। कंदियों से मिलमें की 
“विशेष” सुविधा प्रदान करने के लिये भी उनके नाते-रिस्तेदारों तथा मित्रों से जेल 
अधिकारी घूस लेते हैं । घूस लेकर कंदी को हल्का काम दिया जाता है, पत्र लिखने की 
विशेष सुविधा प्रदान को जाती हैं, गाँजा और प्रफीम तक उसको पहुँचाया जाता है । 


व 
















परन्तु जेल अधिकारियों में भ्रष्टचार का सबसे कटु व अमानवीय पक्ष यह है कि 
कैदियों के सुख-सुविधा के लिये जो चीज या घन स्वीकृत होता है. उसको ये अधि- 
कारी हड़प जाते हैं। जेल अधीक्षक (]४]| इएएटांजआा८्ए0थ४), जेलर भ्रादि अधिक 
अष्ट होते हैं। जेल के बगीचे से हर दिन सुबह सबसे पहले सर्वोत्तम सब्जी जेल 
अधीक्षक और जेलर साहंब के बंगले पर पहुँचती है फिर कहीं कंदियों के लिये ले 
आयी जाती है। जेल में बीमार कैदियों के लिये जो दूध श्राता है उसका विज्युद्ध रूप 
उक्त अधिकारियों के निवास स्थान पर देखने को मिलता है और खूब पानी मिश्रित 
यूघ कंदियों के भाग्य में जुटता हैं। जेल का डाकंटर कंदियों की दवा क्या करता है 
यह भगवान हीं जानते हैं। उनका काम तो दवा और इस्जेक्शन बेचना और जेल के 
उच्च ग्रधिकारियों के परिवारों के सदस्यों कीं सेवा करना होंता है। इसके ग्रतिरिक्त, 
जेल में अनेक चीजों की पूर्ति ठेकेदारों के द्वारा होती हैं। इन ठेकेदारों को ठेका देते 
समय तथा नियमित रूप से एक निश्चित धन जेल अधिकारियों को प्राप्त होता है । 
फलत: जो चीजें ये ठेकेदार जेल में भेजते हैं वह निकृष्ट कोटि की ही होती हैं। इन 
सबका कितना भर्यकर प्रभाव कैदियों के स्वास्थ्य तथा कल्याण पर पड़ता है, इसका 
अनुमान लगाना भी इन जेल अधिकारियों के लिये झायद कठिन ही है, नहीं तो वे 
मानव जीवन को लेकर इतना अमानवीय खेल कदापि न खेलते । 
जैल-सुधार के सिद्धान्त 

(फट ?लंगलंए68 एण 77507 8४०77) 

सन्‌ १८७० में ही सिचसिनाटी (2फलंए००४) में डा० वाइन्स (9:८७) , 
सवंश्री थीयोडोर डिवट ([7४८०३०८ एका8४7:), रूथरफोर्ड हेज (छिप#८र्ष070 
पछ०ए८४), एफ० बी० सँनबोन (&. 8. 557००४०) तथा जीनॉस झार० ब्र कवे 
(2८7०5 रे. छा०कंण०्ए) के नेतृत्व में एक कानफ्रन्स ( (०४८:६०८८ हु था 
इसके बाद इन्हीं लोगों ने न्यूयाक में 'अरमेरिकन जेल समित्ति' (#फद्य॑ध्थ्ण शिकक्ष्णा 
855०० ४३०४) का निर्माण किया और जेल सुधार के सिद्धास्तों की घोषणा की। 
उनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :-- 

(१) अपराधी अपराध करता है ओर उसके द्वारा समाज को या समाज के 
किसी सदस्य को हानि पहुँचाता है । इसीलिए भ्रपराधी को समाज दण्ड देता है, इस 
उद्देश्य से कि भविष्य में वह फिर ऐसा करने से अ्रपने को रोके और उसका सुधार 
हो सके । जेल-सुधार की प्रत्येक योजना में यह सिद्धान्त (अर्थात्‌ अपराध निरोध तय 
अपराधी का सुधार) भन्‍्तनिहित होना चाहिए। 
















६९५६ सामाजिक विघटन प्रौस-सुधार 


- (२) जेल में अपराधियों का जो. कुछ भी उपचार हो उसका केन्द्र अपराध 
से कहीं अधिक अपराधी होना चाहिए भौर उस उपचार का महान उद्देश्य अपराधी 
-का नतिक उत्थान ही होना चाहिए। इस प्रकार का उपचार समाज की रक्षा तथा _ 
अपराधियों का पुनर्वास करेगा । द कक £ 

(३) कंदियों का प्रगारी वर्गीकरण (97087«58ए2 ०४5७४१०४४०४ ) . उनके 
चरित्र तथा अन्य व्यक्तिगत गुणों के श्राधार पर होना चाहिए 

(४) चूँकि सुधार के साधन के रूप में आशा (7०7०८) प्रभावशाली और डर 
निरर्थंक व हानिकारक होता है, इस कारण जेल-सुधार में बल-प्रयोग की नीति “का 
बहिष्कार ही उत्तम है। उसके स्थान पर कंदियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार 
किया जावे कि उनमें अपने भविष्य के जीवन के. सम्बन्ध में आशा बनी रहे । इसके 
लिये कंदियों को उनके अच्छे आ्राचरण के लिए पुरस्कृत करने की व्यवस्था (5ए४६४७ 
० 7८७छ०४:० ) को अपनाने की अत्यन्त आवश्यकता -है । एक जेल-व्यवस्था की कुशलता 
व॑ सफलता के लिये दण्ड से श्रधिक पुरस्कार की आवश्यकता है । 
ह (५) जेल का पर्यावरण (मप्ा।ण7ध्ता) इस प्रकार का होना चाहिए कि 
उसमें रहते हुए कंदियों को अपने भाग्य में सुधार करने का अवसर प्राप्त हो सके.। 
उसे आत्म-निर्भरता (5०।६-0८०) तथा परिश्रम के मूल्य को समभना चाहिए 

(६) जेल-अधिकारी कुशल तथा प्रशिक्षित व्यक्ति हो जिनमें श्रपराधियों को 
एक उचित व मानवीय ढंग से समझने, अपनाने तथा सुधारने की योग्यता हो । उनमें 
सामाजिक सेवा (500०४ 5८7४१८९) का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही, उनमें दिल्ल 


ह कग दोनों के ही गुण हों । इन्हें प्रशिक्षित करने के लिए विशेष व्यवस्था होनी 
चाहिए द 





(७) जेल में सजा कठोर तथा रूढ़िवादी न हो | उनमें पर्याप्त लोच होने 
की आवश्यकता है ताकि आझ्रावश्यकतानुसार उनमें परिवर्तन हो सके.। | 

(८) धर्म सामाजिक नियन्त्रण तथा नेतिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन 
है इसलियें समस्त जेल-सुधार का एक घम्िक श्राधार अवद्य ही होना चाहिए 

(६) पथ-भअ्रष्ट व्यक्तियों को सुधारने तथा उन्हें सही रास्ते पर लाने में 
शिक्षा के महत्व को कोई अस्वीकार नहीं कर सका है। इसलिए कंदियों को शिक्षा 
देने का प्रवन्च करना किसी भी जेल-सुधार योजना का एक प्रथम आवश्यक अंग होना 
खा[हिए क्‍ द 
ह (१०) जेल-सुधार की कोई भी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती है, 
जब तक उस योजना को क्रियान्वित करने में स्वयं कैदियों के ,सहयोग तथा सद- 
भावना को प्राप्त न किया जाये । इसलिये जेल-सुधार में इस विषय पर विशेष ध्यान 
देना चाहिए 

(११) जेल-सुधार योजना में कोई भी बात इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए 
जो कि कंदियों के स्वार्थ के विपरीत हो । सामाजिक स्वार्थ और कंदियों के स्वार्थ में 
“एक सामंजस्य आवश्यक है । 





#। है. 500५, 
2 


(१२) इस प्रकार के सभी प्रयत्न करता आवदयक है कि कैदियों के मन में 
किसी भी प्रकार की हीन-भावना [:<१६६:८::८६ ८: का विकास से हो सके । 
कोशिश तो यही होनी चाहिए कि उनमें झात्म-सम्मान इट-+रह:च्ट) की भावना 
जागृत हो । 

(१३) कंदियों से डरा-धमका कर काम लेने के स्थान पर समझा दक्काक्र 
उनसे काम निकालता ही अधिक उचित होगा । उद्देग्य यह होना बाहिए कि कँडियों 
को इमानदार तथा स्वतन्त्र व्यक्ति के रूप में अपने को प्रतितिदत करने का प्रशिक्षण 
उन्हें दिया जाये । इसके लिये समभानानवणारा [कद्ाआशबध्ंट5 ) सथा मैटिश प्रशि- 
क्षण का सहारा लेना ही अधिक हितकर सिद्ध होगा । 

(१४) केवल कंदियों का ही नहीं जलों का भी वर्गीकरण होगा चाहिए । 

(१५) छोटे-मोटे अ्रपराघ के हिप्रे 5 २-८ रु कम झूम्य की ऋए है ल्नटाग3 
8८776/:८६७) निरथंक से भो अधिक बुरा है क्योंकि इस प्रकार वो सजा मे ठापराप 
को केवल प्रोत्साहन ही मिलता है, उसका सधार नहीं हो सकता । बयों के सघार के 
लिये समय और कभी-कभी श्रधिक समय की झ्रावश्यक॒ता होती है । इसलिये सजा की 
अवधि आवश्यकतानसार कम से कम इतती लम्बी हो कि उस दौरान में जेल 
अधिकारियों के लिये कंदी को सुधारने का समय मिल सके । 

(१६) वच्चों को वयस्क अपराधियों के साथ कभी ने रबखा जाय । उनके 


श्िए 


लिये सुधार गहों या अन्य प्रकार के विशिष्ट स्कलों या संस्थाग्रों का प्रबन्ध होना 
चाहिए । 





(१७) जेल से छूटने के बाद कंदियों के पूनर्वास के लिये झ्लावइयक सहायता 
करने को क्रमबद्ध तथा विस्तृत योजना का होता भी परमावद्यक है । 

इस सम्बन्ध में सन्‌ १६५० में लखनऊ में हुए अखिल अभपतीए दष्स्-संस्था 
सम्बन्धी सम्मेलन (8! [शठब एटआगेए्ड्रॉटओ (ए०मआशविवध्य८थ) में पास किये गये 
प्रस्तावों का भी उल्लेख किया जा सकता है जो कि इस प्रकार हैं 

(क) जेल के समस्त क्रिद्राहलार, नियम तथा कानून का निर्देशक सिद्धान्त 
(इप्मंतांमए एमंग्रएा0!०) कम से कम समय में कदी का सम्पूर्ण नैतिक, शारीरिक 
तथा सामाजिक उत्थान (+ध्युष्णशश70%) करना तथा ग्लन्तिम रूप में समाज में 
उसका पुनर्वास है । 

(ख) सच्चे अर्थ में सुधारवादी होने के लिये जेल की प्रशासन-प्रणाली को 
कैदियों के विश्वास तथा सदभावना को प्राप्त करना होगा। यह तभी सम्भव हैं 
जब जेल-प्रधीक्षक सुधार योजना को डरा-धमक्रा कर या बल प्रयोग के द्वारा नहीं 
बल्कि कैदियों की पसन्द के अनुसार लागू करें। 

(ग) चूंकि डर तथा दण्ड की अपेक्षा आशा तथा पुरस्कार वास्तविक प्रेरक 
या चालक शक्तियाँ (7एंण्ढ्ठ 607८८७) हैं, इस कारण जेल अधिकारियों को इन्हों 
भ्रस्त्रों' के प्रयोग पर अधिक विश्वास करना चाहिए। इन अस्त्रों' [फ़६०00०४७) 
का प्रयोग एक अत्यधिक विचारपूर्वेक व कुशल व्यवस्था के माध्यम से होना चाहिए 





द््ध्द सामाजिक विंघंटंन श्रौर सुधार 


जिसके अन्तर्गत कदियों के भविष्य भाग्य को उनके ही हाथों में इस भाँति छोड़ देना 
चाहिए कि वे अपने भाग्य का निर्माण स्वयं अपने हीं सद्प्रयत्नों द्वारा ऐसे ढंग से 
करें कि उनकी स्थिति तथा चरित्र में निरन्तर प्रगति होती रहे । द 

(घ) कैदियों को उनका आत्मसम्मान तत्काल ही लौटा नहीं देना चाहिए, 
अपितु उनमें आत्म-सम्मान की भावना का विकास धीरे-धीरे होने देना चाहिए। 
हर प्रकार से प्रयत्न यह होना चाहिए कि वें अपने खोंये हुए पौरुष (3937000), 
प्वामाजिक सम्पर्क तथा उत्तरदायित्वों को पुन: प्राप्त कर सकें । 

(ड) कंदियों को ऐसे किसी भी काम या उद्योंग में नहीं लगाना चाहिए जो 
कि अनुत्पादक (७४०7007८४४८) हो या जिसे कि वे जेल से निकल कर कभी नहीं 
करेंगे। इसका प्रमुख कारण यह है कि जेल में कैदियों को काम पर लगाने का मुख्य 
उद्देश्य उन्हें एक उद्योगी नागरिक (4त४5४77005 लंध॑ंट८०) के रूप में समाज में 
प्रतिष्ठित करना ही होना चाहिए। 

(च) जेल में बेगार प्रथा का तत्काल ही अन्त होना चाहिए। कंदियों को 
उनके काम के लिये उसी दर से पूरा वेतन मिलना चाहिए जैसा कि जेल से बाहर 
अन्य श्रमिकों को मिलता है । 

(छ) वर्गीकरण तथा व्यक्तिगत उपचार [रतीसंकाीदबांता 0 फल 
77८7८) के सिद्धान्त को, आधुनिक अर्थ में क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। 

(ज) जेल से छुटे हुए केदियों के पुनर्वास के लिये उत्तर संरक्षण सेवाओं 
(#८८० ००८ 5८:ए०८) की एक क्रमबद्ध तथा विस्तृत योजना का होना भी जरूरी 
है। इसके श्रन्तगंत उन्हें सरकारी नौकरी दिलवाना, चारित्रिक सुधार करने में 
सहायता देना तथा समाज में भ्रपत्ती खोई हुई स्थिति कों प्राप्त करने में मदद करना 
आदि कार्यक्रम सम्मिलित होने चाहिएं तभी कहीं जेल सुधार की योजना वास्तविक 
अर्थ में सम्पूर्ण होगी । 
जेल-सुधार के कुछ महत्वपुरं पक्ष 
(5076 वणए0/व्वणा 896८७ 0? एप) 

झ्राधघुनिक समय में जेल-प्रणाली में जो सुधार किये जा रहे हैं उसमें निम्न- 
लिखित पक्षों पर विशेष रूप से बल दिया जाता है :-- 

(१) जेल एक नंतिक श्रस्पताल के रूप में (एलं508 25 3 ग्राठं 
7४०४० ):-- यह विचार झाज निरन्तर जड़ पकड़ता जा रहा है कि जेल को एक 
नेतिक अस्पताल के रूप में कार्य करना चाहिए। सर थॉमस मोर (5% 7॥0:%95 
#४०:८) ने लिखा है कि दण्ड का उद्देश्य बुराइयों का विनाश तथा मनुष्य की रक्षा के 
झतिरिक्त और कुछ भी नहीं होना चाहिए । भ्रत: जेल अधिकारियों का यह कत्तंव्य 
है कि वे इस सम्बन्ध में सदा सतक॑ रहें कि उनके अधीन रहने वाले कंदियों का, 
अत्यधिक कठोर या अत्यधिक सहज पश्रवस्थाओं में कभी पतन न हो । कैदियों के 
शरीर और मन को इस भांति प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है कि जेल से छूटने 
के बाद वे समाज के साथ अपना अनुकूलन कर सके । प्रत्येक जेल का यही नेतिक 








डे 
उद्देश्य होना चाहिए ॥ 

(२) जेल में शिक्षा (2092८8600 ४४ 07509) :-- जेल-झिक्षा, जेसा कि उसे 
आज समभा जाता है, प्रायः कंदियों के उपचार के समरूप हैं। न्यूयाके राज्य शुघारा- 
त्मक कानून (ट्छ ध्र०गंट 5006 (०7:थ्टा०७४ ! छत) के अनुसार, “विस्तृत भर्थ 
में जेल-शिक्षा का उद्देश्य कंदियों की व्यक्तिगत झावश्यकताशों पर बल देते हुए विविष 
प्रकार के प्रभावात्मक ([77४८४४०४४ ) तथा अभिव्यक्तात्मक [६४८ विद किक 


का का. पड फ्रथ बा ० अभय १७ 
ले 


कार्य-कलाप के माध्यम से उनका (कंदियों का) समाजीकरण (००:४7 :55:5 / है 








हा 
जह १७ की. शक # की 


चाहिए । इस योजना का उद्देश्य इन कंदियों का जीवन-यापन के सम्बन्ध में 
अधिक स्वस्थ मनोवृत्ति के साथ, अच्छे नागरिकों की भाँति रहने की एक इच् 
साथ तथा ऐसी कुशलता व ज्ञान के साथ समाज को लौटना होगा जो कि उन्हें तथा 
उनके आश्चितों को सच्चे श्रम के द्वारा जीवन-निर्वाह का एक यवावव अवसर प्रदान 
करेगा ।* इस विस्तृत अर्थ में जेल-शिक्षा की समस्या यबार्थत: सुधार की सम् 


7 
द्दै। 














जेल में प्रौढ़-शिक्षा (309७/६ ८७४८४४००) व्यवस्था को लागू करते पर आज 
बल दिया जाता है। यह शिक्षा सबके लिये होगी । इस शिक्षा का क्षेत्र केवल 
प्रारम्मिक स्तर तक ही सीमित न रहकर उच्च कक्षात्रों तक विस्टूट किया जा सकता 
है | जेल विभाग के द्वारा शिक्षा के लिए आवश्यक सभी सामग्री कंदियों को देना 
चाहिए । शिक्षा इस प्रकार की हो जिससे कैदियों को व्यवहारिक ज्ञान मी प्राप्त हो 
तथा उनमें जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने की योग्यता पन्पे । पुस्तकालय 
व वाचनालय का होना भी जेल शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। अन्य स्कूलों की 
भाँति परीक्षा में पास होने पर शिक्षाथियों को प्रमाण-पत्र (व्थायंग्थ्वाड) या 
डिप्लोमा (390:9) देने की व्यवस्था होनी चाहिए । जेल के स्कूलों में काम करने 
वाले शिक्षक समाज-कार्य (उ०्लंदा ऋण] तथा मनोविज्ञान मे प्रशिक्षित होना 
चाहिए | शिक्षा देने के अ्रतिरिक्त उनका और कोई दफ्तरी या प्रशासकीय काय नहीं 
होना चाहिए | सामान्य शिक्षा के साथ-साथ न केवल तकनीकि शिक्षा बल्कि 
चामिक व नैतिक शिक्षा का भी प्रबन्ध रहना परमावश्यक है। पर इस बात का 
ध्यान रखना होगा कि घर्मिक शिक्षा पक्षपातपूर्ण न हो अर्थात्‌ किसी विज्ञेप धर्म पर 
झाधारित न हो । कैदियों को उनकी इच्छानुसार किसी भी घर्म को मानने की 








स्वतन्त्रता होनी चाहिए । साथ ही, तकनीकि या व्यवसायिक जिक्षा (५००नांगाओं 
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७०० सामाजिक विघटन ओर सुधार 


८(७८०४४००) इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसके द्वारा कंदी उस पेशे या उद्योग 
के सम्बन्ध में प्रशिक्षित व कुशल हो जाय जिस पेशे या उद्योग को वह जेल स्रे 
छूटने के बाद भी अपना सके या अपनाने की सम्भावना हो । 

(३) कंदियों के साथ .व्यक्तिगत सम्पर्क (ए0750झढ. ००४४०४ छपी छा- 
507८:5)--कंदियों को सुधारने के लिये यह परमावश्यक है कि जेल अधिकारी 
उनके साथ निरन्तर घनिष्ट व व्यक्तिगत सम्पक को बनाये रकक्‍्खें | इस प्रकार क 
सम्पर्क से अधिकारियों व कैदियों के बीच की सदियों पुरानी खाई आप से आप 
पट जायेगी और झधिका रियों को कैदियों की व्यक्तिगत झ्रावश्यकताश्रों व समस्याप्रों 
को यथा रूप में समभने और उनका निराकरण करने का अवसर प्राप्त होगा.। 
स्मरण रहे कि कीदियों के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क बनाये रखने के दौरान में अधिका- 
रियों के व्यवहार में सहानुभूति का स्पर्श अ्रवद्य ही होना चाहिए | कैदी जेल 
में सहानुभूति के ही भूखे होते हैं ग्रौर उसी सहानुभूति के द्वारा उन्हें जीता जा 
सकता है।ओऔर उन्हें जीते बिना सुधार-योजना को क्रियान्वित करने ओऔर 
उसे सफल बनाने के लिए आवश्यक कैदियों का सहयोग और . सदभावना को 
ग्राप्त नहीं किया जा सकता हैं । अतः यह बहुत जहूरी है कि जेल अधिकारी सहा- 
नुभतिशील और सुयोग्य व्यक्ति हों । 

. (४) जेल क्लीनिक (ए5508 ८|#८०5)-प्रत्येक आदर्श जेल में एक 
अस्पताल तथा एक मनोवज्ञानिक बलीनिक का होना बहुत झ्रावश्यक है। ।इन 
क्लीनिकों में विशेषज्ञों तथा बाहुर काम करने वाले कार्यकर्त्तान्रों ((७० फ०:फशा$) 
का होना जरूरी है जो कि कंदियों के परिवार तथा अन्य सम्बन्धित संस्थाओं से 
सम्पर्क स्थापित करके कंदियों के सम्बन्ध में आवश्यक व यथार्थ तथ्यों का संग्रह कर 
सके जिनके ग्राघार पर व्यक्तिगत उपचार किया जा सके । जब तक कैदियों के पिछले 
जीवन (985६ 750079) को ठीक से जान न लिया जायेगा तब तक यह मालूम करना भी 
कठिके होगा कि कैदियों के दिमाग पर प्रभाव डालने वाले अस्वाभाविक प्रभावक 
कौन-कौन से हैं। एक केदी के मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले इन अस्वाभिविक 
प्रभावकों का नाश किये बिना उसे सुधारना सस्भव नहीं है । यह काम मनोवेज्ञानिक 
क्लीनिक के द्वारा किया जा सकता है। साथ ही, प्रत्येक जेल में कंदियों के स्वास्थ्य 
की उन्नति व रोगों से उनकी रक्षा एक महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए। डिल 
तथा व्यायाम भ्रादि कैदियों के लिये अनिवाय होनी चाहिए। जेल में सफाई 


(527077309) पर विशेष बल देना आवश्यक है । 
(५) पुरस्कार तथा दण्ड दने की व्यवस्था (7'#6 5प्डा८४ ० रिट्शथतंड 


200 ?प75779८#) --श्री एफ० ए० बाकंर (छः 8. 32८८०) ने लिखा है कि 
जेल में दण्ड तथा पुरस्कार देने की एक वैज्ञानिक व उचित व्यवस्था होनी चाहिए । 
दण्ड कंदियों को यह याद दिलाता रहेगा कि दुराचरण (#759८॥4ए7०प७०)+ आलसपन 
या जानबूभकर आज्ञा-उल्लंधन (का 0500०47९४०८) के अनेक श्रप्रिय परिणाम 
हो सकते हैं । यह चीज कंदियों को स्वयं ही सही रास्ते पर बनाये रक्खेगी । दूसरी 
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ओर, पुरस्कार की व्यवस्था सदाचरण की प्रेरणा देगी 
पूरा करन को प्रेरित करेगी और इस प्रकार मेहनत कर देता (#3थ5 5 

धर्ंप579) में कदी को प्रशिक्षित करेगी। इस प्रकार जब बह जेल से बाहर 
जायेगा तो जेल के अन्दर आने के समय की अपेक्षा दह एक स्वतस्त जीवन बिताने 
में अधिक कुशल होगा ।* इसीलिये झावनिक जेल में शारीरिक दण्ड था बातना 
देने तथा कंदियों को तनहाई में रखने (इजाडाए प्लाधिर्क:ढ5३) की पर्म्य रा को 
समाप्त कर दिया गया है । इसके विपरात अच्छे ग्राचरण के लिये नाना अह्गर मी 
छूट व सुविद्या देने की व्यवस्था चाल को गगी है । 

(६) जेल में पंचायत व्यवस्या (22292८0394: 5एड(हशा $8 500)--के दियों 
में आत्म-समान की भावना जागृत करने, सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने के लिये 
तेयार करन तथा उनमे नेतृत्व का विकास करने के लिये जेल में पंचायत व्यवस्था 
को क्रियान्वित करने पर आज अत्यधिक बल दिया जाता है| कंदियों के जेल 
जीवन से सम्बन्धित मामलों की देखरेख करना, खाने-पीने तथा वस्त्रों की उचित 
व्यवस्था करना, जेल में श्रम तथा उद्योगों को संगठित करना, बुरे व्यवहार के कं 
झावश्यक कारवाही करना, पुरस्कार की व्यवस्था करना तथा कंदियों की शि 
सुनना जेल पंचायत के प्रमुश्च कार्य होते हैं। संलेप में, पंचायल कंदियों के दा 
केदियों के लिये ही कार्य करने को एक व्यवस्था है। इसके लिये यह अभ्रावदयक है 
कि कैदियों को आवश्यक प्रदचिक्षिण दिया जाये और घ॒र्त कदियों के चंगलों से जेल 
बंचायत को विमुक्त रक्‍्खा जाए। 

| (७) जेल-श्रम (एडण०्ा [2००७ )--अब उस पुराने सिद्धान्त को 
त्याग दिया गया है जिसके अनुसार जेल में कंदियों से ग्रमानुधिक तथा कटोर परिश्रम 
निर्देयतापूर्वक करवाया जाता था | आज सिद्धान्त यह हैं कि जेल-श्रम “उपयोगी' 
(८४८) हो तथा इस भांति आयोजित हो कि जेल से छुटने के बाद जिस पेद्े को 
कैदी चुनेगा उसी में उम्ते प्रशिक्षिण मिल सके । जेल-श्रम कं दियों में उस योग्यता को 
मर देगा जिसकी सहायता से जेल से निकलकर वे अपना तथा अपने परिवारों का 
भ्रण-पोषण बंध तरीकों से कर सर्केगे ताकि उन्हें फिर से अपराध न करना पड़े । 
इसके लिये यह झावश्यक है कि जेल-क्षम्त का संगठन इस भांति हो कि उससे प्रत्येक 
कैदी की व्यक्तिगत प्रावश्यकता की पूति हो सके | किसी भी श्रम यथा उद्योग को 
कैदी पर लादना उचित न होगा । जिस काम को करता या जिस उद्योग को सीखना 
हक कैदी पसन्द नहीं करता है उससे उसे दूर रखना ही उचित होगा । इसके लिये यह 
जरूरी है कि जेल-उद्योगों में विविधतायें हों अथात्‌ वे नादा श्रकार के हाँ। साथ ही 
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केवल सरकारी लाभ के लिये कैदियों के श्रम का शोषण कदापि नहीं करता चाहिए । 
इतना ही नहीं, किस प्रकार का उद्योग एक केदी को सिखाया जायेगा यह निश्चित 
करने से पूर्व कैदी की योग्यता, रुचि तथा दण्ड की अवधि (67807 ०0र्ग &६7८४८८) 
को ध्यात में रखना ग्रावश्यक है जिससे कि यह ने हो कि वह एक उद्योग के विषय 
में आधा भी सीख न पाये और उसकी सजा की अ्रवधि समाप्त हो जाय । जेल- 
उद्योग के काम में लाये जाने वाली मशीन, औजार उपकरण श्रादि उतने ही आाधु- 
निक हो जितने कि जेल बाहर के उद्योगों में प्रयोग में लाये जाते है । 

(८) केदियों के लिए वेतन (४०४2८ 07 977507678)--कदियों को उनकी 
योग्यता व रुचि के अनुसार काम देना ही पर्याप्त न होगा, बल्कि उस काम के लिये 
उचित वेतन देने की भी व्यवस्था आवश्यक है । आधुनिक जेलों में इसीलिये काम की 
सात्रा व प्रकार [(कष्थ्यताए बात वरप्शाए एप फ़ण्एए) के अनुसार 
कैदियों को वेतन दिया जाता है। अधिक वेतन पाने की इच्छा से 
प्रेरित होकर कैदी लोग खूब मेहनत से काम करते हैं जिससे कि 
उत्पादन बढ़ता है, राप्ट्रीय झ्राय में वृद्धि होती है और कंदी-वर्ग भी राज्य या 
समाज पर बोझ न बन कर उसका एक उपयोगी अंग बन जाता है। इतना ही 
नहीं, जो कुछ भी वह वेतन पाता है उससे उसके खाने-पहनने का खर्चा काट लिया 
जात। है । जब कंदी यह समझ जाता है कि बिता काम किये खाने को भी नहीं 
मिलेगा (20 श०7६ 70 ४0०2७) तो वह मेहनत से कभी जी नहीं चुराता है 
और उसमें मेहनत की कमाई खाते की आदत पड़ जाती है जिसके कारण उसमें आत्म- 
सम्मान की भावना भी जागृत होती है। इसीलिये आज कैदियों को उचित वेतन 
देने पर चल दिया जाता है। इस वेतन का कुछ हिस्सा काट कर कंदियों के अगल- 
गलग नाम से सेविंग बैंक में जमा कर दिया जाता है और यह रकम उसे उस समय 
मिल जाती है जबकि वह जेल से छटता है। इससे उसका पुनर्वास भी सरल हो 
जाता है । 

(६) कोदियों का व्यक्तिकरण ([ताणंवंध्रभाडकां०णय ० छा807९७)-- 
प्राधुनिक जेल-सुधार के अन्तर्गत जिस विषय पर आज श्रत्यधिक बल दिया जा रहा 
है वह यह है कि प्रत्येक कंदी पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाय और उसी के अनुसार 
उसका उपचार हो । अपराधी एक रोगी की भाँति है और एक रोगी को निरोग 
करने के लिये डाक्टर को उस पर व्यक्तिगत ध्यान देना होता है, उसके व्यक्तिगत 
रोग के कारणों तथा लक्षणों को जानना होता है तथा उसकी शारीरिक तथा मान- 
सिक अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए उसको दवा देना पड़ता है । एक रोग को 
श्रच्छा करने के लिये एक विशेष इन्जेक्शन बहुत उत्तम है, पर यदि उस इन्जेक्शन 
को सहन करने की क्षमता उस रोगी में नहीं है तो डाक्टर उसे इल्जेक्शन न देकर 
झन्‍्य दवा मात्र देता है| श्रर्थात्‌ उसके उपचार के लिये प्रत्येक विषय में डाक्टर 
रोगी की व्यक्तिगत आवश्यकता, समस्या और विशेषताओं का ध्यान रखता है। 
यही घिद्धान्त आज अपराधियों के उपचार में भी लागू किया जाता है। जेलों का 





दण्ड और जेल-सुधार 3० डे 


विशेषाकरण तथा कंदियों का वर्गीकरण करने की जो आ्राधुनिक व्यवस्था या तरीके 
आज अपनाए जाते हैं उनका एक मात्र उद्देश्य कंदियों पर व्यक्तिगत ध्यान देना 
है । इसी लिये आज प्रत्येक जेल में मनोवेज्ञानिक क्लीनिक खोलने पर अत्याधिक बल 
दिया जाता है। इस योजना की सफलता के लिये यह परमाइब्यर है कि 
जेल-अधिकारी अत्याधिक कुशल, योग्य, ग्रनुभवी, प्रशिक्षित सहुदय तथा सहाइशरि 
शील हो । ः 


(१० ) कंदियों का यौन जीवन -- (6 इच्ड्पओं परिर्णी 77:2::7: * 


२5 :शसपांकी 








डा० हैवलॉक इल्लिस ([9. स०ए८०८४६ छ05) के अनुसार जेल में केदी की अकेले 
या समान लिंग के व्यक्तियों के साथ सालों रहना पड़ता है और उसी दौरान में योन- 
तृप्ति के समस्त स्वाभाविक साधन से वह वंचित रहता है। इस प्रकार विक्ृृत यौन-सम्द 
न्‍धी आदतें उसमें पनप जाती हैं जो कि उसके मानसिक व नैतिक विकास में घोर बाधक 
सिद्ध होती हैं । इस परिस्थिति को सुधारने की भी आवश्यकता है। इसके लिए यह 
जरूरी है कि जेल-छुट्टी (77509 ४०४४४ए-) की व्यवस्था लागू की जाए ताकि अच्छे 
आचरण के लिए प्रत्येक तीन माह में कंदी को एक सप्ताह की छुट्टी था छः माह में 
१४ दिन की छट्टी मिल सके । इससे जेल में अच्छा आचरण बनाये रखते का प्रयत्त 
सभी कँदी करेंगे और उनमें विकृत यौत-सम्बन्धी आदतें भी नहीं पनपेंगी । 
जेल सुधार के सम्बन्ध में गांधी जो के विचार 
(एए८छ५ णी उच्मातीपगं फ 7दट्ृथ्ाते5 ६0 श7ैं5०० हिरण ) 

सन्‌ १९२२ में जबकि गान्धीजी स्वयं जेल में थे, उसी समय उन्होंने जेल- 
सुधार की एक योजना बनाई थी । उनके जेल-सुधार का आधारभूत सिद्धान्त यह था 
कि अपराधी को हीन या नीच न समझा जाय बल्कि उसे तो एक दोषपूर्ण या 
बीमार व्यक्ति के रूप में देखा जाय और उन दोषों को सुधारने का प्रयत्न किया 
जाए । जेलखाने की साथंकता इसी में है कि उसमें रहते हुए एक साधारण झ्पराधी 
एक गम्भीर या पक्का अपराधी न बने बल्कि गम्भीर अपराधी एक नन्‍्यायप्रिय 
नागरिक बन जाय । परन्तु यह तब सम्भव होगा जबकि सम्पर्ण जेल के पर्यावरण 
को ही परिवर्तित कर दिया जाय । गान्धी जी के ही शब्दों में, “समस्त अपराधियों 
को मरीज के रूप में और जेलखानों को ऐसे अस्पतालों के रूप में मानना चाहिए जहूः 
इस प्रकार के विशेष मरीजों की विकित्सा हो सकती है। कोई भी व्यक्तित मजाक 
करने के लिए अपराध नहीं करता है। यह तो बीमार मस्तिष्क [52४58 
४०४४०) का एक चिन्ह है। इसलिए इस विशिष्ट बीमारी के कारण का पता लगाने 
और उसे दूर करते का प्रथत्त करना चाहिए | जब जलखाने अस्पताल के रूप मे 
बदल जायेंगे तो विशाल हवेलियों की आवश्यकता नहीं रहेगी । कोई भी देक्, 


नक 


विशेषकर भारत जैसा निर्धन देश, इतने खर्चे को बरदाश्त नहीं कर सकता | साथ 
ही, जेल कर्मचारियों का दृष्टिकोण या मनोभाव चिकित्सक या नर्सों की भांति होना 
चाहिए । कैदी को यह अनुभव कराया जाना चाहिए कि जेल कर्मचारी उनके 


(अपराधियों के) मित्र हैं और वे भ्रपराधियों को उनके मानसिक स्वास्थ्य [प्प्व्य्शं 
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४८४६४) की पुनः प्राप्ति (८8०7४) में सहायता करने के लिये हैं, न कि उन्हें किसी 
प्रकार से परेशान (727955) करने के लिए ।” 


भारत में दण्ड ओर जेल सुधार 
(शशातं क्ाएं ?80॥ #ै४/एप  3॥04 ) 

प्राधुनिक श्रथे में भारत में दण्ड और जेल-सुधार आन्दोलन का सूत्रपात्त 
प्रंग्रेजी दासन काल में ही हुआ था । अंग्रेज लोग पहले-पहल इस देश में कुछ आर्थिक 
स्वार्थों की पूर्ति के हेतु ही आए हुए थे। अ्रतः सुधारवादी दृष्टिकोण का उनमें 
नितान्त ग्रभाव था और इसीलिए दण्ड या जेल-सुधार पर कोई खर्चा उठाने के 
लिए वे तत्पर नहीं थे । इतप्तीलिए अंग्रेजी शासन काल में भी काफी समय तक भार- 
तीय जेलों की दशा अत्यन्त दयनीय बनी रही है। जैसा कि पहले ही उल्लेख 
किया गया है, लार्ड मेकॉले ([,0० ए4८४४०४) ने सर्वप्रथम सरकार का ध्यान 
इस ओर आकर्षित किया और सन्‌ १८३६ में उन्हीं की अध्यक्षता में प्रथम अखिल 
भारतीय जेल-सुधार कमेटी (8! पाता वो सरे८/07४8 (०छात्मा/6६) ) नियुक्त 
हुई । इस समिति ने प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय जेल की स्थापना, जेल निरीक्षक की 
नियुक्ति तथा जेल निवास में सुधार करने की सिफारिश की । 

इसके २६ वर्ष बाद द्वितीय जेल सुधार कमेटी की नियुक्ति सन्‌ १८६४ में 
हुई । इस कमेटी ने निम्नलिश्षित सिफारिशों पेश कीं--( १) बन्दियों के रहने की 
दशाओं जसे भोजन, कपड़ा और बिस्तर झादि में सुधार होना चाहिए । (२) केन्द्रीय 
तथा जिला जेलखानों में चिकित्सा की व्यवस्था तथा एक चिकित्सा अधिकारी की 
नियुक्ति होनी चाहिए । (४) बन्दियों का वर्गीकरण हो, बालिग अ्रपराधियों श्ौर 
बाल अपराधियों को प्रथक्‌ू-पृथक्‌ रखा जाय तथा बाल शभ्रपराधियों के लिए शिक्षा 
की ग्रावश्यक व्यवस्था की जाए। (५) जैलखानों की देखरेख व प्रशासन के लिए 
मेजिस्टूट के स्थान पर एक जेल अधीक्षक (507टपंप्राथ्शत॑ध्या छा 04508) की 
नियुत्ति की जाए। (६) केन्द्रीय जेलखानों में १५ प्रतिशत कैदियों के लिए निर्जन- 
बास की व्यवस्था हो । 

सन्‌ १८७७ में तृतीय अखिल भारतीय जेल सुधार कमेटी की नियुक्ति हुई 
इस कमेटी ने कंदियों की दशा को सुधारने के लिए कोई उल्लेखनीय सिफारिश नहीं 
की । इसकी सिफारिश जेल के आय-ज्यय तथा जेल के लिए आवश्यक सामान 
मंगवाने के सम्बन्ध में थीं । 

सन्‌ १८८६ में चोथी जेल सुधार कमेटी की नियुक्ति की गई। इसकी मुख्य 
सिफारिशों में प्रमुख इस प्रकार थीं (१) जेल प्रशासन सम्बन्धी विस्तारित नियम । 
(२) जिनकी मुकदमे की सुनवाई हो रही है ऐसे अपराधियों (उम्रत९ए-तरा5 ) को 
दष्ड प्राप्त कैदियों (ए०हरां८८<त 9४5०%०७) से पृथक्‌ रक्खा जाय। (३) अप- 
राधियों को आकस्मिक (0०50०) तथा आादती अपराधियों (सलब्कात्व०) णीव्मर्तशर) 
में बाँदा जाय तथा उत्तकी जहाँ तक सम्भव हो एक दूसरे से प्रलग रक्‍्खा जाय ६ 





दण्ड और जेल-सुधार ७०४ 


(४) प्रत्येक जेलखाने में एक चिकित्सा अधिकारी के झ्राधीन एक भप्रस्पताल अवश्य 
होना चाहिए । इन सिफारिशों को विभिन्‍न प्रास्तीय सरकारों ने स्वीकार कर 
लिया था। 

सन्‌ १८९२ में एक अखिल भारतीय जेल सम्मेलन (8)! [20:39 9५8०8 
(०४रकध्य८८) हुई जिसमें जेल प्रशासन सम्बन्धी सम्पूर्ण अवस्था पर विचार किया 
गया तथा उसमें उन्नति करने के लिए अनेक सुझाव दिए गए और साथ ही 
प्रशासन सम्बन्धी विस्तरित नियमों को प्रतिपादित किया गया । इसी प्राघार पर 
सन्‌ १८६४ में जेल अधिनियम (?:7800 50८0) पास किया गया । जेलखानों के प्रशा 
सन पर आज भी यह झधिनियम अपना दावा रखता है। इसके फलस्वरूप भारतीय 
जेल व्यवस्था के तीन क्षेत्रों में सुधार इस रूप में हुआ कि (अर) सम्पूर्ण भारत के 
लिए एक सामान्य अधिनियम बनाकर भारतीय जेल व्यवस्था में एकरूपता लाने 
का प्रयास किया गया; (ब) बन्दियों के प्रकारों के प्राघार पर उनका वर्रोकिरण करते 
की और कदम उठाया गया तथा (स) दण्ड के स्वरूपों में परिवर्तत किया गया जंसे 
कोड़े और तनहाई झादि का प्रयोग बहुत कम कर दिया गया । 
भारत में दण्ड व जेल-सुधार शझ्ान्दोलन की नींव 
(एठफावेबरपंका ण॑ रैच्ाबी ब्यते शिलरेंडणा कि्णाओ 3 0फथ्यटए ३9 
7079 ) 

उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि सन्‌ १८६४ तक भारतीय जैल व्यव- 
स्था में थोड़े-बहुत परिवतेन होते रहे । परन्तु इस दिशा में क्रान्तिकारी परिवर्तन 
लाने तथा भारतीय दण्ड व जेल-व्यवस्था में आधुनिक सुथारबादी सिद्धान्तों को 
सम्मिलित करके उसे एक नया मोड़ देने का श्रेय सन्‌ १६१६ में नियुत्रत की गयी 
भारतीय जेल कमेटी [[£ठांशा भोंड 00%४7८६) को है। भारत में दण्ड व 
जेल-सुवार आन्दोलन की नींव यहीं से पड़ी । इस कमेटी का मूलभूत दृष्टिकोश मान- 
वीय था । 











/ #शई । ९0" ह कर » पे ड्ध् शक, 
सन्‌ १६१६ तक भारत में हुए जेल सुधारों पर विचार करते हुए इस क मेटी 
ने कहा कि प्रशासन, स्वास्थ्य, भाजन, श्रम हर इसी प्रवार के भर ; 


(की 


भारतीय जेलों ने महत्वपूर्ण उन्लति के! है । परन्टु झन्य दिशाओं में उत्लेछ गरि 
हीं हो पायी है।” उन दिशाओं में अवस्था अरब भी पिछड़ी हई ही है। 
. इस पिछड़पन में एक उल्लेखनीय पक्ष यह है कि अब तक ग्रपराधियों के सवार वो 
शोर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। भ्रभी तक हम की को एक व्यक्त के रूप मे देखने 


सख-स विधा, उसके भोजन, स्वास्थ्य और श्रम पर ही ध्यान केन्द्रित किया है ॥ इसके 
बिपरीत नैतिक अ्रथवा बौद्धिक उन्नति की सम्मावनाओं पर बहुत कम ध्यान दिया 
सया है। इसका परिणाम यह हुत्ना है कि भारतीय जेल-व्यवस्था के फल या श्रभाव 
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प्रतिरोधात्मक (4८८७८) तो हैं, यह सधारात्मक नहीं । 

इसीलिए भारतीय जेल-व्यवस्था की आवश्यकता सधारात्मक दृष्टिकोण को 
अपनात। हैं । अतः इस कमेटी ने सरकार का ध्यान दण्ड व्यवस्था के आधारभूत 
. सुधारवादी सिद्धान्तों की ओर आकर्षित किया । कमेटी की सिफारिश थी कि जेलों 
में ऐसी परिस्थितियां बनायी जायें ताकि अपराधी का सुधार हो सके । कमेटी के 
अनुसार, “जब तक कंदी जेल में है, उन पर ऐसे प्रभाव डाले जाने चाहियें जो न 
केवल उन्हें आगे और अपराध करने से रोके बल्कि जो उनके चरित्र पर सुधारवादी 
प्रभाव भी डालें | यह जेल सुधार का एक श्रन्य सिद्धान्त है जो हम समभते हैं स्वी- 
कार किया जाना चाहिये । ********* झ्राधुनिक विचारों में सामान्य प्रवृत्ति इस 
दृष्टिकोण की ओर है कि केवल कठोरता का अपराधी के सुधार पर न्यूनतम प्रभाव 
पड़ता है । आवश्यकता इस बात की है कि उन प्रभावकों का मानवीयकरण और सुधार 
किया जावे जो कैदियों को उन पर तथा दूसरों पर पड़ने वाले अपराध के श्रनिवायें 
बुरे परिणामों के सम्बन्ध में अनुभव करायेंगे और उनके चरित्र तथा उद्देश्यों में 
वास्तविक सुधार लायेंगे ।/* 

उपरोक्त समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए उक्त कमेटी ने जेलखानों कीं 
दशाओं में निम्नलिखित सुधार की सिफारिशें प्रस्तुत की--(१) जेल के अधिकारी- 
गण योग्य प्रवीण तथा भ्रच्छा वेतन पाने वाले हों । उनकी नियुक्ति उनकी योग्यताश्रों 
को ध्यान में रखते हुए की जावे । (२) कंदियों का वर्गीकरण वेज्ञानिक ढंग से 
हो और उसी के अनुसार व्यक्तिगत उपचार की व्यवस्था को लागू किया जावे। 
(३) जेल में कैदियों को सुधारात्मक प्रभावों में रदखा जावे । (४) जेल से मुक्ति 
. के बाद कैदियों का उत्तर संरक्षण सेवाएँ (8606० ०४४६ 5९7ए०८४) तथा पुनर्वास 
आदि की यथोचित व्यवस्था हो । (५) जेल भेजने और सजा की अवधि कम करने के 
लिये आवश्यक व्यवस्था हो । क्‍ क्‍ 

जहाँ तक कि जेल-श्रम का सम्बन्ध है, कमेटी ने यह सिफारिश की है कि (प्र) 
कठो र, मध्यम हंलका काम देने के लिये इसी के अनुरूप कैदियों का वर्गीकरण किया 
जावे । इस प्रकार का वर्गीकरण करने लिये चिकित्सा-अधिकारी कंदी के शारीरिक 
अवस्थाग्रों की जाँच करें और उनकी रिपोर्ट के अनुसार जेल-अ्रधीक्षक काम को बाँट 
दें; (ब) कोल्ह को कंदियों के द्वारा चलवाने की प्रथा को समाप्त कर दिया जाय; 
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है 


(स) कैदियों से पानी खींचने का काम भी न लिया जाये तथा [द) कंदियों द्वारा 
किये गये काम के लिये उन्हें वेतन दिया जाए। 

पर उस्ती समय सन्‌ १६१६ का भारतीय सरकार कानून [(0श. 89 
8०६ 99) लागू होने के बाद जेल-विभाग एक केन्द्रीय विषय (€व्थाए्ं इध८ ६०४) 
न रहकर प्रान्तीय सरकार के अघीन आ गया। उसके बाद से विभिन्‍न प्रान्तीय 
सरकारों ने अपने-अपने क्षेत्र में जेल-सुधार के लिये कदम उठाये | उसी के विषय में 
अब हम विवेचना करेंगे-- 
उत्तर-प्रदेश में जेल सुधार 
( वा! ०८०79 77 ए. 9.) 

भारतीय जेल कमेटी (१६१६) की रिपोर्ट पेश होने के बाद जब जेल-विमाग 
प्रान्तीय सरकार के अधीन झा गया तो सन्‌ १६२६ में उत्तर श्रदेश सरकार ने एक 
'उत्तर प्रदेश जेल जाँच समिति! (छा, 9. भा छछवुफाए (0फरामा(८८ ) को नियुक्त 
किया | इसके अध्यक्ष सर लुइस स्टुअर्ट (50 [005 5/ए0थ। थे और सदस्य ये पष्डित 
जगत नारायण मुल्ला और हाफिज हिंदायत हुसेन । इस समिति की मुख्य सिफारिशों 
निम्नलिखित हैं-- 

(१) जेलों के एक सहायक महानिरीक्षक (9069फप 75ए९एफः छ्ध्यधात॥! 
950४3) की नियुक्ति होनी चाहिये | (२) प्रत्येक जिला जेल में एक जेल ग्रधीक्षक 
(]ओं 5००थमंपरॉध्याधय) की नियुक्ति आवश्यक है। (३) जेल के कमंचारियों को अपराध- 
शास्त्र, दण्डशास्त्र, बाल-अपराध तथा मनोविज्ञान में शिक्षा देकर रुब्र/र-काड दर्शन 
हार ज्०ां0 में प्रशिक्षित करने की व्यवस्था होनी चाहिये। (४) इस प्रकार 
के प्रशिक्षण कार्य के लिये जेल द्रेनिम स्कूलों की स्थापना होनी चाहिये। (५) केन्द्रीय 
जेलों का इस प्रकार से वर्गीकरण किया जाय कि अम्यस्त (४४०४६४७॥ तथा अनम्पस्त 
(आ०४-72975४) अपराधियों को पृथक्‌-पृथक्‌ रकसा जा सके । (६) बोरस्टंल 
ग्रधिनियम (8०80 8०८) पास किया जाये तथा बोस्टेल स्कूलों की स्थापना की 
जाये । (७) विक्रसित स्तर प्रणाली (970865अंए८ 56385 5एडा८्एा ) पर बल दिया 
जाये। (८) जेल उद्योगों में आ्राधुनिकीकरण (;040४2209 ) करने के उद्देश्य 
से मशीनों का प्रयोग किया जाय । (६) प्रोवेशन पद्धति का आरम्म और प्रोवेशन 
ग्रधिकारियों की नियुक्तित को जाय । (१०) कंदियों के पुनर्वास के लिये प्रत्येक जि 
में 'मुक्तिति-प्राप्त बन्दी सहायता संघ, (052048९९ शे४5$०0९5 2४6 विलय की 
स्थापना की जाय । (११) भोजन, वस्त्र, बिस्तर, जल, श्रकाश एव खिकित्सा आदि 
की विशेष सविधाएँ कैदियों के लिये होनी चाहिये । (१२) जेलखानों के भवनों का 
निर्माण, विकास एवं विस्तार (१३) कैदियों को उनके श्रम के बदले में वेतन देने को 
व्यव चाहिये । 
रा बह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि उपरोक्त कमेटी ने अनेक सुघारव दी 
सभावों को प्रस्तुत किया । परच्तु इस सुधारवादी योजना को तब तक व्यावहारिक 
रूप नहीं दिया जा सका जब तक सच १६३७ # लोकप्रिय काँग्रेस सरकार के हाथ 
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में सत्ता न श्राई । इस वर्ष प्रथम कांग्रेत सन्ध्रि-सण्डल बनने के बाद सन्‌ १६३७-३६ 
के बीच तीन जेल समितियाँ नियुक्ति की गईं। इसी काल में भ्रभेक नई जेलों की 
स्थायना हुई और कुछ सुधारवादी कार्यक्रमों को भी लागू किया गया | उत्तरप्रदेश 
मुक्ति-प्राप्त बन्दी-सहायता संघ (ए. 9. एस्‍उलाभ्ा४८व एग507९25 836 5006७) 
की स्थापना सन्‌ १६३८ में हुई और प्रत्येक जिले में जिला कमेटियाँ भी बनाई गयीं । 
साथ ही उसी वर्ष उत्तर-प्रदेश प्रथम अपराधियों का प्रोबेशन अधिनियम (7॥६ 
छ. 2. कफ (एविकादंत5, 2ा0उबत0ा 86, ]938) भी पास किया गया जिसके 
ग्रनुसार इस बात की व्यवस्था की गई कि कुछ प्रथम अपराधियों (775: 0९४०९४७) 
को जेल भेजकर दण्ड के स्थान पर सदव्यवहार करने का बाण्ड (8020) भरवाकर 
प्रोबेशत पर छोड़ा जाय । इस श्रधिनियम के विषय में विस्तृत विवेचना हम अध्याय 
र८ में कर चुके हैं ॥ सन्‌ १६४० में जेल कमंचारियों को प्रशिक्षित करने के लिये जेल 
द्रेनिग स्कूल की स्थापना की गई । इस स्कूल में भ्रन्य राज्यों के भी जेल कमंचारियों को 
भी शिक्षा दी जाने लगी। साथ ही, उपरोक्त मुक्ति-प्राप्त बन्दी-सहायता संघ को प्रोबेशन् 
ग्रधनियम (१६३८) को ठीक से संचालित करने तथा जेल से मुविति के बाद 
ग्रपराधियों की देख-रेख (8:८० (१४7८ ४०८४८) करने का काम सौंपा गया। 

सितम्बर, सन्‌ १६३६ में यूरोप में विश्वयुद्ध छिड़ जाने के कारण प्रान्तीय 
लोकप्रिय सरकारों की सत्ता छिन गयी और जेल सुधार की प्रगति रुक गयी । 

फिर सन्‌ १६४६ में द्वितीय काँग्रेस मंत्रिमण्डल वना और सरकार ने जेल सुधार 
की ओर ध्यान दिया | सन्‌ १६४६ में ही 'यू० पी० जेल सुधार कमेटी' (0. 7 [शा 
एिर्ागाया 0०्कां६०) तत्कालीन संसदीय सचिव श्री गोविन्द सहाय की अश्रध्यक्षता 
में नियुक्त हुई । इस कमेटी ने सन्‌ १६९३९ की कमेटी को सिफारिशों को स्वीकार 
करते हुए बाल-प्रपराधियों के प्रति भिन्‍न प्रकार का व्यवहार किये जाने पर बल 
किया । इस समिति की प्िफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया और उन्हें लागू 
कर दिया गया । 

इस समय उत्तर प्रदेश में वयस्क अपराधियों और बाल अपराधियों के लिये 
अजग संस्यायें हैं । जेल में आकस्मिक और अभ्यस्त अपराधियों को पृथक्‌-पृथक्‌ रखा 
जाता है | कोड़ और क्षय रोग से पीढित कंदियों को दो भिन्‍न जेलों में रकखा जाता 
है जहाँ इन रोगों के विशेष इलाज की व्यवस्था है। मध्तिष्क से दुर्बल कैदियों को 
एक अलग जेज में रक्‍्खा जाता है । 

शव कंदियों की श्रेणी सम्बन्धी नियमों में आमूल परिवर्तन कर दिये गये हैं । 
अ्त्र केवल दो श्रेणियाँ--विशेष और साधारण--रहू भयी वशेष श्रेणी में वह 
करी 7बये जाते हैं जिनका चॉारत्र 5च्छा और व्यवह्स्‍डार सन्‍्तोषजनक होता है। सन्‌ 
१९४६ की जल सुधार कमेटी की पिया हो के आधार पर कंदियों की एक नई श्रेणी 
बनाई गई है जिसे “स्टार” श्रेणी कहा जाता है। इस श्रेणी में वे कैदी सम्मिलित 
. किये जाते हैं जो भ्रत्यच्त अच्छे झाचरम के पाये जाते हैं। इस 'स्टार' श्रेणी के कैदियों 
को आदर्श जेल (॥8066 ए75०9), लखनऊ में भेज दिया जाता है। 
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कंदियों को इंडा-बेड़ी की सजा दिये जाने की प्रथा अब समाप्त कर दी गयी 
है। पहले कैदियों से अत्यधिक कठोर तथा पशुओं का काम भी लिया जाता था । 
पर श्रब प्रत्येक प्रकार का सम्मानित श्रम निषिद्ध कर दिया गया है । साथ ही 
कंदियों से केवल उतना ही काम करवाया जाता है जितना एक स्वस्थ आदमी कर 
स्रकता है। काम के घच्टों में पर्याप्त रूप से कमी कर दी गयी है और जेल की 
छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। अनेक जेलों में कंदियोँ को काम के लिए मजदूरी भो 
दी जाती है । इलाहाबाद के सरकारी प्रेस (50ए. शिल्डड ह202026 ) में स्थानीय 
जेलों के सौ से भी अधिक कंदी काम करते हैं और मजदूरी कमाते हैं। 

पहले की अपेक्षा उत्तर प्रदेश की जेलों में अरब कदियों को अधिक इच्छा तथा 
पौष्टिक भोजन दिया जाता है तथा राष्ट्रीय उत्सवों तथा धामिक त्योहारों के अवसर 
पर विशेष भोजन दिया जाता है! उत्तर प्रदेश के सूचता विभाग को एक परितका 
के अनुप्तार, “कंदियों के लिये कपड़े की व्यवस्था करते समय इस बात का लिसनतर 
ध्यान रक्खा जाता है कि उनको उसी प्रकार के कपड़े दिये जायें जेसे साधारणत: 
बाहर के लोग पहनते हैं। लाज और काज्नी घारी वाली जेल की टोपी, जिससे पहनते 
वाले पर एक ब्रा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, को हटाकर अब गाँधी टोपी पहनने 
को दी जाती है और इसका भी पहनना अब अनिवार्य नहीं रह गया है। नए कपड़े 
पग्रब कैदियों को जत्दी-जल्दी दिये जाते हैं और बीमार तथा विशेष श्रेणी के कदियों 
को मच्छरदानी भी दी जाती है ।” कैदियों को अब जूता पहनने की भी झाज़ा दें दी 
गयी है । पहले बीड़ी-सिगरेट पीने और तम्बाकू खाने पर कड़ी रोक थी, जिससे बहुत 
भ्रष्टाचार फैलता था । इसीलिये अ्रव यह रोक हटा दी गई है और निरिचत मात्रा में 
इन वस्तुप्ों के उपयोग की ग्राज्ञा दे दी गयी है। कंदियों के स्वास्थ्य और सफाई 
की ओर ग्रधिक ध्यान दिया जाने लगा है और उन्हें साफ-सुथरे रहने के लिए 
प्रोत्साहित किया जाता है । साबुन, तेल, मंजन आदि के प्रयोग पर से भी रोक हटा 
ली गयी है श्रौर कैदी बाहर से ये सामान मंगवा सकते हैं । गर्मी के दिनों में जेल- 
बैरकों (82722५७) के बाहर सोने की सुविधा सीमित रूप से प्रदान को जाती है । 
व्यायाम तथा शरीरचर्या की भी व्यवस्था की गई है । 

उत्तर प्रदेश के जेल-सूघार कार्य-क्रमों में कंदियों को दी जाने वाली शिक्षा 
सम्बन्धी सुविधाएं एक महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम है । सभी सेन्ट्ल जेलों में वायस्क 
कैदियों को शिक्षा देने की एक विशेष योबना चालू की गयी है। ५० वर्ष की अवस्था 
तक के प्रत्येक कैदियों के लिये जिसको ३ या ३ से अधिक माह बी सजा मिल्री हैं, 
पढ़ने तथा लिखने की शिक्षा लेना अनिवाय है, जब तक उसे डावटरी आधार पर 
उक्त काय से विमुक्त न कर दिया जाये । उसी भश्रकार सुधार युहों तथा प्रथम बव॑ 
द्वितीय श्वेणी के जिला जेलों में कैदियों को पढ़ाने के लिग्रे अध्यापक नियुक्त किये 
गये हैं । छोष जेलों में कैदियों में से ही किसी शिक्षित कैदी को ग्रन्य कंदियों को 
पढ़ाने का काम सौंपा जाता है। कुछ जेलों में दो घन्टे के झनिवाये स्कूल भी स्था- 
पित किये गये है । जेल पुस्तकालयों तथा वाचनायों को व्यवस्थित करने के प्रयास 
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किये गये है श्रौर एक स्वीकृत सूची से चुनकर पत्न-पत्रिकाएं भी कैदी लोग बाहर से 
मंगवा सकते है । कुछ जेलों में कैदी स्वयं भी पत्रिकायें निकाल रहे हैं। कुछ जंलों 
में केदी संगीत व नाटक के कार्य-क्रमों में भी सक्रिय भाग लेते हैं । मनोरंजन, नेतिक 
शिक्षा आदि का भी प्रबन्ध किया जाता है। 

दण्ड और जेल-सुधार की दिशा में हुई सुधारवादी प्रगति के उपरोक्त 
सामान्‍य विश्लेषण के पश्चात्‌ भ्रब हम उत्तर प्रदेश की कुछ विशिष्ट व आदझ प्रकार 
की जेलों के विषय में उल्लेख करेंगे । 
आदश जेल, लखनऊ 
(+४॥०त0 6] ?लं567 ,पटॉँटए0७) 

सन्‌ १९४६ की जेल सुधार कमेटी की सिफारिशों के श्राधार पर सन्‌ १६४६ 
में लखनऊ की सेन्ट्रल जेल को एक आदर जेल' में ' परिवर्तित कर दिया गया । यह 
आदरों जेल देश में जेल प्रशासन के क्षेत्र में किया गया एक अभूतपूर्व प्रयोग है। 
इस जेल [की एक आत्म-निर्भर बस्ती के रूप में विकसित किया गया है ताकि 
विघटित, हिसामुक्त तथा उम्र व्यक्तियों को एक सहयोगी परिश्रमी तथा आत्म-निर्भर- 
शील व्यक्तित्व में बदला जा सके । इसी लिए इस जेल का सम्पूर्ण कार्यक्रम वैज्ञानिक 
विधियों पर आधारित है और उसे क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व अत्यधिक 


योग्य, कुशल, प्रशिक्षित, उदार तथा सहानुभूतिशील शअ्रधिकारियों हवारा किया 
जाता है । 


इस जेल में सभी कंदियों को नहीं रक्‍्खा जाता है । इसमें प्रवेश पाने के लिए _ 
कुछ आवश्यक दर्ते हैं“ (अ) इस जेल में विभिन्‍न केन्द्रीय जेलों से स्टार! (509) 
श्रेणी वाले बन्दियों को ही केवल भेजा जाता है। (ब) इसमें आने वाले कंदी लम्बी 
श्रवधि के लिये कारावास का दण्ड पाये हुए अपराधी होने चाहिएं। (स) कैदियों 
की आयु २१ से ४५ के बीच हो और (द) वे स्वस्थ हों । 

आदर्श जेल में आने पर कंदी को ६ महीने तक “झगवानी भवन” या स्वागत 
केन्द्र ((२८८०८०४०४ ८८४८०८) में रक्खा जाता है। यहाँ कंदी की वेयक्तिक जीवनी 
पारिवारिक पर्यावरण, सामाजिक सम्बन्ध, आशिक पृष्ठभूमि एवं मनसिक अवस्थाप्रों 
तथा उसके सम्बन्ध में पुलिस रिपोर्ट, न्यायालय का निर्माण तथा उसी प्रकार की 
ग्रन्य समस्त उपलब्ध सामग्री का अध्ययन अशिक्षित अश्रधिकारियों के द्वारा किया 
जाता है। उसको सेद्धान्तिक व व्यवसायिक शिक्षा दी जाती है, नेतिक भाषण 
सुनाये जाते हैं भरौर साथ ही शारीरिक व्यायाम आदि के साथ-साथ अनेक प्रकार के 
खेल-क्‌द और मनोरंजक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 
साथ ही, इन सुधारात्मक कार्यक्रमों के प्रति कंदी की व्यक्तिगत प्रतिक्रिया (49- 
5संतंघ। 7८३८४०४) क्‍या होता है इसका, अध्ययन व गहन निरीक्षण किया जाता 
है। जेल-अधीक्षक, जेलर, शिक्षक, प्रशिक्षणकर्त्ता (०-६ 578६०) तथा मनोवेज्ञा- 
त्िक को मिलाकर एक बोर्ड होता है जो की कंदी द्वारा की गई मासिक प्रगति 
(शञ००४४ए 9:027८5५ पर विचार करता रहता है । 
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|... स्वागत केन्द्र में छः महीने तक सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 
संस्थागत वर्गीकरण बोर्ड (50807 ऐ9घथाप्श/णा 800) इस बात पर 
विचार करता है कि कंदी पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं और बह अपने 
पैरों पर खड़े होने को इच्छुक है या नहीं | यदि बोर्ड उस केदी को उपयुक्त प्ममता 
है, तो उसे जेल के आदर्श विभाग (०१6 5८८४०४) जिसे कि पंगा भवन' कहा 
जाता है, में रहने का अवसर दिया जाता है। यहाँ कंदियों को बह्त-डुद्ट रढ न्प्श् 


क्र 
का 








चागरिक के रूप में सामान्य जीवन व्यतीत करने दिया जाता है। यहाँ कंदी अपनी 
इच्छानुसार उद्योग या कृषि कार्य कर सकता है और उसके लिए उसे वेतन दिया 
जाता है जो खेती करता है उसे भ्रपनी उपज की बिक्री से प्राप्त राशि का एक 
अ्रंश जमीन के लगान और अन्य खरीदी गई वस्तुओं की कीमत के रुप में दे देना 
पड़ता है । इसके अतिरिक्त कंदी अपनी कमाई से भी अपने रहने भ्रो 
का खर्चा भी राज्य को देते हैं । इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य कंदियों को स्वावलम्बन 
का पाठ पढ़ाना और उनमें खोये हुए आत्म-सम्मान को पुनः स्थापित करना है । 
द यहाँ कैदी जो भी धन कमाता है उससे उपरोक्त कटौती काटने के बाद जो 
कुछ बचता है, उसे वह जेल के कैण्टीन, जिसे वह श्रत्य कंदियों के साथ मिलकर 
सहकारी पद्धति पर स्वयं चलाते हैं, से आवश्यक वस्तुओं को खरीदने पर खर्च करते 
हैं । शेष रुपये को कंदियों के सम्बन्धियों को भेजा जा सकता है अथवा उनके नाम 
से डाकखाने, बैंक झ्रादि में जमा करा दिया जाता है। परिवार को खर्चा भेजने से 
न केवल कैदी का अपने परिवार के साथ निरन्तर सम्बन्ध बना रहता है, बल्कि 
उसका परिवार आर्थिक बर्बादी से भी बच जाता है। इससे कंदी को जो मानसिक 
सन्‍्तोष व शान्ति मिलती है वह उसे सूधारने में अत्यधिक सहायक सिद्ध होती है । 

श्रादर्श जेल में कैदियों का उपचार “विश्वास से ही विश्वास पनपता हैं 
(7४७६ 5व्ट्ू८८ ४४5६) के सिद्धान्त के आधार पर किया जाता है। इस कारण 
भोजन, कपड़ा कैण्टीन, आपस के भगड़ों और समस्याओं का निपटारा प्रादि विथर्यों 
की देखरेख कैदी स्वयं चुनाव के झाघार पर बनी एक पंचायत के द्वारा करते हैं । इन 
विषयों में जेल अधिकारियों द्वारा कुछ भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, 
इसके सिवा कि वे निर्देशक और निरीक्षक के रूप में कार्ये करें। इस प्रकार कैदियों 
को सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने और जिम्मेदार व्यक्ति बनते की शिक्षा भी 
मिलती हैं । 

धीरे-धीरे कैदियों को भर भ्रधिक सुविधाएं दी जाती हैं । कंदियों को बिना 
किसी निगरानी और नियन्त्रण के दिन भश्ौर रात दोनों में जेल के बाहर काम करने 
की आज्ञा मिल जाती है। जिन कंदियों का व्यवहार गत्यधिक सन्तोषजनक पाया 
जाता है, उन्हें नगर की सर अथवा अन्य ग्राकषंण की जगह को जाने की आज्ञा 
भी दे दी जाती है । 

नाटक, चलचित्र, भाषण, वादविवाद, संगीत, धामिक उत्सवों तथा खेलों 
की व्यवस्था कैदियों के लिए की जाती है। इन कार्यक्रमों में कंदियों को भी भाग 
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लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जेलखाने का एक भाग विशेष रूप से स्त्री 
कदियों के लिए बनवाया गया है। जेलखाने में चिकित्सा तथा शरीर-चर्या सम्बन्धी 
सुविधायें उपलब्ध हैं । 

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार का एक वर्गीकरण व _ 
शिक्षा तथा प्रशिक्षण के केद्र (९95डीट्य08-९०एमआा-जितंपटबघंठत0 ब्लू पफ्गमांशड़ 
८८४४४) स्थापित करने में उत्तर प्रदेश भारत में पहला राज्य है । इस रूप में 
“लखनऊ का आदशोें जेल उत्तर प्रदेश की दण्ड व जेल-सुधार सम्बन्धी प्रगति का 
एक दर्शनीय अंग है ।” 
सम्पूर्णानन्द शिविर अथवा प्राचीरविहीन जेल 
(7एप्आब्याब्ाबत (्वा॥० 9 ४४०॥-]68४ ए?+8078) 

प्रायः सभी देशों तथा सभी युगों में कैदियों को जेल के बहुत ऊँचे प्राचीरों 
के घेरे के श्रन्दर रखने की ही विधि का प्रचलन रहा है। कैदियों को बाहरी दुनिया 
के सम्पर्क में न लाने के ही पक्ष में स्पष्ट मत व्यक्त किये जाते रहे । जेलखानों में 
कंदी सजा भोगने आता है। इसलिए उससे कठोर से कठोर काम लिया जाये चाहे 
वह कास उपयोगी हो या नहीं । कैदियों को सुधारने के लिए नहीं अ्रपितु दण्ड देने 
के लिए उनसे श्रम या काम करवाया जाता था परन्तु उत्तर-प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य- 
मन्त्री डॉ० सम्पूर्णान्नद द्वारा प्रस्तुत प्राचीरविहीन जेल” की योजना समस्त परम्प- 
रागत दृष्टिकोण के विपरीत एक अनूठा व क्रान्तिकारी कदम है। डा० सम्पूर्णानन्‍्द 
के अनुसार कंदियों को सुधारने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें अपने पैरों पर खड़े 
होने के लिए प्रशिक्षित किया जाये तथा उन्हें ऐसे पर्यावरण तथा जीवन की ऐसी 
प्रवस्थाओं में रकक्‍खा जाए जो कि जेल के बाहर के समाज से भ्रधिकाधिक मेल खाता 
हो ओर जहाँ पर रहते हुए केदी को ईमानदारी से परिश्रम करने तथा श्रपने व राष्ट्र 
के पुनर्निर्माण में अपना योगदान देने में गव का झनुभव होगा । सम्पूर्णानन्द जी ने 
इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर कंदियों को राष्ट्रीय निर्माण के कार्यों में लगाने का 
प्रस्ताव रक्खा जो कि सम्पूर्णनन्द शिविर के रूप में समाज में खूब जड़ पकड़ 
चुका है । 

इस योजना का आरम्भ नवम्बर, सन्‌ १६९५२ में तब हुआ जब उत्तर-प्रदेश 
के विभिन्‍न जेलखानों में दीर्घकाल के लिए सजा भुगतने वाले २०० कैदियों को 
बनारस जिले की चकिया तहसील में ८८ लाख रुपये की लागत के चन्द्रप्रभा बाँध 
के निर्माण के लिए काम पर लगाया गया । चूंकि इस योजना में मानवीय दृष्टिकोण 
की प्रधानता थी इसलिये सम्पूर्णानन्द शिविर में काम करने वाले कैदियों को “कैदी” 
न कहकर मजदर' या शिविरवासी' कहा जाता है। इससे उनमें आात्म- 
सम्मान की भावना तथा सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति जागरूकता पनपती है । 

शिविरवासी होने के लिए कंदियों को कुछ शर्तें पूरी करती पड़ती है, जैसे 
प्रच्छा स्वास्थ्य, सद॒व्यवहार झादि। शिविर के चारों तरफ कोई दीवार या अन्य 
कोई बाघा नहीं होती है। यहाँ कंदी घुले तम्बुओं झ्ादि में लगभग न के बराबर 
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निगरानी में रहते हैं। केवल काम पर जाने और वहाँ से लोटने पर उनकी ' 
कर ली जाती है। चौकीदारों का प्रयोग कम से कम किया जाता है ताकि हंदी 
निरन्तर यह न अनुभव कर सके कि उन पर अविद्वास किया जाता है। 

कैदियों का शिविर का जीवन एक स्वतन्त्र नागरिक के सामान्य जंबा 
ही होता है। उन्हें श्रम के बदले में सामान्य मजदूर की भाँति ही मजदूरी दी 
जाती है जिसमें से उन्हें श्रपने भोजन, वस्त्र आदि का छर्चा राज्य को देना पड़ता 
है। दोष धन से वे अपने जीवन की रोज की आवश्यकता की वस्तुप्रों जैसे बीडी- 
सिग्नेट, साबुन, तेल, गुड़ आदि को खरीद सकते हैं श्रौर परिवार को भी भेज शक 
हैं । इसके बाद भी अगर कुछ घन बच जाता है तो उसे उन्हीं के नाम से जमा कद 
दिया जाता है और मुक्ति के समय उन्हें दे दिया जाता है जिससे कि इश्क! एनंडइड 
सरल हो जाये । इस प्रकार इन शिविरों में कंदियों में मेहनत करते की झादत डाली 
जाती है और उन्हें कर्ंशील बनाया जाता है। दूसरी ओर उन्हें बहुत हो कम 
निगरानी वाले स्व॒तन्त्र वातावरण में रखकर उनके मरे हुए आत्म सम्मान को जागृत 
किया जाता है इसी के साथ ही उन्हें वेतन झ्रादि देकर उनमें आर्थिक तौर पर ग्गने 
पैरों पर खड़े होने की भावना को उत्पन्त करने तथा पुनर्वास करने व सामान्य जीवब- 
यापन के योग्य बनाया जाता है । 

कैदियों के लिए कैन्टीन की व्यवस्था की जाती है और उनके स्वास्थ्य तथा 
मनोरंजन का भी घ्यान रक्‍्खा जाता है। बहुत ही अच्छे प्रकार का व्यवहार करबे 
वाले कैदियों को बाहर दूर तक घूमने जाने की आज्ञा दी जाती है। 

शिविर के सदस्प्रों को सुबह तड़के उठना पड़ता है । झोच झ्ादि से निषटकर 
उन्हें खुले मैदान में प्राथेना और फिर व्यायाम के लिए जाना पड़ता है। इसके 'बाद हल्के 
' ज्षास्ते के बाद कैदियों को काम करने को भेजा जाता है वहाँ से वे ११ बजे दोपहर 
के भोजन और विश्राम के लिए वापस पते हैं। दोपहर १ बजे उन्हें फिर काम 
करने जाना होता है जहाँ से वे सूर्यास्त पर वापस पाते हैं । संध्या समय भोजन के 
बाद शिविर-निवासी मनोरंजन के लिए एकत्रित होते हैं जिसमें कहानी किस नाटकों 
और संगीत गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त रात्रि शिक्षा 
की भी व्यवस्था की गई है। इतवार, राष्ट्रीय पर्वों तथा धामिक त्यौहारों को उत्सा 
पूर्वक मनाया जाता है। इन झवसरों पर विशेष भोजन व मनोरंजन की व्यवस्था को 
- जाती है। 

एक भारतीय ग्रामीण समुदाय की भाँति सम्पूर्णानन्द शिविर के निवासी झाषस 
में मिलजुल कर एक सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, एक दूसरे की प्रावश्यकताओं 
को पूरा करते हैं और समग्र रूप में एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करते हैं जिसि ह कि 
सुधार सम्भव हो । यह बात सम्पूर्णाननन्‍्द शिविरों की निम्नलिखित विशेषताओं डे 
ग्रौर भी स्पष्ट हो जायेगी :-- हि 

(१) इनमें एक समय में लगभग ३००० बन्दी तक रक्‍ले जा सकते हैं। 
इतनी बड़ी संख्या भ्रभी तक खुले शिविरों में कभी भी नहीं रबी गई । (२ )शिबिर 
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वें प्रवेश के विषय में एक शर्त यह है कि कंदी लम्बी अ्रवधि की सजा भुगतने वाले हो 
प्रौर उनका व्यवहार अच्छा हो। साथ ही, २१ से ५० वर्ष के बीच की आयु वाले 
कैदी ही इन शिविरों में आने के श्रधिकारी हैं। यह भी ध्यान रकक्‍्खा जाता हे कि वे 
ही केदी इन शिविरों में लाये जाएं जिनकी सजा की अवधि कम से कम ६ माह शेष 
रह गये हो । (३) स्वतन्त्रता का वातावरण इन शिविरों का प्रधान आधार है। 
केवल काँटेदार तारों से शिविर का घेरा दिया जाता है, बाकी न वहाँ ताले हैं झोर 
व हुथकड़ियाँ । (४) प्रत्येक शिविर निवासियों के ऊपर रक्षक के रूप में केवल एक 
ब्यक्ति होता है जो हथियार रहित होता है । उसके हथियार स्नेह, विश्वास, सहानु- 
भूति और सहयोग झादि मानसिक वृत्तियाँ होती हैं। (५) शिविर का प्रमुख द्वार 
५० फीट चौड़ा होता है जो प्राचीर-रहित ही रहता है। इस द्वार में बन्द करने 
प्रथवा आने-जाने वाले पर रोक लगाने का कोई साधन नहीं होता है (६) किसी भी 
प्रकार के शारीरिक दण्ड प्रथवा शारीरिक यातनाएं जंसे हथकड़ी, डंडा-बेडी (0थ7- 
८४०७), कोड़े लगाना, एकान्तवास अथवा खराब या कम भोजन (76४० 656४) 
देने की आज्ञा नहीं है। (७) शिविर के अन्दर कंदी को घूमने-फिरने की पूरी 
ग्राजादी है तथा उसमें किसी प्रकार के खण्ड बन्द स्थान अ्रथवा निषिद्ध स्थान और 
वार्ड नहीं होते हैं । कदी शिविर में कहीं भी जा सकते हैं श्र किसी से भी वार्त्तालप 
कर सकते हैं और अपना आ्रात्म-सम्माव बनाये रख सकते हैं । (८) कंदियों पर विश्वास 
के आधार पर उन्हें बीस-बीस व्यक्तियों के कार्य-समृह बनाने की आज्ञा है। (६) 
शिविर में किसी भी समय तलाशी नहीं ली जाती है और निगरानी व गिनती के 
समस्त प्रचलित जेल-नियमों को त्याग दिया जाता है। केवल सुबह ओर शाम काम 
को जाते समय और वहाँ से वापस लौटने पर गिनती की जाती है। इन छूटों के दिये 
जाने से शिविर निवासियों में आत्म-निर्भरता व प्रात्म-विश्वास की वृद्धि हुई । 
(१०) मुक्त-बन्दियों को शिविर के कर्मचारियों की हैसियत से अल्पकालीन सरकारी 
नौकर के रूप में नियुक्त किया जाता है और यह प्रयोग सफल होता जा रहा है । 
(११) कीदियों को परिवार के सदस्यों से अ्रधिकाधिक मिलने-जुलने की आज्ञा दी 
जाती है जिससे कि उनके पारिवारिक सम्बन्धों में घनिष्टता और दृढ़ता बनी रहे । 
(१२) शिविर-निवासियों के पारिवारिक सम्बन्धों को और भी मजबूत करने के 
लिये उनके लिये घर जाने की छुट्टी की व्यवस्था की गयी है और बहुतों ने इसका 
दुरुपयोग न करते हुए इस सुविधा से लाभ उठाया है। (१३) प्रत्येक कंदी की 
उसके द्वारा किये गये काम के लिये वेतन देने की व्यवस्था है। नियमित काम झौर 
नियमित वेतन कंदियों को सुधारने में सहयोग देते हैं। (१४) कंदी अपने रहने खाने 
का खर्चा स्वयं देता है जिससे उसमें आत्म-निर्भेरता की भावना पनपती है। (१५) 
कंदियों में परस्पर तथा कंदियों तथा जेल-अधिकारियों के बीच स्व॒तन्त्र व घनिष्ठ 
सम्बन्ध होता है जिससे कि वे एक दूसरे को आन्तरिक रूप से पहचान सके तथा एक 
इसरे के साथ सहयोग कर सके । (१६) शिविर में अनेक प्रकार के धामिक, नंतिक 
सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जिससे कि इन कार्यक्रमों का एक सुधारात्मक प्रभाव 
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कंदियों पर पड़ सके । (१७) कैदियों को आवश्यकता से अधिक दिनों तक रोके 
रखने को बुरा माता जाता है। इस कारण सजा की अवधि संमाप्त होने से पहले 
छोड़ देने (97८४0४/07६ 7८(८४६६) तथा दण्ड की अवधि में अधिक छूट देने (४85८८ 
£८7755075 ) के सिद्धान्तों को स्वीकार किया जाता है। कंदियों को अधिक दिनों 
तक कंद में रखना अनावश्यक है क्योंकि सुधार कार्य २ या ३ वर्ष के अन्दर ही पूरा 
किया जाता चाहिए । इसीलिये शिविर में एक दिन रहने पर सजा की अवधि में भी 
एक दिन की छूट मिल जाती हैं और सजा की अवधि समाप्त होने से पूर्व छोड़ देने 
का व्यवस्था को भी उदारता पूर्वक अपनाया जाता है। इसका स्वस्थ प्रभाव न केवल 
कृदियों को सुधारने पर पड़ता है, बल्कि कैदियों पर सरकार का खर्चा भी बहुत कम 
हो जाता है। (१८) शिविर के कंदियों से चूँकि कठोर परिश्रम करवाया जाता है, 
इस कारण उनके लिये अ्रतिरिक्त योजना (30080 ठाट) की भी व्यवस्था होती 
है | रविवार तथा अन्य छुट्टियों के दिन विज्येष भोजन दिया जाता है। (१६) जेल 
पोशाक के स्थान पर कैदियों को सादी व सामान्य पोशाक दी जाती है। (२०) 
शिविर में एक चिकित्सा-अधिकारी तथा अन्य में डिकल स्टाफ की देख-रेख में एक 
अच्छा अस्पताल होता है। एक सफाई निरीक्षक (53छोश्यए ्एव्ट७) भी 
होता है । 











जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि सर्व प्रथम सम्पूर्णानन्‍द शिविर 
बनारंस से ४० मील दूर चन्द्रप्रभा बांध बनाने के लिये सन्‌ १६४२ में स्थापित किया 
गया था। इसके उपरान्त करमंसा नदी के तट पर नोगढ़ क्षेत्र में दूसरा झ्लिविर 
स्थापित किया गया। यहाँ भी एक बाँध का निर्माण किया गया । इसके परचात्‌ 
सन्‌ १६५५ में शाहगढ़ में तृतीय शिविर लगाया गया | इसमें बन्दियों ने एक ८ मील 
को नहर का निर्माण किया। इस सब प्रयोगों के बाद स्थिति इतनी सुधारपूर्ण एवं 
विकासपूर्ण बनी कि बन्दियों को वाराणसी के सरसेया घाट पर सामान्य मजदूरों के 
साथ काम करने को भेजा गया | यह परीक्षण भी पूर्णत: सफल रहा ॥ इस सम्बन्ध 
में डा० सम्पूर्णाननद ने निम्नलिखित विवरण दिया--“वाराणसी में सरसेया के पास 
वरुण पर पुल बनाते समय हमने वह काम करने के लिये कंदियों को हिचकते हुए 
भेजा । यह एक मिला-जुला शिविर था जहाँ कंदियों को साधारण मजदूरों के साथ 
काम करना था। उन मजदूरों में स्त्रियों की संख्या अधिक थी यद्यपि परिस्थितियों 
ने इन कैदियों को भ्रपराध करने पर बाध्य किया था किन्तु हमें विश्वास था कि 
उनमें तथा उनके पूव॑जों में मूलरूप से अन्तनिहित भारतीय संस्कृति उन्हें किसी भी 
प्रकार के प्रलोभनों में स्थिर रहने कि शक्ति देगी । फिर भी इस प्रयोग में खतरे तो 
थे ही। प्रसन्‍्तता को बात यह थी कि इस प्रकार की एक भी घटना वहां घटित 
नहीं हुई | 
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इसके बाद नैनीताल जिले के नानक सागर नामक स्थान में भी ऐसा एक 
शिविर स्थापित किया गया। नवम्बर सन्‌ १६५६ से दिसम्बर १६४५८ तक यहां 
बाँध के निर्माण में शिविर के ७०० कीदियों ने काम किया और मजदूरी के रूप 
में 5,३४,८०० रुपये कमाये । इस काल में १५० शिविर निवासियों को घर जाने 
की छुट्री दी गयी श्रौर सभी व्यक्ति निश्चित अवधि के बाद समय पर शिविर में 
वापस लौट झाये। इन दो वर्षों में शिविर निवासियों ने अपनी कमाई में से 
१,०६,५०० रुपये अपने परिवारों को भेजे । इस अवधि में शिविर से मुक्त होने 
वाले कंदियों में ६० प्रतिशत से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार, नौकरी आदि में 
सफलतापूर्वक पुनर्वास कर सके । 

एक झौर सम्पूर्णानन्द शिविर मिर्जापुर जिले में घुरमा नामक स्थान पर 
स्थापित किया गया था। सरकारी प्रतिष्ठान चुके सिभेन्ट फंक्ट्री (४८ (फर्म 
(च्घाव्य #8्टा0ए) के लिये झ्रावश्यक पत्थर खान से निकालने का काम करने के 
लिये कंदियों को लगाने के लिये श्श्मा्चं, सन्‌ १६५६ में एक बहुत कुछ स्थायी 
शिविर घ॒रमा में स्थापित किया गया। झारम्भ में इसमें केवल १५० कंदी रक्खे 
गये। अप्रेल, १९४६ तक यह संख्या बढ़कर ५०० तथा लवम्बर, सन्‌ १६५७ तक 
८०० हो गयी। अप्रेल से नवम्बर तक केंदियों ने ३,६१,००० रुपया कमाया । 
फेकट्री के अधिकारी उनके काय से इतने अ्रधिक प्रसन्‍्त हुए कि उन्होंने जेल अधि- 
कारियों पर इस बात के लिये दवाव डाला कि कैदियों की संख्या बढ़ा दी जाए । 
अप्रेल १६६१ से शिविर के कंदियों की संख्या १,७०० कर दी गयी है । फैक्ट्री 
अधिकारियों ने कुछ कंदियों को यांत्रिक शिक्षा के लिये भी चुन लिया है। इस शिक्षा 
के पूरा हो जाने के बाद यदि वे कैदी चाहेंगे तो उन्हें स्थायी रूप से फैक्ट्री में नौकर 
रख लिया जायेगा । 

इस दशा में एक और सराहनीय प्रयत्न है सम्पूर्णानन्‍द कृषि एवं झौद्योगिक 
शिविर (520एएफ्ब्गाबात सैटातंव्पॉपिता-०प्रा-ंग्रतंप5ा१०७ (0४०००) । यह जिला 
ननीताल के सितारगंज के पास मार्च, सन्‌ १६६० में स्थापित किया गया था। यह शिविर 
६ हजार एकड़ जमीन को लेकर बसा हुआ है | इनमें से. ३ हजार एकड़ जमीन पर 
कृषि कार्य चालू कर दिया गया है और इसके लिये ८०० कैदियों को काम पर 
लगाया गया है। कृषि-कार्य में इन कंदियों ने बहुत ही सराहनीय सफलता प्राप्त 
की है। कुछ-कृषि से सम्बन्धित उद्योगों को भी स्थापित किया गया है जिससे कि 
कृदियों को ग्राम-उद्योगों के विषय में प्रशिक्षित किया जा सके । 

इस प्रकार प्राचीन विहीन जेल या सम्पूर्णानन्द शिविर उत्तर प्रदेश के ही 
नहीं सम्पूर्ण भारत के लिये गौरव का विषय है। यह प्रयोग अत्यन्त सफल हुआ है 
ओर इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इसको अस्तर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिली है। 
'जिनेवा में होने वाले अपराध निरोध तथा अ्रपराधियों के उपचार पर विश्व काँग्रेस 
(ज०४५ (०927६८६५ 079 6 ए#€एथ्ाध0क 0 (पंसाल गाव ॥+८०४77८४६ ० 
08८४०८८४) में इस योजना की प्रशंसा हुई है भौर यह प्रस्ताव पास हुआ कि प्राचीर 
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से घिरी जेलों के स्थान पर सम्पूर्णानन्‍द शिविर जैसी प्राचीरविहीन जेल सब देझ्ञों में 
होनी चाहिये । 
बन्दी नारी निकेतन, लखनऊ 
(घाव पा पिलाटघत ॥,पटी(त09 ) 

केवल पुरुष-प्रपराधियों को सुधारने तथा उनको सामान्य नागरिकों की भांति 
जीवन व्यतीत करने योग्य बनाने के लिये ही नहीं, प्रपितु नग्ी-दारा ५८ के लिये 
भी उस प्रकार के प्रयत्न करने के लिये ही अप्रैल, सन्‌ १६५४ में लखनऊ में। ्क्‌ 
बन्दी-तारी निकेतन स्थापित किया गया । इसमें अपराधी नारियों को उचिस एवं 
आवश्यक प्रशिक्षण तथा पुनर्वास की पर्याप्त सुविधायें दी जाती है। इस निकेतन में 
एक इथक्‌ अस्पताल तथा एक शिक्षु-गृह (0८८४६) है जहां ध्पराधीजनारिय्रों के 
बच्चों के उचित पालत-पोषण की व्यवस्था की जाती है। इस निकेतन में गृहस्थी के 
काम-काज, हस्तकला, सिलाई-बुनाई आदि का काम तथा बच्चों के हालन-पालन 
सम्बन्धी आवश्यक प्रशिक्षण भ्रपराधी-ता रियों को दिया जाता है। शहर की वे महिलाएं, 
जिन्हें समाज-कल्याण कार्यों में दिलचस्पी हैं, इस बन्दी-नारी निकेतन की स्त्रियों के 
कल्याण में अत्यन्त रुचि लेती हैं । क्‍ 

इसके अतिरिक्त सुधारगृह, लखनऊ तथा किशोर सदन, बरेली भ्ल्प वयस्क 
भपराधियों के सुधार व कल्याण के लिये स्थापित की गई उल्लेखनीय संस्थायें हैं । 
इसके विषय में हमने अध्याय € में विस्तारपूर्वक विवेचना कर चुके हैं । 

संक्षेप में, यही भारतीय दण्ड व जेल-सुधार की एक रूपरेखा है। अपराधियों 
को केवल अपराधी कहकर दूर हटा देने, अवहेलना या घृणा करने का दिन प्रब 
चला गया है | वर्तमान समय तो मानव को मानवीय आधार पर ही स्वीकार करने 
का समय है ; यह युग तो उत्तरदायित्व लेने और उसे निभाने का यंग है, उससे 
भागने का युग नहीं। जेल-सुघार, अपराधियों के उपचार व पुनर्वास का यही 
सिद्धान्त है श्र यही मूल-मन्त्र भी । 























परिशिएट 


इस खण्ड के अध्याय 


३२. सामाजिक ध्याधिकों 


यामाजिक व्या 


ग्रध्याय २६ (80८ंत्रा ए#००१०) 








अगस्त सन्‌ १९४७ की एक मध्य रात्रि को भारत स्वतत्प हग्ाा । अंग्रेज भारत 
को छोड़कर चले गए। पर जाते-जाते 'उपहार' दे गये श्रसंख्य भारतीयों को अगजशित 
. समस्यायं--आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक और राजनेतिक। अखण्ड भारत को 
खण्डित किया, भाई को भाई से जुदा कर दिया और लाएों को देव ही देखते शरणार्थी 
बना कर ही छोड़ा । जो कभी सोचा नहीं था, वही हुआ । यह देशी नहीं, बिलायती 
चमत्कार था। इसी चमत्कार ने सोने की चिड़िया' भारत को, भिखारी बना दिया ) 
धत-दोलत, सुख॑-शान्ति, त्याग-तपस्या सब आँखों के सामने से गायब होगा । उसके 
स्थान पर नंगे-भूखे बच्चे, अज्ञान, निर्धंन व बेरोजगार उनके मां-बाप, टूटे परिवार, 
अपराधियों से भरे जेलखाने, रोग-ग्रस्त नर-नारियों के कराहने की आवाज और 
अ्रष्टाचार से कलुषित अस्पताल, जीवन से निराश, जीवन से भागने वाले मानव की 
आत्मबलि, जुग्राखोरी, नशेबाजी, भिक्षावृत्ति और क्या-क्या न नजर आये ? /ब 
कुछ बदल गया, सब कुछ पलट कर ही रख दिया | कमाल कर दिया है विलायती 
जादूगर ने । आज देश में बेकारी है, निर्वतता और भिक्षावृत्ति है, बाल-अ्रपराध और 
अपराध है, विद्रोह है, व्याधि, वेश्यावृत्ति और वर्ग संघर्ष है, कलकत्ते में ल्ाच- 
आन्दोलन है, तो पंजाब व दिल्‍ली में पंजाबी सूबा के घिरुद्ध विक्षोम--लूट, मार- 
काट । युद्ध का घाव आज भी ताजा है भारत के सीने पर--भमारत-चीन का बूद्ध, 
भारत-पाक संघर्ष । भारत वीरों का देश है, पर आत्महत्या करके जीवन को त्यागने 
वाले कायरों की भी कमी नहीं है इस देश में । ये सभी सामाजिक डीडफड की व्याधियाँ 
है और वह विज्ञान जो इन व्याधियों का वेज्ञानिक अध्ययन करता है, सामाजिक 
व्याधिकी (500४ 7?2/70029) है। इस पुस्तक का यह अच्तिम ग्रध्याय उसी का 
भ्रध्ययन है । 
सामाजिक व्याधिकी का श्रथ॑ं 
(८०गांएरु एण 802०० ?०27700979 ) 

सामाजिक व्याधिकी समाजज्ञास्त्र की ही एक शाखा है जो कि सामाजिक 
जीवन के 'रोगों' व विकारों का अध्ययन करती है । इस शाखा का उद्भव २० वीं 
शताब्दी के प्रारम्भ में हुआ है । वसे तो समाजशास्त्र के इतिहास की प्रारम्भिक 
श्रवस्था में सामाजिक दर्गणों को समझने के झ्ाधार नैतिकवादी (फिण्रशा57०) 
था । सामजिक व्यवहारों को नीतिशास्त्र के आाधार पर दो मोटे भागों में बॉँट दिया 
जाता है। वे दो भाग थे उचित और अनुचित । कौन-सा कार्य उचित है और 
कौम-सा अलुचित इसकी एक अस्पष्छ्ठ परिभाषा स्साज में प्रचद्षिद थी और उद्यी 
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अनुसार मानव के व्यवहारों का मूल्यांकव किया जाता था। पर चूंकि श्ननुचित 
व्यवहार समाज द्वारा मान्य नहीं था, इस कारण उसके अध्ययन में भी कोई रुचि 
नहीं ली जाती थी । जो विचारक या समाज सुधारक थोड़ी बहुत रुचि लेते भी 
थे वे भी इस प्रकार के श्रनुचित' या समाज-विरोधी व्यवहारों की किसी वेज्ञानिक 
विधियों को अपनाये बिता ही सामान्य रूप में विवेचना कर लेते थे | उनकी उचित- 
अनुचित के सम्बन्ध में स्वयं की कुछ घारणायें होती थीं, अथवा वे तत्कालीन समाज- 
सुधा रकों से ऐसे व्यवहारों का मूल्यांकन करने के लिए कुछ मापदण्ड ग्रहण कर लेते थे 
और उन्हीं के आधार पर निर्घनता, अपराध, व्यभिचार, मद्यपान और ऐसे ही अनेक 
सामाजिक व व्यक्तिगत दुर्गणों के कारणों और निवारणों के सम्बन्ध में झ्पना 
निर्णय दिया करते थे । यह स्थिति १६ वीं शताब्दी के श्रन्त तक रही । 

पर २० वीं शताब्दी के आरम्भ में कुछ समाजशास्त्रियों ने यह अनुभव 
किया कि मानव व्यवहार को उचित और अनुचित इन दो भागों में बाँठना सेद्धान्तिक 
ही है। वास्तव में केवल मानव व्यवहार ही नहीं सामाजिक घटनाओं को भी 
स्वस्थ और श्रस्वस्थ इन दो बड़े भागों में बांदा जाता है और जिस प्रकार स्वस्थ 
सामाजिक घटनाओ्रों (छ०३६ए 800०5ंब ए?]८॥०४8८४०) का वेज्ञानिक पद्धति की 
सहायता से अध्ययच किया जा सकता है, उसी प्रकार अस्वस्थ सामाजिक घटनाओं 
काइमी वेज्ञानिक अध्ययन सम्भव है। अस्वस्थ सामाजिक घटनाओं का वेज्ञानिक 
अध्ययन करने वाला विज्ञान ही सामाजिक व्याधिको” कहलाया । 

पर यहाँ प्रश्न यह उठता है कि ये अस्वस्थ सामाजिक घटनायें वास्तव में हैं 
क्या ? सामान्य निरीक्षण से पता चलता है कि समाज व उसके सदस्यों के जीवन से 
सम्बन्धित कुछ विषयों को समाज कल्याण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता 
है जसे निवास स्थान, जीवन घारण के लिये आवश्यक भोजन, सम्पत्ति, काम करने 
की दवायें, पारिवारिक संगठन, विवाह, मानव जींवन, यौन-सम्बन्ध आदि से 
सम्बन्धित रहता है । इन विषयों से सम्बन्धित कुछ आदेशों को समाज विकसित 
करता है और इन आदशों को बताये रखने के लिए धर्म, प्रथा, रूढ़ियां, कानूव आदि 
के माध्यम ये श्राचरण के कुछ नियमों को अ्रभिव्यक्त करता है। इन आचरण-नियमों 
के विरुद्ध जो कुछ भी होता है, वह अस्वस्थ या समाज विरोधी झ्राचरण कहलाते 
हैं। इस प्रकार का अस्वस्थ आचरण अ्रपराध हो सकता है श्रौर बाल-अपराध, यौन- 
व्यभिचार, आत्महत्या, विवाह-विच्छेद, नशाखोरी, घूस-खोरी या अन्य प्रकार का 
अष्टाचार भी हो सकता है | उसी प्रकार कुछ सामूहिक अवस्थापग्नों को भी समाज 
अस्वस्थ कह कर परिभाषित कर सकता है। इस रूप में कि उन अवस्थाओं के द्वारा 
जन-कल्याण या सामाजिक प्रगति को ठेप्त पहुँचती है। ऐसी ही कुछ सामूहिक 
घटनायें या अवस्थायें हैं बेकारी, निर्धनता, पौष्टिक भोजन का शभ्रभाव, जन-स्वास्थ्य 
का निम्न स्तर, वर्ग संघर्ष, पारिवारिक विघटन, वेश्यावृत्ति, कान्ति और युद्ध । जो 
विज्ञान, इन समस्त व्यक्तिगत तथा सामूहिक अस्वस्थ घटनाओं या अवस्थाशओ्रों का 
प्रष्ययन करता है, उसे सामाजिक व्याधिकी कहा गया है। 








समा शिक गा जिकी ७२३ 


समाज की क्रियाशीलता सामाजिक पझ्न्त: कियाद्ों | 
प्र निभर करती है। यह अ्नन्तःक्तिया व्यक्ति और ढ 
तथा समूह और समूह में, धर्म, प्रथा, रूढ़ि, परम्परा, आदर्श, कामन, सामाजिक 
आदि के माध्यम में चलता रहता है । सामाजिक संरबना संगत 
में तभी बनी रह सकती है जब कि व्यक्षित व ब्यीत्त में व्यय्त और समृह 
समूह ओर समूह का दाग दिद्राह्गश वे दपिहपरि शा शापदाए शा का: 27 ह 
समाज में ये सम्बन्ध पूर्ण धापिएडण 7 “ नहीं होते कै हा वा स्वाभाविक 
समाज में अतापंडस्पाई अव्रस्थायें भी होती ही हैं--किसी समाज में कम हो किसी 
में बहुत ज्यादा। प्रत्येक्ष गतिशील समाज में उः झ/-य 7 [(छदाव0]९७७०४ 





है. 
| 











सनरि-- >०->००५+- >> हज 
अवध्थायें या ्रर्ड्न अवश्यभावी होते हैं। बेज्ञानिक 
अपामंजस्पपूण अवस्थायें या घटनायें (7/६४077९82 ) भी उत्त 





होते हैं, जितनी कि रायंटापएए अवस्थायें या घटनागें। इसका कारण 

है | सामंजस्यपूर्ण अवस्थायरें संगठतात्मक सामाजिक प्रक्रियाओं 

502४ ?70८८5४८४) के परिणाम होते हैं, जब कि फिय्याए 

विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रियात्रों के फलस्वरूप पनयते हैं । परच्तु 

गौर विघटनात्मक दोनों ही प्रकार की प्रक्रियारयें चंकि सामाजिक ४») 

स्पष्ट, स्वाभाविक व अनन्‍्तःसम्बन्धित पक्ष होते हैं, इस क रण एक 
| 


रूप में समाजशास्त्री के दोनों में ही रुचि रखनी पड़ती है | बयो कि शक को निव्राल 














रे 
/ रे 


कर दूसरे का यथार्थ विश्लेषण व निरूपण सम्भव नहीं है। सामाजिक व्याधिको 
विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रियात्रों (050ट2॑दए८ 500०४ शिए८८४४८३) के 
परिणामस्दरूप उत्पन्न होने वाले अद्ामंग्सणप्र्ण बेबबित्तक (6८४४) या 
सामाजिक अवस्थाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है ) 











गतिशील समाज में परिवर्तन की गति अपेक्षाइत अधिक तेड होती है । इस 
गति के साथ अनुकूलन करना सब व्यवित या संस्थाग्रों के लिये सम्भव नहों होता है ! 
इसी से असाम॑जस्यपूर्ण अवस्थाओं का जन्म होता है। इसी को दूसरे शब्दों में इस 
प्रकार भी समझाया जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन की गति जब शवेक्षाकृत 
तेज होती है तो समाज में जो नवीन परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं । वहू उन 
, अ्रवस्थाग्रों पर आघात करती हैं जिनका कि एक व्यक्ति या समूह अब तक अम्बस्त 
था | इसीलिए नवीन परिस्थितियों से अनुकूलन करने को समस्या उत्पन्न हो जाती 
है और वे व्यक्त या समूह जो अनुकूलन करने में असफल होते हैं, दिष्ामानम०” 
अवस्प्राओं (व्यवितगत या सामूहिक) को जन्म देते हैं। चोरी करते 
मांगते हैं, वेश्यावत्ति करते हैं. शराब पीते हैं, परिवार का विघटन कहते हैं 
घोषणा करते हैं, वर्ग संदर्थष को पनपाते हैं या आत्म-हत्या करके 
समस्त समस्या से अपने को विमुकत करते हैं ॥ सामाजिक व्याधिकी इ 


या विघटनात्मक अरवस्थाओं का विज्ञान है । 





छ२४ सामाजिक विधघटत ओर सुधार 


सामाजिक व्याधिकी की परिभाषा 
([26॥707 0 802टांआ ?2707029 ) 

सामाजिक व्याधिकी वह विज्ञान है जो कि विधदतात्मक सामाजिक : 
प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्त होने वा अ्रत्ामंजस्पपूर्ण वेयक्तिक वाले साम्ृहिक 
अवस्थाओ्ं या संक्षेप में, सामाजिक समस्याश्रों का वेशञानिक श्रध्ययन करता है । 

सर्व श्री गेलिन और गिलिन (छ/0% 2४० छा) का कथन है कि वह 
विज्ञान जो सामाजिक विघटन का अध्ययन करता है सामाजिक व्याधिकी है ।' 

प्रो० जान लीइस गिलिय [7'०।४ 7,८छांड (09) के शब्दों में, “सामा- 
जिक व्याधिकी स्त्रयं मनुष्य का तथा उप्के संस्थाओं का उन श्रावश्यकताओं के स्राथ 
असफल अनुकूलन का अध्ययन है जोकि उप्ते जीवित रखता है और उसकी प्रकृति 
द्वारा अनुभव की ययी आवश्यकताओं की उचित ढंग से पूत्ति करता है ।* 

श्री फेयर चाइल्ड (2 ८7/0) ने अपने शब्द-कोष में सामाजिक व्याधिको 
की व्याख्या करते हुए लिखा है-- “सामाजिक व्याधिकी की सामाजिक विघटन 
या सामंजस्य का एक अध्ययन है, जिसमें उन कारकों के अर्थ, व्यापकता, कारणों 
परिणामों श्र उपचारों की विवेचना की जाती है जो सामाजिक अनुकूलन को रोकते 
या कम करते हैं, तथा वृद्धावस्था, अस्वास्थ्य, मानसिक दुर्बलता, पागलपन, अपराध, 
विवाह विच्छेंद वेश्यावृत्ति, पारिवारिक तवाव की वृद्धि करते हैं । 


सामाजिक व्याधिको का क्षेत्र तथा अ्रध्ययन- विषय 
(52096 ब्यव डर्पराजु्टा; फ्रद्या॥# छत 800० ?2730089) 


उपरोक्त परिभाषाश्रों ते यह स्पष्ट है कि सामाजिक व्याधिकी वेकारिकीय 
(?९४४४४09 ८४) अवस्थाओं का अध्ययन है। सर्व श्री गिलिन व गिलिन (9 
ग्व0 (आ॥05) के मतानुसार “प्ामाजिक वकारिकीय स्थिति से हमारा तात्पय 
सम्पूर्ण साँस्क्ृद्विक संफूल के विभिन्‍न तत्वों के ऐसे गम्भीर अ्रसामंजस्यों से है जो समृह 
के अस्तित्व को संकट में डाल दें अ्रथवा उसके सदस्यों की आधारभूत इच्छाओं की 
सन्तुष्टि में गम्भीर बाधक हों, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक एकता नष्ट हो 
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माजिक व्याधिकी जुरह 


जाती है ।”! इस परिभाषा से सामाजिक व्याबिकी के क्षेत्र हवप्ट हो जाता है । बह 
विज्ञान सम्पूर्ण सॉँस्क्ृतिक संकुल के मिशिल्‍न तत्वों में दाए जाने वाले ऋद८: 

का भच्ययत्त करता है। इस प्रकार के प्रध्यवन की झावशयकता यह है कि असामं- 
जस्यों के कारण एक तो सामाजिक एशसा वे संगठन नण्द हो जाती है भौ 

समाज के सदस्यों आधारभूत इच्छाओ्रों या ध्रार 0 यों । 

हैं। इसलिए ये असामंजस्य सागाजिक समस्याजाों डो कंस देते हैं। सामाजिक 
व्याधिकी का क्षेत्र वहाँ तक विस्तृत्र है जहाँ तक सामाजिक सूत्यों, हगगपदद्र 

रण 


सानन्‍्फण नी... धुछ 


#६॥ 


डे 





समस्याओ्रों के छूप में परिभाषित करता है; संक्षेप में, क्लामाजिद व्याधिकी का क्षेत्र 
सामाजिक समस्‍यायें है । 


५ स्मरण रहे कि सामाजिक समस्याह्रों का सम्बन्ध सामाजिक सूल्यों, परम्प- 
के | श्र दर्श है ॒ः दा ग्ृ हक बम कक, पे कक के... पा ह ः | 
पग्नों, आदर्श आदि से होता है जो अलग अलग सनहों तबा समाजों में मिन्‍्न-मिन्‍्ल 


हुआ करते हैं। उदाहरण के लिये एक पूँज।वादी समाज में बुछ पूंजोबादी मृत्य तथा 
आदर्श होते हैं जिसके अनुसार कुछ लोग निम्नन होंगे और नम्न जावन हो उनका 
स्थायी साथी होगा, जबकि अल्पशं ख्यक्ष अन्य कुछ लोग खब घनवान होंगे झौर ऐश्व 






गई विदा 


के अनुसार पूँजीवादी समाज में कोई 'दिशेय' समस्या नहीं हैं। इस कारण सामाजिक 
व्याधिकों ऐसे समाज के अध्ययन में सामाजिक जीवन के इस पक्ष को अपने अध्ययन-क्षेत्र 
के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं करेगी । जबकि हमा मदद ऋादगों मे नियन्त्रित समाज 
में वही उसके अध्ययन का एक उल्लेखनीय विषय बन जायेगा वयोंकि उस समाज में 
धन के असमान वितरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली निर्धनता एक गम्भीर समस्या 
द्वारा परिभाषित होती है। उसी प्रकार हिन्दुप्तों में विवाह के रूप में ही समाज 
के आदर्शों भ्रनुसार बहुपति विवाह सतीत्व के लिए खतरा है जबकि टोडा जनजातीय 
लोगों में यह कोई समस्या नहीं, स्वाभाबिक (7०८छ») घटना है अतः स्पष्ट है 
कि सामाजिक व्याधिकी का वास्तविक क्षेत्र इस बात पर निर्भर करेगा कि वह एक 
समय विद्यष में किस समाज या समूह का अध्ययन कर रहा है श्लोर उस समाज या 
समूह की सामाजिक परिभाषा के अनुसार कौन-कौन सी घटनायें सामाजिक समस्‍यायें 
या विघटनात्मक अवस्थायें हैं । 

श्री एडविन ई० लेम् (छज्ञाम 5. [.०४०८४) ने सामाजिक व्याधिकी के 
क्षेत्र को निर्धारित करते हुए कहा हैं कि, “समाज में व्यक्त तबः समूहों का नाना 
प्रकार से विभेद किया जाता है। इनमें से छुछ का परिणाम सामाजिक दण्ड, त्याग 
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व बहिष्कार होता है । समाज या समुदाय की ये दण्ड व बहिष्कारात्मक प्रतिक्रिया 
गतिशील कारक है जोकि या तो विभेदीकरण और पथश्रष्टता का कारण बन जाता 
है या उसे बढ़ाता या घठाता है । इस पथश्रष्टता और सामाजिक प्रतिक्रिया की प्रक्रिया 
और साथ ही उसकी संरचना या भौतिक उपजों को समग्र रूप में या विभक्त रूप में 
अध्ययन किया जा सकता है। पहले में हमारा सम्बन्ध सामाजिक-व्याधिकीय विभेदी- 
बरण (5०2ं०एग० 4#06#0०070४) से होता है और दूसरे में सामाजिक- 
व्याधिकीय व्यक्तिकरण (इ000ए9श77८ :26:शंकंप्र०४08) से ।* इस कथन का 
सरल अर्थ यह है कि सामाजिक व्याधिकी के अ्रध्ययन-क्षेत्र को दो मोटे भागों में 
बाँटा जा सकता है-प्रथम वे व्याधिकीय अ्रवस्थायें जो व्यत्रित के व्यवितगत जीवन 
से सम्बन्धित होती हैं जसे अपराध, बाल अपराध, अ्रप्टाचार, जुआखो री, आत्महत्या 
भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति आदि; और द्वितीय वे व्याधिकीय अवस्थायें जो कि सामूहिक 
जीवन में देखने को मिलती है जैसे परिवारिक तनाव व विघटन, यद्ध क्रान्ति, वर्ग- 
संवर्ष, निधनता ग्रादि । इस श्रर्थ में सामाजिक व्याधिकी व्यक्तिगत व सामुदायिक 
विघटन का अध्ययन है । 

लेखिका के मतानुसार सामाजिक व्याधिकी के अध्ययन विषय (5096८: 
४72::67) की चार प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है--- 

(१) सामाजिक सांस्कृतिक विधदन (8000-०पाप्ाश ठी50६वमांडवा00):-- 
इसके अन्तगंत सम्पूृण सामाजिक-साँस्क्ृतिक जीवन में क्रियाशील उन विघटनात्मक 
प्रतिक्रियाओं या कारकों का अध्ययन किया जाता है जिसके कारण सामाजिक- 
तांस्कृतिक जीवन में असंतुलन (ठांडब्वृ्!9शंछक) या असामंजस्य (काह44]प5:- 
7८70) की स्थितियां अथवा अवस्थायें उत्पन्न हो जाती हैं। इस विभाग के अन्तर्गत 
समग्र रूप में सामाजिक विघटन, सस्क्ृतिक विघटन तथा सामाजिक परिवतंन के 
संदर्भ में सामाजिक असंतुलन का अध्ययन सम्मिलित है। 

(२) व्यक्तिगत या वेयक्तिक विघदन (एशडणातरा 67 जतसंदपर/ तीड50- 
82ां24707) :--- इसके अन्तर्गत उन विधटित घटनाञ्रों ((8078वमांदव्त 9॥९४8०- 
77608) का कारण सहित अव्ययन किया जाता है जोकि मुख्यतः व्यक्ति के जीवन से 
सम्बन्धित होता है यद्यपि उसका प्रभाव सामाजिक जोवन पर भी पड़ता है। अपराध 
अभिजात अपराध, बाल अपराध, वेश्यावृत्ति, आत्महत्या, भिक्षावत्ति, मद्यपान तथा 
मादक द्रव्य व्यसन, जुआखो री, घूसखोरी झादि व्यक्तिगत विघटन के ही उदाहरण है । 
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(३) पारिवारिक विघदन [६ छक्यए टड2: 227: ८८ १ ०-इस विभाग के 
अन्तर्गत पारिवारिक तनाव, पारिवारिक विघटन, विवाह बिच्छेद आदि 
ग्रध्यवन कार्य-क्रारण सम्बन्ध को स्पष्ट करते हये किया जाता है । 

(४) सामुदायिक विधघटन [ एछशाफधाशाए इाइडलइइल एड भापगए 
अन्तर्गत सामदादिक जीवन की उत अस्वस्य अवस्था्रों का अध्ययन किया जाता है 
जिसका अत्यधिक प्रतिकल प्रभाव न केवल व्यक्तिगत जीवन पर उक्‍्रपित सामाशिक 
जीवन पर भी पड़ता है और जिसके फलस्वप समाज की प्रगति सके जाती है था 
बाघा प्राप्त होती है और व्यक्तितत विधघटन औझे उपरोतप्त अधभिदर्ियों (अपराध 
बाल अपराध, वेश्यावत्ति, आतूहत्या, शराबखोरी ग्रादि) के रूप में प्रकट होही है 
इस विभाग के प्रन्तगत युद्ध, क्रान्ति, निर्षनता बव्ेरोडशाणो, सामाजिक अष्टाचार 
काला-बाजारी, स्वास्थ्य और पौष्टिक भोजन की समस्या, अ्रस्पृश्यता, जातिबाद, 
प्रजातिवाद पक्षयात्र, आदि विषयों का अध्ययन सम्मिलित है। 

प्रस्तुत पुस्तक सामाजिक व्याधिकी के अध्ययन-विषय का ही स्पप्टीहरण है। 
सामाजिक व्याधिकी और समाजश्ास्त्र का अध्ययन 
(२6707 #>णलला $02ांी 24877002ए 2ापे 80200 



















29 ) 
“समाजशास्त्र सामाजिक संरचना, सामाजिक प्रक्रियाग्रों तथा प्रन्तःसम्बन्धों 
व अन्तःक्रियाओ्रों का एक सामान्य विज्ञान है।” श्री गिडिस्स (07565585) ने 
लिखा है कि “समाजश्ञास्त्र समस्त रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्यास्य 
है ।”” इस प्रकार यह स्पष्ट है कि समाजश्यास्त्र व्यक्ति तथा समाज के जीवन से 
सम्बन्धित सामान्य विषयों! का वैज्ञानिक अ्रध्ययन करना है। इन सामान्य विषयों में वे 
समप्त घटनायें सम्मिलित होती है जो कि सामाजिक जीवन व संगठन को बनाये रखने 
में सहायक होती हैं। साथ ही समाजश्ञास्त्र उन घटनाओं, प्रक्रियाओं कारकों या 
सामाजिक शक्तियों (5००४ ०८८४) का भी अध्ययन करता है जो कि सामाजिक 
व वैयक्तिक जीवन के प्रतिकल है और उन्हें विघटित करते हैं। इस अक्ार बहू 
स्पष्ट है कि सामाजिक व्याधिकी समाजश्ञास्त्र की ही एक विशिष्ट (#ए€्छंगट:ए ) 
शाखा है जोकि अपना ध्यान केवल सामाजिक व व्यक्तिगत जीवन में पाये जाने 
वाले विघटनात्मक या व्याधिकीय पक्षों पर केन्द्रित करती है । सच तो यह है कि 
सामाजिक जीवन के स्वस्थ तथा भ्रस्वस्थ पक्ष परस्पर घनिष्ट रूप से सम्बन्धित हैं। 
इसी लिए सामाजिक व्याधिकी तथा समाजशास्त्र का पारस्परिक सम्बन्ध भी अत्य- 
घिक आन्तरिक है। जो ज्ञान सम'उद्म प्र सामान्य सामाजिक जीवन के वियय में 
एकत्रित करता है, उसका पूर्ण-प्रयोग . सामाजिक व्याधिकों अपने अध्ययन-काय में 
करता है। क्योंकि सामाजिक जीवन के विषय में जब तक सामान्य ज्ञान बाप न 
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होगा तब तक उसके स्वस्थ या ग्रस्वस्थ किसी भी पक्ष का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं 
' किया जा सकेगा। आरम्भिक समाजशास्त्रियों ने समाज या मानव जीवन के व्याधि- 
कीय पक्ष को अपने अध्ययन क्षेत्र से निकाल देने के ही पक्ष में थे। उनका कहना था कि 
सामाजिक असामंजस्पों या समस्यात्रों का अध्ययन समाजशास्त्रियों द्वारा न होकर 
समाज-सुधारकों द्वारा होना चाहिए | पर जैसा कि सर्वश्री गिलिनओऔर गिलिन 
(ां घात ाफ़र) ने लिखा है, जो विद्वान आज समाज को एक गतिशील 
(०ए४2/00) न कि स्थिर (5४०) घटता मानते हुए उसके अ्रध्ययन में रुचि रखते 
हैं उनका दृढ़ विश्वास है कि सामाजिक व्याधिकी समाजश्ञास्त्र का उतना ही अभिन्न 
अंग है जितना है कि वेज्ञानिक औषधिज्यास्त्र (इसंब्श77० आऋव्दातं॥४) का औषधीय 
व्याधिकी (7०0708 9270००४2ए), वनस्पति-विज्ञान (50४59) का वनस्पति 
व्याधिकी (987६ 9300089) तथा पशु प्राणि झास्त्र (उछांश४! 07०४9) का 
पद्मु रोग एक अवश्यम्भावी अंग है ।* 

सामाजिक व्याधिकी की व्यावहारिक उपयोगिता 

(?74०7८४ पाए ण 8502० ?28770028५४) 

सामाजिक व्याधिकी की व्यावहारिक उपयोगिता निम्नलिखित है--- 

(१) जिस प्रकार मनुष्य के शरीर का रोग शरीर को क्षीण-दुबंल बना देता 
है, स्फूरति और उत्साह को छीन लेता है और मनुष्य अपने आदर्श, उद्देश्य तथा 
आवश्यकताओं की पूति के लिए उचित रूप में क्रियाशील नहीं हो पाता है उत्ती 
तरह सामाजिक जीवन में व्याधिकीय परिस्थितियाँ सामाजिक जीवन को खोखला 
बनाकर उसकी क्रियाब्वीलता को नष्ट कर देती हैं, प्रगतिव समृद्धता के पथ पर 
बाघक बन जाती हैं । इस वाघा को हटाने की आवश्यकता है और यह काम तब 
दक सम्भव नहीं है जब तक सामाजिक समस्याओं या व्याधिकीय अवस्थाप्रों के 
के सम्भव में हमें वज्ञानिक ज्ञान प्राप्त न हो । यह काम सामाजिक व्याधिकी की 
सहायता से सरलता से हो सकता है। “यद्यपि सामाजिक व्याधिकी का कार्य समाज 
सुधार का करना ठो नहीं है, किन्तु यह वैज्ञानिक विधि से सामाजिक रोगों के कारणों 
एवं परिस्थितियों के विश्लेषण तथा निवारण के सम्बन्ध में युक्तिसंगत कार्यक्रम 
अवश्य प्रस्तुत करती है । सामाजिक व्याधिकी सामाजिक समस्याप्रों का वैज्ञातिक 
अध्ययन करके उनके विषय में जो ज्ञान हमें देती है, वह स्वयं ही उन समसस्‍्यामश्रों 
को सुलभाने में सहायक सिद्ध होता है। 

(२) सामाजिक व्याधिकी की और व्यवहारिक उपयोगिता यह है कि इससे 
हमें सामाजिक व्याधि या समस्यात्रों के मूल कारणों का जो स्पष्ट ज्ञान होता है 
उसके झ्राधघार पर भविष्य-व्याधि से समाज की रक्षा की जा सकती है। जब हमें एक 
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सामाजिक ध्याधिकी 3२४६ 


समस्या के मूल कारणों का पता चल जाता है तो हम उन कारणों था बिप्रटलासकिएण 
परिस्थितियों को दूर करने का प्रयत्त कर सकते हैं और ऐसा करने थे भविष्य में 
उस समस्या के उद्भव होने की सम्भावना कम हो जाती है। प्रन्‍ाहरणार, सामा- 
जिक व्याधिकी प्े प्राप्त ज्ञान के आधार पर हम न केवल उतपहा पएरदार कर सकते 
हैं जिन्होंने ग्रपराध किया है, वल्कि उन कारकों को दूर करने के लिये भी ग्रावश्यक 
कदम उठा सकते हैं जोकि भ्पराघ को जन्म देते हैं। अतः: सामाजिक व्याधिकी की 
सहायता से किसी समस्या के अस्थायी समाधान की भ्रपेक्षा उसके मूल के 
करने में अधिक सुविधा होती है ।' ह 
(३) सामाजिक व्याधिकी का व्यावहारिक पक्ष सामाजिक समस्या के निबा- 
रणाथे सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक कार्य-क्रम प्रस्तुत करता है, जिससे जटिलता 


का 



















की 
वृद्धि की न्यूनतम सम्भावनायें रह जाती हैं, तथा झक्ति और समय के दुरुपयोग के 
बिना निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है | वैज्ञानिक व ऋ्मबद्ध योजना के बिना 
सामाजिक समस्याओं को सुलकाना सम्भव नहीं है। इसलिए इस विषय में सामा- 
जिक व्याधिकी की व्यावहा रिक उपयोगिता को स्वीकार करना होता है | 

(४) सामाजिक व्यधिकी की एक और उपयोगिता यह है कि विज्ञान होने 
के नाते इसमें भविष्यवाणी करने की शक्ति होती है। इस क्षमता के आधार पर 
यह हमें भविष्य में उत्पन्न होने वाली सामाजिक समस्याप्रों के सम्बन्ध में सचेत कर 
सकती है ताकि हम उनका सामना करने के लिये पहले से ही तैयार रहें । 

(५) सर्व श्री मिलिन और गिलिन के अनुसार व्याधिकीय स्थिति में सास्क्ृतिक 
प्रतिमान के विभिन्‍न तत्वों की रचना इस प्रकार की होती है कि वह सदस्यों की 
आधारभूत इच्छाओं की पूर्ति करने में असमर्थ होतो है अथवा बाधक होती है । 
प्रत्येक व्यक्ति के अस्तित्व के लिए उसकी मूल आवश्यकताश्रों की पूर्ति आवश्यक 
है । सामाजिक व्याधिकी से प्राप्त ज्ञान इन मूल आवश्यकताञ्रों की पूर्ति के पथ पर 
आने वाली बाघाओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होते हैं। 

(६) सामाजिक व्याधिकी विभिन्‍न सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन 
करने में हमारी सहायता कर सकती है । इसके अध्ययन से हमें हमारे सामाजिक 
जीवन की न केवल स्वस्थ बल्कि अस्वस्थ, विक्रृत, या रोगग्रस्त परिस्थितियों के सम्बन्ध 
में एक वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। हम यह जान जाते हैं कि हमारे बारों ओर 
कौन-कौन सी शक्तियाँ क्रियाशील है और उनका क्‍या वास्तविक प्रभाव हमारे जीवन 
पर पड़ता है तथा उनकी वास्तविक प्रकृति क्‍या है । व्यवहारिक जीवन में इन सबका 
प्रत्यधिक महत्व है क्योंकि इस ज्ञान के आधार पर हम प्रतिकूल सामाजिक 
प्रिस्थितयों से भी परिचित हो जाते हैं और वे हमें जल्दी पथअ्रष्ट नहीं कर 
पाती हैं । 

(७) यदि प्रो० गिडिग्स के शब्दों की सहायता ली जाय तो हम यह कह 
सकते हैं कि सामाजिक व्याधिकी हमे प्रगति की कीमत' (०४: रण एाण्ड्ा८55 ) 
बताती है । सामाजिक व्याधिकी हमें यह बताती है कि सामाजिक समस्याएं या 

















. ७३० सामाजिक विघटन और सुधार 


प्रसामंजस्यपूर्ण परिस्थितियाँ भी आ्रावश्यक हैं यदि समाज में नये शअ्राविप्कार 
हैं, यदि.नये विचारों का जन्म होना है। व्याधिकीय परिस्थितियाँ चूंकि समस्य 
को उत्पन्न करती हैं और चैकि उन समस्याओ्रों ” कारण मानव की सौ 
आवश्यकताओं और सामाजिक उद्देश्यों की पूति नहीं हो पाती है, इसलिये मः 
नये आविष्कारों तथा विचारों को जन्म देकर उन साधनों या उपायों की खोज व 
को बाध्य हो जाता है जिससे समस्याओं का समाधान सम्भव हो सके । मा 
व्याधिकी हमें यह भी बताती है कि सामाजिक रोग भी स्वाभाविक हैं ४ 
अधिक बढ़ जाते के खतरे से हमें सदा सतक रहने की आवश्यकता है। अग्वति 
मूल्य हमें देना है। सामाजिक व्याधियों के परिणामों को भोग कर, पर यह परि' 
कहीं घातक न हों, यह भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। 


निष्कर्ष 
((+07८प्रजश्नं0०) 
उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इसी निष्कर्ष पर आते हैं कि सामा। 


व्याधिकी समाज के रोगों की डाक्टर है--वह सामाजिक जीवन के विकारों 
देखती है । विकृतियों का विश्लेषण करती है, विक्षिप्त मानव सम्बन्ध तथा विः 
मानवता की विचित्रतात्रों को विचारता है और विच्छेद व विद्रोह की विडम्बन 
का वेज्नानिक वत्तान्त प्रस्तुत करती है। यही उसका काम है, और यही उसके : 
की साथंकता । वह बार-बार हमें याद दिलाती है कि मानव जीवन ही नहीं, सर 
का जीवन भी अनेक पंकों से भरपूर है, पर उस पंक में फँस जाना बुद्धिवादी *मा 
के लिये शोभा नहीं देता है । मानव की महानता झाज इसी में है कि पंक में 
पंकज को प्रफुल्लित करे । मानव जीवन की साथ्थंकता संघर्ष में नहीं, सहयोग 
श्रधिक है, संघात में नहीं समपंण में है, समाप्ति (आत्महत्या) में नहीं समष्ि 
है, संन्यास लेने में नहीं सदाचरण करने में है । इसीलिये स्वामी विवेकानन्द मन 
कहा है कि समस्त विस्तार जीवन है, समस्त संकीर्णता मृत्यु है। समस्त 
विस्तार (८५४००४»0४ ) है, समस्त स्द्ार्थपरता संकीर्णता है । जो प्रेम करता है * 
जीता है, जो स्वार्थी है, वह मर रहा क्ि।? इसी कारण आज लाहौर या काहः 
के मोर्चे से ताशकन्द (7'950॥6४:) का महत्व अधिक है; इसीलिए मानव हृदर 
हमेशा हिटलरशाही का नहीं, 'शास्त्री-सन्धि! का सहज समादर होगा । हमें 
नहीं, शान्ति चाहिए; आत्महत्या नहीं, . आत्म-गौरव और आत्म-निर्भरता चाहि 
हमें केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं, अच्छे जीवन का वरदान चाहिए 
_ जीकर मरना नहीं, हम मरकर जीना चाहते हैं। यही झ्राज का मन्त्र है, यही पु 
यही पूजा है । हमें आज अपने को इसी पुरस्कार से पुरस्कृत करना है। वह उत्त 
दायित्व मेरा है, यह उत्तरदायित्व आप का भी है--यह उत्तरदायित्व हम सब का ; 
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सामाजिक विघटन तथा सुधार 
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